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ओ मेरे नवल वर्ष अक छत्र राज्य हो 
कोटि-कोटि हृदयोसे - तुम्हारे साम्राज्यमें 
तुम्हारा अभिनन्दन हूं ! धरतीका हर ओक 


अन्सान अंक हू 
आजको रातको जिन्सान अक हो । 


लम्बे घंटा घरके 
बारहके अक्षरपर 


ओ मेरे नवल वर्ष 
कोटि-कोहि हृदयोंसे 


नि म्हारा अभिनन्दन हे ! 
दोनों ही! सुझयाँ जब SRE 
अकदम गिर जाअंगी : जनवरी-फरवरी । 
पतझरके वृक्षके ओर तब | 
दिसम्बरकी 


कि अंतिम पत्तेकी तरह 
वर्षका अंतिम 
क्षण भी गिर जाअगा 
व्य . समयको सीढ़ीसे 


आखिरी तारीखकी 
आखिरी रातको 
तुम्हारा शरीर भी 
क्षणोंसे घुल-घुलकर 


| ` `. अितिहासकी छातीपर 
यी. ; ही धरतीपर गिर पड़ेगा, 
_ओ मेरे नवल वर्ष पतझरके वृक्षकी 
| कोटि कोटि हृदयोसे पत्तियाँ गिर पड़ेंगी ॥ 
ह 10 ठम्हागा अभिनन्दन ह ! न बारहके अक्घरपर , | | 
| समयङ्गी सीढ़ीपर | दोनों ही सुभियाँ. जब ह्री 
.- तुम्हारा ये प्रथम. पग अकाकार हो जाअंगी । र 8 | 
Es = ठुम्हें शुभ मंगल हो ओ मेरे नवल वषं ह | 
। तुम्हारे साम्राज्यं | ` कोटि-कोटि हृदयोंसे 
. ~ञांतिके देवताका ie : तुम्हारा अभिनन्दन हे. ! | ; 
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__ ,भंखाळीः- सेवाग्रामके सन्त पुरुषोंमे यह अक थे। गम्भीर प्रकृतिके पुरुष थे, हँसना तो अक तरह जानते | 
जिनकी शिक्षा-दीक्षा विलायतमें हुओ थी । किसी नहीं थे । बाबू अनते मजाक करते, तो वह चुपचाप | 
कालेजमें प्रोफेसर थे, पर अब बापूके आश्रममें रह रहे सुन लेते । अक दिन किसीने अन्हें अत्तेजित कर दिया, 
थे। वह छोटे-छोटे वच्चौंको पढ़ानेके कामको भार नहीं, और अनके मुंहसे कुछ अंसे शब्द निकल ग्रे, जिनको | 
परमके वश होकर करते थे। आनके पढ़ानेका ढंग भन्सालीजी अनुचित समझते थे । फिर कया था, अन्हे : 
जितना सुन्दर था कि बच्चे अुनको छोड़ना नहीं चाहते भारी पश्चात्ताप हुआ । डोरा डालकर सुऔसे अपने 
थे । वह जुन्हें कहानियां सुनाते, हँसते-हँसते बच्चे लोट- दोनों ओठोंको भुन्होंने सी दिया। चार-पाँच टाके थे | वह 
पोट हो जाते। जव कोओ लड़का नहीं आता, तो टांके कपड़ेमें नहीं पड़े थे, ओठोंसे खून बहले लगा था, 
भन्सालीजी असके घरपर पहुँच जाते । अुन्होंने और अुनका सारा कपड़ा रंग गया । हा, मंहने क्यों 
भागीरथीजीको भी कहा-“राणीजी, तुम क्यों नहीं अनुचित शब्द अपने भीतरसे निकाले, जिसे दण्ड 6 
पढ़ने आती ।” राणीजी समझती थीं, कि बच्चोंका चाहिओ । कोऔ कहेगा > अुचित-अनृचितका शी 
काम और आश्रमका काम मेरे लिओ पर्याप्त है । वह ओठों या मुंहका नहीं । अुसकी जिम्मेवारी तो मनकी ह 
वच्चोंको पढ़ाते रहते, और अनके सामने खड़े-खड़े भन्सालीजी अनपढ़ गवार नहीं थे, वह भी 
सलगम, गाजर आदिकी टोकरी निकालकर कट्‌-कट्‌ खा जानते थे। आस भूमिकामें पहुँचकर वह कहते, 5 
रहे हे । फलोंके अतिरिक्त अृन्हें हर रोज सेर-दो-सेर सिलनेका दुख भी तो मनको ही होगा, और 
दूध-दही मिल जाता था। यह कहनेकी आवद्यकता प्रकार असे ही दण्ड मिल रहा है। कोओ दौड़ाः 
नहीं, कि यह भोजन शरीर-पोषणक्रे लिओ अपर्याप्त बापूके पास गया । वह भन्साळीके पास पहुंचे ।. कँचीसे 
नहीं था, और स्वाद तो बहुत" कुछ अभ्यासकी वात काटकर ओठकी सिलाओ तोडी गज, चावको अच 
है । अक और भी अनमें विचित्रता थी, कि वह होनेमें कुछ समय लगा । * 
निद्राजित होनेके लिमे प्रतिज्ञाबद्ध ये। दिन भर वह आश्रममें अक मद्रासी तरुण" था, जिसे . 
पढ़ाते या दूसरा काम करते बिता देते थे । रातको नींद “आया करती थी । अचानक ही जत्र दौरा पड़ता, तो 
अचानक हमला न बोल दे, जिसलिभे वह रुऔ धुनने वह कटे पेड़की तरह गिर पडता । कितनी ही न 
लगते या रात-रात चक्की पीसतो । मन-मन भर आटा असके हाथ-पैर काँपते रहते, मुंहसे झाग नि 
पीसकर रख देते । लेकिन, निद्राको अस तरह परास्त किर थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो जाता, और 
थोड़े -ही किया जा सकता था । दो-चार दिनकी कातने या किसी दूसरे काममें लग जाता । बह 
प्रतीवषाके बाद वह अेकाओक आकर दवोचती। पत्तियां खाया करता, वापुकी बतछाओ बि[ 
भन्सालीजी खड़े-खड़े गिर पडते । अस वक्‍त अन्हें चकित्सा करता । डाक्टर भी आकर दे 
आुठाना मना था । वह वहीं गिरी हुओ जगहपर अक-दो पर, बड़े भाओके वहाँ रहते समय . तक ६ 
दिन तक he कओ दिनोंकी नींदकी कसर पूरी करते । ... रोगसे मुक्ति नहीं मिली थी । ह 0 

अुनकी नाकमे कीड़े-चीटियाँ घुस जातीं, लेकिन कुम्भ- ` सच्चिदानन्द स्वामी दासको उ 


करणकी तरह अनको कोओ खबर नहीं होती । वह बडे ज्र अस्पताणने पीजे बाहरकी और हे 


% “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली ” से करते थे । बेठने-लेटनेके लि अनका 
> ड £ 
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था । कोढ़के कारण अनके 'हाथपैरकी अंगुलियाँ गिर 
गओ थीं, ताक भी गुल गऔ थी । हाथ-पेरको सफेद 
कपड़ेसे ब।चकर रखते । अुनके शरीरपर्‌ खादोका सफेद 
कुर्ता रहता । पहले लोग अनके पास नहीं जाते थे । बापू 
स्वयं जाकर अनके घावको अपने” हाथोंसे धोते, पट्टी 
बाँधते । बापूके जीवनकी यह भी ओक अद्भूत झलक 
थी । हर रोज शाम-सबेरे जब घूमकर लोटते, तो बापु 
सच्चिदानन्द स्वामीके पास जरूर जाते । वह बहुत 
सुशिक्षित थे, शास्त्रोंको भी पढ़ा. था, और अंग्रेजी के 
भी विद्वान्‌ श्रे । बापू दस-पन्द्रह मिनिट जो अुनसे बात 
करते थे, अमके कारण अस कोढ़ी पुरुषको कितना 
आनन्द होता होगा ? बड़े भाओको आुनकी टट्टरी और 
कुटियाके साफ करनेका काम मिला था । वह दोनों 
वक्‍त वहाँ जाते । आश्रमकी सफाऔ ही जिसका कारण 
' थी, जोकि वहां मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती थीं। 

/ ' स्वामीके पास पुस्तके थीं, वह मुन्हें पढ़ने रहते थे । 
'  अकदिनअन्धेरा हो गया था, जब कि बिच्छूने 
| बड़े भाओऔके पैरमें काट खाया । बत्तीकी रोशनीमें 
अन्होंने देखा, कि लाल-लाळ बड़ा बिच्छू काम करके 
भागा जा रहा हे । अेकंदम अठकर अृन्होंने अुसे मार 
दिया । शिवजीकी बरात चिल्का भुठी, कोओ कहता -- 
“तुम आदमी नहीं हो , दूसरा कहता -- तुम जानवर हो। 
बेचारे प्राणीको मार डाला। बड़े भाओ केसे समझ 
सकते थे, कि वह्‌ निरीह प्राणी 
रहें, कल वह माधवीको डंक मार सकता है, या किसी 
दसरेक्रो । असका जीवित रहना दूसरोंके लिओ अनिष्ट- 
कर हो सक्ता है। शिवजीको बरात शिकायत लेकर 
 बापूके पास पहुँची-- बापू, अनर्थ हो गया । बड़ा भाओ 
तो आध्रमके हरेक नियमको पैरोसे रौंदना चाहता हे । 
-_ असने विच्छ मार दिया 


कह 


' चापूने हेसते हुभे कहा -- “बिच्छको लोग मारा ही 
यह आश्रमको सभी बातोंको नहीं जानते । 


. 


। वह असी' कोठरीमें ` 


= 
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कहीं दूर छोड़ आते । धर्मात्मा लोग थे, प्राणिमात्रके 
अपर अनुकम्पा करना अपना कतंव्य समझते थे। 


बापू लोकमतकी जबदंस्त शक्ितिकों जानते थे । 
अिसी लिओ देश और विदेशके लोकमतको अपने पकषमें 
करनेके लिओ हमेशा कोशिश करते । जब कोओ अंग्रेज,.' 
अमेरिकन या दूसरा विदेशी अनके विचारों और 
कामको जाननेके लिभ आता, तो वह आनका स्वागत | 
करते और असे परिचय प्राप्त करनेक्रा हरेक अवसर 
प्रस्तुत करते । चाहे अमेरिकन हो या अंग्रेज या 
भारतीय, सबको गांधीजीके कमरेमें वाहर जूता खोलकर 


जाना पड़ता था । असी मुलाकातके समय अिम्तु- 
स्सलामको छोड़कर किसीको बापूके पास रहनेकी | 
अिजाजत नहीं थी । 


गांधीजीके पट्ट शिष्य विनोत्रा थे, सिसे सभी 
जानते हे । लेकिन पट्ट शिष्यका रहना गुरुके आश्रममें 
नहीं होता था । वह वहाँसे तीन मील दूर पौनारमें 
रहते थे । व्यक्तिगत सत्याग्रहके लिओ सबसे पहले बापूने 
अन्हींको चुना था। अस समय अखबारोंमें अनके 
फोटोके साथ लेख छपे थे । बड़े भाऔकी भी अिच्छा 
विनोबाके दर्शन की हुभी । अनके भाऔको अुन्होंने 
आश्रममें देखा था, जो टी० बी० के मरीज थे, और 
भंषज्यगुरुकी देखरेखमें अनकी चिकित्सा हो रही थी । 
बड़े भाओने सोचा, जिसकी प्रशंसा बापू स्वयं अपने | 
मुँहसे करते हैँ, भुसे और भुसके आश्रमको भी देखना | 
चाहिओ। अक दिन दो-तीन" और आश्रमियोंक्रे साथ | 
बड़े भाओ पौनारकी ओर चले । जाकर विनोबाकों 
नमस्कार किया । पौनारके सन्त अपने गुरुसे भी अधिक 
गम्भीर प्रकृतिक हे । वह दो-चार बातें कहकर चुप 
हो गओ । बड़े भाऔने अुनकी . कुटियाको अच्छी तरह 
देखा, फिर चले आओ । 


२६ जनवरीके समारोहके लिओ आश्रम अर्क | 
सभा हुआ, जिसके प्रधान विनोबा हुओ। वहीं मुर | 
अस आदमीके चमत्कारिक भाषणको सुननेका अवस | 
मिला, जिसे कि वह चुप्पी समझकर आस दिन लोट 
आले थे | विनोबा बीच-बीचमे चुटकुले कहते, पुराणी 


भुन f 


. माँगनेके लिओ निकले थे। बापू और मालवीयजी लेती हुं । पकना चाहिओ सबसे निचली पतीली 
.. भिखमंगोंके राजा थे । वह खूब माँगते थे, और लोग लेकिन सबसे पहले भूपरकी पत्ीलीका भात पकता 
भी भुनक़ी झोलियोंको खूब भरकर देते थे । लौटकर बदरीनाथके यात्री जिसे बड़ा चमत्कार समझते 
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कहानियाँ भुद्धृत करते । सारे शीता अनके भाषणपर नेहरूजीने निश्‍चय किया, “किं बड़े आआशे काली | 
ग्ध 2 

स.न ह विद्यापीठ .भेज दिया जाओ | बापूवे भी बिसरे बारेमें 


जैती लोग वर्षमें अक दिन साल भरके लिखे 
भुपभोगकी अेक चीजके छोड़नेका ब्रत लेते हें । आश्रममें 
भी यह प्रथा चलो थी । अस दिन “दिवजीकी बारात” 
प्रतिज्ञा ले रही थी। कोओ कहता--में साळ भर 


पूछ लिया था । जब विद्यापीठ जानेकी बात.ळाओ, तो 
भुन्दानि बापूसे पुछा-वापू, विद्यापीठे में क्या बनकर 
जा'रहा हूँ । मेरी पढ़ाओ तो सिक चौथे दर्ज तककी है। 


त पोज RR वापूने हेसते हुओ कहा --तुम्हें हम प्रोफेसर वना- 
गायका दूध नहीं पोशूंगा । दूसरा कँहता--मे भैसका ग द ठ र 
रे कर भेज रहे हैं । 


दूध नहीं पीअंगा । तीसरा कहता--मैं बकरीका दूध 


CN की . ce भिस्त —म विद्य ff ~? हो ला 
नहीं पी शंगा । अिसी प्रकार किसीने छाते, जूते अिस्ते- ह लि] - ST 1] नहीं हूँ, मुझसे 
< NS 2३ र च वहाँ र्थ T 
माळ न करनेकी भी प्रतिज्ञा ली । भागीरश्री और बड़े bs i 
भाओ चुप रहे । वापूका ध्यान झुधर गया और अन्होंने वापूने कहा छह महीनेमें जो हमने यहाँ तुमसे 


पूछ दिया - बड़े भाओ, सवते प्रण लिया, तुम क्यों पढ़ा, वही विद्यार्थी वहाँ पढ़ेगे । 


चुप रहे? वड़े भाऔकी आश्रमसे जानेकी मिच्छा नहीं थी । | 
बड़े भाऔते कहा--मैने अक चीजका प्रण लिया नेता क्यों काशी विद्यापीठ भे रहे हूँ, यह भी मुन्हें 
है, असको ही अभी नहीं पूरा कर सका। अब अेक समझमें नहीं आया । शायद वह समझते थे, कि बड़े «४ 


और प्रण लेकर म॑ गदहा नहीं बनना चाहता । बापू, भाओर्मे तरुणोंमें जीवन डालनेकी शक्ति है। जिस 


मुझे क्षमा कीजिओ । समय वनारसमें जाकर वह कुछ कर सकते हूँ । 
बापूने सिसी बातको लेकर अक छोटा-सा भाषण - 


चलनेसे पहले बड़े भाओने वापूसे कहा--में छह 
हीने आश्रममें रहा, अव बाहर जा रहा हूँ । लोग 
“आश्रमके वारेमें पुछंगे । में नहीं चाहता, कि अनके 
सामने कोओ गलत वात बताओँ । बापूका आश्रम अंक | 
तीर्थ है। यहां कितने ही तीथंयात्री आया करते है। | 
हमारे देशमें वदरीनाथका धाम है । वहाँ लम्बरा चूल्हा 
बापूका स्वास्थ्य शरीरको देखते बहुत अच्छा था । खुदा हुआ है, जिसमें सूखी भोजपत्रकी 'लकड़ी,उळती 
जिस तरह कामके लिओ वह कठोर नियमका पालन > 1 भात पकानेके लिओे पाँतीसे पती लिया रखी जाती 
करते थे, वैसे ही खात-पानमे भी बहुत संयम रखते थे। हें, और हरेक पतीलीके अपर करमशः छोटी होती जाती 
अक दिन बापूने कहा--वड़ा भाओ, में बम्बजी कओ पतीलियाँ रहती हूँ । सबसे परकी पीली बहुत 
जा. रहा हूं, तीन दिनमें लौट आअूँगा । छोटी होती । आग जळानेपर मुर्जकी लकड़ी बड़े जोरसे 
दीनबन्थु जैण्ड्र के स्मारकके लिओ बापू भीख जलती है और असकी लौ सभी पत्तीलियोको लपेट | 


दिया--बड़े भाओकी बात सच है। देशके आजाद 
करनेका प्रण बड़े भाऔने लिया है, और अभी वह प्रण 
पुरा नहीं हो पाया है । फिर दूसरा प्रण केसे लेते? 
मेरे पास वड़े भाऔ जसे अगर चार आदमी मिल जाते, 
तो देश आजाद हो गया होता । 


आनेपर बापू बड़े प्रसन्न थे । मुन्होंने कहा--कुछ ही. वह जिस बातको अपने देशमें जाकर लोगोंकी | 
घंटोंमें आशासे भी अधिक रुपया मिल गया । हे - वदरीनाथ सचमूच बहुत चमत्कारिक 
“४२-अगस्तके महान्‌ अभियानका समय नजदीक यह जुनका श्ल है। वह नहीं ख्याल करते, कि 


i: 


आ गया था । अिसी समय आचार्य नरेनद्रदेवजी ओर ` पानी होतेकी वजहसे अपर तक पहुंचे हुम 
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सबसे पहले छोटी पतीलीको ही अधिक गरम करने 
अर्थात्‌ भात पकानेमें समर्थ होती है । मं जिसी तरह 
अपनी राय आश्रमके बारेमें नहीं बतलाना चाहता हूँ। 
जापूने कहा--अच्छा तो बड़े भाओ, शामकी 
प्रार्थनामें तुम्हें व्याख्यान देना होगा। 
बापूने बड़े भाओंके लिओ भारी धर्म-संकट पैदा 
कर दिया । व्याख्यान देनेका अन्हें अभ्यास नहीं था । 
जितने महान्‌ नेताके सामने भाषण देनेमें तो अुनके 
लिओ मरण-सा हो रहा था । अूनका दिल दहल गया । 
लेकिन, जानते थे, कि अत्र पिण्ड नहीं छूटेगा । वह 
. वहाँसे आकर जंगलकी ओर चले गओ । मनमें आया, 
कि जो कुछ शामको बोलना है, भूसका यहाँ रिहर्सल 
कर ले । वह अकके बाद अक बातोंको मनमें बैठाने 
लगे । दिनभर यह भी मनाते रहे, क्रि किसी तरह 
यह बला टलती । 


बापूते आश्रमवासियोंक्रो अबतक बड़े भाऔका 
/ जितना ही परिचय दिया था, कि यह मेरे मित्र हूँ । 
आश्रमवासी अुतना ही भर जानते थे। आज शामके 
वक्त प्रार्थनाके बाद बापूने बड़े भाऔका पुरा परिचय 
दिया । पेशावरमें किस तरह अहिसाका पालन करते 
हुये देशके लिञे अन्हींने अपने प्राणोंकी बलि चढ़ाऔ 
थी, जिसे बतलाया । सारे आश्रमवासी सुनकर बड़े 
अ।रचर्यं और सम्मानके साथ “बड़े भाओकी ओर देखने 
लगे । धापूके कहनेपर अुन्होंने बोलना शुरू किया-- 


“मौ आश्रममें छह महीने रहा । में गांवका गवार 
` हूँ । न मुझमें विद्या है बुद्धि । मिसलिओ बापू और 
अनके आश्रमको समझना मेरी शक्तिसे बाहर है। 
लेकिन, मॅन जो कुछ समझा, अआसमें तीन बातें मुझे 
_ 'खास जान पड़ीं--(१) बापूने आश्रममें स्वावलम्बी 
होनका पाठ पढ़ना चाहा । जिसीलिओ यह चरखा 

तना, कपड़ा बुनना, साग-सब्जी अुगाना, शरीरसे 
परिश्रम करना और पाखाना भुठाने जैसे कामको नीच 
समझता आदि बातें चलाओं । (२) मानव-जाति 
अनेक धर्मोको मानती है। आदमियोंके भी विचार 
होते हे । बापूकी प्राथंनामे सभी धर्मवाले 
थेन करते हें, और अिम्तुस्सलाम कुरानकी 
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आयतें पढ़कर असे खतम करते हु । मनुष्य मात्र 
भाऔ-भाओ हुँ, यह दूसरा अदेश्य है बापू ओर अनके 
आश्रमका । (३) बापू अपने जीवनसे बतलाते हें, कि 
समयका बड़ा महत्व है, हमें असे यों ही बरबाद नहीं 
करना चाहिओ। अिसीलिओ वह अक साथ दो-दो काम 
करते हैं । 

वापूके सत्य और अहिंसाके बारेमें मैंने पूरी 
तौरसे अध्ययन नहीं किया । अिसलिओ असके वारेमें 
कुछ नहीं कह सकता । यहां न मन्दिर है, न मूति, न | 
पीपछ । बापू ही यहाँ मूति है, और आुनके कुअॅमे | 
तीर्थका जल भरा हुआ है। लोग मूढ़ भक्ति दिखलाते 
हैँ. लेकिन अन्हें कोओ नहीं रोकता । बाहरके लोग || 
आश्रमके दर्शनके लिओ आते हैं। मुझे अफसोस है, | 
कि आश्रमवासी -अुनकी मूढ़ श्रद्धाको हटाकर सच्ची । 
और बहुमूल्य बातको समझानेकी कोशिश नहीं करते। | 
मैं दो महीने तक पाखानेकी सफाओ करता रहा, लेकिन . | 
मुझे असमें घणाकी बात तो दूर, अक तरहका अमिमान _ 
और आनन्द मालूम होता था । आश्रमकी अिन 
बातोंको लोगोंको मालूम होना चाहिओ । आश्रममें 
कौन लोग रसोओ बनाते है, किस तरह वहाँ जाति-धमं, 
छुआ-छूतका कोओ भेद नहीं । बदरीनाथमें गढ़वालके | 
सबसे अँचे ब्राह्मण (डिमरी) ही रसोअिया होते हैं, 
दूसरा कोओ वहाँ भीतर घुस नहीं सकता । हमारी 
रसोओसमें यहाँ चमार भी हूँ, मुसलमान भी हें, औसाओी 
भी हैं। सभी हमारे डिमरी हुँ । बापूके प्रचारसे | 
देशमें लोग बड़ी संख्यामें खहरधारी हे । खान-पानकी | 
छुआ-छुतको आश्रममें हटा देख-सुनकर लोग जिसका | 
भी अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ बिना मसालेका | 
अबला हुआ भोजन पहले मुझे फीका-फीका लगा थां, | 
लेकिन कुछ दिनोंमें ही स्वादिष्ट लगने लगा, औरं 
कितना स्वास्थ्यकर । यह भी अनुकरणकी बात है। 

बड़े भाओने छोटी ही छोटी बातें कहीं, लेकित 
भाषण बड़ा प्रभावशाली रहा । 

बापूके भोजनालयमें मिर्च-मसालेको जाने नही | 
दिया जाता था । लेकिन, बड़े भाऔको मालूम था, 
कि महादेवभाओ और मश्रवालाके घरोंमें सिल-बट्रेसे 


र मसाला खूब पीसा जाता है। वह यह भी जानते थे, देते हो। ये मियाँ बरिसपर बैठी रो रही हैं 
र कि आश्रम थोड़ी वातोंमें ही स्वावलम्बी है । असे दूधके जिसके कारण बीमारी होगी, ये लोग मर जा! 
थे लिओ भी श्री जमनालाल बजाजकी गौशालाका मुँह ताकना 
रह पड़ता है। कमियाँ थीं, लेकिन अुनके कारण आश्रमके 
प गुणोंको बड़े भाओ भुला नहीं सकते थे, न गान्धीजीके 
स्निग्ध जीवनको ही । छोटी-छोटी बातोंको लेकर 

री वापु आश्रमवासियोंको बड़ी सुन्दर शिक्षा दिया करते कपड़ोंके गट्ठर, विस्तरे और ववसोंका ढेर लगा 
रेमे , थे । वह कहा करते थें, यहाँ तो शिवजीकी वरात जमा था । आखिर पूराका पूरा कुनवा साथमे था । 
Ei ज्य हुओ है । मेरे हटते ही सारी वरात बिखर जाअेगी । बिदाओ देनेके लिओ आओ । अन्होंने हसते 
नम वह देखते ही रहते थे, कि अधिक समझदार आदमी कहा--बड़ा भाओ, जितने सामानके ले जानेके 
ते ` आश्रममें कम आते हैं, और मूढ़ोंकी श्रद्धा चौबीसों गढ़वालमें ताँगा कहाँसे मिलेगा ? 
ग घंटे अुनकी रखवाली नहीं कर सकती । वह आपसमें -वापू, गढ़वालमें दरवाजेमें ताला नहीं ठग 
हे, 38 और्ष्यासे जले जाते । जरा-सी बातमे झगड़ पड़ते, जाता, क्योंकि वहाँ चोरी-डकंती नहीं होती । कोर 
ची हरेक अपनेकों महासिद्धान्ती सावित करना चाहता । तक मुझे रेळसे जाना है । वाकी सामान वीं 
त । अक दिन बापू अपनी मण्डलीके साथ टहलने जा रहेथे। दूंगा, और जो मुठा सकूंगा, असे पीठपर ह 
कन रास्तेमें किसीने थूक दिया था । अुसपर मक्खियाँ बैठी जाअूंगा । बाक़ीको फिर दूसरी या तीसरी वार 
न थीं । वापूने झुसीको लेकर कहा--तुम रास्तेमें थूक जाअंगा । 
अन 
में ड 
मं, ये सनातन : 
के जी मारुतोंमें. सांस अनकी गूंजती है उड क 
ही. सप्त-सागरकी लहरमें फेन अुठते हैं; 
री आगमे हे. ताप अुनका, देवता प्रतिरूप भर हें । का 
| स्वप्न-आकुल, शुभ्र सागरके तले पातालमें 
SE | ये नागशय्याको सजाते हुँ, जहाँ जळ 
की गी. जीवन हमारा जन्म लेता हे नियतिके क्रोड़में । 
हे § देव-मंदिरके सरोवरके 
| कमल-सा मेरा खिले जीवन, समर्पित 
न्य हो सदा अस्तित्वके आनन्दको - 

, ओर आशीर्वाद वत्सल गुरुजनोंका 
क. र र मझे हो सम्पत्ति, सम्बल; क 

रे ओर मेरा गीत अनकी प्रेरणासे त 
दा गन्ध-मधु हो तृप्तिके सब पिपासाकूल यात्रियोंको. 

था, 
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गजरात। साहित्यक भ।ापतापह स्व० गावधनराप्र त्रिषाठा। 


—श्री कन्हंयालाल माणिकलाल मुंशी 


उन 


1) VST TNS TY, 
DC COTO PC 


पचास वर्ष पूर्वकी बात है । आम समय . प्रत्येक 
शिक्षित गुजराती अपनेको “सरस्वतीचः्द्र! मानकर, 
गोवर्धनरामकी कल्पना-सृष्टिमें विहार किया करता था । 
“४ नहीं अंचे, नहीं नीचे, 
मळे आधार घन हीचे” 
अस प्रकार मनक्री तरंगोंमें अंडा करता था । 
जिसके अतिरिक्त किसी “कुसुम सुंदरी” को वरनेके 
अन्मादमे अपनी 'गृह-दीपिका' को निहारकर आहें 
भरता था ।अंसे युवकोंमें अऑक में भी था । 
सन्‌ १९१० से, दिवंगत श्री चन्द्रशंकर पंड्या और 
श्री कांतिलाल पंड्या सरोखे मित्रोंके संग मैने बम्वओमें 
अपना जीवन प्रारम्भ किया । अुनकी जिन नडियादी- 
मंडलीमें में घुलमिल गया और घडा गया। जिन 
सबका स्नेह मेरे हृदयमें रम गया । श्री गोवर्धनराम 
जिस मंडलीके पूजास्पद, जीवित-जाग्रत प्रेरणामूति थे, 
अतः परोक्षे `भावमे अनकी प्रेरणा प्राप्त करनेका 
सोभाग्य -मुझको भी प्राप्तः हुआ । 


/ 


$ Li x 
ठीक सौ वर्ष पूर्व, विजयादशमीके दित गोवर्धन- 
 रामकाजन्म नडियादमें, वड़नगरा नागर ब्राह्मणोंके 
ग्य | कुमे हुआ था। 


वड़तगरा नागरोंक्री छोटी-सौ ज्ञातिक्री महत्ताका 
' मल खोजनेके लिओ हमको गुप्त सम्नाटोंके सुवर्ण-युग में 
' जाना होगां। अस समयमें आनतंके, अत्तर गुजरातके 
तथा विद्या-वेन्ट्र आनन्दनगर ( वड़नगर ) के ब्राह्मण 
अपनेको नागर कहते थे । 


 पंद्रह सौ वर्षों जिस जातिक्े विद्वानों, वेदांतियों 


= 


पे ७6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिहिरभोज (कथानक्रोंमं जिसे कल्याण कटकका भुवड 
कहा गया है) के साम्राज्यमें था । अस समय विद्या- 
विशारद नागरभट्टके वडनगरसें ग्वालियर जानेका 
अल्लेख है । अुसका पुत्र वैळभट्ट अं 


वहाँके दुर्गपाल बनाओ गओ, जिस बातका भो अूल्लेख है। 


चौलूम्य-क्ुलभूषण मूलराजने जब 
श्रीगणेश किया अस समय माधव, और भाम 
नामके तीन नागर मंत्री-पदपर मौजूद थे तथा नागर 
पंडित “सोल” पाटणेशका राज-पुरोहित था । 


गुजरातका 


ल्ल 
र 


गुजरातके विश्वकर्मा जयसिहदेव सिद्धराज और 
असके अ॒त्तराधिकारी कुमारपालके राज्यकालमें दादाक 
मेहता महाम।त्यके और असके वीरपुत्र महादेव मालवाके 
दंडनायक थे । अस समयमें सर्वदेव और आुसके पुत्र 
आमिग राजगुरु थे । कविकुल शिरोमणि श्रीपालको 
चक्रवर्तीका सगा भाओ मानते थे । 


तेरहवीं शतीमें तो राजगुरु सोलके वंशज कवि 


सोमेश्वरका नाम अितिहासमें सुवर्णाकषरसे अंकित हे 

“कीति कौमुदी ” द्वारा अपने गुजरातके भतीतको 
अज्ज्वल बना दिया । भोले भीमदेवक़े समयमें गुजरात 
ठिन्न-भिन्न हो गया था और भूस समय अंत मौकेपर 
सोमेशवरने वृद्ध लवणप्रसादको प्रेरित करके और 


वसुपाल तेजपालकी सहायता प्राप्त करके गुजरातका 


अद्धार किया था । 


अतिहास तो निष्पक्ष है, कलंकको ढाँकने नहीं | द 
देता । खिलजीने चौलूक्य-क्रालीन गूजरातका विनाश | 


किया असमे भी नागर माधवका हाथ था । अितिहासके 


साथ कल्पनाको बात भी जोड़ देता हूँ कि माधव द्वारा | 
किओ गओ पापका प्रायर्चित्त मुझे कराना पड़ा है, वह _ 
भी सोमेदवरके वंशज नागर गंगेशवर मुनिके हाथसे। | 


edit AAS .. 4. २ 


पात्र अल्लभदउ , 
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१९ वीं शतीके पूर्वार्धमें अधेड़ अुम्रके नागर 
वेदांती, कर्मकांडी अथर्वा शाक्त होते थे । वे बड़े 
विद्याव्यासंगी थे । काठियावाड़में गोकुलजी झाला तथा 
गंगा ओझा राज्य करते थे और अन्य नागर राज्यकी 
खटपढ़में व्यस्त रहते थे । जिने-गिने नागर व्यापार भी 
करते थे । सभी “कलम, कडछी और बरछी ” चलानेक्रे 
गर्वम मस्त रहते थे, अपनको सत्रे पृथक तथा सर्वोपरि 
मानते थे । 

. ब्रिटिश शावन आया और असमे शिक्षण और 
शासन कार्यके नवीन मार्ग खुळे । जिन मार्गोपर भी 
युवक नागर सबसे पहले आगे बढ़ रहे थे । नर्मदाशंकर 
भोलानाथ साराभाओ, नंदशंकर तुलजाशंकर, महीपतराम 
रूपराम, और झवेरीलाल याज्ञिक आदि नामोंमे कौन 
अपरिचित है ? 


3 RTA RT 
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गोवर्धनरामके भोलेभाले पिता माधवरामने धंधेमें 
पैसे खोओ । हाथसे वैभव निकल जानेपर नडियादमें 
आकर भगवद्‌भक्तिमें तल्लीन हो गओ । अुनको माता 
अतिशय व्यवहार-कुशल, दृढ और तेज मिजाजवाली 
थीं । गोवर्धनरामका बाल्यकाल नवभारतके सर्जनका 
आष:काल था । 


लगभग १८२० में गुजरातमें स्वामीनारायणने 
नये जीवनकी.नींव रखी । असके दो सूत्र थे--सदाचार 
विहीन भक्ति प्रभुद्तो प्रिय नहीं और साधुपद प्राप्त 
करनेका ब्राह्मण और शूद्र दोनोंको समान अधिकार हें। 


सन्‌ १८२२ में '' मुम्वओ समाचार ” स्थापित 
हुआ । रणछोडदास गिरधरभाओऔने अर्वाचीन गुजराती 
शिक्षण पद्धतिका प्रचार किया । सन्‌ १८२७ में 
अल्‌फिन्स्टत अिस्टिट्यूट बंबओ, अंगरेजी शिक्षणका 
केन्द्र वना और परिचमका सम्पक प्रारम्भ हुआ । 


सन्‌ १८४८ में अलेगूजेण्डर किन्‌लाक फाब्से 
(१८२१-१८६१) ने “गुजरात वर्ताक्युलर सोसायटी “कौ 
स्थापना को ओर कवि दलपतरामके सहयोगके परिणाम 
स्वरूप “रासमाला” रचकर गुजरातके भूतकालकी कुछ 
झाँको कराऔ । 
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«रमे “प्रभाव था । बाणमट्टकी पौराणिक क 


SENSIS NNSA क्सा 


सन्‌ १८५१ में रणछोडभाओके सभापतित्वर्मे 
“ वुद्धिवधेक सभा ” की स्थापना हुआ और अत्साही 
युवकोंने सुधारणाकी घोषणा की । नर्मदा “जंग 
जीतन आगे आर भौर सिद्धराजक्रा स्मरण करके 
गुणवंती गुजरातके पुनरुत्वानकी कामना करने लगे । 


सन्‌ १८५५ में नवीन सुवारंणा की गंगोत्री स्वरूप 
“वुद्धिवर्धक समा” मेंसे प्रखर अत्साह प्रवाहित होने 
लगा । असी वर्ष खुशरो काबराजीते “पारसीमित्र” 
अखबार निकाला । ओऔव्वरचद्ध विद्याागरकी प्रेरणासे 
“ विधवा विवाह विधेयक” असी वर्ष पास हुआ । 
सूरतमें दुर्गाराम महेताजीने नवीन वित्रारोंको फळांना 
प्रारम्भ क्रिया । 

धमं चुस्त और €ढिवुस्त कट्टर नडियाद नगर 
अभी जागा नहीं था । स्वर्गीय झवेरीलाल याज्ञिक | 
वस्वत्रीमें पढ़ रहे थे और दिवंगत मनमुखराम सूर्थराम 
अहमदाव्ादमें । ये दोनों तागरोंके विदयाग्रेमके वारिस बे 
और प्राचीन विद्या अवं संश्क/रमें दृढ़ श्रद्धा रखकर 
अुसकी पुन: प्रतिष्ठाके स्वप्न ले रहे थे । 


सन्‌ १८५७ में प्रथम स्वातन्व्य संग्राममे ( अिसके 
लिओ बलवा शब्द अयुक्त है) हुआ । असमें हुमलोग 
हार गओ । भारतने स्वतंत्रता खो दी । झाँसीकी राती | 
लकष्मीवाओका अवसान हुआ । मध्यकालीन भारत 
पूर्णतया समाप्त हो गया और अर्वाचोन + युगका प्रारंभ | 
हुआ । मुम्बओर्मे विश्वविद्यालयकी स्थापना हुआ । | 
सन्‌ १८५८ में “वृद्धिवधेक ” का संपादकत्व स्वीकार 
करके अर्वावीनोंके आद्य श्री नमंदाशंकरने ' सामाजिर 
क्रांति प्रारंभ की । व. 

गोवर्धनरामके संस्कार पुराने जमानेके; परन्तु 
समृद्ध थे। अनके पिताके गुरु '“मुनिमहाराज” १ 


पितृतुल्य मनसुखराम वम्बओके अलुफिन्स्टन क 
पढ़ने गओ, अस समय अबकी निष्ठा और 
गहरा प्रभाव अिनके मनपर पड़ा । 

सन्‌ १४६४ में बंगदेशमें बंकिम'चंद्र.च 
““दुर्गेशनन्दिनी ” अपन्यास प्रकाशित “किया 


a 


णत र डि ho 
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प्रकार भारतीय सा हित्यकीः अर्बाचीन पुनर्‌-रचनाके 
जिस सूत्रधारने नांदीका गीत गाया । गुजरातमें सन्‌ 
१८६५ में. 'नमंगद्य” पुस्तक प्रकट हुओ | १८६६ में 
नंदशंकरका “करणघेलो”, और १८६७ में नवलरामका 
४ भटन्‌ं भोपा लु” प्रकाशित हुओ। जिस प्रकार प्रभातकी 
नवीन किरणोंका स्वागत करनेवाले जिन रसिकने अपने 
परिन्दों (विहगो) ने, पंख फड़फडाओ और कल-कूजन 
प्रारंभ क्रिया। 


NA 


० सत्रह क्षेको अम्रमें गोवधेनराम बम्बओ अल 
फिन्स्टन कॉलेजमें भर्ती हुओ । संस्कृत प्रधान नवीन 
सांस्क्ृतिक-प्रवृत्तिक अक अग्रगण्य निर्माता विद्वद्‌वर्य 
(रामकृष्ण गोपाल भांडारकर वहांपर प्राध्यापक थे । 
अनके तथा अुदारचरित्र प्रधान आचार्य वडंस्वर्थे, दोनों 

` गुरुजनोकें वे विश्वासपात्र और आशाभाजन बन गे । 
` श्री काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग और श्री महादेव गोविन्द 
रानडे सरीखे नवीन संस्कार-निर्माताओका परिचय भी 

` अिनको प्राप्त हुआ । 


अन सबके सम्पर्क द्वारा गोवर्धनराममें अृत्कट 
` चिद्याप्रेम प्रकट हुआ । अपना तथा जगतका अृद्धार 
कुरनेका अदम्य भुत्साह भी जितकी चेतनामें प्रकट 
` हुआ। अिन्होंने संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजीका सम्यक 
` अध्ययन किया, साथ ही भारत, अिग्लण्ड, रोम और 
ग्रीसके जितिहासका भी अनुशीलन किया । अस समयका 
'अध्ययनः-क्रम आजकलके पाठ्यक्रमकी तरह संकुचित 
[कांगी नहीं था । मानसिक विकास और चरित्र 
"प्रथम ध्येय था । नर्मदाशंकर और 
जाने ओर समझे बिना नवीन गृजरातको 


NNN 


, स्थान प्राप्त कर लिया और पिताका ऋण चुका दिया । 


AANA 


गोकुलजी झालाने जिनको भुक्त राज्यका अजेन्ट नियुक्त 
किया । शर्नैः-शनैः जिन्होंने गुजरातके अन्य देशी 


राज्योंपर भी अपना प्रभाव डाला । फलतः वे राज्योंके 


दीवान घडनेवाले शिल्पी बन गओ । 


मुंबडमें जिनके घरपर भोजराजका दरवार 
जुटने लगा । असमें अुदीयमान साहित्यकार और 
मुंबऔके विद्वान भी आया करते थे । नडियादके 
राजनीतिज्ञ देसाऔ बिहारीलाल भी आते थे । काठिया- 
वाड़ी राजनीतिक खटपटिये तो आते ही थे। अिस 
प्रकार चहुँओर मनसुखरामका डंका बजने लगा । 
पुरानी गूजरातीके काव्योंका भी जिन्होंने अुद्धार किया । 
आर्य-धर्मं और संस्कृतिमें जिनकी परम निष्ठा थी, 
अ॒संके आधारपर अिन्होंने “अस्तोदय” संप्रदाय स्थापित 
किया और “बुद्धिवर्धेक'. संप्रदायक्े विरोधमें शंखनाद 
किया--"' सुधारणा अधःपतन करनेवाली हुँ । ” 


गोवर्धनरामने जिनसे बहुत कुछ सीखा, परन्तु 


अपनी स्वभावजन्य समदृष्टि द्वारा नवीन सरणी स्थापित | 


की । नया और पुराना: तथा प्राचीन, अर्वाचीन और 


सनातन - झन संबका अपनी विवेक्र बुद्धिसे भुन्होंने « 


निरीक्षण करना प्रारंभ किया । परन्तु अक. बात 
भिनको दीपककी तरहं स्पष्ट ज्ञात हुओ कि समाज और 


व्यक्तिकी नवीन रचना पुरानी नींवपर ही अच्छी तरह | 
हो सकती है । विप्लव तो विध्वंसक है, सर्जनात्मक नही। 


220089: ने % 


— ~ 


गोवर्धेनराम सन्‌ १८७५ में विश्वविद्याल्यक 


स्नातक (बी. ओ.) बने । अनिवार्य कठिनाभियोंक कारण | 
' जिन्होंने दीवान शामलदास 'मेहताक्री छत्रछायामे 
भावनगर राज्यकी नौकरी स्वीकार की । सन्‌ १८८४ 
में ओल? अल० बी० की परीवषा पास करके ततूकाल | 


ही प्रतिज्ञाझी पूर्तिक लिआ जिन्होंने मुंबऔक आच्च 


न्यायालयमें अपील सुननेवाले विभागमे .वकालत प्रारंभ 


की । दस वर्षमें तो जिस व्यवसायमें अन्होने अग्र गण्य 


जन्म पातेसे पूर्व ही गोवर्धनराम मानो कसोटीपर 


॒ चढ़ गओ थे । ये अपनी माताक मुदरमें थे भुस समय | | ` 
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जिनकी माताने अपनी अक सहेलीके गर्भक साथ जिनका 

`वाग्‌दान (सगाञ्री)- करू दिया था । पहले सहेलीके 
घर पुत्रीका जन्म हुआ और कुछ मासके पश्चात्‌ 
गोवर्धनराम अुत्पन्न हुओ । दोनों वाकूप्रदत्तोंका सन्‌ 
१८६८ में व्याह हो गया और दोनोंके वीचमें प्रेमकी 
गाँठ बॅवी । परन्तु सास-बहुका विग्रह-प्रेम कौन भूल 
सका है? परिणामतः 
दुखी होने लगा | 


गोवर्धनरामका कोमल मन 


गोवर्धनराम सदा ही प्रेमके प्यासे थे । अपने 
कॉलेज जीवनमें अनेक मित्रोंसे जिन्होंने प्रेम किया और 
अनेकोंका प्रेम प्राप्त किया । अिनके अवसानके छह वर्ष 
बाद में हाऔकोर्ट आया तब भी जिनके पराने मित्रोंके 
मनसे जिनका प्रेम मुरझाया नहीं था । सन्‌ १८९७ में 
मान्य कृष्णलाल काका गोवर्धतरामके साथ व्यवसायमें 
सम्मिलित हुओ । हमारा यह सौभाग्य है कि सा हित्यके 
ये भीष्म पितामह अभी तक हमको प्रेरणा दे रहे है । 
आज भी जब वें गोवर्धनरामकी बात करते हैँ, तब 
अुनका हृदय स्नेहसे गद्गद्‌ हो जाता है । 


प्रेमी-हदय गोवर्धनरामको पारिवारिक दृष्टिसे 
बहुत दुख सहन करना पड़ा था । १९ वें वर्ष अनिकी 
प्रथम पत्नी स्वर्गवासिनी हो गओं । प्रेमके भूखे जिनके 
मृदुल हृदयको बड़ा भारी आघात लगा । अिनका 
हृदय रो झुठा 


तुज स्नेह थी नथी हुँ धरायो, 

नथी दुःख कायर बनी नाठो, 

- तुज पाछळ हुँ नथी थाक्यो, 

हजी रोवा थी । 

सुखदुःख भुलावण अ तो, 

तुज मोहिनी नथी हते तो, 

मन, थातुं विरक्त गम तो, 

_ _ रोओऔ रोओ मरी । 

नहीं तो स्मरी मोहनी तारी, 
ए बळयां करज ॥ ` . 


( स्नेहमुद्रा? स) 


मरती सहित मीति ३६० /विवेमशिम त्रिपाठी » 
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कपणभरको अनके मनमें वैराग्य आ “गया आर. 

संसार छोड़तेका जिन्होंने संकःप भी किया । अन्तर्मे 

अश्रुओंको काव्य रूपमे प्रवाहित करते हुओं, जिन्होंने 
हृदय रुदित शतक ” लिखा । 


अन्तमें भिनका वैराग्य स्थिर त्यागवृत्तिर्म परि- | 

वर्तित हो ग्या । जिक्‍्कीस वर्षमें जिस समय सबकी | 
आँखोंके सामने जीवनके सुवर्ण रंग फॅले हुओ दिखाओ | 
ते हू, अस समय अिन्होंने तीन प्रतिज्ञाओं कीं--स्वतंत्र 

व्यववाय करता, नौकरी नहीं करनी, स्वयं कमाकर र 
पिताका ऋण चुक्रा देना । चालीस वर्ष पूर्ण होनेपर 
वानप्रस्थी होकर शेष जीवन साहित्य-येवामें अर्ष क 
देना । कच्ची भुमरमें की हुओ ये सब प्रतिज्ञां. 
निन्होंने पालीं । / ५ 


जिनके जीवनमें आथिक कठिताबियाँ और 


गी 


कोटुम्विक परेशानियाँ भी बरावर आती रहीं । स्वास्थ्य 


सौम्यता जिन्होंने कभी नहीं खोऔओ, और न 
कतंव्य परायणताको ही अिन्होंते कभी भुळाया । 


हृदयमें नहीं अठीं, सो कभी नहीं अठीं । 
कृतियोंमे जिनका आक्रन्दन सुनाओ देता रहता हे- 


स्नेही जनोनां सुख जोवाने बदले 


भगवे धारण किओ और : 
रखा । परन्तु जिनकी “पुरीः 


१२ 


* हषे शोक ना दर्भ राशि माँ, 
लगाडी छे 'में त्हाय । 
९, अक क्रमे तेमां पड़ी भगिनी-- 
मूत्युशोक हीमाय । 
` अ होमे ` आहुति देतो, 
नयन न | अश्र धरतो. 
कठिने हृदयनो भात काष्ठभर, 
भगिनी चितापर भरतो 
ट Er --'निवापांजलि' 
(सरस्वतीचन्द्र भाग -३) 
` ४७ वें वर्ष फिर अिनके हृदयको कठोर आघात 
-लगा ।' अतिप्रिय पुत्री लोडावती--जड॒भरतकी 
मृगी- चल बसी और श्रान्त हृदयने लिखा-- 
At 5-30 P. M.: yesterday 


my poor Lilavatt died 
after 8... stainless, spotless 
life of suffering” 


अिनके अश्रुओंमें बहनेका जोर नहीं रहा ।॥ पुनः 

५ निष्फल लोचन हो गओ ।' हृदयको वज्र-सा कठोर 

बताकर गोवर्धतराम जीवतसिद्धान्तसे चिपटे रहे-- 

‘To the man who seeks pleasure in work 
of other, work is duty । , 
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- और रूढिप्रयोग साथ-साथ बह रहे हे । 


. ४रोमेन्टिसिज्म” प्रकट. हुआ.) रोमेन्टिसिज्मके लिओ 
: नहीं हुआ है। 


` अिस प्रकारके साहित्यका लक्षण माना गया है | य 
लक्षण भारतीय  साहित्यमें आने लगा था 


|, ह 4 


Ce 


वर्षं तक लिखे गओ १७०० पन्नोंमे, अक समान विषय 
और पात्रोंकी सर्जना कोऔ” भी साहित्यकार नहीं कर 
पाया है । प्रथम भाग स्वतंत्र अृपन्यास है और साथ 
ही गोवर्धनरामका अपना अक्षर देह है 

जिस पुस्तकमें गुजराती शेली नवीन , कथन 
प्रभाव--अभिव्यंजना शबित--प्राप्त करती है तथापि | 
रचयिताकी शलीमें अभीतक अक-सम:न वेग नहीं आया 
था । वह तो पचीस वर्षके पश्चात्‌ पाँचवें भागमें 
आनेवाला था । 

जिस पुस्तकमें संस्कृत गद्यकी आडम्वरभरी 
वाक्य-रचना, अंगरेजी गद्यका कथन प्रभाव, पुरानी 
गृजरातीकी पंक्तियाँ तथा बातचीतके शब्द, कहावतें 
ये प्रयोग 
अनेक बार सर्वथा पृथक्‌ प्रतीत होते हुओ, कहीं-कहीं | 
अकत्र रूपमे और क्वचित्‌ अकरूपमें प्रवाहित होते हुओ | 
द्ष्टिगोचर होते हे । तथापि पहली बार गुजराती गद्य | 
अर्वाचीनकी सुकष्मता प्रदर्शित करनेका माध्यमः बत . 
पाया है ॥ 

जिस अपन्यासमें अस समयके गुजराती. जीवनकै 
संघर्षो और विसंवादों, सौन्दर्य और कुरूपता, अृत्साहों 
और निराशाओं आदिक्री ध्वनि है । अिसके अतिरिक्त 
अृसमें अमरतत्व भी विद्यामान है । 


१८ वीं शातीके मध्यकालसे मानव जीवनका | ड 
नवीन कालखंड प्रारम्भ हुआ था । फ्रेंच विचारक 
रूसो असका सूत्रधार था । असके प्रतापसे साहित्यप्रे | 


अभीतक. अपनो भाषाओंमें अपयुकत शब्द आयोजि 


हृदयके स्पंदनोंको सुनाना ओर व्यक्त करतना. 


चन्द्रके प्रथम भागमें--''बद्धिधनक्रे कत्तंत्व 
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त्यक 


हारी नहीं परन्तु साहित्य स्वामी असको हृदयव्रेधक 
वना सकता हे । अुपन्यास« नादककरी तरह मोहक नहीं 
तथापि अुसमें नाटककी मोहिनी आ सकती है । 


अपन्यास लोकप्रिय है क्योंकि यह प्रकार अर्वाचीन 
स्त्री-पुरुषोंके हृदयकी आवश्यकताकों पूर्ण करके अुनकी 
आूपर-अपरकी रसिकताको पुष्ट कर सकता है। जिसमें 
आन्तरिक्र ध्वनि. सुननेकी शक्ति हो असे वह ध्वनि 
सुनानेका सामथ्यं भी, कोओ अक अुवन्यासकार अक्षमें 
ला सकता है । 


रचयिताको भुपन्यासको सफल और सजीव 
वनानेका जादू कस्ना पडता है। पहले वह हृदयकी 
गहराओमें स्थित अनुभूतियोंको कल्पना द्वारा सत्यस्वरूपमें 
मूतं करता है, और वह भी असे जगत्में जो वास्तविक 
प्रतीत होता है, तथापि असमें नग्न वास्तविकताके 
विसंवाद और क्लिष्टता न दीखनी चाहिओ ! 
च्छ 12 चह 
“ सरस्वती चंद्र” के प्रथम भागमें गोवर्धनराम 
अपने अनुभवोंको मूतं करते है । भुनके पिताजीकी फमं 
डगमगाओऔ, भुसी प्रकार सरस्वतीचन्द्रके पिताको भी 
डगमगाओ । शठराय, बुद्धिधन, नरमराम, स्पष्टतया 
भावनगरके अनुभवोंमेसे प्रकट हुओ हूँ । सोभाग्य देवी, 
अलककिशोरी और गुमान गुजरातक्े घर-घरमें आज 
भी मिल सकते हूँ। ये पात्र और नायक, नायिका जितने 
ही. जगतूमें सजीव हे । 


[र 


“ सरस्वतीचंद्र ” मं गोवर्धनरामका आधा अंग 
मूर्त हुआ है । जिनकी प्रथम पत्नी दिवंगत हो गओ 
और अिनके मनमें संसार छोड़कर “निराधार निराकार” 
गतिसे चलनेकी जो क्षणिकवूत्ति पैदा हुओ, बह जिस 
शिथिलसंकल्प स्वे रबिहारीमें आओ है । लेखकने असको - 
प्रबल आत्मबलमे पोषित अपना दुसरा आधा तत्व नहीं 
दिया हैं । 

कुमुदके पात्रमें प्रथम पत्नीकी सुशीलता और 
जिस पढ़ी हुऔ कन्यासे जिनका विवाह नहीं हो सका, 
भुन दोनोंका संसिश्रण करके कल्पत्ता-चत्र बताया हो 
तो अिसमें आश्चयं नहीं । कुमुदको छोड़ दिया, झुसके 


~ 
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पाछ सरस्वतीचद्रके दिलापमें “ हृदयरुदित शतक ” की 
तथा “ स्नृहृमुद्रा ” की प्रतिनिधि है 


गावधनटामके संयमी हुदवमे भरा हुआ “रीसेन्टिक 
स्वभाव '' सरस्वतीचंद्र ” में प्रकाशित होता है। वँ 
कल्पना-विलासी है + अपूव -बननेके छिओ अधीर हैं 
असकी अनुभव शक्ति “ चुम्ड्ककी सूओ” की तरह 
जरासे कंपनसे स्पंदित हो जाती है 4 


ह आदर्श पुत्र होना चाहता है, परन्तु बाप जरा > 
अविश्वास प्रकट करता है और वह घरस भाग जाता £ 
है । असकी माँ वैरमाव-युक्त है, तो भी भुक्त आदर्श 
सेवन करनेकी असे आकांक्षा है । प्रणयक्री वांछा .- 
सररवतीचन्द्रके हृदयको कुतर डाळती है, तथापि विना 
अपरावके वह बिचारी प्रणयिनीको, वनमें विळखती हऔ 
वेदर्भी (दमयन्ती) की तरह, छोड़कर चला जाता है 


सरस्वतीचंद्र सदा ही सत्यमार्गॉकी खोजमें रहता 
है, परन्तु कदम-कदमपर वह असत्य पथपर भटक जाता 
,है । वह असत्यमेसे सत्यको पृथक्‌ करनेका प्रयत्न करता 
है, परन्तु समस्याओं अुपस्थित होनेपर दुर भाग जाता 
हे । जिस प्रकार गोवर्धनराम हृदयके विकल होनेपर 
कल्पना और विचार जगत्में भाग जाते हूँ । परत्तु . 
रोमेन्टिक मानसके- साहसवृत्ति, घृष्टता और विजिगीषा 
आदि कओ अंग सरस्वतोचद्रमें नहीं आ पाओ । वे गण 
सरस्वतीचंद्रके स्रष्टामें भों नहीं थे।  .> 


ध छे न 
कुमुद और सरस्वतीके पारस्परिक आकषंणमॅ 
अर्वाचीन संस्कारवान्‌ हृदय ही रसिकता और प्रण्रबांछा 
विद्यमान है। जेसी “स्तेहमुद्रा ” में दृष्टिगोचर होती 
है, अससे. भी अधिक सूक्ष्म है वह प्रणयवांछा £ तथापि. 
अुसके अंदर ` पश्चिमकी  स्वूलता नहीं है । “दोनों 
प्रणयियोंके प्रथम सम्मिळनके. समय, अपना भारतीय | 
संस्का र-सुलभ स्पशंसंको च दिखाओ देता है। प्रणयमतिको 
हूदय-मंदिरम विठा लिया है, तथापि कुमुद,ठीक मौकेपर | 
आर्यानुकूल संयम रख पाती है । आचरण शुद्ध रखतेका 
दोर्नोका यह- संकल्प, यीन-आकर्षणको मुदाल्ठबा 
(सब्लीमेशन) की चोटीपर पहुंचा देता-है। टी 


® 


१४ 


जिस कल्पना विलासी' और॑ वैविध्यपूर्ण प्रणयक्री 
सर्जना करते समथ, जयदेव द्वारा “गीत गोविन्द ” में 
और अुसकै*पश्चात्‌ सैकड़ों क़वियों द्वारा वर्णित श्रृंगार, 
मेघाडम्बरको तरह, संस्कारवान्‌ हृदयोंमेसे बिखर जाता 
है, और अभी यही आशा है.। वह अभीतक विखरा 
हुआ रहा है और रहेगा.। यदि नर-नारीकें संबंधमेसे 
भावना-सयता. ( सब्छीमेशन-अुदात्तता-अध्व॑ंता ) चली 
जाओ तो फिर क्‍या शेष रहता है, केवल पशुवृत्ति । . 


कक जिस रचनामें विशेषत: ग्रन्थके अन्तिम प्रकरणोंमें 
.._ सरस्वतीचंद्र और कुमुदके हृदयोंके स्पंदन स्पष्टतया 
` सुनाओ देते है, और वाचकके हूदयोंमं भी भुनकी 


“गंभीर ओर गहन प्रतिध्वनि सुनाओ पड़ती है ।- जिसके 


साथ ही पुराने साहित्य द्वारा मानव हृदयपर फलाया 
- हुआ आवरण भी खिसक पड़ता.है। गोवर्धनरामको 
कला पराक।ष्ठापर .पहुँचकर अमरत्वको प्राप्त करती है। 


गोवर्वेनरामने जो कुछ देखा, समझा और सहन 

किया, वह अक प्रकारसे मर्यादित था । तथापि अुप्तको 

` प्रदर्शित करनेके लिओ असने अपने हृदयके द्वार खोल 

` दिञे, साथ ही हमारे हृदयद्वार भी खोल दिओ और 

* और -अनमें हम सबको निःसंकोच विहार करनेका 
अवसर दिया । 


जब हमारे हृदय-द्वार जिस प्रकार खुल गर्जं 
सी त्र श्री. नरसिहरावने गूजरातंको " कुसुममाला 
"अपित की और आन्तरिक अमियोंके नवकुसुमोंकी सुवास 
प्रसारित की। ` 


तिक दिंशामे बहुत-सी मंजिल ते कर लीं । 
रंगोविन्ददास कोंटावाला और श्री. भिच्छारास 


` अवरूप' प्रदान 
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9 दिवंगत रणजीतराम बावा भाऔने गुजराती साहित्य 
सन्‌ १८८७ के पश्चात्‌ गुजरातने, साहित्यिक. 


योते अपना कर्तव्य समझा है। मनष्य जिससे बई 


` और मूलशंकर .कौन-सी सिद्धिको वरं सकता है ? 


` पाइचात्य-संस्कृतिका प्रवाह बढ़ता आ रहा था, १. | 


वी जा आज 


१८९२ में “सरस्वतीचन्द्र का दूसरा भाग 
प्रकट हुआ, असमें तो अक ही व्यक्तिका अपूव शब्द- 
चित्र है। सन्‌ १८९६ में तीसरा भाग और सन्‌ १९०१ 
में चौथा भाग प्रकट हुआ । जिन भागोंमें गोवर्धतरामने 
अनेक. विषयोंपर अपने विचार, स्पष्ट और अस्पष्ट 
अस्वाभाविक कथाके सूत्र द्वारा बाँब डाले हे । 

सन्‌ १८९८ में ४३ वर्षकी आमरमें, जब अन्य 
वकील अपने व्यवसाये आत्कर्षपर आनेके लिओ अप) 


प्राणोंको पटक रहे होते है, अस समय गोवर्धेनरामने 


अपना वकीलका व्यवसाय ' छोड़ दिया और वानप्रस्थी 
रहनेकी प्रतिज्ञा पालन की । 

जीवनभर वे अध्ययनशील रहे और अुसके 
प्रतापसे अुन्होंने गुजरातका गुरुपद प्राप्त किया। 
अुन्होंने हमको जो कुछ प्रदान किया है वहे हमारे 
मानसमें बस चका है । अतः जिस समय असका आदर 
करना कठिनत्र हो रहा 

आजतक अूनकी समस्तं कृतियोंकी अकत्र आवृत्ति 
भी नहीं छप सकी है; यह गुजरातके माथे. कलंकका 
विषय है । वह छप जाओं तो हमको जिस बातका ठीक- 
ठीक'ख्याल आ सकता है कि अुनका हमपर कितना. 
ऋण है। . ड 

सन्‌ १९०४ तकके समयमे 
गुजरातके नवीन मानसकी नींव 


गोवर्धतरामते 
रखी और 


- हमारी सामुदायिक मनोभावनाको संतुलन सिखाया | 


१९०५ में गुजरातकी अव्यक्त अस्मिताके मंदिरके पमे | 


परिष्रद्को स्थापित किया और गोवर्धनरामने असम. 
प्राण-प्रतिष्ठा की। - .. RR ह 
सन्‌ १९०७ मे गोवधैनराम स्वगंवासी'हो रामे । | 


-अृन्होने जिन कल्पनाओं, भावनाओं और. विचारोंकी | 


मंदिर बनाया है, असे समयानुसार बदलते, विस्तृत 
करने तथा सजातेका, आजतककें संस्का रंशील गुजराति 


गोवधेनरांमका ऋण भूलाया नहीं जा सकता 


 वंक्रिमचन्द्रका कल्पना वैविध्य और वस्तु ग्रंथन कौशल 


शरद्‌-गीत 


 _ ३. हरसिगारकी हर टपकन, 


CR 
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समय भारतीय संस्का रोके सनातन सत्योंवर पैर टिकाकर, विस्तारका वारसा (श्रुत्तराधिकार) देकर गुजरातको 
विवेककी जटा फेलाकर, जुसमें -अुसके वेगको सहन कर अन्होंने आंतरिक वैभव प्रदान क्रिया और भारतीय 


लिया । आस प्रवाहे लिओ सुन्दर मापयुक्त वाँब और साहित्यमे वे नवीन रंग छाओ। । ° 


क 


घाट वाँब दिओ । अिस प्रकार हमारे सामुदायिक जिस चिन्तक, सर्जक और प्रवृत्तिमय याको 
जीवनको “सुजल और सुफळ ” बनानेके लिखे अुन्होंने किसी ऋषिके अवतार-स्वरूप अपने जिस ज्योतिर्धरकों | 
अस प्रवाहको मोड़ दिया । मँ जपनी ओरसे, आपकी ओरंसे तथा' समस्त गुजरातकी | 


ओरसे, पुज्य भावनाके साय, अंजलि अपित करता हूँ ! | ५ 


न ४ ह 


भारतकी अर्वाचीन साहित्यिक पुननिमितिके पिता 


# श्री गोवर्वनराम शताव्दी महोत्सवके सभाषति | 
गोवर्धतराममें नहीं था । परन्तु हृदयके निःसीम राज्य पदमे दिया हुआ अविकल भाषण । .. | 


( हिन्दी रूपान्तर कर्ता- श्री शंकरदेव विद्यालंकार) | 


राता आणहची /,,., 


१. छुओऔ-मुओके लाज सरीखी, 
यह पहली अगहनकी रात! ै 
झिझक रही है रह-रह कर; ५. आँगनकी मुंडेपर बहु 
ज्यों-ज्यों, बढ़ते चन्दाके हाथ! ; कौवा कल भी बोल गया ! .... 

: २. सुनसान तलअियोंकी गवओ में, पर आनेको कोन कहे सखि _ 

- जाग रही कुमुदोंको टोली ! रीता मन भी वह लूट गया!!! | 
बीरान उगरमें भटको-भूली ; _ ६. अस्बर-पलनेमे, दो दिनक 
हों जैसे बालाओं भोली ! लः 


मौन-निमंत्रण प्रतिक्षण देती! 
निरबसिया मन रह-रह कहता-- 
अरी निगोड़ी तू चुप क्यों बेठी? ... . 
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(सबेरा) . 

रोहिन-रापती-नाइायनी और सरजू-गंडकका देश । 
सरजू वही जिसके तटपर वाल्मीकि और तुलसीकी कभी 
« भी पराजित न होनेवाळी अयोध्या बसी है।. रोहिन 
जिसकी, तरंगोंमें कभी कपिलवस्तुके राज-प्रासादोंके 
तोरण प्रतिबिम्बितं रहते थे; और रापती या अचिरवती 
_ वह जिसके किनारे कितने ही अनेक बार तथागतने 
` ` चंक्रमण किओ, और जिसकी क्रुद्ध धाराने कपिलवस्तूको 
' डहाकर लोटे हुओं आतताओ कोशल-कुमार विड्डम 
/ (विरुद्धक॑) को असको समस्त सेना समेत पलेक मारते 
ही जलं-समाधि दे दी थी! और नारायनी तथा 
गंडक भिन दोनोंने तो अपनी विध्वंसकारी बाढ़ोंके कारण 
“शोक की सरिता' कहलानेका कलंक सदाके लिओ अपने 

/ आपर सहेज लिया है । । 
ः पर ये पुरानी बातें है । हम जिस बातकी चर्चा 

कर रहे हुँ वह अतनी पुरानी नहीं है । 
__ अन्‍्नीसवीं शताब्दी बीत कर बीसवीं आरंभ हुआ 
थी । अुन्नीसवीके अन्तिम वर्ष (१८९९),का अन्तिम 
महीना. जाते-जाते रोहिन-रापतीके देशमें विपत्तिकी 
ण वर्षा करता गया । सारी फसल नष्ठ हो गऔ 
जब वसन्तका आगमन हुआ और. दखिनँया 


कसमसा पड़े । होली आ 


जाने पुरः भी आधीरातके पार 


. होनेपर भी दिल तो कहीं. 
 अंकदम नीरव और प्रशान्त पड़ा था । जैसे असपार 


. जसे रातमे मुंह और नाके 


फरवरी महीनेके पिछले दिनोंकी असी हो अक 
रात बीतकर सबेरा हो चुका था जब रोहिन-रापती- 
के देशमें दो बादशाहतोंके बीच सीमा विभाजक बनने- 
वाली छोटी पहाड़ी नदीके अस्‌ पांरसे किसी सधे क॑ठसे : 
अुठे संगीतके कुछ अनसुने बोल सुसंस्कृत कानोंके लिओ 
जिस पारतक ललक-ललककर यों संचरण करने लगे :- 


जानकोसकी कृपा जगावती सुजान जीव, 
जागि त्यागि मूढ़तान्राग श्रीहरे। 
करि विचार तजि विकार भजु अुदार रामचंद्र, 
भद्रसिन्धु, दीनबन्धु बेद बदत रे॥ 


वर्तमान अत्तर-प्रदेशके बस्ती जिलेके किसी अन्तिम | 
छोरपर बीचकी क्षीण पहाड़ी नदीके असपार, जहाँ तबके 
अँगरेजी-साम्राज्य और आजके स्वाधीन भारतकी सीमासे . 
नेपाल-राज्यकी सरहद लग जाती है पथरीले पटपर सपांट 
नदीके अस तटपर अक पलाशका पेड़ । असके नीचे 


. जमीनपर कम्बल डालकर मेली चादरमे सिरसे पाँव तक 


सारा शरीर लपेटे निश्चेष्ट पड़ा हुआ कोओ अक ।: 
पत्र-विहीन पलाशकी .ओक पतली डालीपर लटकता अक 

अँगोछा । और प्रभातकी चमकीली किरणें नदीके जलसे, 

पाशके फूलके गुच्छोसे और डालीपर लटकते अंगोछेसे। | 
सबसे, अठखे लियाँ कर रही थीं । अक ओर सुप्रभात और | 
सूर्यकी सुवणं रस्मियाँ और दुसरी ओर स्वगिक संगीतकी _ 
सुन्दर स्वर-लहरियाँ--अ्‌स पारका सारा वातावरण 
झलझला रहा था | 


और जिसपार ? जिसपार अँचा टीला, बडबडे 
वृवषोंका झुरमुट, ओर अनके बीच अूभरा हुआ विशाल 
सरकारी डाकःबंगला जो सबेरा होनेपर भी अभी तक 


+ 


[| _ _ _ _ _ _ oS कळ, 
है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गाट 


रातमे हमारी भी नींद खुली थी । डह डह अँजोरिया 


# देवस्वामी # " न १७ 


सासाके साथ खुरराटोसे निकली हवा का दुगन्च आस-पास 


फेल जाता ह वसे ही अस "डाक- वंगळेके वावर्चीखानेमे 
“बड़ा साहब के प्रात:कालीन नाइतेके लिओ वघारे जा 
चुके आमिष खाद्यकी चिरांयध अभीतक वहाँ व्याप्त थी । 
और आुसमे पगे खानसामा हुसेनीके दिमागमे तथा अ्‌स 
छाँय-छाँयसे अभ्यस्त असके कानोंमें अुसपारसे आनेवाले 
वेराग्य-विलसित मन्द-विलन्द-पगगामी राग विभासके 
लवेळे स्वर रेगिस्तानेमे पड़ी अमृतकी बूँदोंकी तरह 
प्त होते जा रहे थे । 


a 


५ 


सक्षपम आसपार प्रभात होनेके पूर्वसे ही प्रकाशकी 
व्याप्ति हो गजी थी तो ञिसपार सबेरा हो जानेपर भी 
अभा धूप नहीं पहुंच पाऔ थी । असपार सुषुव्तिमे भी 

जागरण था तो जिसपार जागरणमें भी अभी सुषुप्ति थी । 

और आुसपार वहाँ नेपाल-राज्यका आरम्भ था तो जिस- 
पार यहीं भारतमें अँगरेजी सा-्राज्यका अन्त था ! 

ES x x x 

साहवके नाश्ता कर चुकनेपर हुसेनी जब जूठे 
बरतन लेकर बावर्चीखानेकी तरफ जानेके लिओ बंगलेकी 
सीड़ियोंसे अतर रहा था, सूर्यकी धूप अुसके चेहरेपर पड़ी 
और आसी समय अुसपारसे आ रहे संगीतके कुछ दाब्दोंका 
प्रथम वार अुसके कानोंको भी परिचय मिला । वावर्ची- 
खानेके दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते अससे न रहा गया । 
नदी पारके पलाश वृवषकी ओर अँगली ठाकर बोला, 
“जान पड़ता हे रातभर रीं-रीं-रीं-रीं यही फटीचर करता 
रहा हे । जिसने तो जिस रात मेरी नींद ही हराम कर 
दी, झकरी भाओ ! सुनते हैं अपरकी सब पहाडियोंसे 
अुतरकर रातर्म शेर-वाघ जिसी पेड़के नीचे नदीमें पानी 
पीने आया करते हे । मानों जिस रात नेपाली शेरोंको 
प्यास ही नहीं लगी, नहीं तो बच्चूकी सारी रीं-रीं गायब 
हो जाती ।” + 


“तुम नहीं समझते हो हुसेती ! ” झकरीने कहा, . 


“वहाँ रातमें री-री यह क्या खाकर करेगा ? मिसका 
बाप भी नहीं कर सकता ! हम तो यहाँ आज बीस 
सालसे आते हे । अुधरके लोग दूर-दूरसे आुसी जगह 
अपने मुर्दे जलाने आते ह । वह जगह मसान है'मसान । 
शरिय 


* दूसरी पंवित “करि विचार तजि विकार भजु अुदार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


> SATA -/-.-८./-५८८-.--००५८०८>००-८८/०८-->- 


फली हुरी थी ओर पेड़के नीचे बैठी हुओ कोओ जनाना 
गा रही थी । हाय, हाय, कैसा गजब वह गीत था ! 


कोओ दूसरा होता तो असके सरसे बेचकर “हाँ जरूर 
चळा जाता 1 पर हम सब जानते हे । जोगिनी थीं- 


जोगिनी । जो अुसके, गानेमें फॅसकर वहाँ चला गया, बस 
गया वह अुसके पेटमें ! तुम अभी वच्चे हो। मळे 
कालामाटी और रंगून हो आने हो, । अच्छा हुआ जो 
खाट छोड़कर रातमे अठे नहीं ! ” 

“लेकिन सबेरे सबेरे रे-रे तो यही कर रहा है . 
झकरी भया ! महराज रामचन्नर्को और ब्रेद-पुरान- 
कुरान सबको रे-रे कह रहा है । तुमको सुनाओ देता 
है न ?” हुसेनीने कहा । वास्तवे पदके प्रथम चरणकी . 


रामचन्द्र भद्रसिन्धु दीनबन्धु वेद वदत रे ! ” रह-रहकर 
गानेवाला दोहराता था और रामचन्द्र, वेद और रे-रे 
बस कुल तीन ही शब्द विचारे हुसेनीके असंस्कृत कानोंकी 
पकड़में आ पाते थे । 

“कोशी ओघड है, औषड़ !' जैसे अकदम 
नतीजेपर पहुंचकर कहते-कहते हुसेनी वाबर्चीखानेमे वर्तन 
रखने लगा और बर्तन रखकर वह बाहर निकला था कि 
अधर साहब बंगलेके वाहर आ गओ; और असी समय 
अुस पारसे आ रहे निम्न शब्द साहवके सुसंस्कृत कार्नोमे 
गूंज झूठे :-- 

मोहमय कुहु-निसा विसाल काल विपुल सोयो 
खोयो सो अनूप रूप सुपन जो परे । 
अब प्रभात प्रकट ज्ञान-भान्‌के ,प्रकास 
वासना, सराग मोह-ढेष निविड तम टरे. ॥ 


साहवने अक बार पलभर नदीके पार देखकर _ 
वावर्चीखानेकी ओर देखा । फिर अपने अर्देछीक्मे निहारा 
और जब वह अपने खास लहुजेमें 'हुजोर' कहकर झुकः | 
झुक सलाम करता हुआ पास आकर खड़ा हो गया तो. 
अपने पेशकारके कमरेकी तरफ अँयुली अुठाकर अुन्होंने _ 
संकेतसे अदेलीसे कुछ पूछा-। झकट्री'लपककर. दव पाँव 
आस कमरेके पास गया और दरवाजेपर कान रखकर | 
कुछ देर वहीं बडा रहा । फिर घीरेस्ने किवाड हटाकर | 
अन्दर झाँका और फिर आसी तरह किंवाई मिड़ा, कमरेकी | 
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साँकल चढ़ा, हवामें कुछगोल-गोरू-सा हाथ घुमा साहवके 
पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया । 
सौष्ठवते झकरी भगत $ को कमरेके दरवाजेकी 
साँकल लगाते देख यहू समझ लिया था कि अनके पेश- 
कार वहाँ नहीं थे । पर झकरीने .साहवके कुछ बोले 
बिना ही वे क्या कहना चाहते थे, यह समझ लिया । 
पढ़े-लिखे लोग बोळे हुओ शब्दों द्वारा- ही मनोभाव 
जानने के अभ्यस्त होनेके कारण अिंगित और आकारसे 
ही मतके भावः आँक लेनेकी शक्ति खो. देते हे । किन्तु 
झकरी पढ़ा-लिखा नः था । असकी वफादारीने स्वामीकी 
' मर्नोदशाको हर चढ़ती-अुतरती लहरको ठीक-ठीक 
- समझ लेनेकी शक्ति असके हृदयमें खूब दूसकर भर 
रखी थी-। अक दिन पहले . शामको साहब और 
पेशकारंके बीच अंग्रेजीमें जो-जी बातें हुओ थीं, आसके 
मर्मको भी असने काफी समझा था । रातमें जब पेशकार 
अपना भोजन पका रहे थे अस समयकी अनकी नित्यसे 
विपरीत गम्भीर मुद्राको भी असने कुछ भाप लिया था । 
असने कहा, “हजोर ! कमरेमें जूता, पगड़ी छड़ी सब 
तो वैसे ही धरा है । पेशकार बाबू संग कुछ नहीं ले 
गये । रातमें भी यहाँ नहीं थे । हुजूर ! झमेलेकी बात 


` है॥” फिर कुछ ठहरकर बोला, “ थोड़ी दूरपर अक .. 


मन्दिर है । वहीं होंगे । में खोज लाता हुँ । 


` - “अच्छा, हमसरकोजाताहै।' साहबंने कहा । 


ना. 


भागे मद-मान चोर भोर जाति जातुधान 
_ कास-कोह्‌-लोभ-छोभ निकर अपडरे । 
' देखत रघुबर प्रताप बीते संताप-पाप 
तताप त्रिविध प्रेम आप दूर ही करे॥ 


साइबने ओक निगाह फिर नदीके अुसपार डाली 
ओर मडकर बँगलेके बाहर ढालपर अतरने लगे । 


% झकरी, जकारिया, खसरू, खिजर, कसर, जार 
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काञिजार, तथा संस्क्ृतका केसरी (सिंह) अक 


(दुपहरिया ) 

गोरखपुर--कमिरनररीका बड़ा साहब कमिश्नर 
चैपमन सैर करने जा रहा था । साहवे दोरेपर निकला 
था । आज तीन दिनसे वहाँ कमिइनरका डेरा पड़ा 
हुआ है । बँगलेके नीचे ढलावसे सट मंदानम कितने ही 
खेमा-तम्बू तने हे जिनमें पुलिसके दरोगा, कानूनगो, 
तहसीलदार दर्जनों साहब-सूबा कमिश्नर साहवकी 
अवाओके तीन दिन पहलेसे. ही सव अिन्तजाम कर 
रखने के लिओ वहाँ डटे हुओ हे । अस तरफसे साहवको 
निकलते देख पलभरमे सब छोटे-बड़े कतार बाँधकर 
खड़े हो गओ और लगे झूक-झुककर सलाम करने । किन्तु 
जैसे भूखा न रहनेपर जंगलमें शेर मेमनोंको तरफ आँख 
झुठाकर ताकता तक नहीं बैसे ही साहबने भी अुनकी 
तरफ नहीं देखा । 

वह अक जमाना था जब कमिशनर छोटा लाट 
होता था. और मिस्टर चँपमन वह कमिशनर थे 
जिसके बंगलेके हातेमे बड़े-बड़े लखपती और करोडपती 
रआऔसों तककी जोड़ी-फिटिन नहीं जा सकती थी। 
सवारीको सड़कके किनारे लगाकर दो फर्लाग पैदल 
चलकर ही अन्हें साहवका दर्शन मिल पाता था ! 


जिसपार मिस्टर चैपमन जिस समय अपने 
भक्तोंको बगलसे असे अनासक्त भावसे निकले चले जा 
रहे थे, असपार पलाश वृवषके नीचे पड़ा वह कोऔ अपने 
गीतका अन्तिम पद समाप्त कर रहा था :-- 
` श्रवण सुनि गिरा गभीर, जागे अति धीर वीर, 
वर _ विराग-तोष सकल सन्त आदरे । 
तुलसिदास प्रभु कृपाल निरखि' जीव-जन विहालू,. 
भंज्यो .भव-जाल परम  मंगलाचरे ॥ 


डालीपर सूखने के लिओ डाले हुओ अँगोछेको अुसने पहि! 


कभ्मळ ओढ़ लिया और अस मेली चादरकी सिंर 


प्रकार भूखा होनेपर भी सिंह दुसरेके मारे हुंअ शि 
अपेक्षाकी दृष्टिसे देखतो चला जाता है बैसे ही थू 


+ 


जा 
गीत समाप्त कर वह आठ बैठा । स्तानसे गीले | 


६६५ 
यु 


वि 
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ओर पहाड़ीमें अति दूर वसे स्वतन्त्र देशके स्वतन्त्र गावकी धरे और अक हाथमे जलता" हुआ अपला और दसरेम 
रनर तरह सभाल-संभालकर पग रखता हुआ वह पुरुष भी 


ग्ला, चला गया । तरफस आकर असी पलाश वुवषके नीचे खड़ाःटै। फिर्‌ 
पड़ा घण्टभर वाद साहब टहळकर लौट आओ । पर वह पुरुष सिरसे गठरी अुतारकर अुसमेसे अपले निकाळ | 
ही अदंली झकरी अभी नहीं लोटा था । आध घण्टे वाद जब 1 तयार करता है और हाँड़ीम नदीसे पानी छा भुसे 
गो, | झकरी लौटा तो आसे देखते ही नदी पारके पछाश-वृवषकी अहरेपर रखकर असमे कुछ चावल-दाल छोड़ देता है. 
बकी ओर संकेत करके हुसेनीने हड़-बड़ाकर कहा, “ तुम ठीक फिर कम्वल जमीनपर विछाकर अुसपर लेटकर 
कर कहते थे झकरी भैया ! वृह गायव हो गया । ” कुछ गुनगुनाने लगता ज 
नक अदंलीने साहवके पास जाकर कुछ कहा । साहवने हाँड़ी लेकर जिस समय वह पुरुष नदीमें जळ लाने 
कर आसके साथ आकर पेशकारके कमरेकी साँकल खुळवाजऔ। जा रहा था अस समय असके छलाटके चौड़ेपनको 
कन्तु अपनी आँखोंसे पेशकारका सामान देखा । फिर साँकळ देखकर झकरी अर्दलीको न जाने क्यों अकस्मात्‌ अस 
आँख / | चढ़वाकर ताला वन्द कराया और बंगलेमे गओ । व्यक्तिमे अपने पेशकार वावूकी झलक दीख पड़ी । असे 
नको ` _ `दोपहरके भोजनका समय हो गया था. भोजन किया । ओकदम निश्‍चय हो गया कि वह और कोओ नहीं असके 
ओर जब पा्िपमें तमाखू भरकर पीने लगे भुस समय पेशकार बाबू ही हैँ । अँसे संजीदा, अँसे चुस्त, असे 
लाट. पहिली वार अपने पेशकारके लिओ अुन्हें चिन्ता. हुआ । चाक-चौवन्दा आुसके पेशकार वावू आज जिस वैषमं ळी 
यो. नाक लिओ अन्हें पाजिपकी तमांखू खुरक और झुसका जिसकी असने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्यों हूँ? | 
पती ' ` धुआं कड़वा लगा । वे सोचते थे अन्होंने ज्यादती की । असे अक वेदना ही और वह दौडकर साहवके पास _ 
थी। _ अितवार सबके लिओ छुट्टीका दिन है । वह जितवारकी गया । साहब वंगळेके बाहर अपना दूर-दर्शक-यंत्र हाथमे 
पैदल. ही छुट्टी तो माँगता था । काम भी तो कुछ खास नहीं लिओ हुओ आने और अस यंत्रके सहारे वार-वार देखकर 


|... था। फिर मैने छुट्टी क्यों नहीं. दे दी ? और जब छुट्टी बोले, “ओह ! पेशकार । वहाँ क्या कर रहा है 
` भीदी; तो यह कहकर कि सनीचरके बारह बजे. रातके “ओह ! पेशकार वाव ? ” झकरीने भी मन 
अपने र र बाद ही अितवार शुरू होता है! असने भी जिद पकड़ मन कहा. “अते कलावन्त ह बाबजी (0: 
केजा  ली। काम न होनेपर भी मँ. बारह बजे. रात तक 
जागता रहा, यह जाननेके लिओ. कि देखें बारह बजे, 
रातके वाद पेशकार कैसे कहाँ जाता है | पर वह बारह 
बजे रातकें बाद ही गया । अब वह आज बारह वजे - 
रातके.पहिले हरगिज न लौटेगा । और रातमें असे कहीं 
शर खा गया तो ? जिस जिलाकेमें तो शाम होते ही 
पहाड़ोंपर शेरकी दहाड़ सुनाओ पड़ने लगती.-है । सचमच 
| - झमेछेको वात हो गऔी ! बिचारा पेशकार ! बड़ा 
` विनम्र, बड़ा मुस्तैद, बड़ा गंभीर और डयटीमे बड़ा 
पाबन्द । असने अकाओक किस कामके..लिओ छुट्टी कारंवाओ गौरसे देखते और 
` लेनेकी असी जिद पकडली ? यहाँ भुसे अचानक अन्माद : देते रहे । न 
_ - तो नहीं हो गया ? | 
न जिस समय साहबको जिस तरहके विचार पीडित 
रहे थे अदली झकरीने देखा कि सिरपर अक गठरी 


जिसे असने जोगिनी समझ रखा था; वह अ 
पेशकार बाबू निकले । और वह गजब गीत मीः: 
गाया हुआ-था । हुसेनी खानसामाके शब्दम प्रभ 


क 
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“मिस्टर प्रसाद ! यहाँ जिस .तरह क्या करता 
है ?” कमिएनरने पूछा । मिस्टर प्रसादने कोओ जवाब 
न दिया** वे अपने भजनके आनन्दमे मग्ने पलकें बन्द 
किओ पूर्ववत्‌ गुनगूनाते ही रहे। कमिइतरको सिरहानसे 
पैताने आना पड़ा । जिस बार कमिइतरके प्रश्‍न करनपर 
अनकी पलकें खुल गओं । अून्होंने केवल मुसकिरा 
दिया । वे सचमच प्रेशकार ही थे किन्तु यह मुसकान 
पेशकारकी नहीं अनमें छिपे किसी दैवी पुरुषकी थी 
जिसकी पवित्र धाराके सामने जगतूका कोओ कलुष 
टिक नहीं सकता । . 


“मिस्टर चैपमन ! आज मेरे जीवनका यह अकः 


अक बड़ा अनमोल वषण है । जिसमें कोओ बाधा न 


, डाले,” पेशकारने लेटे ही लेटे बड़ी विनम्रतासे कहा । 
` साहूबकी समझमें कुछ नहीं आ रहा था । “यह 
' क्या बात है? तुम किस वास्ते यहाँ आया है ? 
' अन्होंने पूछा । 
“यह देखने के लिओ कि स्वतंत्र देशकी वायु कितनी 
शुद्ध होती है, पानी कितना मीठा होता है और धूप 
कितनी जानदार होती है । मिस्टर चेपमन ! सदा 
' गुलाम रहन्ेके लिभे पैदा हुआ मै नाचीज यह तो अब 
न कह ही सकूंगा कि जिन्दगीका कम-से-कम अक दिन मेने 
` श्री स्वतन्त्र देशमें बिताया है ! ' म 


“हू, यंह बात ?” मिस्टर चैपमनके मुंहसे निकल 
डा और वे चुपचाप तनकर खड़े रहे । कोऔ दस 
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मिनटतक अन दोनोंमेंसे कोओ कुछ न बोला । फिर , 


तह कहलाते थे । 
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कचहरीमें कमिइनरके आनेपर पेशकार जब अनके 
सम्मानमे खड़े हो जाते तो साहब कुसींपर तभी बेठता 
था जब पहले पेशकार बैठ जाते थे । यही अन दोनोंका 
पारस्परिक समझौता था । और जहाँ-जहाँ मिस्टर 
चैपमन कमिइनर गओ अपने संग अपने पेशकारको भी 
ले गओ । जा 
और कमिश्नर साहबके आग्रह करनेपर दूसरे दिन 
प्रातःकाल पेशकार साहबने अपना वह गीत : 


माओ री ! हों गोविन्द गुन गाअूं। 


गोकुलकी चिन्तामनि माधौ जो माँगू सो पाझूँ॥ 


सूर्योदयके पूवं जब अपने कमरेमें ओकदम खुलकर | 
गाया तो झकरी अर्दली चुपचाप वहाँ आकर भुनके । 
चरणोंपर गिर पड़ा और रोते-रोते बोला, “हमको 
क्षमा करना स्वामी ! मिस अधमने सरकारका स्वरूप 
अबतक नहीं पहिचाना था ! ” रू 


( तिंजहरिया ) 


देव्स्वामीका प्रथम साक्षात्कार हमे 'सन्‌ १९३९ 
में पंडित देवकली दीनजी# के निवासस्थान अपनी 
ससुराल सुलतानपुरमें हुआ था । अुस समय वे ७२ पार | 
कर चके थे और महात्मा देवकलीप्रसाद 'बजते | 
(कहलाते) थे । बाबू देवकलीप्रसादका जन्म सन्‌ १ ८६६ 
में फैजाबाद जिलेमें खजरहटसे छह मील. दूर अक 
गाँवमे दूसरे श्रीवास्तव कायस्थ-कुलमें हुआ था । सत्‌ | 
१९२३ में अन्होंने कमिइ्नरके चीफ रीडर (पेशकार) ०) 
के पदसे पेंशन ली । पेंशन लेनेके बहुत धू 
ही ,वे आयेसमाजके अक दृढ़ स्तंभ बन चुके 
और आये-जगतमें महाशय देवकलीप्रसादकी याद अभी | 
भी कुछ लोगोंको अवश्य ही होगी । पिछले आठ 
वर्षोसे अन्होंने वैराग्य ले ल्या था. और | 


द्नि 
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महीना जूनका था जव महात्मा देवकलीप्रसाद 
मेरे श्‍वशुरजीके घर 'पश्चारे थे । दो दिन पहले ही 
अनके आगमनको सूचना प्राप्त हो चुकी थी । मँ भी 
बड़ा झुत्सुक था अुनके दशंनोंके लिओ । मस्तकपर शुद्ध 
खहूरकी पाग अकदम कसकर बंत्री हु; प्रशस्त लळाट 
जिसपर पसीनेकी बुँदकियोंकी अक जाली बुनीसी; 
बड़ो-वड़ी आँखें जो तिहत्तर . वर्षतक धूप-छाँह झेलकर 
भी अत्यन्त स्वच्छ और चमकती हुऔ भरपूर; और 
पतले चुस्त सटे हुओ होठोंके भीतरसे मानों आनन्दके 
पूर्ण पात्रकी पसीजनके रूपमे अविरल प्रवाहित मन्द-मन्द 
मुसकानकी अक छटा ! कौन था जो अस महिके 
सम्मुख अनायास नतमस्तक न हो जाता ? किन्तु मेरे 
हाथ अुन्होंने पकड़ लिओ । बोले, “आप हमारे जामाता 
हूँ । हमें आपका चरण स्पर्श करना चाहिओ । नमस्ते ! ” 
ससुरालमे दामादको अिज्जत तरुण तपस्वीके रूपमें 
होती है । तरुण तपस्वी और वृद्ध तपस्वीकी अच्छी भेंट 
हुआ । दो-तीन दिनका अुनका सत्संग जीवनमें न जाने 
कितनी ही प्रेरणाओंका विधाता बना । 


महरा न रहता तो कुअंको जून महीनेकी 
गहराऔसे तिहत्तर वर्षकी अुम्रमं भी अपने लिओ जल 
काढ़नेमें अृन्हें तनिक आलस्य न होता । मुझे अपने 
लिअ कुअसे पानी न खींचने देते। अितिहासके, 
विशेषतः अनृश्रुत-भितिहासके जिसके संगम बिना 
लिखित जितिहास, निर्जीवसा रहता है वे प्रकांड पंडित 


` थे। अनुस्मृतियों और आख्यानोंके वे मूतिमान भांडार 


थे । अँसे तो देवकलीदीन तथा देवकलीप्रसाद दोनों ही 
'देवकुलिक' % किन्तु 'दीन' जी प्रसाद जीको देवजी 
कहते ओर देवतुल्य ही अनसे श्रद्धा भी रखते । 'दीन' 
और 'देव' की जोड़ी राम और लवष्मणकी जोड़ी नहीं; 
कही जा सकती थी । राम और रत्रुघ्नकी भी नहीं 
क्योंकि देवजी दीनजीसे कम-से-कम तीस-पैतीस वर्ष बड़े 


# हमारी मान्यता है कि देवकली शब्द 
४ देवकुलिक' का ही अपभ्रंश है । ' देवकुलिक के लिओ 
देखिओ चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका निबन्ध ' देवकुल -- 


28, 


-“छेखक 
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थे । किन्तु जिन दी द्िवकुलिकों, जिन दो आर्य-रत्नोंकी 
जोड़ी बड़ी दुलभ और अद्वितीय थी ! 


"a 


कहते हूँ. देवजी ओजस्विता संभूत अग्र रखने- 
वाले प्राणी थे किन्तु जीवनम जिस अवस्थामे मैने अन 
देखा था वे मुदृलत्रा और. करुणामें बरावर पिघळते 
हुओे दीलते थे । जैसे चाँदिनीमेपिघळती हुऔ चन्द्रकान्त 
मणि ! 

जीवनके अन्तिम वर्षोर्में वे सन्यासी होकर पर्यटत्त 
करते रहे और जव निर्वाणका समय निकट आया तो 
अपने “दीन ' जीके पास सुलतानपुर चले आजे । बोले, 
“मुझे झान्तिसे मरण तुम्हारे ही समीप प्राप्त (होगा 
जिसीलिओ अव यहाँ आ गया हूँ । ” ' दीन' जीने अन्हे 
अग्रज ही नहीं वस्तुतः पिताकें समान माना और अुनकी 
सब प्रकारसे सेवा की । महाप्रयाणकी अन्तिम घड़ियोंतक 
किसीको यह सन्देह न हो पाया कि देवश्वामी देवळोक- 
की यात्राके लिअ तैयार खड़े हैँ । सन्व्याको भोजन- 
वाहक जब भोजन लेकर गया तो बोले, “आज भोजन 
न करूँगा 1” फिर कुछ सोचकर मुसकराने लगे और 
बोले, “ पंडितानीको मत वताना । आज यह भोजन 
तुम खा डालो ।” 

ओर दूसरे दिन १२ फरवरी (१९५५) को 
प्रातःकाल समाचार मिला कि देवस्वामी ब्राह्मवेलामें 
देवलोकवासी हो गभे ! ! 


मरनेके कुछ महीनों पूर्व अक बार देवरंव्रामीको 
जब म॑ने देखा तो भुस दिन मुझे बड़ी वेदना हुऔं । 
किसी समय स्वास्थ्य, संयम और मनक्विता तथा 
ओजस्विताकी साकार प्रतिमाको अस दिन अस विगलितः 
अवस्थामे देखकर प्रतिमा-पूजनमे मेरा विश्वास अटळ हो 
गया । पत्थरकी प्रतिमा बोलती नहीं तो क्या ? वह | 
असी जीणे और विगलित तो कभी नहीं हो सकती । _ 
वह अपनी जीणंतासे अुपासकको जितना रुलाती तो 
नहीं । र 


सन्ध्यां ओरारात - ˆ | 
१४ उवम्बर १९५५ की सन्व्या । स्वशुरजीकी. 
बीमारीका सम्वाद पाकर मं सुल्तानपुर गया थः । 


> 
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इवशुरजीको देखने अनके कितने, ही सहयोगी बकील 
अनके पास बैठे थे । नाना प्रकारकी चर्चाओं हो रही 
थीं । अुब्ली दिन वकालतखानेमें अक वकींलने जो कभी 
जिलाबोडेके प्रेसिडेंट रह चूके हे और कभी वह स्थान 
रिक्त होनेपर फिर भी अपने लिओ कुछ आशा रखते 
है, पंडित देवकलिदीनजीकै स्वास्थ्यके सम्वबन्धमें बड़े 
कुतूहलके साथ जिज्ञासा की थी और अक महानुभावने 
अुनको जिस प्रकारसे अुत्तर दिया था अुस बातकी भी 


- चर्चा छिड़ी । जिन्होंने वकालतखानेमें भूतपूर्व चेयरमँन- 


साहबको ' निराशाजनक ' अत्तर दिया था वे स्वयं ही 
बयान कर रहे थे । आुनका कहना था--“ देवकली- 
दीनजी बड़े कुशल हूँ । यमक्रे दूत जब फरवरीमें अनके 
. (दीनजीके) पास आओ तो वे अकदम बिगड़ खड़े हुओ 
और बोले, तुम लोग गलती कर रहे हो । अरे यह मैं 


ˆ नहीं, देवस्वामी है.। अनके पास जाओ । अुनका भी 


नाम देवकलि ही है ! बस यमके दूत लौट गओ और 
देवक लिप्रसाद (देवस्वामी) को ले गओ । सो अब यमके 
“दूत भी देवकलिदीनजीके जिशारेपर काम करने लगे 
तो आप क्या अृम्मीद रख सकते हूँ? ” 

वकीलोंका समुदाय तो जिस बातपर, खिलखिला- 


' कर हँस पडा था ओर मुझे यह सोचकर बड़ी व्यथा 


हुओ कि अक महापुरुषका मरण भी वकोलोंके हास्यका 
विषय बने बिना नहीं रह पात्रा ! 

असी रात मुझे अक बड़ा विचित्र स्वप्न हुआ । 

तीन मार्च सन्‌ १९५५ को मेरे पिताजी ८५ 
वर्षकी अवस्थामें परलोकवासी हुओ और १२ फरब्ररीको . 
देवस्वामी आस रात स्वप्नमें, मुझे वे दोनों ही दीख पड़े। 
अळग-अलग नहीं अकसार्थ, अक ही रूपमें, अक ही में 
दोनों ही । कभी असी शरीरमें देवस्वामी दिखते और 
कभी मेरे शरीरके जनक मेरे पूज्य पिताजी और कमी 
अक ही में जुड़ी दोनोंकी ही आकृति स्पष्ट दीख रही 
थी ! निद्रा टूटकर भी नहीं टूटी थी । न जाने कबतक 
हिचकी आती रही । तकिया आंसुओंकी धारसे भोग 
गया था । और तब प्रथम बार यह ज्ञात हुआ कि. 
मनुष्यका स्थायित्व नश्वर शरीरमे नहीं, असकी 


'आत्माकी प्रेरणामें है, जो प्रस्तर, लोह या वजसे भी _ 


अधिक पृष्ट और अविनाशी है ! 
` समानो मन्त्रः समितिः समानो । 
` समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ ।। 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व: । 
. समानेन वो हविषा जूहोमि ॥ 


_किसानो-मजूरो 
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गलत जाननेसे, गलत मानने से; गलत पीढ़ियाँ ओर आग भी होंगी ! = 
गलत नींव मंजिलकी रक्खोगे गर तो, गलत सीड़ियाँ और आगे भी होंगी ! ! 


(१) 


ये मिट्टी औ” पत्थरके मन्दिर व मस्जिद, 


मगर जिनके सोनेके कलशे-कंग्रे ! 

कि देवोंके घरमें बहुत रोज देखे-- 

मनुजताके नाटक. अधूरे-सधूरे ! ! 
(३) 


अहिसाका आँचल जो अर्जुनने थामा, 


सुनाओ जनादंनने जीवनकी गीता ! 
तो अपन ही मनसे जो हारा था असने-- 
था भारतका पुरा महायुद्ध जीता ! ! 
ब (५) 
कथा ग्रीसकी हैँ पुराणोंमें अंसी, 
कभी 'अंटियस' था धराएपुत्र बाँका ! 
जमोंसे ही बल जिसको मिलता था सारा 
जमींसे ही जीवन था जिस शूरमका ! ! 
(७) 
जो धरतीपर चलते व फिरते बहुत कम, 
हवाओंमें आडते हें अपर ही अपर! 
ओ' आपरसे धरतीपर आगी अुगलते - 
आन्हीं अटपटोंका हुआ राज भूपर !! 
HR) 
ज़मींन . न: «छोड़ो 
नहीं अंटियस-सा . बुरा. हाल होगा ! 
कि मिट्टीकी खुशबूसे जीवनका अंकुर - 


हर आँधी ओ' पातीमें खुशहाल होगा ! ! 


SR) , 
तो अपनी. ही साँसोंकी घुकनीसे धोंको, 
ओ? अन्दरकी चिनगी जगाओ तो भाओ ! 
जमानेकी . चलती हुवाओंको रोके-- | 
कि भोतरकी लोको मिलाओ तो भाओ! | | 
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बहुत रोज चलता रहा हुं, | 
मगर बन्द करना पड़ेगा ये किस्सा ! | 
कि अब तो खुदासे भी लड़-लडके लेना-- | 
हुँ भिसाको अपना बरावरका हिस्सा !! 
(४) 
ये हिसा अहिसा हें जीनेके साधन, 
नहीं जिन्दगीसे बड़ी चीज हूं रे! 
दुफसली हं भारतकी खेती किसानो-- 
खरीफ ओ' रबीके अलग बीज हूं रे!!! | 
(६) 7 
भुठाकर भुसे 'हरकुलिशञ' ने यों मारा, 
जमीसे कि अुसका जो सम्पर्क छूटा | | 
कि पंरोंके नीचेकी धरती जो खिसकी-- | 
तो सरपर भी अूपरसे आकाश टूटा !! | 
(<) 
यों धरतीपर ही हों जब धरतीके दुइमन, 
तो दुनियाके सारे धराएपुत्र जागी! .- | 
जमींसे ही बल लो जमांसे ही जीवन | 
जमीके सहारे घरा पुत्र जागो!!._. 


(१०) 


ये सच हं 
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CRC, (१४) | 
जो ओंधन जुटेगा तो ज्वाला बढ़ेंगीं,. जेवरकी कायल' नहीं हे मनुजता, 
सगर भ्ये गलत हे कि सब कुछ जलेगां ! क्रि जीवनका जेवर असलमें हे जौहर ! 
कि दसकेगा कुन्दन झिसी आगमें रे-- जिसने भी जोहर किया हें जहाँमें-- 

ओ' जीवनका सच्चा नगीना ढ़लेगा ! ! वही जिन्दगीका हुँ आबदार गोहर ! 

९... (१६) | 

कि मोतीकी आभा हे पानीसे जेसे, तो जनताके दिलके समुन्दरमें बेठो, 
2 पानी बिना हे न कोड़ीका मोती ! वो जिसके कि अन्दर हैँ जीव्रनकी ज्योती ! 
द बेसा ही मानवका औमान है रे. सझिसीके हृदयको सुजन-सौषियोंमे- 
सचाओ वही जो स्वयम्‌ सिद्ध होती ! ! कि ढलते रहे हें मनुजताके मोती ! ! 

(१५) (१८) 
सचाओको खातिर सर्मापत रहो तुम, यही मंत्र हे रे यही तन्त्र. जगका, 
सगर यार हें यह कडाओऔळा पेक्षा ! मनुजता हे महँगी, मनुज हे कि सस्ता ! 
कि डग-डगपर जगे जो बैठी बुराओ -- भले ही मनुजके कदम डगमगाअं- 
असोसे लिखी हूँ लडाओ हमेशा ! ! मन्‌जताका सीधा औ' सच्चा हे रस्ता ! ! 

(१९) 


असी रास्तेपर हमें चलना होगा, सहज जेसे चन्दा औ' सूरज हे चलते ! 
कि पुरबसे पश्चिम तक जाना हे हमको ये बादल ओ' बिजलीके घरसे निकलते !! 


AAR 


र 


| | 
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योरपमें अफलातूनने भी काव्यके प्रकृत स्वरूपकी 
अपर्णं कल्पना ही की थो । झुसके वाद अरस्तूके समयसे 
लेकर बीसवीं शताब्दी तक आदर्शवाद और यथार्थवादके 


अनेक फरे हुओ और अब वहाँ काव्य यथार्थवादके चंगुलमें 


पड़ गया है । यथार्थवादका भी कोऔ असा स्वरूप नहीं 
संगठित हो रहा है, जिसमें जीवतकी समस्याओंमे व्यस्त 
जन-साधारणको अधिकार-निवारक प्रकाशकी किरणें 
फूटती दिखाओ पड़ें। अब हमें अक सरसरी दृष्टि 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तोंके विकासपर डालनी चाहिओ । 
शुक्लजीके सम्पूर्ण समालोचक-व्यक्तित्वको समझने के 
लिओ अनके व्यंग्य, अनके आक्रमण सबका सच्चा स्वरूप 
हृदयंगम करने तथा जिन सभीके प्रति सहानुभूतिका 
भाव प्राप्त करनेके लिअ यह आवश्यक है । 

जितिहास वेत्ताओंका मत है कि वाल्मीकि महात्मा 
बुद्धके आविर्भावके पहले हुओ । # बुद्धदेवके सम्वन्धम यह 


` निश्चित रूपसे ज्ञात है क्रि वे औसाके छह शताब्दी पूर्व 


हुओ । वाल्मीकि बुद्धदेवसे कितने पूर्व हुओं यह विवाद- 
ग्रस्त हो सकता है; किन्तु यदि हम अन्तसाकप्यपर निर्भर 
रहेँ तो यह कह सकते हैं कि रामायणमे वर्णाश्रम व्यव- 
स्थाका जो रूप मिलता है अुसकी विकृतिपर ही वोद्ध 
धर्मका अदय संभव है और यह विकृति सौ-पचास वर्षो्मे 
ही क्रियाशील नहीं हो सकती । यह स्मरण रखना 


. चाहिओ कि वाल्मीकि रामके समसामयिक थे ओर राम 


वर्णाश्नम-व्यवस्थाके मर्यादा-रक्षक होनेके कारण ही 
मर्यादापुरुषोत्तम कहलाओ। असी. अवस्थामे जिस आधार- 
पर कि अक दूसरेसे सर्वंथा भिन्न दो महान्‌ यृगोंके 


# the balance of the evidence in 
relation to Buddism seems to favour 
the pre-Buddistic Origin of the genuine 
Ramayan. 


—Arthur A: Macdonell in | 


CE-0. In Public Domain. Guruki 


history of Sanskrit literature. | 


प्रवर्तकोंके वीचमें यदि सहस्रो वर्षोका नहीं तो सँकड़ं 
वर्षोका अन्त्र तो अवश्य ही होना चाहिओ । वाल्मीकिका' 
समय होमरसे भी पहले मान लेमे कोओ आपत्ति नहीं 
दिखाओ पड़ती । जो हो होमरके” समसामयिक तो बे 
अवश्य ही ठहरते हैँ, यद्यपि म॑ जो वात आगे कहने . 
जा रहा, हूँ अससे अनके होमरके परवर्ती होनेसे भीं 
कोओ क्षति नहीं होती है । 

भारतीय वाङमयमे वाल्मीकि आदि कविः कहे .- | 
गओ हँ । जिसकी चर्चा करते हुओं श्री आर्थर ० 
मँकूडानळ # ने अपने संस्कृतके अतिहासमें कहा है 

_ “वास्तवमे रामायण परवर्ती काव्यके अरुणोदंयका 

प्रतिनिधित्व करता हुँ । बहुत सम्भवतः यह अस कळ, का 
प्रत्यक्ष प्रसार और विकास प्रगट करता हुँ जिसे 
वाल्मीकिको रचनाके आवृत्तिकारोंकी परम्पराने प्रस्तुत 
किया ह । महाकवियोंने अुन्हें आदि कवि कहकर जिस 
सम्बन्धको स्पष्ट रूपसे मान्यता दी हें ।” 

शान्त तपोवनमें महपि वाल्मीकि विराजमान थे | ! 
सहसा अक दुर्घटना घटित हो गओ । अंक व्याधने काम- 
क्रीड़ा-रत क्रॉँच-पकषी युगलपर वाण चला दिया । आहत 
होकर क्रौंच धराशायी हो गया । यह अत्याचार देखकर 
तथा व्यथिता क्रौचीका चीत्कार सुनकर महषि बहुत 
विकल हुओ, सहज ही अनकी करूण वाणीसे ये शब्द 
निकरे-- 1 


+ The Ramayan in fact represents (02. 
dawn of the later artificial poetry ( Kavya) 
which was in all probability the direct 
continuation and development of the .art 
handed १0७7 by therhepsodists who 
recited Valmiki's #ork.- Such, a- relation 
ship is distinctly recognised by the “authors 
of the great classical epics when they refer 
to him as the Adikavi or fkst- poet. 


२६ 


AS AAAANANAANANAAANA EN 


“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमंगमः शास्वतीः समाः 
यत्क्रोंच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।”+ 


जिना ही प्रखर व्याधका अज्ञान था, जितनी ही 
तीव्र, क्रोंचीकी वेदना थी, अतने ही मामिक और कठोर 
महषिके ये शब्द थे । ये कहांसे आओ ? अच्च कोटिकी 
रागात्मिका वृत्तिसे सम्पन्न महषिके अस अन्तस्तलसे ये 
शब्द निकले थे जिसमें मानव मात्रहीके लिओ नहीं, 
समस्त मानवेतर सृष्टिके लिओ अपरिमित दया, अनन्त 
करुणा, असीम स्नेह था, जहाँ तक क्रौँचीकी पीडाका 
प्रश्‍न था, अूनकी सहानुभूति सर्वथा अचित थी, किन्तु 
वह जितनी सक्रिय क्यों हुओ कि व्याध अभिशापका पात्र 
`` हो गया ? यह सोचकर महषिका विचलित हो जाना 
` स्वाभाविक था । आँखोंके सामने सहसा ही हो गओ 
ˆ अप्रिय लोक-व्यापार और तत्काल ही प्रभाव ग्रहण क 
' अनके द्वारा क्षोभको अभिव्यक्ति, यह सारा प्रसंग अन्हें 
. अपनी वेयक्तिक साधंनामें विघ्न अपस्थित करता जान 
पड़ा । वे बड़े असमंजसमें पड़ गओ । 


मरहाषने असमंजसके निवारणके लिओ प्रकाशकी 
खोज की, वह, प्रकाश अन्हें शीघ्र ही मिला, ब्रह्मा पधारे 
ओर बोले, हे मुनि ! तुम संशयमे क्यों पड़े हो ? तुम्हारा 


/ 


i 


` य॒दि हम ध्यान देकर देखें तो, काव्यके सच्चे स्वरूपक़ा 
“ दशन मिल जाअगा । 


' जो शोक व्यक्तिगत स्तरसे अपर अठाकर 
ब्यक्तिको सामान्य स्वार्थ भावना और संकोणेतासे मक्त 
होकर सर्वसाधारण स्तरपर पहुँच गया, लोककल्याण 
लोकसेवा. ही. जिसका लक्षण है, वही शोक, वही 
ध, वही वेषोभ सच्चा इळोक -है, सच्चा काव्य है। 

महषिका क्षोभ जिसी कोटिका था, जिसी कारण सहृदय 
उमाजको अससे रसकी प्राप्ति हुआ । 


1) 


हे निषीद ! अगणित वर्षोतक तुम प्रतिष्ठाको 
प्राप्त होओ, क्योंकि तुमने कामक्रीड़ारें रत काम 
त क्रोंचको मार डाला हे।  ' .. 
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. शोक साधारण शोक नहीं है, वह तो असाधारण होकर 
` र्लोंकत्वको प्राप्त हो गया । ब्रह्माके जिस कथनमें ही, 


` _ रूपका निवास रहेगा,और यदि शुक्छजी “करुणासे आई | 
` और फिर. रोषसे प्रज्वलित होकर पीड़ितों और अत्याः | 


. होनेमें अधिक सौन्दर्य रखते है, तो. देश-कालकी मर्यादाकें | 


-“-५-.--८>.--<--८८-८-८५८८८८-८८८८५८-८-< AA 


>>> 
यहाँ हमें काव्य सम्बन्धी अक मूल्यवान तत्वकी 
आपलब्धि होती है, प्रभावशाली आलम्वनक्रे अपस्थित 
होनेपर सहृदय आश्रममे किसी-त-किसी प्रकारकी प्रति 
क्रिया होगी ही, वाल्मीकि जैसे आश्रयने तो केवल अभि- 
शाप वचन ही कहे और अनके व्यक्तित्वकी यह अच्चता . 
थी कि अपनी शापमयी वाणी द्वारा निषादको दंडित 
करने के औचित्यमें भी अुनको सन्देह हो गया किन्तु असे 
भी सहृदय आश्रयकी कल्पना की जा सकती है जो तत्कालः 
ही निषादको शस्त्र द्वारा दण्ड देता । सामने अत्याचार 
देखकर यदि कोओ व्यक्ति अत्याचारी और अंत्याचारके 
पांत्रमें प्रस्तुत अन्यायंपू्ण व्यवहारका प्रतीकार करने के 
लिओ निविशेष, निलिप्त भावसे, अग्रसर होता है तो 
निस्सन्देह यह भी इलोकत्वकी मर्यादाकें भीतर मान्य 


होगा । 


संसारम सबल और निर्बल सदेव रहे हे और 


| 


सदेव रहेंगे, निर्बल सबलके खाद्य बनेंगे और निर्बलकों 


खाकर जीना सबल अपना अधिकार मानेंगे । निस्सन्देह - 

यह सत्य है, ` किन्तु जितना ही सत्य यह है अतना ही 

सत्य यह भी है कि दोनोंके मध्यमे समीकरणका अत्या- 
चारीके दण्डविधान तथा निर्बलके शक्तिवर्द्धनका प्रयत्न | 
सृष्टिक ओक शाश्‍वत नियमके द्वारा रागात्मक भाव. 
विकासके रूपमे होता रहेगा । देश और कालके अंनुसार 
आलम्बन बदलेंगे और अुनसे प्रभावित होनेवाला आश्रय, 
सहृदय जन भी भिन्न-भिन्न रूपोंमें अुपस्थित होंगे । ` 
यद्यपि अुनका प्रेभाव-ग्रहण अनके द्वारा जो अपकार | 
कार्यं करांवेगा वह प्रत्येक अवस्थामें सवार्थ-मुक्त' तथा | 
अनासक्तिपूर्ण होगा तथापि यह कल्पना की जा सकतीं 

हैं कि अनको वेयक्तिक साधना अक स्तर-विशेषकी | 
होकर भी अन्हें कमेकी भिन्न-भिन्न स्थितियोंमे अवतीणं | 
करेगी । शुद्ध प्रेमको भूमिपर विचरण करनेवाली, - 
कर्मकी जिन समस्त स्थितियोंमें सौन्दर्यके किसी-त-किसी | 


चारियोंके बीच अ॒त्साह पूर्वक खड़े होनेमें तथा अपने 
अपर अत्याचार पीड़ा सहने और प्राण देनेके लिओ तत्पर 
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भीतर आनमें कोओ अनौचित्य नहीं है, यदि वे करुणा 
और क्रोधके जिसी सामंजस्यमें मनुष्यके कर्म-सोन्दर्यकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति और काव्यकी चरम सफलता मानते 
है, तो देश-क्राछकी सीमाके भीतर जिसके विरोधमें भी 
कुछ नहीं कहा जा सकता । में अपने कथनके चारों ओर 
देश-कालका जो घेरा बाँध रहा हूँ अुसका भी अक 
कारण है, झुसे भी में यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । 
निषादको अभिशाप देकर, महषि वाल्मीकि जितने 
संतुष्ट हुओं अससे अधिक अशान्त और विचलित हो 
गओ । अुनकी वैयक्तिक साधनाके स्थिर स्वरूपने 
निपादको आवश्यक दंड देकर वपणिक समाधान तो 
प्राप्त कर लिया, किन्तु अक्त साधनाके गतिशील 
स्वरूपने अन्हे और भी अूँचे अठाकर वस्तु-स्थितिपर 
विचार करनेके लिअ प्रेरित किया और तब वे अनुभव 
करने लगे कि कहीं मेरे द्वारा अन्याय तो नहों हो गया । 
बहुत खोजनेपर भी अन्यायको अुन्हे कहीं झलक नहीं 
मिली, निषादकी विषमतसे-विषम परिस्थितिमें भी, 
रागात्मक भाव प्रेरित कल्पना द्वारा पहुँचकर महिने 
विचार किया, किन्तु फिर भी अूसके आचरणको 
अनिन्दनीय ठहरानेवाली कोओ वात अुन्हें नहीं दिखाऔ 
पड़ी । अब विचारणीय यह है कि .महपि जहाँ थे वहाँ 
होते हुओ भी क्या देश-काळ विशिष्ट कोऔ असी 
परिस्थिति नहीं हो सकती थी, जिसके द्वारा वे अभिशाप- 
गत प्रतिक्रियासे मुक्‍त हो सकते ? .कया अभिशाप ही 
अकमात्र गति थी ? क्या अन्य कोऔ विकल्प संभव 
नहीं था ? 
` जिस स्थानपर क्रोंचका वध हुआ था झुसके 
समीप ही रहकर, सम्पूर्ण वाह्य जगत भी जिसकी अक 
आंशिक अभिव्यक्ति है अस अव्यक्तके चिन्तनमें यदि 


“ महुषि लीन और समाधिस्थ होते, यदि अुनको अस 


समाधिंने अनको समस्त ज्ञानेन्द्रियोंको निष्क्रिय कर 
दिया होता तो भी अभिशाप-विपयक जिस प्रतिक्रियाके 
लिओ वे विवश हु क्या जसका कोओ प्रश्‍न खड़ा होता ? 


` वैयक्तिक .साधनाकी जिस परमोच्च स्थितिमे वे अस 
'  समयनहीं थे जब विचाराधीन दुर्घटना हुऔ, यह तो 
_ स्पष्ट ही हे, किन्तु यदि वे असी अवस्थामें होते तो भी 


क्या- देश-काछकी कार्यकारिणी शक्तिको सीमित व्रनाने- 
वाली अक महान्‌ परिस्थिति अु्हें अुनके घेरेके बाहर 


कर्‌ दनम समथ न हा सकती / jh 


नहीं, देश-काल संबंधी प्रेरणा अनिवार्य है भी... 
और अक सीमाके वाद नहीं भी हैं । अपस्थित प्रसंगका | 
आपयोग हमारी सावनाको जितने अंशोंमें व्यक्त कर 
सकता है अससे अधिक अंगोंमे व्यक्‍त कर सकनेवालां 
साधन यदि हमें सुळभ है तो हमें देश-कालकी बांधा | 
स्पर्श नहीं कर सकती । शंकरकी समाधि प्रसिद्ध है, जो | 
तीनों लोकोंमें अनन्त हाहाकार मच जानेपर भी अविचल | 
ही रही और जिसे भंग करनेके लिओ कामदेवको अपनी | 
समस्त शक्ति लगा देनी पड़ीं थी। अस समाधिने तो 
विचाराधीन क्रोंच पवपीपर किओं गअ अत्याचारके ढंगके 
करोड़ों, अरबों ही क्यों, संख्यातीत अत्याचारोंकी अपेक्षा 


ही रख सकी, वे शंकर. जो लोक-संग्रहके प्रतीक माने 
जाते हैं और जिन्होंने असके संबंधमं, हलाहल पान 
करके प्रामाणिकता प्राप्त की थी । क्या जिसी प्रकारकी 
समाधि महपि वाल्मीकिकी कल्पनामे तो नहीं थी जो 
अनके शाप-गत क्रोध और शोकको अपेक्घाक्रत हलका 
ठहराकर अन्हे अस्थिर बना रही थी ? त 

वाल्मीकिने अपनी सम्पूणं शक्तिके साथ अपने 
अंतरमें स्थित ब्रह्मसे पूछा-समाधिकी ओर न जाकर यह 
मँ किधर चला गया, “किमिदं व्याहृतं मया”, मेरे द्वारा. 
यह क्या हो गया ? ब्रह्मे प्रतिनिधिसे जुन्हेँ : 
मिला, तुम अपनी असी भावनाके साथ रामका च 


काव्यके प्रणयन-कार्यमे छगाश्रे गओ, क्रोंच-वब 
छोटेसे क्पेत्रमें अुतकी परीक्षा हो चुकी थी, ४ 
सफल हो चुके थे, अब अनके हृदयको अपनी 
व्यक्तिक्रे लिओ अनाचारका अंक विशाळ 
जिसमें निषादके स्थानपर रावण था, ह 
स्थानपर दलित, पीडित, लोक- 
कंच-प्रियाके स्थातपर “सामाजिक , 
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किन्तु जसका यह अथे नहीं कि समाधिका कोओ 
महत्व ही नहीं रह गया; नहीं, अपने स्थानपर अुसका 
यदि अह्चिक नहीं तो 'कम-से-कम अुतना :ही महत्व है 
जितना अन्तरात्माके आदेंशसे रामायण-रचनाका हो 
सकता "है, ठीक अृसीः प्रकार जिस प्रकार शंकरको 
समाधिका अ॒तना ही मूल्य है जितना अुनक्रे हलाहल- 
पानका अथवा लोक-कल्याणके निमित्त पार्वती-विवाह- 
का । जिनमें यदि कोओ अंतर हो सकता है तो यही 
- कि समाधि स्थिर सौन्दर्यका प्रतिनिधित्व करती है तथा 
लोक-हित-साधक कार्यावली गतिशील सौन्दर्यका । 
स्थिर सौन्दर्य ही से शक्ति प्राप्त करके गतिशील 
' ` सौन्दर्यं आगे अपना मार्ग प्राप्त करता है और गतिशोल 
 सोन्दर्यंकी प्रगतिसे ही स्थिर सोन्दर्यके सुदूर-स्थित 
. सवनम हमारा प्रवेश संभव है । अतअव, अिनमेंसे 
 . किसी अकको त्यागकर केवल दूसरेको ग्रहण करना 
झुित नहीं है, अंसा करके हम सत्यके समीप कभी न 
पहुँच सकगे, क्योंकि सत्य दोनोंके सामंजस्यमें है, न कि 
दोनोंके विरोधमे । 
काव्यका आदरं निर्धारित करनेके सम्बर्धमें 
जितनी. दूरतक हम आजसे लगभग तीन हजार वर्षों 
पहले ही पहुँच चुके थे, यद्यपि वेयक्तिक साधनाकी 
प्रधानता निविवाद रहेगी, तथापि लोक-साधनाकी वह 
` अुपेवषा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अन्ततोगत्वा व्यक्ति 
धर्मेमें कोभी विरोध नहीं हे । यहाँ यह भी कह देना 
आव्यक है कि वह वैयक्तिक साधना सदोष समझी 
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लोकसाधना और व्यक्तिसाधनाके जिस हादिक 
समन्वयका संकेत हमें, आद्रि कविके शाप-असमंजसमे 
मिलता है, वह बहुत अधिक स्पष्ट रूपमे श्रीमद्‌ 
गीतामें हमें कर्मयोग ओर ज्ञानयोगके अभिन्नपरिणामी' 
होनेके रूपमें दिखाई पड़ता है । जिस' प्रकार ब्रह्माने 
आदि कविके शोकको इलोक कहकर रामायण-रचनाके 
प्रयासमें लगनेके लिओ अनसे अनुरोध किया, असी प्रकार 
श्रीकृष्णने अर्जुनको बताया कि आसक्तिसे मुक्‍त होकर 
किया जानेवाला धमं परब्रह्म परमात्माके पास पहुँचता 
है, अतअव असे वैसा ही कर्म करना चाहिओ । अपने 
व्याख्यानमें अून्होंने कहा कि हे अर्जुन, घ्यान-निष्ड 
चित्तसे अपने सव कर्मोको मुझे देकर तथा आशा और 
समतासे रहित होकर, क्लेशका न अनुभव करते हुओ तू 
युद्ध कर । अिस प्रकार यह स्पष्ट है कि कमे वही 


निन्दनीय हो सकता है जो आदर्श, परम केन्द्रसे कटकर 


अलग जा पड़ा हो और जिसके कारण अक्त केन्द्रकी 


ओरकी प्रगतिमें वाधा पड़ती है । कर्मका जितना स्वरूप . 


लोकसेवा, लोकरंजन आदिमें व्यक्त होता है असके 
सम्बन्धमें यही बात समझनी चाहिओ । 

किन्तु जँसे कर्मका अक स्वरूप बहिमुंखी होकर 
भी अन्तरके अपने केन्द्रके शासनमे रहनेके लिओ बाह्य 


है, केन्द्र द्वारा नियमित परिधिके बाहर नहीं जा सकता, | 


वैसे ही कर्मका स्वरूप, भी जो निरन्तर अन्तर्मुखी होता 
जा रहा है, जो समाधिकी ओर अ्‌न्मुख है, अपनी सहन 


प्रकृतिके कारण सुव्यवस्थित, सुशासित बहिमुखी कमसे 
'भिन्त नहीं हो. सकता, अूसकी संगतिका त्यागकर नहीं 
चल सकता, सच बात. तो यह है कि अपने प्रकृत 
स्वरूपमे रहकर बहिर्मुखी कर्म भी स्थिति ही की ओर | 
आत्मुख होता है। केन्द्रोन्मूख तथा लोक-परिधिकी ओर | 
अन्मुख, दोनों .ही प्रकारके कर्मं अक ही वृक्षको वो | 


शाखाओं हे जो अपने पोषक आहारके लिओ अक ही 


'मूलकी कृपाकी अपेक्षा रखती हे । अिंसीसे यह ग «४. 
' समझना चाहिओ कि स्थान-स्थानपर' भ्रमण करनेवाले, | 
_ लोगोंको ज्ञानका प्रकाश देकर सुखी बनानेवाले महात्मा | 
_ बुद्ध, समाधिस्थ महात्मा बुद्धकी अपेक्षा किसी fs 
« हीन हे अथवा श्रेष्ठ हुँ । असा समझता ही संम 
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# भारतीय का 


कर्मयोग द्वारा ब्रह्मतत्वकी, प्राप्ति सम्भव है 
जिसकी चचकि अुपरान्त हमें यह देखना चाहिओ कि वह 
ज्ञानयोग द्वारा सम्भव है या नहीं, वह ज्ञानयोग जो 
व्यक्तिसाधनाका अधिक मात्रामें प्रतिनिधित्व करता 
# जिस सम्बन्धमे हमें गीताके बारहवें अध्यायमें 
अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णके वचनोंकी ओर ध्यान देना 
चाहिओ । वे कहते हँ, हे अर्जून, जो अपने समस्त कर्म 
मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करके तैलधाराके सदश त्रटिहीन 
यानयोगसे मेरी अपासना करते हँ, जो मुझमें ही अपने 
सम्पूर्णं चित्तको लगा देते है, झुन्हें मँ शीघ्र ही मृत्यु- 
लोक रूपी समुद्रसे, अर्थात्‌ प्रतिवषण भयंकर रूपोंमें 
मृत्युको अपस्थित करनेवाली परिस्थितियोंके जाळसे मक्‍त 
कर देता हूँ । अतअव, अपने मन. ओर बुद्धिको मुझमें ही 
केन्द्रीभूत कर, असा करके मुझमें ही निवासत करेगा । 
व्यक्तिसाधना * के जिस रूपमे लोक-साधनाके अस 
सम्पूर्णं रूपका विसर्जन हो जाता है जो लोकके भीतर 
प्रसार प्राप्त करके नाना कार्यके रूपमें प्रगट होता है । 
असे यों भी कह सकते हैँ कि व्यक्ति-साधना लोक- 
साधनाका शयनागार है और लोकसाधना व्यक्ति- 
साधनाका अभिसार है । प्रियतमसे दोनों ही जगह भेंट 
होती है, अकमें घर बैठे और दूसरेमे नियत स्थानपर 
पहुँचनेपर । 
वाल्मीकि और व्यास द्वारा प्रस्तुत जिन सिद्धान्तों- 
पर चलनेवाले भारतीय साहित्यके अन्तगंन न नाटकके 


% “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त भपासते। 
\ तेषामहंसमुद्धत्ता मृत्यु संसार सागरात्‌। 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ । 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत अू्ध्वं न सन्शयः ।” 

* आत्मबोध और जगद्‌ बोधके बीच ज्ञानियोंने 

गहरी खाओ खोदी, पर हृदयने कभी अुसकी परवाह 
न की, भावना दोनोंको अक ही मान कर चलती रही । 
जिस दृश्य जगतके बीच जिस आनन्द मंगलकी विभूतिका 
साक्षात्कार होता रहा भुसीके स्वरूपकी नित्य और 
चरम भावना द्वारा भक्तोंके हृदयमें भगवानके स्वरूपकी 
प्रतिष्ठा हुऔ । लोकमें अिसी स्वरूपके प्रकाञ्चको किसीने 
रामराज्य कहा, किसीने आसमांनकी बादशाहत । = 
* चिन्तामणि, प्रथम भाग । 
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व्य-परम्परा % र २९ 
विकासमें कोओ कठिल्ाओ खडी हनी और न काव्यके 
विकासमें 1 व्यक्तिसाधनाके घे रेके भीतर रहकर गीतिः 
काव्यका विकास अनेक स्तरोंपर हो सका ता छोक- 
साधनाके अधीनस्थ होकर प्रवन्धकाव्यने अपनी प्रगति प्राप्त 
की। साथ ही गीतिकाव्य लोकसाळनाको तथा प्रबन्धरकाग्य 
व्यक्तिसावनाको अपना अचित सहयोग देता ही रहा । 
संस्क्रतके साहित्याचार्योनि'अनेक मतमतान्तर खड़े 
किओ, किन्तु रचनात्मक साहित्य 'मात्रके लिआ मान्य 
रस-सिद्धान्तकों नितान्त अुन्मूलित कोओ नहीं कर सका, 
अपने सिद्धान्तका पोषण करके भी वे रस-सिद्धान्वकी 
अुपयोगिताको मानते रहे । जिसका कारण यही है कि 
वाल्मीकि और व्यास द्वारा प्रस्तुत अनासक्त कर्म और 
समाधिके सिद्धान्तोंसे पल्लवित होनेके कारण रस-मत्त 
अत्यन्त दृढ़ आधारसे सम्पन्न है। असमे विब्व-जीवनकी 
आन्तरिक अकताको हृदयंगम करा देनेक्री विज्ञेष 
सामर्थ्यं हे । 
शुक्लजीके हृदयमें योरोपीय काव्यके वादोंके प्रति 
आस्था और भारतीय काव्यके रागात्मिका-वृत्तिः 
आधारित रस-सिद्धान्तपर आस्था क्यों थी, जिसका 
अत्यन्त संक्षिप्त यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है । 


हिन्दी-साहित्यमें समीक्पाका कार्य अभी थोड़े 
समयसे शुरू हुआ है । भारतेन्दुके समयतक तों जो कुछ 
रस, अलकार, नायिका भेद आदिके सम्बन्धे चर्चा 
होती रही अुसका आधार संस्क्ृतके ग्रन्थ ही रहते थे-। 
अुसके अनन्तर पत्रकारिताके पथपर चलकर हम क्रमः 
नत्रीन प्रकाशनोंकी समालोचनाके अम्यासी हुओ और 
विश्वविद्याल्योंमें हिन्दी साहित्यक्रा पठन-पाठन आरम्भ 
हो जानेपर अँगरेजी भाषाके माव्यमसे योरोपीय चिन्तकोंके 
विचारोंसे परिचित हुओ | वर्तमान समयमे, हम यही 
नहीं समझ रहे हैँ कि हमारी समीकपा-पद्धलि किस 
मार्गपर चले | हम यह स्वीकार करनेके लिओ तैयार 
नहीं हूँ कि योरोपीय विचार-थाराओंके आघातसे हमारे 
मस्तिष्ककी शक्ति कुंठित हो गओ है, और फिर भी यह 
सत्य बात है कि हममेंसे अनेकको मार्क्स और फ्रायडको 
छोड़कर हमारा अन्य कोओ अद्धारकर्ता दिखाओ नहीं | 
पडता । अपना कोओ स्वतन्त्र मार्ग निकाळतेकी हमम 
क्षमता नहीं है, अधार लेकर ख]नर और अम्रीपर गर्व 
करना .अिस समय हमें प्रिय हो रहा हे । हमें: आत्म- 
निरीक्षण द्वारः अपनी त्रुटियोसे परिचय प्राप्त करना 
चाहिओ । 


३ ७ 
जीवन-पराण A 


पहाषैना ्रदनप्रोहन मालवीय 


महामना मालवीयजीका जन्म पौष कृष्ण अष्टमी 

सं. १९१८ वि. (२५ दिसम्बर सन्‌ १८६१) को प्रयागमें 

हुआ था । निर्धन किन्तु तप:पूत सात्त्विक मनस्वितासे 

.. सम्पन्न परम भक्त माता-पिताकी पावन स्नेह-छायामे 

| अपनी शिशुता और किशोरताका संस्कार सँवारकर 

माळवीयजी महाराजने आशावाद, वाड्‌माधूर्य, महत्वा- 

`. कांक्षा और अध्यवसाय आदि गुणोंका वरदान पाकर 

' भारतके विभिन्‍न कषेत्रोंक सफल नेतृत्व प्रारम्भ कर 
(0 [दिया । 


जब पढ़ाऔका व्यय भी दूभर हो गया हो, बड़े 
परिवारकी बड़ी आवश्यकताओं भी जहाँ सदा अभाव 
बनी रहती हों, दूसरोंकी दी हुऔ छात्रवृत्तिसे पोथीकां 
काम भी न चल सकता हो, तब भी दरिद्रताके क्रूर 

` 'गर्जनकी भर्त्सना करके माळवीयजीने अस पवित्र संकल्पमय 
` स्वप्नकी सृष्टि की जिसमें वशिष्ठके गुरुकुलसे चली आती 
हुआ परस्पराने काशी, तक्षशिला और नालन्दाके विश्व- 
विश्रुत विद्या-केन्द्रोंकी पावन प्रेरणासे पूर्ण होकर, आधुनिक 
` विठवविद्यालयोंकी व्यापक ज्ञानराशिका समन्वय करके, 
._ सुन्दर-भारतीय विद्यापीठका स्वरूप धारण कर लिया और 
जिसकी कल्पना अस दीत. ब्राह्मण-बालकके मुखसे 
र सुनकर असके सभी सहपाठी स्वाभाविक कुतूहलसे दृढ़ 
` अविरव्नासकी परिहास-प्ूर्ण हँसी हँस देते रहे । किन्लु 
 ' मांलवीयजीकी आशावादी सहत्वाकांक्षाने अन अपेक्षा- 
भरी हँसियों ओर ठिठोलियोंसे तनिक भी हतोत्साह न 
होकर अपनी स्वप्नमयीं कल्पनाको निरंतर चिन्तन और 
सम्मतिसे पुष्ट करके जितना शक्तिशाली कर 
या कि वह स्वप्न धीरे-धीरे अमूर्तसे मूर्त होकर 

घुसे प्रत्यवझ होकर द्रिखाओ देने लगा । 
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सामर्थ्यं न होते हुओ भी अुन्होंने मालवीयजीको अँग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिओ प्रोत्साहन दिया । किन्तु 
जबतक अिन्होंने बी. अ. किया सबतक परिवारकी शक्ति 
शिथिल हो चुकी थी । अत्यन्त अनिच्छापूर्वक जिन्हें अपनी 
गृहस्थीका बोझ सँभालनेको विवश होना पड़ा और अन्होंने 
प्रथागके गवर्नमेन्ट स्कूलमें ५० रु० पर अध्यापनकार्य 
स्वीकार करके नओ दायित्वका भार सँभाळना प्रारम्भ. 
कर्‌ दिया । 


प 


सच्चरित्रता, मृदुभाषिता और पाण्डित्य, जिन 
तीन गृणोंसे अलंकृत होकर थोड़े ही दिनोंमें मालवीयजीके 
आकर्षक व्यक्तित्वने गवनंमेन्ट स्कूलके पूरे वातावरणमे 
अक प्रकारका सांस्कृतिक प्रभाव व्याप्त कर दिया । 
पढ़ाने क्रे सहानुभूतिपूर्ण ढंग और कोमल स्निग्ध व्यवहारने 
छात्रोंको तो मन्त्रमुग्ध किया ही, साथ ही वहाँके अधिकारी 
भी मालवीयजीसे जितने प्रभावित हुओ कि दो वर्षोर्म ही 
अुनका वेतन ७५ रु० हो गया । जिस तून-तेळ लकडीके 
जकड़े हुओं बन्धनमे भी मालवीयजीका स्वप्न रहु-रहकर 
जिन्हें व्याकुळ कर रहा था किन्तु अभी समय नहीं जागा 
था, मुहुत नहीं बन पाया था । अचानक सन्‌ १८८६४ 
कलकत्तेकी कांग्रेस हुओ । वहाँ मालवीयज्ञीके ओजस्वी. 
भाषंणने सहसा अुन्हें झुठाकर बहुत अँचे पहुँचा दिया भोर 
वे केवळ अध्यापक न रह सके, देशके नेता बन गर्थे । 
कालाकाँकरके राजा रामपालसिहकी गणग्राहकताने भु 
दैनिक 'हिन्दुस्थान' सौंप दिया; किन्तु राजा साहवकी 
तामसी दिनचर्यासे जिनकी सात्विक निष्ठा मेल नखी | 
सकी । और जिसलिओ अकस्मात्‌ अक दिन वे. सम्मर्दी ह 
परित्याग करके चले आओ और अन्होंने वकालत पर्दी 
आरम्भ कर दी । सन्‌ १८९१ में वकालत ' । 
करके वे पूरे वकील बन गओ । यों तो शेरकोटकी राती | - 
वाळे मुकदमेने अन्हें यश दिया ही किन्तु भुनकी वकार 
सबसे अखण्ड कीति है चौरी-चौराका. मुकदमा जि. 
भुनकी तकंपूर्ण वाणीने. फांसीपर झूलते हुआ 


प्र 
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कण्ठ अृतार लिओ, सँकड़ों माँगोंका सिन्दूर रख लिया, 
सँकड़ों हाथोंकी चूड़ियाँ कत्रा लीं और सैकड़ों नारियोंके 
सोहाग चिरजीवी करके अनका कृतज्ञतापूर्ण आशीर्वाद 
पाया । 

, जिसी वकालतके दिनोंमें मालवीयजीकी घनिष्ठता 
पं० “सर” सुन्दरलालसे बढ़. रही थी और बिस 
घनिष्ठताके फलस्वरूप भावी विशवविद्यालयकी योजना 
भी कुछ मूर्त रूप धारण कर रही थी । अन्तमें माळवीयजीने 
देखा कि दिन बीत रहे हे, तपस्याके विना जितनी बड़ी 
योजना सफल नहीं हो पाअंगी, बस वे सव कुछ छोड़कर 
अपनी जमी-जमाओ वकालतको लात मारकर चल दिओ 
शिक्पाका ब्रत लेकर । सन्‌ १९०४ औ. में काशी नरेश 
महाराज सर प्रभुनारायणसिहके सभापतित्वमे काशीके 
मिनट हाअसमें सर्वप्रथम मालवीयजीने हिन्दू विश्व- 
विद्यालयकी विशाळ योजना अपस्थित की जिसे सुनकर 
सभी स्तम्भित रह गओ । किसीको भी विश्वास न हुआ कि 


पूर्वं या पञ्चिमकी समस्त विद्याओंको अपने भीतर 


संचित करनेवाला जितना बड़ा विश्वविद्यालय किसी 


प्रकार भी बन पाओगा । अगले वर्ष सन्‌ १९०५ में 


राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के अवसरपर ३१ दिसम्बर 
सन्‌ १९०५ को काशीके टाझून हालमे सव धर्मोके प्रति- 
निबियों और भारतके प्रसिद्ध शिक्पा-प्रेमियोंके सामने यह 
योजना अूपस्थित की गऔ जहाँ अक स्वरसे सवने जिनका 
हादिक समर्थन किया । अगले दिन अक जनवरी सन्‌ 
१९०६ को असी कांग्रेसके पंडालमे ही हिन्दू विश्व 
विद्यालय स्थापित करनेकी घोषणा कर दी गमी । असी 
वर्ष २० से २९ जनवरी तक प्रयागमें साधुओं तथा 
विद्वानोंकी सनातन-धर्म महासभामे यह प्रस्ताव स्वीकार 
हुआ कि “भारतीय विश्वविद्यालयके नामसे काशीमें अक 
हिन्द्र विश्वविद्यालयकी स्थापना की जाओ | 


. असी वर्ष बंग-भंग हुआ, स्वदेशी आन्दोलन छिड़ 


गया और सन्‌ १९०७ मे चारों ओर अितने विप्लवकारी 


आन्दोलन प्रारम्भ हुओं कि विश्वविद्यालयके बहुतसे 
समर्थक भारतसे निर्वासित कर दिओ गअ या जेलोम टस 
दिअ गओ, हिन्दु-विस्वविद्यालयका विचार थोड़े दिनोंके 


` लिओ थप-थपाकर सुला दिया गया । सन्‌ १९११ में 
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दरभंगा नरेशका सनातन-धर्म विद्यालय, डा. अनी बेमेन्टका | 
थियोसोफिकल विश्वविद्यालय और मालवीयजीका हिन्दू | 
विश्वविद्यालय तीनों आ मिळे और हिन्दू विश्‍्वन्द्याळयकी 
झाली लेकर ये शिकपा-महारथी भिकपा माँगने निकल 
पड़ । समूचे भारतने जिनका स्वागत किया और दो. 
वर्षोके भीतर भारतने जिनकी थेळीम अक करोड़मे अधिक 
रुपया अुदारता और श्रद्धासे डाळ दिया । प्रसिद्ध अर्द 
कवि चकवस्तने जिन्हींके लिओ कहा था--'फकीर कौमके | 
आओं हैँ झोलियाँ भर दो ।' 
अक अक्तूबर सन्‌ १९१५ को ह्व 
विल स्वीकृत हुआ और ४ फरवरी सन्‌ १९१९ को 
बसंत पंचमीके दिन गंगाजीके तटपर काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालयका शिलान्यास हुआ जिसमें -देशभरकें राजा, _ 
महाराजा, नेता, धर्मगुरु, तथा विद्वान्‌ ञितनी- संख्याम 
पधारे कि जैसा अुत्सव विव्व-विद्यालयके शिळान्यासके 
अवसरपर हुआ वेसा सन्‌ १९११ के दिल्ली दरवा 
पञ्चात्‌ फिर कभी न हुआ, न होगा । द 
सन्‌ १९१४ में जव श्रीमती अनीवेसेन्टने होमरूल 
आन्दोलन चलाया तो मालवीयजी अुसके साथ भी : 
और जब वे सन्‌ १७ में नजरवन्द कर ली गओं तब 
माळवीयजी अस आन्दोलनको चलाते रहे । अ 
व्याख्यान सुनकर अक शायरने कहा था- . | 
कहते हैँ मालवीयजो हम होमरूल लेंगे 
दीवाने हो गे. हं गूलरसे फूल लेंगे- 


जिसपर मैथिलीशरण गप्तने अन्हें अत्तर 


था-- > 
जब होमरूल होगा बरकंक जन्म लेंगे। 
हाँ, हाँ, जनाब तब तो गूलर भी फूल देंगे 


जो रौलट विप्लव नामका काला कानून 
था असपर मालवोयजीने भाषण दिया 
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नलोका पानी बन्द कर दिया, बिळ्लीके तार काट दिओ 
बल रेंगाया, प्रतिष्ठित नागरिकोंको खुले 
आम बेत*्लगाओ ओर अन्धाधुन्ध सजा दी गओं । तब 
मालवीयजी महाराज ब्रिटिश सरकारके आदेशोंकी अवज्ञा 
करके पंजाब जा पहुंचे औरं वहाँ पण्डित मोतीलाल नेहरू 
स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा गांधीके साथ मिलकर 
पीडितोंकी सहायता की और जाँच की । मालवीयजी 
असहयोग आन्दोळनके पवषमे नहीं थे और वे यह नहीं 
चाहते थे कि छात्र पढ़ना छोड़ें किन्तु सन्‌ ९९३० में 
/ . जब सब नेता पकड़ लिओ गओ तब मालवीयजी भी व्यव- 
स्थाविका सभाको नमस्कार करके चले आओ ओर पंजाब- 
का दौरा किया | अुधर जव बम्बऔमे सब नेता बन्दी कर 
लिओ गओ तब मालवीयजीने जळूसका नेतृत्व किया और 
अन्तर के भी बन्दी कर लिओ गओ । मालवीयजीके सह-, 
' योगसे और सप्रू-जयकरके अुद्योगसे २५ दिसम्बरको गांधी- 
शिरविन समझौता हुआ, गोलमेज परिषद्‌ बुलाओ गऔ 
जिससे माळवीयजी भी सम्मिलित हुओ । वहाँसे लौटनेपर 
गांधीजी बन्दी कर लिओ गओ और अुन्होंने जेलमें 
आमरण अनशन प्रारभ्म किया । अस समय माळवीयजीने 
ही पुनः दौड़-धूप को ओर बड़ी कठिनाऔ से अुन्होंने अस 
` समस्याको सुलझाया और गाँधीजीके अमूल्य प्राणोंकी 
' रक्षाका यश लिया । 


जा 
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सन्‌ १८८६ औ० मे कलकत्ता काँग्रेसमें ही पं० 
| दीनदयाल शर्मा व्याख्यानवाचस्पतिजीसे मालवीयजीकी 
भेट हुओ ओर अुन्होंने सोचा कि सत्तातन-धर्मियोंकों 
क्यों न असी संस्था संगठित की जाओ । तदनुसार 


महाराज सबसे प्रमुख थे । और तदनन्तर 
जनवरी सन्‌ १९२८ को बसन्त पंचमीके दिन काशी 


५ ८८७ औ० में हरिद्वारमे संनातनर्धाभयोंकी बड़ी 


लोग अनके पीछे-पोछे धारामे कूद पड़े और सत 
जीत हो गऔ। | 


AAAI 


बच्चे सो जाया करते थे या कुछ गुंडे अृन्हें वहकाकर अडा 
ले जाया करते थे श्रुन सबको रवषाके लिओ सन 
१९२४ मे अखिल भारतीय सनातनधर्म महावीर दलकी 
स्थापना की गओ । असी वर्ष मालवीथजीने यह भी 
अपदेश दिया कि अछुतोंकों सार्वजनिक कुओंसे जल 
भरने दिया जाओ और अन्हें सार्वजनिक स्कूलोंमे पढने 
दिया जाओ । सन्‌ १९२५ में अुन्होंने धर्मयज्ञ कराकर 
अमृतसरके प्रसिद्ध दुगियाना मन्दिर और सरोवरकी 
स्थापना को । 
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सन्‌ १९१४ तथा १६ में सरकारी नहर विभाग- 
में जब हरिद्वारमें गंगाजीका पूरा प्रवाह रोककर नहर 
निकालनेका प्रयत्न कियो अस समय हिन्दुओंने गंगाजी- 
की धारा अंविच्छिन रखनेके लिओ बड़ा भारी आन्दोलन 
किया जिसका नेतृत्व स्वयं मालवीयजी कर रहे थे कित्तु 
सरकारको सुबुद्धि आओ और अुन्होंने मालवीयजीका 
सुझाव मानकर नहर भी निकाल ली और गंगाजीकी 
धारा भी अविच्छिन्त रह गऔ । 

सन्‌ १९२४ में प्रयोगमें अर्धेकुम्भीके समय अधिः 
कारियोंने आज्ञा निकाल दी कि गंगांजीकी तीव्रधाराके 
कारण त्रिवेणी. संगमपर कोओ. स्तान न करे। 
अधिकारियोंसे बहुत कहने-सुननेपर भी जब कोऔ फल न 
निकला तब अन्होंने सत्याग्रह करनेका निचय किया । 
ठीक संगमपर अक बल्लियोंका बाँध बंधा हुआ था न 
जिससे लोग संगमपर स्नान न कर सके, वहाँ. पहुँचनेपर क 
पुलिसने मालवीयजींको रोक लिया और सीढ़ी भी हैं प 
ली । मालवीयजीके साथ पं. जवाहरलाल नेहरूभी थे! ज 
थोड़ी देरतक तो थे लोग खड़े रहे । अितनेमे ही 
जवाहरलालजी अुचककर अस बन्दपर जा चढ़े और र क 
मालवीयजी भी घुड़सवारों और :पैदल सिंपाहियोके 
बीचसे बाणके समान निकल गओ । पं. जॅवाहर॑लालजीर् | 
जिस घटनाके सम्बन्धमे लिखा है--' माळवीयंजीने भु 
समय जो कतँब दिखाया वह साधारण पुरुषके लिओ ie 
कठिन था; फिर बुढ़ापेकी कायामे लिपटकर असी फू. 
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अप्रल सन्‌ १९२७ में हरिद्वार कृम्भपर वहत 
विरोध करने और बहुतः कहने सुननेपर भी मेलेके 
अधिकारियोंने ब्रह्मकुंड ( हरकी पड़ी ) पर अक पुलिया 
बना दी जिसपर सरकारी अधिकारी जता पहिनकर 
चढते और आते-जाते थे । अनकी जिस धृष्टताके विरोधम 
लवायजान १३०० शब्दोंका लम्वा-चौड़ा तार संयकत- 
प्रान्तक गवनरके नाम भेजा जिसका परिणाम यह हआ 
कि “ गवर्नरने मेलेके अधिकारियोंको अनका प्रयोग न 
करनका आदेश दे दिया और वह झगड़ा सुलझ गया । 
माळवीयजी पक्के सनातनधर्मी थे पर अुनका सनातन- 
धर्म जितना विस्तृत और बिशाल था कि जहाँ वह 
व्यक्तिगत साधतमें तो कुछ कट्टर दिखाओ पड़ता था 
वहाँ वह अत्यन्त विशाल और विस्तृत भी था । जिस 
समय गांधीजीने हरिजन-आन्दोलन प्रारम्भ किया था 
भुसी समय मालवीयजीने अन्य अन्त्यजो और अछत 
जातियोंके भुद्धारके लिअ धर्मास्ते विहित मार्ग निकाळा 
और अुन्होंने काशी, कलकत्ता और नासिकमे मंत्र-दीक्षा 
भी दी । अुनका मत था कि 'विरोध करके, संघर्ष अृत्पन्त 
करके सामाजिक विषमताको प्रोत्साहन देकर कोऔ काम 
न लिया जाओ । जो कुछ किया जाओ असमे विद्वानोंकी 
सम्मति लेकर और जितने पकप अससे सम्बद्ध हों, सबको 
सन्तुष्ट और प्रसन्न करके कोओं काम किया जाओ । 
अिसीलिअ मुन्होंने गान्धीजीसे भी कहा था कि “मै यह्‌ 
नहीं चाहता कि शूद्रोंको मंदिरोंमे प्रवेश करनेका अधि- 
कार सरकारी कानून द्वारा मिले | मँ चाहता हूँ कि 
पारस्परिक सद्भावना अआत्पल्त करके ही यह कार्य किया 
जाओ ।” हे हे 
भारतीय गोधनकी रवघाके लिओ भी मालवीयजीने 
कुछ कम कार्य नहीं किया । अुनका सबसे बड़ा कार्य तो 
यह था कि वे स्वयं चमड़ेके जूतों या सामग्रियोंका प्रयोग 
ही नहीं करते थे । अपने जीवन कालमें अन्होंने संकड़ों 
गोशाळाओं और पिंजरापोलोंके लिअ रुपया अिकटठा 
किया, राजाओं, महाराजाओं, जमींदारो और ताल्लके- 
दारोंसे मिलकर गोचर भूमिके लिओ जगह छुड़वाओ । 
झुनका गोप्रेम अत्यन्त सात्विक था । अक बार गोरख- 


` पुरमें दौरा करते हुओ रातके अंधे रेमें अनकी मोटर बँल- 
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गाड़ीसे टकरा गञ्री “जिसमें मालवीवजीको भी चोट 
आओ किन्तु वे अपनी चिन्ता भलाकर यह देखने कें छिओ 
आगे बढ़ गओं कि 


अ द्र वर अ त्रन्‌ 


i) 


४ बेलोक्रो चोट नहीं 
अनक सा थे] 


1 मौळवीं 
अतके हृदय्पर जिस 
वातका वड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा । मालवीयजीका अप 
ही हे कि “सव जाति, धर्म और सम्प्रदायके मनृष्योको 
गावशक रकपा करने, असके साथ ज्याय और दयाका 
वत्ताव बढ़ा में प्रेमके साथ सम्मिलित होना चाहिओ । 


हैं बहुत कम लोग जानते होंगे कि मालबीयजी 
कवि भी थे ओर ववुभा साहब अर्थात भारतेन हरि- 
इचन्द्रजीके हरिइचन्द्र चन्द्रिकामें मकरन्द नामसे समस्याः 


aN 


पूर्ति भी भेजा करते थे । 
जिन्दु सुधां बरस्यो नलिनीन पं, न 
वे न बिना रविके हरखानी। 
त्यों रवितेज दिखायो तअ्‌ बिनु, 
अिन्दु कुमोदिनि ना _बिकसानी ॥ 
न्यारी कळू अक प्रीतिकरी रीति, 
नहीं “'मक<न्द ज्‌” जात बखानी । 
साँवरे कामरीवारे गुपाल पं, 
रीझि लटू भओ राधिका रानी ॥ 
वे कबके अत ठाड़े अहं जित, 
बंठि अहो तुम नारि चुपानी । 
थाकी तुम्हें समुझावत साँझते,” 
असी में रावरी बानि न जानी ॥ | 
मोहि कहा पं यह “ मकरन्दहं ” 
जो कहूं खोजि के रूसन ठानी'। 
आजु मनाओ न सानति हो कल, 
आपु मनाअिहौ राधिका रानी ॥ 
ढूंड्यो चहं झझरीन झरोखन, 
ढूंद्यो किते भर दाव पहारन। 
मंजुल कुंजन ढूंढ फ़िरयो पर, 
हाय मिल्यो न कहूँ गिरधारन ॥ 
नाहि तभू परतौति ° 
सह्यो, झितनो दुख प्रीतिके कारन। | 
जःनत इयाम अजो अतही चित, - 
चोकत देखि कदम्बकी डारन । 


लावत 
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: अपने कालेजके जीवनमें जिन्होंने झक्कडसिहके गोदमें १० अक्टूबर सन्‌ १९ 


नामसे जैन्ट्ल्मेन नामका प्रहसन लिखा था जिसमे 
अिन्होंने दौ कविताओं लिखी थीं । अक अपन संबधम--- 
र गले जहीके हे गजरे पड़ा' रंगी डुपट्टा तन । 
_______ भला क्या पूछिभ धोंती तो ढाकेसे मॅंगाते ह 
कभी हम वानिश पहिनें, कभी पंजाबका जोड़ा 
` हमेशा पास डंडा हे. यह झककड़सिह गाते ह ॥ 
न अधोसे हमें लेता न माधोका हम देना 
करे पेदा जो खाते हें व दुखियोंको खिलाते हू । 
* नहीं डिप्टी बना चाह, न चाहें हम तसिल्दारी 
प्रे अलमस्त रहते हे युंहीं हम दिन बिताते ह्‌ ॥। 
` अुसमे जँन्टिलमनाका चित्र खींचते हुओ अुन्होंने 
. कहा था-- 
बाव औ चाचा हा कहना लाभिक हम करता नहीं। 
` - पापा कहना अपने बच्चोंको भी सिखलाता हैं हम ॥ 
' कोट और पतलून पहने हेट अक सिरपर धरे। 
_ औवितिगमें वाक करने पाकमें “जाता हं हम । 
चौदह वर्षकी अवस्थामें ही शुंगाररसके विषयमे 
आपने अक दोहा कहा था-- 
यह रस असो हे बुरो, मतको देत बिगारि। 
याके पास न जाझिओ, जब लौं होजि अनारि ॥ 
अक बारे अक सज्जनसे सुन्दर कविताओं सुनकर 
माळवीयजीने अपना सोरठा कहा था-- 
जननुको साथ, रसमय कविता माँहि रुचि । 


+ 


नातनधमे' पत्रोंमें अपने लेखोंके दवारा हिन्दीकी 
वह हम सबके गौरवकी बात है । सन्‌ 
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१६०0७0२ 7... 5 
१० को जब हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनका जन्म हुआ अूसके प्रथम सभापति भी माल- 
वीयजी ही चुने गओ । बीचमें जब हिन्दुस्तानी भाषा | 1 
और देवनागरी लिपिके सुधारको बात चली अस समय | 
मालवीयजीने काशीके सम्मेळनके अधिवेशनपर स्वागत, | 
भाषणमें कहा था कि “ सुधारके नामपर नागरी लिपिका 
जो बिगाड़ किया जा रहा है अससे हम लोगोंको सावधान 
हो जाना चाहिओ । कओ सदियोंके निरंतर कलात्मक 
विकास होने के बाद नागरी अक्षरोंने अक सुन्दर रूप 
स्थिर कर लिया'है और अस लिपिको सीखनेवाला विना 
किसी वाधाके लिख-पढ़ लेता है, जिससे अधिक लिपिकी _ 
श्रेष्ठताका क्या प्रमाण हो सकता है । | 
भाषाके सम्बन्धमें भी अन्होंने कहा था कि “जीवित | 
भाषाओंकी यह स्वाभाविक गति हे. कि आुनम प्रयोजनके $ 
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अनुसार दूसरी भाषाके शब्द मिला लिओ जाते है किन्तु द 

जिसका यह अर्थ कदापि नहीं होना चाहिओ कि हम ड 
` अपने शब्द छोड़कर अनके स्थानपर दूसरी भाषाके शब्द 

ग्रहण करें । हमें केवल अन्हीं विदेशी शब्दोंको' ग्रहण प 

करना चाहिओ जिनके लिओ हमारे यहाँ शब्द नह ह 

जिनसे हमारी भाषाकी शक्ति बढ आर भाव स्पष्ट ¢ र 

करनेमें सहायता मिले । र 

साहित्य और संस्कृतिके प्रचारके लिओ भुन्होंत ख 

२००० को विक्रमादित्यकी स्मृतिमे अखिल भारतीय ह् 

. विक्रम परिषद्की स्थापना की जिसके द्वारा अनक प्रति धं 

ष्ठित ग्रन्थ प्रकाशित हुओं और हो रहे है । सुव ह 

मधुरवाणीके सम्बन्धर्मे अक अर्दू कविने तो | म 

था कि-- ठ न 

_किसीके ऑखमे जादू तेरी जबानमें है । ये 

स्वदेशी आच्दोलनके लिओ झुन्होंने जो कुछ बः 

वह सारा देश जानता. .हे । अुनके सम्बन्धम छ सव 


सम्पादक सी. वाओ. चिन्तामणिने कहा था कि म॑ 
जी नीचेसे अपरतक केवल हृदय है । गांधीजी ३ 
भाओ कहते थे । अुनके निधनपर किसीन कहा 


- जितना पवित्र आंत्मा जिधर सँकड़ों व ई 
अपने रावुके : 


हित्य 
माल- 


|} 
a 


भाषा ` | 


समय 
वागत. 
पिका 
वधान 
त्मक 
र रूप 
बिना 
पिकी 


भारतीय 
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अभी जिन्दा है, मरा नहीं, वदल जरूर गया है । 
जितना तो नहीं बदला कि वह मुझे पहचाने ही नहीं; 
पर हाँ, मुझे देखकर कतराता जरूर है और यदि संयोग- 
से कतरानेका मौका नहीं मिला तो फिर अक विचित्र 
हँसी हॅसकर मुझे तपाकसे सलाम करता है और सलामके 
साथ-साथ अक ही साँसमें बोलता है--“ कहिओ झेखरजी, 
कँसे हुँ ? अच्छे ही रहिओ, फिर मिलंगा, 
अभी मेरा अक जगह अेपोंजिन्टमेन्ट है।” और मै 
कुछ अत्तर दूँ, जिसके पहले वह मुझसे काफी दूर भाग 
जाता है । 


अच्छे ! 


जिसका नाम बहुत ही प्यारा है--मनमोहन ! 
पर, म॑ असे मोहनजी ही कहता हूँ लेकिन आज 
जिसका चेहरा जिस स्थितिको पहुँच गया है कि वह 
अपने नामकी सार्थकता शतांश रूपमे भी नहीं कर रहा 
है । जीवन-संघर्षके थपेड़े जिसके चेहरेपर झुरियोंका 
रूप धारण करके प्रकट होने लग गओ है । अक थकी- 
हारी जिन्दगी असके चेहरेपर चमकती है । भुसकी 
धँसी हुओ गंभीर बड़ी-बड़ी आँखें असकी भावुकताकी 
साक्षी दे रही हैँ । कह रही है कि यह व्यक्ति किसी 
समय कवि या लेखक था । जिसके हुदयमें चाँद-तारे 
कल्पनाका नित्य नया रूप धारण करके झिलमिलाते 
थे, बादलोंकी काछी-घटा जरूर जिसकी प्रेयसीकी लट 
बनकर जिसके मनपर छा जाती थी और प्रकृतिका हर 
संकेत अुसके प्रेममें डूवा रहता था । 

लेकिन आज तो वह पब्लिसिटी ऑफिसर है, 
सिनेमा-कम्पनीका पब्लिसिटी ऑफिसर । अपनी सारी 
विद्वत्तासे वह चित्रोंका विज्ञापन करता है । चित्रोंके 
कामुकता और बहुदेपनको वह जनताके मनोरंजनका 


साधन बनाता है और हर चित्रके विज्ञापनपर 'दिल मुझे 


फड़कानेवाले मदभरे गीत, गदगदी पँदा करनेवाले 


_ नृत्य'की पंक्तियाँ ' फोर लाजिन' की टाजिपमें लिखवाता प्रतीक 


और जिसके अकजमें असे काफी पैसा मिलता 
वह आस पैसेसे! अपने परिवारका, शाही-्ानसे पोषण | 5 
करता है, जीवनके सुख-साधन अकव्रित करता है और | 

अपने वातावरणको मौजूँ बनाता है । 


है । 
(२ 


में भी असे बहुत वड़ा आदमी समझता हूँ । बढ़ | 
हमेशा बढ़िया पोशाकर्मों रहता है। हर समय बेक 
सिंगरेटपर अक सिगरेट पीता रहता हैं । यही कारण | 
हे कि असके होठों और दो अंगुलियोके बीच हुल्का- 
हल्का भरा-सा दाग हो गया है । 

में लगातार अससे परिचय करनेकी कोशियमे. 
था लेकिन कोओ मौका नहीं लगा । म॑ जैसे ही अक 
प्रकाशन संस्थाका सम्पादक बना तो मेरे अक साहित्यिक 
मित्रने मेरा परिचय अुससे करवा दिया । 


वह मुझसे जितनी शिष्टता और झाळीनतासे 
पेश आओ कि मै अपनेपर विस्वास नहीं कर सका 
आस दिनके प्रथम व्यवहारमे असके व्यक्तित्वकी 
हृदयपर छाप अंकित हो गजी और जब आसने | 
अपने घर भोजनका निमन्त्रण दिया तो मँ महसूस करने 
लगा कि अकड़कर चलनेवाळा यह व्यक्ति जि 
सहृदय और व्यावहारिक हो सकता है ? सत्यम 
स्थान नहीं, मुझे सका निमन्त्रण स्वीकार करना ' Bi 

दूसरे दिन में ठीक १० बजेकी जगह 
अूसके घर पहुँचा । अुसका घर बहुत ही. 
आकर्षक था । मुझे अपना निवास-स्थान 
बना हुआ था याद आया और अक 
हुआ मेरे दिलमें । लेकिन मैंने अपने ' 


मिळनके समय असके चेह 
सहजतासे यह अनुमान लग्छ्या 
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म॑ने हँसते हुओं कहा~-“ घरसे हम दोनों ठीक ही 
समयपर चले थे ।” मेरी आँखें मेरे साथी साहित्यिक 
, मित्र झ्लीलभद्रपर थीं--पर कुछ कलकत्तेकी हवा ही 
असी है कि चायके कपका मोह नहीं छोड़ा जाता, कोऔ 
कह वेता हे तो पीने बेठ ही जाते है । 
जिसपर, वह ठहाका मारकर हँस पड़ा । मे 
बिलकुल गंभीर हो गया । सोचा कि नअ-नअ परिचितसे 
जितनी खुलकर बातचीत नहीं करनी चाहिओ, अँसा 
करनेसे लेखकीय गंभीरताको ठेस लगती हे । 
- अिसके बाद कुछ कालतक कोओ महत्वपूर्ण बात- 
॒ 'चीत नहीं हुओ । भोजनके साथ सिर्फ -निरुह्देश्य 
साहित्यिक न्र्चाने ही तूल पाया । लेखकोंके दैनिक 
' _व्यवहार-बर्ताव, अुनकी व्यक्तिगत जिन्दगीके काले 
' कारतामोंकी छीछालेदर, असे क्या आता है, वह 
` असा है, यह असा है, यही चर्चा प्रमाण सहित । 


जब सबका पेट भर गया तो मोहन चौंककर 
,. अिस तरह बोला, जैसे असे कोओ भूली हुओ बात 
याद आओ हो--“शेखरजी ! जीवनके जिस विकट 
पथका मुझे बहुत गहरा अनुभव है, भूसके अृतार-चढ़ावसे 


* को मैने खूब सोचा, समझा और देखा हे । लेकिन में 

` येह कहता हूँ कि मनुष्यको अपरी टीप-टाप या असे 
कमरे देखकर मोहित नहीं होना चाहिओ ।” अूसका 
। संकेत अपने कमरेकी ओर था पर मेरा अन्दाज था कि 
` हुम तीन साहित्यकार अकत्रित हुओ हे तब कोओ गंभीर 

विषयोर्पर वाद-विवाद होगा । -आजकी- साहित्यकी 
' ज्वलन्त समस्या मनोविरलेषणकी अति या व्यक्तिवादी 
अपन्यासोंके अभावोपर गर्मागर्म बहस होगी लेकिन 
. मोहन हमें बोळनेका मौका ही नहीं दे रहा था । 


` “द्र असल जितनी तकलीफ और मानसिक 


में भली-भाँति परिचित हूँ । जिसके प्रत्येक क्षण- 
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है । कितना स्वतंत्र और अुत्साही जीवन था । खव 1 


लिखता था । देखिओ ये हँ मेरी तीन पुस्तकें । ” 

वह अठा और तीन पुस्तके .सामनेकी हरी 
किवाड़ोंकी आलमारीके भीतरसे निकाल लाया । मैतो 
अिसलिओ अवाक्‌ था कि क्या जिस व्यक्तिकी भी पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं ? तभी धमू-सी हल्की आवाज 
करती तीनों पुस्तकें मेरे सामने आ पड़ीं । मैने अक बार 
अनपर अविश्वास भरी निगाह-डाली । पुस्तकोंपर जमी 
गदिश कह रही थी कि महीनोंके वाद हमारा हमारे 
स्वामीकी अँगुलियोंसे स्पशं हुआ है ! मोहनकी अँगुलि- 
योंके निशान भी असी पुस्तकपर अंकित हो गअ थे । 

मैने पुस्तकोंके पन्ने पलटते हुओं शान्त व गम्भीर 
स्वरमें पुछा- “ये पुस्तकें कब प्रकाशितः हुओ थीं.?" 


_ “लगभग छह सात साल हो गअ हुँ । अस समय 
मेरी रगोंमे और हृदयमें आप सबकी . भाँति साहित्यक | 


प्रति या लिखनेके प्रति असीम मोह और अंत्साह था। 
अस समय मेरी पहली पत्नी भी जीवितः ` ' ` । | 


11) 


“तो क्या यह” | । 


“ हाँ शेखरजी, मेरी पहली. पत्ती आज मिस | 


संसारमें नहीं है । लेकिन आज भी असकी याद मेरी 


. हर धड़कनमे बसी हे । असने तो मेरे जीवनम स्व 


बनां दिया था । वह बहुत ही सुशील. और प्यारी थीं! 
आज भी असकी यादपर दिल भर आता है। 


मोहनने अपनी व्यथित पलकोंको नीचे, झुका लिया) « ड 
मैने अन्हें सान्त्वना दी, “मरेकी स्मृतिके सहा 


जीवन गुजारा जाता है.। हर प्राणीका महत्व भ 
अभावसे ही मालम होता है पर किसी स्मृतिमं जीवर 


महत्वको घटा देना शायद श्रेयस्कर न हो, _क्योंकि जी | 


बार-बार नहीं मिलता । | ३ 
._/ आप ठीक॑ कहते है । पर, मेरी तऔी 

जरूरत मेरी आपके अनुकल नहीं है। असे जिस च 

जरूरत हो, असी समय असके सामने हाजिर की | 

वरना वह मूझसे अच्छी तरहंसे वात भी नहीं करती 
` “शेखरजी ! यह पब्लिसिटीका धन्धा है, 

पेसा आने लगता है तो कोओ थाह नहीं. । 9 

पैसा भी नहीं दीखता ।” 


SN 


ऑफिसर है, बहुत कमाता है, काफी रुपया . . . .। 


| चुप हो गञे । 
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यह व्यक्ति अितना दुखी हो सकता है, मझे 
कल्पना नहीं थो । क्योंकि मैने" शिसे जब कभी भी 
देखा, भुस समय असके चेहरेपर अहम्‌की रेखाओं नाचा 
करती थीं और ओठोंपर मुस्कान थिरका करती थी । 

जव मेरे पास पैसा नहीं होता है तो आप जानते 
हे कि मेरी वोवी भी मुझसे आतनी आत्मीयतासे नहीं 
बोलती जितनी आत्मीयता पसोंकी झंकारके साथ असकी 
आवाजमे पैदा होती थी ।.अुस समय मुझे कितना दुख 
होता है ? शेखरजो ! मेरो पहली बीवीकी लड़कीने तो 
मेरी जिन्दगी और तवाह कर दी है, मुझे अितना दुखी 
कर दिया है कि मेरी हर साँस घुटी-घुटी-सी लगती है । 
कभी-कभी तो में अतनी भयानक कल्पना कर लेता हूँ 
कि अक दिन मेरा दम घुट जाओंगा और मैं मर 
जाअूँगा । अूसके बाद मेरे ये नन्हें-नन्हें बच्चे ।” 

“छिः छिः यह आप क्या कह रहे है ! अँसी 
अशुभ बात मुहसे नहीं निकालनी चाहिओ ।” 

तभी अुनकी छोटी बच्ची आकर बड़े ही नटखट- 
पनसे अपने मोठे और तेज स्वरमें बोळी-“बावूजी ! माँ 
कहती है कि चाय घरमे नहीं है । 

“ नहीं है तो, अपनी मासे कह दो कि नीचेसे 
मगा लो ।” 

“पर पैसे ' * ' 1” 

मोहनने अपने हाथसे बच्चींका मुँह बन्द कर दिया 
और हम सबकी परवाह किओ विना ही वह तीर-सा निकल 
गया । भीतरसे जो अनकी दबीदवी कर्कश आवाज आ रही 
थी, झूससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह अपनी बीबीको 
डाँट रहा है और अुसकी बीबी पाषाण-प्रतिमा न बनकर 


'औंटका जवाब पत्थरसे दे रही है मेरा हृदय बोझिल- 
सा हो गया था । साथी शीलभद्रसे कहा--“ यहाँ आकर 


हमने अच्छा नहीं किया । हमें यहाँसे चले चलना 
चाहिओ, जिसका अूपरी और घरके वाहरका रूप ही 
महान्‌ है पर परिवार और घर तो अक नरकसे भी... 

बीचमें ही शील बोला--“शेखर, यह पब्लिसिटी 
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चुप, वह आ रहा है।”--हम दोनों बिलकुल 
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बाहर धूप .चमकने लगी थी । असकी अक-दो 
किरणें कमरेमें नाचने लगी थीं । दरवा अकदम रक गळी 
थी असलिओ खिड़कीके हरे रंगके पद हिलने बिलकुल 
वन्द हो गअं थे । 


भुसने आते ही अपनी पत्नीकी शिकायत की 

“यह औरत कितनी मूर्ख है साहब, टेवलकी दराजमें | 
पैसे पड़े हूँ लेकिन आपने खोजनेकी कोशिश नहीं की 
और कहलवा दिया कि पैसे नहीं है। जिसलिजे में 

हता हूँ कि मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी । अझक्रें | 
लिओ अक जिशारा काफी था और जब मेहमान आत | 
तव तो वह अुन्हें खव प्रेमसे खिलाती-पिलछाती थी । 
यह भुसको जसे शोक-सा था।. . . . हाँ तो म॑ क्या कह 
रहाथा?....हाँ! याद आया, जिस नीरस जिन्दगीमे 
आजकल मुझे कुछ नहीं रुचता । हर चीजसे मुझे , 
विरक्ति-सी हो गज है । चाहता हूँ, कभी दुर चला 
जाञूँ ?” 


“म॑ आपके जिस विचारसे जरा भी सहमत नहीं 
हूँ ।” शीलभद्र हल्के स्वरमें गर्जा- “जीवन-संतर्षसे | 
भागना आजके युगका सन्देश नहीं ।” - 


“फिर मैं क्या करूँ?” असने यह कहकर असी : 
मुद्रा बनाऔ कि जैसे वह कोऔ गळती कर गया है पर | 
दूसरे ही क्षण अंसके हृदयकी पीड़ा अुसकी आज्ञा लिओ 
बिना ही चीख पड़ी--हर माहका खर्च छह सो -रुपओे 
है, जितने रुपओ लामू कहाँसे ? जिन फिल्म कम्पनियोका | 
कोओ ठीक भरोसा नहीं, अपनी शानकी रक्षाः तो मझ 
किसी तरह करनी ही पड़ती है । लोग मुझे 
ऑफिसर समझते हँ; पैसेवाला समझते है पर मे अ 
बहुत तंगीमे हूँ, शेखरजी ! मुझे आपकी मदद ताहि 
असकी आँखें मेरे अपर जम गओं । . 


“आप यह क्या कह रहे है ? मोहनजी 
आपके बच्चेकी तरह हूँ, मझे शमिन्दा' 
और वास्तवमं में शर्मसे “गड गना 
हो गओं । बहुत ही धीमे स्व्रमें बोला- 
अपन्यास लिखकर दीजिओ, मैं मुत . एं । 
आपको अड्वांस दिला दूंगा , 


३८ 


RN NNN ARAN SNS DS YS, YY AAS ANNAN 


वह कुछ देरतक मौन रहा । असकी आँखोंमें पीड़ा 


अब मै यही काम करूँगा पर मेरा दिमाग 

आजकल जरा भी काम नहीं करता शेखरजी ।परिवारका 
वि य र गैर ओ > 

जितना सारा कोल्हू-सा .भारी बोझ और अक वेल ! 


जिसपर बड़ी लड़की और अुसके पतिका खर्चा,....धंधेकी 
र ह आह | 
“असा क्यों मोहनजी ? क्या आपकी लड़की 
जाति 02 
- “शेखरजी ! जिसकी माँ देवी थी, जिसके 


नारीत्वमें ओज था, जिसके चरित्रका हर अध्याय पूतमके 
चाँदकी तरह अज्ज्वल और निर्मल था, असकी लड़की 
अक आवारा बंगालीके प्रेमके चक्करमें पड़कर अससे 
ब्याह कर ले, प्रेम विवाह रचा ले, और बाद असका पति 
अपने ससुरका जोंककी तरह खून चूसने लगे तो.....? " 


पर न 


र हम दोनों चुपचाप असको आँखोंकी चहकती हुम 
® अंगारोंसी चमकको देख रहे थे । 

“असने मेरा खून चूस लिया, मूझे खोखला बना 
दिया । मेरी लड़की अुसके प्रेममें पागल है और वह 
निकम्मा दित भर गधेकी तरह खाता है और पड़ा रहता 
है । अभी भी भीतर ही होगा 1” 


“तो आप असे घरसे बाहर... .। 
“यही तो में नहीं कर सकता । में बाप हूँ, मैने 
अपनी बेटीकी जिन्दगीके लिओ असके मनपसन्द साथीसे 
` असक! ब्याह कराया । लेखक और भावुक हूँ जसलिओ 
. बेठीके आँसू ओर असको तकळीफोंकी जिन्दगीको कल्पना 
करके. सिहर जाता हूँ । झुसकी भूल मुझसे नऔ भूल 


१2 


जानता हूँ कि अुसको अपने से अलग करनेका यही नतीजा 
हो सकता है कि या तो वह आवारा मेरी बेटीकी चमडी- 
पर अपने जूल्मके दाग बना दे अथवा वह असके अत्या- 
चारसे डरकर आत्महत्या कर ले। वह बड़ा 
यी है, हृदयहीन है तभी तो मं चुप हूँ । आप अिसे 

गे मे जिसे स्वीकार करूँगा लेकिन आखिर 


करा दे फिर असंमें और मुझमें अन्तर ही क्या रहा? मै 


शेखरजी ! आप मुझे रास्ता बताअिञ, 
`. आपमें महान्‌ प्रतिभा हे । होनहार है । मु 


आँसू बनकर छलकना चाहती थी । वह फिर -बोछा-.._ 
“ मैं बहुत दुखी हूँ, अपने आप असन्तुष्ट हूंँ.। अपनी 
अिस स्थितिका हर वषण मुझे पीड़ाजनक महसूस होता 
है । जिस कार्यको मे कर रहा हूं, आुससे मेरी तबीयत 
मितला रही हे । जिन वेश्याओंक़े चित्रोंको देखते-देखते 
मेरे हृदयकी भावना भी अब अिनसे समझौता करने 
लगी है। अंसा महसूस होता है शखरजी ! जैसे मेरा 
साहित्यकार मर रहा है पर आप अुसे मत मरने 
दीजिओ, मत मरने दीजिओ । 

“मेरा सारा प्रयास असे जिन्दा रखनेमें लगेगा । 
मै आपकी पुस्तकें छापूँगा, वस आप तुरन्त लिखकर 
दीजिओ ।” मैंने अससे प्रतिज्ञा-सी को । 

अुसने सान्त्वनाकी आह छोड़कर धीरे कित्तु 
अहसान भरे स्वरमें कहा-- आज मुझे असा महसूस 
हो रहा है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है । मेरी 
आत्मा बहुत ही प्रसन्न है । शेखरजी ! आजकल में 
बहुत ही विपत्तिमे हूँ । पैसोंकी अितंनी तंगी है कि 
कभी-कभी चायतकका पैसा नहीं होता है । * 

जीवनका कठोर सत्य अुससे अपनी सल 
परिस्थितिका बयान कर रहा था । वह खुद क्या 
कह रहा है अससे बह बिलकुल अनजान था । 


आप मुझसे अम्रमें बहुत छोटे है, मेरे बच्चे 
तरह है पर आपका यह आश्वासन मेरे भविष्यम अर्क, 
सूत्रता लाओगा, निश्चितता लागा | 
अपन्यास आपको लिखकर दूँगा जिसमे मानवता भी 


हर पुकारपर मनुष्यकी प्रत्येक भावना विसर्जन होती 
होगी । अक मनुष्य और अक धर्मका नारा होगा| 


बस मुझे आपका सहारा चाहिओ, आजकल म॑ बहु 
तंगीमे हूँ, परेशान हू । 


“ आप विद्वास रखें । ”--हम दोनों अठ ई 
हुओं । दरवाजेके बाहर निकरूते-तिकलते मुझ 
फिर याद दिलाया-- आप मेरी बातको नहीं भूरेंग 1“ 


लिओ क्षमा कीजिओ, फिर आनका कष्ट कीजिओ 
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तला म क अव आपका ही शुरू करूँगा | और दिन असकी छात्तीसें लगकर महसूस किया था ] और 
जा अन, मुझ छातीसे चिपका IE । Ei हर्‌ तुव अक दिन मुझे पता चला .कि आजकल आसका 
हो की की सुन रहा था--ओक ps कमरेम पब्लिसिटीका धंधा खूब जोटोंपर है तो मुझे जिन सभी 
दवो रहुनेवाळे सफद वावूको वास्तविक स्थितिकी कम्पन । वातोंके कारणोंका पता लग गया । 
ह द दप Sit ही शीलभद्रसे कहा--“ यह मेरे मनरमे चोट-सी लगी--वह आदमी तो मर 
1 क नी ताळ रहे हैं, यह जिनकी आजकी तंगी गया जो मुझसे अक दिन अपने बरमें मिला था । 
'से मेरा वाल रहा ट्‌ ४ हक जिसकी आवाजमे अक भूखे, अक तंग आदमीका 
म ञिसके वे जब कभी भी मुझसे मिलते थे असन्तोष था । जिसके गब्द-गव्दमे आग, जोश और - 
त्याही विचित्र हँसी हसकर कहते थे--“वस आपका अिन्कछाब था । पर, यह तो अव मुझसे आँखें चुराता ˆ 
ही काम कर रहा हूँ 1” है, जैसे में सके जीवनके सुखद' कषणोंका हिस्सा बँटा 
लगेगा | अक माह बीत गया । लूगा । वह मुझसे झूठी हँसी हसता, जवरदस्ती प्रेम . 
लिखकर मेने अस माहमें यह अनुभव किया कि मोहनके करता है, मुझसे दूर भागता है, जैसे अक चोर अब 
मनमें वह आमंग और अआत्साह नहीं है जो आस दिन अिसके दिलमे बैठकर जिथकों सही राम्तेमें भटका 
ल्न था । वह अपनापन नहीं है जिसका अहसास म॑ने अस रहा है। ५ 
महसूस 
। मेरी — ~ ———9— 
जकल मे 
| है कि यः 
कबारका मरण ! 
उ कर ले सिंगार चतुर अलबेलो, 
ए साजनके घर जाना होगा ॥ 
मिट्टी ओढ़ावन मिट्टी बिछावन, ६-० 
वच्चे मिट्टीमें मिल जाना होगा ॥ 
र है ६ नहा ले धो ले, सीस गुंथा ले, र 
iE फिर वहाँसे नहीं आना होगा ॥ - 
ता कर ले सिगार........ 
न. होती र र 
होगा| यह गीत कितना सुन्दर हू ! कितना पवित्र ह ! जिसके भाव 
पी | कितने सुन्दर हें ! मरणका मतलब है, संसारसे वियोग लेकिन 
परमात्मासे मिलन; आत्मा और परमात्माका मिलत ही मृत्यु हूँ । 
प्या जब मनुष्य मर जाता हे तब हम असको नअ कपड़े. पहनाते शी 
र हि असे स्नान कराते हे । असे सजाते हैं । मानों वह विवाह जैसा मंगल- 
. य ` कार्य हो । मरण मानो विवाह मंगल, साजनके घर जाना ०० ७० ७ 
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भारतीय वाड्मय गनस-सरकी पीयषधारा संस्कृत है कि लगभग ७०० वर्षों तक संस्कृत साहित्य विश्रुंख 


साहित्य है जिसकी शतशः लहरियाँ शास्त्रों और ग्रन्थोंके 
रूपमे झुछल-अूछलकर, भारत-वसुन्धराको हजारों वर्षोसि 
_ सोचती आ रही हैं । 

ही ओपनिषद ऋषियोंसे लेकर व्यास, वाल्मीकि, 
| ' पार्णिन, कात्यायन कौटित्य, पतंजलि, भास, कालिदास, 
® ` भवर्भात, दंडी, वाण, श्रीहर्ष, राजशेखर आदि अनेक 
प्रकांड आचार्योकी वाग्देवताने जिसका मूर््धाभिषेक कर 
` झिसे विश्व-वाङ्मयके सर्वोच्च सिहासनपर आसीन 
 क्रियाहे। संस्कृत साहित्य अखण्ड और प्राचीनतम है । 
आधूनिक युगमे अँग्रेजी भाषा और जिसका साहित्य 
विद्व-साहित्य शिरोमणि माना जाता है । परन्तु यह भी 
हमारी भंस्कृत भाषाका सगा कुटुम्बी है । अधिकांश नहीं, 
९० प्रति सँकड़ा शब्द संस्कृत शब्दोंके अपश्रंश है-- 
देवतावाचक डी टी, डिवाअिनं शब्द दिव थातुसे सिद्ध 
होते है । अंग्रेजीमें ड़कीको डाटर और फारसीमें दुख्तर 
` कहते ह--ये शब्द दुहित्‌-दुहिताके अपभ्रंश अथवा तद्भव 
है । देवर शब्द संस्कृत है, रूसी भाषामे जसका अूच्चारण 
5 ज्योंका-त्यों देवर ही किया जाता है । जिसी प्रकार समस्त 

 भआषाओकें शब्द संस्कृतजन्य या अपभ्रंश हं । 


अंग्रेजीका साहित्य सके आदि कवि चासरसे लेकर 
तक रत्तीभर विश्रृंखल नहीं हुआ । जिसीसे टेन 
फ्रच लेखक अंग्रेजी साहित्यपर मुग्ध हो गया था । 


' संस्कृत साहित्यकी प्राचीनता और अखण्डताका पण 
` चतत विवर्तन आदि बतलाता है । वह केवल विस्तृत 6 ह 


` अपयोगी विषय और शास्त्र भरे पड़े हे । महर्षि स 


दिखाओ. पड़ता है । यह समय बौद्धधर्मके अदयकालसे 
गुप्त राजाओंके अुदयकाल तक माना जाता हं-। परन्तु 
यह अनका कोरा भ्रम है । सम्भवतः भाषा ( प्राकृत ) 
सम्बन्धी परिवत॑नोंके कारण हो आून्होंने संस्कृत साहित्यको 
विश्रंखल मान लिया है । महाभाष्य और चाणक्यका 
कौटिल्य-शास्त्र आदिकी रचनाओं जिसीके अन्तर्गत हुओ 
है । भासके नाटकोंके अवतरण चाणक्यके कौटिल्य-शास्त्रमे 
स्थान-स्थानपर पाओ जाते हूँ । जिससे सिद्ध होता है कि 
कौटिल्य अर्थशास्त्रके पूर्व भासने अपने ग्रन्थोंकी रचना को 
थी । कोहल, शाण्डिल्य आदिने नाटयशास्त्रपर आकर 
ग्रत्थ लिखे है । अदवघोष, नागार्जुन, आयेदेव आदिमे 
औसाकी पहली शताब्दीसे लेकर तीसरी शताब्दी तक 


- लगातार ग्रन्थ रचना की है। फिर भळा विश्रृंखलता कहाँ 


यह मँक्समूलरका भ्रम ही नहीं, अनभिज्ञता अनंकी | 
घामिक, सामाजिक, नैतिक अनेक क्रान्तियोंके होते हु: 
भी संस्कृत साहित्य अविच्छिन्न रूपसे प्रवहित होता रहा | 


` जिसकी गति, अिंसकी श्रृंखला कभी भंग नहीं हुऔ । 


यदि अत्तरी भारतमें क्रान्तियाँ हुं तो संस्कृत साहित्यक 
निर्माण दक्षिणी भारत अथवा देशमे हुआ । तात्पर्थ यह ५ 
है कि भारतभूमिके किसी-त-किसी कोनेपर जिसका सृजन 


. होता रहा । 


१४ वो शताब्दी भारतव षेके लिओ प्रलय कही जार्ग _ 
तो अत्यक्ति नहीं, मुगलों और तुर्कोके आक्रमण और | 
निर्दयतापूर्ण अधामिक शासनसे जाति और धर्म बर्चाना 
मुस्किल हो रहा था । फिर भी जिस संकट-कालम' 2 र 
कनटकमे माध्वाचार्य, मिथिलामें चण्डेश्‍वर आदि किती 
ही विद्वान संस्कृत साहित्य सूजन करते रहे । हमें अ 


है । संस्कृत साहित्य हमें अपना पुराना जितिहार्स पि 


नहीं, बल्कि परिपुष्ट भी है । जिसके अन्तर्गत « 


दी 
* 
धच 
गामे 
परन्तु 
कृत) 
त्यको 
क्यका 
हुभी 


` ` संस्कृत और धर्मके मूल स्तम्भ चारों वेद चारों सुखके सार 
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था कि मैने ये विद्याओं पढ़ी 
¬ सहावाचक्रगूवेदं सामवेद माथवंणं चतुर्थमितिहासः 
उराण पचम वेदानां वेदं पित्र्यं राणिदेवं निधि वाक 
वाक्य मकाथनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिविद्यां वपत्र 
विद्यां नक्षपत्र विद्यां सर्प देव याजन विद्यामेतद्‌भगवो 
ध्ये मिं '--छान्दोग्योपनिषद्‌ । जिन विद्याओंक्री व्याख्या 
भारतवर्षके अितिहासमे ञिस प्रकार की गओ है— 
जितिहास पुराण ( हिस्ट्री ) बेदानां वेदं ( का करण 
' निरुक्‍्तादि । पित्र्यम्‌ (पितरोंको प्रसन्न रखनेकी विद्या) 
राशि (गणित विद्या) दवम्‌ (भूकम्प, जल प्लावन, 
विद्युत्कोप, वायुकोप ) निधिम्‌ ( खनिज पदार्थ ) वाक्यो 
वाक्यम्‌ ( तकंशास्त्र ) अकायनम्‌ (नीति विद्या ) देव- 
विद्याम्‌ (सम्पूर्ण तत्व विद्या, रसायन शिल्पादि सभी 
विद्या ) ब्रह्मविद्यां (ब्रहनिरूपण) भूत विद्याम्‌ (प्राणि- 
शास्त्र) क्पत्रविद्याम्‌ ( राज्यशास्त्र, धनुविद्या ) नकपत्र 
विद्याम्‌ ( ज्योतिष ) सपंदेवयाजन विद्याम्‌ (सर्पके विष 
आदि अृतारनेकी विद्या और देवता मनुष्यको वशमे 
करनेकी विद्याओं मैने पढ़ी है । 
यदि हम पाली, मागधी, शूरसेनी आदि प्रान्तीय 
भाषाओंको छोड़ भी दे तो संस्कृत साहित्यका अंग भंग 
नहीं होगा । लेटिन ओर ग्रीक जिन दोनों भाषाओंका 
साहित्य मिलकर भी संस्कृत साहित्यकी बराबरी नहीं 
कर सकता । संस्कृत साहित्यके पचासों सहस्र हस्तलिखित 
ग्रन्थ भी अपलब्ध हैं; जितना ही नहीं, भारतके बाहर 
अशियाके गोवी नामक रेगिस्तानमें भी गडी हुआ संस्कृत 
पुस्तकें प्राप्ते हुऔ हे । चीन, तावान, कोरिया, तिब्बत 
और मंगोलियामें भी संस्कृत ग्रन्थ मिलते हे । संस्कृत 
` साहित्यमें अनेक अमूल्य रत्न भरे पड़े ह । 
वेद 
विश्व साहित्य भूषण वेद संस्कृत साहित्यके प्रधान 
रत्न है--संसारमें भिन्हींके ज्ञान दीपकका प्रकाश हो रहा 


है । भिजील और कुरान आदिसे हजारों वर्ष पूर्व वेद- . 


-ज्योतिसे भारत भूमि जागी थी । परमात्माने जिन्हे 
सृष्टिके आरम्भमे हमें दिया था । जिनका वास्तविक 
मर्म आजतक किसीको ज्ञात न हो सका । भारतीय 
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हैं । चारों दिशाओंमें थिन्हींकी विजय वजन्ती फहरा 
रही है । विज्ञानंके भण्डार वेद आचारके आवार और द 
पुण्यके पारावार है । | 


° 
अृपनिषद्‌ 

अपनिषद्‌ विद्या हमारे हृदयकी अमल्यं सम्पत्ति 

। असस अभय लोकको संसिद्धि प्राप्त होती हे । जर्मन 

तत्ववेत्ता स्कोपनहारने लिखा था--कि “ अुपनिषदोंके 

प्रत्येक पदसे गम्भीर और नवीन विचार अ॒त्पन्न होते 


विद्या नहीं है जो लाभदायक और हृदयको अुच्च बनावे 
असने मेरे जीवनको पूर्ण शान्ति प्रदान की है | 


सुत्रग्रन्थ 


हमारे पूर्वज ऋषियोंने जिन सूत्र ग्रन्थोक्री £ 

गागरमें सागर भर दिया है । अल्प आब्दोंमे ये 4 
"शिक्षा तत्वोंसे भरे पड़े है । 

दर्शन 

जिन दिव्य दर्शनोंके कारण यूनान, यूरुप, अर 

आदि सुशिक्षित देश हमारे सदैव ऋणी रहेंगे । 

कपिल, कणाद, पतंजलि, जमिन. आदि भारतीय दा 


प्रसिद्ध विदेशीय विद्वान्‌ मानिपर विलियन्स स्वयं स्वीक 
करता है कि--“यूझुपके प्रथम दार्शविक प्लेटो - 
पँथागोरस दोनों . ही दर्शानज्ञास्त्रके लिओं ' 
हिन्दुओंके निकट सव तरहसे ऋणी हँ 

साहवने अपने जितिहासमे हिन्दुओके विषयमे 
हुओ बहुत ही दुराग्रह और पक्षपात किया हैं 
फिर भी असे मानना ही पड़ा है कि दर्शन 
आदि गुरु भारतीय आर्यं ही हैँ । 


हमारी तथा हमारे साहित्यकी : 
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नहीं रहती, जिस राष्ट्रके लोगं धनृ-सम्पत्तिकी वृद्धिके 
साथ अनेक विद्यामन्दिर स्थापित करके विना किसी 
विघ्न बाधूके विद्याकी आलोचनामें मन लगा सकते हैँ, 
असो समय समुन्नत राष्ट्रमे दर्शनशास्त्रका आविर्भाव 

होता हे 1 - 

धर्म-शास्त्र ५ 
यदि मनु और याज्ञवल्क्य आदि ऋषि स्मृतियाँ न 
बनाते तो आज'ताजीरात हिन्दका कोऔ दूसरा ही रूप 
, _ होता । सभी !स्मृतियाँ-विधि निषेधके विधान और 
- झुभयलोककी शान्तिके सोपान हैँ। हिन्दुओंके देवताओंकी 
वंशावलीके लेखक कोण्टजान्सं जेनोने लिखा है कि 
“कानूनका ज्ञान भी यूरुपवालोंको पहले भारतवासियोंके 
` द्वारा ही प्राप्त हुआ हे । हिन्दुओंकी सभ्यता क्रमशः 
पर्चिमको ओर अिथोपिया औजिप्ट और फोनोशियातक 
पुवेमें स्याम, चीन और जापानतक दविषणमे जावा, 
' सुमात्रा और लंकातक अत्तर पश्चिमे चाल्डिया और 
कोल्विस और बहाँसे यूनान रोम हियरवोरियेन्सफे रहने के 
स्थानतक पहुँची ।" 


रन कक लक 


अर 
कर 


नीति 
हम लोगोंको नीति विद्यापर अतना गर्वं था कि 
जिस दिशा और जिस पथपरे चलें, वही सर्वथा सत्पथ 
था - अदयनाचार्थने कहा है. कि-- 
वयमिहविद्यांतकमन्वीक्षिकों वा, 
यदिपथि विपथोवा वर्तयाम: सपन्थाः 
_ झदयतिदिशियस्यांभानुस.नसे वपूर्वा, 
'नहितरणिरूदीने दिक्‌पराधीनवृस्तिः 
चाणक्य जैसे धुरन्धर राजनीतिज्ञ हमारे यहाँ हो 
गओ हे जितका कोटिल्य अर्थशास्त्र संसारके साहित्यमें 
बेजोड हैं । विष्णु शर्माने पंचतन्त्र लिखकर सचमुच 
मे सिन्धुको भर दिया है । कहानियों द्वारा जड़ोंको 
भी पूणे पण्डित बता दिया । पंचतंत्रके विषयमे प्रसिद्ध 
हासकार आर० सी० दत्त साहबका कथन है कि 
जिस ग्रन्थक्रा अनुवाद नौशेरखांके राज्यमें (५३१ 
'फारसीमें किया गया था । फारसी अनुवादका 


लगभग जिसका अनुवाद यूनानी भाषामें 


जिसका हिब्रू भाषामे अनुवाद 


नकल पक जा आशा की 


अरबी भाषामे हुआ और अरबीसे समीअनसेठने | 


फिर यूनानीसे जिसका अनुवाद लैटिन भाषाम 
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रेवोजेलने सन्‌ १२५० में किया, अरबी अनुवादका अक {' 
अुल्था सन्‌ १२५१ में स्पेन भाषामें हुआ । जर्मन भाषामे 
पहला अनुवाद १५ वीं शताब्दीमें हुआ । तवसे जिस 
ग्रन्थ रत्नका अनुवाद यूरुपकी सभी भाषाओं में हो गया। 
और यह पिळपे या विडपेकी कहानियोंके नामसे प्रसिद्ध 
हो गया । 
ज्योतिष 
खगोल विद्याका ज्ञान सर्वप्रथम भारतीयोंने ही 
प्राप्त किया था । क्रान्ति मण्डलका ज्ञान अन्हीसे अन्य 
देशोंके विद्वानोंने सीखा था । प्रोफेसर बेवर और 
कोलबुक साहबने केवल माना ही नहीं बल्कि सिद्ध किया 
है कि चीन और अरबकी ज्योतिष विद्याका बिकास 
भारतवर्षसे ही हुआ है । प्रसिद्ध विद्वान ओलवरूनीने 
लिखा है कि-- ज्योतिष शास्त्रमें हिन्दूलोग सबसे 
बढ़कर हँ । मैने अनेक भाषाओंके अंकोंके तामोंको सीखा 
है किन्तु हजारसे अधिक संख्याका नाम किसीमें भी नहीं 
पाया । परन्तु हिन्दुआंमें अठारह अंकोंकी संख्या होती 
है, जिसे वे परार्द्ध कहते है । _ 
रेखागणित 
रेखागणितके ज्ञाता ही नहीं हम लोग आदि 
विधाता हँ । सुल्व सूत्रोके जन्मदाता भारतीय ही हैँ। 
हमारी यज्ञवेदियोंकी रचनाओं रेखागणितके कौशलको 
आज भी बतला रही हे । मानियर विलियन्सने लिखा है 
कि रेखागणित तथा बीजगणितका आविष्कार ज्योतिषके 
साथ ही साथ -सर्वप्रथम हिन्दुओंते ही किया है । डाक्टर 
थीवो लिखता है कि संसार रेखागणितके लिओ भारतका ' | 
ऋणी है--यूनानका नहीं । 
अंकगणित क 
हिन्दुओंके देदीप्यमान ज्ञानकी अक लघु किर _ 
अंकगणित है जिसके विषयमे विपविषयोंके मुँहमें ताला _ 


बन्द हो जाता है । हमी लोगोंसे सर्वप्रथम अरबवालोंव | 
जिस विद्याको भी सीखा था, जिसे वे आज भी “जिले ` 
हिन्द सा” कहते है । खेद है प्राचीन यूनानी और रोमी ह 
लोग जिस अंकगणितको न सीख सके अिसलिओ शि | 
विद्यामें वे आजतक पिछड़े हुअ है । जू प 

सामुद्रिक विद्या ० 


- शरीरकी रेखाओं और वनावटोंको देखकर ही FS 


..ग्रन्थोंमे मतका और सलहके-नामसे विख्यात 
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(हस्तरेखा) विद्याका आविष्कार हमीं लोगोंने किया 
हे। यह फलित ज्योतिष, विज्ञाने सिद्ध है । अिसकी 
सत्यता मद्रासकं वी० मूर्यनारायणराव बी० ओ० 
ने सरस्वतीके बारहवें भागकी बारहवीं संख्याम प्रमाणित 
की है। 
आयुर्वेद 

आयुंवेदकी अन्नति और असके ज्ञानके प्रमाण 
चरक और सुश्रुत विद्यमान हे । लगभग ३२ वर्ष पर्व 
भेक बंगालीको चरकका. अँग्रेजीमों अनवाद करनेपर 
सरकारन ६ हजार रुपया पुरस्कार दिया था। बड़े- 
बड़े डॉक्टर जिस रोगीको असाध्य बताकर अच्छा 
करनेसे अनकार करते हे असे ही हमारे वैद्य 
मामूली वनोषधि तथा योग द्वारा स्वस्थ कर देते हे । 
प्राचीनकाळम दूर-दूर देशोंके राजा लोग सम्मानपूर्वक 
भारतीय वद्याका बुलाया करते थे । अतिहास जिसके 
आज भी साक्षी हे । मौलाना हालीने लिखा है कि 
'झिल्म तिव्व (बँद्यक) के निहायत कदीम मसन्निफ 
जिनकी तसानीफ अवतक मौजूद है चरक और सुश्रत 
हैँ 1” अुनकी किताबोंका तर्जुमा अरबी जवानमे हआ 
ओर जिन गालिव है कि.अरववाले अनका तर्जमा होते 
ही तहसील . झूलूमकी तरफ मृजवज्जह हुओ । अरबी 
जवानके मुसन्निफ ओलानिया भिकरार करते हैँ कि 
हमने हिन्दोस्तानके तबीबोंसे बेशक फायदा अठाया है 
अिब्तिदामे अहल यूरोपने झिस अिल्मकी तालीम अन्हीं 
(हिन्दुओं) से पाओ और जमाना हाळमें भी कोंतकी 
फलीसे कोड़ोंका अिलाज करना अुन्होसे सीखा है । 
प्रसिद्ध अतिहासकार आर० सी० दत्तने लिखा है कि 
“जब आजकल भारतवर्षेके प्रत्येक भागसे स्वास्थ्य और 
चिकित्साके लिओ विदेशियोंकी विद्या और निपुणताकी 
आवश्यकता होती है तव २२०० वर्ष पूर्वं सिकन्दरने 
अपने यहाँ अन लोगोंकी चिकित्साके लिओ हिन्दू वैद्योको 
रखा था । जिनकी चिकित्सा यूनानी बैद्य नहीं कर 
सकते थे और ११०० वर्ष हुओ कि वगदादके हारूँ 
रशीदने अपने यहाँ दो हिन्दू वैद्य रखे थे जो अरबी 
है । डॉक्टर 
हंटरने लिखा हे कि आठवीं शताब्दीमें संस्क्ृतसे जो 
पुस्तकें अनुवादित हुओं अन्होंपर अरबके वैद्यककी नींव 
पड़ी और सत्रहवीं शतान्दीतक यूरोपके वैद्य अरबवालों 


` (वास्तवमें हिन्दुओंके) के नियमोंपर चलते थे । आठवीं 
'दाताब्दीसे पन्द्रहवों शताब्दीतक वैद्यककी जो पुस्तकें 
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यारापम बनती रो 'अनमें चरकके वाक्योंक प्रमाण 
दिजे ग.ह hs _ 
आरनेबुँठ अलफेन्पटन, साहवने भी लिखा है क्रि 
शास्त्र चिकित्सांमें जो सफलता हिन्दओंने प्राप्त की थी 
वह असो प्रकार आइचर्यजनक है, जिस प्रकार रसायन | 
शास्त्रको अुन्नतिमे अनकी सफलता । 
व्याकरण 
हमारी संस्क्रत भाषा केवल पुरानी ही नहीं है; 
बल्कि प्रौढ व्याकरणसे भी सुसज्जित है । ग्रह व्युत्पत्ति ` 
रूपी प्राणसे अनुप्राणित है । अन्य भाषाओंके शब्द कः] 
जिसके सामने मृतकके समान हैं| संसारकी प्रचल्ति | 
भाषाओंमे कोजी जितनी पूर्ण नहीं है जितनी कि संस्क्रत। | 
जितने शब्दोंके धातुओंका पता साफ-साफ रीतिये किसी 
भी भाषामे नहीं मिलता जितना कि संक्रतम । 
डब्ल्यू" सी० टेळर साहवकी राय है कि संस्क्रतकी | 
समता संसारकी कोऔ भाषा नहीं कर सकती । योरोपकी 
तमाम भाषाओं जिनको हम “ क्लासिकल” कहते है-- 
अिसीसे निकली हे । 
संसारमें केवल हिन्दुओं और यूनानियोंने ही 
व्याकरणम अन्नति की है, किन्तु हमारे प्रकाण्ड वैयाकरणी 
पाणिनिके सामने यूनानी तुच्छ हे 
जिस संविपप्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि. 
हमारा संस्कृत साहित्य अक्पुण्ण है, अटल है, परिपूर्ण _ 
है और परिपृष्ट है 
जिस समय जिसे लोकमतकी अपेक्षा है । अखिल 
हिन्दू-समाजका अक स्वर, अक सम्मति जब संच्कृतके 
पक्पमें होगी तो जिसे विकास या परिवद्धेनकी वित | 
अुपलब्ध होगी । सामयिक वातावरण और देशकालके 
अनुसार जब जिसका चलन हो जाअगा तो आदा हे, 
विश्वास है कि संस्कृत साहित्य पुनः सार्वजनीन साहित्य 
हो जानेंगा । विलम्व है केवल जिस दिशामें_ होनेवाळी. 
क्रान्तिका । 
पण्डित-समाज, विद्यार्थी-समाजका प्रथम : 
होगा कि वह जिसे सार्वजनीन वनानेमे अपेक्या और 
प्रमादका परित्याग करे । हमें अपने स्वार्थोकी बलि 
चढ़ानी होगी । अपवार्द-प्रतिवादोके> तूफानोंको सहना | 
पड़ेगा । विपकिषयोंको रास्तेपर लानेका , आुद्योग 
करता पड़ेगा » 
अुतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। | 


Digitized by‘ Arya surance . या Foundation Chennai and eGangotri 


४३ 


अतिह्ाप्तिक रसत 


ग्रितिहाक्ष सका अपन्याप्त 


प्रो. राजेश्वर गुरु 
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आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिन्द्रीके माने हुओ साहित्यकार 
है, और अन्होंने अपने.लम्बे साहित्यिक जॉवनमे अनेका- 
नेक अतिहासिक कहानियाँ और अपन्यास लिखे हैँ । 
अभी-अभी दिल्लौमे अपने सम्मानमे आयोजित अक 
- जल्सेमें अन्होंने औतिहासिक अपन्यासोंपर विस्तारसे 
चर्चा को है । अस 'चर्चाके प्रसंगमे अन्होंने सुझाया है 
कि हमे 'अँतिहासिक अपन्यास' शब्दका प्रयोग नहीं 
करना चाहिओ, जिसके बदलेमे 'जिंतिहास रसका 
अपन्यास' कहता चाहिओ । आचार्यका सुझाव 
, विचारणौय है । | 
लेकिन क्या “ अितिहास रस” या “अतिहासिक रस 
संभव है ? भरत मुनि हारा दी गऔँ रस-तालिकामें 
'जिस रसके बारेमे कुछ भी नहीं लिखा है । रस सम्प्रदा- 
यियोंने जिस रसका अस्तित्व कहीं स्वीकार नहीं किया 
है । फिर जिस प्रकारकी शास्त्र-असिद्ध धारणाको किस 
प्रकार प्रश्रय दिया जाओ । ये और अँसे ही प्रश्‍न कभी- 
` कभी दिलो-दिमागमें पेदा हो जाते हे, जिनका समुचित 
अत्तर अपेक्षित है । 


` अपर-अपरसे अँसे तकं अचित भी जान पडते हे । 
जिसे प्रकारके प्ररनोंका औचित्य वैसा ही है,- जैसा 
गाँघीजीके हरिजन प्रेमके विरुद्ध शास्त्रोंमेसे व्यवस्था 


आलम्बनोंके तीन प्रकार आचार्योने बताओ हैं । प्रत्यक्ष 
रूप-विधान, स्मृत रूप-विधान और सम्भावित या 
कल्पित रूप-विधान । 


स्मृति रूप-विधान या तो अपने शुद्ध रूपमे देखा जाता 
है या स्मृत्याभास कल्पनाके रूपमे । स्मृत्याभास 
कल्पनाके सम्बन्धमें आचार्य रामचन्द्र _ शुक्लने लिखा 


स प्रकारकी स्मृति या प्रत्यभिज्ञानमें पहले 
देखी हुआ वस्तुओं या बातोंके स्थानपर यातो 
पहले सुनी या पढ़ी हुआ बातें हुआ करती हैं 
अथवा अनुमान द्वारा पूर्णतया निश्चित । बुद्धि 

और वाणीके प्रसार द्वारा मनुष्यका ज्ञान प्रत्यक्ष 
बोधतक ही परिमित नहीं रहता, वर्तमानके आगे- 
पीछे भी जाता है । आगे आनेवाली. बातोंसे यहाँ 
प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है अतीतसे ।  अतीतकी 
कल्पना भावूकोंमें स्मृतिकी-सी सजीवता प्राप्त 

` करती है । और कभी-कभी अतीतका कोऔ बचा 

. हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञातका-सा रूप ग्रहण 
करती है । आसी कल्पनाके विशेष मामिक प्रभावकी | 
कारण यह है कि यह सत्यका आधार लेकर खडी | 


` होती है । असका आधार या तो आप्त शरै ० 
होता है अथवा शुद्ध अनुमान ® 


` आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल यह मानकर चर्ण « 
है कि स्मृत्याभास कल्पना, जिसका आधार आप्त 
शब्द होता है, विशेष मामिक प्रभाव सम्पर्छ 


होती है । 


कः 


गुरु 


पक्ष 
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जसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवनकी मधर 
स्मृति मनुष्यमे होतो, है 
अतीत नर-जीवनको भी अक प्रकारकी स्मृत्याभास 
कल्पना होती है जो जितिहासके संकेतपर जगती 
है । जिसकी मामिकता भी निजके अतीत जीवन 
की मामिकताके ही समान होती है ।_ मानव 
जोवनको चिरकालमसे चलो आतो हुओ अखंड 
परम्पराके साथ तादात्म्यको यह भावना आत्माके 
शुद्ध स्वरूपकी नित्यता, अखंडता और व्याप- 
कताका आभास देती है । 


अपनी वातको स्पष्ट करते हुओं आचार्य शुक्ल 


मानव जीवनका नित्य और प्रकृत स्वरूप देखने के 
लिओ दृष्टि जँसो शुद्ध होनो चाहिओ वैसी अतीतके 
कपेत्रके वीच ही होती हे । वर्तमानमे तो वह 
हमारे ब्यक्तिगत राग-द्वेषसे असी बँधी रहती है 
कि हम बहुत-सी बातोंको देखकर भी नहीं देखते । 
प्रसिद्ध प्राचीन नगरों और गढ़ोंके खंडहर, राज- 
प्रासाद आदि जिस प्रकार सम्राटोंके अँ्वर्य, 
विभूति, प्रताप, आमोद-प्रमोद और भोग-विलासके 
स्मारक हूँ, असो प्रकार अनके अवसाद, विषाद, 
नैराञ्य और घोर पतनके। मनृष्यके अँशवर्य, विभूति, 
सुख, सौन्दर्यंकी वासना अभिव्यक्त होकर जगतके 
किसी छोटे या बड़े खंडको अपने रंगमे रंगकर 
मानुषी सजीवता प्रदान करती है। धीरे-धीरे काल 
अस वासनाके. आश्रय मनूष्योंको हटाकर किनारे 
कर देता है । धीरे-धीरे अनका चढ़ाया हुआ 
अँइ्वर्य-विभूतिका वह रंग भी मिटता जाता है । 
जो कुछ शेष रह जाता हैं वह बहुत दिनोंतक 
औट-पत्थरकी भाषामे अक पुराती कहानो कहता 
रहता है | संसारका पथिक “मनुष्य असे अपनी 
कहानी समझकर सुनता है, क्योंकि अूसके भीतर 
झलकता है जीवनका नित्य और प्रकृत स्वरूप । 


जिस. मामिकताका अक और कारण है । आचार्य शुक्ल 
आगे कहते हे :--- 
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वैसे ही समष्टि रूपमे 


सम्राटाको अतीत जीवन-लीलाके ध्वस्त रंगमंच 
वेषम्यकी अक विशेष भावना जगाते है । अनमें जिस 
प्रकार भाग्यके अंचे-सं-अचे अुत्वानका दुझ्य०निहित 
रहता, है* वैसे ही गर्हरे-ये-गहरे पतनका भी । 
जो जितने ही अँचेपर चढ़ा दिखाओ देता है 
गिरनेपुर वह अतना ही नीचे जाता दिखाओ देता 
है । दर्शकोंको अूसके अत्थानकी अँचाओ जितनी 
कुतूहल्पूर्ण और विस्मयकारिणी होती हे अतनी 
ही असके पतनकी गहराओ मार्मिक और आक- 
पंक होती है । असामान्यकी ओर लोगोंकी दृष्टि 
भी अधिक दौड़ती है और "टकटकी भी अधिक 
लगती है । अत्यन्त अँचाऔसे गिरनेका दुंड्य 
कोओ कुतूहलके साथ देखता हैं, कोऔ गंभीर 
वेदनाके साथ । 


जितिहासके विशेष, असामान्य और मार्मिक प्रभावके 
सम्वन्धमे जितना कथन पर्याप्त हे । जिस कथतके 
आधारपर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि स्मृत्याभास 
कल्पना अतीतको जो अनुभूति प्रदान करती है, वह 
अनुभूति सामान्य सुख-दुखात्मक अनुभूतियोंसे भिन्त 
प्रकारकी होती हैं ॥ अिस अनुभूतिको भरत मुनि द्वारा 
निर्दिष्ट नव-भाव-तालिकामे स्थान प्राप्त नहीं हे । 
बिसीलिओ नव रसोंके सम्वन्धमे लिखते समय अिसके 
सम्वन्धमे भरत मुनिने कोऔ अल्लेख नहीं किया है । 

जिस अनुल्लेखका कारण अस य॒गकी परिस्थितियोमे 
खोजा जा सकता है । वह अलग शोधका विषय है. ! 


यहाँ यह बात मानकर कि भरत मुनिने जिस वारेमें कुछ 
नहीं लिखा हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकुरके जिस अद्धरणुके साथ 
जितिहासके विशेष रसका अक और पवष देखा जा 
सकता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अं तिहासिक अपन्यासः 
शीर्षकसे अक लेख लिखा है । असमे वे कहते है : 
हमारे अलंकार शास्त्रोंमे नो मूळ रसोका अल्लेख 
किया गया है, किन्तु बहुतसे अनिवंचनीय मिश्र 
भी हे जिनके अल्लेख करनेंका प्रयत्न. नहीं किया 
गया । अिन्हीं समरत अनिदिषट रसोंके अन्दर 
अकका नाम अतिहांसिक रस रखा जा सकता 
है और -अक रस महाकाव्योंका प्राण-स्वरूप' 


होता है । ब - - 
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सामान्य सुख-दुखात्मक अनुभूतियोंसे भिन्त अँतिहासिक 
रसानुभूतिको स्पष्ट करते हुओ रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते 

ह! :णण& र है 5 
व्यक्र्तिविशेषका सुख-दुख असके निजके लिओ 
प कम नहीं है ।* संसारकी बड़ीसे बड़ी घटनाओं 
असके सामने छाया-सी प्रतींत होती हैं । जिस 

प्रकार यदि व्यभितिविशेष या कुछ व्यक्तियोंके 

जीवनके अआत्थान-पतन या  घात-प्रतिघातका 

: अपन्यासमें ठीक अूसी प्रकार वर्णन किया जाओ, 
E तो रसकी तीव्रता बढ़ जाती है और यह रसावेश 
लोगोंके अत्यन्त निकट आकर आक्रमण करता 
ˆ है । हम लोगोंमेसे अधिकांशकी परिधि सीमाबद्ध 
है-हमारे जीवनकी तरंगोंका क्षोभ कुछ आत्मीय 
बंधू-बांधवोके अन्दर ही समाप्त.हो जाता है। 
किन्तु पृथ्वीमें जिस प्रकारके बहुत हीः थोड़े 

` लोगोंका अभ्युदय होता है, जिनके सुख-दुख 
संसारकी बृहत्‌ घटनाओंके साथ बँधे हुअ होते 

र हैं। राज्योंके अत्थात-पतन और महांकालको 
/ न: भविष्यकी कार्य-परम्परा जो कि. समुद्रके गर्जन- 
4 | सहित अूठती और गिरा करती हे; असी 
महान काल संगीतके स्वरमें अनका वैयक्तिक 

i -विराग-अनुराग बजा करता है । अुतकी कहानी 
:, जब.गीत.बन जाती है, तब रुद्र वीणाके अक 
तारमें मूल रागिनी बजती है और बजानंवालेकी 
` . . दोष चार अंगुलियाँ पिछले-षिछले मोटे-पतले 
सब तारोमे निरंतर अक विचित्र गंभीर .और 
 दूरतक फॅलनेवाली झंकारको जाग्रत कर देती ह्‌ । 
हमारा प्रतिदिनके साधारण सुख-दुखसे दूर हो 
` जाना, अर्थात्‌ ,जब हम नौकरी करके रो-गाकर 
_ ` खाःपीकर समय बिता रहे हूँ, अस समय संसारके 
` -राजपथसे जो बड़े-बड़े सारथी काल-रथको चलाते 


करके ' कषुद्र-परिधिसे मुक्ति प्राप्त कर लेना- 


AANA 


 हुअजां रहे हे अनको क्षण कालके लिओ अपलब्धि . 


मिलनेवाली रस-दशासे भिन्न यह भिन्नता झिप 1 
कारण है कि अितिहासके सुखू-दुख, अक ओर सुख-दुख 
और अृत्थान-पतनके . असामान्य वैषस्यका असाधारणः 
प्रभाव जाग्रत करते हैँ, दूसरी ओर मानव जीवनकी 
चिरकालसे चली आती हुओ अखंड परम्पराके साथ 
तादात्म्य स्थापित करते है, और तीसरी ओर कपद्र 
वैयक्तिक जीवनके नहीं, असे चरित्रोंका चित्रण करते 
हे, जो महा-सारथियोंकी भाँति संसारके राजपथमे 
कालके रथको हाँके चले जा रंहे हे 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने कथनको समाते 
हुओ अुदाहरण दिया है । वे कहते हे : , 
शेक्सपियरके .“ अण्टोनी और किलयोपेटा ” 
नाटकका जो मूल व्यापार है, वह संसारके लिओे 
अक प्रतिदिनका परीक्षित और परिचित सत्य 
बहुतसे अप्रसिद्ध, अज्ञात और सुयोग्य पुरुषोंने 
मृग्धकारिणी नारीके मायाजालमे अपने जिहलोक 
और परलोकको बिगाड़ लिया है । जिस प्रकारके 
क्षुद्र महत्व और मनृष्यत्वके शोचनीय भग्नावः 
शेषोसे संसारका रास्ता भरा हुआ हे 
/ हमारे लिअ सुप्रत्यक्ष नर और नारीकी विष 
तथा अमुतमयी प्रणय-लीलाको . कविने अके 
विशाल अँतिहासिक रंगभूमिके अन्दर स्थापित 
करके असे विराट बना दिया है। हुदयके 
विप्लवके पर्चात्‌ राष्ट्र-विप्लव अुमड़ता है। 
प्रमद्वन्दके साथ ओक बन्धनके द्वारा बद्ध रामम - 
परस्पर फूट डालनेवाली प्रचंड युद्धकी . तैयारी 
होती है ।-अक ओर क्लियोपेद्ाके विलास 
में वीणा बज ' रही है और दूसरी ओर दूर | 
' समद्रके कितारेसे भैरवकी, संहार-भेरी असके 
साथ स्वर मिलाकर. और भी जोरसे बज भुठती | 


है । कविने आदि “और करुण 'रसके सरश . 


अँतिहासिक रसको मिला दियां है, जिसलिगै Fe 
. असमे अक चित्तको विस्मयमें डालनेवाली दूरता ड 
और बृहत्ता मिल गओ हैं । 
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ड जके युगम, नअ जानकी किरणोंमे अतिहास 
> केवल मात्र अतीतका चत्रांकन नहीं करता । अितिहासके 
ना शास्त्रीय अध्ययनकी प्रगालियाँ चलनेके वादसे शिसमें 
की राजाओंके चित्र-चरित्रोंके बदले सम्पूर्ण युगकी महती 
ताथ आशा-आकांक्षाओंका अध्ययन किया जाने लगा है । 
पुद्र साथ ही नअ युगने जहाँ राजवंशोंको समाप्त करके 


रते जनताके गौरवको अद्वीप्त किया है, वहाँ मानव-महा- 


न्य सागरमें आत्ताल झुठनेवाली तरंगोंका दर्शन वैयक्तिक 

सुख-दुखको साँसोंसे अकदम अपूर्व अनुभूतिमय होगा । 
$ टाल्सटायका “वार अड पीस ” असा ही अपन्थास है । 
ग भरत मुतिने नव-रस योजना की । आगे चलकर 

आवश्यकताने वात्सल्यको दशम रस मानकर स्वीकार 
| कर लिया । क्या आजके आचार्यं यह अनुभव नहीं 
लभे करते कि अँतिहासिक अुपन्यासोंका अपूर्व आनन्द 
पत्य अंतिहासिक रसके नामसे अलग व्यक्त किया जा सकता 
पोंने ˆ है । यहाँ अक वात और विचारणीय है । शताब्दियों 
गेक पूर्वं भरत मुनिने दृश्य काव्यको आधार मानकर जो 
रके रस-मीमांसा की है, क्या आजकी बदली हुऔ 
हः परिस्थितियोंमे, नऔ-तओ मान्यताओंके बीच रस- 

सिद्धान्तका पुनरध्ययन आवश्यक नहीं है? काका 


कालेलकर जैसे समाज-शास्त्री और साहित्यकार तथा 
रामचन्द्र शुक्ल जैसे आलोचक प्रवरने जिस आवश्यकताकी 
ओर संकेत किया है । काका कालेलकरने लिखा है:--- 


“पूर्वाचार्योने जिन नव रसोंका विवेचन किया है, 
. यह जरूरी नहीं है कि हम अुनक वही नाम ओर 
अृतनी ही संख्या मान लें । हमारे संस्कारी ` 
जीवनमे कलात्मक रस कोन-कौनसे हे, अब 
जिसकी स्वतंत्रतापूर्वंक छान-बीन होनी चाहिओ । 
'साहित्यकारोंने जो कुछ विवेचन किया है, असे 
ध्यानमें रखकर और असका संस्कार कर भुसको 
और भी अधिक व्यापक बननेकी आवश्यकता है।” 
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जिस अपने छेख-रसोंक़ा सस्कार-में काका काळेळकर 
विभिन्न रसोंको संस्कृत और नवीनीकृत करके अपस्थित | 


MNS ळय 


किया है । रामचन्द्र शकळने अंस प्रकारक 2 प्रयत्ने 
भावोंका वर्गीकरण करके पनरध्यमनके लिओ रास्ता | 
सुझाया है । 


हि गड 


ने भाव विधानकी जो मीमांसा 
को हे, रामच्रन्द्र शुक्ल असे सबसे आधूनिक मानकर 
चलते हू । शंडक अनुसार अंत:करण-वृत्तियोका विधान | 
भी अक शासन-व्यवस्थाके रूपमे है, जिसके अनुसार | 
विशेष-विशेष वेग और प्रवृत्तियाँ, विद्येष-विद्येप भावोंक्रे | 
शासनक भीतर रहती हे और भावोंका भी भाव-कोशोंके 
भीतर न्यास होता है । किसी अक-अवसरपर अप्ग्रवत 
तीन अवयवोंसे युक्‍त जो चित्त-विकार अपस्थित होगा 
वह तो भाव होगा । पर चित्तमें असी स्थिर प्रणाळीकी | 
प्रतिष्ठा हो जाती हे जिसके कारण या जिसके. भीतर 
समय-पमयपर कओ भावोंकी अभिव्यक्ति हआ करती 
जिस स्थिर प्रणालीका नाम भाव-कोश है । जिस | 
निरूपणक अनुसार प्रीति, रति और वैरभाव नहीं | 
हैं, भाव-कोश मात्र हैँ जिनके भीतर स्थिति-मेदसे अनेक | 
भाव प्रगट होते रहते हैँ रतिको ही लीजिओ । 5 
प्रियका साक्पात्कार होनेपर हर्ष, वियोग होनेपर विषाद, | 
आसपर कोआ विपत्ति आनेसे आसे खोनेकी शंका, असे 
दुख पहुँचानेवालेको क्रोध जित्यादि अनेक भावोंका 
स्फुरण “ रति ” की प्रणाली स्थिर हो जानेसे हुआ करती | 
जिन भावोंके अतिरिक्त रतिकी न तो कोम 
स्वतन्त्र सत्ता है, न कोऔ विशेष स्वरूप । अित्यादि । | 


जिस प्रकार आजके साहित्य-शास्त्रियोंके सामने रसोंके 
संस्कारका प्रश्‍न विचारणीय है । रसोंके संकारसे संभवत 


आजकी समाजवादी आलोचना पद्धतिको भः 
परिष्कृत ख्पसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है । 
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अमृता प्रीतम आज .अपती धरतीक्रे लहू मिट्टीमे 

घुले-मिले और पाँच नदियोंकी गुनगुनाती धाराओंकी 
जबानी प्रे मियोंकी महान्‌ गाथाओ कहते, झुनकी पीड़ाको 
संजोओ हुओ गीतोंके लिओ पंजावकी आवाज बन गओ 

है । जब असके गीतोंने फूलोंकी नन्हीं . कोंपलोंकी तरह 

मुंह खोला था तब असके देशमें पाँचों नदियाँ अपनी 
मस्तानी चालसे स्वच्छन्द बहती हुऔ पंजाबके गौरवमय 

`  अितिहासकी याद दिलाती थीं । भंगड़ा, झूमर और 
' शिद्धे जैसे लोक-नृत्योंकी महान्‌ परम्पराने पंजावकी 

` सारी धरतीके भांति-भांतिकी जातियोंके लोगोंको अकताके 

` सुदृढ़ सूत्रमे बाँध रखा था । सदियोंसे त्यौहारोंके हर्षो- 
ल्लासके वषणोंका पंजाबियोंके जीवनसे अटूट सम्बन्ध 
बना चला आ रहा था। लेकिन देशके बँटवारेसे पंजाबके 
अंग छिन्न-मिन्त हो जानेपर अमृता प्रीतमके गीत आहतं 
` होगओ। वे लहूकी भरी पाँच नदियोंकी कलकलमे 

_ पीड़ित पंजाबका दर्द भरा स्वर सुनने लगे । 


देशका समद्धशाली अंग होते हुओं पंजाब अपनी 
..रंगीनियो तथा सांस्कृतिक विशेषताओंके लिओ प्रसिद्ध 


प्रेसकी भावनासे ओत-प्रोत है और समय-समयपर जो 
भी कवि आया प्ंजाबकी सस परम्पराको जीवित रखने 
असमे और अधिक प्राण फूंकनेका भरसक प्रयत्न 
करता गयां । “हीर रांझा” की लोक-गाथाने वारस 
र बना दिया और -सदियाँ बीत जानेपर भी 
सकी अमिट छाप सामंती रूढ़ियोंके विरुद्ध मानवी 
घोर . संघकी कहानी कहती हुआ प॑जाबियोंके 
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 है। जसका अितिहास, लोक-कथाओं और किवदंतियाँ. 


प्रारम्भमे अन्हींकी शिक्षा-दीक्षासे अमृताको कविता 
लिखनेकी प्रेरणा मिली और असका पहला कविता- 
संग्रह-१९३६ में प्रकाशित हुआ । परम्परागत कवियोंकी 
भाँति. असने अपनी प्रारम्भिक कविताओंमें आदमीके 
गुण-अवगूण, परोपकार, भराओ आदि नैतिक विषयोंको 
चूना । जिन कविताओंमें भुसके कवि-पिताका प्रभाव 
स्पष्टतः झलकता है । 

किन्तु आगे चलकर अमृता प्रीतमको कवितामें 
सामाजिक चेतनाके चिह्न दृष्टिगोचर होने शुरू हुअ । 
असके विचारों और मान्यताओंमें अक नया मोड़ आने 
लगा । यद्यपि असके बदलते हुओ नअ दृष्टिकोणका कोओऔ 
मानदंड अभी निर्धारित नहीं हो पाया था; तथापि वह 


` अक नआ दिशाकी ओर अग्रसर हो रही थी । अुसका 


स्त्रीत्व जाग रहा था । समाजमें स्त्रीके प्रति घोर 
अन्यायको देखते हुओं असके विचार अक नऔ करवट 
लेने लगे थे | झत्पीड़त स्त्रीके वेदनामय स्वरोंको वह 9 
सुनने और पहंचानने लगी थी । पहले. वह समाजमे. 
स्त्रीकी दुर्दशापर आँसू बहाकर ही संतोष कर लेती रही; 
किन्तु जैसे-जैसे अुसके विचारोमे सामाजिक चेतनाका 
प्रकाश प्रदीप्त होता गया वह स्त्रीम सामाजिक रूढियोके 
प्रति विद्रोहकी भावना भरने लगी । 

मंडियोंमें अन्य व्यापारकी भाँति स्त्रीके शरीरका 
भी व्यापार चलता है और कुछ सिक्‍कोंके लिभ आसकी 
आत्मा तक़का सौदा होता है. ।. मनुष्यने कभी स्त्रीके 
स्वतंत्र अस्तित्वको मानता गँवारा नहीं किया, सदा झे 


अपनी सम्पत्ति समझा और असे अपनी दुर्भावनाओंगी र 


शिकार बनाओ रखा है । अमृता प्रीतमको स्त्रीको कुचली 


-हुऔ भावनाओं और अरमानोंके गहरे अहसास | 
_ लिखनेपर वाध्य किया । 


व 
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(शरीरका व्यापार होता है । तराजूके दो पलड़ोंकी 
भाँति, अक आदमी, अक स्त्री-- रोज माँस तोलते है- 
लहू बेचते हे ।) 


दूसरे महायुद्धके दिनों जब भारत विदेशी पराधीन- 
ताको, चक्कीके दो पाटोंके बीच पिस रहा था और 
बंगालमें अकालसे सहस्रं लोग भूखसे अकुळाते प्राणोंकी 
आहुति दे रहे थे, अमृता प्रीतम अपने परम्परागत मार्गको 
छोडकर और व्यक्तिगत प्रेमके गीतोंसे विदाओ ले; अक 
नऔ दिशा ढूंढने लगी थीं । 
ते जित्थे रोटी बणी सवाल, 
की आखे अृत्ये मिइक ददं ते सोज 
ते अज्ज संदली जुलफां बिक गओयाँ 
निक जिक रोटी दे मुल्ल तों 
(जहाँ रोटी तक अक समस्या बन गआ हे, वहाँ 
ञिइक ओर दर्द क्या कहेगा-- और, आज संदली जुलफे 
अक ओक रोटीके मूल्यपर विक रही हे ।) 
युद्धको विभीषिकाने कवयित्रीके कोमळ मनको 
विक्षुव्ध कर दिया । मानवकी सदियोंके परिश्रमसे 
निर्मित संस्कृतिका विध्त्रंस देखकर वह भला कंसे खामोश 
बैठी रह सकती थी । 
रंग बणे अजूज खून रंग 
राग बणे कुरलाहट 
(जीवनके रंग आज खूनमें रंग ग हूँ ऑर 
संगीत करुण क्रन्दन बन गया है ।) 
बंगाल भूखा मर रहा था । युद्धकी मनहुस भीषण 
छाया सारी दुतियापर मंडरा रही थी; लेकिन धनी 
मुनाफाखोर लोग किसी और ही दुनियाँसे विचरण कर 


-रहे थे । अमृता प्रीतमके तीखे व्यंग्यसे वे भला कँसे बच 


जाते ! 
होटल दे मेज ते 
कविता दिया! गल्लां 
संगीत दिया गल्ला 
'निघा निघा सुप पोदियाँ 
धम दियां गल्लां 
_ {भिक पलेट कतलस होर ' 
_ राजसी मामले, जं दे पहलू | 


( होटलके मेज्सर कविताकी बातें, संगीतकी बातें, 

गम गम सूप पीते हुओ धर्मकी बातें -अक कप्लस पेट 
वर--राजनीतिक मामळे-जंगके पहल ळू 1) 
विनाशकारी युद्ध मानवते 

नहीं बनता; 


ह्लासका कारण 
वरन्‌ संगीत-तथा प्रेम भी असकी बलि चढ़ 
जाते हैँ । अिसका अनुभव अमृता प्रीतमने किया और | 
जिस अनुभवको असने कवितामें बाँच दिया । 

देस-देस दा, कौम-कौम द! 

मनुख मनूख दावर । है" 

बुलबुलने नामा गाणों 

कर दित्ता अिन्कार 

भिज्जे पलक अज हुसन दे.. 

ते जंग दी बलि प्यार. ... 
(देश, कौम और मनष्य परस्पर दुश्मन वन ग्रे 
[ुळवृळ नगमे नहीं गाती । आज हृस्तकी 
भींगी हुऔ हे और प्यार जंगकी बलि चढ़ गया है।) 


हुँ । 


भारतका वँटवारा अतिहासकी अक असा 
घटना थी । देशोंके राज्य बदलते और साम्राज्य बन 
विगड़ते रहे किन्तु हमारी पीढ़ीने जो अपनी आँख 
१९४७ में देखा वह जितना भयावहे, जितना डरावना 
और अप्रत्याशित था कि मनुष्य निरीह प्राणी वनकर रह | 
गया । गतिमय जीवन जड़ हो गया । किन्तु तिस सब 
बावजूद भावुक हृदय रखनेवाले कुछ लोग अव भीः 
थे जो जिन असाधारण घटनाओंके परिणामोंकों 
भाँति समझते थे । जैसे बंगालके अकालते ळे 


हासकी सिन अमानती घटनाओंकी : 
बझकर मनुष्यताके अवशेषकों सुरक्षित 
लिओ प्रहरी नियक्त क्रिया | 

आन प्रहरियोंमें अमूना प्रीदम' 
कलामें जो नया मोड़ बंगालके अकाळ 
परिणामोंसे अम्ना शुरू हुआ 


26% 


क - ७ ° “ . 


कर जन-पीड़ाके गीत रचने लगीं । असका mss 9... 
प्रेम सामूहिक प्रेममें परिवर्तित हो गया । बँटवारेमे जाने 
कितने मासूमोंका खून हुआ और स्त्रीकी लांज खो गऔ । 
- स्त्री सबसे अधिक अिस्‌ दुर्भाग्यका शिकार बनी । असका 
` नारी हृदय तड़प आठा : 
किसे न गुन्दियाँ मेढीयाँ, किसे न पाओ फुल 
किसे नं पाअ ज्रोकके, जुलफां गऔयाँ खुल 
2, किसे न डोली पाओ वे किसे न गाओ सुहाग 
Er. किसीने बालोंकी मेढियाँ नहीं गूँथी और न ही 
` किसीने फूल लगाओ -और न ही किसीने चोक पाया, 
जलफे बिखर गओं -न किसीने डोली पाया और न ही 
सुहाग गाओ गओ।) ' | 
पाँच नदियोंका बॅटवारा ही नहों हुआ, खेतों 
„ खलियानों, डोर्‌-उंगरों तकका बंटवारा हो गया । चख, 
_ पीढे, सुहागिनोंके पलंग 'तक बाँटे गओ । अक साथ 
मता जानेवाले त्योहारों और गीतोंको महान्‌ परम्पराके 
बीच खूनकी अक रेखा खींच दी गओ । गेहूँकी वालियाँ 
बँट गऔ, देखकर अमृता प्रौतमने 'गेहूँका गीत रचा : 


_ असां कढियाँ-सी गोडियाँ 
अिकठियाँ-सो बीजियाँ 
. आ किने आके सिदासिदा दाना दाना वन्डियाँ 
_ हो कणकां छग्डियां | 
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अज्ज जंगल लाशां बिछियांअते लहू दी भरी चनाब 
> x 92 x 
धरती ते लहू वसिथा कब्रां 
प्रीत दियां शहजा दियां अज्ज विच मजारां रोण 
xX xX xX xX रॅ 
( आज वारिस शाह # से कहती हूँ कहीं कत्रोंगेसे 
बोल और आज अिइककी किताबका कोओ अगला पृष्ठ 
खोल । पंजाबकी अक बेटी (हीर ) को रोता देखकर 
तुमने कितने ही करुणायुक्त गीत रच डाले । पर आज 
लाखों बेटियाँ ( पंजांबकी बेटियाँ ) रोती हुआ वारिस 
शाह तुमसे कह रही हूँ: 
ओ दुखियोंके दर्दके जाननेवाले ! आठ देख अपने 
पंजाबको । आज जंगल लाशोंसे और चिनाब दरिया 
लहुते भरा है । 


धरतीपर लहूकी वर्षा हुओ है, कब्रें भी चू 


पड़ी हूँ और प्रीतकी शाहजादियाँ आज मजारोंपर रो - 


रही हूँ । ) 


भारत और पाकिस्तान दोनों देशोंमें यह कबिता | 
पाकिस्तानके ओक प्रसिद्ध लेखके | 
लिखा था कि असने अपनी आँखोंसे असे लोगोंको देला | 


लोक-प्रिय हुऔ । 


जो अमता प्रीतमकी कविता 'अज्ज आखां वारिसशाहू 


की नकल करके हर समय जेबमे रखते थ, अकातम झु 


पढ़ते, गुनगुनाते और साथ-साथ रोते थे । अक प्रसि 
लेखकने जिस कविताको पढ़कर कहा था कि हर कोर्थ 


वारिसञशाहको कब्रोंमेसे बोलनेको नहीं कह सकता और . 


क 


न ही कोओ 'गहँका गीत' रच सकता है । 


आज अमृता प्रीतमकी कविता शिखरको छूने ढ 
है और असका दृष्टिकोण व्यापक तथा प्रौढ़ होता जा 
ह । असमे सर्वोन्मुखी प्रतिभा हे । असके ग्यारह है: 


€ 5 दि MAES SN 4 
झुठ दर्दमन्दां दिया ददिया झुठ तक अपणा पंजाब | 


पओयां चोण 


संग्रह प्रकाशित हो चुके हे । कविताके अतिरिक्त ९ - 
_ अुपन्यास, दो कहानी संग्रह और दो पंजाबी लोक- 
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संग्रह पंजाबी साहित्यको देत हूँ। तीनों अुपन्यास हिन्दीमं 


अनूदित हो हिन्दी पाठकोंमे ,लोक-प्रिय हुओ हु । असकी 
कओ रचनाओं अंग्रेजी, मराठी, 
अनूदित हो चुकी हे । 


वह अंपने नओ कविता-संग्रह “सुनेहड़े” (संदेश ) में 


कहती हैँ: 

“गोटेको तेज रोशनीसे अश्क हो गया था । वह 
कहता था कि असका हृदय. भूस फूलकी तरह था जो 
सूर्यास्त होते असके साथ ही सिमट जाता था । वान- 
गागको जव जीवनने निमिषमात्र सुख देनेसे अिनकार 

र दिया तो अुसने सूर्यसे शरण माँगी और वह सूर्यको 
विजित करनेके लिओ दीवाना बन गया ।” 


गुजराती और अुर्दमे 


= 


AANANNANNAINNRANNNL अपन कक तक कक 


अमृता प्रीतमने अपनी कवितामें अन वर्षोका 
यान किया जिन. वर्षोर्में बत्तीसे प्रकाश. ओझल रहा 
किन्तु असने मनृष्यके मनकी निराश परिस्थितियोंमे 


किरणों-सा संदेश देते हुओ अपनी कलमसे कहा कि तूः 


मनुष्यको पीड़ाका दारू (दवा) बन जा । 
अुसने यह सन्देश प्रत्येक अस व्यक्तिको दिया है 
जिसके हाथमे कलम है । : 
नवीं रुत दा कोओ संदेश देणा 
, निस कानी दी लाज न्‌ पालण वे ! 
(जिस कलमकी.लाजको तभीः रखा जा सकता है 
अगर यह मानवताको कोंऔ नया संदेश देनेका अपना 
कर्तव्य सदा निभाती रहे । ) i 


गीत 
--श्री पुरुषोत्तम खरे 


हिडोलेमें साँसोंके 
झिशुप्राण जन्मा । 
मतूज यों पला अंकमें मृत्तिकाके 


कि जैसे गिरे बीज, औ लहलहाअें ! 


xX xX SRC 7 
जिसे चूमनेको 
गगन-सेज तजकर किरन-मंगला.. 
द्वारपर आ बुलाती ! 


- दियोंमें झमकती हुआ साँझ 


जिसके चरणके परसका | 
अभय-पुण्य पाती ' | 


`` दिव्य खोलकर जिन्दगी बाँटनेको 


लहर स्नेहकी बाँहमें थामनेको 

कभी दौड़ आओ ! कभी छटपटाओ 
सपनमें जगनमें, तपनमें थकनमें 

धरासे गगन तक कभी घर अुठाओ 
धरासे गगन तक कभी स्वर बिछाओं !: 


> काफिलोंको चलाअ-- 


me < 
` “हिडोलेमें. साँसोंके ४ 

शिशु प्राण जत््मा, . > ट्र 
मन्‌ यों पला अंकमें म॒त्तिकाके म की 


भटकता हुआ सत्य जब लडखडाया 
फिरीं याचनाकी पुकारें अनाश्रित 
कि जिससे 

अबोला ! हुआ शड 
अरूपी-हुआ 
कण-कणोंमें प्रतिष्ठित 

गरजसे कि जिसकी, दिशाओं दहलतीं - 
समयकी भिशारोंसे गतियाँ बदलतीं 

कि जिसपर नयन चाँद सूरज टिकाओं ! 
मनुज सृष्टिकी जिन्दगीका सुहागी > 
कि जिसने हैं दुनियाके नक्शे रचाओं 
युगोंसे लिअ जा रहा-- 

संस्कृति, सभ्यता-शांतिके-- 


द चित्रित 


कि जसे गिरे ब्रीज ओ' लहलडा । 
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अः क्यो झाणस शे छे ? 
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६8 


SSS IN NSIS ANS SNS AN IE FY FY FF ७७-०७. CANNY NY ५ 


दो-दो समुद्र अंभड़ते हें यहाँ-- 
अक ओर जल-समृद्र 
तो दुजी ओर, बीजी ओर 
जन-समुद्र लहराता हे 
मेरिन लाजिन्ससे मलाइ | 
ओ” मलाड़से मै रिनॅलाअिन्स 
र ` भिनट-सिनटपर छूटती हैं यहाँ गाड़ियाँ; 
 दफ्तरोंके कर्मचारी 
- कितने ही क्लकं ओ” कितने ही अन्यजन 
बेशुमारहे . 
भरे सिन गाड़ियोंमें । 
मलाड़ औ' अन्धेरी जसे अपप्रदेश ये 
बम्बऔके जन-समुद्रके 
- दूर-दूर फंले हुओं किनारे हें 
किसी-किसी परिवारके जन तो 
भोर ही निकल अिन प्रदेशोंसे 
` -रात होनेपर ही लोटते | 
कर _ अपने घरोंको 
` और अस परिवारके | 


नन्हे 


_ «अरी माँ !' ओ तयो माणस शूँ छे !' 


'सप्ताहभर अपने पिताका 


दशेत तक न कर पाते हैं ! छोट 
ं १९ 
रविवारको अलबत क 
छट्टीको वजहसे , अः 
असे पिताको भी स्था 
३ सयः 
कामसे कुछ राहत मिल जाती है पद 
नहीं तो निर 
पूवे ही शिशु-जागरणके . चित्र 
निकल पडता हे पिता 
घरसे 

लोटता हे रातको जब | डबा 

बच्चे निद्राकी शरण लेते हें ः 
अक. परिवारके अक बच्चेने ह 
रविवारके दिन . हृदय 
अपने पिताको की दारीः 
-अजनवी-से किसी जनको. है 
ई नियत 
5 तारी 
अथवा वाक्यके जुस 
` क्लाज-पेरेन्थेटिकल-सा द 
घरमें देखा तो स्वाम 
लगा कहने-- तात 


ट ब 
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[तेलुगु कहानीकारका संक्षिप्त परिचय-जन्मस्यान आग्भ्रके पश्चिम गोदावरी जिलेका भीमवरम अक | 
छोटा-सा नगर । जन्मदिन ८ अक्टूबर सन्‌ १८९५ । राजमहेन्द्रीके गवनं मेण्ट -कालेजसे बी. ओ. किया । सन्‌ 
१९२१-२२ के स्वराज्य-संग्राममें आन्दोलनकारी होनेके कारण कारावास । मछलीपटूनम्‌की प्रसिद्ध आन्भ्रजातीय 
कलाशाला ( राष्ट्रीय महाविद्यालय ) में प्रहयात चित्रकार श्री प्रमोदकुमार चट्टोपाध्यायके समीप चित्रफलाका 
अभ्यास कर मद्रासके कॉलेजम भर्ती होकर बी. अल. ( कानूनी ) परीक्षा पास की । कुछ समयतक अपने जन्म- 
स्थानमें वकालतका घन्धा । 'त्रिवेणी' नामक साहित्य, संस्कृति, कला, पुरातत्वको अंग्रेजी मासिक पत्रिकाके > 
संयुक्त सम्पादक पदपर । सन्‌ १९३५ से ३९. तक मछलीपट्ूनम्‌के अुक्त राष्ट्रीय महाविद्याल्यमें प्रिन्सिपालके 
पदपर योग्यतापुर्वक कार्यं किया । कुछ समयतक सिनेमा कवेत्रमें आर्ट डाजिरेक्टर रहे । फिर हुंदराबार्दसे 
नि हलनेवाले देनिक “मौजान” के प्रधान सम्पादक रहे । आन्था विश्वविद्यालयसे आपके प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ दो र्या 
चित्रों “नारायणराव पेशवा” और 'तिककन सोमयाजी” पर आपको पुरस्कार मिला । [ 


हिमाविन्दु, नारायणराव, गानेगच्नरेड्टी, कोनगि, जाजियल्लि, ये अडिविके प्रसिद्ध अपन्यास हें । 


अजः, हम्पोके खेंडहर आदि कहानी संग्रह, तोल हरि, हारती, गोतोंके संग्रह और “दुक्किटेदु 
भुषासुन्दरी, भोगीरलोय, रेडियो रूपक हें । 


आन्ध्रके अनेक युवकोंको चित्रकल.की अुच्च शिक्षा दी । मृत्यु--१९५२ की २२ सितम्बर । सा. ] 


अेक दिन सबे रे-ही-सबेरे आनन्दस्वामीने हरिद्वार- वह सुन्दरी ? श्रीनगरकी अक कादमीरी ब्राह्मण- 
के स्नान-घाटपर आस युवतीको देखा । देखते ही अुनके बाला है । आुसका शिरोमुण्डन करानेके अमिप्रायसे अस 
हृदयमें अक भीषण टीसकी ज्वाला जागृत हुआ । अुनका बाळाके पिता अुसे हरिद्वार ळे आजे हँ । छह वर्वकी 
शरीर कॅप गया । मुख-मण्डल लाल॑ हो गया । अुनकी छोटी अवस्थामें भुस बालाका विवाह अक अभागेक साथ 
तपस्या अन्तर्धान हुओ । स्वामीजीकी दृष्टि नके हुआ, लेकिन वह भुस दुधमुंही लड़कीको निरीह छोड, 
Cpe काव जू सील सदाके लिओ मिस संसारसे चल बसा । - 
उ जा अटकी । म रवती क वह बाला संसारसे सदा अनभिज्ञ ही रही । भुसे > 


अुसका सौन्दर्यं झलक रहा था । शिशुता और जोबनकी क मा 

स धूपछाँव रेशमी वस्त्रकी तरह चमक रही है । जिस बातका दुख नहीं, वह भरतृविहीना है । ज कभी he 
ड __ असकी माता असे अपने आछिंगनमें लेकर कहती--”मेरी | 

स्वामीजीकी दृष्टि शिशुत्व अवं मुग्धत्वके साथ झूलने- > की नाता ह्ती ४ >. 

22 के व ड केरि हु बेटी, तेरे भाग्यका सितारा डूब गया है, तेरे जीवनका' 

.. वाली अस युवतीक मुख-मण्डलपर केन्द्रित हुओ ओर आर मगत वक 0१ 
Sse य स अुसका भाव बिलकुल जिसकी समझमें न आता । 
`  खेलनेवाले कटि-विल्ासपर कभी-कभी संचार करने लगी । 5 हि “व अ र टॅ 

सहज भावसे प्रशांत हो, दिव्य. ज्योतिकी भाँति Fs १६ वा री. क 3 
प्रकासित होनेवाले अस/बाल-योगीका मुख-मण्डल विवर्णं सित हज । असक मु 


` होगया।. दीखता था, बल्कि वह्‌ सौभ्सग्य देवी मालूम होती थी । | 

टी अिसी समय बाल-शंकर स्वरूपका स्मरण दिलाने वह्‌ अपरिचित सौन्दर्य-राशि शिल्प-कळाके सुन्दर 
. ` वाले अुन आनन्दस्वामीको, जो स्नान कर रहे थे, तमूनको मूंति अरु काइमीरी ब्राह्मणक गृहको ज्योतिमंय | 
` ` कारमीरी मुन्दरीने देखा-। बना रही थी । १८ सालकी आसमें तो असी दिखाओ 


A 
४.८ 
१ 
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५ 
' देती थी मानों झुसकी ओर देखने मात्रसे नजर लग 
जाअगी । 
अस य॒वतीकी फफीने कहा--“ हमारे घरमें जिस 
- सौन्दर्यंके रहनेसे वह्‌ अष्टविध पापकृत्यीका आश्रय बन 
जाओगा । भिस. बारेविधवाका , सिर मुँड़वा देना 
चाहिओ |” असकी माता कुढ़कर रह'गऔः। ` | A 
आंतन्दस्वामीजी ? राजमहेर्द्रीमे बी. अ. पास 
करके, कृष्णा जिलेके कलेक्टरेटमे ४०) मासिक वेतनपर 
तियुक्त हुओं । २५ वर्षकी अम्रतक रेविन्यू अिन्सपेक्टरी 
करते भीमवरममें .निवास कर रहे. थ- रामचन्द्रराव 
नामे था । वह अंक कुलीन घरानम पदा हुआ थ.। 
झुनका विवाह भी अक सुसम्पन्न घरकी युबतीसे हुआ ।. 
` झुनका पारिवारिक .जीवन शान्तिपूर्वक . चला जा रहा 
था । स्वर्णमृति जैसी पत्नी और दो लड़के. और दो 
लड़कियाँ अनके घरको सुखका आगार बना रह य. । 
, अक दिन, रातको न मालूम . रामचन्द्रंरावके 
 मनमें कौन-सी भावना जागृत हुऔ कि वह किसीसे 
- बिता कहे भस अमावस्याकी मेँघियारीमें -अकाओक 
` ` भीमवरमसे अन्तर्धान हो गओ । ` 
खबरें रामचन्द्ररावके पत्रको देखा । सिर पीटते 


: असे बाहर निकाला । सबने रामचन्द्ररावके लोटनेको 

` आशा की, लेकिन व्यर्थं । मिंत्रोंने रामचन्द्ररावको मूख 

और कायर कहकर सन्तोष किया । 

' . सिस समाचारसे अवगत अक व्यक्तिने जो 

 काशीकी यात्रांको गया था, वेहाँपर रामचन्द्ररावको 
देखा और असके ससुरको तार दिया । “रामचत्द्र राव 

यहाँपर है । शायद संन्यास ले रखा हे । भुनकी 


वहाँ पहुंचे । देखा, रावजी सन्यासियोंके साथ 
कर रहें है । अन्हें देखकर आनकी पत्नी 
बच्चे आँखें फाड़े-फाड़कर पिताजीको 
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हुओ बच्चोंका ख्याल न कर कुंअमें गिर पड़ी । लोगोंने - 


व बच्चोंको लेकर ,जल्दी आ जाजिओ ।” सब 


` “प्रथम सीढ़ी तुमने पार की है, दूसरींके लि 


AAAS प 


रामचन्द्ररावके गुरु यतीशवरानन्दनजीने सबको 
समझाया-त्रझाया । हिमाळयके -बुलानेपर कोत लौह 
? “वही रामचन्द्रराव. वहाँके ` आश्चमं 


सकता हे 


आनन्दन स्वामी न करट अल 


का 31 र] 


अस. युवतीको ;देखते ;हुअः. आनन्दंजीका शरीरं 


, अपने नियन्त्रणसे , मुक्त होता' जा रहा था । अनका 
. दिल :रेलके अिजनको भाँतिः घड़कने लगा ॥* आनका मन 


आज जैसा -काबसे. बाहर हो गया था, वसी कभो 
नहीं हुआ । र हर 
` सहमंते हुओं आनन्दने स्नान किया और हरिद्वारके 
'समीपंमे स्थित आश्रममे चले गअ । 
| यहं कहाँका घोर पाप है ! सारा, विश्व क्या 
रसातल लोकमें धँसता-जा रहा है ? हिमालय तो नहीं 
टूट रहे हैं ? अपना सर जमीनपर पटकने लगे ! | 
` आज तकं की तपस्या भग्न हो, गऔ । गांगोत्ीके 
समीप आनन्द स्वामीने तीन -वर्ष तक परम तप किया 
था । अन्हींने प्राकृतिक सत्यको कभी मिथ्या तह 
माना था ! 
पिछले दिनों अनका मन चंचल-रहता । ' शिवोह 
का ध्यातं और दीवषासे पूणं महायोग द्वारा मन स्थिर _ 
हो गया । कुंडळीको जगाया | षट्चक्रोंको पारकर अपर 


"अठा । .प्राण शक्ति विकल्प समाधि-आगेकी सीढिया | : 


अस्‌, नीरव -अंधकारमों अकाकी बंठ ह । देह 
शिथिल है, हृदय जम गया है, कुछ सप्ताह तक री 
रहित हो. पडे. रहे । बाह्य ज्ञान तहीं रहा ॥ अत्तर 
तो कभीका अन्त हो चूका था ! हुआ कया था * | 
_. अक दिन अचानक वह जागृत हुओं । गुरुमाजिय 
“ ज्ञिवोहं ” “शिवोहं” का जाप सुनाऔ दिंयाः ; 
धीरे फलाहार प्रारम्भ किया । दूंध, रोटी लेत लग! ` 

गुरु यतीश्वरातन्दजीने आनन्दको आदेश दिस 


हो जाओ |.” अुनकी आत्मा महाशान्तिमे स्थित 


,भालपर . तेज. दमकने लगा । गुरुजीके | 


\ 
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वको I 2 i क 
र भावनाओंको अवगत किया । सत्र असा मालम होता 
४०५४८ था, माना अुन सबसे वहं,पहले ही परिचित हूं 
नममः gs पु 
Rs कलास पवतके निकटकी अक गृफामे आनन्द 
स्वामीने दूसरी -बारः तपस्या करनेके. हेतु पद्मासन 
लगाया । जिस बार वह जल्दी ही विकल्प समाधिम 
रर पहुंचे .। अुनक्रे शरीरमें मानों. हजारों . विद्युल्लताओं 
[नका दौड़ गओं । 
मन अ 
22 छह मास तक अखण्ड समाधि ! अपार आनन्द ! 
कभी गें....ओ !! ओं!!! ळी 
ता ओं....ओं !! ओं ! !! का प्रणव मन्त्र 
आनन्दजीने अपने नेत्रद खोले । अुनका मुख 
a देहसे - 
iy सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल ही. था ! अनकी देहसे प्रकाश फट 
‘ra रहा था ! अनके ओंठोंसे मंदहास छट रहा था.। अनके 
है नेत्रोंसे दिव्य ज्ञान-ज्योति निकल रही थी । 
| नहीं MP कळ 
E -आनन्दजीको अपने गुरुदेवसे आज्ञा मिली थी-- 
प “ हरिद्वारके समीपमे अपना आश्रम बनाओ | प्रति-दिन 
"० भगवानके मन्दिरके सामने: स्थित .स्नान-घाटपर स्नान 
किया कर :अुनके दर्शन करो | तदनंतर आश्रममे जा 
नहीं तप करो । ” | 
र. अस सुन्दरीका मुख-मण्डळ झलकता हर मिनट 
हं, ड द : 
वाहू „ सामने दिखाओ दे रहा था । आनन्दजी सिर घुमाकर 
> 
स्थिर पद्मासन लगा ध्यान करने लगे । वह काइमीरी बाला 
अूपर थालीमें फल और फूल लेकर 'पासमें आओ और नम- 


` स्कार कर पाइवंमों बैठ गऔी । अस बालाके अंग 
आनन्दजीके शरीरका स्पर्श करने लगे । युवतीने 
आनन्दजीके भालको चूमां । | > 
“ओह ! “ कहते आनन्दजी तुरन्त अठ वठ । 
वहाँपर कोओ नहों है । थाली नहीं, युवती भी नहीं है। 
अकेले वही मात्र हैं और चारों तरफ शून्य कुटीर ! 
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आनन्दजी जोरोंसे हरिका नाम स्मरण 
भुन्मत्त हो गंगाके किनारे दौड़ रहे हूँ । 1 
प्रतिध्वनित हीने ळगी । | 
“मेरी प्यारी बेटी ! तेरा भाग्य हो कहाँ रहा 
अब तेरा गिरोमुंडन कराना ही होगा । कया मैने न 
कराया ? माना, तूने केश रखे भी, अन्हे देख 


मजवूरन खींचः रही है । असकी माता मुँहपर घु 
खोंचे फूट-फूटकर रो रही हैं । पिता पंडित दीनानाथ _ 
पुत्रीका हाथ पकड़कर नाऔकी ओर खींच रहे हैँ । 

नाऔ -हँसते हुओ अुस्तरेको सानपर चढा? 
अस्पष्ट स्वरमें कह रहा है--“ कितनी हीं सुन्दरियों 
सुन्दर .वेणियोंको निगलकर अिस अुस्तरेने गंगा मार्ज 
अर्पण किया 

“अरे में अपना सिर नहो मुँड़ाओँगी 1” 
निरुपमा बाघके सामने पड़ी हुओ हिरणीकी 
छटपटाती पीछे हटती जा रही थी । अमे अपने 
मृत्युका दुख नहीं है । अुसे लोग घृणाकी दृष्टिसे 
देखते है, यह भी असे मालम न था । वह संदा. 
घरमें, श्रीनगरमें खेला करती थी । पिता धनवान. 
बस, वही अुतकी अकमात्र संतान थी । 


Cd, 

पंडित दीनानाथ चुस्त सनातनी हुँ। 
_आँसुओंको रोकले कोषका अभिनय करते अपनी अ 
निरुपमाकी दोनों भुजाओं पकड़े जबर्दस्ती अपे नाओ 
पास .बिठाना चाहते थे। अितनेमें वह .य॒ 
“स्वामीजी !! मेरी रकया कीजिओ” कहकर 
गिर पड़ी 1 ` 

गंगाके तटपर अन्मत्तकी 
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य॒वतीने आँखें खोली । लज्जासै युवृती अठ खड़ी हुऔ 
और घुँघट संवारने रूगी । 


पंडित दीनानाथ स्तब्ध हो देखते' रह गओ । 
स्वामीजी प्रलयकालके रुद्रकी तरह गर्जन करते शास्त्र और 
शास्त्रातीत विषयोंका अपदेश देने छगे--' जिस अत्रोध 
बाळाको कुरूपा करनेको तुम कैसे तैयार हो गअ हो? 
किसीको क्या जबरदस्ती वैराग्य दिलाया जा सकता है ? 
जो वैराग्य मनमें नहीं है, वह कया सिरके केश मुंडा 
_ देनेसे पंदा हो सकता है ? ' 
पंडित दीनानाथका मन वास्तवमें शिरोमुण्डन 
करानेको नहीं मानता था, लेकिन समाजके. डरसे ही 
चे तैयार हो गओ थे । अिसलिओ वह स्वामीजीसे कपमा 
माँगने लगे--' स्वामीजी, क्षमा कर दीजिओ । जबतक 
` मेरी पुत्री स्वयं योगिनका वेष धारण करनेकी अिच्छा 
' प्रकट नहीं करेगी, तबतक में असके केशोंको नहीं 
तिर्कलवाअँगा; लेकिन आप जैसे ऋषियोंके अपदेशामुत 
/ पाकर हमारा परिवार धन्य हो जागा |” 
[ [३] 
आनन्दजीका हृदय तूफानके समयका महासमुद्र 
हो गया है । वया विद्वामित्रका तपोभंग नहीं हुआ 
या? वह तात्कालिक मात्र था । असका अंत अस 
' सुन्दर कांता परिष्वंगसे ही हुआ था । वह क्या महापाप 
नहीं हे ? तो क्या अपने कतंव्यकी च्युति हुओ ? पलभर 
के लिआ अस युवतीका सुन्दर वदन अनके हृदय-पटल 
विलग नहीं - होता । अंस दिव्य सुन्दरीने जब 
का स्पर्श करिया, तो अुनकी देहमें जो पुलक प्रकट 
जो आनन्द हुआ, वह क्या समाधिसे प्राप्त आनन्दः 
अत्कृष्ट आनन्द है अथवा तत्समान ? 
` अपन पापका कोओ निराकरण नहीं है ? अपने 
स. अघःपतनका अंत कहाँ होगा ? 
न्दजीने कितने ही देशोंका जिस अवस्थामें 
था ! जहाँ कुही गओ, सबने सम्मान 
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सत्कार किम्रा। स्वामीजीके कं 


अिस बीच अितने ही तीर्थ व पुण्य स्थानोंका 
भ्रमण किया अुन्होंने । कहाँ-कहाँ गओ, अन्हें स्वयं नहीं | 
मालूम । यह परित्राजकता थी अथवा अस भामिनीमें 
आसक्तिपूर्ण परवशता थी, बताया नहीं जा सकता | 
घूम-घूमकर नेत्र खोलकर देखा तो वह काइ्मीर देश ही 
है । श्रीनगरकी गलीमे अक भवनके सामने झुन्होंने 
अपनेको खडा पाया है । 

“स्वामीजी, प्रणाम ! ” अुस काइमीर पंडितका 
साष्टांग प्रणामका दृश्य ! 

स्वामीजीको घरके अन्दर ले जाया गया। 
आतिथ्य सेवा हुओ । अब आनन्दजी काइ्मीरी पंडित 
दीनानाथके गृह-गुरु हु । स्वामीजीके हृदयकी जड़को 
हिलानेवाली वह बाला अुनकी परिचर्या कर रही हे । 


जिस दिन सन्यासी आनन्दस्वामीजीने अुस युवतीकी 
रकबा की थी, तबसे वह अस बालाके साक्षात्‌ औश्वरा- 
वतार बन गओ |, हिमालयके धवल श्गरंगोंपर नृत्य 
करनेवाले नटेश्वर ही मानों अस बालाके लिभे वे 
बालसन्यासी बने । । 

सदा स्वामीजीकी सेवा करनेसे अुस बालाका | 
जन्म धन्य हो गया ! 

जब अुनकी गोदमे वह पड़ी थी, आस समय असका 
शरीर आनन्दसे परवश हो गया था, अनके मुख-मण्डल- 
परका मंदहास असा प्रतीत होता था, मानों हिम 
शिखरपर ज्योत्स्ना छिटकी हु हो । क्‍या मनुष्य रु 
धरे वह भगवान तो नहीं हैँ! प्रतिदिन अनकी सेवा 
करनेसे ही तृप्ति होगी । अनके पैर दाबने होंगे । वे 
भी असे म॒क्ति-मार्गका ज्ञान कराते सिरपर हाथ रख. 
आशीर्वाद देगे । र 

जिस तरहंके विचारोंमें डूबी अस काश्‍मीरी | 
बालाको “स्वामीजी पंधारे. हँ”--अपने पिताके ये शर . 
सुनाओ दिओ । वह कंप गऔ । नेत्रोंमें आनन्दा, भर | 
आजे । सारा शरीर अतिशय आनन्दके मारे हल्का ही 
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स्वामीजी घरमे आओ। पैरोंपर 
पाद-धूलि सिरपर चढ़ा लै । 


गिर पड़ी । 


भुस नगरमें आबाळ वृद्ध स्वामीजीकी परिचर्या 
कर रहे हुँ। फल, दूध, मिठाओ आदि पहुँचा रहे है । 
स्वामीजीको पल भरके लिओ भी अवकाश नहीं 
लोग सदा भुन्हें घेरे रहते 


स्वामीजीने संसारकी असारता, मनकी दुर्बलता, 
कमें, ज्ञान आदिकी अुत्कृष्टताका निरूपण किया । 


सँकड़ोंकी संख्यामे अनके भक्त बैठे थे । स्वामीजी जुनहें 
अपदेश दे रहे थे । 


रातोंमें स्वामीजीकी परिचर्या निरुपमा ही करती 
रही । विस्तरपर दुप्पट्टे और झाल बिछे थे । जपके 
लिअ कृष्ण-मृगकी छाल वगैरह | स्वामीके कपड़े धोना, 
फलोंके छिलके निकालना, दूध गरम करना, पैर दबाना 
शरीर दबाना जित्यादि निरुपमाके काम थे । अससे 
दोनोंको आनन्द प्राप्त होता था । भक्तिके साथ 
परिचर्यामे लीन पुत्रीको देख माता-पिताको संतोष 
होता । वैराग्य पथमे चलती वह समस्त दुखोंको भूल 
जागी न! 


जितने वर्षोकी तपश्चर्याका बल संभवतः और भी 

हो । वह बाला अनके पास रहकर परिचर्या करती 

रहती तो मोहको रोक नहीं पाती । भुसके साथ कामकी 

कल्पना मात्रसे स्वामीजी डरते थे। तो भी अनका 

मन विवश हो पतवार-च्युत तावकी तरह समुद्रमें 
कूदनेको तैयार था । 


स्वामीजी किसी-त-किसी बहाने अस, युवतीका 
स्पर्शं करते थे । असके केश संवारते और आध्यात्मिक 
रहस्योंका बोध कराते समय असे बीच-बीचमें हृदयसे 
लगाते । 


स्वामौजीपर असका मोह नहीं, स्वामीजी ही 
असके देवता हे, सर्वस्व है। स्वामीजीकी आज्ञा हो तो 
वह मुन्हें अपना- देह तक अर्पण कर सकती है, अपने 
पिताके हृदयपर कटार भोंक सकती है और झेलम नदीम 
.. भी कूदकर प्राण त्याग सकती है । वह अपने सरवंस्वका 
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त्याग कर सकती है । परन्तु स्वामीजीको छोड़ क्पंण- 
भर भी वह नहीं रह सकती । 


अक दिन स्वामीजीने पछा--“बेटी ! मेरी 
परिचर्या क्यों करती हो ?” 


“अपने देवताको परिचर्या करना क्या आश्चर्यकी 
बात है ?” 

“सव अपने लिओ आप ही देवता 
ही क्‍या?” 


है । मेरा महत्व 


“जिस रहस्यको समझनेके अपरान्त सब अपने 
लिओ आप ही देवता हो सकते हैँ । तदतक गुरु ही 
देवता है 

“लेकिन समस्त प्रकारकी मुत्कृष्टताओंसे पूर्ण 
व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य है, न कि मेरे जँसे....” 

“वापका शमन हो । अँसा न कहिओ | आप : 
स्वयं भगवानके ही अवतार हँ ।” 

[४] 

आनन्दस्वामीकी सारी तपस्या नष्ट हो गऔ । 

किसी अक मुहूत मे आनन्दजी अपने कामको रोक 
नहीं सके । निरुपमा अुनके आलिंगन की बलि पढ़ 
गओ । 

वह संधान मुहूत पवित्र था, या पाप-पूर्ण-था ? 
असी रात्रिको अुन्होंने लज्जासे सिर झुकाकर, भयकंपित 
हो हृदयमें प्चात्तापने दावानलका रूप धारण किया 
और वे घर छोड़कर भाग खड़े हुआ । 
निरुपमाने अपने जन्मको धन्य माना † वह असी < 
तेजस्विनी बनी, मानों असे भगवानके दशंत हुओ हों । 
आुसके तेजको कोओ नहीं पा सकता था । | 
प्रातःकालके होते ही पिताने : पूछा“ बेटी, 
स्वामीजी कहाँ ? ” कद 
निरुपमा--“ तपस्या करने गओ है । ” य्य 
माता-- कब गर्ज, हैँ?” - 
निरुपमा--“ बहुत ही सबे रे/” _ 
पिता-४-' बेटी तेरा मुख-मण्डळ प्रज्वलित हो रहा 
है ! कया स्वामीजीते तुझे अ्‌पदेश दिय है? बड़े-बड़े 


७८ र ; 
ऋषि-मतियोंकी तपर्चर्यासे ; 
महाभाग्य तुझे अपने पूर्वजन्म-सुकृतके कारण प्राप्त 
हुआ है । 

तेज़ीके साथ पीछा करनेवाले भयंकर शेरकी 
पकड़में से छूटकर भागनेवाले हिरणकी तरह आनन्दजी 


हिमाल्य-पहाडोंमे भाग गओ । सारा संसार अन्हे अन्ध- 
कारमय प्रतीत हआ और असा मालम होता..था, मानों . 


_ हिमालयका शिखर टूटकर असके अपर आ गिरा हो.। 
` शश्र हिमालय पर्वत-पंवितको देख . मलिन. अवं 
` सडे-गले अपने जीक्नका स्मरण किया ! , अुन्होन 
सन्यास ही धारण क्यों किया ? तीव्रताके साथ धड़कन 
वारे हृदयके आवेगको रोक नहीं सके । 'तेजीसे. अन 
महान पर्वत-पंकितियोमे दौड़ गंडे । अस पवंतकी घाटीमें 
> वे कितनी द्रीपर जा गिरे ह, पता नहीं ! 
| ` वहाँ बहनेवाले झरनोंकी ध्वनी सुनाओ दे रही 
थी । वृक्ष और पत्थर भी अनके साथ बहते आ रहे थ । 
ओर असा लगता था, अक मिनटमे सिर फूटकर ट्कड़- 
ट॒कड़े हो जाओगा फिर अनका स्वरूप हो. कहीं दिखाऔ 
नहीं देगा । - उ 
ली 


-  शिवोहम्‌ ! शिवोहंम्‌ 
' आतन्दस्वामीजी अस पतनमे बेहोश हो गओ । 
निरुपमा दिन प्रतिदिन. महातेजस्विनी होती जा 


शीघ्र ही विश्वको अक शिशुको प्रदानं करने जा 


किया है? ` केवलः स्वामी होरा 
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भी प्राप्त न होनेवाला - 


र रही है । असके ज कान्तिको कोऔ भी देख रही हूँ.) ” cs sl = 


` रही हैं । घरके लोगोंको माळूम हुआ। भुसकी माता सर क 
मेरी बेटी; तुमने घरको ही डबाया ! कऔ | 


` माताका दुख अुसकी समझमें नहीं आया । असने 


NNN NNN 


सन्यासी कैसा दुष्ट था । अुसके सिरको फोड़कर हजारों 
टुकड़े करना होगा । हे राम 1 ! अश्रुधारा बहाते हञ्जे 
[डित. दीनानाथ . रोने लगे । . भगवान ! केसी विपत्ति 
मेरे सामने ला खडी. कर दी ? पवित्र परिवारपरं 
असा कलंक ? के 2 

पुन: क्रोधसे पागल हो मुठे । दुष्ट भ्रष्ट लड़की | 
अस सन्यासीके जालमें फँस गंओ ॥ स्त्री. यदि सच्चरित्रा 
हो तो पुरुष कर ही क्या सकता है ! असी दिन जिसका 
शिरोमूँडन करा. दिया होता तो अच्छा था । आस दुष्ट 
सन्यासीने वेदान्तका व्याख्यान देकर रोक दिया । जिस 
विश्वमें कैसा पाप भरा है ? 

अब अनका कर्तव्य कया है? अिस दुष्टाको 
झेलममें डाला जाओ या विष दिया. जाओ तो... अकेली. | 
सन्तान. है! ! बड़ी ,प्रतीबषाकें, बाद. पैदा: हुओ है 
अपने हाथोंसे झुसका गला कैसे घोंटा जाओ ?... इ 
भगवान ! न > 
बेटीके पास पहुंचे.। अुसके प्रफुल्ल वदतको देख 
काँप गे । जिस बालाके मुख-मण्डलमें अन्हें काशीकी | 
अन्नपूर्णाके दर्शन हुओ । बेटी, तुमने येह कर्म किया का 
अनकी पत्नीने शायद गलत समझा हो ? 

“ बेटी क्या कर रही हो? - 

« स्वामी द्वारा अपदेशित मंत्रका पाराग्रण कॅरे 


;” -अस दुष्टने कसा व्यर्थ मंत्र दिया होगा ! 

च्य & न PN NEY 

 '‹ स्वामीजी तो स्वयं भगवातके अवतारे हं | 
नहीं, हमारे परिवारको ही. असने तरे कृपर्म. 


ढकेल दिया है । - तुम समझती ही नहीं!  . | 


आपने जिसके पूर्व जो कहानियाँ सुनाओं आनर्ग 
व्यास महिने धृतराष्ट्र और पांडुको कैसे प्रदान किया 
था, पिताजी? oe 
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ड र ७-० सिर झुका खड़े रहते सकते । सोयी ? [ क्या sa $6 को आ य 
य नको कदम तो नहीं 
र दुसरे दिन सारा, काश्मीरी ब्राह्मण परिवार काशी- डाळ दिया है ? कुछ भी हो, अन्हें डर ही क्या ६? अन्त हर 
यात्राके लिओ निकल पड़ाः। बहाँसे रामेदवरम जाते हो जाओ- तो और भी अत्तम है। पद्माथन लगाकर 
ह रास्तम मदुरा, श्रीरंगम, काँचीपुरम्‌, तिरुपति, कालहस्ती तार तपस्या को । 
अित्यादि तीर्थोका सेवन कर कालीघाट (कलकत्ता) [६] 
ड पहुँचे फर है ० श्रीनगरमें काइमीरी पृंडित दीनानाथका पालित 
अक दिन शुभ मुहूर्तमें निरुपमाने अक पुत्र-रत्त- शिशु अुनके महलमें वालक्रष्णकी भाँति बढ़ रहा हैं 
1 को जन्म दिया । वंश्ञप्रतिष्ठाको दूषित करनेके लिओ निरुपमादेवी विगतकेश योगिनी हो गओ है। बन्धु- 
ट पैदा हुओ अस मलिन अवं रक्‍त पिण्डको हुगळी नदीमे बान्धव दीनानाथजीको कलकत्तेमें प्राप्त ब्राह्मण बालक 
स फेंक देनेका पंडितजीने निश्चय किया | दूसरे दिन को देख आश्चयं चकित हु हे । कुछ लोगोंको 
पण्डितजीने कमरेमें प्रवेशकर देखा--वालकको बगलमे वालकके रूपको देख, संदेह हुआ, परन्तु दिव्य' स्वरूप 
को लिअ निरुपमा सो रही है। वह बालक महान तेजसे तपस्विनीकी भाँति दिखाओ देनेवाली निरुपमारैवीको . 
डी प्रकाशमान है । देख भुन्हें डर हुआ और दीनानाथ पंडितक्रे कथनपर 
1 किसी अशरीरवाणीने गम्भीर स्वरसे अुनके कानों- सवने विश्वास किया । 
में शब्द गुंजा दिओ--“ पागल ब्राह्मण ”, तुम्हारे कोओ निरुपमादेवी तपस्यामें लीन हो गओ हैँ 
सन्तान नहीं है । भगवानने जिस वालकको तुम्हें प्रदान स्वामीजीका अुपदेसित वह मंत्र ही अुसका परममार्ग है । 
ब. ` किया हे । ” पंडितजी चौंक पड़े । असे अपने पुत्रपर ममता नहीं । दुपहरके समय पास | 
दीः लोग क्या कहेंगे? समाजमे बदनामी होगी । पड़ोसकी औरतें पाळकीसे, नावसे और कुछ पैदल आती. 
? लोगोंको अपना मुंह कंसे दिखाया जाओ ? तो कोमल और निर्पमादेवी द्वारा भगवद्गीताके रहस्योंको सुनकर | 
फल जैसे जिस शिशुका अन्त करना है ? यह तो अुनसे फूल भुठतीं । 
च होगा “ बह'कसानी नदी । कुछ समथके अपरान्त आनन्दस्वामीजी हिमाळ्यसे 
किसौको पालने के वास्ते दिया जाओ तो ? ; अुतर आओे और काशीमें रहते लगे । सिरमें जटाजूट 
कौन लेगा ? अुन्हें ही पाळता होगा ? कैसे ! लम्बी भव्य दाढ़ी और मूँछे बढ़ी हुओ हूँ । वस्त्र फटे | 
किसीके बच्चेको पालने लाओ हँ, कहें, तो लोग क्या हुओ हे । सीधे जाकर आनन्दजी अपने गुरु यतीदवरा- 
| कहेंगे ? अुन्हे समझाया जा सकता है, यह तो अनाथ नन्दजीके पैरोंपर पड़े । वह महानुभाव मुस्कुराओ और 
i बालक है ! ! आशीर्वाद दिया--“वत्स ! तुम्हें जो अनुभव प्राप्त 
६ 5 के हू % ` बह्‌ परा शक्तिका चिद्विलास है । गिरकर अुठे हो। पापी ; 
कीड स्वामीजीको जब होश आया तो अपनेको अस जगत्‌को आँखें भरकर देख लिया । प्रारूध विच्छित्न | 
हि घाटीकी झाडियोंमे.लटकते पाया । भुस झाड़ीने अनके हो गया हैं । हिमालयका गौरीशंकर शिखर तुम्हारा 
रत 


'.. . प्राण बचाओ । सारा शरीर दर्द कर रहा है। सिर फटा साधना-पीठ होगा ।* , 
[या ` जा रहा है। वह हिल-डुल नहीं सकते है । झाड़ियोंकी दो मासके अपरान्त अक दिन प्रातःकाल. पः 
हः शाखाओंते जुन्हें ुलाया । नीचे गहराऔमे बहनेवाली दीनानाथ जप कर रहेँ थु । अुस॒ अमय आनन्दजी आजे 

£ नदी संगीतका गान करते झुनकी पीड़ाको हर रही है। और अनके सामने खंड़े हो गओ । पण्डितजीने 
[ल की ` बड़े प्रयत्नके अपरान्त झाड़ीसे बाहर आओ । खोलकर देला। पहले पहचान नहीं पाओ । 
ही `, परन्तु अूपर भी नहीं चढ़ सकते और नीचे भी नहीं जा पर्वेतपर विहार करनेवाले देवदाओंमेसे कोओी 


. रा. भा. ८ 


७. 
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नस मम आम 


देवता समझा । आँखें मलकर देखा-और कंपित कंठसे 
मत्रोच्चारण प्रारम्भ किया । 


आनन्दजीने पुछा--'पण्डितजी, कुशल हैं ? ” 


दीनानाथजीने अस..स्वरको पलभरमें ही पहचान 
लिया । “स्वा........स्वा.....:.मी....:...जी ........ 
“हाँ, हिमालयसे निकल काशीमें गुरुजीके दर्शन 
किओ और पुन: हिमालयमें जानेके पूर्व आपके, दर्शन 
करने यहाँ चला आया हूँ ।” 
८ पहले पंडितजीको आइचर्य हुआ, अब क्रोधने अस 
` स्थानको लिया । गरज कर पूछा--“ मेरी पुत्रीके लिओ 
- तो नहीं आजे? ”_ | 
“पंडितजी ! औदश्वर हम सबकी रक्षा करें । 
_ मैने महान पाप किया और असका फल भी भोगा । ” 
` “महा पाप किया ? भोगा? तुमने झुसका फल 
ही कहाँ भोगा ? तुम सन्यासी हो ? छी: दुष्ट, तुम 
आदमी हो ? मेरे सामनेसे हट जाओ, वरना तुम्हारा 
सर फोड दूँगा । ” | र 
स्वामीजी मुस्कराते रहे । फिर कहा--“.पंडितजी, _ 
` मने तुम्हारे प्रति जो घोर अपराध किया है, झुसके लिओ 
किसी भी प्रकारकी सजा तुम दे सकते हो ! तुम अपना 
` वांछित दण्ड देकर मुझे पापसे मुक्‍त करो । 
५ छो;, दुष्ट, मेरे घरसे चले जाओ । तुम्हारे 
'छकड़े-टकड़े कर दूंगा।” महा रोद्र रूप धारण कर 
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` पर्वतेस्वर ! तेरी किरण विद्वके हृदयको अपनी अनुभ 


_ शिवोहम्‌ ” कहते आनन्दस्वामीजी झुन अगस्य 
नकी पंक्तियोंम घुसते जा रहे है । 


- स्वामीजी आँखें बन्दकर सर झुकाओं वहींपर खड़े. 
रहे । वहीं समाधिमें तन्मय हो गओ। अनके मुखमण्डल्से | 
सहस्र ज्योतियाँ फूट रही थीं । वहाँपर खड़े समस्त 
लोगोंको कोओ दिव्य संगीतकी श्रुति सुनाओ दी | 

अपने गुरुदेव, अपने स्वामीको देख निरुपमाका 
शरीर पुलकित हो आठा और अपनेको भूलकर वह 
सीधे जाकर स्वामीजीके पैरोंपर पड़ी ।' निरुपमाकी 
माताने घूँघट सँवारे सर झुकाकर स्वामीजीको नम- 
स्कार किया । र : 

स्वामीजीके शरीरसे कोओ ज्योति निकलकर 
चतुदिक फैल गऔ । 

पं. दीनानाथके हाथोंसे लाठी छूटकर नीचे गिर 
पड़ी । अनके पैर लड़खड़ाने लगे । “प्रभू, क्षमा 
कीजिओ ” कहते वह जमीनपर गिर पड़े और मूच्छित 


„ हो गओ । आनन्द स्वामीजी. अस महान्‌ आनन्द समाधिमें 


खड़े ही रह गओ । प 

हिमाच्छादित रंग, अन्नत पर्व॑त-पं क्तियाँ, नन्दनः 
वनकी समता करनेवाली घाटियाँ, सुगन्धिको फेलानेवाली 
चित्र-विचित्र पुष्प-लताओं, वृवष-समूह, निमेल नीलाकाश, 
विभिन्न प्रकारके रंग. . .. . . 

आनन्दस्वामी अस देव-पर्वतमें घुसते जा रहे है । 
हेमन्तका वह पवित्र दिन परम निर्मल होकर प्रज्वलित 


होरहाहे। 


“परमेश्वर स्वरूपको प्राप्त यह महा" पर्वेत-पंक्ति | 
जगतकी तपोभमि है । समस्त धर्मावलम्बियोंको यही . ऱ्य 
मुमुक्षु ( मुक्ति पानेके जिच्छुक) होना पड़गा। € 


कान्तिसे पूर्ण कर पुळूकित कर रही है । “शिवो 


१.7 


शिवोहम्‌ ! ! शिवोहम्‌ 11! 
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र्‌ भारता वणक्कम्‌ श्री नराला का भारता-वन्दना 
|| 2 
५ वेल्ह भारती, वेल्ह अन्नं भारति, जय विजय करे ! 
न पोन्नुम्‌ कनियुम्‌ पुवुम्‌ अणिन्दोम्‌ ! कनक-शस्य-कमल धरे ! 
म ps तामरे तिरूवडि वरुड्म्‌, लंका पदतळ-शतदल 

ओलि त्तडुम नुरक्‌ कडलिन नीर, गर्जितोमि सागर-जल, 
पोरु अळू निरन्द तुदि पल पाडि र 

> झिप धोता शुचि चरण-युगल 

ग तूय निन्‌ अडि अिणे कळुव्‌म्‌ ॥ र उहा हे रे! 
० मरम्‌, पुल, वनभ्‌ कोडि अडंयाम्‌, क शक यर 
शा, टू मेहलेयिल नौर गंगे तरुम्‌ £ Ei तृण ग लता वसन 

वेळिळू धारं कळुत्तिल आरम्‌ ॥ (5 अल यान य 
| वेणु पनिये मणि मकुटम्‌; गंगा ज्योतिजंल- कण 
र ओंकारम्‌ अुयिरनादम्‌; घवल-धार हार गले । 

ओलि निरे विरि पल दिशेमुखम्‌; 9 मुकुट शुभ्र हिम-तुषार,, 
ठ पल-पल ओलि मिळरिडवोय्‌ ॥ प्राण प्रणव ओंकार, 

(श्री निरालाजीकी 'भारती-वन्दना” का तमिळ ध्वनित दिशाओं अुदार, 

शू 

0. ख्पात्तरकार श्री सोमयुन्दरम्‌) शतमुख-शतरव-मुखरे 
का गुजराती 
पम ह र 


र [ श्री सुन्दरमूजी आजकल महायोगी स्व० अरविन्दके आश्रमे पांडिचेरीमें हैँ ' जो आधुनिक गूः 
म _ -कविताके प्रतिनिधि कवियोंमें लोकप्रियः प्रौढे कवि हे । जिनकी कविताओंने गुजरातके गौरवको बढ़ाय 


थी जो भिन स्तंभोंमें (देवतागरमें) मूल सहित प्रकाशित होनी चाहिओ थी । किन्तु ? 525 
क्षमा प्रार्थना सहित हम आस मूल गुजराती कविताको नीचे दे रह दैँ। - संस] .. i 


चकवा ! RR 
हे चकवा, मत रोय, तुंथी हु दुखियो घणो रात श्रहरनौ चार, केवल आडी 


पण आँसु आँख न जोय, मर फाटे आखु हृदय जुग-जुगनी लंघार हुन _ 
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रुवे तू व्हाणां वाय, चकवा, सादी, वात अ, सूरज सहे न रेण, होय न तट आकाशने, a 
सुर अगे निश जाय, ओ कळ हाथ कश. बन ? चकवा, झुरनां व्हेण, 'मळती दधि, व्हेदुं मट. 
अकळ आवे हाथ, ते त्र आ तट जो मट, - व्हेण नहीं, नहीं पूर, ओसरवुं वधवुं नहीं, 
के जो. आवे बाथ सूरज, रेण नहीं पड. जल स(गर चकचूर, केवळ ल्हेर छळी रही । 


“श्री खुन्द्रम्‌ 


संत तुकारामके अभंग 


> # | 
० [संडवाणा 
` मराठी. » _ हिन्दी 
"= [१] le 
सर निन्द कोणी सारी । वस्दी कोणी पुजा करी ॥ कोओ मेरी निन्दा करते हैँ, कोऔ मुझे मारते 
हर 1 हुँ, कोऔ मुझे नमस्कार करते हैं, और कोओ मेरी पूजा 


सज हेंही तेंही नाहीं । वेगळा दोहोंपासूनी ॥ करते है । किन्तु मेरा अिनमेसे दोनों ही बातोंकी ओर 
| र न ध्यान नहीं । मै. जिन दोनोंसे ही अलग हूँ । अपने पूव. 
देहभोग भोगे घड | जें जें जोडे ते ते बरे ॥ कर्मोके अनुसार ही देहकी भोग प्राप्त होते है । अिसलिभे 


/ Po प्राप्त भोगोंको अच्छा कहना चाहिओ । जिन सभी बातोंको 
अवे पावे नारायणीं । जनार्दनीं तुकयाचें। एशे भगवानके चरणोंमें समर्पित कर देता है । 
Ee oS UE ह [२] र. 
मुंगी आणि राव । आम्हां सारखाची जीव ॥ मेरे विचारमें चींटी और राजां दोनोंके ही प्राण र 


SR i समान योग्यताके हे । मुझे. अब न तो किसी वस्तुसे मोह 
गेला सोह आणि आशझा। कळिकाळाचा हाफांसा ॥ हे, और न किसी बातकी वासना ।“मोह ओर वासना, 
FN se हे __ ये कलि और कालके पाश हूँ । मेरी दृष्टिम सोना और 
सोने "आणिं आती 22093 3 चित्तं ॥ (भट्टी दोनोंका ही मूल्य समान है; क्योंकि मेरे घ 5 
` घः सारा वैकुण्ठ (स्वगे-सुख) अवतीण हो चुका ह । क; 
rs Ce [३] 
के पलंगों शथन॥ किसी समय हम अपने जीवनोपयोगी सामा 

81 22266. बोझ स्वयं ढोते है, तो किसी समय पर्यक-शय्यापर सोते. 
हे । हमारा आचरण प्रसंगानुरूप हुआ करता हैँ 
` कभी पंच पक्वान्नोंका भोजन करते. हे, तो कभी ९ 

व _ ससोटियाँ खाते हे । कभी पालकीमे बैठकर जात है 


po SS ee Cl TT 
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[४ ] [४] 

रिद्धिसिद्धि दासी कामधेनु घरीं । ऋद्धि-सिद्धि हमारी दासियाँ हँ और औ 

पर नाहीं भारी भक्षावया ॥ हमार घरम खड़ी ह--असा मानकर चलनेंकी हमारी 

RRC * (६ मन:स्थिति रहती हे; किन्तु वास्तवमें हमें खानेको सूखी 

लोड बा(लस्ते पलंग सुपत्ती । रोटी तक नहीं मिल पाती । हम मानते तो यह हैँ कि 

“परि नाहीं लंगोटो नेसावया। हमें गद्दी, तकिओ, पलंग आदिका आपभोग प्राप्त हो रहा 


हे; किन्तु वास्तवमें पहननेकों लंगोटी तक नहीं मिळ 


साल तरी आहां वकुठों र RN ३ 
ड Merges पाती । यदि कोओ हमसे हमारे निवास-स्थानका पता 


परि नाहों राह्यास ठाव कोठें॥ पुछे, तो हम असे वेकुण्ठ बतलाअॅंगे; किन्तु सच पूछा 
र जाओ, तो हमें रहनेके लिओ कोऔ ठिकाना तक नहीं | . , | 
तुका म्हण आम्ही राजे ब्रेलोक्याचे । Sr SS मर IS ~ ८ 
हम चाहे किसीको कुछ भी न दे सकें, किन्तु फिर भी ' 
परि नाहा कोणाचे अणें पुरें ॥ हमें त्रँळोक्याधिपति होनेके सुखका अनुभव होता हैं,। 
[५] [५] चि 
वृक्ष बल्ली आम्हां सोयरी वनचरे । वक्‍ष-वल्लरियाँ अवं वनचर पश, हमें सर्वोत्तम 1 
| न ५८ वन्द समध 
पक्षी ही सुस्वरें आळविती ।। मित्र प्रतीत होते हैँ । विहग-बृन्द सुमधुरे स्वरसे हमारा 


Se YR मनोरंजन करते हँ । निर्जनके असी सुखके कारण हमें 
यणे सुख रूच अकांतःचा वास । ् > 


| अक्रातत्त-वास रुचिकर प्रतीत होता हे; साथ ही वहाँपर 
| नाहीं गुण दोष अंगा येत। : जन-समुदाय अवं विषय-वासनाओंका जमघट न होनेसे, 
1 आकाश मंडप पृथिवी आसन । हम सभी प्रकारके दोषोंसे अलिप्त बने रह पाते हैँ । 
MS चा का तत निर्जन वनमें आकाशका चंदोवा होता है और पृथ्वीका 
ह विछौना; जहाँ मन रम जाओ वहींपर आनन्द-लाम प्राप्त 
बया कमंडल उह. 00001 करते बनता है । वहाँपर शरीरकी रकपाके हेतु कथा- 
| न जाणवितो वारा अवसरु॥ कमण्डलू रहते हैँ और वायुदेव समयको सूचना दिया 
हू. हरिकथा भोजन परवडी विस्तार । करते हूँ । हरि-कथा ही हमारा भोजन हैं और अपने 
सेव चातुर्यसे अस विस्तारपूर्ण कथाके विविध प्रकारोंका 
| करोनि प्रकार सेवू ` रुचो ॥ 3 ग 
र्‌ 3 आयोजन कर, हम अुसका आस्वाद ग्रहण करते हैँ | 
रः तुका म्हणं ` होय मनासी संवाद । ` वहाँपर अपने ही मनसे संवाद हुआ करता हैं, और 
आपुलाचि वाद आपणांसि ॥ वादका विषय भी हम स्वयं ही होते हैँ । 
ग र [ अनुवादिका :- सौ. श,रदा वझे, बी. भे. विज्ञारद ] 
५ भूल-सुधार 
प गत नवम्बर मासके अंकमें ' राष्ट्रभारती 'के अिन स्तम्भोंके सम्पादकसे कुछ असावधानी हो गओं । 
ते श्री गगिरिराज'जी का प्रसिद्ध संस्कृत आर्याका हिन्दी रूपान्तर पृष्ठ ६९८ वें पर छपा था । शीर्षक हैं-= 
म॑ | 'नीर-क्षीर विवेक संस्कृत है-- 
ती क नौर क्षीर विवेके हंसालस्यंत्मेव कुरुषचत्‌ । 
तोः विइवमिन्तधुनाऽन्यः कुलव्रतं पालयिष्यतिकः ॥ 
हन्दीम 
प्त पय जल ब्रिल्मानेमें यदि आलस तू सराल कर डालेगा । अ TN | 
थी ; न तो कह मिस जगमें तब कुलब्रत ओर कोन पालेगा ? जे 
भी ड और जिसको अब संस्कृतके अनसार यों ठीक पढ़ें- जिसमें अड वही दृढ़ता आ गओ है :-- eR 
चट पय जल बिलगानेमें, तू हौ आलस मराल कर डाळेगा। +, 
जो तब कठिन कुलव्रतको, मिस जगमें और कौन पाटेगा ॥ :.... 
-:>>_>्न््या * . र 


७८७७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


Haridwar . 


व > 
(धूचना- 'राष्ट्रभारती में सम।लोचनाथं पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिभे।) . 
द - और 
''नया समाज ” हिन्दीके प्रसिद्ध नाटककार क्योंकि जस तरह तो जिस “चक्र दोष” से मुक्ति कभी पाठः 
 अदयशंकर भट्टका. नया नाटक है । लेखकने “नया नहीं होगी । आज नाटककार रंगमंचके अपयुक्त नाक वेशम 


` समाज” की भूमिकामे आधुनिक नाटकोंकी दो प्रमुख 
आवस्यकताओंकी ओर संकेत कर दियां है । वे आवश्य- 
कताओं हूँ नओ विचारोंकी वैज्ञानिक दृष्टिसे अपस्थिति 
और रंगमंचका पुननिर्माण | हमारा आजका युग कऔ 
दष्टियोसे कलके युगसे भिन्न है । जीवनके मूल्य बदळ 
गअ हूँ, पुरानी मान्यताओं ध्वस्त हो गऔ हूँ, और नओ 
मात्यताओंने अनका स्थान ले लिया हे, संस्कृति और 
समाज सम्बन्धी दृष्टिकोणोंमें परिवर्तत हो गया है 
प्राचीन रूढ़ियाँ ट्ट रही है । यह परिवर्तन अनायास ही 
नहीं हुआ और न केवल भारतमें ही हुआ । यूरोपमें 


i करना ` 


लिखनेमें अपने ही गौरव और श्रीकी वृद्धि समझता हि है। 


यही अचित और संगत दृष्टिकोण है । प्रसिंद्ध भूम काल्प 

न्यासकार और नाटककार सोमर सेट मा' मने कहा है स्वीक 

A play is the collaberation between 17 बदल 

author; -the actor, the audience आत || जमींद 

‘suppose one must add now, the directo. समान 
प्रस्तुत नाटक “नया समाज” अिन दोनों दष्य्यिते भोड़ा 

सफल है । नाटक समस्याप्रधान है । ये समस जिस 
वैयक्तिक भी है और सामाजिक भी । समाजवादी ठेका. 

अपनी सामाजिक औमानदारीकी रकक्‍्षामें जो चरित्र गह न 

हैं वे व्यक्ति नहीं वरन्‌ सांचेमे ढाले ग पुतळे जान ह के धार 


परन्तु सफलता तो अिसमे है कि व्यक्तिकी अपनी र 
विशेषताओं भी अभरें और समाजके परिपाइवम 


असे देखा भी-जाओ । “नयां समाज” अक हासोसुर् ल 
जमींदार परिवारको लेकर चलता है । मनोहरसिह अस्वा 
जमींदार है जो जमींदारीकी प्रथा समाप्त हा पड़ेगा 
भी असके अवशिष्ट मोहको कलेजेसे चिपकाओ जी & अस्वा 
है. . . लगता है, यह मोह ही असे जीवित रखे हुँ, | करार्अ 

“बह भ्रम अुसका अनायास टूट जाओ तो स्वप्व ही हो 

-महुत्त 


शायद दो दिन भी जी न सके । जिसीलिओ ६ 
प्रयत्व % 


AAAS ANSARI NAAN AA 


+ lh 


अन्तमुंख, प्रतिभाशाली और न्यूअसिस है । वह अलेक्ट्र 
काम्प्लेक्सकी शिकार है । फ्रायडके अडीपस और अलेकट्रा 
काम्प्लेक्सेजपर आज लोगोंने अविश्वास प्रकट करना 
प्रारंभ कर दिया है परन्तु फिर भी अधिकांश लोग शिस 
वातको मानते हुँ कि असकी जिस थ्योरीमें सत्यता है 
अवश्य जिन काम्प्लेक्सेजका पता हमे अिसलिओ नहीं 
रहता क्योंकि हम नार्मल रहते है, न्यूअसिस नहीं । ये दो 
पात्र ही हमारे विशेष आकर्षणके केन्द्र हैं कामना अपने 
काम्प्लेक्सके कारण अक बिशेष आकृतिके मनुष्यको ही 
प्यार कर सकती है और अुसका मन जाकर अपने नौकर 
> 'रूप' पर टिकता है। असका अुच्छृंखल भाओ चन्दू चंचल 
औसाऔवाळा रीटाके प्रति किचित्‌ अनुरक्त होकर और 
पाठ सीखकर यह जानता है कि अुसका नौकर रूप पुरुषके 
वेशमें सुन्दर नारी है और वह अुससे ब्याह करना चाहता 
है । मनोहरसिह अपने विगत वैभवकी अफीम पीकर 
काल्पनिक दुनिथामे रहनेकी बजाय कठोर सत्यको 
ही. स्वीकार कर लेता है कि “जीवन बदल रहा है, समाज 
'बदल रहा है, अिन्कलाब आ रहा है, नअ युगमें न 
जमींदार रहेंगे और न सरमाअदार, सबोंको जीवनके 
समान अधिकार हूँ और सभी बराबर हैँ।' अन्तिम अंक 
थोड़ा मेलोड़ामेटिक हो गया है. . . . रूपका रूपा बनना, 
जिस रहंस्यका अुद्घाटन कि रूपा मनोहरसिंहकी ही अवैध 
सन्तान है जिसे मृत समझकर भुसने दफना दिया था, चन्द 
और रूपाकी शादीका स्थगित होना, आदशंवादीं धीरू 
बाबूका समाजके कूलंक रूपाको गलेका हार बनातेको 
तैयार हो जाना तथा मनोरमा और चन्दका ब्याह 
जित्यादि प्रसंग अकके बाद दूसरे तेजीसे आते है 
र गड़रिओकी पालक पुत्री होकर भी रूपा विदुषियोंके समान 


ह: बोलती और विचार करती है जो यथार्थवादी नाटकमें 
ट i अस्वाभाविक-सा लगता है । परन्तु जितना अवश्य कहना 
जात. | पड़ेगा कि बावजूद अिस मेलोड्रामा और खूपाके किंचित 
जी 


अस्वाभाविक चित्रणके लेखकन “ सत्यकी प्रतीति” हमें 
कराओ है । नाटक जीवन नहीं होता, जीवनकी अनुकृति 
ही होता है । असमें सत्यके स्थानपर असकी प्रतीतिकी 
महत्ता है । जिस प्रकार हम देखते हे कि पुराने समाजकी 
ध्वस्त रूढ़ियोंकी लाशपर पैर रखकर नया समाज चैतत्य 
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नाटकमे पात्र गिने-चुने हैं, संक #नत्रयका निर्वाह 
सुन्दरतासे हुआ हे. और रंगमंच भी साधार तया 
सुविधाजनक है। कथोपकथनकी भाषा सरलं, प्रवा हियुक्त 
र सुवोध है । पात्रोंके दन्द्रीको झुभारकर लेखकने | 
अभिनेताओंके प्रतिमा प्रदर्शनके लिओ खुला मैदान छोड़ | 
दिया है । हमारा विचार हे कि जिस नाटकके द्वारा 
हिन्दीके अभिनयप्रिय व्यक्तियोंको सुन्दर समस्यामूलक - 
कृति मिल गऔ जिसके द्वारा दर्शकोंका मनोरंजन भी : 
होगा और वे अपनी समस्थाओंको भी असमे स्थित 
पार्ओेगे | “नया समाज” (नाटक ), लेखक अुदयशंकर 
भट्ट, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन फैज बाजार, दिल्ली । | 
मूल्य १ रु, ८ आना । | 
-- प्रमोद वर्मा अम. अ 
आठ सर चावत्न-लेखक, श्री के संतानम्‌, 
प्रकाशक--रामनारायणलाल प्रकाशक तथा पुस्तक 
विक्रेता, अलाहाबाद । पृष्ठ संख्या--१३९, मूल्य दो 
रुपया । प F 
“ आठ-सेर चावल ” तमिळकी बारह कहानियोंका | 
हिन्दी रूपान्तर है । मूळ लेखक हैँ विन्व्य प्रदेशके 
अृपराज्यपाल सन्तानम्‌ और हिन्दीमे अनुवादक हैँ 
महावीरप्रसाद अग्रवाल । 
जिस कहानी-संग्रहके बारेमे संतानमूजीने अपने 
प्राक्कथनमें कहा हे--“ सन्‌ १९४० मे जब मं व्यक्तिगत 
सत्याग्रह-आन्दोलनके सिलसिलेमे जेलमे था मेने अव- | 
काशके कपेत्रमे तमिलमें कहानियाँ लिखना आरम्भ | 
किया ।......अुसके बाद कुछका अनुवाद बगळा और | 
कन्तड़में निकला । अंग्रेजीमे जिनका रूपान्तर स्वत: 
मैंने किया .... मुझे हर्ष है कि मेरी कुछ कहानियोंका 
हिन्दी रूपान्तर अब पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा है ।” 
संतानम्‌जी आगे अपने प्राक्कथनमे लिखते हैँ -' मैने 
अपनी रचनाओंमें जानबूझकर प्रेमके कथानकोंको बचाया 
है । वास्तवमे कहानियाँ लिखनेमे मेरा आद्देश्य यही 
दिखलाना रहा है कि प्रेमे अतिरिक्त अन्य विषयों- 
पर भी साहित्यिक कहानियाँ लिखी जा सकती हूँ. 
यह कथन श्री म्तानमूजीने सत्य कर दिखाया है 
श्री संतानमूजी भारतीय सभ्यता और सैंस्कृतिके : 


द्द्‌ ०/०० 0-०५ आस 


तम अपासक हूँ अतः वे नहीं चाहते कि कहानियोंमे 
यकछे-य॒वतियोंका पाइचात्य ढंगका स्वच्छंद प्रेम दिखला- 
कर सैंतमें अुन्हें विवाह-सूत्रमें आबद्ध कर दिया जाओ । 
अनको यह सब अस्वाभाविक दिखता है क्योंकि भारतीय 

` सभ्येताके अनुसार प्रेमका विकास पाणिग्रहणके भुपरान्त 
आरम्भ होता है । अिस कहानी-संग्रहकी पहली कहानी 
“आठ सेर चावल” और “मातृभूमिकी सेवा” बड़ी 
आकषक हे और हमारे बीते हुओं सामाजिक अेवं राज- 

_ नीतिक जीवनके पतनका साफ चित्र अुपस्थित करती 
हुँ । “अग्तिपरीक्षा ' नामक कहानीमें त्यागमयी वन- 

| ` जात्रीका, अत्यन्त मनोवैज्ञानिक विइ्लेषण है । 'चन्द्रमती' 
न नामक कहानी अद्श्नात्त प्रेमका “परिचय देती है । 


>. STS Od NAA A IY I 


^ सावित्री” नामक कहानी जहाँ अन्धविश्वासका विरोध 


करती है वहीं पुरानी रूढ़ियोंको मानकर आगे भी चलती 

जिस कहानीमें तमिल प्रथाओंका परिचय भी हे । 

जब वह्‌ पहली बार पतिके यहाँ गभी तो अुसके साथ 

_ अुसके माता-पिता भी गओ असी प्रथा संभवत देशके 

_- अन्य भागोंमें नहीं हे । “भूतहा बरगद” नामक कहानी 

मनोरंजक है । “कलोता बेटा” को पृष्ठभूमिमे 

परतन्त्र भारतकी कहानी है । 'सन्यासी' कहानी भारतीय 

नारीको गौरवान्वित करती है । “कुमारीका स्वप्न”, 

“जेल जीवन”, “अपराधी वार्डर” और “वह तार” भी 
अच्छी आकर्षक कहानियाँ हूँ । 


दिया है । कहांनियोंकी, पृष्ठभूमि मद्रास प्रान्तकी है । 


भी सा 
- अतः [म, स्थानोंके नाम आदि असी प्रान्तके 
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` अुतरो, पथभ्रष्ट, प्रेमचन्दके प्रति, नअ चीनेके शर. 


A 


(१) अधिकांश रचनाओं स्वतन्त्रता प्रापे 
प्चात्‌- देशकी जनताको दयनीय अवस्थासे सम्ब 
रखती हँ । 

(२) मेरी मान्यता है कि आज कविताका 
भिससे बड़ा कोऔ अुपयोग नहीं कि वह सार्वभौम क्राति 
के लिओे वातावरण तैयार करे और जनताको अमरे 
वर्तमानकी परिस्थितियों तथा भविप्यकी संभावनाभे 
अवगत कराओ । 


(३) अिन कविताओंमें कहीं-कहीं असा तीखा 


_आ गया है जो कटुताकी सीमाको स्पश करनेवाला जात 


पड़ता है । अपनोंके प्रति असी भावना कुछको सक्म 
सकती है । 

(४) मेरी सम्मतिमे आज सत्यकी अभिव्यक्ति 
जितने खळे रूपमें आवश्यक हे मुतनी पहले कभ 
नहीं थी । 


(५) जिन कविताओके मूलम सदूभावताकी 


अभाव नहीं मिलेगा, जिसका मँ पूरा-पुरा विश्‍वात 


दिलाता हूँ । 


गलाम भारतके स्मृति-चित्रोंपर स्वाधीन भारत 
अनभवोंका आरेखन सच्चा है । औमानदारीसे तंकं 


जो भोगा, असे लिखा है । असको वाणीकी ओजस्वि 


प्रभावशाली है । राजनैतिक पूर्वाग्रहोंका प्रचार करे 
बृत्ति असकी आङड़में नहीं 


रंगीन आवरण चित्र आकर्षक हे | पुस्तकके ताही 


साथ आवरण चित्रकी "संगति लगानेकी अपेक्षा ४ 
आधार प्रथम कविताकी “झोंपड़ियोंकी लूपट नागिन 


डसतीं महलोंको ” पंक्तिमे खोजा जा सकता है। _ क 


कुळ जिक्कीस .फूटकर कव्ताओंमे बरती 


प 


पा 


ली 


A 


नागे 


खाप 
ठा जात 
खर 


भव्प्रकति 
? -कभी 


बनाता 
विद्वात् 


कविकी व्यंजना हलाघ्य 
पाठक जिसका 


है । हमें विश्वास है, 
के | 
SN pe 
—भनिलक्रुमार खा. र. 


स्वागत 


[नाका सराहना 
गतः सितम्बर-५५ की “सष्ट्रभारती ' में हमने 
श्री नन्दकुमार पाठककी अक कहानी “ आदमीका 
टुकड़ा” प्रकाशित की थी । पाठकजीकी ' अवन्तिका, 
पाटळ, कल्पना, धर्मयुग ' आदि अुच्च पत्र-पत्रिकाओंमें 
भी आधुनिकतम कहानियाँ निकलती रहती हें । पढ़ने- 
वाळे प्रशंसकोंक्री कमी नहीं है । समय-समयपर अच्छे 
कद्रदाँ हिन्दी-सेवी साहित्यकारोसे नाजुक-कलाम पाठक- 
जीको अूनकी कहानियोंकी मुलामियतके लिओे खासी 
प्रशंसा मिलती हे । 'आदमीका टुकड़ा” कहानीकी 
मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति अच्छी बन पड़ी है और 
अुसकी जिन मनीषियोंने जेसी इलाघा की है, अुन्हींके 

झाब््दोंमें पढ़ लीजिओ । 

ससे अृत्साह बढ़ता है, जिससे अपर अुठते हुओं 
कहानीकारॉसे और भी सुन्दर कहानियाँ बन पड़ेगी । 
अुनक्री अभिव्यक्तिकी वषमता बढ़ेगी । 

(१) “आपके पास न शब्दोंकी कमी है और न 
भुन्हें कहनेके सलीकेकी । अब जब भी कहीं कुछ 
ध्यान आकर्षित कर दिया कीजिअगा । 

—भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
(२) "कहानी ठीक है । आपका ध्येय अुसके 
कलेवरमें और हल होता, भूपरसे दीखनेको बचता ही 
नहीं तो और अच्छा लगता । ' 
—जैनेन्द्र कुमार 

(३) “ व्यस्तताके बावजूद कहानी में पढ़ गया । 
कहानी मुझे बड़ी पसन्द आओ । बहुत अच्छी है । 

~झुपेन्द्रनाथ ‘अश्क 

(४) “आपकी कहानी सचमुच मुझ पसन्द 
आओ । आपमें कहानी कलाकी प्रतिभा है और कहनेका 
ढंग भी । आगे भी आपकी जो कहानियां छप मुझे 
सूचित करते रहिओगा, में अुत्सुकतापूवक आपकी 
कहा नियोंकी प्रतीक्षा करूगा । 

--प्रो. रामेशवर शुक्ल 'अंचल' 
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(५) “ सामाजिक अन्यायके प्रति अुत्कट असन्तोष 
आपकी रचनामें 'है । युवकोचित अुत्साह Bs: र 
प्रति आग्रह .यह आपके सद्गुण' हें । आजकं संमाज- 
उयवस्थामे किस प्रकार न केवळ सबल दुर्बंलकी चूसते 
है, वल्कि दुर्बल भी दुर्वळमे स्वार्थकी सिद्धि करते हैं, 
यह आपने अच्छी तरह दिखाया हे । पाठकके मनमें 
अन्यायके विरुद्ध रोप अत्यन्त करनेमें अवदय ही आपकी 
कहानी सहायक होगी । ” 

-अनन्तकुप्रार पाषाणः 

(६) “ मुझे सचमुच आपकी कहानियोंने आकृष्ट : 
किया है । आपकी 'तूफान और खिड़की ' को पढ़कर 
में सचमुच स्तब्ध सोचता रहा किसी भी नम्रे लेल्लकके' 
लिओ कलमपर जितना संयम सम्भव है ! सचमुच क्या 
गजवकी कहानी है वह ! केसी सुथरी शेली, कैसी कटी- 
छंटी कहानी ! 

“ आदमीका टुकड़ा ' कहानी मुझे बहुत ही पसन्द 
आओ, कम-से-कम ' आजिडिया ' की दृष्टिसे वह बहुत 
‹ ब्रिलिअेन्ट? है । आपकी कहानियाँ पढ़कर जो चीज 
मुझे सत्रसे अधिक “स्ट्राअक हुऔ है, वह है वार्ता- 
लापों और अनुभवोंका सजीव स्वाभाविक चित्रण और 
अपनी विषय-वस्तुकी सीधी पकड़ । आपकी कहानीमें 
हर जगह लगता है कि लेखक वहक और भटक नहीं 
रहा है-वह आश्वस्त है कि असे क्या कहता है और 
असी ओर वह स्थिर गतिसे चला जा रद्वा हैँ । .. 

मेरा तो विश्वास है, भाओ, अगर आप अपने 
लिखनेकी ओर औमानदार रहें, अर्थात्‌ अध्ययन और 
अन्‌भवोंका सन्तुलन रखते चळे जाओं तो दम छोगोंक 
बीचमें अक बहुत ही सशक्त और समर्थ हिन्दी-कहानी- 
कार आ रहा है। 


Ce 


“राजेन्द्र यादव... 

मालवी और झुसका साहित्यले. व्याम | 
परमार, प्रकाशक - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठः | 
संख्या १२८, मूल्य २). य 

सरस्वती सहकार' संत्या द्वारा 'मारतीय साहित्य 
परिचय' प्रस्तुकमालाके प्रकाशनकी जो योजना बनाओ | 
गनी थी, बुसोके अन्तगंत मालवी, माषाके माने हु 
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विद्वान श्री शयाम परमारने “मालवी और अूसका साहित्य' 
पुस्तक रचना करके अक स्तुत्य कार्य किया है । 


बोरेलयोंके सम्बन्धमें अक विद्वानका कथन है कि 
“'बोलियोंमें जहाँ भाषाको घिभूषित करनेकी सामर्थ्य है, 
वहाँ अनके प्रदेशके संस्कारोंकी परम्पराका बीज भी 
निहित है, जो हमारे अितिहास और संस्कृतिके स्रोत हें । 
भिन स्रोतोंको सजीव रखना हमारे लिओ अुतना ही 
आवश्यक है जितना जीवन ।” 


_... झिसी पवित्र भावनासे जनपदीय बोलियोंके 
लिखित अलिखित साहित्यके संग्रह और अध्ययनकी ओर 
हमारे"विद्वानोंका ध्यान गया है और अलभ्य सामग्री 

~ अंकत्रित हुओ और हो रही है। 

प्रस्तुत पुस्तकमें मालवीके सीमा ओर क्षेत्र, 
माळवीके विकास, माच (मंच) साहित्य, मालवी सन्त 
साहित्य, आधुनिक मालवी-गद्य-पद्य आदि विषयोंपर 
व्यापक प्रकाश डाला गया है । परिशिष्टमें मालवी गद्य- 
प्यके अुदाहरण भी प्रस्तुत किओ गअ हें। मालवी और 
/ असके साहित्यकी अक संविषप्त झाँकी जिस पुस्तक द्वारा 
पाठकको मिल जाती हैं -- यही सम्भवतः लेखक भौर 

प्रकाशकका भुददेश्य भी है । 


` पुस्तक पठनीय है और मुसके लेखक तथा सम्पादक 
दोनों ही बधाओके पात्र हें। ' 


">> विनोबाके साथ- ले. निर्मला देशपांडे, प्रका- 
शक-- अखिल भारतीय सर्वे सेवा संघ । पृष्ठसंख्या 


हिन्दीमे डायरी साहित्य' की अबतक कुछ पुस्तकें 
प्रकाशित हुओ हैं । डायरी साहित्यका महत्व 


बातें ओर अनके सहज अपदेश संग्रहीत हे । 
गस श्री जयप्रकाश नासायणजीने लिखा है 
5वेषृण व्यक्ति हे । आध्यात्मिक 


` पाण्डित्य ओर अतुल, 


FRR 9 
हें, फिर भी कुछ-न-कुछ बराबर नया कहते हे । केवळ 


भाषणोंमें ही नहीं, चलते-फिरट़े अुठते-बेठते, मृस्कराते 
विनोबा अक्सर अनमोल बातें कह जाते हैं। अगर अऱ्हे 
नोट कर लेनेवाला कोओ पास न हो तो अुन बोधमय 
सुभाषितोंसे हम वंचित ह जाते हे ।” 


प्रसन्तताका विषय है कि मध्यप्रदेशके प्रसिद्ध 
नेता पी. वाऔ. देशपांडेकी विदूषी पुत्री निर्मला देशपांडेने 
श्री विनोबाके असे ही बोधमय सुभाषितोंको झिस 
पुस्तकमें संग्रहीत किया है । 


अस डायरीमें विनोबाकी अूत्तरप्रदेश और 
बिहारकी चार महीनेकी यात्राका वर्णन हे । चूँकि यह 
भूमिदान यात्रा थी, अिसलिओ भूमिदानके सम्बन्धमें ही 
वितोबाके विचार अधिक मात्रामें मिलेंगे । यों अन्य 
विषयोंपर भी अनके विचार यत्र तत्र मिल सकेंगे । 


पुस्तककी वर्णनशेली जितनी : सुन्दरः और 
स्वाभाविक हे कि पाठक मिस पुस्तकको पढ़ते समय 
अपनेको विनोबाका अक सहयात्री-जेसा अनुभव करने 
लगता है। लेखिकाकी टिप्पणियाँ कहीं भूमिका तैयार 
कर-देती हे तो कहीं अधिक प्रकाश डालकर साधारण-सौ 
लगनेवाली बातोंकी महत्ताको प्रकट कर देती हैं । 


पुस्तकका गेट-अप सुन्दर और मूल्य कम है। 


- मिस पुस्तकका अधिक-से-अधिक प्रचार हो-- यह 


वांछनीय है । सुनते हे, जिसका दूसरा संस्करण भी 
अभी प्रकाशित हुआ है । 


—रामेश्वर्दयाल दुबे, ओम. अ, सा. २. | 


विचार वीथिका-ले.-श्री दुर्गाशंकर मिश्र, 


प्रकाशक--नवयग ग्रन्थागार, छितवापुर रोड़, लखतर्भू। 
पृष्ठ २३५, मूल्य ३।) क्राभून साओज, सजिल्द, छपा 
सुन्दर और आकर्षक । 


प्रस्तुत पुस्तक श्री मिश्र समीक्षात्मक निबंधोंका 


संग्रह है । ये निबंध विचारोंकी वीथिकामें अुच्चस्तरीय 
साहित्यिक अध्ययन ओर अनुभूतिकी सुरभिको बिल्ेरते | 
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पुस्तकमें साहित्णिक निबंधोंकी अधिकता है, गीति 
काव्य और असकी त जायसीकी रस व्यंजना 
भारतेन्दुकी काव्य साधना, महाकवि पद्माकरकी भाषा 
आदि निवंध-मंजूषाके हीरक लू हें । जिनकी सांगोपांग 
निब्रन्धोंका कलात्मक 
विश्लेषण कहीं-कहीं प्राचीनतासे प्रभावित है । किन्तु 


नवीन माप-दंडोंका भी अभाव अनुभव नहीं होता। 


विवेचना बड़ी सुन्दर हुऔ है । 


कदाचित्‌ प्राचीनताका मोह संवरण करनेमें लेखक 
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( हिन्दी साहित्यमें स्प्रहणीय बृद्धि 
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। कहानी विशेषांक न ५ 
शि आगामी मार्च १९५६ को प्रकाशित हो रहा हैं । ५ 
हिन्दीकी प्रतिनिधि कहानियों अवं अन्य भाषाओंकी महान F 

कहानियोंका अमूल्य संग्रह । $ 
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असमर्थ है । प्राचीन कवियोंकी यत्र-तत्र pa त्मक 
समीवषा भी ,प्रस्तुत की ग है,। पुस्तकमें #तुत की 
गओ सामग्रीको लेखकके व्यापक अध्ययनका/परिणामर 
बाबू गुलाबरायके शब्दोंमे कहा ,जा सकता है कि * मिस 
संग्रहके प्रायः सभी - निबंध साहित्यिक हैं और लेख़कके' 
व्यापक अध्ययन विचार और मन्यनके परिचायक हे ।* 
पुस्तक पठनीय है । 


--विजयशंकर त्रिवेदी, सा. र. 
ZA 
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स्वाभिमानी साहित्य-खष्टाका आवाहन ! 
पाँच वर्ष पूर्ण हुओ। जनवरीका यह्‌ 
-“ज्दीन अंक लेकर 'राष्ट्रभारती' जिस अगहन- 
पूस्नमे, अपने छठे वर्षमें प्रवेश करती हे । प्रेमी 
'.पाठेके अनुमान कर सकते हैं कि किस रीति और 
भावनासे हम भारतकी, भारत-भारती और 
भारतीय साहित्यकी सेवा किया चाहते हें । 
जिन पाँच वर्षोमें जो प्रेरणा मिली, अत्साह 
और अल्लास मिला, मीठे कडुवे अनुभव हुओ, 
असीके बलपर हमने अपने अपर बड़ी जिम्मेवारी 
ली । अपने प्रादुर्भावके दितसे ही हिन्दी-प्रेमी 
` देशबन्धु पाठकोंने राष्ट्रभारतीको अपनाया, असे 
/  अुत्तरोत्तर लोकप्रियता मिली । भारतीय 
 साहित्यकी नऔ दिशाओं, नऔी आकांक्षाओं और 
_ ने स्वरोंका राष्ट्रभारतीने संकेत किया। तमिल, 
तेलंग, कन्नड, मलयालम, बंगला, मराठी 
गजराती, अडिया, असमिया, राजस्थानी, सिन्धी 
| पंजादी, काइमी री, नेपाली, अर्द, संथाली, मैथिली 
- ओर अंग्रेजी, रशियन, आदि-आदि विइवजनीन 
भाषाओंका सत्य-शिव-सुन्दर साहित्य हम 
राष्ट्रभारती' के माध्यमसे यथाशक्ति अभिव्यक्त 
सके । राष्ट्रभारतीपर हमारे अनुग्रहशील 
रें, कवियों, कलाकारों और समालोचकोंकी 
ह-सौजन्यपूणं हादिक कृपा रही। राष्ट्रभारती में 


बडा विशाल परिवार भारतमें फला 


स्वाभिमानी -साहित्यस्रष्टाओंका . 


कि आफ्न कल्मना नहीं कर सर्कते। ` र 
चुम्बित, ` रीटी नम्र निवेदन करेंगे कि लेखक अपने आ 
तील विश्वासकों कभी त खोओ, आत्मविशवाल 
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कुमारी तक और पूर्वम कामरूप असमकी राज 
धानी गौहाटीसे लेकर परिचिममें सोमनाथ-सो राष्र 
तक 'राष्ट्भारती' का अपना व्यापक विस्तृत 
लेखक-परिवार 
यह सौभाग्य प्राप्त नहीं । हम अपनी ओर अपने 
सहयोगी कलाकार-साहित्यकारोंको कठिनाऔको 
गहराओके साथ जिस संघर्ष-युगमें महसूस करते 
हें । जहाँ अक ओर हिन्दीके प्रति अुनका दायित्व 
बढ़ गया हें, और अत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा ह, 
वहाँ हिन्दीको संविधान-सम्मत स्वतत्र गणतत्र 
भारतकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित होकर 
सात साल भी पूरे हो चुके हैं | वह हिन्दी कबीर, 
तुळसी, सूर, नानक, रहीम, रसखान ओर 
प्रेमचन्द, मंथिलीशरण आदिका बल पाकर और 
गान्धींकी राष्ट्रीय चेतनासे पुष्ट होकर अपनी 
ताकतसे आगे बढ़ रही हे । हिन्दीका स्वाभिः 


“मानी साहित्यस्रष्टा भी कहानी, आुपन्यास, 


कविता, नाटक, अनसन्धान, समालोचचा, ञ्जि 


सभी अंगोंकी समुद्ध-सम्पदाको बढ़ातेमें साधती | 


लीन हुँ, और असकी साधता कसौठीपर च 
रही है । दूसरी ओर आथिक कठिनाजियां बेहद 


बढ़ रही हैं; वह लिखकर अपनी आर्थिक | 
समस्याको अच्छी तरह हूल नहीं कर संकी! | 
सचेष्ट क्रियाशील लेखक जनताको साथ छे 
चलना चाहता है; अपनी रोजी-रोटीका सवा 


हल करना चाहता हे और रोटीसे अपर अ. 
अुसके आंगेका भी हल वह सोचता ह | 


हिन्दीकी किसी पत्रिकाको | 
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पर लक्प-लक्प चाँदीके टकडोंकी कोओ कल्पना 
करना आत्मविश्वास हर नहीं हें । लेखक सभी 
युगोंमें निर्धन और प स्त रहा हैं । आज भी 
असके चारों ओर चले घूमती संघर्षमय 
दुनिया हुं जिससे वह भाग नहीं सकता । मूक 
दुखी, कसोटीपर कसे अभावग्रस्त साहित्यकार 
ही 'ञिदं कविभ्यः पूर्वेभ्यः नभोवाक प्रशास्महे' की 
वन्दनाके जीते-जागते -अधिकारी होते हें | आप 
अितना जरूर सोचिअ कि कहीं आपके साहित्यका 
स्तर और विस्तार झुसकी गहराओको तो कम 
नहीं कर रहा हे 
भव्य मन्दिरमे हम अक हृदय होनेके लि 
आपका आवाहन करते हें । सहिष्णुता और 
स्नेह-सहयोगसे आप हमारा हाथ बँटाने आगे 
बढ़ें । 

— हु० श० 

-विधान, अनुशासन और परम्परा 
नागपुर विदवविद्यालयके ३५ वें पदवीदान 
समारंभमें दीक्षान्त भाषण करते हुओ भारतके 
प्रधान वकी ल--अटरनी जनरल श्री मोतीलाल 
सेतलवाडने कओ महत्वके विचारणीय विषयोंपर 
प्रकाश डाला है । सर्वप्रथम अन्होंने भारतके 
विधानके अनुसार जनतंत्र अथवा प्रजातंत्रकी 
व्याख्या करते हुओ कहा--अुसके द्वारा भारतके 
सर्व नागरिकोंको सामाजिक, आथिक तथा 
राजनैतिक कषेत्रोंमें न्याय, सब प्रकारकी 
- स्वतंत्रता, पद तथा अवसरप्राप्तिके समाना- 
धिकार, और जनतामें व्यक्तिका गौरव और 
राष्टीय अँक्यका विश्वास दृढ़ करनवाला स्यातू- 
भाव पैदा करना है । सद्भाव तथा शान्तिके 
हमारे राष्ट्रीय ध्येयका आुल्लेख करते हुं 
भुन्होंने कहा कि हमारी पुरानी परम्पराके 
. अनुसार हम अन घर्म और सिद्धांतोंका प्रचार 
कर रहे हें जितका ज्ञान हमें अपने पूर्वजोंसे 


ह 
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प्राप्त हुआ है और जिनकी शक्ति और 2 को 
हमारे राष्ट्रुपिताने प्रत्यक्ष /कर दिखा हूँ । 
यह शान्तिं, और सद्भ्रावका सिद्धारत हैँ । 
जिस दिशामें हमारा कार्य जितना परिणामकारी 
सिद्ध हुआ हे कि विदेशी राष्ट्र तथा राजनी तिज्ञोंने 
भी जिस सिद्ान्तके प्रतिः अपनी श्रद्धा व्यक्त 
की हे और आज शान्ति तथा सद्भावके संदेश- 
वाहक राष्ट्रोंकी प्रथम पंक्तिमें भारतका 
स्थान है । 
जनतान्त्रिक शासन शासनका अक प्रहर 

जिसकी सफलता और असफलताका आधार 3, 
अन व्यक्तियोंके कार्यपर ही रहेगा जो अस 
शासनको चला रहे हें। संस्थाओंका संगठन 
तथा अुनकी योजनाओं कितनी भी अुदात्त और 
कुशलतापूर्वक आयोजित क्यों न हों, वे तभी 
सफल होंगी जब अुसके लिओ सही दिशामें 
सतत कार्य किया जाअेगा । जिसलिभें आज 
भारतके नागरिकोंका अुत्तरदायित्व बहुत बढ़ 
गया हे । सब जन-तान्त्रिक संस्थाओंको सुचारु- 
रूपसे चलाना हो तो अनुशासनको अत्यन्त 
आवद्यकता होगी । विद्यालय-महाविद्यालयोंके 
अन्‌शासनकी बात में नहीं करू रहाहूँ । 
शिक्षाके सच्चे ध्येयको प्राप्त करना हो तो 
निस्सन्देह किसी भी प्रकारकी शिक्षा पद्धतिमें 
अनुशासनकी आवश्यकता होगी ही । परन्तु में 
सोच रहा हूँ हमारा राष्ट्र अनुशासनवद्ध होना 
चाहिओ। यदि हमारा राष्ट्र अनुशासनके 
ढाँचेमें अपनेको न ढालेगा तो भारतका जन- 
तान्त्रिक शासनका महान्‌ प्रयोग असफल ही _ 
रहेगा । 
राष्ट्रभाषा और शिक्पफ्का मध्यम . EF 

राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें “यह स्पष्ट हे कि _ 

राष्ट्रभाषाके बिना कोओं भी राष्ट्र सच्ची 
राष्ट्रीयताका निर्माण नहीं .क\ सकता ।”_ | 


| 
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हि i 
न अंग्रेजीको राष्ट्रभाषाके लिओ 
स्थान क्ञाली. करन होगा । परन्तु,जिसका अर्थ 

यह नहीं कि अंग्रेजीका अध्ययन ही/हम बन्द कर 

दे । -भाषाके सम्बन्धमें हम बहुत सन्तुलन 
रखना होगा और हमें यह कंभी नहीं भूलना 
चाहिओ कि हमारा मुख्य अद्देश्य राष्ट्रकी प्रगति 

है। हमारी प्रादेशिक भाषाओंके लिओ हमे 
अभिमान हे । परन्तु हमें यह ध्यान रखना 
होगा कि प्रादेशिक भाषाओंके प्रति हमारे प्रेम- 
>... रण हम अधिक महत्वके और आवश्यक 
॥-/ कार्यको भुलान दें । भारतकी अंकतापर जितना 
भी बल दिया जाओ वह कभी पर्याप्त न होगा । 
आजतक अंग्रेजी असी अेकताका साधन रही, 
' विशेषकर शिक्षितः और बुद्धिप्रधान लोगोंमें । 
अब परिस्थिति बदल गऔ हे जिसलिओ अुसका 
'अपयोग धीरे-धीरे कम करना होगा और साथ 
ही हमारा यह भी कतव्य होगा कि हम जिस 
देशके सबसे अधिक संख्याके लोगोंको भाषा 
_ हिन्दीको अस स्थानपर प्रतिष्ठित करें । भविष्य- 
की हमारी हिन्दी जिन-जिन भाषाओं के सम्बन्धमें 


` और-देशके विभिन्न भागोंमें थोडी बहुत 
न्न शेलियोंमें लिखी या बोली जाअगी । 

अंकुचित प्रादेशिकताके | कारण . हिंन्दीके 
प्रादेशिक भाषाओंको हानि पहुँचेगी 


' आअगी अन सब भाषाओंके सहयोगसे समृद्ध 


शर्म दोनों पक्षके मन्तव्य विचारणीय ह और 


आन 
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हिन्दीमें ही होंगे । अनृ(र-प्रदेशीय. सम्मेलन  -. अक 
तथा संस्थाओं में हिदी ही व्यवहार होगा | न दृढ़ 
विज्ञान तथा कलाकोशळंके ( टेकनिकल ) ग्रन्थो. किं 
का अनुवाद भी दरदीमे होगा कि जिससे सार १ ह 
देशके अपयोगमें वे आ सकें । अिसलिम्जे पणाः 
विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम हिन्दी ह्‌ 
रखां जाओ, यह क्या अधिक अृपयोगी न होगा? आय 
विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम केवल. अभि 
प्रादेशिक भाषाको ही बनाया जाओ, यह... 
संकुचित भावना मेरी दृष्टिमें स्वयं प्रादेशिक "° 
राज्यों तथा असके नागरिकोंके लिओ आत्म छः 
घातक होगी । - रक्ष्‌ 
श्री सेतलवाडने और भी कओ विषयोंपर 
अपने विचार प्रकंट किओ हे । अपर हमने यदि 
अनके भाषणसे कुछ विचारोंको लेकर बु 5 
अपनी. भाषामें संक्षेपमे यहाँ अपने पाठकोंकें ' 1% 
विचारार्थ दिया हे । विश्वविद्यालयकी शिक्षाः Ee 
के. माध्यमका प्रश्‍न अंति महत्वका प्रश्‍न हे) “ 
जिस सम्बन्धमें बहुत मतभेद दिखाओ देता € रही 
और कुछ हदतक असमें भुग्रता भी दिखाभीजा यव 
रही है । परन्तु जिस प्रइनपर दीघंदृष्टि तवा क्कि; 
शान्तः चित्तसे विचार. करनेकी ही अधिक वहु 
` आवस्यकता. है । निस्सन्देह अपने प्रदेशके विर्व भाष 
विद्यालयका माध्यम क्या हो, जसका निर्णय थै स्थि 
विश्वविद्यालयके . संचालक, अस प्रदेशके सारि होगा 


त्यिक तथा ` शिक्षांशास्त्री. ही करेंगे परन्तु द पहुंच 
चाहते हैं कि जिसपर अखिल भारतीय दृष्टि । 

कोणसे भो पूरा. विचार कर लिया जाय 
झुसके सब पहलओंकी परीक्षा की जाअ, क्यों 


\A ‘4 टरां 

र्न्‌ ` `~. अकता और राष्ट्रीयत' हम जेसी चाहते हें वैसी 
गा | दुढ़ न हो सकेगी और पह भय सदा बना रहेगा 
थो. कि हमारा राष्ट्र प्रादेशिकरूण्डोंमें कहीं विभक्त 


हो जाओ । जिन क भीषण परि- 
लगे णामकी आशंका हैं अुनका यहभय निराधार हे, 
यह कहना भी कठिन हूँ। राज्य पुनर्गठन 
आयोगका निवेदन प्रकाशित होनेपर प्रादेशिक 
अभिमानको बुराभियाँ हमारे सामने थोड़ी बहुत 
यँ प्रत्यक्ष हुऔ हें, यह स्वीकार करना ही होगा । 


शिक राष्ट्रीय दृष्टिसे हमें असी संकुचित भावनाओंसे 
[तमः बहुत अपर अुठना हे और अंसे भयसे देशकी 
रक्घा भी करनी ह्‌ । 

पर परन्तु दूसरी और प्रादेशिक भाषाओंको 
मते यदि प्रोत्साहन न दिया गया, अुनको अुनका अुचित 
बृहद स्थान नहीं दिया गया तो मुससे प्रदेशोंकी 
कोकरे जनतासे प्राण-सम्पर्क छूट जाओगा। जन-तान्त्रिक 
वा ` युगसे जनताका सम्पकं टूट जानेसे बढ़कर दूसरी 
है) कोओ भयंकर विपत्ति हो ही नहीं सकती । जिस 

५ ` प्रकार दो महान्‌ विपत्तियोंकी आशंका की जा 
iC रही हे । आजतक अंग्रेजीको अन्तर-प्रदेशीय 
iS व्यवहारकी भाषा बनाकर हमने देख लिया है 
तया करि अंग्रेजी शिक्षित लोगोंका जो अक वर्ग बना 
वि वह जनतासे सदा दूर रहा हे । हिन्दीके राष्ट्र- 
भाषा बननेपर अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंमें यह परि- 


5 स्थिति पुनः अपस्थित न हो, यह भी हमें देखना 


साहि होगा और साथ ही हमारी राष्ट्रीयताको हानि 
तु ८ पहुँचानेवाली प्रादेशिक भावनाओंको भी प्रबल 


दृष्टि होनेसे रोकना होगा । अिन दोनोंके मध्यमें हमें 
अ | कोओ असा मार्ग निकालना होगा जो राष्ट्रके 
' लिओ अन्नतिकर और जनताके हितकी रषा 
| | करनेवाला हो । 

ै साधारणतया माध्यमिक शिक्षाके साथ 
` विद्यार्थीकी शिक्षाकी भूमिका समाप्त हो जाती 
हे.। जिसके बाद विश्‍वविद्यालयमें जो शिक्षा दी 


, CC-0. In Public Domain. 


५, Digitized by Arya Sanfi मछ ofiennai and eGangotri < ७३ “rR 
१ 2: 


ODD 
९ टी: >>> AAN PNA AAA ALA PN ANN AANA ANAS “>> 


जाती हे वह विशेष योग्यता प्राप्त करनेकी 
शिक्षा हे । माध्यमिक शिक्पा,तक सारी 
विदयार्थीकी मातृभाषा अथु प्रादेशिक भ्राषामे 

होनी चाहिओ और अिसके संबंधमे कहीं मतभेद 

हीं । परन्तु महाविद्यालयमें जानेपर विद्यार्थीकी 
अखिल भारतीय दुष्टिका विक्रास होना चाहिकषे 
और राष्ट्रके लिजें अुसे अपयोगी बनानेकी शिक्षा 
मिलनी चाहिओ। जिस कारण हिन्दीके माध्यमकी 
वात अुपस्थित की जाती हे । यहीं विद्वानों 
मतभेद हें। हमारे विचारमें तो विउवविद्य 
लयोंकी शिक्षाका माध्यम हिन्दी तथा प्रादेशिक 
भाषा दोनों होना चाहिओ। अिसमें भी हमें 
थोड़ा विवेकसे काम लेना होगा। साहित्य, 
अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषयोंकी झित्रषाका 
माध्यम प्रादेशिक भाषामें हो तो अिसम हमें 
कोभी हानि नहीं दिखाओ देती । परन्तु कानून, 
आरोग्य, अन्जीनियरिग आदि विषय जितका 
अध्ययन अखिल भारतीय दृष्टि तथा राष्ट्रीय 
अुपयोगिताको ध्यानमें रखकर होता चाहिे 
अुनके लिओ शिक्षाका माध्यम हिन्दी रखा जाओ 
तो वह अधिक अृपयोगी ओर राष्ट्रीय भावता: 
ओंको दृढ़ करनेवाली बात होगी । हम आशा. 
करें कि सब प्रादेशिक राज्योंके विद्वान शिकर्षकि 
माध्यमके सम्बन्धमें अुग्रता छोड़कर शान्तचित्तसे 
जनता तथा राष्ट्र दोनोंके हितकी दुष्टिसे ही 
असपर विचार करेंगे । 


केन्द्रीय शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृतः टंक 
मुद्रण-अक्षर योजना 


है । लखनभू परिषद्में स्वीकृत लिपिको जिसमें 
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र ]ओ दे रहा हे । हमारी दृष्टिम वह सुझाव नहीं जानते, परन्तु जनताव तो भिस सम्बन्ध 

बुरा हट्टी, “अ रे स्वराखडी लखनअ परि- अपने विचार स्पष्ठ र ओर आग्रहपूर्वक 

षदने स्वीकार नहीं की थी भिस;$अ अुसका प्रगट करन चाहिओ । 

असमें.भी स्वीकार, नहीं किया गया हे । पत्रोमें सरकारी कायाँमें टन्दीका झुपयोग 

प्रकाशित सूचनाके अनुसार केन्द्रीय. शिक्षा यह बड़ी प्रसन्तताकी बात हे कि राष्ट्र 

विभाग अब जिस सम्बन्धमें सुझाओ गओे सुधारों- वतिने संविधानकी धारा ३४३ (२) के अनुसार 

पर विचार करनेको भी तैयार नहीं । हमारी आज्ञा निकालकर भारत सरकारके महत्वपूर्ण 

दृष्टिमें यह बहुत बड़ी त्रुटि हे और टंकमुद्रण कार्योमें अंग्रेजीके साथ हिन्दीका भी प्रयोग 

अगे दूरमुद्रण यंत्रोके अपयोगमें जिससे बड़ी करनेकी सूचना की है । 
हवा हा र्ट 50 अस आदेशके अनुसार सर्वसाधारण 
अधिक चर्चा करना नहीं चाहते । हमें जो अवषर- जनताके साथ पत्रव्यवहार, प्रशासन रिपोर्ट 
योजना प्रकाशित हुआ हे असके अवषरोके सरकारी मुखपत्र व संसदको रिपोर्ट 
सम्बन्धमें मात्र यही कहना हे कि वे बहुत सुन्दर ` सरकारी संकल्प व विधान (विधेयक भविः 
नहीं, कुछ भोंड़ेसे दिखाओ देते हें । अंग्रेजी नियमादि), अुन राज्योंके साथ पत्र-व्यवहार 
अंकोंको असमें स्थान दिया गया हे और नागरी (जन्होंने हिन्दीको अपनी सरकारी भाषा बना. 
अंकोंको नहीं । यह भी असकी अक बड़ी नुटि ल्या है, संचियाँ, समझौते व विदेशी सरकारे _ 
हे । विधानमें अन्तर-राष्ट्रीय अंकोंको स्वीकार साथ पत्रव्यवहार तथा राजदूतों और अन्तर _ 
किया गया हैं जिसको हम स्वीकार करते हें । राष्टीय संगठनोंके साथ पत्रव्यवहार और देवी | 
` दक्षिणके भाञियोंकी सुविधाके लिओ यह आव- राजदतों. वाणिज्य दूतों तथा अन्तरः राष्ट्रीय ` 
चयक भी है। परन्तु राष्ट्रपतिकी अनुमतिसे नठनोंमें, औपचारिक पत्रव्यवहार आदिर | 
'चागरी अंकोंके अपयोगकी जो सुविधा दी गऔ हिन्दीका भुपयोग हो सकेगा । र 
` हे असका भी बहुत बडा महत्व है। नांगरी  राजकाजमें क्रमशः हिन्दी अंग्रेजी स्थात _ 
लखावटके साथ अंग्रेजी अंकोंका मेल नहीं बैठता छ रही है यह हमारे लिओ सन्तोषकी बात है HE 
`। अिसलिने अच्छा तो यह होगा कि अधिक हम चाहते तो यह है कि यह कार्य अधि 
संख्यामे जो टंकमद्रण यंत्र बनें वे. नागरी अंकों- बेगसे किया जाओ। परन्तु जिस दिशा क 
वाले हों । कुछ थोड़े अंग्रेजी अंकोंवाले रखे जा प्रगति हो रही है और हिन्दीका आज क 
[ हें जिनका अपयोग जैसे ही स्थानोंपर स्थानोंपर विरोध हो रहा हैं असे देखते ह. 
परा जाओ जहाँ अतको पूरी आवश्यकता समझी जो कुछ भी प्रगति हो, वह हिन्दी और रा 


शिक्षा विभाग जिस सम्बन्धमें हिंतकी बात है, यह हमें मानना ही होगा) 
र _ --मो? 
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भारत सरकारके व्याप'र और अद्योग मन्त्रालय 
द्वारा £काशित 


अद्योग व्यापी रे पत्रिका 


अच्पेग और व्यापार स-ब्रन्धी प्रामाणि 
"जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरका 
रको आवश्यक सूचनाओं, अपयोगी आकडे 
आदि पत्रिकामें प्रति मास दिये जाते हैं । 
डिमाओऔ 'चौपेजी आकारके ६०-७० पृष्ठ 
मूल्य केवल ६ रुपया वाषिक । 
अजंटोंको अच्छा कमीशन दिया जाअेगा । 
पत्रिका विज्ञापन देनेका सुन्दर साधन है। 
ग्राहक वनने, अजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन 
छपानेके लिअ नीचे लिखे पतेपर पत्र भेजिओ:- 
सम्पादक, 
> ~ 

अद्याग व्यापार पात्रका, 
व्यापार और अद्योय मन्त्रालय, भारत सरकार, 
नओ दिल्ली. । 
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राजनीति, साहित्य ओर संस्कृतिका 0 
विचार-प्रधान साप्ताहिक ¢ 


६६ सारथी 37 


पंडित द्वारकाप्रखाद मिश्र 
(भूतपूर्वं गृहमंत्री, मध्यप्रदेश) के संपादकत्वमें 4 
२६ जनवरी, १९५४ से प्रति सप्ताह { 
नियमित प्रकाशित हो रहा है । 
मूल्य अक अंक । ) ' वाषिक १२) 
आप भारतके किसी भी प्रदेशमे रहते हों 
“सारथी” का मेक अंक भी हाथ लग जानेपर 
आप असे प्रति सप्ताह प्रदा चाहेंगे । आज ही 
निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार कीजिये । 
भारतके हरेक शहरमें 'सारथी' की 'अजेंसी 
हम देना चाहते हें । आजही अपना आर भेजिअं। 
पत्न-व्यवहारका पताः--व्यवस्थापक सारथी’ 
5 घरमपेठ, (अक्सटेन्शन) तागपुर [ म: प्र. ] 
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अर्थिक समीक्कार 


(अखिळ #एत्तीय: काँग्रेस/कमेटीके आशिक» 
राजनीतिक-अनुसंघान-विभागळळ पराक्पिक पत्र, 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्री हृषंदेव मालवीय 
हिन्दीमे अनूठा प्रयास, आथिक विषयोंपर 
विचारपूर्णं लेख, आथिक सुझावोंसे ओतप्रोत 
भारतके विकासमें रुचि रखेनेवाले प्रत्येक 

व्यक्तिके लिये अत्यावश्यक, पुस्तकाळथोंके 
रिओ अनिवार्यं खूपसे आवश्यक । 


| 


भेक प्रतिका साढे तीन आना 
व्यवस्थापक, प्रकाझन-विभाग, 

अखिलं भारतीय काँग्रेस कमेटी 

७, जंतर-मंतर रोड, नऔ दिल्ली 


वाषिक चन्दा ५ रु. 
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¢ मध्यप्रदेशका श्रेष्ठ हिन्दी दैनिक 


LE यु गध म १% 


. जिसमें साहित्यिक, धानिक, आथिक व 1 ५ 
राजनीतिक अवं अन्यान्य विषयोपर अख्या 8 
विद्वानोंक लेख, कहानियाँ, बच्चोंक लिओ “बाल ६ | 
भारत”, रजतपटपर, आदि मत्कृष्ट स्तंभोंके 
अतिरिक्त स्त्रयोंके लिओ “नारी जगत” का 
विद्यष स्तंभ भी हं । 


9 
¢ 
% 


“ देनिक युंगघमं ” का वाषिक शुल्क २६ रु. 
अर्घेवाषिक १३॥, तथा तिमाही ७ रु. । 
रविवासरीय युगधर्मं | 
वाषिक रु. ६॥। - > अवंवाषिक रु. ३॥। 
_ पताः-- व्यवस्थापक, 


दैनिक युगधर्म, रामदासपेठ, नागपुर-? 
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| साहित्य, | समाज और, संस्कृति तथा | 
| ज्र मीत्तिक, . क और नेतिक || 


| विषयोंपर यदि आपे स्वतंत्र विईलषणात्मक | 
रर्यनाअं पढ़ना चाहें, 


(>< >> 


| हिन्दोका स्वतंत्र-सासिक न 
| “नया समाज” | 
| जज मंगाअओ। मं 
21 . ५. संचालक: नया समाज-्टरस्ट, | 
हु | संपादक : मोहनसिह सेंगर । | 


व्यवस्थापक--'नया समाज' 
झिन्डिया अक्सचेंज, तीसरा मजला | | 
कलकत्ता-१ : | 


वाषिक चन्दा ८) अक प्रतिका ॥॥।) | 
|; 
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जन जगत 


( भारत जन महामण्डलका मासिक पत्र ) 


` जैन जगतमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक लेखोंके 
3 [लार जनजागरणके लेख,कविताअं, कहानियाँ, 
 „ तथा सामाजिक  समस्याओंपर विविध दृष्टि- 
कोणोंको व्यक्त करते हुं अधिकारी विद्वानोंके 
'विद्वत्तापूणं विचार प्रतिमाह दिओ जाते हे । | 


A= 


आज ही “जन जगत के ग्राहक बनकर, तथा 
दूसरोंको ग्राहक बनाकर पत्रकी अून्ततिमें सहायता 
कोजिअ । 


` विज्ञापन देकर लाभ अठाअिओ । 
` वार्षिक शुल्क--मात्र चार रुपये 


_ “व्यवस्थापक-“जैन जगत” | 
. जैन ज़गत कार्यालय, वरो (म. प्र.) 
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.] च्च्य A] स्तच्च स्स्स स्च 


टर (८ ४ 
। साहित्य, संस्कृति, ग्रार-सुधार तथा कलाको 
| प्रमख हि ःदी/भासिक पत्रिका 


डन्ड 


प्रबन्ध सपादक : 


श्री हरिहरनिवास द्विवेदी 


छ लटक, 
CCNY 


पे 


है ह रि | 
विशेषताओं : हिन्दी जगतूके श्रेष्ठतम्‌ साहित्यिक 
की सुरुचिपूर्ण रचनाओं । 
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वाषिक मूल्य ८) 
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CODON 


ASA AS SARA AAA 


वासन्ती | 
सचित्र मासिक पत्रिका. | 
षक शल्क १० ₹० : अंक अंकका १ २० | 
असके प्रत्यक अकम: 
१. मनोहर सरस नाटिका, कहानियाँ, पर्त | 


AAA 


SAS जा 5 Fr 2S 


र A 


सांस्कृतिक प्रवचन, ज्ञानवद्धंक निबन्ध, साहित 
समीक्षा और ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त होगी | 
२. यह सामग्री गंभीर, चित्ततात्मा 
भावात्मक, विनोदात्मक तथा व्यंग्यात्मक भाव | 
हियोमे [मिलेगी । 


३. मितिहास, 
आचार, व्यवहार, नीति, भूगोल, खगोल, मात 
जीवन, विज्ञान आदि साहित्यक और सांस्कृति 
विषय। | सस्पादक -- 


; आचार्य सीताराम चतुवैदी ः ड 


` ६३/४३, अत्तर बेनिया बाग 


काशी (बनारस) । 


आरती. |. 


आकर्षक गेटअप, सुन्दर छपाऔ | 


अक प्रति १) र | 


काव्य, धम, दशत, कली | 
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राष्ट्रभारती' के नियम आट अद्वेश्स. _ ८ 


4 ला 


५. ( सम्पादकीय ) ५४ 
“5 यु 


etree 


“ राष्ट्रभारती ' प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती 2 


1 


' राष्ट्रभारती ' भारतकी विशुद्ध अन्तर-प्रान्तीय भाषा, साहित्य और -संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
पत्रिका है | 

“ राष्ट्रभारती ' का अद्देश्य समस्त अुच्च भारतीय भाषाओंके प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका 
भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सब भारतीयोंकी अपनी 
वस्तु वन सके । 


> 
5 


' राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण प्रगतिशील, रचनात्मक, सर्व समन्वय--सर्वोदयकारी हैं। जिसमें 
विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । 
“राष्ट्रभारती ' में हिन्दीके साथ साथ-- 
(१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) अया (५) नेपाली (६) काश्मीरी 
(७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) गुजराती (१०) मराठी (११) तमिल (१२) तेलगु 
(१३) कन्नड़ (१४) मलयालम (१५) संस्कृत (१६) भुर्दू और अन्तरराष्ट्रीय विदेशी 
साहित्यिक भाषाओंकी सुन्दर ज्ञानपोषक, मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं भी 


o>) 
५५ 


> 


प्रकाशित होंगी । 


>>> 
रश 
ग्‌ 


लेखक मदनु भावांसे 


| 


* राष्ट्रभारती ' मे प्रकाशनार्थ, हमारे पास अपनी पूर्व प्रकाशित रचना सामग्री मत भेजिअ । 
जिस रचनाको आप 'राष्ट्रभारती ' में भेजें अुसे अन्य हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओंमें न भेजें । 
अस्वीकृत रचनाको वापस पानेके लिओ दो आनेका पोस्टेज भेजनेकी कृपा करें । डर 


जो कुछ मँटर प्रकाशनार्थ भेजे, साफ नागरी टाअिप कापीमे भेजें अथवा हाथकी लिखावटमे 
कागजके अक ही ओर साफ सुथरी, सुवाच्य नागरी लिपिमें लिखकर भेजें । कविता ओके 
अद्धरण, अवतरण आदि वहुत ही साफ लिखे होने चाहिओ । लेखक अपना पूरा-पूरा 


नाम और पता अवश्य लिखें । 


निवेदर्क-म > 


सम्पादक- “ राष्ट्रभारती ” 
हिन्दीनगर, वर्धा, "919 (1४. P.) 
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“रोष्टूभारती ' को स्वावलम्बी बना द | 
i ss 


सविनय सूचना--यह कि प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीका कतव्य हे कि वह 


| 


कर 


कम-से-कम ' राष्ट्रभारती ' का अक-दो ग्राहक अवश्य वना दें । 


अिसलिओ कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति कुछ आपका भी तो कतंव्य 

है। भारतके काइमीरसे लेकर कन्याकुमारी. तक और आसामसे लेकर 
सोमनाथ-सौराष्ट्र तक लगभग सभी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ साहित्यकारोंका 
कहना है कि राष्ट्रभारती ' राष्ट्रभाषा हिन्दीमे भारतीय साहित्यको 
अपने ढंगकी बहुत सुन्दर और अनूठी मासिक पत्रिका हे । हाथके कंगनको ` 4 
आरसी क्या ? जिसी जनवरीके नओ अंकको देखिओ न ? 


साधारण वाषिक मूल्य ६) रु. और स्कूल-कालेजों तथा ||| 
 हीबिब्रेरियोंके लिओ रियायत ५) रु. वाषिक मनीआडंरसे । 


है 


निवे दक-- 


व्यवस्थापक, र राष्ट्भारती ५ 
हिन्दीनगर, वर्धा (म. प्र.) 
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७६ [ समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी- मासिक पत्रिका ] 

७७ 

¬ सम्पादक :- 

८१ मोहनळाळ भट्ट : हृषीकेश शमी 

८४ 2 
, द CO SONS SRI र Lm > 
र वर्षं ६] करबरा=१९५६ [ अंक २ 
१ ०७ :“<“<£<“<£<<५<<>>>><“>>><>>>नन्ब्न्न्न्न्ज््व्व्व्व्व्ब्न्न् न्न व ्व्य् क्व क क्क ब क्व क्व क्क CSN RS 
(र स-पात्रता आर आहसकता 

१२३ प्रियं मा कृण देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु, 

प्रियं सर्वस्य पञ्यत अत शूद्रे अतार्य ॥ 

/ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि 

ट्र ५ रुचं विइवेषु शूद्रेष्‌ मयि धेहि रुचस्त्वम्‌ ॥ 

९५ ठ पनल 

(| अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! मुझको ब्राह्मणोंमें प्रिय कीजिओ, क्षत्रियोंमें प्रिय कोजिअ, बंश्यों और बाद्रोंमें 


प्रिय कोजिओ । सबमें मुझे प्रिय कोजिओ । हे परमेश्‍वर ! हमारी ब्राह्मणोंमें रुचि हो, कषत्रियोंमें रुचि हो, वंइ्यों 
तथा शूद्रोंमें रुचि हो । सबमें रुच हो । 


९७ | ४ पशून्‌ पाहि, गां मा हिसीः, अजां मा हिसो 
अवि मा हिसीः, भिमं मा हिसीः द्विपादं पशुम्‌, 


UU मा हिसीः अकशफ पशुं मा, हिस्यात्‌ सर्वभूतानि । 
य | अतद्‌ व अुस्वादीयो यदधिगवं क्षीरम्‌ 
१२ वा मांसं वा तदेव नाइनीयात्‌ ॥ 
ह. --अथवैवेद 
jE अर्थात्‌ पश॒ओंकी रक्ष करो, गायको मत मारो, बकरीको मत मारो, भेडको मत मारो, मिस मनृष्य-- 
१३५ ` ` अिन्सानको मत मारो, पक्षियोंको मत मारो, अक खुरवाले घोड़े, गधेको मत मोरो ओर किसी मो प्राणीको 
. सत मारो । क 
आवि - गायका यह क्षीर, दधि और घृत ही खाने योग्य हं, मांस नहीं । 


मांसाहारी, शराब पीनेवाला, जुआरी, ओर माँ, बहू, बहर, बेटीका विवेक न रखकर व्यभिचार 
करनेवाला व्यक्ति समाजमें घोर दण्ड योग्य ह्‌ । र : 


--- ~ ST ४७ 
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छत्दका अददेऽय 
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“हाय भाषा मनुजकी है बँधी केवल अर्थेके दृढ़- 

' न्धे, चक्कर लगाती हैः सदैव मनुष्यको ही घेरकर । 
. अविराम बोझिल मानवीय प्रयोजनोसे क्षीण हो आया 
| गिराका प्राण है, असके परिस्फुट तत्त्व देते बाँध सीमामें 
चरणको भावके । जिस धूलि-तलको छोड़ बिलकुल ही 
न अड सकती नवल संगीत सम अुन अथ बन्धन-हीन 
अपने सप्त स्वरके सप्त पंखोंको अबाध पसार विपुल 

` ठपोममें निदवेनदद अपराधीन ! 

न “ प्रात:कालकी यह शुभ्र भाषा वाक्य-बन्धन रहित 

` जो प्रत्यक्ष किरणें हे कि वे क्षण मात्रमे ही खोल देती 
भिस जगतके मर्म-मन्दिर द्वारंकों, होता प्रकट त्रैलोक्यके 
नव-गीतका भाण्डार और विभावरी आच्छन्न कर देती 

' पृक गिरते अपार अनन्त जगको शान्तिको निज ललित 
भाषासे; कि अंसका वाक्य हीन निषेध अपने मन्त्रबलसे 
शॉन्त कर देता जगत्के खेद, दारुण क्लान्ति, कठिन 
प्रयास, क्षणमे भेद जगके मर्म कोलाहल जनित 
'काठिन्यको, लाता विपुल आभास शामक मरणका नर- 
लोकमें । नक्षत्रकी निश्‍चळ गिरा निर्धम अग्नि समान 
“देती है स्वयंको सूचना ज्योतिष्क-सूची पत्रपर आकाराम, 
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समीरणकी गिरा केवल तनिक निःश्वासके बल- द 
' करो मेरी ओरसे यह स्वरसे जो आ गवी है परमि 
` नरलोकको अुसको न अब ले जाये लौटा फिर वहाँ! 
री जो अपौरुष छन्द हमको भिला, अुसने देवताको है. 

सृजे कर दिया, मै चाहता देवत्व. पदपर भुठा देना. 
कह -ानवको , आुठाना चाहता हूँ जिस धरापर 


~ 


~ 
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ले जाय अपर भावके स्वाधीन मोहक लोभमें दृढ़ पब्प- 
धारी. अश्‍वराज समान द्रुत अद्दाम शोभन वेगसे,-यह 
है हृदयकी साध ! मुनि, जिस तरह है यह अस्निकी 
अुहीप्त नौका नित्य अपनी गोदमें ले सूर्य-मंडलको अृतार 
रही नियतपर पारसे अस पार विपुल व्योम-सोगर बीच, 
मेरा छन्द भी अस अनल नौका सदुश ढोओ विमल 
महिमा मनुजकी दिक्‌ प्रान्तसे दिक्‌ प्रान्त तक । मे दात 
करना चाहता हूँ बद्ध मानव वाक्यको यह दीप्त गतिमय 
छन्द-अंसा हो कि यह अुन्मुक्त होकर संचरण कर सके 
जगकी वषद्र सीमा-राशि, लेवे खींच' जिस गूरु भार 
पथ्वीको गगनकी ओर, ले फिर खींच बन्धन-जडित 
भाषाको मनोहर भावरसकी ओर जो है देव पीठ स्थली 
मानव जातिकी । जिस भाँति बाधा महाम्बुधित 
धरित्रीको समावृत कर निरन्तर गान अविरत नृत्यसे 
यह छन्द मेरा भी असी ही भाँति आलिंगन जडित कर 
युग-युगान्तरको सहज गम्भीर कलरवसे प्रचारित करे 
मानवका अपार अतुल महिम्न-स्तोत्र, दे महनीय मर्यादा 


अवनमे जिस क्षण-स्थाओऔ विरस नर-जन्मको । . | 


“हे देवदूत मूने, पितामहुके चरणमे यह तिवेदत 


र 
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गजराती 


्रह्मके आसू 
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` भारतमें ढाओ हजार साछके बाद पैदा हुओं 

पँगम्वरकी स्मशान-यात्रा ता. ३१ जनवरी १९४८ के 
दिन निकली । 

पृथ्वीके पाँचवें भागपर पूरा अधिकार रखनेवाली 
ब्रिटिश सरकारके नेता भिस यात्राके भी नेता थे। ये 
राज्याधिकारी तथा मंत्रीगण,-आजादी पाकर अभी कल 
परसों दुनियाके क्पितिजपर अँचे झूठे हुओ भिस स्वतंत्र 
राष्ट्रके भाग्यविधाता, स्थापक तथा संरक्पकको अंतिम 
अंजलि देने के लिओ अकत्रित हुओ थे । 

जनता लाखोंकी संख्यामें जिस यात्रामें साथ जा 
रही थी । करोड़ों मानव अुसपर अश्रु-अंजलियाँ बरसा 
रहे थे । अरबों मनुष्योंने दुखका आघात सहन 
किया था । 


बड़ी ही शानदार स्मशान-यात्रा थी । सम््राटोंकी 
भी स्मशान-यात्रा अँसी नहीं होती । अविरल पुष्पवृष्टि, 
निरंतर रामधुन तथा सतत जयनादोंसे मरुतगण भी 
स्तब्ध हो गओ थे । अस यात्राके करुण किन्तु दृप्त 
रेडियो-वर्णनके आन्दोळनोंसे दिगृदिगन्त आकाश व्याप्त 

अिस महामानवको दी गमी अंजलिको देखकर 
देवगण भी चकित हुअ होंगे । 

पता नहों देवोंने जयनाद किया अथवा मानवकुलके 
हतभाग्यपर आक्रन्दन किया ! 


परन्तु अनके नादसे विस्वसर्जनकी चिरंतन समाधि- 
में लीन ब्रह्माकी आँखें खुल गओं । अुन्होंते अस भव्य 
स्मशान-याचापर दृष्टि डाली और अनको आठ आंँखोंसे 
अक-अक बूंद-आँसू टपक पड़े । 

यह आँसू किसलिओ ? पचास पीढ़ीकी प्रसूतिकी 
प्रसववेदनाका अनुभव करनेके वाद जिसकी सृष्टि वे कर 
सके थे भूस महामानवकी मृत्युके कारण ? भुसके मुत्युको 


करुणतापर ? अुसके अवसानसे पीडित बनी मानवताकें 
कारण ? नहीं । 

“ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ।” जिसने जन्म लिया 
है वह तो किसी-न-किसी दिन मरनेवाला है ही । ब्रह्मा 
क्या यह नहीं जानते ? मानवके हत-भाग्यपर, आँसू 
बहाना क्या कभी ब्रह्मा सीखे भी थे ? 

ब्रह्माके आँसू टपके थे अस स्मशानयात्राकी सजा- 
वटको देखकर । 

अहिसाके भुस परम शिवका शब रखा गया था 
शस्त्रवाहिनी युद्ध-गाड़ीमें ! जगतूकी तमाम सेनाओंकाः 
विसर्जन चाहनेवाले और अुसके लिओ सदा प्रयत्नशीछ 
रहनेवाले भूस महामानवकी शवगाड़ीको सैनिक खींच रहे 
थे । आुनकी स्मशानयात्राके आगे सैनिक थे--हयदछ, 
नौदल, पैदल सैनिक थे । और जिस पुलिस दलने असके 
अतुयायियोंपर अविरत पशुबलका प्रयोग किया था, 
लगातार २९ बरसतक, जिसके असत्य, दंभ तथा अत्या- 

चारोंका असने आजीवन सतत विरोध किया था, वही - 
पुलिसवाले असके शवको घेरकर चले जा रहे थे ! 


हिसाके घोरतम वैज्ञानिक साधन--बोम्बर विमान | 


आसपर अुड़ रहे थे और पुष्पवृष्टि कर रहे थे ! 


सिकन्दर, सीझर, दारायुष या नेपोळियनके संहार 


कांक्षी हृदयोंमे भी और्ष्या जागृत करनेवाली, हिटलर 
या मुसोलिनीको भी अपनी स्मशानयात्राके छिओ जिस 
प्रकारकी सजावटकी कभी कल्पना न आओ होगी वैसी 
सैनिक सजावट, सँच्यबल्म्का प्रदर्शन, और असके पीछे 
बख्तरढँके रथ और युद्ध-गाड़ियाँ, अस करुण किन्तु मव्य 
अवं भावभरे वम्तावरणमे अपनी फौछादी संहारशक्तिका 
प्रदशंन करती हुआ जा रही थीं । 
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१ मानववंश अपने जिस परम श्रद्धेय पुत्रको सुना- योगियोंमें भी जो महायोगी है, तपस्वियोंमें महा नक 
___ सुनाकर मानो यह कह रहा था, ' तुम्हास अवसान तपस्वी है, त्यागियोंमें भी जो महात्यागी है, आजीवन रख 

हुआ । मैं अभी जीवित हूँ । यह सच है कि तुमने बार- जिसने ग्रज्ञ, योग तथा तपदचर्या की है वह जब स्थूलमेसे हे 
.. बार मेरी दुष्टतापर प्रकाश डाला है, लज्जासे मेरा सिर' सूवष्मके प्रति, सांतमेंसे अनंतके प्रति प्रयाण करता है 
1. झुकाया है, फिर भी मैने तुम्हारी बात्‌ अक कानसे सुना और जब मकतोंके संघमें महामुक्तका आगमन होता सिड 
- है और दूसरे कानसे बाहर्‌ निकाल दी है। असे प्रसंगपर तो शिवस्वरूप अस जोगीको आनन्द होना 
1 मानवजातिको जिस हीनताको देखकर देवगणोके चाहि था । दित 
| मुखपर जो अपहास तथा तिरस्कार दिखाओ दिया; असीके यह मृत्यु तो अनके हृदयको व्यथित नहीं कर 
| कारण ब्रह्माने ये आँसू बहाओ ! सकता । करोड़ों मनुष्योंकी आतंक्रंदना अुनकी प्रस्ता 
४ दर ह को मलीन नहीं बना सकती । व 

कि शंभुका निःश्वास अनकी आत्मा सदा करुणापूर्ण है । जिसलिओे वे सिद्ध 
२ लाखों हृदथोंमेंसे अुठी हुऔ व्यथाकी अवगणना भी नही महाः 

अठारह घंटेसे श्‍वास रोककर अकाग्र. भावसे शंभ्‌ कर सकते थे । औशान दिशाकी ओर दृष्टि किअं वे बै भी ह 

यह सब देख रहे थे । ब्रह्माके जिन आँसुओंको देखकर थे । अन्होने घूमकर नैऋत्यकी ओर देखा । युधिष्ठिर भार 

. अन्होंने अक बहुत बड़ा निःइवास छोड़ा । तथा जन्मेजयने जिस स्थानपर पहले यज्ञ किओ थ अस कक 
स्थानपर अनकी दृष्टि स्थिर हुआ । ` क 


अगले दिन पर्चिममें अस्त होनेवाले दक्षिणायनी 
अनकी दष्टिको स्थल तथा कालका कोऔ अन्तरा रक्तः 


सूर्यकी किरणें कैलासपर औशान दिशामें गिरनेसे अनके देह देला जो मागो आस 

चा अ्न्हे सा तप-जजंर देह देखा ज मु 

'प्रका् वर्तुलसे रचित अिन्द्रधनूषकी रचनाको जब वे त त टू ह कितन 

| उरे बह दिशालको भे रधिरप्यासी कालिकाके त्रिशूलके तीन फछोंसे वि 

देख रहे थे, अन्हें दिशाओंको भेदकर आनेवारे अतिकरुण र मति 
हुआ हो । 


` आक्रन्दके चीत्कार सुनाओ दिओ । अग्र भूकम्पसे भी 
` अविचलित रहनेवाला अुनका चित्त किन रहस्यमय 

आन्दीलतोके कारण क्षुब्ध हुआ होगा ! अक्षौहिणियोंके 
[संहारके समय घोर करुण आक्रन्दोंको सुतकर भी 

रहतेवाला जिस शिव योगेशवरका हृदय न 
क्यों अस समय अक क्षणक लिओ स्तंभित हो मानव-कुलकी परपीड़न, परशोषण, परसंहार मं घु ५ 
माननेवाली दानवी वृत्तिका शमन करने के लिअ युगयुगोम 


संहास्मृति माने गमे महाकाल तो सर्वागसे हि जिस धरापर पैगम्बर आजे है । अन्होंने मानव-जातिकी 
हे । सष्टिके आरम्भसे जो संहारलीला बोध दिया है । परन्तु अन सबके बोधको जीवनमें प्रत्य व 


आ रही है असंसे अन्हें कोओ सुख नहीं मिलता । १९ आध्यात्मिकको आधिभौतिक स्तरपर ले 

` प्राणिमात्रका मरण निदर्चित है मरण अत्क्रान्तिः जगतम विद्व-बन्ध॒त्वकी स्थापना करनका प्रयत्न करै 
है ।« द्रा ही मानवात्मा शिव- वाला ओर असमे सफलताको आशा जगानेवाला " 

मे प्राकृतिक क्रमसे सदौमे यही अक पैगम्बर था । र 


असके त्रिकालको देखकर अुतके नेत्र शोकमग्न ह व 
गओ । यह देह कोओ साधारण देह नहीं थी । अतादिं | देवरे 
कालसे मानवको मानव बनाने के लिख प्रयत्न करनेवाले: कु पड़ा 
पैगम्बरोमे वह आखिरी महारथी पंगम्बर था । , 
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न रखी होगी कि अका ण होनेवाले असे रक्‍तपातोंका मूळ ब्रह्माने जिस महामानवकी सृष्टि करके ० 
पसे ही अब ट्ट हो जागी नार्‌ परिणामतः अन्हे सबसे सर्जकताकी पराकाष्ठा दिखाओं थी । आसकी मृत्युकी 
र अप्रिय लगनेवाला संहारकार्यका सदा अन्त हो जाओगा । करुण भव्यतासें शिवके संहार कार्यको भी गौरव -ब्राप्त 
3 शान्तिसृष्टाकी असी करुणु मृत्युसे अक क्यणके हुआ था । परन्तु विष्णुके अवतारोंसे प्रेरणा प्राप्त कर 
है, छिओ अन्हें कदाचित्‌ कुछ क्षोभ हुआ होगा । मानव-वम-महागाथाकी जिसने प्रतिष्ठा की, असके लप्त 
ना असके थोड़े सच्चे भक्‍तोंकी तरह सम्भवतः सदा- होनेवाळे औद्वरत्वको जिसने मानव-हृदयमें पुनः स्थापित | 
शिवको भी अक क्षणके लिओ विचार आया होगा कि, करनेके लिओ अविरत श्रम किया, अुसकी रकषाके लिओ 
कर अबतक जो लोग अुसके जीवनके मूल्यका सही मूल्यांकन विष्णुने कोओ चिन्ता क्यों न की ? ब्रह्मा तथा विष्णुके 
वा नहीं कर सके हं अन्हे अब सत्यका ज्ञान होगा, असके नेत्रोंमे यह प्रश्‍न था । 
करुण अन्तसे अहिसा तथा प्रेमके सिद्धान्तोंके प्रचारको और चकपुओं द्वारा ही विष्णुने अ॒त्तर दिया; 
र प्रोत्साहन मिलेगा और जिस प्रकार जीवन-काळमें वह जो “अक सौ जिक्कीस दिन पहले भुसने 'पुकार-पुकारकर 
मे वे सिद्धि प्राप्त न कर सका वह सिद्धि मृत्युके हाद असत कहा था “मैं अकेला रह गया हूँ ! मेरी बात कोओ 
नहीं महायोगीको मिलेगी ।सःनवताः अत याता सुनता नहीं । मेरा कोऔ अन्यायी नहीं ! ” 
बैठे भी रखी होगी कि भिस प्रकार सारे जगतूमें नहीं तो व्यं य वं * ME 
र भारतम प्रेमकी स्थापना होगी । सदियोतक सततत प्रुत क पर भी दुसरे देशोंको 
टर 8 3 क्वचित्‌ ही जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि जिस 
ठप अस घोर घटनाके प्रत्याघातमें, अभी जब अुनका देको, बव 0 दम अमके कर्मयोगी 
> स्थूलदेह अन्तिम संस्कारकी राह देख रहा था अस समय" £ हु जय मनि र 
अहिसाके जिस परम अुपासकके अनुयायियों द्वारा हिसात्मक दारा प्राप्त कराथी' वह देश जब कसि नाथ 
राय रब्तपातका आरम्भ किया गया । देहकी मर्यादाओसे मुक्त समय असकी अवगणना कर रहा है तो भुसे सकी सजा 
मांगो. अुसकी आत्मा अपने अनुयायियोके जिन कृत्योको देखकर क्यों न मिलेगी £ 
विद्ध ˆ कितनी दुखी हुआ होगी अुसकी कल्पना-मात्रसे भी करुणा “ जितिहासमें क्वचित्‌ ही अँसी कृतघ्नता देखनेको 
मूर्ति भगवान शंकरका इवास स्तम्भित हो गया होगा । मिलेगी । अँसी अधमता शायद ही कहीं देखी गऔ होगी ।” 
नह यही कारण है कि अहिसाकी स्थापनाका आश्वासन जितकी आत्मा ज्ञानलवदुविदग्ध है वे बौने लोग 
ठि ह हो जानेपर, ब्रह्माकी आँखोंसे निकले आँसुओंको अपनी नाप-तौलसे अस विराटकी नापतौल क्र रहे थे! 
£ देखकर आुनके वषुन्ध हृदयसे अक गहरा निःश्वास निकल अपनी बुद्धिसे अुसकी महत्ताका नाप निकालकर वे अपनी 
वाहे | पड़ा । । र दुर्बलता छिपा रहे थे । 
हि अपने जीवनकालमें प्रत्येक बषणपर द्भ गओ और “भिसळिमे मृत्युञ्जय होनेपर भी असने स्वयं 
र हु TT उ कक क मृत्युका आह्वान किया । अगले ही दिन आसने कहा था 
गोग बलिदानसे भी क्या मानवकी वँरभावना, दलबंदी, क्रोध, BaD संत व टल किया] 
त्त . और असंयमका नाझ न होगा? वही महासंहार, वही भीषण 
` दानवता क्या चलती ही रहेगी और महारुद्रके खप्परको “ आकांक्षाओंसे परे भुसने मृत्युकी वाउछना की । 
ह अभाकतिक रक्तधारासे भरती रहेगी । शंभुने करुण . तपस्वियोंमे श्रेष्ठ भुसकी अिच्छाकी अवगणनाः कौन 
जारी व्यंग्य-पूर्ण दृष्टिसे विष्णुकी ओर देखा । कर सकता है ? ब 
करैः ह रा “और मृत्यु आओ; रुद्र किन्तु, भव्य ख्पर्मे । 
स्वी | टे ३ स्वेच्छासे अुसने असका स्वागत किया । ” "> 
डव त्रिमूतिके दो देवोंकी आँखों विष्णुकी आँखोंसे मिलीं “और मानुपजातिने तो भुसं आज ही पहचाता | ९ 


' और विष्णूने परिम्लान मन्द स्मित किया । 


है । झुसकी मृत्युने ही भारतकी जनताको असकी सच्ची 


oo 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T6005 nie 24022. 2220410 “रभिणोककळकाळळ ७७... दय कका ळच :८:अज कती सय 
Digitized by Arya डलाखष्ठभारसी ७12115 and eGangotri 


MCS SSIS LSB BE TV STU न्याया 
_ अयक गओ मोहनदास यमुनाके तटपर अपनी लीला संवरण कर 


ताका ज्ञान कराया है। अूसको मत्यके कारण ही 

असके बारेमे, असके जीवनके बारेमे ज्ञान प्राप्त करनेकी रहे हैँ । क्या जिस प्रकार यह वतूळ पूरा हा रहा था? 

भूख अूनमें जगी है । अनकी दृष्टिसे नीरव वाणी प्रकट हुआ, “जव 
“विदेशी लोग ही भारतकी विभूतियोंको सर्वं असा होगा तब प्रलयके लिओ जाक तृतीय नयन तो है 9] 

प्रथम जानते पहचानते आओ. है । जिस महाविभूतिका ही?” अुन्होंने 3 मो, कहा--“मानवने अब परमाणुकी 
` सच्चा मल्यांकन भी संभवतः विदेशोंमें होगा ।” छेदन कर अुसकी भी सिद्धि प्राप्त कर ली है । 


८० न 


जो न डो वह म्लान स्मित विष्णुके मुखपर पुन: मँडराने 
“विदेशोके प्राणवान जनसमाजोंमेंसे कोओ ओक की ह्‌ 


असके सत्योंको ग्रहण करेगा और संभव है कि अुसकी नागवी तथा देवोंकी भी दवलत हलव 7 

» जीवनगाथा मानव जातिको मृत्युके मुखम जाने से हृदय कठोर हो गे है और को वपन्त नही ह कै 

उ तीनों महादेवोंने क्या यही सोचा होगा कि आडम्वरे 5 

| ब्रह्मा मूक थे । शंभुके नेत्र अश्रद्धासे भरे थे। विरोधी अस महासन्तकी स्मशानयात्रामें शस्त्र तथा ग 
मानो वे कह रहे थे, “मानव तो यह भूछ जाअेंगा कि अधिकारकी असी सजावट और सम्राटोंको भी आस्व न 

| वह मानव था। वह असे देव मानने लगेगा, भुसके चकित करनेवाला दबदबा आस नादान बालक जे रे 
जीवनको दैवी जीवन समझेगा और असका अनुसरण न ल्ोगोंकी स्वाभाविक अभिरुचिमात्र थी, जिनका कि. पड 


करनेके लिओ कओ बहाने भी बनाअेगा । पृथ्वीपर ही दिमाग जिस क्रूर मृत्यूके कारण सुन्न हो गया था; ता. आप 
सत्य प्रकट होता है, पृथ्वी तत्त्वसे भरेपुरे मानवर्म ही करनेमें असमर्थ बन गया था? अपने अत्यन्त प्रिय रे 
महत्ता होती है जिसे स्वीकार करनेमें अुसे लज्जा व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर मानवमात्र अिसी प्रकारके प्रदशत न 


मालूम होती है । करते है । और यहाँ जिस महा-यात्रामें तो पशुब करन 

जिस प्रकार अुसमें देवत्वका आरोपण कर वे हिसाबलने अहिसाके प्रति श्रद्धांजलि अर्पणकर अपी, ' साहि 
अंसके बोधको भुला देंगे । झूसके जीवनके तत््वोंको देवी लघुताको ही तो स्वीकार किया.था ? * कृता 
मानकर अससे सदा दूर ही रहेंगे । “हम असा कैसे कर जिसका अत्तर दे रहा था इमशांन यात्रियोंती 


सकते है ।” अँसी पामर वाणी कहकर असके जीवन- भजनधनकी गंजका गगनभेदी शब्द, जो दिंगदिगत्ता है । 


कार्यकी अपक्षा करेंगे । हम जो मानवसे देव बने हुओं सुनाओ दे रहा था । गुजर 

हँ, क्या यह नहीं जानते ! _ , प्र नीइवर अल्लाह तेरे नाम, नमंद 
ब्रह्माकी भवे सिकुडने लगीं । अनके चवषु समवष सबको सन्मति दे भगवान | ग 

__ अितिहासके दृश्य दिखाओ दिओे । पाँच हजार वषं पूर्व और अक ओर खड़े अक मानव झुंडमॅसे आव 
` 'यमुनाके किनारे जन्म ग्रहण करके कृष्णने कर्मयोगका आओ “बापूजीका स्मारक बनना चाहिओ । वि 1 
अपदेश दिया था । जीवनमें असे प्रत्यक्ष कर दिखाया मन्दिर बनाओ जाजें, झुनकी मूतियाँ स्थापित की बी 
था । परन्तु परिणाम असका कुछ त निकला । अन्तमं कि जिन्हें देखकर हमारी सन्तानोंको अनका स्स व 


> 


सोराष्ट्रके समुद्रतीरपर पारधीके बाणसे हृत होकर बना रहे।' _ पे गजरा 
अन्होंने अपनी अिहलीला संवरण की । ओर. आज मत्यके समयके जिसके अन्तिम दिन सी i साहित 

सौराष्ट्रे सागरतीरपर जन्म ग्रहण करके कर्मयोगका गणनाके कारण अुसके लिओ अति दुखद बन ब 
व्यवहार कर दिखानेपर भी असका अनुकरण होता न॒ बापूजीके स्मारक बनानेकी तथा तर्पण करनेकी 7. 1 
व्ययासे पीडित हृदयसे नव-पएरधीके हाथसे मारे समुद्रम आनेवाले ज्वारकी तरह अुद्वेलित ही | 


' जडा रहनेकी धृष्ठता अनमें थी । जिसी कारण मछलियां ओर प्रवाल-समूह भी सागरमे विद्यमान है । 
| साहित्यका सच्चा क्पेत्र मानव हृदय ही है, जिस सत्यको प्राण है । साथ ही जिस सोंगरमे विक्रशल शिद्युमार, 
| हमारे साहित्यकारोंने स्वीकार किया और अपने जहरीले जानवर और दम घोंटनेवाली कंदराओं भी 


__ (गुजरातीके) साहित्यमें वे नवीन दृष्टिको लाजै । विद्यमान हैं। सागर अपनी तरंगोंपर मनुष्यको अछाल 


राम त्रिपाठी (१८५५-१९ ०७) ने अपने हृदयके स्पंदनों- डुबा भी सकता. है. > 
जं 
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रापिन्टिक साहित्यकी गरिमा 
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तीस वर्ष पहले मैने रोमेन्टिक साहित्य और को “ 
ढ़िवद्ध (प्रणालिका बद्ध) साहित्यके पारस्परिक भेदका 
वर्णन किया था । प्रणालिका वद्ध साहित्यकी पहचान 
यह है कि वह आन्तरिक अभियों (भावनाओं ) से पृथक्‌ 
किसी अक लक्ष्यको स्वीकार करता । बहुधा वह 
परलोक-प्रेमी अथवा नीतिसाधक होना चाः है 
कओ बार वह शिष्ट माने जानेवाले साहित्यके अनकरणको 
82. सकता, नुत र के 5 ` भट्ट (कान्त) और “कलापी” ने अपने हृदयके द्वार 
TRU का बह अधिक अुन्मुक्त कर दिओं और जिस प्रकार 
उ यि कि राजनीतिको दडी र साहित्यकी भुन्हान हमारे हृदयके साम्राज्यकी मोमाको विस्तत 
भुपयोगिता होनी चाहिओ । 
र किया । कविवर नानालालने हृदयके सुकुमार स्पंदनोंको 
शब्द सौन्दर्य द्वारा आह्वादजनक बनाया । गाँधीजीने 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 


सरत्वतीचद्ध ” और “कुवुमपुत्दरी " के हृदयम 
सुना और फिर हमको सुनाया । अपने हृदयके द्वार 
अुन्हान खोळ दिओ और हम सबको अपने हृदयमें विहार 
करनका सामर्थ्य प्रदान किया । अिसी कारण अपनी 
सजक-शीलता द्वारा अुन्होंने अर्वाचीन भारतीय साहित्यमे 
नवीन सीमाचिह्ल स्थापित किया । र 


नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटिया, मणिशंकररत्नजी 


परन्तु रोमेन्टिक साहित्यका संबंध अँसी किसी 
पद्धतिके साथ नहों है । हृदयकी गहरी भूति व्यक्त 
RT की गहरी अनु अपनी आत्मकथामे आन्तरिक मंथनों और वत्तियोंकों 
केरनम हो असको सफलता निहित है । रोमेन्टिक 


खुळे रूपमे वर्णित करके रूसोके आत्मकथनोंके साथ 
साहित्यका स्रष्टा निस्संकोच आत्मनिवेदनमें ही अपनको र 
कृतार्थं मानता है । Ri 
रोमेन्टिक साहित्य अर्वाचीन यगकी अक विशेषता रोमेन्टिक साहित्यके आदि स्रप्टा रूसोने अपने 
है । अससे प्रभावित और प्रेरित होकर गत दातीमे “ आत्म-कथनों” में जिस नवीत दृष्टिको स्पष्ट 
गुजरातीमे बहुत-सा साहित्य रचा गया । कवि करनेवाला अक गहन-सूत्र लिखा है--]\/[9; ६०४--- 
रोमेन्टिक hs हर 3.३) 8 _3 क. ऱ्ह १:३3 
नमंदाशंकर हमारे (गुजरातीके) प्रथम न्टक थे । “केवल मे” मे जैसा हूँ वैसा ही ! मेरे भाव और 
जिसके अतिरिक्त अनकी दृष्टि सरस नहीं थी। और अिसी प्रकारके दर्शनों आपको अपना हृदय 
अतिशयोक्ति पुर्ण कथन अनके लिओ स्वाभाविक थे । दिखाओ देगा । 
वे साहसिक. थे । मचजा[न पथपर जानका अत्साह मानव मात्रका हृदय सागरके समान है ।- असमे 
अनम विद्यमान था । ज्वालामुखीके मुखपर जाकर झुल्लासमय तरंगे अुठती हु । भड़कीले रंगोंवालीं 


गुजरातक्रे अर्वाचीन विवायकोमे वे प्रथम थे । अर्वाचीन किसी देवकथाके सुमधुर संगीत-सा गीत मिस सागरका 


जजराती साहित्यके भीष्म पितामह स्व. गोवर्षन- सकता है और अपने दम घोंटनेवाळे गहन गह्वरोंमे 
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जिस सागरके गहरे गह्वरोंको निहारता और 
अनके सुन्दर और भयंकर रहस्योंको प्रतिविम्बित करना 
ही रोमेन्टिक साहित्यका काम ह्‌ । जिस समय रोमेन्टिक 
साहित्यं जिस वृत्ति और-दृष्टिको स्वीकार करता है 
' - असी समय प्रणालिका-बद्ध हृदयपर ढाका हुआ 
| आवरण खिसक पड़ता है । दोनों प्रकारके साहित्योका 
| भेद स्पष्ट हो जाता है और अर्वाचीन साहित्यको 
, मर्मभेदिनी मोहितीके रहस्य साहित्यकारको अवगत 
हो जाते है । 

ˆ यह दृष्टि केवल अर्वाचीन साहित्यमें ही है, असी 
र. बात नहीं । अर्वाचीन मानवन समस्त जीवनके विषयमें 
जिस नवीन दृष्टिका विकास साधा है, अिसीका यह अंग 
है । वह दृष्टि ही मानव अितिहासके पुराने य॒गसे हमारे 

अर्वाचीन युगको पृथक्‌ करती है । 


र ज जिस दुष्टिका मन्तव्य है कि जीवन ही परम सत्य 
है ! यदि मानव-हृदयमे रंगभरा, वैविध्यपूर्ण आंतरिक 
वैभव (Vivid richness of the |f९) प्रकट हो जाओ 
और सूक्ष्म स्वानुभव शक्ति प्रत्येक अनुभवके रसमें 
तल्लीन हो सके तो यह सत्य सिद्ध हो सकता है । जिस 
' ` वैभवपर परदा डाल दिया जाता है या असे विकृत किया 
._ जाता है, तब जीवन असत्य बनता है । 


` . यह अर्वाचीन दृष्टि अस प्रकारकी समाजव्यवस्था 
बनाना चाहती है जिससे प्रत्येक मनृष्यके लिओ आंतरिक 
` . वैभव सुगम हो जाओ । यही सर्वोदय है ! समाजसेवा, 


` सब असके साधन मात्र हुँ, जिनसे वह सर्वोदय शीघ्र 
` मुदित हो सके । जब जिस सत्यके दशन ' होते हूँ तब 
_ मानवको आत्मसिद्धि प्राप्त होती है । तब असे अपूर्वंताके 
` दर्शन होते हैं । परलोकमें नहीं, जिसी लोकमें । स्वभावके 
दमन द्वारा नहीं; अपितु असके भावनामय परिवर्तसे । 


होकर अूल्लासकी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है । अस 


'सताका आधार तत्कालीन वाचक-वृन्दको रुचि ओर 


 लोकशासन और कल्याणशासन ( वेलफेयर स्टेट )--ये,. 
_ नीतिके अनुकल साहित्यको प्रसारित और पोषि 


क्रमी-कभी ग्रह आंतरिक वैभव निर्मल और भव्य | 
'बातोंका परिणाम यह हुआ है कि साहित्यके आर्दश 

समय जो नैसगिक होता है वह आध्यात्मिक बन जाता है . 
र्‌ जो आध्यात्मिक होता है वह न॑सगिक बन जाता है। | 


असके सामर्थ्यंसे समस्त मानव आंतरिक वैभवसे समद्ध 
बन जाते है । अनादि कालसे योगी लोग, भक्त और 
व्वितक लोग जिसी वैभवको प्राप्त करके, जिसके विकासकी 
वरिसीमापर पहुँचकर अपनेमे तथा जगत्‌म औइवरके 
आविर्भावका दर्शन करते आअ हू । 


आजके युगमें जिस प्रकारके वैभवका साहित्यमे 
दर्शन करना दुलभ होता जा रहा है, क्यों कि भुसे 
बीचमें महान्‌ भय आकर खड़ा है और बहुधा बहू 
साहित्यकारकी स्वानुभव शक्तिको रोक देता है । 


Pe 


सामान्यतया साहित्यके प्रकार और असकी सर 


dN 


ग्रहण शक्तिकी मर्यादापर निर्भर रहता है। अनेक बा. ८ 
शिक्षित और संस्कारवान्‌. रसिक वर्गमें रुचि-विकार _ 
ुत्पन्न हो जानेसे साहित्यका विकास संकुचित बन जाता 
है । “कादम्बरी” लिखते समय बाणभट्टके ल्भि, 
अपने समयके आडम्बरपूर्ण भाषाके रसिकोंको सन्तुष्ट 
करनेके लिओ, अटपटी भाषाका प्रयोग करना अनिवार्य 
हो गया था । ® _ 


OU 


भिस युगसे दरबारी रसिक राजा लोग बिदा ही 
गअ हे । असके साथ ही दरवारोम पालित-पोषित र 
होनेवाले सिद्धहस्त साहित्यकार भी चले गअं ६। | 
विद्वान और अध्ययनशील रसिकोंकी. सम्मतिपर अ 5 
पुरस्कारका आधार नहीं है । आज तो सामान्य पाठककी | 
संख्या बड़े वेगसे बढती जा रही है और पुरस्कार दी 
शक्ति अनके पास आ गओ. है । यह्‌ समुदाय i तो 
रसिक है, न अूसके पास बुद्धि-चातु्य हैं । 

जिसके अतिरिक्त - राजसत्ताके हाथमे. अपनी 


तो राजनीतिके प्रचारका साधन मात्र है । शि 


असकी प्रणालियाँ, दोनों ही अवनत होती जा 
जिसे सरसताका साक्षातंकार करनेकी 
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% रोमेन्टिक साहित्यकी गरिमा * ८३ 
समृद्ध साहित्यकार अस कार्यको कर सकता है, जो समस्त रूपमें साहित्यमें मूर्त बनाञित्रे । आत्मश्रद्धासे क्य 
| ओर संसारको अमर साहित्यिक कृतियोंका सेवन करके अनन्त- मत होजिओ ! 

सकी काल तक आदृत होनेवाले साहित्य-निर्माणकी अभिकांक्पा 


जिस प्रकार मूतं बना हुआ आपका साहित्य 
हृदयोंको नवपल्लवित करेगा “और मनुष्योंकों अपूर्व 
वननेका सामर्थ्यं प्रदान करेगा । जगत्‌ भले ही आपकी 


रवरके रखता हे । कलाकारोंको औश्वरने समृद्ध आन्तरिक 
वैभव प्रदांन किया है । वही वैभव अनकी जीवन-यात्रा 
सफल करनेका क्षेत्र है और साधन भी है । 


ह्त्यमे अवगणना करता रहे या परिहास करता रहे । यह निश्चय 
ुसके अिसीलिओे मँ कलाकारोसे कहता हूँ कि अस जानिओ वह साहित्य ही साहित्यकारको अवश्य आत्म- 
था वह वेभवके प्रति विश्‍वासघात मत कीजिओ । अुसपर किसीको सिद्धिके शिखरपर ले जायेगा । 

जंजीरें मत वाँधने दीजिओ। असको कला-स्वामियोंकी 


जिस प्रकारके साहि हित्यका निर्माण गुजरातमें हा, 


अष्मा प्रदान कीजिओ । अनभवके अश्रओंका असपर जल यही मेरी प्रार्थना है ! अन्तिम क्षणमे भी जब मेरे 


| ह सिचन कीजिओ । गरीवीसे घंबराजिओ नहीं ! तृप्तिसे (न्तन हाथोंसे मेरी लेखनी गिर पड़ेगी, अस समय भी, 
ओर विमुख रहिओ । जगतूके प्रछोभनों और भयोंकी कुछ यही प्रार्थना करूँगा । सिवास्ते पंथानः सन्तु ! % 
झे वार परवाह मत कीजिओ ! 
विकार अपनी सूक्ष्म अनुभूतिके सामर्थ्यसे समृद्ध बने % गुजराती साहित्य परिषद्‌ ( नडियाद अविः 
जाता हुओ आंतरिक वैभवको निस्संकोच भावसे खुले, अनावृत वेशन ) के सभापति-पदसे दिजे गजे भाषणका अक अंश । 
ल्भि, 
सन्तुष्ट ( हिन्दी रूपांतरकार : श्री शेकरदेव विद्यालंकार ) 
निवाय Ee 
h हे झं रर 

दा हो अुनको अमर याद ! 
'पोषित 

च फिरता रहा दर-दर वह मुहब्बतका मिलारी, 

प हैं। 
र न दुनिया असे कहती थी आहिसाका पुजारी, प | 
हौ अपदेश भिसी बातका हर साँसमें जारी, 
हर ले-देके असे देशको चिन्ता थी यह भारी, 

जे क्या असकी तरह कोओ भला कास करेगा? 9 

नव $ 


दुतियामें, जमानेमें न ये नाम रहेगा॥ 
xX xX xX 

भिलजाम किसीपर कभी धरते नहीं देखा, 

सच बातपर असको कहीं डरते नहीं देखा, 
नफरतसे भी नफरत कभी करते नहीं देखा, 

यों हमने किसी ओरको सरते नहीँ देखा, र 
देता था मुहब्बतका वह पेगाम हमेशा। 
दुनियाकी भलाओसे रहा काम _-हमेशा॥ । 


रा. भा. २ 


हिन्दी साहित्यपर बंगलाका प्रभाव 


HO च्क्क रन 


यद्यपि जिधर हिन्दीमें बंगला स्राहित्यसे अनुवादकी 

। मात्रा पहलेकी तुलनामे घट गओ है, फिर भी अितना 

तो बिना किसी संकोचके कहा जा सकता है कि भारतीय 

“भाषाओमे बंगलाके साथ हिन्दीका सबसे अधिक सम्पक 

रहा है और है । जब हम जिसके कारणोपर जाते हैं 
तो हमें अनके ढूंढ़नमें कोऔ दिक्कत नहीं होती । 

- बंगालमें अँग्रेजी शिक्षा सबसे पहले आओ । 
` बंगला साहित्य जिसीके प्रभावमे नऔ डग भरकर आगे 
बढ़ा । पर अंग्रेजी प्रभाव बंगलामे जसे सबसे पहले 

. आया, वैसे ही असके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी वहाँ सबसे 
| पहले आओ । अिसी त्रिया-प्रतिक्रियाकी धूप-छाँहमें 
` > बंगला साहित्यकी जययात्राका सूत्रपात हुआ । बंकिम 
. और रमेशचन्द्र जो हिन्दी साहित्यपर सबसे पहले छा, 
वे जहाँ अक दृष्टिसे अंग्रेजी शिवषाकी अपज थे, वहाँ 
दूसरी दृष्टिसे वे असके विरुद्ध प्रतिक्रियाकी भी अपज 
. थे । -तवीन बंगाल और असके बाद नवीन भारतमें 
भिन लेखकोंका स्वागत जिसी कारण किया गया । 
अंग्रेज जिनके गुरु थे, पर साथ ही. जिन लोगोंने गुरुको 
 मारनेका गुर भी सीख लिया था । ये लोग जहाँतक 
` शेली आदिका सम्बन्ध है, अंग्रेज लेखकोंके अनुकरणकारी 
झिनके साहित्यकी अन्तर्गत-वस्तुका झुकाव कऔ 
- 'अर्थाम बिलकुल ही अंग्रेजोंके विरुद्ध जाता था । 


झिंसी कारण बंगला पुस्तकोंके अन्‌वादकी ओर 
बहुत अधिक लोग आकृष्ट हुअ । 
अय हम कुछ"अतिहासिक ढंगसे चलें । बंगालके 
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नेताओंने प्रारम्भं ही हिन्दीके महत्वको समझ. 


ही 


--श्री मन्मथनाथ गुप्त 
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था । कओ अर्थाम अून्हींसे हम आधुनिकः भारतका 
प्रारम्भ मान सकते हे । वे हिन्दीके महत्वको भली 
भांति समझते थे, यह जिस बातमे ज्ञात है कि १८१५ 
ओ० में भुन्होंने हिन्दीमें वेदान्त सूत्रका अनुवाद किया 
था । यह अनुवाद अभी प्राप्त नहीं हुआ है, पर १८१६ 
की लिखी अुनकी अक हिन्दी पुस्तिका प्राप्त हुओ है । 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदीने लिखा है--“कलकत्ेसे 
निकलनेवाले हिन्दीके समाचारपत्रोंक्े आद्य अृद्योक्ताओंमें 
राजा राममोहन राय भी थे। परवर्ती कालके ब्राह्म 
नेता जिस बातको नहीं समझ सके, परन्तु वावू 
नवीनचन्द्र राय झिस बातको समझ गअ थे। सन्‌ १८६७ 
औ० के मार्च महीनेमें जुन्होंने बंगलाकी प्रसिद्ध 
“तत्वबोधिनी'के आदक्षंपर 'जञान्‌-प्रदायिनी पत्रिका 
निकाली ।” 
बंगला अपन्यासोंका 'हिन्दीपर बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा । हजारीप्रसादजी यह मानते हुँ कि अत्नीसवी । 
शताब्दीके अन्त्य भागमे बंगालके अपन्यास लेखकोंका 
हिन्दीपर बहुत-अधिक प्रभाव पड़ा । डा० द्विवेदीका ती 
यहाँतक कथन है कि बंकिम बाबूका प्रभाव हिन्दीपर ही , 
नहीं, तत्कालीन अन्य भारतीय भाषाओंपर भी पडा | 
आचार्य द्विवेदी यह स्पष्ट कर देते हूँ कि हिन्दीमे तो 
अंग्रेजी साहित्यका प्रभाव शुरू-शुरूमें सीधे आर्कर 
बंगाली लेखकोंके माध्यमसे ही आया । अँसा क्यों हुरी! 
यह मै पहले ही बता चुका हूँ । 
बहुतसे हिन्दी-लेखकोंने बंगलासे अनवादके कार्य 
अपनेको लगा दिया । पंडित 'प्रतापनारायण मिम | 
पंडित राधाचरण गोस्वामीने बंगला अपन्यासोंका अनुवर्द | 
आरम्भ किया। बाबू गदाधरसिहने रमेशचन्द्रका ग 
विजेता' और 'दुगॅशनन्दिनी' का अनुवाद किया । राधा 
कृष्णदास, कार्तिकप्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा 
लेखकोंने अन्‌वादका कार्य सहर्ष किया । 
बंगला कविताकी ओर भी हिन्दीके 
ध्यान गया । माअिकेल मधुसूदनदत्त बग 
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बहुत प्रमुख कवि हो गे । माअिक्रेळने पादवात्य विशेष- 
कर काव्य साहित्यमे जो कुछ भी अत्तम था, असका 
बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था । वे सही अर्थॉमे 
पाश्चात्य साहित्यमे निष्णात थे$। वे पहले अंग्रेजीमे ही 
पुस्तक लिखना चाहते थे, पर लोगोंने अन्हें समझाया 
और अ्‌न्होंने मातृभाषामें ही काव्य रचना की | श्री 

थिलीशरण गृप्तने जिनके 'मेघनाद वध ' काव्यका 
अनुवाद किया । 


डा० सुधीन्द्रने लिखा है कि माञिकेल मधुसूदनके 
अक पौराणिक काव्य 'ब्रजांगना' के सर्ग 'सरस्वती' में 
अनूदित होकर प्रकाशित हुओं । यह अनुवाद मधुप 
कविके नामसे प्रकाशित हुओ थे । बंगलाकी कृतिवासी 
रामायणकी ओर भी ध्यान गया और अुसके आधारपर 
कुछ कविताओं प्रस्तुत हुओं जैसे द्वारकाप्रसाद गृप्तका 
“वीर बालक' । श्री मँथिलीशरण गृप्तने 'मेघनाद वध' के 
अतिरिक्त 'वीरांगना' का भी अनुवाद किया और 
अन्होंने कुछ नअ प्रयोग किअ । 
बंगला छंदोंको अपनाने के प्रयत्न भी हुओ । डा० 
सुधीन्द्रके अनुसार प्रसादने बंगला त्रिपदी छन्दका हिन्दी- 
मे प्रयोग किया, पर यह छन्द हिन्दीके अच्चारणके 
अनुकूल नहीं पड़ा । जिसके पहले ही सर्वप्रथम भारतेन्दु 
बंगलाके पयार छन्दका प्रयोग ब्रजभाषामे किया । 
अुसीके आकर्षणमे प्रसादजीने भी जब वे ब्रजभाषा 
लिखते थे, पयार छन्दमे सन्ध्या तारा आदि कविताओं 
लिखी थीं । यह केवल अभिरुचिके रूपमे मुन्होंने किया 
था, प्रचार. या प्रवतंनके मुद्देशयसे नहीं ।' डा० सुधीन्द्र 
आगे चलकर और भी लिखते है-- 


“श्री मेथिलीशरण गृप्तने 'वीरांगना' और 'मेघ- 
नाद वध' में बंगला पयारसे अक वर्ण अधिक अर्थात्‌ 
पन्द्रह वर्णोके छंदका प्रयोग किया, जो कवित्तका ही 
मुत्तराद्धं चरण हे । वे कदाचित्‌ चौदह वर्णोका छन्द 
आविष्कृत कर लेते, परन्तु बंगलामें विभक्ति संज्ञादिके 
साथ संयुक्त रहती है, अतः हिन्दीकी कठिताऔको 
दृष्टिगत रखते हुओं यह स्वतन्त्रता अनुवादकने ली है । 


_ ++ पयार छन्दके अवतरणके दो प्रयत्न हुऔ-- 
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प्रसादका और गुप्तका । पहला प्रयत्न तुकान्त द 
दूसरा अतुकान्त । 5 


i 
यह ता प्राक्‌ रवीन्द्र युगकी कविताकी बात हओ । 
रवात्द्रक समसामयिक बंगला साहित्यमें आने के पहळे हम 
किर अक बार बंगला अपन्यासोंकी ओर लोटते 
यह देखनेकी चेष्टा करते 


और 
कि बंगला अुपन्यासोका | 
न्दापर क्या प्रभाव पड़ा । जब बंगलामें नओ ढंगके 
अपन्यास लिखे जा रहे थे, भुस समय हिन्दीमे तिळस्माती 
शुपन्यासाका वाळबाला था । पर बंगला अपन्यासोंके * 
सामने जिनका रंग फीका पड़ गया । द्विव्ेदीजीके | | 
अनुसार बंगला अपन्यासकारोंकी लचीली भावकताक्े हे 
साथ पदिचमसे आओ हुओ रोमांस परम्पराका अँसा न 
सुन्दर योग हुआ कि भुस कालका समूचा भारतवर्ष न 
अुसके सकंग्रासी प्रभावकी लपेटमें आ गया । मै पहले हीं र 
वता चुका हूँ कि बंगला अुपन्यासोंकी जनप्रियताका अक 
कारण अूनमें अन्तनिहित अंग्रेजियतका विरोध तथा 
राजनीतिक खूपसे सर्वत्र न सही, सांस्क्रतिक रूपसे सिर 
अुठाकर खड़े होनेका अपादान भी था । : 
अुस समयकी भाषापर भी ब॑गलाके शब्दों, महावरों ° 

और वाक्यगठनका प्रभाव पड़ा। श्री हजारीप्रसाद क. 
द्विवेदीने जिसके कुछ अुदाहरण दिने है 
“ भुस कालकी भाषापर बंगलाके शब्दों, मुहावरों और | 
वाक्यगठन तकका प्रभाव पड़ा । शेष करना (समाप्त 
करना), जिज्ञासा करना (पूछना), सर्वनाश, किकर्तेव्य- 
विमूढ़ आदि प्रयोग सीधे बंगला अुपन्यासोंकी वाक्यावळीसे | 
आओ । बहुत दिनोंसे जित प्रयोगोंसे भाषाका पीछा नहीँ | 
छूटा । सन्‌ १९२० के बाद जब नया अत्यान हुआ, 
और प्रेमचन्द आदि शक्तिशाली कथाकारोंका प्रभाव 
व्यापक हो अुठा, तब भाषा अिन प्रयोगोंसे वच गली ।” 
द्विवेदीजीने यह तो बताया कि बंगलासे कौन: 


करनेकी आवस्यकता है । हिन्दीकी खड़ी बोली जब | 
बंगलाके संस्पशम्में नहीं आओ थी, अस समयकी हिन्दी 


और बादकी हिन्दीकी तुलना करनेपर मिस सम्बन्धमे 
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" क्षेस्टविकताका ज्ञान हो सकता है । मेरा नम्र निवेदन 
है कि ब्रज और अदू दोनोंसे अलग जो हिन्दी बनती 
री, असमे बंगला साहित्यसे परिचित बल्कि असमं 
पगे हुओ हिन्दी-लेखकोंका दान बहुत अधिक है 
हजारीप्रसादजी भी जिस बातको दूसर ढगस मानते हूँ । 
वे कहते ह~ 

` “बंगला अपन्यासोंके अनृवादोंने भाषाको संस्कृत 
पदावलीकी मधरता और गम्भीरताकी ओर प्रवृत्त किया 
और कोमल भावनाओं तथा सुकुमार कल्पनाओंकी रुचि 
अत्पन्त की । यद्यपि कुछ दिनोंतक भुसका अभिभूतकारी 
प्रभाव हिच्दीपर छाया रहा, पर सब मिलाकर असने 
हिन्दी कविता और गद्यकी भाषाको समृद्ध किया । जु्दूके 
अतिरंजित कथानकों और किस्सागोओ परक साहित्यसे 
कुछ देरके लिओ छुटकारा मिलता हिन्दीके विकासके 
लिओ आवद्यक था । अद्‌ मुहावरोंकी भाषा बन गऔ 
थी, भुस समय झुससे बँधे रहनेपर हिन्दीमें अन्मुक्त 
कल्पनाका अवकाश न मिलता और हमारा कथानक 
साहित्य मुहावरेबाजी और लतीफेबाजीमें देरतक अटका 
रहता ।” 
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_ अिस प्रकारसेः हम देखते है कि प्रारम्भिक 
आधुनिकः हिऱ्दी साहित्यपर बंगला. साहित्यका कओ' 
रूपे प्रभावः पड़ा! ॥ बादको जब  बंगलाः साहित्यमे 
डर रीनदरनाथका; अुदय: हुआ, तो बंगलाका प्रभाव हिन्दीपर 

` अरु भो. अधिक पड़ाः। रवीन्द्र साहित्यका. हिन्दीमें 
अनुबाद हुआः और बहुतसे हिन्दी लेखकोंने तो भुसका 

स्वाद मूळ बंगलामें ही ल्या । श्री शान्तिप्रिय दविवेदीने 
` कंगळाके प्रभावके सम्बन्धर्म जो लिखा है, वह द्रष्टव्य है । 
'के लिखते; हे पहले. हम अलिफ-लेलाके देशम थे, 
बंगळाके सम्पर्के हम. अपनी माँ-बहनों, भाओ-बन्धुओंके 
ह समाजमें आओं।. अुर्दू और बंगळाका प्रभाव केवल 


ॐ राष्टभारता # 
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डा० कृष्णलालने भी यह माना हे कि बंगला साहि 
त्यका ऋण बहुत भारी है, पर वे साथ ही यह भी कहते 
है कि “वास्तवमे यह ऋण अंग्रेजी साहित्यका ही है क्योंकि 
बंगला साहित्य ही अँग्रेजी साहित्यसे प्रभावित हुआ। 
अन्तर केवल जितना ही है कि यह ऋण अंग्रेजी सिक्कों 
नहीं वरन भारतीय सिक्‍कोंमें था, जिसके कारण हमें 
विनिमयकी झंझटोंसे छुटकारा मिल गया । हिजेन्द्रलालके 
नाटकोंमें हमें पाश्‍चात्य नाटकीय विधानोंका भारतीय 
वातावरणके अनुरूप रूपान्तर मिला, रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
गीति काव्योंमें पाश्‍चात्य काव्य कळाका समावेश था और 
बंकिमचन्द्रके अपन्यासोंमें स्काटको कला भारतीय भूषामें 
मिली । अिससे हिन्दीके लिअ अनुकरणका मार्ग बहुत ही 
सुगम हो गया और हमारे लेखक बंगलाका अनुकरण 
और अनुसरण करने लगे!” 
हम पहले ही बता चुके हूँ कि आधुनिक बंगला 
साहित्यकी जनप्रियताका कारण केवल यही नहीं था कि 
भारतीय सिक्‍कोंमें पाश्‍चात्य सोना सुलभ हो गया, बल्कि 
असमें पाश्चात्य प्रभावके विरुद्ध अक स्पष्ट प्रवृति 
भीथी। _ : 
जब बंगलामें रवीन्द्रनाथका अुदय हुआ, और मुर 
विइबव्यापी स्वीकृति प्राप्त हुआ, तो असके कारण बंगला 
और हिन्दीका पहला सम्पर्क और दृढ़ हुआ । अधिकाधिक 
लोग बंगलाकी . ओर आकृष्ट हुओे । रवीन्द्रका प्रभाव 
अभी फेल ही रहा था कि शरतूका अदय हुआ । अनके 
अपन्यासोके अनुवाद भी धडल्लेके साथ हुओ, ओर यह 
कहना कठिन है कि शरत्‌का हिन्दीपर कितना अधि 
प्रभाव पड़ा । साहित्यकारों या साहित्यपर जो प्रम _ 
पड़ा, वह तो पडा ही, पर आम हिन्दी 
जनतापर असका बहुत अधिक प्रभाव पडा । झरतवी 
भावुकता केवल शब्दजालपर आधारित नहीं थी, बलि 
भारतीय स॒माजमें अनके द्वारा अठाओ हुऔ 5 
जड़े बहुत गहरी थीं । > 
_ सच तो यह है कि रवीन्द्र और शरत्‌. दतो 
भारतीय साहित्योंपर कितना ' अधिक प्रभाव पडी | 
पूरी तरह कूतनेका समय अब भी नहीं: 
छायावादपर रवीन्द्रका प्रभाव कितना. अधिक पर्दी 
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जिसी वातसे ज्ञात होगा कि पन्त और निराळा दोनों 
बंगला साहित्यसे विशेषकर रवीन्द्रसे वहत प्रभावित थे । 
पन्त और निराळाकी कवितापर ब्रंगला कविताका कितना 
प्रभाव है, सपर भी खोजकी थ्वावश्यकता है । 

रवीन्द्र और शरतके प्रभावपर कहने 
लगें, तो वह कठिनाऔसे समाप्त होगा । अिसलिओं हम 
भुसको यहींपर छोड देते हैँ। जिन दोनों महारथियोंके 
अतिरिवत वाकी बंगलाके वीसियों लेखकोंके अनुवाद 


LN 


हन्दीमें प्रकाशित होते रहे हे । ताराशंकर, परशुराम, 
बनफूल, सतीनाथ भादुड़ी आदि अपेक्षाकृत आधुनिक 
कितने ही लेखकोंकी पुस्तकें बरावर हिन्दीमे निकलती 
रही ह । जिधर साधारण पाठकोंकी ओरसे तो नहीं, 
पर हिन्दीके साहित्यकारोंकी ओरसे बंगलासे अनुवादोंकी 
ओर कुछ विरोध बल्कि प्रतिरोधकी भावना दिखाऔ 
पड़ी है, पर जिसके वावजूद बराबर अनुवाद प्रकाशित 
हो रहे है । जो बहुत बड़े लेखक हुँ जैसे शरत्‌ और 
रवीन्द्र अनके तो कओ-कओ अनुवाद बाजारमे प्रचलित 
हे । अिनमेसे कओ तो बिल्कुल तृतीय श्रेणीके 
(थर्ड क्लास) अनुवाद है । 

बंगलाके साथ हिन्दीके जिस सम्बन्धके कारण 
कओ बहुत अचे दर्जेके अनुवादक अ्‌त्पन्न हुओ, जिनम 
सबसे प्रमुख नाम श्री रूपनारायण पाण्डेयका है । मिधर 
श्री धन्यकुमार जैन और डा० महादेव साहाने भी अच्छा 
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नाम पैदा किया । यों तो निरालाजीने भी नु 
अनुवाद किओ, पर वे आध्यात्मिक साहित्यके अनुवाद 
थे । पत्र-पत्रिकाओंमें बराबर बंगला कहानियोंके अनुवाद 
आते रहते है, कॅ बार ये अनुवाद अच्छे भी होते 
हैं । अनुवादकोंका काम धन्यवादहीन या दूसरी श्रेणीका 
समझा जाता है, पर में यह समझता हूँ कि तीसरी 
श्रेणीका मौलिक साहित्य आत्पन्न करनेके बजाय प्रथम 
श्रेणीके साहित्यका अनुवाद करना कहीं अच्छा है । 
श्री रूपनारायण पाण्डेयजीने कुछ अच्छी मौलिक रचनाओं 
भी प्रस्तुत की हैँ, पर अनुवादकके रूपमे अुन्होंने जो 
सेवा की हे, वह चिरस्मरणीय रहेगी । ४ 

हमें यह वताते हुओ खुब्ी होती है क्रि वंगळा 
साहित्यमें बराबर अुच्चकोटिकी नओ प्रतिभाओं अत्पन्न 
होती जा रही हे । कहानी, अपन्यास, कविताके कपेत्रमे 
निरन्तर अुन्नति हो रही है । असलिओं हमें आणा है 
कि भविष्यमें भी बराबर बंगलासे अनुवादका कार्य जारी 
रहेगा । अब तो हिन्दीके बाकायदा राष्ट्रभाषा बन 
जानेसे यह जरूरी हो गया है कि हिन्दीम सभी साहित्योंका 
विशेषकर भारतीय साहित्योंका अनुवाद अपलब्ध होना 
चाहिओ और अनुवाद करनेमे को हेठी नहीं है । 
स्वयं रवीन्द्रनाथने कब्रीरके कुछ मजनोंका अनुवाद 
संसारके सामने रखा था । संसार अब अपनी भाषाके 
दायरे तक ही सीमित नहीं रह सकता । 
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' म्राहित्यकारका दाधित्व--(नाटक) | = शरी झुदयशंकर म 
SP NSRP CRT Mss 
$ ` साहित्यकारका दायित्व स्पष्ट ही साहित्य है, यानी संपूर्ण तत्व SEB 000 ps र ४ जब र 
` साहित्यके प्रति असका दायित्व । ' यह भी हो सकता है साहित्यके ज्य 5 नुह अनुक । क्योंकि , 
कि वह साहित्य किसी औरके प्रति दायित्वशील हो । नाटक पाठकेके लमे; नहीं, दर्शकके लिअ हे । गुप 
* वैसे यह कहा जा सकता है कि साहित्यकार साहित्यके . साक्षात्‌ सन ह है। अस गळ... म जो न क 
` अलावा और कुछ नहीं है । साहित्य ही असका प्राण है। साहित्यकी सांगोपांग्िता जानता हे न अध्व चेतन है। हे 
4 ` तब साहित्य स्वयं अपनेमें तन्मूलक है । न्यायशास्त्रकी असमे सभी आते है विद्वान्‌ भी, लकी । पठित गो र 
र सरल परिभाषामें कहें तो अुसके तत्व ही साहित्यके अपठित भी । असलिओ नाटक सभीमें--प्राणि मात्रमें, द्‌ 
` अपादात कारण हे और निमित्त कारण है स्वयं साहित्य- रागात्मक चेतना जगानेका सबल लाद है । ल - 
` कार। क्योंकि वही साहित्यका सुजन करता है । तो किसीने भी साहित्यके जिस अंगको प्राणि भात्रके | के 
प्रश्‍न यह है कि साहित्यकारका दायित्व साहित्यके प्रति कल्याणका साधन मानकर अिसका आविष्कार पा न 
है या किसी औरके प्रति भी । यदि औरके प्रति है तो होगा वह सच्चा जन-प्रतिनिधि और सर्वापेक्षा ह 
वह क्या है ? स्पष्ट है कि साहित्यका सृजन पत्थर या मनुष्य रहा होगा । असलिओ भरत मुनि, जिन्हे द्वः 
` बादलोंके लिओ नहीं होता । चंद्रमाकी स्निग्ध मधुर “नाटय शास्त्र' पर. विस्तृत विवेचना की है, भुें हो 
चाँदनी भी कविके काव्य-पाठसे प्रभावित नहीं होती । पात्रोंमे समाजके वे अंग है जिन्हें समाज हीन ओर्‌ सा 
` प्रभावित होता है चेतन । चाहे वह साँप य़ा मनुष्य ही. नीच मानता था । जैसे नट, विट, शैलूष, किर प्र 


क्यों न हो । क्योंकि साहित्यका अपादान प्रकृति होते. आदि ॥ स्पष्ट है अपठित, मूर्ख अनकरण-प्रिय गटोे ह खं 
. हुओ भी चेतना स्फूर्ति है, व्यक्ति और समाज । अिसीलिओ द्वारा साहित्यके जिस अंगको पुष्ट किया गया हैं | आह कुः 
` “सहितस्य भावः साहित्यम्‌” यह लक्ष्य आज भी तक नटों या नाटक करनेवालोंकां समाजमे कभी मूर्ष्ण फ्रा 
घटित होता है । किसी समय संपूर्ण वाङ्मयको साहित्य स्थान नहीं रहा । क्रया आप नहीं मानेंगे कि अूंच-नीचै या 
` कहते-थे । किन्तु लक्षण ग्रंथोंने संपूर्ण वाइमयको हटाकर भेद-भावसे रहित, समान धर्म स्वीकार करते हुओ भर या 
i [हित्यको केवल काव्य, नाटक चम्पू, कहानी, अपन्यास, मनुष्य मात्रको ताटक साहित्यका प्रणेता बना दिया । शि की 
` त्िबन्ध, समालोचना आदिमें ही सीमित कर लिया ॥ दुष्टिसे कदाचित्‌ शुनिचँवश्वपाकेच-का सिद्धान्त केवर 
आजकी स्थितिमे बही पुराने वाङ्मयका रूप साहित्यके नाटकको ही प्राप्त हुआ है । जिसीलिओ नाटक ह ति 


` अर्थमे व्यापक हो गया है । जिस दृष्टिसे विचार प्रधान लिओ है। मनुष्य मात्र नाटकके लिओ । ` 
और कल्पता अनुभूति प्रधान साहित्यके दो भेद हो गमे [र मझे कुछ भी कहनेकी आवश्यकता ह | ड 
हैं और मनृष्यका संपुणं वाङ्मय आज साहित्य बन है कि नाटकका क्षेत्र समाज है, विस्तृत समाज कर 
गया है । Hi आचाण्डोल ब्राह्मण” सभी आ जाते हुँ । यह मा 

हाँ, तो भिसी साहित्यमें नाटककारका दायित्व भी नाठकके व्यापक क्पेत्रकी भूमिका | फिर जो ता“. प्रब 

गा है) नाटकका रूप साहित्यमें सबसे भिन्न है ॥ दायित्व है वही नाटककारका दायित्व है अर्थात्‌ * का 
नाटक स्वयं जीवंत अनुकृति है--समाज या मात्रके प्रति असके रागात्मक चेतनमें सभी हित % को 

। समाजकी आस्था या असकी कमजोरीके प्रति 'साधारणीकरण । क्योंकि नाटक साहित्यमे से दिर 


है । हाँ, नाटक और कुछ नहीं 
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यानी मनुष्यमे जो राग-द्रेष, यिच्छा-अनुराग है अन्हींका 
नाट्य है । ; 
आजके युगका जीवन न -तो केवल भावना मूलक 
है और न' तकं-सम्मत वैज्ञानिक ।* दोनोंमे अक्र संघर्ष चळ 
रहा है । अिसीलिओ असकी अंतर्विवेचना अधूरी और 
अपंग है । भूतके प्रति असे मोह है, पर अुससे असे पूर्ण 


` प्रकाश नहीं मिलता, कोओ दिशा निर्देश असमें नहीं है । 


वर्तमान जितना अनिरिचित है कि असकी आधार शिलाओं 
प्रतिदिन हिळती जा रही है । विश्वास ट्टते और गिरते 
जा रहे हँ । अणुवमके आविष्कारने भविष्यके प्रति 
दृष्टिको धुंधळा कर दिया है। अक तरहसे संपूर्ण त्रिकाळत्व 
असकी सीमा दृष्टिसे परे अंधकार-ग्रस्त हे । असी दक्षामे 
जन-जोवनसे प्रेरणा लेनेवाला साहित्य भी मार्गावरुद्ध- 
सा हो रहा है । जैसे नदीका प्रवाह जब रुकने लगता है 
तब असका आवेग नऔ-तओ धाराओं बनाकर आगे 


बढ़नेकी चेष्टा करता है और कहीं वह धारा छोटी बड़ी 


होकर भिन्न दिशाओंमे बहने लगती है । यही दशा हमारे 
साहित्यकी है । आज अलग-अलग वाद-प्रवाह जिस बातके 
प्रमाण हूँ कि लेखककी दृष्टि स्पष्ट नहीं है । वह जैसे 
खोज रहा है पर मिलता असे कुछ भी नहीं है । या जो 
कुछ मिल रहा है वह स्वयं स्पष्ट नहीं है । माक्स या 
फ्रायडकी प्रतिपत्तियाँ अब स्वयं हीन है । फिर माक्स काव्य 
या. नाटकका रूप ग्रहण करके अपने अन्तरंगके सौन्दर्य 
या काव्य सौन्दर्यको वह नहीं दे पा रहा है जिससे काव्य 
की शक्तियाँ स्थायी होती है । वर्ग संघर्ष कम करने या 
रोटी, ` डेरा-डंडा और धत-विभाजन जैसी स्थूल सांप- 
त्तिक प्रक्रियाने न साहित्यके सौन्दयंमों अभिवृद्धि की 
और न असमे प्रौढ़ता आओ | बल्कि असा हुआ कि 
कहीं-कहीं साहित्य निष्प्रभ हो गया । मेरे कहनेका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि म॑ जिन मूल्योंको स्वीकार नहीं 
करता, किन्तु में जिनको केवल काळ-कृत आवश्यकता 
मानता हूँ । वे सारी आवश्यकताओं साहित्यकी धारामे 
प्रवतित हो सकती हैं, स्वयं साहित्य नहीं हो सकतीं । 
काल, देश, वरग-संघर्ष तथा हमारी सांपत्तिक विषमताओं- 
की साहित्यमें ओकान्त अभिव्यक्तिने असे नीरस बना 
दिया है। क्या आप कह सकते है, आजके जिस प्रकारको 
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साहित्यिक कृतियाँ आगे पचास वर्ष भी जिन्दा र 
सकेंगी ? फ्रायड़ स्वयं अपूर्ण है या अुसके सम्बन्धके 
सिद्धान्तोंमे स्खलन शुरू हो गया है; फिर मनोविइळेंषणने `, 
मनुष्यके भीतर जो अनंत गुणों, अनन्त विकृतियोंका | 5 
भण्डार खोज लिया है असे देखकर तो जीवनके प्रति , | 
रही-सही आस्था भी हिल भुठी है । जैसा कि मैंने कहा 

है, मनुष्य स्वयं मनुष्यके लिओ अज्ञेय हो गया है । वह 

क्या चाहता है यह स्वयं स्पष्ट नहीं है । हम समझते थे 

मनुष्यका विकास हो रहा है, असका पशुत्व कम हो रहा * | 
है, मनुष्यत्व आ रहा है किन्तु वस्तुस्थिति अिससे भिन्न | 
है । निर्दयतापूर्ण हत्याओ, व्यभिचार, अनाचार, बड़े-बड़े 
मनुष्योंके दुमुंही रूप, अनके दुहेरी जीवन-अन्तः झाकता: 
वहिः शँवाः--हमारी अकत मान्यताओंकी पुष्टि नहीं 
करते । कभी-कभी लगता है मनुष्य स्वयं ओक रहस्य हैं, - 
अक भूलभूलैया है। असकी कौन प्रवृत्ति कव क्या | 
रूप धारण कर लेगी, जिसके प्रति असे स्वयं विशवास ° 
नहीं रहा है । लगता है जैसे अन्तःसचेतनःवादी यथार्थं | 
मनुष्यक्रे भीतर झाँक रहा है जिसमें अनंत तृष्णामें, 

अनंत वासना, अनंत कामनाओंका सागर अमड रहा | 
है । निग्रह, संयम, विवेक जो असमे कभी-कभी अुठते हैँ. 
स्वयं भुसकी प्रवृतितियोंको दवा नहीँ पाते और वह दवी | 
राखकी तरह रह-रहकर भड़क अुठता है । ESE 


श्रे 


“कि 
` 


आप कहेंगे मै घोर निराक्षावादी हो, गया हुँ और | हि 
वस्तुस्थितिका सामना करनेसे भाग रहा हूँ । असी बात % 
नहीं है, किन्तु जो स्थिति है अुसे छिपाकर मृगमरीचिका $ 
या सांपको रस्सी बताना भी मुझे अिष्ट नहीं है । 

सबसे पहले तो साहित्यमें जो वाद प्रचलित हुओ | 
या हो रहे हैँ वह स्वयं साहित्यकी दिग्श्रान्तिके सूचक 
हैँ । मै जिनमेंसे किसीको भी साहित्यके लिओ  अुपयोगी 
नहीं मानता । मँ मानता हूँ साहित्यकारका ध्येय अकः 


दृष्टिसे कोऔ निरर्थक रचना नहीं होनी चाहिओ । 
साहित्य कोऔ मंशानुचरित या अेन्योलोजी भी नहीं है 
वह स्वयं सौन्दर्यं अवं महत्व सम्पन्न अक शक्ति है । 


& > 
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असके स्वाभाविक सौन्दर्य अभिव्यक्ति, सौष्ठवकी असम 
रक्षा होनी चाहिओ | ये दोनों चीजें साहित्यके सभी 
अंगोंके लिओ अपेक्षित हूँ। जिसी दृष्टिसे मेने अपर कहा 
है, कि साहित्यकारका -दायित्व साहित्यके प्रति ही है 
_ असका सौन्दर्य, अुसका सौष्ठव, अुसका वैद्य साहित्य- 
को प्राणवान बनाता है) 
नाटक भी साहित्य अिसीलिओ है कि आसके 
निर्माणमें हमें कुछ मौलिक तत्वोंको निरन्तर बनाओ 
रखकर चलना पडता है । युगोंकी घटनाको हम घडियोंमें 
या घंटोंमे बाँध देते हे तब ,केवल सारकी रक्षा ही 
नाटकमे हमारा ध्येय होता है । अनिच्छितको छोड़कर 
अनिवायंकी ओर हमारी दृष्टि रहती है, वह अनिवार्य 
| ही नाटकका प्राण है । अनिवार्यका अर्थ है जिसके बिना 
0 ताटकमें गति न हो। वह गति ही नाटकमे अभीष्ट 
| होती है। तो जिस तरह जहाँ नाटक स्वयं जीवनकी 
महत्वपूर्ण गतिका वस्तु विधान है वहाँ काव्यके अपेक्षित 
तत्वोंकी मर्यादित स्वीकृति भी है। सहज सौन्दयं, 
स्वाभाविकता, मानव चरित्रका गहन विश्लेषण भी है 
जीवनका अूदात्तीकरण भी है। ध्येयके प्रति अहेलुक 
निर्बन्ध भी है। यही साहित्यकारका साहित्यके प्रति 
दायित्व है । मुझे रूगता है कि मनोरंजन प्रधान प्रहसनों 
नाटकोसे हमारी रुचि बिगड़ी है । नाटकमें नाटककार 
जो देता चाहता है असे भूलकर दर्शक केवल मनो- 
ह क रंजनको महत्व देता चला आता है । जिससे लेखकका 
ध्येय सिद्ध नहीं होता । जिसका परिणाम यह होता है कि 
गम्भीर नोटकोंके लिअ लोगोंमे अ॒त्सुकता नहीं रहती । 


' ` अस दिन जब मैंने अपने कुछ अकांकी प्रहसनोंसे 
` दंशंकोको मग्ध ओर भूसके बाद गम्भीर नाटकोंके प्रति 


AAA 


है। या तो वह अुसे पचा नहीं पाता अथवा संघर्षमय 
जीवनसे कुछ समय निकालकर जो वह चाहता है ह 
केवल मनोरंजन । समय मजेमें बिताने के लिओ चटपही 
चीजें होनी चाहिओ । अक तरहसे जिस राजनीतिक अुथल. 
पुथलके यूगमें मनुष्य मात्रमें अक प्रकारकी अनास्था-अना- 
सक्तिका प्रवेश हो गया है । गोस्वामी तुळसी दास के युगे 
भी असी ही निराशाका वातावरण था; किन्तु अस समय 
अक सहारा था आस्तिकताका । आज वह भी नहीं है। 
जैसे मनृष्यका मेरु-दण्ड टूट गया हे । आज वह जो बुध 
है असे किसी तरह सम्भाले चलना चाहता है । न जाने 
कल क्या हो । 

असी दशामें नाटककारका भी अन्य साहित्यः 
कारोंकी तरह कर्तव्य है कि वह अपची कृतिके द्वारा 
निराश मनुष्यमें भविष्यके तथा आसके महत्वके प्रति 
आस्था जागृत करे । महाबली रावणने काळ, वरण 
सूये, चन्द्रको बाँध रखा था अुसका तात्पर्यं और चाहे 
जो रहा हो, किन्तु झितना निश्चित है कि अपने मरणसे 
पूर्व असने समयकी गतिको बदल दिया था । हॅम भी 


भिस निराशाग्रस्त मानवको जीवनके परम रसको और 


प्रेरित कर सकते हुँ तथा भविष्यके प्रति आशावान | 
वेदमें अक जगह आया है कि विद्या ब्राह्मणके पास आकर 
बोली -- मेरी रक्षा कर, मुझे झूठ बोलनेवालों, छी 
कपटी, असंयमी व्यक्तियोंसे बचा । मै तेरा कोश हूँ, तैर 
खजाना हूँ । वेदज्ञ ब्राह्माणोंने स्वयं छल, कपट, असय 
और -झठसे असकी रक्षा की । जिस समय भी रा 
नीतिक निराशावादके राहुने संपूर्ण मनुष्य मात्रकों 


छिया है तब केवल साधनाको निराशाकी दुबंल नींद 
जगा दे । मनुष्य मरनेके लिओ नहीं, जीनेके लिओ “९ | 


हुआ है.। असमें जीवन सोन्दर्यके प्रति मोह हो, आशा ह 


भाव । यही साहित्यकारका दायित्व है । 


विश्वास हो और हो मानवके चिरकल्याणकी कामत 
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गौरंवणं, आँखोंपर मोटे काले फ्रेमका च्मा, 

चौड़ा ललाट, श्वेत होती केशराशि, प्रभावशाली मख- 
डल्पर प्रसन्नताको मुद्रा, सहजमें ही हिन्दी-साहित्यके 
सुप्रसिद्ध हास्यरसके साहित्यकार श्रीकृष्णदेव प्रसाद गौड 
वेढव ' बनारसीका चित्र (हमारे समक्ष अपस्थित कर 
देती है। गत नवम्वरमें देवोत्थान अकादशीके दिन 
आपकी हीरकजयन्ती मनाओ गओ । यों तो आप साठ 
वपंके;हो चुके है, पर सजीवता, सरसता और हास्यरसकी 
धाराकी अनवरत सृष्टि कर हिन्दी-साहित्यके अभावकी 
पूर्ति कर रहें हैं शिष्ट और मार्मिक व्यंग्य-विनोद तथा 
अुच्चकोटिके हास्यरसपूर्ण साहित्यकी हिन्दी-साहित्यमें 
बड़ी कमी है और जिन अिने-गिने साहित्यकारोंको जिस 
दिशामें अुल्लेखनीय सफलता मिली, अनमें 'बेढब' 
बनारसी प्रमुख हैं । यही नहीं, साहित्यके जिस क्येत्रमें 
आपकी विशिष्ट देन है,- जिससे हमारा हास्यरसका 
साहित्य समृद्ध और शक्तिशाली बना है । अक कथन 
व्यक्त करते हुओं असकी अुपमा तथा तुझनाका 
तत्कालीन जीवन अथवा घटना-प्रसंगसे चित्र अपस्थित 
कर देना “वेढब' जीकी अपनी विशेष कला है । जैसे 
अुनका व्यक्तित्व; गम्भीर प्रतीत {होता हुआ भी हास- 
परिहासका स्रोत है, अुसी प्रकार आपकी रचनाओं भी 
गम्भीर शब्दावलियोंसे युक्त सुन्दर मार्मिक व्यंग्य और 
विनोदकी सृष्टि करती है । कविता, कहानी, ळघुनिबन्ध, 
संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावर्णन_ ,सम्बन्धी आपकी 
नौ रचानाओं अबतक प्रकाशित हो चुकी हूँ । ' धन्यवाद ' 
शीर्षक कहानी संग्रह आपकी नवीनतम रचना है, जो 
आपकी साठवीं वर्षगाँठपर प्रकाशित हुऔ है । प्रस्तुत 


' लेखमें ' बेढब्र'जीके व्यक्तित्व अवं कृतित्वके दशन 


और परिचयका प्रयत्न किया जाअंगा । 


__ व्यक्तित्वको झाँको 
बनारसके प्रसिद्ध बे नियाबागके पास बड़ी पियरीका 


| मुहुल्ला हे । यहों रहते है प्रसिद्ध 'बेढब' जी बनारसी । 
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अक दिन अपराल्लमें कार्यवश जब मँ आपके नवनिमित 
निवासपर पहुँचा तो अस समय ' बेढव ' जी अपने 
अध्ययन कक्ममें वैठे थे । गरमीके दिन थे । 'बेढत्र 'जी 
धोती और सफेद गंजी पहने बैठे थे । जाते ही प्रसन्न 
मुद्रासे स्वागत करते हुओ वोले--आजिओ । नमस्कार 
कर बेठते हुओ मेरी दृष्टि अुनके [कमरेमें फैली पत्र- 
पत्रिकाओं और बिखरी पुस्तकोंकी ओर चली गओ । 
'वेढव ' जी मेरी विचारधाराको तत्काळ समझकर झट 
बोले भुठे -'भाओ, मेरे पास कोओी असिस्टेण्ट नहीं, 
जो यह सव देखभाल करे और जिन्हें व्यवस्थित रूपम 
रखे । में आइचर्यचकित था कि “बेढब 'जी कैसे मेरे 
मनकी बात तत्काल समझ गअ और मेरी शंकाका 
समाधान करनेके हेतु, अक्त कथन व्यक्त करनेमें अक 
क्षणका भी विलम्ब न किया । वस्तुस्थिति यह थी 
कि 'बेढव' जी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और पैकेटोंके 
मध्य घिरे बैठे थे । देशके अतिरिक्त विदेशकी विशेषत: 
हास्य-व्यंग्यकी प्रख्यात पत्रिकाओं भी पड़ी थीं । 'बेढब' जी 
अँसी ही स्थितिमें बैठे ताजी डाकसे आओं अक पत्रिकाका 
अवलोकन कर रहे थे । जड 


जिसके अतिरिक्त अनेक अवसरोंपर 'बेढव'जीके 
यहाँ जाना हुआ है । कभी 'प्रसाद' परिषदको- गोष्ठीमें 
या बाहरसे आओ किसी विशिष्ट साहित्यिकके स्वागत 
आयोजनमें । सभी अवसरोंपर देखा है--'बेढब'जीकी 
प्रसन्न मुद्राको हास्य और व्यंजनापूर्ण मामिक कथनोंकी 
अभिव्यक्ति करते हुए । अभिप्राय यह कि जिस 
आयोजनमें 'बेढव'जी सम्मिलित होते हैँ, वहाँकी महफिल 
चमक अठती है । र 


साहित्य साधकके रूपमें 'बेढब'जो सवंत्र प्रसिद्ध है 
पर आप सफल प्राध्यापक और रिक्यासंस्थाके आचार्य 
भी है, यह अरपेक्धाकृत कम लोगोंको विदित हैं? 
साहित्य-साषक ओर सिक्षा-संचालकके झापके अभय , 


शिका क ` से 
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Sle भाषामें अत्तर दिया था । आपने लिखा कि जहाँ तक 


` स्वरपोमे, जैसा समन्वय और सन्तु. है, वह बहुत कस | 
हो . हमारे वेतन कम करनेकी बात है, : हमें कोओ आपत्ति । 
नहीं, बशतें अभिभावक महोदय अधिकारियोंसे अैसा 


१ देखनेको मिलता है । कुछ लोगोंका यह खयाल 
सकता है कि 'बेढब'जी जैसे हास्य-रसावतारक जीवन- शा कह नरक | 
' क्रमका क्या कहना ! वह अपनी मोज-मस्ती और अल करा सकनम पर्व र 1 असी क मॅन वह पत्रोत्तर | 
चे पनमें रमे रहते होंगे ! पर स्थिति ठीक जिसके विपरीत अभिभावक महोदयके पास भिजवा दिया । निश्चय ही 


है । दयानन्द अिण्टर "कालेजके आचाय रूपमें आप अभिभावक महोदयकी आँखें अत्तर पढ़कर खुल गनी 


र अनशासन होंगी। साथ ही मै भी विस्मय विमुग्ध हुओ बिना न 


स्वयं तथा अपने सदस्या, छात्रास जसा कठ! 


रि त वता लर 

| पालन करते और कराते हैं, वह अद्भुत हैं । रहा । जिवती RN विवरण और , 

- जिस प्रसंगमें अक घटना सहज ही स्मरण हो गतिविधि भेज देना वह भी व्यस्त दैनिक कार्यक्रम, a 

शा आती; है । 'आज'के सम्पादकीय विभागमें सम्पादकके ॐ कह नहा र. जिसपर भी कटुताका क्र ४ 
हे नाम अक शिकायती पत्र मिलां । मैंने जब जिसे नाम नहीं । हाँ, व्यंग्य-विनोदकी भावना गम्भीर शब्दो व 


धर र न्तर्ग लक रही थी। घटता साधारणी E 
'खोल्कर देखा तो पाया कि यह अंक अभिभावकका पत्र अन्तगत FR झ i ही 
ठे पर अंसके पीछे तत्परतासे युक्त केसी कत्तव्य 


था । जिस पत्रमे अभिभावकते अपने .पुत्रकी परीक्यामें ९, । 
` उसफलताकी स्थितिपर रोष प्रकट करते हुओ मुस कालेज- भावना संलग्न है, कहनेकी ge नहीं । मिस प 
- को था कि घटनाके स्मरणसे बेढब जीके व्यक्तित्वका अत्यन्त सह F 

कट आलोचना की थी और यह भी लिखा था कि 

gf र और स्वाभाविक संस्मरण प्रस्तुत हो जाता है । ' 

क्यों न असे स्कूलके अध्यापकोंको वेतन कम कर दिया 

जाओ ? मैंने जिस पत्रको 'आज'में प्रकाशित करनेकी अपनी कहानी अपनी जुबानी 

अपेक्या कालेजके आचार्यके पास ही भेजना अचित अपनी साठवीं वर्षगाँठपर आपने जो भाषण किया 

समझा, जिससे वे अक्त अभिभावक महोदयको सन्तोष आसम स्वय अपनी जीवन-कथाकी झाँकी कराओ है. क 


दे सकें तथां परिस्थितिसे परिचित करा सकें । कहना 


अिस आत्म-परिचयके कुछ अंश जिस प्रकार है-- आ ष 


न होगा, जिस पत्रका सम्बन्ध असी कालेजसे था, जिसके ठीक साठ साल पहले आजकी ही रात, घंडीमे भुर दः 
आचार्य श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड ' बेढब' बनारसी है । टनाटन दो बोल रहे थे और मैने धरतीपर रोना आरी न 
असी. घटनाओं: प्रायः हुआ करती हैँ । असे पत्रोंका अत्तर किया । मै औस्ताकी अुन्नीसवीं झतीमे पैदा हुई औ८ ` दि 


साधारणतः जाँच तथा सन्तोष प्रदान करनेके लिओ 
देर-सबेर दे दिया जाता है। पर आपको आइचय होगा 
` कम-से-कम मुझे तो अवश्य हुआ, जब कुछ घण्टोंके बाद 
ही दयानन्द काळेजका अक पत्रवाहक अक्त पत्रका अ॒त्तर 
लेकर मेरे सामने आ अपत्थित हुआ । पत्र खुले 
` लिफाफेमें था । अक पत्र सम्पादकके नाम भी था। 
जिसमें लिखा गया था कि अभिभावकजीके पास यह्‌ 


बीसवींमे आ गया । भारतमें भी झुत्तर प्रदेशमे जणी ने 
जिसमे शिवकी जटासे अभिषिक्तं गंगा, कृष्णके बरणी स 
पावन की. हुऔ यमुना और रामके करों प्रवपार्ि | 

सरय सेचनं करती है । अत्तर प्रदेशमे भी काशी, 

कलाश छोड़कर शिवजी आओ, राजापुर छोड़ी | ह, 
तुलसीदास आओ, औरान छोड़कर अलीहजी 7 | 
प्रयाग छोड़कर महामना मालवीयजी आ । 


` अृत्तर भिजवानेकी कृपा करें । मैंने देखा कि छात्रके जन्म और जन्मस्थानका परिचय देनेके बाद बे र हह प्रव 
सभी विषयोंमें प्राप्तांकोका ब्योरा देते हुओ बताया गया अपनी प्रव॒त्तियोंके विषयमें कहते हे अर्त त दत 
था कि वह नियमित रूपसे अंपनी ककषामें भी अपस्थित मेरे जीवनमे है। सभी जानतेहे) जोन जा री ’ $ 
होतां था | छात्रके अनृत्तीणं होने के क्रारणोंपर तथ्या- अनके लिओ बता दँ । अद-फारसीसे शिक्षा अ ड | Mi 

र प्रकाश डाळूनेके वाद “बेढब जीने अभिभावक हिन्दीपर समाप्त की । पढ़ांता-पढ़ता हूँ अंग्रेजी, £ डा 


के अस. कथन्‌फा भी गम्भीर किन्तु व्यंजनात्मक हूँ हिन्दी । आँखोंमें गम्भीरता है लेखनीमें है हः 
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दयम टॉस है अधरोपर मुसकान है । लिखना कम 
आता हूँ, लेखनीसे प्रेम अधिक' है । अपना मालिक हँ, 
कालेजका दास हूँ । पियरीमे रहता हूँ, हरियरी सूझती 
है । पत्रोंसे प्रेम हे किन्तु अज नहों हूँ । पुस्तकोंसे प्रेम 
है, दीमक नहों हूँ । मलाभीसे प्रेम है, बिळात्री नहीं हूँ 
लोग. पहले लेखक बनते हैँ तब सम्पादक । मँ पहले 
सम्पादक. था अब लेखक हूँ । जिन पत्र रूपी गाड्योंपर 
सम्पादक वनकर में सवार हु वह क्रमानसार 
भूत, भारत-जीवन, खुदाकी राहपर, तरंग, आँधी और 
“प्रसाद । “आज 'का प्राणी हूँ, संसार भी देखा है 
वनारससे भाग नहीं सकता, सन्मार्गपर भी चलनेकी 
चेष्टा करता हूँ ।' 


, भाँड़, 


बाल्यकालसे ही आपकी रुचि साहित्यकी ओर हो 
गआ थी । अपने प्रारम्भिक दिनोंमें आपने यह दोहा 
लिखा-- 
यत्न कीजिओ कठिन है तब भी पाना पार, 
सावधान अिन तीनसे गोजर गणित गवार । 


अपनी वर्तमान अवस्थातक पहुँचनेके आप छह 
कारण मानते हुँ--'पिताका प्रताप, माताका पुण्य, 
गुरुओंका आशीर्वाद, मित्रोंकी शुभकामनाओं, डाक्टरोंकी 
दवा और श्रीमतीजीका बनाया जलपान और भोजन । 
नहीं तो वनस्पति घी, जलसे पुनीत किया हुआ पराग, 
विद्यार्थियोंकी शेक्सपियरको मात कर देनेवाली अंगरेजीकी 
नोट-बुकें और सर्वव्यापी टी. बी. के कीटाणु पचीस 
सालतक आयु प्रदान करनेके लिओ ही पर्याप्त है । 


कृतित्व ओर अुसको विशेषताअं 

यों तो 'बेढब'जी हास्यरसावतारके रूपमे प्रख्यात 
हैँ, पर गम्भीर साहित्यकी भी आपने सजना की है और 
कर रहे है । कविता, कहानी, रेखाचित्र, निबन्ध और 
संस्मरणके क्पेत्रमे आपकी सेवाओं अल्लेख्य है । आपकी 
प्रकाशित पृस्तकोंके नाम अस प्रकार हँ बनारसी 
अक्का, -मसूरीवाली, टनाटन, गान्धीजीका भूत, धन्यवाद, 
लफटंट पिगसनकी डायरी, बेढबकी बहक, अपहार, 
महत्वके गुमनाम पत्र। जिधर. आप विख्याते विद्वान 
डाक्टर कालीदास नागकी 'अझियाकी कहानी'का पाँच 
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खण्डाम अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैँ जो अपने ढंग तथा 
विषयकी अक-ही कृति है । अवश्य ही शिसके अनुवादसे 
राष्ट्रभाषा हिन्दीका भण्डार विभूषित होगा । 


“हास्य-रसके छॉटे' के, जिनमें सामयिक राजनीति 
और घटनाके प्रसंगोंको लेकर अत्यन्त व्यंग्यात्मक अक्तिकी . 
जाती है, आप सिद्धहस्त लेखक रहे हैँ । 'आज' में 
अरबी न फारसी” स्तम्भ तथा 'संसार' में 'घरहरेसे' 
आपने जैसे छींटे लिखे है, जुनका अपना महत्व है और 
हिन्दी साहित्यमें वे बेजोड़ -रहे है, आपकी कविताओंमें 
भी हास्य-व्यंग्यकी बड़ी मनोरम झांकी मिलती है 
आपकी कविताओंमे कुछ तो विशुद्ध हास्यरसकी कुछ 
व्यंग्यपूर्ण हैँ और कुछमें तकंकी दृष्टिसे हास्यक्ा अभाव 
है । कवि-सम्मेलनमें जव आप कविताओं सुनाने लगते . 
हुँ तो श्रोतावृन्द झूम अुठता है और हँसीका फौवारा 
छूटने लगता है । 'चाँदनी रात”, 'गंजी खोपड़ी” आदि ; 
आपकी अत्यन्त लोकप्रिय रचनाओं है । चाँदनी रातमें | 
आपने भातकी ज॑सी वर्षा कराओ है तथा दही फैलानेकी 
कल्पना की है, वह अदभुत हे । अिसी प्रकार गंजी 
खोपड़ी' शीषंक कवितामें आप. कहते हँ--वाकू अुनका 
क्या कोम बाँका करे! आदि । आजकलके छात्रों तथा 
छत्रावासोंकी गतिविधिपर व्यंग्य करते हुओ आप लिखते | 


नं 
= 


जब में गया होस्टलको लड़के मजनूके अब्बाजान मिले । 
सब हाय-हायकर जलते थे, कमरे सब निरे मतान मिळे ॥ 


निवन्ध हो या कहानी अथवा कविता, 'बेंढब'जीकी £ 
अद्भुत्‌ अुपमाञें अुनमें व्यंग्य-विनोद तथा हास्यका | 
असाधारण पुट देती हँ । कुछ अुदाहरण लीजिओ-- डी न 
% > > असका क्पीण प्रकाश वैसे ही लग रहा | 
था जैसे जिस युगमे सत्य । “दीपक ' के सम्बन्धमें आपने 
कैसी मार्मिक व्यंजना की है; देखिओ-->< > > | 
' दीपकका मनोरम रूप अब्ज संसारसे विदा हो रहा है 1 
मन्दिरमें, शिवालयमें, देवालयमें बि्जंलीका ही साम्राज्य 
है । और ठीक ,भी है। दीया हो, फिर वत्ती बने, तेल | 
या घी हो, संलाओ रगड़ी जाओ तब दीपक जलाया | 
जामे । बीच-बीचमें बत्तीको अकसाना पडू । अिन प्रस्तर. | 


९४ 


युगकी क्रियाओंके लिओ आज स्थात्न कहाँ । जीवन 
जितना अुपयोगी हो गया है कि असका अेक-अक वषण 
नष्ट किया जाना वर्वरता है । बैठे-बैठे लेटे-लेटे स्विच 
दबाओ और सारा घर जगमगा अुठा ।' छोटे-छोटे 
वाक्य तथा अूनमें अर्थ भरे शब्दोंकी योजना द्वारा 


= 


Le) 


काका ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# राष्ट्रभारती # 


ANA AAA AAA 
रन कक आल 


दफन की कट कक छा आज आज आकर अप 


निकलती रही हैँ । दयानन्द कालेजमें आंचायं होनेके 
अतिरिवत आप काशी नागरी प्रचारिणी सभाके प्रधान 
मंत्री पदपर, हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साहित्य परिषदके 
अध्यक्ष पदपर रहकर साहित्य-सेवा करते चले आ रहे है) 
हिन्दी-साहित्यमें अूच्च कोटिके हास-परिहास अवं व्यंग्य: 


य्य 


हष 


गस्भीरताके साथ ही परिहासकी सृष्टि, ' बेढब ' जीकी विनोद पूर्ण साहित्यकी रचना आपकी विशिष्ट देन है भे 
रचनाशैलीकी विशेषता है । अँगरेजी साहित्यमें भी और जिस निमित्त आपका स्मरण सदा आदर सहित त् 
आपकी गति है और अँगरेजीमें आपकी कहानियाँ प्रायः होगा, जिसमें सन्देह नहीं । भ 
be >> NN ४९/४४/४४४४ स 
` घूलका रुख 
र -श्रीकान्तवर्मा क 
ख़ 
धूल अडती है हमारी ओर ! रथका चक्र र 
धूलमे जिसके लिओ . बादल हे । र 
ये पेड-पौधे कुनमुनाते; धूलमें ही पथ टा | ३ 
कुनमुनाने दो । हमेशा जागनेको हो 
| ZT सुगबुगाया हे । ` क 
वाके, फडफडाते; 
इ नको धूलका धन्‌ परः 
फडफडान दो । नेट 
न हमेशा बनता समयकी कोर । र 
घूलमें पथ | जि 
. वृष्ठिके, हें डूब जाते; धूलमें चेहरे 
` इबजातदो। हमारे पुवजोके | न कौ 
` धूलको आ-क्षितिज दीख पइंते हे। : बी 
. अंतिम छोर तक धूलको ऋतुमें ` ० मो 
RE पुराने पातके. ह हि वि 
` धूल छूती हे सभयके छोर ! ् 
Ms अपवन अुजइतेहे। | न 
धूल हें वह चित्र _ हम डरें क्यों धूलसे  : "८ BE 
जो रथन जब समयका 4 5 बन 
पवन-पंटपर बनाया हे । रथही हमारा हे । उ | विः 
ल हे चिलमन घलके अंधडोंमें तर्न 
iF कमजोर खम्भेहो हस 
- झुखडते हे । कल कणा, कौन 
क्र. घल ९ CS a 
धूः अपन संग लाती हैं हमेशा भोर (2 पौष 


lore go 


वर्मा 
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कनः हो तुझ ? 


AAAS AAA ALA 4-52 AAA AAI 
कोन हो तुम ? 
मौन साधक-से- 


तपस्यामें निरन्तर लीन होकर, 
भूल बंठे हो स्वयंको, 
अस्थि-पञ्जरमें छिपाओ हो 
सजग अस्तित्व अपना, 
आग-सो प्रज्ज्वलित चेतनता 
छिपी हो राखमें ज्यों ? 


कोन हो तुम ? 

खेतकी वेदी बनाकर, 

कर रहे कृषि-यज्ञ बन होता स्वयं ही 

ओर समिधा भी बनाकर स्वयंको हो, 

देहको चर्वी हविष लेकर करोंमें, 

होम कबसे कर रहे हो, 

कर्मरूपी आगमें नित ? 

प्रकृति ही श्रृति हे तुम्हारी, 

नदी निझं रिणी ऋचाअें हे, 

जिन्हें सुनकर तुम्हारे प्राण पावन बन गभे हें। 


कौन हो तुम ? 

वीतरागी पुरुष जेसे, 

मोह, सुख-दुख, मान-निदासे परे हो, 
विगत आडंबर, विगत अभिमान, 
इन्द्रातीत, स्थितप्रज्ञ-स( जीवन बिताते ? 
बिइवको पर्यकपर सुखसे सुलाकर, 

बन मनस्वी, तुम स्वयं सोते धरापर, 
विश्वको करके अलंकृत, 

चग्न-तन ! तुम 

इसरोंको राज देकर रंक बनते ? 


कौन हो तुम ? 
पोष-अगहूनकी सिहुरती रात्रियोंमे । 


. “घरतीपपुत्र हो तुम, Fo 
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--प्रो० रामखिलावन तिवारी 


AAA AA AAA A AAS 


अस्थियाँ भी जब ठिठुरती हूं, 

रुधिर जमता रगोंक्रा, 2८ 
जबकि गद्दोंकी तहोंपर तन छिपाकर, 
सो रहे होते हं धनके ल.ल, 

विःसके लाल ? 

तुम तब, 

जागकर खलिहानमें हो काम करते ? 


कौन हो तुम ? 

ग्रीष्मको भीषण दुपहरीकी तपन, 

जब कि, 

भू-अंबर-दिशाओं आगकी ज्वाला भुगलतीं, 

कण्ठ प्राणोंके सभीके सुख जाते, 

तब जितेन्द्रिय योगिराज समान, 

अपने । 

खेत-तप-बनमें पड़े करते तुम्हीं पञ्चारिन सेवन ? 


कोन हो तुम ? 

जो निठुर बरसातमें बोछार सहकर, 
आँघियोंके भी थपेडोंका निरन्तर सामनाकर, 
कभी विचलित न होते ? 


कौन हो तुम ? 

जो स्वयं दुख सह, सुखी जगको बनाते, 

स्वयं भूखों रह, जगतका पेट भरते हो, 

वस्तुतः क्या यही जीवन-ब्रत तुम्हारा 

ह्‌ — 

'कि देकर प्राण भी परको जिलाना' ? 

क्या यही हे मूल्य प्राणोंका तुम्हारे ¬ . 
स्वयं मिटकर भी बचाना दूसरोंको' ? 

हाँ, समझ पाया-तुम्हें मेने कि-- 


न. 
र है नद Digitized by Arya छ F रीरि kr nai and eGangotri 
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शि ९६ oo nS NBA SO AAAS, | ! र 
ऱ तभी तो सवंसहाके% गुण विरासतमें मिले हे ओर कुछ हो नहीं, किन्तु, किसान हो तुम, 
र तुम्हें ; निरत परहितमें, धनी 'संतोष-धनके, | 
> जिससे, जानते टलना न निज-ब्रतसे कभी भी जिसलिओ, भूपाल होकर भी निपट कंगाल हो तुम । 
र ओर माँकी सदा सेवामें लगे हो । आज समझा हैं तुम्हें मेने सखे कि | म 
| ह हाँ समझ पाया तुम्हें मंते कि-- कोन हो तुम ?” म 
4 4 हे ब 
* है हरक हो तुम, हो तपस्वी, कर्म-साधक, [ f 
# पृथ्वीका नाम सर्वसहा' है । बेचारी सबकुछ जिसलिओं, ही मौन हो तुम । ३ 
x न 3 
सहन करती है । कितनी सहिष्णु है ! कोन हो तुम ? क 
य री श्री देवप्रकाश गुप्त 
मगल-भारता. ४ हः स्‌ 
जय, जय-जीवन जय ! f 
जन-जागरण अशियातक हो- कै 
भाध्कर अरुणोदय ! ग 
_ जय, जन-जीवन जय ! रि 


अ मृ त-दे हा टं 

शत-शत अभिवादन टं 

रूपम श्री का- र; 

कर  संप्लावन न र 

` ज्योति-सृजनके महाकाव्य तुम ळक ह य्‌ 

सं स्कृ ति ते जो मय! न 

जय, जन-जीवन जय ! है 

ओ जनकयकी । रामराज्यके फूल | 
0 . स्वण-वत्तिका 72 ० ` + म नो ह. र रथ 
- लहरेसाॉंसोंकी . | मनुके पुत्र 6 
आ अ नामिका ; खिलाओ भू-पर > 
. नर-नरका नारायण जाग > धरतीके नीरज नयन-सा त 
- करो नह-संचय ! . पुलकित प्राण-हृदय | 
जय, जन-जोवन जय! जय, जन-जीवन जय! | 
र .  'सस्य मेव जयते’ ज 

i अभि नं दित र ह अन्‌ 

रा ष्ट्र-भा र तो . | "8 सा 

कुंकुस चर्चित; न भो 


दिये कपूरी लो आत्माकी 


तुम । 


श गुप्त 


द्य ! 
जय ! 


पूर्व देशकी लजीली लडकी 
CTT TIT PT Tl Mgr) 10 1 ही 

पीकिंगमे परीक्षाओं देनेके लिओ चीनके हजारों 
विद्यार्थी अकत्रित हुआ करते थे। जिनमें चेकियांगक्े 
शाओ शिंग फू-का निवासी लिच्या नामका अक विद्यार्थी 
भी था । अुसके पिता कांगसू प्रान्तमे जज थे । पीकिगमें 
रहते हुओ लिच्या नाटकगृहों और संगीतालयोंमें आया- 
जाया करता था । यहाँ वह प्रसिद्ध गायिका तू मेओ-के 
सम्पकमे आया । नाटय-जगत्‌मे यह गायिका शिह 
निआंगके 'नामसे विख्यात थी । शिह निआंग अत्यन्त 
रूपवती थी । असको आँखें शरदकालीन सरोवरके समान 
गहरी और चमकीली थीं, अुसका मुख कमलकी भाँति 
खिला हुआ और असके होठ जपा कुसुमकी भाँति रक्‍तके 
थे। मालूम नहीं विधाताने कौनसी भूळ की कि अनमोल 
मणिका यह बहुमूल्य टकड़ा पथ्वीपर आ गिरा ! शिह 
निआंग अुन्नीस वर्षकी थी । न जाने कितने सरदारों और 
राजकुमारोंके हृदयोंको असने अुन्मत्त बना दिया था, 
अनके मनोभावोंको -वषुब्ध कर “दिया था और भुनके 
बाप-दादाओंके खजानेको बिना किसी पइ्चात्तापके खाली 
करा दिया था । लोगोंने असके बारेमे अक छोटी-सी 
कविता लिखी थी-- 

“जब तू शिह निभ्रांग दावतमे आती हे 

अतिथि हजारों बड़े-बड़े प्याले गटक जाते हें 

अेक छोटे प्यालेकी जगह । 
जब तू मेओ रंगमंचपर अुपस्थित होती है 
बाकी सब अभिनेत्रियाँ पिशाचिनियोंके 
समान प्रतीत होती हे।” 


लिच्याने अपने जीवनमे कभी सौन्दर्यकी पीड़ाका 
अनुभव नहीं किया था । किन्तु जबसे असे शिह-निआंगका 
साक्षात्कार हुआ असका चित्त कयुब्ध हो झुठा । लि-ने 
भी अनुपम सौदय पाया था और स्वभावसे वह मधुर 
और कोमल था । वह अपने धनको बेपरवाहीसे खर्च 
करता और बड़े अन्मुक्त भावसे अपनी प्रेमिकाको मुपहार 
देता । जिससे . अक तो शिह-निआंग असत्यता और 
छालसाको सदाचारसे विपरीत मानने लगी और दुसरे 
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असन सम्मानके साथ जीवन व्यतीत करनेकी ठान ली । 
वह लिच्याकी कोमलता और अुदारतामे प्रभावित होकर 
असकी ओर आकपित होती गज । किन्तु शिह-निआंग 
अुसके पितासे घवराती थी, जिसलिओे, जैसा वह चाहती 
थी, अुसके साथ विवाह करनेका साहस न कर सकी | 

लेकिन अिससे आन दोनोंके प्रेममें कोओ बाधा 
अपस्थित नहीं हुआ । आपाके आनन्द और गोधूलिके 
हर्षसे विभोर हो वे पति-पत्नीकी भाँति जीवन व्यतीत 
करने लगे । अपने संकल्पोंमें अन्होंने अपने प्रेमकी समुद्र 
और पवंतसे तुलना की । वास्तवमें : 

“अनकी कोमलता समुद्रे भी गहरी थी 
क्योंकि समुद्रकी गहराओके मापको यह 
अल्लंघन कर गओ थी, 

पर्वतके समान था 
बल्कि अससे भी अंचा ।” 


अुनका प्रेम 


जवसे शिह-निआंग लिच्यासे प्रेम करते लगी, 
धनिक सरदारों तथा समर्थ मन्त्रियोंको असके सौन्दर्य 
रसपानसे वंचित ही रहना पड़ा । शुूमे डि अपनी 
प्रेमिकाको प्रचुर धन दिया करता था जिससे शिह- 
निआंगकी मालकिन असे देखकर खिल अुठती । लेकिन | 
समय गुजरता गया । लि-का खजाना खाली होता गया 
और अव वह अपनी अमिलापाओंको पूरी न कर सका । | 
फिर भी बुढिया मालकिनने धैर्य न छोड़ा । 

जिस बीचमें जब लि-के पिताको पता चला कि 
अुसका लड़का नाटकगृहोमे पड़ा रहता है, असने झुसे | 
वापिस बुलानेके लिओ बार-बार आदेश भेजे । लेकिन | 
लिका विवेक नष्ट हो चूका था । वह घर लोटनेमे विलंब 
करता रहा और जब असे मालूम हुआ कि पिताजी 
सचमृच रुष्ट हो गओ हैँ तो अुसकी ._ल्थेटनेकी हिम्मत : 
हुम । बड़े लोगोंने कहा है-- क 
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शिह निआंगका प्रेम सच्चा प्रेम था । जब असन 
देखा कि असके प्रेमीका कोष खाली हो गया है तो अुसके 
हृदयम बड़ा क्षोभ हुआ । बुढ़िया मालकिन अक्सर शिह 
निआंगसे कहती कि वह अपने प्रेमीसे सम्बन्ध विच्छिन्न 
कर ले, तथा जब असने देखा कि शिह निआंग अुसके 
आदेशोंका पालन नहीं करती तो वह मर्मभेदी वाक्योंसे 
'लि' को क्षुब्ध करती । लेकिन 'लि' का स्वभाव जितना 
कोमल था कि वह कभी अुत्तेजित न होता । बुढ़िया 
मालकिनके प्रति वह और अधिक सद्व्यवहार दिखाता 
जिससे निरुपाय होकर मालकिनने शिह निआंगपर व्यंग्य 
कसे शुरू किओ :-- 

“हम लोग जो अपने द्वार खुले रखती हुँ, हमें 
चाहिओ कि अपने अतिथियों, अभ्यागतोंको हम खूब लूटे 
जिससे हमारे भोजन-वस्त्रकी व्यवस्था हो सके । हम 
लोग अक अभ्यागतको अक द्वारसे बाहर भेजकर दूसरे 
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र अभ्यागतको दूसरे द्वारसे अन्दर बुलाती हे । तब हमारे . 


यहाँ चाँदी और रेशमका ढेर लग जाता हे । लेकिन 
लिच्याको तुम्हारे पास आते हुओ अक वर्षसे अधिक बीत 
गया, ओर अब तो पुराने आश्रयदाता और नअ अभ्या- 
गतोंने आना बिलकुल ही बन्द कर दिया है । जिसलिओ 
में क्षुब्ध और दीन-हीन बन गओ हूँ । अब हमारा क्या 
होगा जब कि अभ्यागतोंका आना ही बन्द हो गया है ।” 
Ee शिह-निआंगते अपने आपको बड़ी मुश्किल्से 
 सम्हालते हुञं भुत्तर दिया-- 
र “तरुण लि यहाँ खालो हाथ नहीं आया था । असने 
1 ` काफी धत्त हम लोगोंको दिया है ।” 

कभी ओसी बात थी, लेकिन अब असा नहीं है । 
` अससे कहो कि वह तुम दोनोंके लिओ चावल खरीदने के 
` वास्ते पैसेका अिन्तजाम करे । ” 
मेरा भाग्य खोटा है! जिन अधिकांश लड़कि- 
` योंको म॑ खरीदती हूँ वे अभ्यागतोंकी सारी चाँदीपर 
अधिकार कर लेती हैँ ओर जिस बातका बिलकुल भी 
ख्याल नहीं करतीं क्रि अनके ग्राहक जीवित हे या मर 
हुँ । लेकिन अब म॑ने अक अंसा सफेद चीता 
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` करूँगी ? यदि तुम्हें मेरा विश्वास न हो तो 
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डाल देता है । अय अभागी लड़की ! तू अुस दरिद्रको | 
निष्प्रयोजन ही अपने. पास रखना चाहती है। तुझे 
खाने-पीने और पहनन्रे-ओढ़नेकों कहाँसे मिलेगा ? अस 
भिखमंगेसे कह कि वह कुछ तो हमें दे) यदि तू असे 
भगा नहीं देती तो म॑ तुझे बेचकर दूसरी छड़की खरीद 
लगी । यह हम दोनोंके लिअ ठीक रहेगा । ” ट 

“क्या जो तुम कहती हो सचमुच ठीक है?” 
लड़कीने पूछा । “ लेकिन तुम्हें मालूम है कि लि च्याके 
पास न धन है, न वस्त्र और न वह हम लोगोंके लिक्ष 
किसी चीजकी व्यवस्था ही कर सकता है ।” 

“ में मजाक नहीं कर रही हूँ”, बुढ़ियाने कहा | 
“तो फिर यदि वह मुझे खरीदना चाहे तो तुम क्या 
लोगी ? ” 

“ यदि और कोओ होता तो में अससे हजारोंका 
सौदा करती । अफसोस ! यह दरिद्र अितना धन नहीं 
दे सकता । असी हालतमे यदि वह मुझे तीन सौ चाँदीके 
सिक्के दे सके तो मँ अससे कोओ दूसरी लड़की खरीद 
लूंगी । यदि तीन दिनके अन्दर वह जितना रुपया ला 
सके तो मैं असे अपने बाओं हाथसे स्वीकार कर दां 
हाथसे तुझे असे सौंप दूंगी । लेकिन यदि तीन दितके 

दर न ला सका तो फिर अससे सात गुना धन ळेगकां 
भी मै तैयार नहीं हूँ । वह कितना ही बड़ा क्यों न हो 
मं असे झाड्से मार कर भगाअूँगी और फिर तुम कुछ 7 
कर सकोगी । ” 
खैर, असे तीनसौ चाँदोके सिक्के कहींसे पः 
कहींसे अधार मिल जाओगे, लेकिन तीन दिन बहुत य 
हूँ, कम-से-कम दस दिन चाहिओ । 

“ दस दिन ! ” बुढिया चिल्लाओ । “ खैर, कोबी 
बात नहीं, में दस दिन तक प्रतीक्षा करूंगी । 

यदि वह पैसा नहीं ला सका तो किस मुत 
वह यहाँ आअेगा । मुझे डर है कि कहीं अुसके तीन तौ | 
सिक्के ले आनेपर भी तुम अपना वादा नतोंड दो । | 

मैं लगभग ५१ वर्षकी होने आओ,” बुढि | 
अत्तर दिया । “जिससे दस गुना अधिक मर्त त्या | 
किया है । फिर भला में अपना वादा क्यों! 
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अपना हाथ दो । नहीं, नहीं, यदि म॑ अपना वादा भंग 
करू ता म मरनपर सुअर या कुव्तका जन्म धारण 
करूँ ! ” 

असी रातको शिह निआंगने लिच्याको सब 
किस्सा सुनाया । लिच्याने कहा-- 

“ जिससे मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन अितना 
रुपया मँ कहाँसे लाञूँगा । मेरी जेव तो बिलकुल खाली 
हो गऔ है । 

“ मैने बुढ़ियासे सब बातचीत कर ली है । असे 
दस दिनके अन्दर तीन सौ चाँदीके सिक्के चाहिओ । जो 
रुपया तुम्हें अपने घरसे मिला था, यदि वह सब तुमने 
खर्च कर दिया है, तो भी तुम अपने मित्रों और 
सम्बन्धियोंसे अधार माँग सकते हो । तब म॑ पुरी तौरसे 
तुम्हारी हो जाअँगी और फिर मुझे भुस औरतका गुस्सा 
कभी सहन नहीं करना पड़ेगा । ” 

“ जवसे मँ तुम्हारे प्रेमपाशमें बँधा हूँ, मेरे मित्रों 
और सम्त्रन्धियोंने मेरे साथ सम्बन्ध रखना छोड दिया 
है। फिर भी यदि मैं अुनसे घर जानेके लिमे कुछ 
रुपया माँगूं तो शायद कुछ मिल जाओ । ” 

सुबह होनेपर वस्त्रभूषासे सज्जित होकर जब 
लिच्या जानेको तैयार हुआ तो लिहू निआंगने टोका--- 

“ देखो यथाशक्ति प्रयत्न करो और वापिस आकर 
मुझे खुशखबरी सुनाओ । ” 

लिच्या अपने सम्बन्धियों और मित्रोके पास 
पहुँचा । असने बहाना बनाया कि अब वह अपने घर 
वापिस लौट रहा है । सबने असे बधाओ दी । लेकिन 
जब असने रास्तेके खर्चके लिओ रुपयेकी माँग की तो 
सभीने अँगूठा दिखा दिया । असके मित्रोंको अुसकी 
चारित्रिक कमजोरीका पता था और वे जानते थे कि 
वह किसी प्रेमिकाके पाझमें फंसा हुआ है, तथा अपने 
पिताके क्रोधको सहन न कर सकनेके ही कारण वह 
अभीतक पीकिगमें पड़ा हुआ है । कया सचमुच वह 
अपने घर लौटना चाहता है या वह बहानेबाजी कर 

रहा है ? यदि वह कर्ज लिओ हु रुपअंको अपनी 
भेमिकाओंके अपर खर्च कर दे तो क्या अुसका पिता 
युन लोगोंपर नाराज त होमा जिन्होंने असे रुपया कजे 
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दिया है ? कुछ मिलाकर असे अधिक-से-अधिक दस-त्रीस 
चाँदीके सिक्के मिल सकते हैं 

तीन दिनकी दौड़धूपके वाद जब वह सफल न हो 
सका तो शरमके मारे शिह् निआंगके पास जानेकी 
असकी हिम्मत न हुक । लेकिन अँसी कोओ जगह नहीं 
थी जहाँ वह रात विता सकता-। अँसी हालतमें अपने 
गाँवके मित्र 'लिअके पास पहुँचकर रात बितानेके लिखे 
असने जगह माँगी । वातोंके दौरानमें छिआको पता लगा 
कि लिच्या शादी करनेकी फिराकमे है । लिअुने सिर 
हिलाते हुओ कहा-- 

“यह सम्भव नहीं है । शिह निआंग अक्र प्रसिद्ध 
गायिका हे । जितनी रूपराशिको तीन सौ चाँदीके 
सिक्कोंमें देने के लिओ कौन तैयार हो जाअगा ? बढ़िया 
मालकिनने तुम्हें भगाने के लिओ यह चाल चली है, और 
शिह निआंगने यह जानकर कि तुम्हारे पास प्रैसा नहीं 
है, तुम्हे पसा लानेके लिओ कहा है क्योंकि वह तुम्हें 
चले जानेके लिओ साफ-साफ नहीं कह सकती । यदि 
तुम अुसे रुपया जाकर दोगे तो वह तुमपर हँसेगी । यह 
अक मामूली-सी चालाकी है । तुम ज्यादा तकलीफ त 
करो, अस लड़कीसे अपना सम्बन्ध तोड़ दो 1” 

यह सुनकर लिच्या बहुत देर तक चुपचाप खड़ा 
रहा । लिअूने कहना जारी रखा-- £ 

“जिस बारेमे कोऔ गलती न करी । यदि तुम 
यह बता सको कि तुम सचमुच घर लोट रहे हो तो 
बहुतसे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे । लेकिनु जहाँतक 
रुपअेका सवाल है, तुम्हें तीन सो चांदीके सिक्के मिकट्ठे 
करनेके लिओे दस दिन नहों दस महीने ळग जामंगे । ” 

“ बड़े भाओ, तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है * 
'लि' ने अत्तर दिया । 

फिर भी लि तीन दिनतक रुपया अिकट्रा करनके 
लिओ निष्फल प्रयत्न करता रहा । 

जब वह शिह निआंगके पास* लौटकर वहीं गया 
तो शिह निआंगु बड़ी चिन्तित हुओ । अुसने 'लि' को 
ढुंडनेके लिये अक लड़का भेजा । संयोगसे असे छि मिळ : 
गया । लड़केने कहा 5 
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“देखो, यह मेरा गुप्त धन है। तुम तीन सो 
सिक्के नहीं ला सकते जिसलिओ मँ तुम्हें आधा रुपया 
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४ चलिओ, हमारी हमशीरा आपको याद कर 
रही है \ 1? 


कुछ शरमिन्दा होते हुओ लि ने जवाब दिया-- 
“आज मुझे समय नहीं है; में कल आअूगा । लेकिन 
लड़केको आदेश था वह असे साथ लेकर आओ । अुसने 
कहा-- 
“ हुमशीरा चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चले । 
लि मता नहीं कर सका । वह लड़केके साथ 
ˆ चल दिया । 
मं ,शिह निआंगके पास पहुँचकर लि चुपचाप खड़ा 


१ 


हो गया-सिसकियाँ भरता हुआ, बिना कुछ बोले । 


१५ 


नड “तुमने क्या सोचा ? ” 
ह (छि की आंँखोंमें आँसू भर आओ । शिह निआंगने 
फिर पूछा--_ 
2. “क्या लोग जितने कठोर हैं कि तुम्हें तीन सौ 
सिक्के भी नहीं दे सकते ?” 

सिसकियाँ भरते हुओ असने नीचे लिखी कविता 
पढ़ी-- 


““पहाड़ोंमे चीता पकड़ लेना 
लेकिन दुनियाको केवल शब्दोंसे हिला देना आसान नहों।'” 
“मै छह दिनसे चक्कर काट रहा हूँ, फिर भी 


प्रेमिकासे दूर रखा है, और अब मँ असका आदेश 


अफ़प्रोस !, समयका दोष है। ” 


“हम लोग मालकिनसे कुछ नहीं कहेंगे। रातको 
यहों रहो । मँ अमके सामने कोओ दूसरा 
प्रस्ताव रखंगी। 


शिह निआंगने असे भोजन कराया । असने 
से पूछा-- टर 


नहीं ला कते, तो फिर हम लोग क्या करेंगे?” 


आसान हे . 


[कर लोटा हूँ । मैंने बहुत प्रयत्न किया । लेकिन 


“यदि तुम मुझे छूडानेके लिञे तीन सो सिक्के भी 


बिना कोऔ अत्तर दिओ रोने लगा । शिह. 
` बुढिया मालकिनने अन्दर प्रवेश करते हुओ कहा 


देनेको तैयार हूँ । जिससे तुम्हें थोड़ी मदद मिलेगी | 
लेकिन अब सिर्फ चार दिन बाकी बचे हे । याद रखो 
देर न होने पाओ 1” गम्य 

रुपया पाकर लिको बड़ी प्रसन्नता हुआ । रुपया ' 
लेकर वह अपने मित्र लिअके पास पहुंचा | 
लिअुने कहा-- 

“निश्‍चय ही यह औरत दिलकी नेक हे.। अुसके 
अस बर्तावको देखते हुअ तुम्हें असे कष्ट नहीं देना 
चाहिओ । तुम्हारे विवाहमें म॑ मध्यस्थका काम करूंगा ' 

लिको अपने घरमें छोड़कर लिअु असके [छओ 
अपने दोस्तोंसे कर्ज माँगने चल दिया । दो दितके 
अन्दर असने १५० सिक्के अिकट्ठे कर लिअ । लिके 
हाथमे यह रुपया पकड़ाते हुओं वह कहने लगा-- 

“देखो मै तुम्हारे लिओ. जामिन बना हूँ, क्योंकि 
शिह निआँगकी सहृूदयताने मुझे बहुत प्रभावित 
किया है। 7 : 

लिने रुपया ले लिया, मानो कहीं आकाशसे वृष्टि 
हुओ हो, और वह अपनी प्रेमिकाके पास दौड़ गया । 
नवाँ दिन था । आसने पुछा-- क्या तुम्हें १५० सिक्के 
मिल गओ हुँ ? ” 

लिअूने जो कुछ असके लिओ किया था, लित संब 
कह्‌ दिया । लिहू तिआंग सुनकर बड़ी प्रसन्न हुओ। 
अगले दिन वह कहने लगी-- | 

यह रुपया माळकिनको देनेके बाद म॑ तुम्हारे ह 
साथ चलूंगी । लेकिन मार्गके लिओ हमने कोओ तैयारी _ 
नहीं की है । मैंने अपने मित्रोसे २० सिक्के शुबा 
लिओ हैं | तुम जिन्हें अपने पास रखो | जरूरत होनेपर _ 
रास्तेमे काम आअगे । र 


Rr) Cas 
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लिने प्रसन्न होकर रुपया अपने पास रख ल्या 
जिसी समय दरवाजेपर किसीने दस्तक दी | 


` “आज दसवाँ दिन है 1” 


त 


~ 


औ। 


“जिसकी याद दिलानेके लिओ म॑ तुम 
लिने कहा । 


धन्यवाद 
देता हूं म तुम्हारे पास स्वयं आने- 
वाला था । | 

और अपनी थँलीमेंसे असने तीन सौ रुपयोंका ढेर 
मेजपर्‌ लगा दिया । बुढ़िया नहीं जानती थी कि असे 
अितनी जल्दी सफलता मिल जाअेगी । 

बुढ़ियाने रंग बदल दिया । वह अपने वादेको भंग 
करना ही चाहती थी कि शिह निआंग बोल अठी---“ 
तुम्हारे घर जितने दिनोंसे रह रही हूँ, और हजारों रुपओ 
कमाकर मैने तुम्हें दिओ ह । आज मैं शादी कर रही ुँ। 
यदि तुम अपने वचनका पालन नहीं करती तो म॑ तुम्हारे 
ही सामने आत्मघात कर लूंगी और फिर याद रखना 
तुम्हें रुपअओ और लड़की दोनोंसे हाथ धोना पड़ेगा ।” 

बुढ़िया जिसका कोओ भुत्तर न दे सकी । असने 
चुपचाप रुपया लेकर रख लिया । वह कहने लगी-- 


“ यदि तुम जाना चाहती हो तो तुम अभी चली 


` जाओ, ळेकिन तुम अपने साथ कोओ कपड़ा या जवाह्रात 


नहीं ले जा सकती । ” 

यह कहकर बृढ़ियानेः भुन दोनोंको घरसे बाहर 
निकालकर अन्दरसे दरवाजा बन्द कर दिया । 

अस दिन बड़ी सर्दी थी | शिह निआंग सोकर 
अूठी थी । अुसने कपड़े भी अच्छी तरह नहीं पहने थे । 
झुसने अपनी मालकिनको घुटने टेककर प्रणाम किया । 
लिने हाथ जोड़कर नमस्कार किया । और वे दोनों भुस 
खूसट मालकिनको छोड़कर चल दिअ जैसे मछली अपने 
पाशको छोड़कर चल देती है । 


लि दिह निआंगके लिओ पालकी लेने चला । 


[ लेकिन शिह निआंगने रवाना होनेसे पहले अपने सगे- 


सम्बन्धियोंसे मिलनेकी अिच्छा प्रकट की । जब शिह 
निआंग लिको साथ लेकर अपने सगे-सम्बन्धियोंसे मिलने 
गओ तो अुन्होने भुसे बहुतसे वस्त्र और कीमती आभूषण 
भेंट किओ । 


रवाना होनेके पहले शिह्ठ निआंगने लिसे पूछा कि 
इम लोग कहाँ जा रहे हैँ ? लिने अत्तर दिया . 
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“मेरे पिताजी अभी भी मुझसे नाराज हँ। अिस- 
पर यदि अुन्हें मालूम हो जाओ कि मैने तुमसे शादी कर 
कर ली है और तुम्हें साथ लेकर मै घर लौट रहा हे तो 
निश्चय ही वे भौर गुस्से हो जाओगे । असी हालतमें मै 
अभी किसी निर्णयपर नहीं पहुंच सका हूँ 

“ तुम्हारे पिताजी तुमसे अपना नाता तो नहो तोड़ 
सकते । क्या ही अच्छा हो यदि हम अुनके पास जाने से 
पहले किसी वजरेपर समय व्यतीत करें और जिस बीचमें 
तुम अपने मित्रोंको भुनके पास भेजकर अुन्हें समझा लो । , 
अुसके बाद तुम मुझे अपने साथ लेकर शान्तिके साथ 
घरमें प्रवेश कर सकते हो ।” 

“तरकीब तो बहुत अच्छी है,” 
दिया । 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों लिअुके घर पहुंचे । गिह 
निआंगने घुटने टेककर असके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते 
हुओ कहा ~“ औश्वरने चाहा तो हम दोनों किसी दिन । 
आपकी कृपाका बदला चुकानेका प्रयत्न करेंगे ।” 3 


लिने अुत्तर 


लिअुने नम्रतासे अत्तर दिया--“ मेरे साधारणसे | 
कृत्योंकी अपेक्षा तुम्हारी सहृदयता -कहीं बढ़ी-चढ़ी 
तुम स्त्रियोंमें वीराणी हो, फिर तुम अपनी जवानपर असे 
शब्द क्यों लाती हो ? ” * हज 

वे लोग दिनभर खाते-पीते और मौज करते रहें । 
तत्पश्चात्‌ शुभ दिन देखकर दोनोंने यात्राके लिओ प्रस्थान | 
किया । चलते समय सिह निआंगके सगे-सम्बन्वियोने _ 
मुन्हें बहुत-सी भेटे दीं । 

कुछ दूर चलनेके बाद अक नदी आओ । यहाँसे क, 
अक जहाज क्वाचाझु जा रहा था । जिस जहाजपर _ 
लिने अक कमरा किरायेपर ले लिया । लेकिन जहाजका 
किराया देकर लिके पास कुछ नहीं बचा । शिह निआंगते 
असे जो मार्गव्ययके लिओ बीस सिक्‍के दिओ थे सब खरचं रच 
हो गओ । लेकिन शिह निआंगने अुसे ढाढ़स बँधाया 
अपने बटेंमेंस ५० सिक्के और असुके सामने निका 
कर रख दिओं । लिच्या बहुत लज्जित हुआ, ले 
साथ ही असे प्रसन्नता भी हुभी । असने, कहा-- 
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मारा-मारा फिरता और अन्तमें बिना मौत मर जाता । 
बूढ़ा होकर भी मं तुम्हारे गुणोंको नहीं भूलंगा । 

कुछ दिनोंके बाद जहाज ववाचाअु पहुँच गया । 
यहाँ नदी पार करनेके लिअ अन्होंने अक छोटा-सा 
अजरा किराअपर लिया । 
रात्रिका सुहावना समय था । चन्द्रमा अपनी शुभ्र- 
क्किरणें चारों ओर फैला रहा था । लिने शिह निआंगको 
सम्बोधन करके कहा-- 

“प्रिये ! जबसे हमने पीकिंग छोड़ा है हम लोग 
खलकर बातचीत भी नहीं कर सके। अब जिस बजरे- 
पर हम दोतोंके सिवाय और कोओ नहीं है। हम 
अत्तरकी सर्दीको छोड़कर दक्षिणकी ओर बढ़ रहे है । 


ह 


क जिससे बढ़कर आमोदःप्रमोद करनेका और कौन-सा 


+ 


समय हो सकता है जिससे हम अपने भूतकालके दुखोंको 
` झूल जाजे । तुम्हीं बताओ यह सव किसकी कृपाका 
| ७ फुलहै?” 

` . _ मै भी बहुत दिनोंसे आतन्दसे वंचित हु और जो 
` तुम सोचते हो वही म॑ भी सोच रही हूं । जिससे सिद्ध 
है कि हम दोषोंकी आत्मा अक हे । 


. असके बाद दोनों बहुत देरतक मधुपान करते 
- रहे । लिच्याने कहता शरू किया-- 


“अ मेरी जीवनदात्री ! 
ध्वनि छह नाटकगहोके द्शकोको पीड़ा पहुँचाया करती 
जितनी ब्रार भी मेने तुम्हारी कल कण्ठघ्वनिका 
क्रिया, मेरी आत्मा मुझे छोड़कर किसी अदृद्य 


तुम्हारी मनमोहक. - 


चलो जाती थी । तुम्हारी भुस कळ कण्ठ-ध्वनिका _ 


AAA 


-- 
डाल रखा था । अपने बजरेमे अकेला बैठा हुआ वह 
मधपान कर रहा था । 

किसीके कलकंठसे, निकले संगीतकी आवाज सुक; तु 
कर वह मुग्ध हो गया और असने अपने मल्लाहको 
गायिकाका पता लगाने भेजा । लेकिन सिर्फ जितना ही 


मालूम हो सका लिच्या नामक किसी व्यक्तिने 'बजरा की 
किराओपर ले रखा है । 'सुन' सोचने लगा-- 
“ जितनी सुरीली आवाज किसी कुलीन औरतकी a 
नहीं हो सकती । मै अससे कंसे मिलू ? ” झुः 
सुन रातभर नहीं सो सका । सुबह होनेपर आसने 
देखा कि जोरकी आँधी चल रही है, आकाशमे मेघ घिर (य 
आनेसे अँधेरा हो गया है और बर्फ गिरनी शुरू हो गभी 
है । असी हालतमें यात्रा करना संभव न था । “सुनते रि 
अपने मल्लाहसे कहा कि वह बजरेको लिच्याके बजरेके 
पास लगा दे । लिः 
सुनने हिमपात देखनेके बहाने अपने कमरेकी 
खिड़की खोलकर बाहर झाँका । असी समय वेशभूषासे सौः 
सज्जित हुओ शिह निआंग अपनी पतली-पतली आँगलियोंे सम 


पंरदा हटाकर अपने प्यालेमें बची हुओ चायकी पत्तियोंको 
बाहर फेक रही थी । शिह निमांगकी अभूतपूर्व मधु. मिउ 


रिमाने सुनके अपर जादूका-सा असर किया और वषण | नही 
भरके छिअः वह अपने आपको भूल गया | बहुत देखा | 
वह्‌ अस ओर 'अकटक देखता रहा और अपने भाप ' तुस 
खो गया । जब असे होश आया, वह खिड़कीपर कक. न 
नीचे लिखी कविता जोरसे गाने लंगा-- ह , 
“बर्फ पहाइको आच्छादित कर लेत.हे जहाँकि | दिन 
ऋषि निवास करते हैं! वज 


चन्द्रमाके ` प्रकाशर्म वक्‍धोंकी छायामें ` 
| मधरिमा अग्रसर हो रहो हैं । 


लिच्या कविताको सुनकर अपन कमरेसे 


हे Digitized by */०$चुबीरदेशीकी लिभीलो लड़की ६ eGangotri - ५. १०३ रू - 
नह कमरेमें अकेला बैठा हुआ समय यापन कर रहा था ] लिच्याके पास समा भी योल ही र 0 
तुम्हें अतराज न हो तो हम लोग नदीके किनारे किसी सुनकी यह दलील सुनकर वह अुदास हो गया । यह 
मंडपे बैठकर आमोद-प्रमोदमे समय बिताओं ।” देखकर सुनने अपना कहना जारी रखा-- 
ग ही Pe धन्यवादपुवंक अपनी स्वीकृति प्रदान तुम जानते हो आदिकालमे ही स्त्रियोंका हृदय 
जरा की। | समुद्रकी लहरोंके समान चंचल रहा है । ओर पीकिंगकी 
अंगूरकी लताके मंडपमें बैठकर दोनों मधुपान प्रसिद्ध गायिकाके विषयमे यह वात अधिक सत्य होतीं 
तकी करते हुअे वार्तालाप करने लगे । सुनने जरा आगेको चाहिभे । तुम शायद जानते हो कि यह गायिका संब 
झुककर धीमी आवाजमें पूछा-- स्थानोसे परिचित है। सम्भव है दक्षिणके प्रदेशमे 
त “ कल रातको तुम्हारे बजरेपर कोओ गा रहा मुसका कोओ पूर्व परिचित दोस्त रहता हो, और यहां | 
धिर था?” . आनेके लिअ भृसने यह सव स्वांग रचा हो । 
गथ लिच्याने सच-सच बता दिया कि वह पीकिंगकी यह ठीक नहीं है । 
न प्रसिद्ध गायिका तू शिह निआंग थी । “यह ठीक न हो तो भी दक्पिणके लोग बड़े धूर्त 
जरेके “ तुम्हारे पास वह गायिका कैसे आओ ? ” होते हैँ । तुम अंक सुन्दर स्त्रीको अकेली छोड़कर जाना 
लिच्याने आदिसे लेकर अन्ततक सारी कहानी सुना दी । चाहते हो, असी हालतमे क्या तुम समझते हो कि कोजी 
परेकी “ असी रूपराशिसे विवाह करना अत्यन्त व्यक्ति भुसके घरकी दीवाळपर चढ़कर भुसके पास पहुँ- 
[घासे ` सौभाग्यकी वात है । लेकिन क्या तुम्हारे पिता जिस चना प्रयतन नहीं करेगा ? आखिर पिता-पुत्रका सम्बन्ध 
श्योसे ` सम्बन्धे संतुष्ट होंगे ? ” औद्वरप्रदत्त है, भुसे विच्छिन्न नहीं किया जा सकता 1 
याको “बात तो ठीक है, मेरे पिताजी बहुत सख्त यदि तुम अक गायिकाके छिओ अपने परिवारको विळा 
मधुः ` भिजाजके है, अन्हें जिस बारेमे अभीतक कुछ भी मालूम जलि दे दोगे तो फिर तुम संसारमे भ्रमण करते ही 
वणः कहीं है ।” फिरोगे । स्त्री औरवर नहीं है । जिस सम्बन्धमें तुम्हे 
र यदि मुन्होंने तुम्हें घरमे नहीं आने दिया तो गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहि ।?” 
आप ' तुस जिसे कहाँ रखोगे ? जिस सम्बन्धमें तुमने कुछ यह्‌ सुनकर लिच्याको लगा कि मानों वह किसी 
i विचार किया हे? ” जलके तीक्ष्ण प्रवाहमें बह गया हैं । असने पूछा--“तो' 
“हाँ, हम लोगोंने जिस सम्बन्धमें सोचा है । कुछ फिर मुझे क्या करना चाहिजे ?” | 
हर दिन वह गाँवमें रहेगी। जिस वीचमे अपने मित्रोंको “देखो, अक वर्षसे तुम अक वेश्याके घरमें पढे > 
, अपने पिताके पास भेजकर में अन्हें समझा लूंगा । ” हुओ हो । तुमने जिस सम्बन्धमें जरा भी विचार नहीं | 
„ `! “लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पीकिगके व्यवः किया कि जब तुम्हें सोने और खाने-पीनेके लियो कुछ | 
| हारसे अव भी जरूर नाराज होंगे । ओर फिर तुमने 
बाहर | 


रीति-रिवाजोंको तोड़कर विवाह. किया है। अंसीः 
हालतमें तुम्हारे मित्रों और सगःसम्बन्धियोंकी मीं वह 
राय होगी जो तुम्हारे पिक्ताजीकी है । जिसलिज तुम्हारे 


करेंगे । 


पिताजीके पास पहुंचकर के तुम्हारे पक्षका समथन नही । 
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# राष्ट्रभारती # . 
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आधी रात बीत जानेपर लिच्या भुठकर फिर तँ 
सिसकियाँ भरने लगा ॥ शिह निआंगने कारण पूछा | 


TO 


हूँ । जिस रुपओको अपने पिताजीके सामने रखकर तुम 
कह सकते हो कि पीकिगमें रहते हुओ तुमने अपना अध्य- 


ड 


यन बराबर जारी रखा है और तुम जिधर-अुधर कहीं लिच्याने कंबल- आूतारकर फेंक दिया और असा बड़े : 
नहीं भटके हो । जिससे वे तुम्हारा “विश्वास कर लेंगे लगा कि वह कुछ कहेंगा लेकिन आुसके मुंहसे अक भी 

और तुंम्हारे घरकी शान्ति सुरक्षित रह सकेगी । मिस शब्द नहीं निकला । अूसके होठ पत्तियोंकी "भाँति काँपने जाओ 
प्रकार तुम अपने दुखको सुखमें परिवर्तित कर सकते हो । लगे और बह फिर सिसकियाँ भरने छगा। जिह ५ है। 
जिस सम्बन्धमें तुम खूब सोच लो । यह न समझो कि निआंगने अक हाथसे असका सिर पकड़ा और असे se 


तुम्हारी पत्नीपर मेरी नजर. है । मँ तो तुम्हें अपना अक सान्त्वना देती हुऔ धीरे-धीरे बोलने लगी-- 


> ४, क eg ख Er 
सहूदय मित्र समझकर सलाह दे रहा हूँ । “ हमारे प्रेमने हम दोनोंको करीव दो वर्षते यकत 
है । हमने अनेक कष्टों और दुखंदाओं 


(रुच्या स्वभावसे कमजोर प्रकृतिका था । फिर साथ-साथ रखा 

वह अपने पितासे डरता था । सुनके शब्दोंने असके वषणोंका सामना किया है, लेकिन अब हम सव अुसने 

` दिलपर असर किया । वह कहने लगा-- तकलीफोंको पार कर चुके है| फिर तुम क्यों दुली  रातक 

- i भाओ | तुम्हारी नेक सलाहने मेरे मू्खतापू्ण 31022 दत हो, जब कि द र क शीघ्र हौ. असे अ 
अभको दूर कर दिया है । लेकिन मेरी प्रेमिका जो आनन्दके दिनोंका आपभोग वाळ हँ तुम्हारी हमळ 
कि ९७०0 ला ३ अप में तातेमे अुदालीका कोशी कारण जतरा हना चाहिये । पति. पद 
र कैसे छोड़ नद हूँ ? खैर, मै जिस सम्बन्धमे असके पत्नीको जीवित अवस्थामें. और मृ बाद भी के क 
साथ परामश्श करूँगा, और यदि तुम्हारी सलाह असे दूसरेके दुख-सुखमें सम्मिलित रहना चाहिओ । यदि कोबी केरनव 


/ ठीक जंची तो मै शीघ्र ही तुम्हें जिसकी सूचना दूंगा ।” असी बात हो गऔ हो तो हम लोग असपर विचार कर पिताजं 
क्यों 3) 0 > 
| वियो न सकते $ । अपने दुखको तुम मझसे क्यों छिपाते हो? „ जॉर्ज 
४ “मेरा हृदय पिता और पुत्रका वियोग सहन नह सकते है । ।अपने दुलको तुम झु ह्‌ क 
कर सका, अिसलिओ मुझे ये कठोर बातें तुमसे कहनी - ग्रह सुनकर लिच्याने अपने आँसुओंको रोककर | 
Es पड़ी ~ 
कड़ी, जिसका मुझे अफसोस है । ' कहना आरम्भ किया-- रे 
श्र दीनान अं ५६ हरि 
तत्पश्चात्‌ दोनोंने ओक साथ बैठकर मधु-पान “ औद्वरने जो दुख मुझे दिया है भुसके भारे | 


किया । आधी ओर बर्फका गिरना बन्द हो गया था। नीचे मैं दबा जा रहा हूँ । अपनी मुदारताके कार्ल 


सन्ध्या हो चली थी । सुनन लिच्याको हायसे पकड़कर तुमने कभी मेरी अपेक्षा नहीं की । तुमने मेरी खाति k प्रेरित: 
झुसके बुजरे तक पहुँचा दिया । हजारों तकलीफे जुठाओ है । जिसमें कुछ मेरी विशेषता _ 
______ लिहू निआंगनें अन्दर आनेके लिओ असे लालटेन. नहीं । लेकिन अभी भी मै अपने पिताजीके सम्बत ह आश्रय 
_ दिखाओ । छिच्याके चेहरेपर भुदासी छाऔ हुओ थी । सोचता हूँ जिनकी आज्ञाका अुल्लंघन मैंने किया है। | हो जाड 
गिह निआंगने असके प्यालेमे चाय अुँडेली लेकिन चरितके अत्यन्त दृढ हैं, और मुझे भय है कि मुझे देत के 


हा जा3 
लिच्याने बिना कुछ कहे असे पीनेसे ित्कार कर दिया । ही अुनका क्रोध दुगुना हो जाअगा । असी हालतमें . । 
वह ब्रिस्तरपर जाकर पड़ गया । यह देखकर दिह साथ तैरते हुओं हम दोनों कहाँ ठहर सकेंगे ? गा > 
FTO Dl का मेरे पिता मुझसे सम्बन्ध विच्छेद कर देंगे तो ig ` 
 िच्या वित्रा कुछ बेलि सिसकियाँ भरता रहा । हम कैसे सुखी रह सकेंगे ? आज मेरे मित्र ह लिञे में 
शहि 'निआंगने तीन-चार बार पूछा लेकिन वहे बिना मुझें मधुपानके लिओ निमन्त्रित किया था। > असने ` र ४ 
कुछ " | पहुँचकर 


अुत्तर दिओ सो गया । रिह निर्ग बहुत देर तक मेरे भविष्यका चित्र खींचा है अससे मेरा हृदय र 
पलंगके अक किनारेपर बैठी रही । . होगयाहै।” द 


कढ ~ 


Domain. Gurukul Kangri 
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। ता आप क्या करना चाहते हँ”, सिह नि्आगने तुम्हे मिळ जा क Meret sat न | 
बड़े आइचर्यसे पूछा । ल ना चाहिओ । क्योकि म॑ कोओ माल- ग्र 

की न 585 ६ मळकियत तो हूँ नहीं जिसे अधार खरीदा जा सके । ” 

भी मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि क्या किया रात्रिका अन्तिम पहर था । जिह नि 

क वाग व मेरे मित्र सूनने अ शह निआंग वस्त्रा- 

पने जाओ । अँसे, समय मेरे मित्र सुनने अक युक्ति बताओ भूषणोंसे सज्जित नेरी. । अपन कहा ठा 

शि पि है। लेकिन मझे डर हे कि शायद असे पीक कुळ: 

र" ` र दे उम बुष स्वीकार अपने पुराने संरकपकको छोड़कर नओे संरवषकके पास 


न करो 1” ञि म 1 
पे जा रही हूँ, अिसलिओ मझे अच्छी तरह साज-श्रंंगार 
“यह्‌ तुम्हारा मित्र सुन कोन है? यदि यह करता चाहिओे । यह कोओ साधारण घटना नहीं है । 4 


परमि यक्ति अच्छी है तो मै असे क्यों न स्वीकार करूंगी ?”  जिंसलिओ आज मुझे मुन्दरसे सुन्दर वस्त्र, गंध और 


ग्री ठक भर भषण धार 

गाओ “सुन अक मालदार घरानेमे पैदा हुआ है। "ह सारण करने चाहि 

सव  भुसने जीवनमें बहुत अृतार-चढ़ाव देखे है । पिछली ताज-श्वगारकी तैयारी करते-करते सूर्योदय हो 

दुखी रातको तुम्हारा गाना सुनकर वह मुग्ध हो गया। मैंने "ग ! श 
[ ही. भुसे अपनी सव कहानी सुनाओ और यह भी बताया कि लिच्या क्पुब्ध था लेकिन वह प्रसन्न मालम हो 
हारी हम लोगोंके घर वापिस जानेमें कया कठिनाजियाँ हे । रहा था | शिह निआंगने मुनसे पैसा वसूल कर लेनेपर.. 


पतिः | यह सव सुनकर अपनी आुदारताके वश अुसने अक हजार जोर दिया और छिच्या फौरन ही सुनके पास पहुँच 
अक ` सिक्के देना मन्जूर किया है बशते कि तुम अुससे शादी गया । सुनने कह -- 
करना तय जा ह यी, किक > न रि 
क्रोओ या धा हो जाओ। जिस रुपअेको मै अपने “रुपया देना मेरे छिओं आसान है । लेकिन अपनी | 
ती 5 _ ली व गी पत्नीके गहने मेरे लि: 
र्‌ ग < को न दूगा । तुम्हें भी कोओ आश्रय मिल स्वीकृतिके प्रमाणस्वरूप पहले अपनी पत्नीके गहने मेरे हि... 
|?” जाअंगा। लेकिन ये विचार मेरे हृदयमे समा नहीं रहे पास रख दो ।” 


हैं, जिसलिअ मे दुखी हूँ ।” र र ज 
उजा ह लिच्याने यह बात शिह निआंगसे कही ।शिह |! 


लिच्याकी आँखोंसे टपाटप आँसू गिरने लगे । निआंगने सोनेका ताला लगी हओ अपनी पेटीको सुनके 
शिह निआंग ठण्डी हँसी हँसकर कहने लगी= पास भिजवा दिया । सुनने भी अक हजार ,सिक्‍के 


“वह आदमी बड़ा बहादुर, साहसी और लिच्याके पास भिजवा दिअ । 
गुणी होना चाहिओ जिसने मेरे पतिके हितसे शिह निआंग सुनके पास पहुंचकर अपने लात 
प्रेरित होकर युक्ति बताओ है । जिससे केवल न आपको रंगके अघखुले होठोंके अन्दर शोमित अपनी शुभ्र. दन्त- 
अके हजार सिक्के मिल जाओंगे और,त केवल मुझे पंक्तिको दिखाते हुओ कहने लगी-- टॅ 
| Mme और कि. कर अन “ अव तुम मुझे मेरी पेटी वापिस दे दो । अिसमें 

३ लिच्याका पासपोर्ट है, असे मुझे लोटाना है 
ह! जाअंगी । लाजिअ कहाँ है रुपया ? ” 


शिह निआंगने पेटी खोली । अुसमें बहुतसे खाने 


आँसुओंकों रोकते हुओ लिच्याने भुत्तर दिया-- शे | शिह निआंगने लिच्याको अुन्हें ओक-ओक करके 
* मुझे तुम्हारी स्वीकृति नहीं मिली थी जिस- खोलनेकों कहा । र रू 
फुर | 4 डिजे मैने रुपया अभी स्वीकार नहीँ किया । पहले खानेमें सैकड़ों रुपके हौरे-जवाहरातके 
ये शे कल सुबह सबसे पहले अपने मित्रके पास बहुतसे आभूषण थ * शिह निआंगने अुन्हें ठाकर नदीमें 
व 'हुचकर तुम रुपया माँगो । अक हजार काफी होता है फेंके दिया | लि, पुन और मल्लाहू अद्विग्त होकर खड़े ` 


| ओर असके कमरेमें प्रवेश करनेके पूर्व ही यह रुपया देखते रहें । #5 र 
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दूसरे खानेमें अनेक प्रकारकी कीमती बाँसुरियाँ 

थीं । तीसरेमें सोने-चाँदीके हजारों रुपके आभूषण थे । 

अन सबको भुठाकर असने दरियामें फेंक दिया । देखने- 
वाले संत्रस्त होकर देखते रहे । 

आखिरमें असने मुक्ता, मणि, पन्ता, वैडूय आदिसे 

भरा हुआ अपना डिब्बा अुठाया । देखनेवाले आचर्य 

चकित होकर चिल्ला झुठे + सको वह नदीमें फेंक 

देना चाहती थी लेकिन लिच्याने असका हाथ पकड़ 

लिया । सुनने असे अ॒त्साहित किया । 

- लिको धक्का देकर वह सुनकी ओर बढ़ी और 
असे दुत्कारकर कहने लगी-- 

“कल यहाँ पहुँचनेसे पहले मेरे पतिने और मैने 
अनेक कष्ट अठाओं हैं। लेकिन अपनी घृणित और 
पापवू्ण लालसाको पूरी करनेके लिओ तुमने हम लोगों- 
को बरबाद कर दिया है और जित व्यक्तिको में प्रेम 
करती थी असे घूणा करनेके लिओ प्रेरित किया है । 
अपनी मुत्यके परचात्‌ मैं प्रतिकारकी देवीसे मिलेगी 


सकूंगी ।” ` 
फिर लिकी ओर अभिमुख होकर असने कहा-- 


४ कितने ही वर्षोमे जब में अपने जीवनके. अव्य- 
वस्थित दिन गुजार रही थी, गुप्तरूपसे मेने अितना 
खजाना जिकट्ठा किया था जिससे कभी मेरे संरवषणके 
 लिओयहकामआ सके । जव मे तुमसे मिली तब हम 
= लोगोंने प्रतिज्ञा की थो कि हमारा मिलन पहाड़से 
अंचा और समुद्रसे भी गहरा होगा । हमने शपथ ली 
थी कि बाल सफेद होनेतक हम लोग अक दूसरेसे प्रेम 
` करते रहेंगे । पीकिग छोड़नेसे पूर्वं मेने यह जाहिर 
किया था कि मानो यह पेटी मुझे मेरे मित्र द्वारा भेंट्मे 
मिली है । जिप्तम हजारोंके बहुमूल्य हीरे-जवाहरात 
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थे । मेरा विचार था कि तुम्हारे माता-पितासे मिलनेके 
पञ्चात्‌ यह खजाना मँ तुम्हारे पास जमा कर देती | i, 


छेकिन यह कौन सोच सकता था कि तुम्हारा प्रेम पर 
अितना छिछळा होगा-और दूसरोंकी बातोंमें आकर तुम >> 
अपनी विव्वासपात्र प्रिय पत्नीको त्याग दोगे? आज, 
भिन सब लोगोंके समक्ष, मैंने यह सिद्ध कर दिया है ६ न 
रु _ ना 
कि तुम्हारे अक हजार सिक्के बहुत तुच्छ थे । ये लोग 
~ हम ~ ~ पीके C5 
अिस बातके साक्षी हे कि मेरा पति अपनी पलीको ' अलड् 
त्याग रहा है, और मं अपने कतंव्यसे च्युत नहीं हूँ ।” 
जिन दुखभरे शब्दोंको सुनकर वहाँ खड़े हुआ ग्रहण 
लोग रो पड़े और वे लिको कृतघ्न कहकर धिक्कारमे है, जे 
लगे तथा लि लज्जित और असहाय बनकर पश्चात्ताप- 
के आँसू बहाने लगा । आसने घटने टेककर गिह अति 
किक धोंकी कए 
निआंगसे अपने अपराधोंकी क्षमा मांगी । लेकिन शिह 
न दानो पयोग हीरेज नदीके किया 
निआंग अपने दोनों हाथोंमें हीरे-जवाहरात लेकर नदीके 
व साहित 
पीत जलमें कूद पड़ी । 
देखने ~ CU _ वनाय 
बाले जोरसे चिल्काओ और अुन्होन भृ । काः 


बचानेका प्रयत्त किया । लेकिन काले बादलोंके नीचे सड 
नदीकी अठती हुओ लहरोंमें फेन अुठने लगे और फिर 


ने संस्कृत 
अस साहसी औरतका कहीं पता न चछा । होता 
ड र 
लोग ग॒स्सेसे दाँत पीसते हुमे लि और सुनको. | होता; 
मार डालते, लेकिन वे दोनों भय और अुदेगसे अपनी: 
अपनी नावोंमें बैठकर वहाँसे भाग गओ । | 
लिच्या अपने कमरेमे अक हजार सिक्के देख! . 
असने | सस्कृत 
रोता रहा शिह निआंगको याद करके । गै असमे 
दुखने असे पागल बना दिया और वह फिर कभी _स्वर्छ| ° ` 
हो ळू ' आत्मा 
नहीं हो सका । | | 
ड 14 ५ से असा क है वाच्यक 
सुन अपने बिस्तरपर लेटा रहता । अ ह मांना ¬ 


लगता कि शिह निआंग अ्‌सके सामने दिन-रात खडी / 
रहती है । असके पापोंका प्रायश्चित्त असकी मृत्युस 
.हो सका । ८ 
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संस्कृतं साहित्यमें आलोचना अथवा समालोचनाका 
नाम कहीं नहीं मिलता । आलोचनाका आज जो स्वरूप 
है, असी भाव और अर्थका बोधक संस्कृतं साहित्यका 
अलङ्कार-शास्त्र है । अलकृतिरलड्कारः-- अिस भाव 
व्युत्पत्तिसे दोषोंका परित्याग और गण-अलड्ार आदि 
ग्रहण करनेका बोधक है ।. समालोचना--अलड्कार वही 
है, जो वस्तुके सौन्दर्य और असौन्दर्यका निराकरण करे । 

अळङ्कारोंपर विचार करनेवाला सबसे पुराना ग्रन्थ 
अग्निपुराण है, जिसमे अळङ्कारों और रीतियोंका विवेचन 
किया गया है। आगे चलकर दण्डी, भामहः आदि 
साहित्याचार्योने अळङ्कारको शास्त्र मानकर भिसे समृद्ध 
बनाया । जिन्होंने तथा जिनके बादके आचार्योने साहित्य 
(काव्य ) को नियमन करनेवाली आलोचनाओंको पूर्ण 
खूपसे अळङ्कार शास्त्र कहा । निष्कर्ष यह निकला कि 
संस्कृत साहित्यमें आलोचनाका सूत्रपात अग्निपुराणसे 
होता है, और जिसका विकास दण्डी, भामहसे प्रारम्भ 
होता है 

आलोचना पद्धतिके तीन रूप 


अग्निपुराणके बाद भामह और दण्डीके समयमें 
सस्कृत समालोचनाका जो पहला रूप स्थिर किया गया, 


। असमें विच्छित्ति--विशेषवती पद-रचनाको ही काव्यकी 


आत्मा माना गया था । असी समय व्यंग्याथको भी 


वाच्यका पोषक मानकर व्यंग्यको भी समालोचनाका अंग 
माना गया । 


जिसके बाद आलोचनाका दसरा य॒ग आया, जिस 


| शर्म आनन्दबद्धेनका कार्य अधिक स्थायी और अल्ळेखनीय 


हैं, जिन्होंने अभिधा, लक्षणा वत्तियोके अलावा 


| सञ्जना वृत्तिकी स्थापना की । अन्होंने व्य॑ग्यार्थको 
` मुत्तम संज्ञक ध्वनि काव्यका कारण बताया । अनके | 
| सारस्यके अनुसार ही मम्मट आदि आचायाँते वस्तु, 
' अङ्गार, रस जिन तीनों प्रकारकी ध्वनियोंको काव्यकी 


| आत्मा स्वीकार किया । 
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आलाचनाका अंक अन्तिम तीसरा युग आया. जब 
ताना प्रकारको ध्वनियोंको निरस्त करके केवल रसको 
हा प्रधानता दी गजी । जिसका श्रेय साहित्यदर्पणकार 
विश्‍वनाथको है । जिस यगके अन्तिम आचार्य पण्डित- 
राज जगन्नाथ हूँ, जो संस्कृत समालोचना पद्तिकी मीमा- 
रेखा वने हुओ हुँ, अनके बाद आजतक काव्यों और 
काव्यांगोंपर कोओ भी आलोचनात्मक निवन्ध नहीं 
लिखे गअ । 

आलोचकका स्वरूप 

संस्कृत साहित्यमे कविताका मूलस्रोत भावाभिः 
व्यक्ति है, और अुसकी व्याख्या करनेवाला आलोचक 
कहलाता है । जिसी भावको लेकर कालिदासने 
( रघुवंश १४।७० ) इलोकत्वमापद्यत यस्य इलोकः 
लिखकर तथा आनन्दवद्धंन (ध्वन्यालोक १।१८) ने 
शोक: इलोकत्वमागतः लिखकर शोक तथा इलोकका 
समीकरण करनेवाले महाकवि वाल्मीकिको आदि कवि 
होनेके साथ आदि आलोचक माना है । 

अतिहासिक विकास 

संस्कृत साहित्यकी आलोचनाका जितिहास भामह : 
(६५० औ०) से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ (१७५० 
औ०) तक फला हुआ है । जिस दीघं कालम 
आलोचकोंने काव्यके मौलिक तत्वोंकी अुद्भावनाअं कीं । 
आलोचना सम्बन्धी अनेक वाद प्रचलित हुओ, जिनका 
समीकरण करनेसे आलोचना शास्त्रके तीन यृग-तीन . 
पद्धतियाँ बनती हैं । आलोचना शास्त्रकी जिस लम्त्री 
परम्परामें भामह, वामन, रुद्रट,--आनन्दवरद्धत, 
अभिनवगुप्त, राजशेखर, मुकुलभट्र, धनञ्जय, भट्टनायकः 
कुन्तक महिमभट्ट, कषे मेन्द्र, मुम्मट, विश्वनाथ कविराज 
और पण्डितराज जगन्नाथ प्रमुख-आलोचके हूँ । * 


आलोचना शास्त्रका प्रभाव 


`. संस्कृत साहित्यके आलोचना शास्त्रका प्रभाव 


केवल काव्यतक ही सीमित नहीं रहा, .बल्कि- साहित्यके . 


RT 
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सभी अंगोंपर असका व्यापक प्रभाव मिलता है । ब्यञ्जनाकी जो कल्पना की गओ थी, जिसीको आधार | 
पाणितिकी अष्टाध्यायी (२।३।७२, २।१।५५, २।१।५६ ) मानकर साहित्यके समालोचकों ने व्यञ्जनाको अलंकृत fa 
आदिमे आलोचनाके पारिभाषिक शब्दोंके प्रयोग मिलते किया । ञिस तथ्यको ध्वन्यालोककारने “ प्रधमेहि ह 
है । - प्राणिनिकी भाँति कात्यायनने भी वातिक सूत्रोंमे बिद्वांसो वैयाकरणः । व्याकरण मूलत्वात्‌ सर्वविद्या 
अलंकारोंको अपनाया है । फिद्सूत्रों (२1१६, ४ १८) नाम”--कहकर स्पष्ट स्वीकार किया है । दर्शनशास्त्रे , 
में स्वर विधानपर सादृश्यका जो प्रभाव पड़ता है, जितने विभिन्न वाद प्रचलित हैं, अनका मूल आलोचना : 
असका वर्णन मिलता है । महाभाष्यमें पतञ्जलिने ही है । शङ्कर, रामानुज, वल्लभ आदि दार्शनिकोने 
, व्याकरण शास्त्रकी जिस आलोचना पद्धतिको बहुत अपने भाष्य ग्रन्थोंमें केवल आलोचना ही की है। 

स्पष्ट और व्यापक बनाया । महाभाष्यमे अुपमा- 


है राजशास्त्रमे कौटिल्य सबसे महान्‌ आलोचक सिद्व 
f [EE ह. ह्‌ हुआ है । कौटिलीय अर्थशास्त्रके राज्यशासन प्रकरणम कर 
Fe जाति-विशिष्ट व्यक्तिमे संकेत मावनेवाले नैया- अथक्रम, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्य तथा स्पष्टत्व नाक ही ९ 
(कों तथा केवल जातिमे ही शब्दोंका संकेत माननेवाले ,जोंका अल्लेख किया है । आसने जगह-जगह पुर्व 
मीमांसकोंका खण्डन करते हुओ पतञ्जलिने लिखा है कि क मत भुद्धुतकर और फिर अपना मत ब 
शब्दका संकेत जातिगुण, क्रिया तथा यदुच्छा शब्दमे हुआ ळरते हुओ भुनकी गंभीर आलोचना की है । राजाज्ञा क रहे 
Hr है । पतञ्जलिका यह सिद्धान्त साहित्यिक लिखी जानी चाहिओ । आसमें असने जिन गुण-दोषोंगी 
आलोचकोंने भी स्वीकार किया है । चर्चा की है, अनका मिलान काव्य ग्रन्थोंके अलड्भारोंर 
व्याकरण शास्त्रके आलोचकोंके सिद्धान्त ध्वनि क्रिया जा सकता है। काव्यमें गुण-दोषका विवे क्या 
तथा व्यञ्जनाके मौलिक तथ्योंपर आश्रित हैं। वैया- अग्निपुराण और भरतके समयसे ही प्रचलित है 
करण भूषण आदिसे अन्ततक अक आलोचना ग्रन्थ है, | 
जिसमें ध्वनिकी कल्पना स्फोटके आपर पूर्णरूपसे 
आश्रित है । भूषणकारके मतके अनुयायी साहित्य- र | 
शास्त्रके आलोचक मम्सट भी है । (काव्य-प्रकाश- है, वह साहित्यका रचनात्मक युग रहा है । आलो . नहीं 
 -जुयोत१)। यदि यह कहा जाओ कि वैयाकरण ओंकी कसौटीपर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ कसे गरज ब. 
__ आलोचकों द्वारा अदभावित स्फोटकी सिद्धिके लिओे अनेक निर्मित हुओं । 


चुका था । असे 


संस्कृत साहित्यकी आलोचना पद्धतिका जो सम 


>>> DD 
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प्रकाश ऑर परछाओं 
TREE RSE, 
(प्रारम्भिक संगीतके बाद पद-चाप अुठे और 
मिटे ) ` 
सुधा : अव कहिओ आपको क्या कहना है, आपने 
तो मुझे डरा ही दिया । 


हरीश : वह बात ही कुछ अँसी है, सुनोगी तो.... 
सुधाः तो कहो न? पहिले ही क्यों संकट पैदा 


कर लिया । तनिक शीशा लेकर तो देखो, असे लगते 


हो जैसे. . 

हरीश : ज॑से, 

सुधा : जसे अभी-अभी जेलसे निकलकर आ 
रहे हो । 

हरीश: (सहसा काँपकर ) सुधा ! ! 

सुधाः (चकित) यह क्या हुआ हरीश, यह तुम्हें ' 
क्या हुआ ? मै तो मजाक कर रही थी, हरीश! ! . . . 

हरीशः (सँभलकर) कुछ नहीं, कुछ नहीं सुधा, 
अँसे ही... 


सुधा: असे ही क्या ? हरीश, तुम तो 
रहे हो । भला तुम्हारी असी कौनसी बात है 
नहीं मालूम । 

हरीश : वही बताने तो आया हूँ । 

सुधा: तो फिर बताते क्यों नहीं । बेचैन क्यों हो 
रहे हो ? शायद मुझे गैर समझते हो । 

हरीश : गैर समझता तो कहता ही क्यों ? 

सुधा: कह ही तो नहीं रहे हो, अुल्टे, शंका कर 
रहे हो । 

हरीश : नहीं-तहीं सुधा, अँसा नहीं है । प्रेममे 
शका कैसी ? 


मुझे डरा 
जो मुझे 


हरीश: बात यह है सुधा, हम अब अक होनेवाले 
है, लेकिन अससे पहिले मै तुम्हें अपने जीवनकी कुछ 
बातें बता देना चाहता हूँ । मैं अपना हृदय खोलकर 
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— श्री विष्णु प्रभाकर 

EBSA 
तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूँ 1 म॑ नहीं चाहता कि 
विवाह-वन्धनमे बॅधनेके बाद तुम्हें मेरे बारेमे कुछ 
गलत-फहमी हो. . . . 

सुधा: हरीश तुम कसी बातें कर रहे हो । मृझे 
तुम्हारे बारेमों कोओ गलत-फहमी न है, न कभी हो 
सकती है। 

हरीश: यही तो म॑ भी चाहता हूँ, और ज्रिसी 
लिओ तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कि जिसे तुम हरीशके 
नामसे जानती हो असका असली नाम किशोर है । 

सुधा : (सहसा हँस पड़ती है) हरीशका असली 
नाम किशोर है, बस यही वात थी । असलिओ जितना 
डर रहे थे । वैसे किशोर भी कुछ बुरा नाम नहीं है 

हरीश: नाम बुरा नहीं है, पर काम अुसके बहुत 
बुरे है। क 

सुधा: काम ? कौनसे काम ? 

हरीश : जो किशोरने किओ । 

सुधा : यानी जो तुमने किओ । 

हरीश : हाँ, जो मैने किओ । जब में कालेजमें 
पढ़ता था तो म॑ने अक बार प्रश्‍न-पत्र चुराओं थे। | 
प्रश्‍नं-पत्र 


सुधा: ( खोओ-खोओऔ-सी ) तुमने 
चुराओ थे ? 
हरीश : हाँ । s 


सुधा: तो जिसमें क्या है, बचपनमें . . . , 
हरीश : सुनो तो, मै तव बच्चा नहीं था । मैने _ 
जान-बूझकर असा किया था, और जिस अपरावमें मुझे 
छह महीने जेलमें रहना पड़ा । gE 
सुधाः ( काँपकर ) जेल, जेलमें रहना पड़ा । 
हरीशः हाँ, में छह, महीने जेलम रहा और जब | 
बाहर आया तो मैंने निश्‍चय किया कि में अब फिर 
कभी अँसा काम, न करूँगा । लेकिन तीन वर्ष बाद अक 
फर्ममें नौकरी कैरते समय मंते फिर जाळसाजी की 


११० 


सुधा: ( हठात्‌ ) जालसाजी ! नहीं, नहीं, तुम 
गळत कह रहे हो । तुम असा कैसे कर सकते हो ? 
हरीशः अक दिन मे भी असा ही सोचता था, 
पर मैंने चैक भुनानेमें गड़बड़ी की, और अक वार फिर 
छह महीनेके लिओ जेलकी हवा खाओ । 
सुधा: हैं !! तुम फिर अक बार जेल गओ । 
तुमने सचमुच जालसाजी की . . . 
हरीश: हाँ । 
सुधा : फिर ? 
हरीश: फिर जेलसे' छूटकर अिधर चला आया । 
तबसे नाम बदलकर नया जीवन बिता रहा हूँ. . . 
सुधा: ( विमूढ़-सी ) तबसे नाम बदलकर नया 
जीवन बिता रहे हे आप? 
हरीश: हां । 
सुधाः नहीं-नहीं, हरीश, तुम मुझसे मजाक कर 
रहे हो । 
हरीश : काश किं यह मजाक होता, , सुधा ; 
लेकिन, . . 
सुधा : लेकिन. . . लेकिन क्या यह सब सच है? 
वास्तवमें सच है ? 
हरीश: हाँ । 
सुधा: ओह, हरीश, ओह. . . ( काँपती है ) 
- हरीश ; सुधा, यह क्या, तुम्हारा रंग अड गया, 
 तुमकापरहीहो? तुम... 


हुआ, मे बिल्कुल ठीक हूँ ( हुँसनेकी चेष्टा ) । 
हरीश : `अपनेको धोखा मत दो सुधा । असा 
होना स्वाभाविक हे, लेकिन अभी अपनेको सँभालो, 
अक बात और कहनी है। _ 
सुधा: अक बात और कहनी है ? 
` हरीशः हाँ सुधा, अक,बात और कहनी है । वह 
यह है कि तीसरी बार मेने तुम्हें छलना चाहा पर 


लोन सका | - ड 
सुधा: हरीश ! हरीश !!! ` 


कळ 


द यर सुश्राः (अकदम ) नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं 
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हरीश : हाँ सुधा, मै तुम्हें छल न सका । असलम 


मै छछना चाहता ही नहीं था । मे अक मंले आदमीका | 


जीवन बिताना चाहता था और चाहता हूँ । मे तुम्हें 


विश्वास दिलाता हूँ, प्रियसे प्रिय वस्तुकी शपथ खाता 

हँ, कि आजके बाद मेरे जीवनमें तुम्हें असी कोओ वात 

नहीं मिलेगी, जिसके लिअ तुम्हें पछताना पड़े ॥ 
सुधाः (विह्वल) हरीश, हरीश ! 

कहने आया था सुधा, अब 


LN 


हरीशः मँ यही 
जाता हू । 

सुधा : नहीं, नहीं, जाते कहाँ हो ! 

हरीशः जाना ही होगा, सुधा । तुम्हें निर्णय 
करनेके लिओ समय चाहिओ, फिर आअूंगा (जाता है) । 

सुधा : हरीश, हरीश !! सुनो तो . हरीश! 
चले गओ. । चले गओ । (क्षणिक मौन) हरीश चले 
गओ, हरीशने प्रइन-पत्रोंकी चोरी की । हरीशने चेक 


भुनानेमें जालसाजी की । हरीशका असली नाम किशोर : 
है । हरीशं, तुमने चोरी की, तुमने जालसाजी की, 


तुमने चोरी की, जालसाजी .की । ( आवेश अुद्रेग) 
नहीं, नहीं, यह सब गलत हे । सब स्वप्न है । मेरे 


हरीशने कुछ नहीं किया । वह बिल्कुल निर्दोष है । वह । 
अंक अुच्च चरित्रका व्यक्ति है । मेरे परिवारवाले अस | 
पर मुग्ध है । बहुत शीघ्र मेरा अुसका विवाह होगा । | 


हम अक नया घर बसाओंगे । अक नया संसार, अक 


# 


त al mp 


~ 


आदश संसार, . . .आदशं संसार. . . पर. . . पर अभी 
हरीश यहाँ आया था, वह कह रहा था. . . वह कह रह | 


था. . .कह रहा था... ( फिर आवेश ) 


[ कहती-कहती तेजीसे भागती हुऔ दूर जाती है F 


अन्तराल संगीतके बाद सुधाकी माँ और चाचा गम्भीरं । 


तासे बातें करते अभरते हैँ। |] . 

नन्दकिझोर : (चकित) क्या कहा ? हरीश 
चोरी और जालसाजीके अपराधमे दो बार जेल ही 
आया है । 


माँ : हाँ भैया, असने नाम तक बदल ल्या र न 
नन्दकिझोर : नाम तक _बदल: लिया हैं तव, | 
असे आदमीसे बो | 


पुरां ४२० है, ना भाओ ना; 
वास्ता नहीं रखना चाहिओं । . 


` है- 


चार 


शाः 


शा 


चेक 
केशोर . 
त की, 
रग) 

। मेरे 

। वह | 
मूस 

रगा । 

अके 

अभी 

ह रहा 


> 
हो गऔ 
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कुछ पता ही नहीं लगता । 
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नन्दकिशोर : पता नहीं लगता, तो क्या वह सुधाका 
विवाह 
खानदान जितना गिर गया है कि असकी बेटियाँ चोरों 
और ठंगोंके घर जाअंगी ? क्या असे लड़कोंकी कमी 


> 
ठ | ..«०«« 


भुस ढंगसे करनेको तैयार है, क्या शुक्लोंका 


माँ : कमी क्यों होती भैया, जगदीश भी तो यह 
नहीं कहता है। 

नन्दकिशोर : तो क्या कहता है ? 

माँ: कुछ कहता ही तो नहीं । जबसे ये बातें 
खुळी हूँ, दोनों भाऔ-वहन चप हे । सुधा तो जैसे बढ़ी 
अुसको तरफ मुझसे देखा तक नहीं जाता । 
नन्‍्द किशोर : (क्रोध) देखा तक नहीं जाता | 
कसुर तो सव तुम्हारा है । तुमने असे जितनी छुट्री दी 
क्यों कि वह सबसे मिलती फिरे । 

माँ : अव तुम्हें क्या बताओँ । हमारी कौन मुने 
हैं, और फिर कालेजमें पढ़ेंगे तो मिलना-जुलना कँसे 
रुकेगा । मना करती भी तो क्या होता । अब तुम्हें मिस 
लिओ बुलाया है कि किसी तरह जगदीशको समझाओ । 
(जगदीराके आनेका आभास) 

नन्दकिशोर: लो वह्‌ यांद करते ही आ गया । 

माँ: (अकदम) क्या खबर है जगदीश ! 

जगदीश : जो कुछ अुसने बताया वह सब ठीक 
है माँ ! 

माँ: सब ठीक है ? 

नन्दकिशोर : सब ठीक है ? 

जगदीश : जी हाँ । 

नन्दकिशोर : तब तो वह पक्का ठग है । बदमाश 
है--४२० हू । असे अकदम घरसे निकाल बाहर करो । 

जगदीश : निकालना जितना आसान नहीं है 
चाचाजी । 

नन्दकिशोर : निकालना आसान नहीं तो क्या, 
शादी करना आसान है? क्या तु अुस ठगसे सुधाकी 
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आ कर देगा? कयात... वया तूः). बोते 


सम्वन्ध करेगा ? क्या तू शुक्लोंक्रे खानदानकी िज्जत 
बूलमें मिलाअगा ? तुझसे यही आशा थी? 


जगदीश: चाचाजी. , चाचाजी | सुनिअ तो 


चन्दकिश।र : सुननेकों अब और क्या रहा 
चोर तो बन गओ । 


माँ: नहीं भया, जगदीशने अभी, 'हाँ', नहीं 
का । वह क्या पागल है ? 

जगदाश : नहीं चाचाजी, म॑ पागल नहीं हूँ । मैं 
भळा अपनी बहनकी शादी किसी चोरसे चार सौ बीससे 
कसे कर सकता हूँ । 

नन्दकिशोर : यही तो मै कहता हूं 
वात क्या है, सोचना क्या है ? 


भाभी । फिर्‌ 


जगदीश : सोचना यही है कि मुधा बच्ची नहीं 
है । 

नन्दकिशोर : कैसे नहीं है, माँ-वापके सामने 
बेटा-बेटी हमेशा बच्चे बने रहते है । 


जगदीश : चाचाजी, यह बच्चे और बड़ेकी वात 
नहीं हे; न आवेशमे आकर ही जिस समस्याको सुल- 
झाया जा सकता है । आप सब कुछ कर सकते हूँ पर 
सुधाके दिलकी कल्पना नहीं कर सकते । 


माँ: तवसे बुत बन गओ है, न खाती है न पीती है। 

नन्दकिशोर: असा ही होता है, अंसा ही होता 
है भाभी । मे सव जानता हूँ । वह सव भुमरकी बात 
है । मुझसे क्या कुछ छिपा है, पर मेरी बात मुन लो, 
करना वही जो तुम्हारे मनम हो । 

माँ: नहीं नहीं, तुझसे अधिक हमें कौन है न 

नन्दकिशोर: जिसीलिओ तो कहता हूँ कि 
जोशमें आकर तुमने सुधाकी शादी हरीशसे कर दी, और 
आज तुमने अुसके दोषोंकों ढक लिया, वर वे हमेशा ढके 
रहेंगे जिसकी क्या गारन्टी । तव अगर किसी दिन 
अुनकी औलादन मिस बातको जान लिया तो सोचो 


अुनकी क्या हालत होगी । 


जगदीश : यही तो बात है । यही तो म साचता 
हूँ तब आन्हें कितनी पीड़ा होगी । 
माँ: फिर सोचता क्या है 


नहीं ? असपर कितना बुरा असर पड़ेगय । 


? असे समझाता क्यों 


मै समझाअँ, कऔ बार चाहा माँ, पर 
$ । असकी 


जगदीश : 


असके सामते जाते ही सब कुछ भूल जाता 
दृष्टिमे न जाने क्या होता है ? मेरी छातीमे असी 


| चभती है कि में अवाक्‌ रह जाता 
न जे नन्दकिशोर : बेटा बुरा न मानना । तू अपने- 
` आप दुविधामे फंसा है, असे क्या समझावेगा । 

माँ : मैं आज आूसकी सहेली भुमासे बातें करूँगी । 
वह समझावेगी । नहीं तो मे ही साफ-साफ कह दूंगी । 
तू तो कायर है. . . . 
(अकदम) श श श सुधा आ रही है, 


( सुधाका प्रवेश ) 


जगदीश : 


सुधा : नमस्ते चाचाजी ! 

| नन्दक्रिशोर : नमस्ते, ( नम्प्र स्वर ) क्यों बेटी 

तबीयत कुछ खराब है ! 

सुधाः (बेबस हँसी) नहीं तो, मं बिल्कुल ठीक 
हूँ चाचाजी। | 
नन्दकिशोर : मुझसे छिपाती है । पेटपर कुदा- 
_कुदाकर तो तुम दोनोंको जितना बड़ा किया है । खुश 
रहा कर बेटी । अधर आ जाया कर अपनी चाचीके 
पास ! ह है आ जगदीश । मेरे साथ आ कुछ काम है । 


है यह सहसा चल दिओ, चुपचाप 
. नन्दकिशोर: (अलगसे) तू ठीक कहता है 
जगदीश । सुधाकी हालत ठीक नहीं है, पर जिससे डरना 
नहीं चाहिओ । दूसरा वर ढूँढ़ो, सब ठीक हो जाअेगा । 
दो-तीन लड़के है मेरी निगाहमें . . . . (अन्तराल संगीतके 
ब्राद सुधा व अमाके स्वर मुठे) । 


अमा : सुधा, सुधा, तुम सुनती क्यों नहीं ? तुम्हें 
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£ वे तुझे सच्चे: दिलसे प्यार करते हैँ । 


न 3 


सुधा, ( निश्वास ) सुधा, तू पागल हो 


(जागकर) क्या. . . कया कहा । 


सुधा : 
अुमा : यही कि तू पागल हो जाअगी । 
सुधा : सच, तब तो बडा अच्छा होगा, अमा । 


पागल हुओ बिना अब मेरी मुक्ति नहीं है । 


I 


अुमा,: हट पगल, केसी बातें करती है । 
सुधा : अभी पगली कहां हुऔ हूं 
समझदारों जैसी ही बातें कर रही हूं 


भगवानके लिओ तकं मत कर, मेरी 


। अभी तो 


अमा: 
बात सुन । 


सुधा 
असा 


: सुन रही हूँ, तंभी तो जवाब दे रही हूं, 
: (तीब्र होकर) सुधा, मँ चली जाअूँगी । 
सुधा : (अकदम विनम्र) नाराज हो गओ । तेरा 
बया अपराध है, मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है । 
अमा: जो कायर हें वे ही भाग्यको दोष दिया 
करते है, सुधा । तू स्वयं अपनेसे रूठ रही है, असे क्या 
दुनियाके काम चले हूँ। आज नहीं कल तुझे जिस _ 
बातका निर्णय करना है । 
सुधा : ( अकदम कंठावरोध ) अमा, मै कुछ 
निर्णय नहीं कर सकती । सोचना नहीं शुरू कर पाती ए 
कि भूलना शुरू कर देती 
झुमा : (स्नेहसे) तेरी व्यथा जानती हूँ सुधा | 
पर जिस ट्टनेसे तो 
> नसु 
मै मर पाती । 
मरे तेरे दुदमन, तुझे बस जी कड़ा करता | 
है और अपने मनकी बात बता देनी है । हज 
सु लेकिन तभी तो जब मतमें कोओ बात ही! | 
ओह, अमा, अन्होंने मुझे जितना प्यार क्यों किया | 
क्यों किया ? और अितना प्यार करनेवाले जित 
कंसे हो सकते हुँ 
अमा: (क्षणिक सन्नाटा) 


SHI bE 0 
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1 


(अकदम) मर जाना अच्छा है, काश कि 


र; 


ग्ने विश्वास हैं 


> 


मा । 
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सुधा : न करते तो सब कुछ बताते कैसे ? 


अुमा : जब तुझे जितना विश्वास है तो फिर 
दुविधा किस बातकी है ? 

सुधा : दुविधा, . . . . (क्षणिक मौनके बाद ही 
निश्वांस) अक वार किसीसे गलती हो जाओ तो असे 
भूल समझा जा सकता है, अमा । पर... 
बार जेल जा चुके है । दो-दो वार अन्होंने जान-वूझकर 
धोखा दिया है । जालसाजी की है । कौन कह सकता है 
कि किसी दिन वे. . . .ओह, म॑ कंसे बताओँ ? 


अमा: 


.पर वे दो-दो 


बतानेकी कुछ जरूरत नहीं, में सब समझती 


सुधा : 

झुमा: अब और कुछ नहीं सुनूंगी, सुधा । मै 
जानती हूँ कभी भी हो, तुम्हारा वही निर्णय होगा । अभी 
प्रेमका आवेश है और आयु भी अल्हड है, किसीने दो 
बातें कीं और......... 

सुधा : नहीं, अमा नहीं, वह बात नहीं । 


अमा ! 


अमा : तो क्या बात है ? 

सुधा : बात यह है कि जुन्होंने शपथ खाकर मेरे 
सामने प्रतिज्ञा की है कि भविष्यमे वे अपने चरित्रको 
कभी नहीं बिगड़ने देंगे । 

भुमा : कितनी बार तू अस शपथकी बात कह 


चुकी । मे पूछती हूँ क्या--तू भुस शपथपर विश्वास 
करती है । 


सुधा : शपथपर विश्वास करती हूँ या अविश्वास, 
यह तो मँ स्वयं विदवाससे नहीं कह सकती पर जितना 
अवश्य सोचती हूँ कि यदि मैंने अनसे विवाह करनेसे 


(काँपकर) ओह सुधा, तेरे मस्तिष्कका 
कुछ पता नहीं लगता । 


सुधा; ओर यदि 
अपना ळू तो शायद अनका जीवन बनानेमें सहायक बन 


सकूं । मे जिसी दोराहेपर खड़ी हूँ, पर किसी अक हों 


पे अनसे शादी कर लू, अन्हे 


SAAT 


रहका चुननेकी शक्ति मुझमें नहीं है, म॑ क्या करूँ, कोजी 
जितना प्यार कैसे कर सकता हैँ 


मा: सुधा, तुम अतना सोचती हो । 
सुधा: सोचती ही तो रहती हूँ, यही बुरा है। | 
सोचना न जानती तो अबतक कोओ-सी अक राहन | 
पकड़ लेती ! 
आमा: यह भी तू ठीक कहती है । मेरी बुद्धि मी ._ 
काम नहीं देती । दुनियाको देखती हूँ तो विवाह त | 
करनेकी बात जँचती है, पर जो कुछ अबतक होता आया | १ 
ट कया वही आगे भी हो? क्या तारीमें अपने प्रेमसे | 
पुरुषकी प्रवृत्तियोंको बदल देनेकी शक्ति नहीं है ? क्या 
प्रेम किसीके दोषोंको धो नहीं सकता । किसीको पवित्र 
नहीं कर सकता । जिन सव बातोंपर विचार करती हूँ 
तो मेरा मन कहता है कि तू हरीशसे शादी कर ले । 
सुधाः (काँपकर) क्या सच ? क्या तू सच कह | 
रही है ? क्या तेरा यही निर्णय है ? 7 
अुमा : विवाह तेरा होना है पगली, निर्णय तुः 
करना होगा, निस्सन्देह हरीशने अपने अपराबोंको 
स्वीकार करके अपने चरित्रकी अच्चताका प्रमाण दिद 
है । वह बड़ों सरळतासे विना कुछ कहे तेरे साथ जीवन 
विता सकता था। | EA 
सुधा : यही तो. . .यही तो मै भी सोचती हूँ । 
अमा: पर फिर भी. . . मैं अिस” मामलेमें 
या 'ना' कुछ नहीं कह सकती । यह तेरी समस्या है | 
तुझे ही जिसे सुलझाता होगा । | र 
सुधा : तू भी धोखा दे गओ । 
अमा: श...श...शा...शान्त। जगः 
आ रहा है, (जगदीशका प्रवेश) यह बड़ा आदि 
दीखता है । 
सुधा : क्या वात है अमा, कया हुआ ? _ 
ने हमें देखा तक नहीं । तेजीसे अन्दर चले गअ । 
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बदलता जा रहा है। और मं देख रही हूं 
सचमूच वह्‌ स्वणिम प्रभात था या कोरा , छ? । 
मै अबतक स्वप्न तो नहीं देख रही थी । नहीं, नहीं, 
वह सब सत्य था । स्वस्त तो वह अव बनता जा रहा 
है । विधाता मेरे सुनहरे भविष्यको धूलमे मिला दे रहे 
है । पर क्यों? नहीं नहीं असा नहीं होगा. . . नहीं 
होगा । नहीं होगा । 


कहीं 


( हरीशका प्रवेश ) 


हरीश : सुधा ! 
“सुधा : (काँपकर) कौन, ओह आप,. . . तुम 
. . .तुम आओ हो, (अक टक असे देखती है) 
हरीश : हाँ, मै अचरज होता है, तुम असे क्यों 
देखती हो सुधा तुम्हें क्या हो गया ? 


सुधा : मुझसे पूछते हो ? घरमे आग लगाकर 
पूछता चाहते हो, कि वह क्यों जल रहा हे । नावमें 
छेद करके तुम अचरज कर रहे हो, कि वह डूब क्यों 


रही है । हरीश. . . हरीश, यह तुमने क्या कर डाला । 
क्या कर डाला... 
हरीश: मेने यही किया जो. मुझे करना 


चाहिअ था । 

सुधा : क्या तुम्हें अंसा करना अचित था? 
नहीं, नुहीं, हरीश । यह अचित नहीं था । 
- हरीश : सुधा, म॑ तुम्हें प्यार करता हूँ । और 
` जिसे कोओ प्यार करता है अससे क्या अपनेको छिपा 
सकता है । म॑ भी न छिपा सका । छिपाता तो वह 
प्रेस न होता, पाप होता । पर .-तुम असे 
क्यों देख रही हो, . . . नहीं, नहीं, तुम्हारी यह. दृष्टि 
पुझसे नहीं सही जाती । मैंने अपराध किया है पर... . 
सुधा : (अक बारगी गंभीर स्वर) अपराध, जिस 


| हरीश : सुधा।  , ८ 
४ (पूतः) जहाँ तुमने जितने “अपराध किओ 
और अपराध कर लेते । जो पत्ते खोलकर 


# राष्टभारती # 


खेलता है वह कभी नहीं जीत सकता । हरीश-तुम बाजी 
हार गओ । जाओ लौट जाओ । लौट जाओ । 

हरीश : लौट जाँ, यह तुम्हारा निर्णय है ! 

सुधा : (अकदम) तुम मेरा निर्णय क्यों जानना 
चाहते हो । तुम स्वयं ही क्यों नहीं लौट जाते ।- 

हरीश : (काँपकर) यह तुमने क्या कहा सुधा । 
मँ स्वयं ही क्यों नहीं लौट जाता, मे तुम्हारा निर्णय 
क्यों जानना चाहता हूँ । (गंभीर) सोचूंगा सुधा, तुमने 
पुछा है, तो सोचना होगा ...सोचना होगा (जाता है) 

सुघा : (काँपकर) हरीश,..हरीश, सुनो तो,., 

हरीश : 
स्वयं... (स्वर मिटता है) 

सुधा : (विह्वल स्वर) ओह, यह क्या हो रहा 
है ? यह क्या हो रहा है? सब सोच रहे हूँ, पर निर्णय 
कोओ नहीं कर पाता । काश कि...काश कि में सोच न 
सकती, बुद्ध होती । मै पत्थर होती । मेरे सीनेमे दिल न 
होता । मेरे सिरमें दिमाग न होता... (अुमाके आनेका 
आभास) 

सा : सुधा, सुधा, क्या हुआ ? 


सुधा : (अकदम) अुमा, मे तुमसे अक सीधी 


“बात पूछती हूँ, ठीक-ठीक जवाब देना । 


झुमा : अकदम तुम्हें यह सवाल. पुछनेकी क्या 
सूझी । र 
सुधा : कुछ सूझी हो बोलो, तुम जवाब दोगी. 
पूछो क्या पूछती हो? | 
सुधा : अगर म॑ तुम्हारी सगी बहन होती तो 
क्या तुम मुझे हरीशसे विवाह करने देती ? 
मा : (मोन) 
सुधा : बोलो जवाब दो । 


अभा : (अकदम) जिन हालतोंमे में की | 


विवाह करनेकी आज्ञा नहीं देती । - 
सुघा 


अमा । 
(गंभीर स्वर) मैं ठीक कह रही ह, 
में कभी यह विवाह न होने देती । 


, Harid 


(दूरसे) सुधा, मँ स्वयं निर्णय करूँगा, 


» 


|) 
आ 


कका 


जले 
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अपराध किया पर येह कोओ नहीं सोचता कि वह अुससे ` 
भा बड़ा अपराध कर सकता था, जो असने नहीं किया 


सुधां : तुम कभी यह विवाह न होने देती । 
भजिया भी यही कहते थे तो...तो,.. (अकदम) तो मँ 


ह. भी यह विवाह नहीं करूंगी । वल्कि असने तो पहलेको भी स्वीकार कर लिया । 

म्प: सुधा । - स्वाकार करनेकी थह भावना क्या जिस वातका प्रमाण | 
EE \ सुधा : मैं ठीक कहती हूँ अुमा, मेरा यही न भुसे पश्चात्ताप हो रहा है कि अुसके हृदयम | 
शा निर्णय है । 'म प्रकाशका अक असी रेखा है जो अक दिन 
गण 
हे भुमा : तेरा निर्णय ठीक है (माँका तेजीसे प्रवेश ) ~ की क F. 
है) माँ : सुधा, तूने सुना बेटी । सम्भव ह Phos 

के वह रेखा बिल्कुळ ही मिट जाओ तब फिर | 


सुधा: क्या माँ । EE 
EE वहाँ क्या रहेगा, घोर अन्धकार । - उ 


गा, माँ: तेरे चाचा गिरफ्तार होनेवाले हे, झूठी 
शिकायत करके किसीने अृन्हें फंसा दिया है । कहते है 
असने छोहेमें ब्लैक माकट की है, ( रोकर ) हाथोंमें 


सुधा : ओह, तुम । तुम कब आओ ? 
भुमा : अधिक देर नहीं हुआ, बस आपका भाषण 


र्हा RR रर आरम्भ ही हुआ था, . . . . की 
र्ण हथकड़ी पड़ जाअगी । लोग शुक्लोंके खान्दानपर. . . . ६४३०६ 22 है है 
आओ जगदीश : ( दूरसे ) माँ-माँ, तुम कहाँ रह गओ सुधा: ओह तो तू सव कुछ सुन चुकी है । बता, | 
न - हा रह ग "१ 
जु जलन पु ' उन कह रह गर्थी, हुरीशने क्या कहा । ह 
ला ल्दी जाओ । 
| s र: ह अमा: हरीश तेरी तरह मुलझा हुआ नहीं है । 5 
नेका मा: ( जाती हुऔ ) आती हूँ ( सुधासे ) बेटी, टग; 


य डु भा मग मेरे जानेसे पूर्व ही वह चला गया । ड 
हीं जाअियो मत, मँ जल्दी जाअूँगी । 


[ अन्तरालके बाद सुधाका स्वर भुठता है 1] 
योधी E सुधा : ( स्वगत ) अमा अभी तक नहीं आओ, 
कया असने हरीशसे सब कुछ कह दिया होगा । क्या मेरा 
निर्णय ठीक है । क्या वह सचमुच शैतान है। कया कभी 
शैतान ठीक नहीं हो सकते । भभिया कहते थे, हो तो 
सकते हे पर देखती आँखों कौन कुअमे कूदता है । वे मेरे 
निर्णयसे बहुत खुश हुओ । सभी खुश हुओ । ठीक भी है । 
कलको वह मुझे भी धोखा देता, मुझे छोड़कर भाग जाता सुधा: तू जिसे ठीक समझती है ? 
तो...तो ( निश्वास ) हरीश मुझे छोड़कर भाग अमाः मैं ही क्यों तुम भी अिसे ठीक स 
जाता . . . . नही, नहीं, यह नहीं हो सकता था. . . .यह झती हो । 
केभी नहीं हो सकता था, अससे दो बार अपराध हो गया सुधा: मैं भी जिसे ठीक समझती हूँ । नहीं 
तो जिसके यह माने नहीं है कि वह हमेशा अपराध बह गलत है 
करेगा । अुसने दो बार बुरा काम किया तो अुसका यह अमा: गलत यह नहीं है, गलत 
अथे नहीं कि वह पापी है । नहीं, नहीं, वह पापी नहीं है। | 
नह्‌ अपराधी नहीं है । अपराधी वे हैं जो ब्लैक माकेट 
करते है, जो टैक्सकी चोरी करते है, जो चोगुना मुनाफा 
जाकर अपनी तिजोरियाँ भरते है) . . . . हरीश 


> 


नही है, (क्षणिक मौन ) सभी यह सोचते है कि अुसने Rl 


सुधा: (चकित) चला गया, कहाँ ? 
अुमा: कहाँ तो में नहीं जानती पर वह यहांसे ¢ 
सदाके लिओ चला गया । अभी तो असने छठी ळी है 
पर सुना है कि वह वहीसे अिस्तीफा भेज देगा। | 


सुधा: क्या सच ? ग] 


अमा: हाँ सुधा, यह सब सच है। और ग 
खुशी है, कि अुसने ठीक निर्णय किया । 
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गे ।. . .मैं अतका चला जाना ही ठीक समझती हँ 
थही चाहती थी और वे चले गञअ,. . . (धीमा पड़ता 
स्वर ) वे चले गञे,. . . .चले गओं,... , मुझसे मिले 


बिना ही. चले गओ ।..... 

अमा: सुधा, तुझे यह क्या हो रहा है । तू अका- 
अक पीली क्यों पड़ गऔ है। सुधा. . . . सुधा...- 
अरे तू तो बेहोश हो रही है। (जोरसे) सुधा. ... 
सुधा । ओह ! क्या यह सचमुच असके जानेसे दुखी है, 
सुधा. . .सृधा. . . . 

सुधा : (सहसा सँभलकर) क्या बात है अमा ? 

अमा: तेरी तबीयत कती है, यह तुझे क्या 
हुआ ? 

सुधा: म॑ तो ठीक हूँ, (हसकर) बिल्कुल ठीक । 


अमा: तू ठीक नहीं है सुधा । क्या तुझे सच- 


. मुच हरीशके जानेका दुख है ? क्या तू सचमुच ? 


सुधाः अमा! , . .अमा ! ! (रो पड़ती है) में 
कुछ नहीं जानती । मे कुछ नहीं समझ पाती । हरीश 
चला गया, और मुझसे कहे बिना चला गया. । 

अमा: यह असने अचित ही किया, सुधा । 


सुधाः (सहसा) असने जो कुछ किया अचित 
किया-। असन अपना अपराध स्वीकार किया, यह. भी 


अचित था । वह यहाँसे चला गया, यह भी अचित है । ' 


य॒दि सब कुछ अचित है तो असका अपराध क्या हे? 
. असे सजा क्यों मिली है ? 
र अमा; क्योंकि असने अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया है । ; 

` सुधाः अपराध स्वीकार करना भी अपराध होता 
है क्या.। 


# राष्ट्रभारती % 


AANA 


सुधा: असे दंड अवश्य मिलता है । क्या पश्चा- 
त्तापकी ग्लाति असका काफी दंड नहीं है? _ 

अमा: सुधा तू जो कुछ कह रही है वह ठीक है। 
मै असे समझती हूँ, पर अब देर हो चुकी है, तूने 
स्मयः 

सुधा : देर हो चुकी है । मैने स्वयं नहीं, नहीं, 
देर नहीं हुओ । अभी देर नहीं हुऔ अुमा ! 

(सहसा माँ और जगदीशका प्रवेश) 

माँ : काहेमें देर नहीं हु अमा । क्या बात हे! 

झुमा : ओह, माँ, भिया, कोऔ बात नही, 
जैसे ही. . . हाँ, क्या हुआ चाचाजीका । 

जगदीश : छूट गओ । 

माँ: हाँ, छूट गओ बेटा । पर पूरे पाँच हजार 
खर्च हुओ । 


अमा : पाँच हजार । 


सुधा : माँ, अगर अनके पासं भी पाँच हजार | 


होते, तो. . .तो (कंठावरोध) 
माँ: सुधा ! 
जगदीश : सुधा ! - 
असा : सुधा ! अपनेको सम्भालो, सुधा 


सुधा : (अकदम आवेशमे) मै सब कुछ समझती | 


हूँ, मुझे अपना रास्ता दिखाओ दे गया है । में अब और | 


जिस दोराहेपर नहीं खड़ी रहुँगी । मैं हरीशको दूंगी! 
मै हरीशको ढूँढँगी । (तेजीसे जाती है।) 
सरार. 


जगदीश : | --(काँपकर) सुधा, सुधा,- 


अमा: RSE क | 
(पीछेपीछे जाते है । संगीत समाप्त । | 
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हजार 


हजार / 


` व्यक्तियोंके जीवनको निष्प्रयोजन समझता है 


~ ~ ६ ~ ९ 
विश्वके प्रति मेरा दृष्टिकोण 
B373835323:383 23BRESESEIEIEEEIESEITIEI EET ERE 

मानव-जीवन अथवा समस्त प्राणि-जीवनका अर्थ 
क्या है ? जिस प्रइनका भुत्तर धर्मपर ही आधारित हो 
सकता है । फिर यह प्रश्‍न करनेका महत्व ही कया है? 
मेरा अुत्तर है कि जो व्यक्ति अपने और अन्य 
वह न 
केवल अभागा है अपितु जीवनके अयोग्य भी है । 

हम मर्त्ये-जीवोंकी स्थिति कितनी असाधारण है? 
हममेंसे प्रत्येक जिस विश्वमे कुछ ही समयके लिओ आया 
है । वह अपने जीवनका अद्देश्य नहीं जानता । परन्तु 
यदि हम जिस प्रइनपर अपने दैनिक जीवनकी दृष्टिसे 
विचार करें तो हम यही कहेंगे कि हमारा जीवन अपने 
बन्धुओंके लिओ है--पहले अनके लिओ, जिनकी मस्कान 
और भलाऔपर हमारा सुख निर्भर है और जिसके 
पश्चात्‌ भुन सब मनुष्योंके लिभे, जिनसे हम व्यक्तिगत 
खूपसे अपरिचित हुँ और जिनके भाग्यसे हम सहानुभूतिके 
सूत्र द्वारा बधे हुञे हु मं प्रति दिन सौ-सौ बार स्वयंको 
यह्‌ स्मरण दिलाता हूँ कि मेरा आन्तरिक तथा बाह्य 
जीवन अन्य जीवित या मृत मानबोंके परिश्रमपर अव- 
लम्बित है और आज जो कुछ भी मै प्राप्त कर चुका हूँ 
अथवा कर रहा हूँ असे अुसी मात्रामें वापिस करनेके 
लिओ मुझे प्रयत्न करना चाहिओ । मं सीधेसादे सरल 
जीवनकी ओर आकर्षित हूँ और मुझे मिस विचारसे 
बहुधा पीड़ा होती है कि मैं अपने भानियोके श्रमके 
अनावश्यक भागपर अधिकार कर रहा हूँ। मेरी 
मान्यता है कि वर्ग-भेद न्यायक्रे विरुद्ध है और वे अन्तमें 
शक्तिपर आधारित है। मेरा यह भी विचार है कि 
सादगीपुणं जीवन प्रत्येक व्यक्तिके लिओ शारीरिक तथा 
मानसिक दृष्टिसे हितकर है । 

तात्विक अर्थमें मानवीय स्वातत्त्र्यका जहाँ तक 
सम्बन्ध है म॑ असमे विश्वास नहीं करता । प्रत्येक व्यक्ति 
न केवल बाह्य प्रेरणासे बल्कि आन्तरिक आवश्यकतासे 


—ध्री अल्बर आयंशटाभिन 


मम 


अपनी अिच्छानुसार कार्य कर सकता है; परन्तु वह यह 
अच्छा नहीं कर सकता कि वह अक निदिचत भिच्छा 
करंगा । ' जिस कथनसे मुझे युवावस्थासे अभी तक 
निरन्तर प्रेरणा मिली है । असने मझे अपने तथा अन्य 
व्यक्तियोंके जीवनकी कठिनाअियोमें सांत्वना दी है । 
शुसस हम अक नवीन जीवन-दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें 
विनोदका अचित स्थान है । 
अपने जीवनके अर्थ या सृष्टिके प्रयोजनकी खोज 
करनेका प्रयत्न वस्तुनिष्ठ ( आब्जेक्टिव ) दुष्टिकोणमे 
मुझे हमेशा मूर्खतापूणं प्रतीत हुआ है । परन्तु फिर भी 
प्रत्येक व्यक्तिके कुछ आदर्श होते है जो आसके प्रयत्तों 
और विचारोंकी दिशा निदिचत करते हैँ । जिस दुष्टिसे 
मेने आराम और मुखको कभी अन्तिम अद्देश्य नहीं माना 
है । मेरे मतानुसार यह नैतिक आधार केवळ सुअरोके 
झुंडके लिओ अचित हो सकता है । जिन आदर्शोने मुझे 
प्रकाश दिखाया है और जीवनको आनन्दपूर्वक व्यतीत 
करनेका साहस दिया है वे हँ--सत्य साधुत्व और 
सौंदय॑ । यदि जीवनमे अपने सदृद्य विचारोंवाळे 
व्यक्तियोके प्रति बन्धुत्व-भावना न हो, यदि आसमें हम 
कला तथा विज्ञान सम्बन्धी गवेषणाके” क्षेत्रमे , सदैव 
अप्राप्य लक्प्यकी ओर निरन्तर अग्रसर न हों तो वह 
जीवन व्यर्थं है । मानव जिन अुद्देव्यों ( सम्पत्ति, बाह्य 


सफलता, विलासिता ) की पुतिके लिमे प्रयत्नं करता है | 


वे मुझे सदा घृणास्पद प्रतीत हुओ हूँ । 
मेरा राजनंतिक आदर्श लोकतन्त्र है । प्रत्येक 


मनृष्यका सम्मान होना चाहिओ और अुसे देवता बनाकर | 


असकी पूजा नहीं की जानी चाहिओ । यह भाग्यकी विड- 


म्बता ही है कि मुझे अपने साथियों और मित्रोंसे अत्य- | 


धिक प्रशंसा और सम्मानः प्राप्त हुआ हवे. जिसका कारण 


मेरा कोऔ अपराध नहों है और न मेरी कोओ योग्यता | 


ही है । जिसका>कारण यह्‌ हों सकता है कि मैने अपनी 
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मम कार्य करता है। सोपेनहारका कथन है कि “ मनुष्य दुबळ शक्तियोंसे निरन्तर प्रयत्न द्वारा जो अक या दो . 
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~~ 


कल्पनाओं निश्चित की हैं अन्हें समझनेकी वे जिच्छा 
करते हों । मुझे यह पूर्ण रूपसे ज्ञात है कि किसी कठिन 
योजनाकी सफलताके लिओ यह आवश्यक हैं कि 
अक व्यक्ति अूसके सम्बन्धमें विचार, करे, असका 
संचालन. करे तथा अुसैका स्वेसाधारण अत्तरदायित्व 
स्वीकार करे । परन्तु जस वातको आवश्यकता है कि 
जिन व्यक्तियोंका नेतृत्व किया जाअ वे बाध्य न किओ 
शे जाओं वे अपना नेता स्वयं चुन सके । बलप्रयागका 
निरंकुश पद्धतिका, मेरे मतानुसार, शोक पतन हो जाता 
है । शक्ति निम्न स्तरकी नैतिकताके व्यक्तियोंको ही 
आकर्षित करती है। मेरे विचारानुसार यह अक 
अपरिवर्तनशील नियम है कि प्रतिभाशाली अत्याचारियोंके 
पश्चात्‌ बदमाश व्यक्तियोंको ही सत्ता मिलती है । 
मुझे प्रतीत होता है कि मानव-जीवनके भव्य घटना- 
क्रममें बहुमूल्य तत्व राज्य (स्टेट) न होकर सृजनशील, 
सचेतन व्यक्ति और अुसका व्यक्तित्व है--केवल वही 
महान्‌ और भुदात्त तत्वोंको जन्म देता हे । बाकी जन- 
` स॒मुदायके विचार तथा भाव निवल रहते हूँ । 

i जिस विषयकी चर्चाके कारण मेरा ध्यान स्वभावतः 
- समुदायप्रवृत्त (हाई नेचर) के सबसे दुखद परिणाम 
सैनिक व्यवस्था-की ओर आकर्षित होता है । मुझे 
` सैनिक व्यवस्थासे घृणा है । यदि कोऔ व्यक्ति किसी 
' बेण्डके संगीतसे प्रेरित हो समूहमें चल सकता है तो 


-९/५/५-./५-/५-/५/५/-५/५/-८- 


आवद्यकता थी । हमारी सम्यताका यह रोग शी घ्रसे 
घर नष्ट किया जाना चाहिओे । किसी आदेशके 
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अवं तुरन्त त्याज्य प्रतीत होता है; जिस निन्दनीय कायम 
भाग लेनेकी अपेक्षा तो में यह पसन्द करूँगा कि मेरे 
शरीरके टूकड़े-टुकड़े कर दिओ जाओं । जितना होते हुे 
भी मानव-जातिके सम्बर्न्धमे मेरा मत बहुत अच्छा है और 
मेरा विश्वास हैं 
स्वार्थाने जो शालाओं और समाचारापत्रों द्वारा, कार्य 
करते है, राष्ट्रोंकी सद्बुद्धि भ्रष्ट न कर दी होती तो 
अिस अभिशापका बहुत सम्रय पूर्व ही अन्त हो गया 
होता । 

हम विश्वके रहस्यमय तत्त्वका जो अनुभव प्राप्त 
करते हूँ वही जीवनका सर्वोत्तम वरदान है । अिसी 
आधारभूत भावनाने वास्तविक कला और वास्तविक 
विज्ञानकी सृष्टि की है । जो व्यक्ति जिस तत्त्वको नहों 
समझता और आइ्चर्यचकित नहीं होता वह मृत हे, बुझी 
हुओ मोमबत्तीके समान है । जिस रहस्यके अनुभव 
(यद्यपि आसमें भय मिश्रित था) के फलस्वरूप ही धर्मका 
जन्म हुआ है । अिन तत्वोंका हमें आकलन नहीं होता, 
अनका ज्ञान, तथा विश्वर्में जो अगाध बुद्धि तथा दीप्तिः 


कि यंदि व्यापारिक तथा राजनैतिक. 


= 


मान सौन्दर्य व्याप्त है अनके प्रकट होनेवाले विविध _ 
स्वरूप--जिसी ज्ञान और भावनासे धामिक दृष्टि निमित £ 


होती है । असी अर्थमें मै अतिशय धार्मिक व्यक्ति हूँ । 
मै असे औस्वरकी कल्पना नहीं कर सकता जो अपने 
प्राणियोंको पुरस्कार अथवा दंड देता है या जिसमे हमारे 
ही समान अिच्छाअें हे । शारीरिक मृत्युके पश्चात्‌ किसी 


व्यक्तिके जीवनको मै समझ नहीं सकता; मैं असा चाहता _ 
भी नहीं; ये कल्पनाओ दुर्बल व्यक्तियोंके भयोंकी शाति . 


अथवा अनके मूखंतापूर्ण अहंभावके सन्तोषके लिये ६ ' 


मेरे लिओ तो जीवनकी अनन्तताका रहस्य और सत्य 
आश्चर्यजनक रचनाका ज्ञान ही पर्याप्त है । 


मुझे याद नहीं है। छी, छी ! क्या वे भी लड़कियाँ 
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पद्मनाभ अपने माता शंकरंय्यरको लेने स्टशन 
गया । झंकरँय्यर गाड़ीसे प्लेटफार्मपर अुतरते ही बोळ 
अठे-- पद्मनाभ ! अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें 
पढ़ी-लिखी लड़कोको कोऔ जरूरत नहीं है । आजकलकी 
पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, विवाह करने लायक ही नहीं रहीं । 

पद्मनाभ चौंककर मामाकी ओर देखने लगा । 
दांकरय्यर कुलीके द्वारा अुतारे गओ सामानकी देखरेखमें 
लगे रहे । सामान “टेक्सी” में रख, जब वे घरकी तरफ 
चले तो रास्तेमे अुन्होंने फिर अपना विचार प्रकट 
किया--“लाज, शरम, डर, वगरा अनको नामके लिओ 
भी नहीं है ? लड़कियोंका जनम और अिन गणोंसे 
शून्य ? छी ! ! पद्मनाभ, मेरा कहना मानो ! किसी 
गांवको लड़कीसे तुम शादी करो, तब कहीं तुम्हारे 
बचनेकी आशा है ॥” 

अपना सन्देह प्रकट करते हुओ पद्मताभने कहा-- 
“आजके जमानेमे अनपढ़ लड़कियोंका मिलना बहुत 
मुश्किल है मामा ? ” अूसका मतलब यह रहा--“मिस 
शर्तके अनुसार आप लड़की ढंढेंगे, तो मुझे अविवाहित 
ही रहना पड़ेगा । ” 

अुसको ध्वनिमें, शंकर॑य्यरने भी, यह बात परख 
छी । “क्यों नहीं मिलेगी ? मै ही अक असी लड़कीसे 
तुम्हारा विवाह करा दूँगा ।'” 

“अकाअक, यह क्या हुआ, मामा ?” पद्मनाभ 
पूछने ही वाला था कि मामाने प्रश्‍न किया-- हाँ, तो 
यह लड़को कहाँतक पढ़ी हुआ है ? ” 

“ अिण्टर फेल हो गऔी, तो अुसकी पढ़ाओ भी 
वन्द कर दी गम । आपको तो मंने लिखा ही है ।” 

“ तुम्हारी मामीने ही चिट्ठी पढ़कर सुनाओ, 
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“ रातकी गाड़ीमे अक झुण्ड, डिव्वेम घुस आया । | 
क्या हँसना, क्या बोलना, क्या नाज-नखरे, क्‍या शान, पर 
कया नटखटपन, कया चुहलवाजी,! ” मामीजीने कयाः 
की, अक लंबी झड़ी लगा दी ! और तब कहीं जाकर, दे 
रातका वह अनुभव कह सुनाया । 


कल रात गाड़ीमें काफी भीड़ थी। पहळी | 
घण्टी हो गज थी। झटपट सामान अक डिब्वेमे | 
चढ़ाकर वह भी घुस गे । असीमे बीस-पचीस | 
लड़कियाँ भी थीं । अुस डिब्बेकी अधिकांश जगहपर 
लड़कियोंने कब्जा कर रखा था । गाड़ी चल पड़ी। | 
लड़कियोंके स्थानर्मे कम-से-कम आठ-दस व्यक्तियोंके | 
लिओ और जगह थी । शंकरँग्यरको लगा कि ये 
लड़कियाँ विद्यार्थितियाँ होंगी जो गाँवकी सैर करके लौट 
रही हूँ । अन्होंने अक लड़कीसे कहा--“ देखो बेटी ! | 
मेरे पास भी दूसरे दजेका टिकट है । म॑ आगे के स्टेशन- 
में किसी दूसरे ठिव्वेमें जगह ढूंढ लँगा । बँठनेके लिओ | 
जरा जगहतोदो।” = 
आगेकी बेंचपर बैठी अक शोख लड़की, अपनी | 
कड़ी आवजमे बोल अुठी--/ सुशील ! कह दो जगह 
नहीं है ।” - 
शंकरैय्यरका खून खोळ मुठा । लेकिन : 
दुध-मुंही लड़कियोसे कौन वोलेगा ? अुन्होंने कहा 
बहुत सख्तीसे काम ले रही हो ! बस आगेंका स्टेश 
ही तो है ।” 
वही लड़की फिर बोल अठी--“ नहीं है 
है । नहीं ही है, हाँ ! अक चींटीको अगर 


जाअगा । 


करती रहीं । अनका अँग्रेजी-मिश्चित वार्तालाप तीरके 
समान चुभ रहा था। फिर भी जिन लड़कियोंसे 


बोलना, अपने लिओ अपमानजनक .सिद्ध होगा, यह 
सोचकर, शंकरेय्यरने अपनेको रोक रखा । 
गाड़ी, अगले -स्टेशनमें आ पहुँची । शंकरंय्यर, 
“किसी रेल्वे अधिकारीसे अपना हाल कहकर किसी 
दूसरे डिब्बेमें जगह देनेके लिअ पूछूंगा ..यह साचकर' 
खिड़कीकी ओर बढ़ ही रहे थे कि, अक लड़की बीचमे 
बोल अुठी, “वाह! अगले स्टेशनमें भूतरनेवाले आदमीकां 
देखो, तो ! यहीं बैठनेके लिओ जगह ढूँढ़ रहे हैँ! ' 
दूसरी लड़कोने कहा--“आप यहाँसे चले जािओ, 
वरना मै पुलिसको बुलाअँगी ।” 

“हँ! हाँ! मै भी असी प्रयत्तमें लगा हूँ 
कहकर, खिड़कोसे बाहर, अपना सिर निकालकर 
शंकरजी पुकारने लगे “मिस्टर ! ओ मिस्टर अजी 
स्टेशनमास्टर ! 

अक रेल्वे अधिकारी, वहाँ आ पहुंचे । अनसे अपना 
हाल सुनाकर, “दूसरे डिब्बेमे बदलनेके लिओ अभी समय 
हैं ? ” शंकरंय्यरने पूछा । 

अधिकारीने कहा--“अब समय नहीं है । गाड़ीके 
रुकते ही आपको अतर जाता था । अगले स्टेशनपर 
अृतर जाजिओ । 

' शंकरंय्यर, अपना-सा मुँह लेकर रह गओ-। गाड़ी 
चल पड़ी और असके साथ ही साथ सब लड़कियां 
खिलखिला पड़ीं । आखिर हँसनेकी असी क्या 
बात हुऔ.? 

फिरसे अपनी जगहपर बेठन जा रहे थे कि, अक 
पेटी अनके सामने “धम्म” से आकर गिरी । यह तो 
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बुठाओं हुओ पैरको सम्हाल न सके ओर लड़खड़ाते आगेकी 
ओर झूक गओ । अक. हाथसे. झून्होंने बंचका सहारा 
लिया, लेकिन अक छोटी लड़कीको, अनका सिर लगा । 
लड़की “हाय ! हाय ! ' ,चिल्लाने लगी और पुनः 
' 'लड़कियोंको शोर-पुळ आरम्भ हो गया । . 

` ` शंकरैय्यर आग्रा बबूला हो गओ और चाहते थे कि 


~ 


मरमें बंधे चमड़ेके “बेल्ट” से हर 'अकको दो-चार 


किसी लड़कीकी ही करतूत होगी ! शंकरंय्यर, अपने - 
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जमाओ । लड़कियाँ अपनी विजयसे फूली न समा रहो ७ 
थीं । शंकरंय्यरने जँ से-तँसे आगे के स्टेशनपर अपना स्थान 
बदल लिया । 3 

यह सब सुनाकर, अन्होंने पद्मनाभसे कहा--"आज- है 
कल स्कूलों और कालेजोंमे यही सिखाया जाता है | 


अिसीलिओ मँ कहता हूँ, पढ़ी-लिखी लड़की हमें नहुँ ए जि 
चाहिओ । ' शव 
र्या अस 
पद्मनाभने लड़कियोंका पकष लिया--“मामा | र 
> गं होतीं हे ९'' 
पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, सभी असी नहीं होतीं । गाड़ीमं व्ह 
जाने कौन-कौन आअेगा, अस डरसे अुन्होंने किसीको 
स्थान नहीं दिया होगा। लड़कियाँ भी छोटी है, करा. लो 
जानती हुँ? ” हाम 
tr | >>. < | बेठी 
वाह ! मे अपनी आँखोंसे देखकर कहता हूँ ! 
तुम्ह कन | लग 
हैं क्या मालूम अनका स्वभाव ? ” शंकरेय्यर अपना इ 
गुस्सा पद्मनाभपर अृतारने लगे । पूछ 
घर पहुँचकर बहिन गोमतीसे भी शंकरंय्यरने अपने 
विचारोंको प्रकट किया । गाड़ीमे घटी घटनाको भी ' बात 
नमक मिचं लगाते हुओ अून्होंने कहा-- देखो ! म॑ कहे 
देता हूँ । अगर अँसी लड़की तुम्हारी बहू बनकर आझेगी | 
तो तुम्हें खाने तकके लिअ नहीं पूछेगी । पतिसे 'चढो. भी 
दोनों होटळमें खाकर सिनेमा चलेंगे” कह देगी और तु| 
मुंह ताकती रह जाओगी । ” पि 
पद्म 
गोमतीने कहा-“ हो सकता है, अन्हें गृहस्थाश्रम 
लायक स्कलमे नहीं पढ़ाया जाता । माँ-बाप, पारिवार्सि कमा 
अनुशासन्त लगाकर, ठीक मार्गपर नहीं लाते, तो बेचा शास 
लड़कियोंका क्या दोष है ? तुम लड़की देखने आज र 
हो । अपने कुट्म्बके लिओ ठीक जंचेगी तभी | नहीं 
शादी करेंगे । सुन 
लो 


_ | 
दोपहरको शंकरय्यर गोमती. और CEE | 
“लड़की” देखने घरसे निकल पड़े । वकील लकष्म 
अन लोगोंका स्वागत किया, सभीने नाइता किया । गि 
बीचमें कहीसे अक आवाज आओ है सुर है 
शंकरैय्यर चौंक अठ और दाँत पोसते हुआ, पदत 
बोले “बस, यही आवाज है ! यही है ! 
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लबष्मणेय्यरन घवराते हुओ पूछा, “क्या ? कोओं 
बात है ?” पद्मनाभने बहाना बनाया “मामाका विचार 
है कि लड़कियोंको जितनी हँसोड़ न-होनी चाहिओ ।” 
लक्प्मणय्यरने अपनी पुत्रीकों बलाया, वसन्ता ! 
जिधर आओ बेटी ! ” वसन्ता सकुचाते हुओं आओ और 
झंकर्रय्यरको असने नमस्कार किया । शंकरँय्यरको 
अुसका यह व्यवहार अच्छा नहो लगा । असका अपने 
होनेवाले पति, पद्मनाभको आँख अुश्राकर देखना भी, 
अन्हें बुरा लगा । 
लकष्मणय्यरने कहा-“वसन्ता ! सुधाको भी बुला 
लो । दोनों मिलकर गाना गाओ। सुधा ! जरा 
हार्मोनियम अठा लाओ ।” सुधा हार्मोनियमके साथ आ 
वेठी । असे देखते ही शंकर॑य्यरका मुंह विवर्ण होने 


लगा । अनके जिस परिवर्तनको देखकर, पद्मनाभ 
भयभीत हो अुठा । झंकर॑य्यरने आवेशमें आकर 
पुछाः.. ये... यह  लडको 


“मेरी बेटी है 
बात है ।” 
शंकरय्यर- कल रातकी गाड़ीसे आओ न?” 
“हाँ ! अनके स्कूलके बीस लड़कियोंके साथ, यह 
भी गऔ हुआ थी । आज सबेरे ही लौटकर आओ है।” 
शंकरेय्यर- अच्छा तो आप व्यर्थ ही अपनी 
पुत्रियोंको कष्ट दे रहे है । लड़की हमने देख ली है । 
पद्मताभसे मिलकर, आपको फिर खबर भेज दूँगा ।” 
लकष्मणेय्यरके हाथ-पैर ढीले होने. लगे-“क्यों ? 
कया हुआ ? वसन्ताकी आवाज .अच्छी है । अुसको 
शास्त्रीय संगीतका अच्छा ज्ञान है । अक ही गीत 


। वसन्तासे छोटी हे । क्यों ? क्या 


शकरंय्यर, बीचमें ही बोल अठ-“ कोओ वात. 


नहीं हे । विवाह सम्पन्न हो जाने दीजिओे, चाहे जितना 
शुन लगे ॥” अन्होने पद्मनाभसे कहा--“ माँकों बुला 
लो । अब चलेंगे । 


लबष्मणैय्यर हाथ मलते ही रह गअ । अन्होंने 
उपाकी ओर सन्देहके साय देखा, तो वह काँप अुठी-- 
पातको, अँसकूने ही पेटीको ढकेला । मैने नहीं, 
पिताजी 19 
आ लक्प्मणय्यरने शंकरेय्यरसे निवेदत किया-- 
पुनिओे ! कया बात है? विस्तारपूर्वक कहिजे ।” 
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शकरथ्यरन “अपनी पुत्रीसे ही पुछ लीजिअगा ” कहते 
हुओ, बाहरकी राह ली । अन्दरसे गोमती भी आ गळ । 
किन्तु पद्मनाभके पैर नहीं भुठ रहे थे, फिर भी असे 
जबरदस्ती अनके पीछे जाना पड़ा । - 4 

दूसरे दिन सुबह लक्ष्मणय्यर, पद्मनाभके पास 
पहुंच गओ । असने कहा, “ मामाजीका स्वभाव ही 
निराला है । ” अगर तुम चाहो तो अस लड़कीसे ब्याह 
कर लो “कहकर, क5 रातकी गाड़ीसे रवाना हो गओे । 
माँको भी लडकी अच्छी लगी । लेकिन मामाके विरुद्ध, 
माँ कुछ भी न कर सकेगी ।” 9 

लक्ष्म णय्यरने कहा--“ रातको गाड़ीमे जो-जो 
हुआ, सुधाने मुझे सव बताया । लड़कियाँ, हँसी-मजाकर्मो 
कुछ बोल गओं, तो अुसे तुम्हारे मामा क्यों गलत अर्थमें 
ले रहे है ? ” 

पद्मनाभ “जिसमें अक और वात है। माँका 
कहना है कि लड़कियोंको स्कूलमें चाहे कुछ भी पढ़ाया 
जाओ, माँ-वापकी दी हुओ शिक्षा ही अनम चमकनी 
चाहिओ । छोटी बहन अँसी है, तो बड़ीको देखनेकी क्या 
आवश्यकता हैं ? ” 

लबष्मणंय्यरने यह कहना चाहा “तुम्हारा यही 
मतलव है कि, लड़कियोंको अचित रीतिसे बड़ा करना, 
में नहीं जानता ? ” परन्तु अुन्होने सिफ जितना हीं 


` कहा--” जिस छोटी-सी बातके कारण, हुम दोनोंका 


सम्बन्ध टूटना, न्याय-सम्मत है ? आपही सोचकर 
देखिओ । ” और चळ दिअ । 
चार दिनोंके बाद, शंकरय्यरको कार्यंवश फिर 

वहीं आना पड़ा और वह अपनी बहिन गोमतीके यहाँ 
ठहरे । अपना काम समाप्त कर, शामक छह बजे घर 
लौटे । रातकी ` याड़ीसे घर लौटना चाहा, किन्तु 
पद्मनामने, भुन्हें जाने नहीं दिया । 

दूसरे दिन सुबह आठ बजे, बाहर किसीने पुकारा, 
“बाबूजी ! ” वद्मनाभने वाहूर देखा तो दो छोटी लड़कियाँ 
खड़ी हँ । आसने पूछा--“कौन चाहिमे, आपको ?” 

- अक लड़कीब्ने कहा-- शंकरंम्यर, यहीं रहते है, 
न ? अुन्हें देखना चाहती हूँ ।” पद्मनाभ दोनों लड़कियोंको 


अन्दर ले गया । ES 
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हांकरैय्यर, शेविग करके, कानके पास जो साबुन 
लगा रह गया, असे पॉछ रहे थे। “मामा ! आपसे 
मिलने आओ हुँ ।” पद्मनाभकी आवाज सुनकर 
झंकरैय्यरने मूड़कर पीछे देखा । अनेका मुख लाळ हो 
गया और वह डाटने लगे-- कौन हो तुम ?” 
। अक लड़की सामने आकर बोली--“ मेरा नाम 
i असक्‌ है । अस दिन गाड़ीमे, म॑ने ही पेटीको ढकेला था । 
| : गलती जब मेरी है, तब आप, सुधाकी बहिनके विवाहको, 
ई कैसे रोक सकते है ?” 
| शंकरय्यर गुस्सेमें आकर बोले, “ देखा पद्मनाभ? 
; ये मुझसे न्याय पूछने आओ है, न्याय ! सुनो, अँसक्‌ ! 
अपने भानजेके लिओ केसी लड़की चाहिओ, यह मैं जानता 
हूँ । तुम निकल जाओ यहाँसे । पदनाम, जिन्हें बाहर 
कर दो। 
असक “देखती हूँ, मुझे कोन हाथ लगाता है ? 
आपको जो मुझपर गुस्सा है, अुसके कारण आपने, 
ञिनको (पद्मनाभकी ओर सूचित करके ), सुधाको 
बहिनसें, विवाह करनेसे रोका है । मे और मेरी सहेलि- 
योंने जो मजाक किया, असके लिओ आप हमें दण्ड दें । 
. वसंताकी शादीको रोकना अन्याय है ।” अँसकूने अपनी 
. सहेलीसे कहा--“ जाकर, देखो तो ! सभी आ गओ हे, 
क्या?” 
असो समय बाहर कोलाहल मच गया । असकने 
= कहा--“सुधा ! सबके साथ अन्दर आओ | 
 . अस दिन गाड़ीमे जितनी लड़कियाँ थीं, सभी आज 
` यहाँ अुफस्थित हो गं ! गोमती “यह क्या शोर-गलः 
रहा हैं ॥' पूछती हुओ बाहर आ गओ । अँसकूने 
कहा--“'सुधा ! कहो, तुम्हारे पिताजीने क्या कहा ? ” 
आँखोंमें आँसू भरकर, सुधा कहने. लगी--“ अच्छे 
लोगोंका सम्बन्ध मिलने जा. रहा था । कुल-कलंकिनी ! 
ही जिंस विस्फोटका कारण है ।” रोज पिताजी मुझे 
सौ बार कोसते हैँ। वसंता भी रोज रोती है-- मुझे 
अच्छा वर मिलने जा रहा था तू मुझसे जलती है, 
जिसीलिअ मुझे नहु मिला ।” 


'अंसकूने कहा-- “सुना, आपने ? 


अनके साथ स्वरमे स्वर मिलाया । 


हम छोटी 


, माँ-वापको गैर हाजिरीमें कुछ,हेसें-बोलें, चुल- अच्छा किया । जिसके लिओ बहुत बहुत 


(अनुवादिका--कुः लकष्मी कृष्णन्‌) 


NA 


~~ 


“>> » 


बुलावें, असलिओे सुधाकी बहनको रुलाना - और सुधाक्र | 
डाँट खिलाना, कहाँक्रां न्याय है?” 


झंकरैय्यर, “ जिसके लिओ मं क्या कर सकता 
हूँ ?” अँसक्‌ने पूछा--“ आप सत्याग्रह जानते है न! 
बस, हम सब असीके लिओ तैयार होकर आओ हूँ । आप र 
वसन्ता और जिनकी शादीकी तैयारियाँ कीजिओ नहीं “ 
तो...कहो ! कहाँ और किसकी बथा “ड्यूटी ” है ?” 
अपनी सहेलियोंकी ओर मुड़कर पूछने लगी । 

सुधा-- मै यहाँ दिन-रात रोती रहूँगी ।” 

दूसरी लड़की-- मैं निर्जल-निराहार रहूँगी।” 
चौथी--“मै और यह दोनों बाहर सत्याग्रह करेंगी |” 
चौथी--“अगर पुलिस अनको पकड़ ले जाअेंगी, तो हम 
दोनों तैयार हे ।” 

अक और लड़कीने कहा--“हम दोनों घर-घर 
जाकर, सबको तमाशा देखने बुला लाअँगी ।” दूसरी 
लड़कीने शुरू किया--“हम दोनों........ 

झंकराय्यर अब सहन न॑ कर सके--“बन्द करो 
अपना बकवास ! चलो, बाहर निकलो ! ” 

अँसक--“अच्छा ! लड़कीके बलपर ही बन्दर | 
नाचता है ! सुधा, शुरू करो ! सब अपना-अपता काम 
सम्हालो । ४ 

शंकरैय्यर, यह सब देखकर, भीगी बिल्ली ब 
गओ और अपने भयको भूलनेके लिओ जोरसे हंस १९ 
और बोले--“जरा ठहर जाओ ! ठहरो जरा ! क 

लड़कियाँ फिर मिलकर खड़ी हो गओं। शर्करय्य 
कहा--“लड़कियोंके स्वाभाविक अस्त्र तो है ही । झे जि 
अपर आपने यह नया रास्ता ढूँढ निकाला ! सत्याग्रह | 
सूत्रधार महात्मा गांधी भी, अितने अच्छ तरीकेसे सत्या” 
ग्रहका अपयोग न कर पाओ होंगे । सुधा ! तुम जाग 
अपने पिताजीको यहाँ भेज दो। सब जाओ, वि | 

तुम्हारी है ! ' 

तब अन लड़कियोंके हसने और शोर 

शंक रैय्यर बिल्कुल नाराज नहीं हुओ किन्छु अ. 


होते गी. 


जाते हुअ सुधाने पुझ्नाभसे कहा- ज 
शंकरैय्यर यहाँ आओ हुओ है, यह बताकर ऑप | 


Hoa) ‘ON 


ली बत 
हँस पढ़े 

, 

रँथ्यले | 
| असते हि 
ग्रहे ` 


[ स॒त्याः 


अक ' अंटरव्यू ' 


_ हिन्ंदी-दिवस 
श्री वेनीपुरीजी नागपुर आओ थे । अंसे सुअवसर छोड़ना 
कदापि झुचित नहीं था । मेरी अिन्टरव्यूकी अिच्छा 
जाग्रत हो गऔ । मैं जिस कार्यके लिओ सबसे पहले 
श्री हृषीकेशजी शर्मासे मिला । अनके सत्प्रयत्नोंके फल- 
स्वरूप वेनीपुरीजीने मिन्टरव्यूके लिओ अपनी स्वीकृति 
दे दी। मध्याह्वके अपरान्त लगभग तीन बजे अन्होंने मझे 
मिलनेका समय दिया । 

लगभग तीन बजे मैं बेनीपुरीजीसे मिलने अुनके 
डेरेपर पहुँचा । कमरेका द्वार बंद था। अतः स-संक्रोच 
खटखटाया । अक सज्जन बाहर आजे, मेरे आनेका 
कारण पूछा । म॑ने अुन्हें सव समझाया, वे अन्दर गअ । 
वेनीपुरीजीने मुझे बुला भेजा । बेनीपुरीजी अस समय 
अर्धेनिद्रित अवस्थामें थे । पहुँचते ही स्वागतके स्वरमें 
कहा--“ आओ प्यारे, आ गओ समयसे, सोनकी कोशिश 
कर रहा था, चलो तुम आ गओ तो अपना काम आरम्भ कर 
दिया जाओ ।” अुन्होंने पूछा, “ कितने प्रश्‍न हैँ ?” मैंने 
कहा, 'थोड़ेहीसे है।” अून्होंने जरा हँसीके लहजेमें कहा, 
'“तो पूछ डालो ।” अूनकी बातचीतमे 'प्यारे' शब्द विशेष 
अुल्लेखनीय रहा । सम्भव है अुसके अपयोगका वे कदापि 
मोह संवरण नहीं कर सकते। नीली तहमद और 
खादीकी बनियान, लगता था विश्रामकी पोशाक है 
बेनीपुरीजीकी । तकियाको अँचा करते हु अु्होंते झुसी 
लहजेमें कहा-- अरे हाँ, फिर काहेकी देर है, प्यारे 
। मैने प्रारम्भ किया,'अपने जीवतकी अुन घटताओं- 
का अुल्ेख कीजिओ जिनके कारण आप साहित्य-सूजनकी 
ओर अ्‌न्मुख हुओ ?' लेटे-ही-लेठ जुन्होंने आरम्भ किया 
“असी कोओ घटना नहीं रही जो लिखनेकी ओर प्रवृत्त 
करती 1 जैसे कोओ बच्चा बीमारी लेकर नहीं पैदा 
होता, असी तरह यह लिखनेकी प्रवृत्ति शायद अक 
वीसारी हो । बचपनमे तुल्सीकृत रामायण पढ्नका 
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( १४ सितम्वर ) के अपलक्पमें 


'छेकिन हर कटको मैंने मधुर बनानेकी _ 


मोका मिला और सोचता था कि क्या असे रको देखि" न, चार वर्षकी आम्रमें माँका बिछूड़ 


मानव लिख सकता है ? मुझे भुस समय हर लेंखक कुछ | 
देवता ही-सा लगता था । लेकिन मिडल स्कूळमें पढ़ने 
गया, देखा हमारे अक अध्यापक कविता कर लेते हैँ, तब 
लगा जैसे यह मानवी काम है । और अक दिन कुछ 
रचकर अन्हें दिखलाया । अुन्होंने मेरी पीठ ठोकी, फिर 
तो कुछ-न-कुछ लिखता ही रहा ।” 
जितना कहने के अपरान्त दूसरी तकियाको अपनी 
पीठके पीछे छगाते हुओ प्रन करनेका संकेत किया । 
मेने तत्काळ ही दूसरा प्रश्‍न सामने रखा, “विभिन्न 
राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें भाग लेते हुओ भी आपको भिन | 
बहुत-सी कृतियोंके सृजनका समय कँसे मिल गया ?” 
चादरको घुटनोंपर डालते हुञे अून्होंने प्रारम्भ किया, 
“पहले ही कह दिया कि यह बीमारी है जो ळग जाती | 
है । क्या जेलमें भी वीमारियाँ छोड़ती है ! हर राष्ट्रीय | 
आन्दोलन आदमीके मानस ओर मस्तिष्कको गहरे 
झकझोरता है । जिसलिओ असे अवसरॉपर प्रायः देखा | 
गया है जिन्हें न बोलना आता था वे भी बोलने लगे | 
फिर जो बोलने के लिओ पैदा हुआ हो वह असे अवसरॉ- 
पर चुप कैसे बैठ सकता है । नओ-तओ आन्दोलन नओऔ- | 
नओ भावनाओं, नऔ भुमंगोंसे अन्हें शब्दका रूप देले | 
जाना । और यदि जेल गओ तो लो, मुफ्तका जितना 
समय मिल जाता कि अमे काटनेके लिओ .कुछ-न- 
लिखते ही रहना पड़ता था ।' ब 
मै बिना रुकें आगेका प्रश्‍न रख देना चाहता था 
अतः मैने कहा, “आपकी प्रगतिमें आनेवाले कटु और | 
मधुर अनुभवोंका भूल्लेख कीजिओ ।' जिधर-आुधर 
ही-पड़े, हाथ चलाते रहनेके अपरान्त आठे और 
तरफ झक्रकर कंप्सटनके पैकिटको मुठा 
सिगरेटका कश छोड़ते हुओ अुद्हेने कहना 
किया--“ मेरे जीवनमें कटु-ही-कटू अनुभव आओ 
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तवे-दसवेतक जाते-जाते सरपरसे पिताजीके वरदहस्तका डिग्गी खुळी, पान मुंहके अन्दर करते हुओ जरा रुककर 
इट जाना । तब पढाओऔका क्रम चलता ही है। या “अम्बपाली क्या है--कनीपुरीजीका नारीरूप है। ओर 
शुरू ही हो तब, गांधोजीके आह्वानपर अचानक असे यह “माटीकी मूत्त" जेलमें यों ही अचानक कुछ सोच 

सदाके लिने तोड़ देना । कओ मुत्युओं बर्दाइत करना, रहा था कि कुछ नओ लीज लिखूं, वया लिखूं । हमारे 

बया बताअँ, आगे कहने लगे, मिस तरह मेरे शरीरपर सहकमियोने सव कुछ छूछाकर छाड दिया है । तो 
नटखरपनके अनेक चिह्न मेरे हृदयमें, कटु अनुभवोंके अचानक मनमें ख्याल आया, ये जो मेरे गाँवके लोग हुँ ६ 

भी कितने दाग होंगे । यदि आपको हनुमानकी तरह न, वे तो अभी भी अछूत हैँ । अिन्हें तो किन्ही हाथोंने 

हृदय चीरकर दिखला सकता तो भुन्हें आप गिन नहीं स्पर्श नहीं किया । अतः जिन्हें ही क्यों न ले लू । और 

पाते, लेकिन अन सबके बावजूद जो मेरे सहवासम तमाशा देखिओ 'बुधिया' मेरे सामने आओ, गाँवकी वह 

आओ है अन्हें सदा मेरा मुक्‍त अट्टहास ही याद रहता हैं। कभी फूहड़ लड़की, फिर अल्हड़ अलमस्त युवती और ! 
अन्तमें पति-अनुरक्‍ता, सन्तानलग्ना पत्नी । असके 
स्केचके अन्तमें मैने लिखा हे -हां बरसात बीत गअ, र 
बाढ़ खतम हो गऔ है । अब नदी अपनी धारामें है । 
शान्त गतिसे बहती है। न बाढ़ है, न हाहाकार । 


` धरंजेंके बादलोंको हाथसे भुड़ाते हुओ आगेके 
; प्रश्‍नके लिओ संकेत किया । बादल तितर-बितर हो 
टि चले थे किन्तु धूम्र रेखाओंमें धूमिलता अवशेष थी, मैने 


पूछा- 'आपने साहित्यके विभिन्न अंगोंपर कलम अुठाऔ रे र 
जे हे a ड शान्तः 
है और भुसमे आपको आशातीत सफलता प्राप्त हुओ कीचड़ और बरसातका नामनिशान नहीं, शान्त-शात्त 


_ 5२ Re नग्ध गंग 5 ने त्व ठे । बन्दनीय Es 
| है। अतअेव जिन विविध कृतियोंको प्रस्तुत करनेम सि ४ प मेरे कस हाय स 5 नी 2५ 
के न्न द ल मेने 
आपका क्या लक्ष्य रहा है ?' “गेहूँ और गुलाब, सीताकी अचंनीय है कल है ह नत लकर म 
जयप्रकाशजीको दिखाथा, जो जेलमें मेरे साथ थ। 


माँ, केदोको पत्नी, माटीकी मूर्ति, अम्बपाली, पैरोंमें 
अन्होंने कहा यह कुछ अधिक कर दिया । लेकिन में क्या 


- पंख बाँधक्रर ! ” सिगरे को ओंठोसे ह.ते हुओं अन्होंन 
प्रारम्भ किया "मेरा ख्याल है--मनृष्यकी तरह रु! बया मे असके जस अन्तिम रूपको बिना नमस्कार | 


पुस्तकोंकी भी जीवनियाँ होती हे । अक बार अिच्छा किओ रह सकता था। यह तो दो किता गोंकी अपरी ' 

हुओ थी । अपनी ग्रंथावलीके हर खंउके आरम्भमें मै वात हुआ । अम्बपालीके अेक-अक दृश्य और माटीकी | 
हर पुस्तककी जीवनी लिखूं । सच कहता हूँ । असी मूतिके अक-ओक स्केचपर बहुत कुछ कहा जा सकता है! ध 
जीवनियाँ मानव जीवनियोंसे कम दिलचस्प न होतीं, आपन यह प्रश्‍न हुछकर अच्छा किया । आपने मेरी 

. लेकिन असा नहीं कर पाया; अिन्हीं दो पुस्तकोंको अस लालचको बढ़ा दिया है कि अपनी सभी रचनाओं र 

` लोजिअओ अस्वपाली और माटीकी. मूर्ति । जब अक कहानियां संकिषप्तमें ही सही लिख देना चाहि! | 
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है दिन जेलमें था । असाढ़ आया, बादल अूमड़े । मेने कुछ शायद मेरी ये मानसिक सन्ताने आज आपके मुहसे वो ठ 
` फल लगा रखे थे । अन फूलोंके बीचमें अक चवतरा गऔ है कि हमें क्यों भूलते हो । की कः 
था । चपूतरेके अपर विशाल पेड़ी छाया थी । . जिस मैने अनभव किया, बेनीपुरीजी मूडमें आ रहे 31 क 
लमे था, वहाँ गुलाब बहुत खिलते हे । बेःमौसम दुसरी गिलोरीको मुँहमे रख मेरी ओर देखने लग । र | अर 
खिलते है । मैं भून गुलाबों और बेलों या मिटेनेकी आशय समझ गया । “ आपमें काव्योन्मुखी परतिमा हि मेर 
भाषामं कहिओ, मोतियासे घिरा था कि अचानक .अधिकता होते हुओ भी मेरा अभिप्राय आपके सरस ग । नाः 
अच्छा हुओ कुछ क्लिखूँ और यह कमबख्त, अम्बपाली से है । आपने क्या कारण है अस ओर अधिक रुचि | को 

` सामने नाचती आ गओ । और आसने पद-मदपर दिखाओ है ।' मैने कहा। वे पूर्ववत्‌ बोल रहें थ वि र 

य 


सम्बन्धमे अक बार और भी मुझसे प्रश्‍त कि 
मैने अुन्हे यही अत्तर दिया है, सच है मंग ` 
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केकेर्‌ लिखना प्रारम्भ किया था । लेकिन पीछे अितनी बातें ह 1. 


प्रिय लगते हँ । स्वानभतिसे परे काव्येकृति या कलाः | 

और सामने आन लगी और अन्हें जिस आतुरतासे कहनेकी कृतिको काव्य-कृतियाँ या कला-कृति ही नहीं मानिअ ।” | 
; सोच सुता ऱ्य कि अपा माताओं और वणक गाह तदुपरान्त मैंने कहा--'साहित्यमे जो विविध वाद 
हमारे मे, तुक और तालके बन्धनोंमें न्‌ रख सका और सच प्रचलित ह भुनंके सम्बन्धमें आपके कया विचार ऱ्ह: | 
। तो कहिओ, तो क्या कविता हमेशा छंदोंमे ही कही जा « गकनवाद का क्या भविष्य है ।! सिगरेट सुलगाते इञ । 
रोग हे ! सकत ह । तुलसीदासजीने रामचरित मानसके अपनी वे कहने लगे--“मै किसी वादका कोओ .भविष्य नहीं | 
हाथोगे वन्दनामें “छंद सामपि” शब्दका प्रयोग किया हे । यहाँ मानता । हमारे साहित्यिक-वन्धु राजनीतिक बब्दावलीमें । 
। और अपिका भी क्या अर्थ है यानी छंद भी है । अिस अपि वोलना सीख रहे है | राजनीतिमें तरह-तरहके वाद है ँ | 
क्री वह से ही छंदक्री अनिवार्यता क्या कुछ नष्ट हुऔ-सी नहीं अिसलिओं साहित्यपर भी तरह-तरहके वादोंकी महर | 
गे और दिखती । कविताको आप छंदमें कह सकते हैँ; लेकिन लगाना चाहते हैं किन्तु ये चपड़ेकी महर टटकर हीं | 
असके वह गद्यम' भी कही जा सकती है । लेकिन वह कर्म रहेगी । राजनीति विवाद प्रधान है, जिसलिओ वहाँ वाद 
गजी बहुत कठिन है । जिसलिओ कहा गया है- “गद्यं कवी- चल सकता है । जहाँ निविवाद सत्य है म॑ जुसीको साहित्य 
में है। नाम्‌ निकशं वंदंति ।! कहा जाता है कि गद्य कविताका मानता हूँ । और मँ जानता हूँ । और अंक बात भाओ, 
कार । सवस बड़ा प्रयाक्ता वाणभट्ट हुआ और में वाणभट्टके जो लोग साहित्यके वाद चला रहे हे, अन्हें वादोले पाला 
ल ही प्रदेशका हूँ । यह न भूलिओ । अपने लिओ कादम्बरी नहा पड़ा है। में तो राजनीतिमें भी चभकियाँ लगा चका 
नीय है, ही जिस युगमे 'माटीकी मूति' का रूप धारण करके हूँ । और मे जानता हूँ कि गरे वाद कहाँतक आदमीको 

रम आओ है। लेकिन यह दम्भकी वाणी नहीं, यों ही विनोद- छे जाते हँ । मै अपन नओ साथियों या नऔ पीढ़ीके 

चया में कह दिया है ।' साथियोंसे कहूँगा, भामियो वादोंसे सावधान, जिन वादियो- 

क्सा पानकी पीक थूकने आठ, अुनके बैठते ही मेने से सावधान, (कुछ रुककर ) साहित्यिक वाद कितने 

ख केहा-- कला, कलाके लिओ है ।” जिस सिद्धान्तसे आप व्यर्थ और वाद कितने व्यर्थ और अृपहासास्पद होते हँ । 

अपरी | कहाँ तक सहमत हँ । आपके रेखाचित्रोमे स्वानुभति क्रिस जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं यह नकेनवाद । पटनामें 

माटीकी सीमा तक है?” हँसते हुओ अन्होंने कहना प्रारम्भ तीन साहित्यिक दोस्त है । वे लोग कभी-कभी अड 

त किया- “कला, कलाके लिओ जिसका जवाब सुप्रसिद्ध पटांग भी लिख ल्या क चि मी दिन किसीचे 

ने मेरी गोगिनके शब्दोंमे दंगा । असने अपनी संक्षिप्त किन्तु नग्त अिनका मजाक अड़ानेके यर 5206 तामे पहलेके 

ताओंगी | भोमकथामें कहा है -- कछा कलाके लिअे क्यों नहीं, कु तीन अ लेकर यिन लोगोंकी हु रचनाओंको नकेन- ह 
हित | । आनन्दके लिओ क्यों नहीं, कला कल्याणके लिओ क्यों वाद नाम दे दिया । देखता हूँ £ पहलेका यह मजाक | 


से बोल नहीं, अरे सबसे बड़ी बात यह है कि कला यथार्थमे कळा नागपुरमे गम्भीर रूप र कर चुका है । अजिसीसे | 
| हो । किसीने अक मर्तबा वर्नाडंशासे कहा-अपनी आत्म- समझ जाअिओ कि जिन वादोंमे क्या धरा है ? ” 

केया लिख डालो । अुसने कहा-अभी तक मेरी आत्म- अिसी बीच रामेश्‍वरजी काजू, केले, नासपातियाँ 
कैथा नहीं पढ़ सके हो, वे सज्जन आर्चर्यचकित हो सामने रख गओ। में मौन ही बना रहा । जिसी बीच 
भुपका मुंह देखने लगे । बर्नाडंशाने मुंह बनाकर कहा- बेनीपुरीजी बोळे, “अरे भाओ देरी किस वातकी है, शुरू 
मेरा सारा पढ़ा-लिखा व्यर्थ. ही गया, मेरी ये जो र्चः करो, कमबख्त संकोच भी जहां देखो वहीं खड़ा हो जाता. 
गाओंपर रचनाओं है, क्या अुनमे मेरी आंत्मकथासे है, और स्वयं ही मुन्होंने केले छीलनी आरम्भ कर 
कोओ पृथक्‌ चीज भी है । मे कहता हूँ, मेरा हर रेखा- दिया । अल्पाहारके अपरान्त चाय आओ । जिससे 


नत मेरी अनुभूतिसे ओतओत है । विलोल वे मुज निवृत्त हो, बालत किर क नल 
नि और शायद अिसीलिओ वे आप लोगोंको भी तामपर जननदर, बया, पया 2 5 
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५ ळळळळळळ .. # राष्ट्रभा 
कुण्ठाओको अपनी कृतियोंमें प्रकाशित कर रहे हैँ, वह 
समाजके लिओ, कहाँतक स्वास्थ्यप्रद है', मैने कहा । 
पानकी डिबिया खोलते हुओ, अन्होंने प्रारम्भ किया, ' म 
अपने जिन तीन-चार बंधुओंके बारेमे कुछ नहीं कहता 
किन्तु जितना तो जानता ही हूँ कि आदमी किस अतृप्त 

- आकांक्षासे प्रेरित होकर अइलीलताकी ओर जाता हूँ । 
मै बाल-्रच्चेवाळा आदमी हूँ । और हमेशा पाय है 
कि मेरे बाळबच्चे मेरे साहित्यके प्रथम पाठक होते हं 
तो भला मै अपने साहित्य या किसीके भी साहित्यमे 
भला जिस तरहकी बातें रखा जाना कहाँतक पसन्द 
करूंगर ।” पातका बीड़ा मूँहमें डालते हुम, “जो लोग 
साहित्यमें जस नग्न वादका अथवा नग्न वासनाओंका 
चित्रण आवश्यक समझते है, काश, ओक दिन कपड़े-लत्ते 
धरकर अँधेरी रातमें सड़कमें निकलें तो अन्हें पता चले 
कि लोग अनके बारेमें क्या सोचते हे ।' 
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लगभग साढ़े पाँच शामके' हो चूके थे, कुछ 
आगन्तुक बेनीपुरीजीकी प्रतीक्षा बहुत देरसे बँठे थे । 
अतः बेनीपुरीजीने कहा--“हाँ प्यारे, तुम्हें भेक बैठक 
और देनी पड़ेगी । प्यारे भाऔ, लोग बहुत देरसे अिन्तजार 
कर रहे है ।” दूसरे दिन यथासमय पहुँचा । दो-तीन 
सज्जन जमे ही हुओ थे । अुनसे छूटते हुओ वे मेरी ओर 
मुड़े और कहा--“ आ गओ भाओ, अच्छा पूछो, नहीं तो 
फिर कोऔ आ जाअगा ।” मैंने कहा-- आपकी सम्पादन 
संम्बभी कौन-कौनसी मान्यताओं है?” सिगरेट जलाते हुओ 
अुन्होंने कहना प्रारम्भ किया --“ अपने पत्रकार जीवन- 
का प्रारम्भ मैने साप्ताहिक पत्रसे किया, फिर मासिक- 
` पत्रोंपरू पहुँचा, बीचम अक देनिक-पत्रका भी सम्पादन 
किया । दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अिन तीनों प्रकारकी 
परत्रकारिताके लिओ कोओ अक मान्यता नहीं हो सकती ! 
` पत्रकारोंको अपने पाठकोंकी ओर ध्यान देना पड़ता है । 
जैसे पाठक हों वैसी सामग्रियां पहुँचाते जाभिओ तो 
' धीरे-धीरे वे आपके स्थाओ पाठक बन जाओंगे । 
- जो सामद्री अक दैनिर्कके लिओ परम अपयोगी है। 
हो सकती है, वही अक दिन अक मासिकके लिओ 
हीकी टोकरीमें स्थान पा सकती है.। (कश खींचते 
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किन्तु साप्ताहिकमे तो असका * / 


आवइ्यक हो सकता 
कुछ गहरा व्यौरा चाहिओ । और अुसका विश्लेषण हो 
मासिकमें स्थान पा सकता हे । या में निष्पक्पता नामकी 
कोओ चीज नहीं मानता । किन्तु सम्पादकको कुर्सीपर 
बैठकर आदमी अपनेको थोड़ा निष्पक्ष नहीं कर ले तो 
अपने गम्भीर पाठकोंसे हाथ ही धो बैठेगा । निर्भीकता 
असका प्रधान गुण होना चाहिओ । जो सम्पादक 
पाठकोंकी रुचिपर ही नाचता रहेगा वह. अपने मिस 
पेशेको अधिक दिन तक नहीं चला सकेगा । असमं 
हिम्मत होनी चाहिओ कि असी वात कह जाओ जो अ॒सके 
पाठकोंको अरुचिकर भी लगे; किन्तु अन्तमं अनके 
हितकी सिद्ध हो । अिससे कुछ सम्पादक कुछ खोता 
नहीं है पाता ही है।” 

अत्तर समाप्त होते ही तत्काल मेने कहा, 'आज 
तक आपकी रुचिको कौन-कौनसे पाश्चात्य और स्वदेशी 
कवि और लेखक अधिक आनन्द देते रहे हे ?' कुछ 
सोचने के पहले ही खिलखिलाकर हँसने लगे और फिर 
कहने लगे--“ अच्छी बात हुओ कि आपने आतन्दकी वात 
कही । क्योंकि साहित्य मुख्यतः आनन्दकी ही वस्तु है। 


श्र 


बचपनहीसे मै तुलसीकृत रामायणका प्रेमी पाठक रहीं | 
हूँ । अगर मेरे बसकी बात हो तोम असी व्यवस्था कर 


दूँ कि जिन्होंने राम-चरित्र-मानस अच्छी तरह नह | 


साहित्यिक कहा ही न जाओ। रवि वाई 
और आपकी 


पढा है 
और अिकबाल भी मेरे प्यारे कवि रहे 


सुनकर यह आदचर्य होगा कि रवि बाबूकी सुकुमार र 
कलाकृतियोंकी अपेक्षा जिकबालकी पुरुषोचित वर्ज _ 


वाणीने मुझे अधिक प्रेरित किया हे । शायद लोगोंगी 
मालम नहीं कि संसारके महान कवियोंमें सिफ जिका 
ही असे है जिन्होंने नारीपर कविता ही नहीं लिखी ब 


पुरुषको परमेश्वरसे भी अपर मुन्होंने हर जगह माता! 
अन्होंने अक जगह बड़े मजेमें कहा है “ हिन्दके १ 


सूरतगरों, अफसाना-तवीस, जिन बेचा रोके 
औरत सवार,” और अूनका यह शेर (पुर 
लहज के साथ) “खुदाको कर बळन्द , अितना 
तकदीरके पहले खुदा बन्देसे पूछे, बता तेरी 
है ।” पाश्‍चात्य लेखकोंम बर्नाडेशाने मुझ 


असका * 


पण हो 
नामकी 
ुर्सापर 
ले तो 
कता ( 
म्पादक 
{सिस 
असमे 
[ असके 
अनके 
' खोता 


ढंगसे पकड़ रखा है और दूसरे वह देखि, (पेटीपर 
रखी किताबको ओर संकेत करते हुओ) दीनपाल, साद्रे 
मेरे सिरपर सवार हँ यह अुनके 'नौसिया' यानी मतली' 
कैसा नाम है। और जब पढ़ना शरू कीजिअ तो बिना 
किसी घटनाके भी क्या आप जिसकी अक पंक्ति भी 
छोड़ सकते है । काश, हमारे अूपन्यासकार यदि नकल 
ही करना है तो असी चीजोंकी नकल कर पाते। यों 
बहुतसे नाम हे कहाँतक गिनाओँ ।” 

पानी पीनेके लिओ अुठे और बैठते हुओ दूसरी 
सिगरेट जलाओ, और धुँओंके बाइलोंको बनाने लगे । 
अिसी बीच मैने कहा-- आपको स कृतिके लिखने के 
अपरान्त अधिक सन्तोष हुआ ?' कश छोड़ते हुभे अुन्होंने 
आरम्भ किया--“ सन्तोषका मानो हे क्रियाकी समाप्ति 
अक जगह मने कहा है, हृदयका कमल जिह्मापर आते- 
आते कनेर वन जाता है ओर कागजपर अतरते-अतरते 
न जाने वह क्या-से-कया हो जाता है। जो कहना 
चाहता रहा वह भी न कह पाया और अभी तो 
जितना ही कहना रह गया हे । सन्तोष तो मृत्यु 
है और असंतोष ही जीवन है । भगवानसे मनाजिओे 
कि कभी कोओ अँसी कृति न दे सकूं । जिसपर 
सन्तुष्ट होकर असतीको छातीसे लगाओ चल बसनेकी 
तैयारी करूँ । जितना ही कहूँगा कि जिन कृतियोसे 
मुझ यश प्राप्त हुआ है अनके अतिरिक्त भी बहुत-सी 
छोटी-छोटी कृतियाँ हूँ जिन्हें लिखकर मैने बहुत ही 
आनन्द प्राप्त किया है । यद्यपि अनकी ओर लोगोंने 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया ।” 


अभी दो-तीन प्रश्‍न ही पूछ पाया था कि अुन्हें ले 
जानेके लिओ मोटर आ गओ । अगली बैठक भविष्यके 
गर्भम: खो गऔ। मं भी निराश-सा हो गया था । 
EE कार्येक्रमोंकी व्यस्तताके कारण मुझे समय नहीं 
दे सके । रातको ९ बजे बुलाया । लगभग पौने बारह 
पेक तपस्या की । जिसी बीच अंचलजी आ गे । वे भी 
बेनीपुरीजीकी प्रतीक्षा कर रहे थे । हताश हो हम 
दोनो रिक्शेपर बैठ घरकी ओर चल पड़े ।. असा लगा 
बिन्टरव्यू यहीं खतम होना चाहता है । क्योंकि आगेकी 


तनिक भी आशा नहीं थी । 
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तीसरे दिन वेनीपुरीजी वर्धासे लौटे मुझे याद 
किया । मुझे श्री हृषीकेश शर्मा जीने बुलावा भेजा । 
जिन्टरव्यू अपने अन्तिम दौरेमें रात्रिके ९ वजे पुन: प्रारम्भ 
हुआ । ' हिन्दीके भविष्यके सम्बन्धमें आपके क्या विचार 
हैं ?” मैने कहा । सिगरेटका पाकिंट खोजते ठे कपडे 
बिधर अुवर किओ । तदपरान्त अन्दर नि कहना प्रारम्भ 
किया-- मुझे दुख जिस वातका है कि हिन्दीभाषी अभी 
तक यह समझ नहीं सके हे कि अनकी भाषा किस 
गौरवमय स्थानपर आसीन हो चकी ठै । ३६ करोड 
लोगोंकी राज्य-भाषा जो सर्व-सम्मत रूपसे स्वीकार कीं 
जा चुका ह और जिसे राष्ट्रभाषाकी मान्यता सारे देडराने 
दे रखी है वह भाषा जितनी सौभाग्यञ्ञालिती है , काश हम 
अुसका अनुभव कर पाते । अब हिन्दीको भारतकी अन्य 
भगिनी भाषाओंसे प्रतिस्पर्धा नहीं रही । अव तो असे 
जिस तरह सुसम्पन्न और समलंकृत करना है कि वह 
संसारकी किती भाषासे समानताके स्तरपर मुकाबला 
कर सके । हमारा प्राचीन साहित्य गौरवमय है कि मैं 
यह नहीं मानता कि हमारा आजका साहित्य हेय है 1 
साहित्यके प्रत्येक अंगने गत ५० वर्षॉसे हमें काफी ग्रन्थः | 
रत्न दिअ हँ। हमने नअ-तभे प्रयोग किओ है अन प्रयोगोंमें 
हम सफल हुम हैं । हमारा आधुनिक साहित्य किसी 
भी भारतीय भाषासे हीन हैं असा मँ नहीं मानता, 
किन्तु असे भारत अँसे महात् देशकी राष्ट्रभाषाके अनुरूप 
बनाने के लिओ हमें अभी कुछ करना रहु गया है t 
दुर्भाग्यकी बात है कि हमारे साहित्यकार बन्धु आलोचना 
और टींकाओंमें जिस तरह अुलझ गओ हैं कि अुनका ध्यान 
सुजनात्मक साहित्यकी ओर बहुत कम जा रहा है । यह | 
प्रकृति वांछनीय नहीं, लेकिन म॑ समझता हूँ, यह प्रकृति 
अधिक दिन तक नहीं टिकेगी । हम सृजनात्मक साहित्यकी 
ओर अधिक ऑ्वेष्ट होंगे । भारतकी अन्य भाषाओंके . 
लेखकोंका भी ध्यात हिन्दीमें लिखनेको प्रवृत्त होगा और 
अिस प्रकार कन्याकुमारीसे काइमीर तक और द्वारका- 
पुरीसे मणिपुर तककी प्रतिभाका श्रेष्ठ अंश असे मिळ | 
पागा, और हिन्दी विश्वकी किसी भी आपाके समकवघ | 
'सम्मातके साय खडी हो सकेगी ।” 
रात्रि बढ़ती जा रही थी । विलम्ब अनुचित लग 
रहा था, अतः मैंने कहा-- आप कब और कंसे लिखते. 
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हे ?' चइ्मेको अतारते हुओ अआन्होंने कहा-- प्रारम्भ 
किया-अिस सम्बन्धमें बहुत ही पहले मे कंसे लिखता 
हूँ, रेडियोमे अक वार्ता दे चुका हूँ। जो कओ पत्र- 
पत्रिकाओं तथा साहित्य संग्रहोंमें प्रकाशित भी हो चुकी 
है । अतः भुसे दोहरानेकी आवश्यकता नहीं ।” 

° सी बीच दुग्धपानके अपरांत सिगरेट भी जली 
और पातकी डिबिया अक साथ ही प्रथोगमें लाओ गऔ । 
कश छोड़ते हुओ अून्होंने कहा-“अरे भाऔ-पूछो क्यों चुप 
हो ।” ' भविष्यमें आप किन कृतियोंको राष्ट्रभारतीके चर- 
णोमे अपित करने जा रहे हैँ? मैने कहा । प्रश्‍न समाप्त 

च ` होते ही मैने देखा बेनीपुरीजी बोल रहे थे, “ जिसपर भी 

मैने हाल ही अक वार्ता रेडियोपर दी है जो अत्तर प्रदेश 

सरकार द्वारा संचालित त्रिपथगामे हाल ही प्रकाशित 
हुआ है । संक्षेपे मै शाश्‍वत भारत नामसे २५ खण्डोंमें 
अक ग्रन्थ संकलित करना चाहता हूँ । जिसमे काकेशियासे 
भिन्डोनेशिया और मंगोलियासे फीजीट्रिनीटाड तक 
फैली हुआ भारतीय संस्कृतिके अवशेषोंका और आधुनिक 
रूपोका समावेश होगा । १९०५ से १९४७ तकके 
राष्ट्रीय आन्दोलनोंपर छह अपन्यास लिख देना चाहता 

/ हूँ । यों तो बाल साहित्य ओर नाटक और शब्दचित्र मेरे 

| प्रिय विषय रहे हैं और बीच-बीचमें कुछ जिनकी भेंट भी 

माँ भारतीके चरणोंपर चढ़ाता ही रहूँगा ।” 
रात्रिके ग्यारह बज चुके थे । मैंने अपना अन्तिम 
प्रइ प्रस्तुत किया । 'नओ साहित्यका रोके प्रति आपका क्या 

र सन्देश है ?' तनिक मौन रहते हुओं रुककर फिर कहना 
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प्रारम्भ किया | “ नभे साहित्यकार अपने अुत्तरदायित - 
समझें । अन्हें यही नहीं देखना है कि अनके पकन 

पीढ़ियोंने क्या लिखा और कितना किया । हम सबसे ते 
पार लग सका, किया ; हम अक अँसे युगमें पैदा हमे ४ 
जिसमें हमारे सामने पग-पगपर काँटे बिछे थे अव त 
रास्ता साफ है । जरूरत है 


असे मजबूत पैरोंकी, जो 
तेजीसे बढ़ते जाओं । हम अपनेको राष्ट्रीय साहित्य तक 
ही परिमित रख सके । नअ साहित्यकारोंको अव विश्व 
साहित्य और अपनेको बढ़ाना हे । नवयुवकोंपर मेर 
असीम विश्वास है। और मुझे आशा है कि वे कुछ बसा 
कर दिखाओंगे कि हमारी आत्माओं गौरवके साथ अनक्ष 
ओर देख सकेंगी, और आशीर्वादोंकी वर्षा कर सकेंगी |” 


» लू 


हाथकी सिगरेटको पुनः जलाते हुओ अन्होंन कहा, 
“अब तो न ही है, भाओ । तुम्हारे अिन्टरव्यूकी मुझे बड़ी 
चिन्ता थी, कहीं वह अधूरा न रह जाओ ।/ मैंने कहा- 
“मुझे भी यही सन्देह था, किन्तु असको पूर्णता देख मुद 
प्रसन्नता हो रही है ।! असो बीच वर्षा होने लगी, सकता 
आवश्यक हो गया, शायद बेनीपुरीजी यही चाहते भी थे। 
स्वागतके ढंगपर अआन्होंने कहा, “अच्छा ही हुआ तुम र 
गओ | कुछ बातचीत ही होगी ।” लगभग १२ बजे तर 
चर्चा होती रही । बाहर पानी भी बन्द हो गया था! 
अतः मैने चळतेकी अनुमति माँगी । बेनीपुरीजीने इ | 
देखते हुअ “अच्छा भाओ, केलेन्डर बदल रहा है, अच्छा 
सो जाओ ।? मै नमस्कार कर सीढ़ियोंकी ओर बढ़ा, बूम! | 
बेनीपुरीजीने अपनी डायरी और कलम सम्हाली । | | 
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बगळा 
त कहा, प ५ ळर ५७ हिन्दी 
क धतुसग गोठ रग 
मुझे बड़ी टे 
} कहा- अत कृष्ण सुन्दर इयाम गौओंक्रे सांथ आनन्दमें निमग्न इयाममुन्द र 
र पाँचनि काँ CR त 
देले गु न Rd वेत्र वेणु कृष्ण मदानम खेळते | सुन्दर का नी काळे बायकी 
मुरलं रि FS 
गी; रकता ns आलापि गानरि बांसुरीमे आलाप कर रहे है । प्रियदाम, श्रीदाम, सुदाम, 
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ते भी थे। ॥६ सखाओक साथ यमुना तीरपर खेल रहे हैं । 
तर आया तीरे हक “घोली आ आ ! सॉरी धा 
[ तुम छ धवलि व्यांगलि आअुबि आअबि र Ms dss 
बजे त झुकरि चलन कानरि ग्रौओंको पुका रते हुअ, ठुमुक-ठुमुक चलते हँ । सुन्दर 
गया था । वयश किशोर मोहन भाँति मोहक, किशोर वथ है । मेघश्याम गरीर है । मुखचन्द्र 
जीने घड वदन अिस्दु जलद कांति है । सुन्दर गुंजा मणियोंका हार पहने हुओ हैँ । अनके 
, अच्छा चारु चन्द्रि गुंजाहार ठे मुखमंडलपर मदन-सूर्यकी आमा है । अगम निगमः वेदोंके , 
ढा, बृ वदने मदन भानरि सारके ही अनुकूल वे लीला करते हुँ । नसीर ममुंद 
अग के चरणोंमं > टं 
डी । न निगम वेदसार भुनके चरणोंमे आश्रय पानेकी प्रार्थना करता है 
लोल'चे करन गोठ बिहार 
नासीर समुद करत आइ (भिन मुसलमान कृष्ण भक्तोंपर कोटिन हिन्दू 
चरण शरण दानरि ' बारिओ। -ह. श.) 
[aN 1 
शिशिर-वसंत 
हि ज Lt 
। युजरातो A हिन्दी 
शिशिरतणे पगले बंरागी वैरागी शिशिरके पीछेःपीछे देखो यह रसिया 
ड वसन्त आ वरणागी ! वसन्त आ पहुँचा! * 
अक सरखां वस्त्र पुरातन अंकका काम जगतूके* पुरातन वम्त्रोंको भी हटा 
बोजो . मखमल ओढे; देवा है तो दुसरा इखमळ ओढ़ता है 
~ द, £) 
iE अक अभो अवधूत दिणम्बर, अक अवधूत दिगम्बर बनकर रहता हैं तो दूसरा 
> प्रि ~ च्य 
ध्‌ अन्य  पुष्पमां पोढे ! पुष्प-शय्या में सोता हिप 22248 
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शीतल अक हिमालय-सेवी 
अंक जगत अनुरागी ! 
अक मृनिब्रत भजे, अवर तो 
. पंचम स्वर 
` अरपे अक समाधि जगतने, 
अन्य हृदयदल खोले ! 


"मां बोले; 


स्पंदे पुथिवीहूदय वळी वळी 


रागी ने वेरागी ! 
शिशिरतणे पगले वेरागी 
वसंत आ वरणागी !! ' 


— कवि श्री पजाराम रावळ 


मराठी 

तं माझा सायबाप सकळ वित्त गोत । 

; तूंचि माझें हित करिता देवा॥ 
तूंचि माझा देव तूंचि माझा जीव । 


ड ; तंचि माझा भाव पांड्रंगा॥ 
 . तंचि माझा आचार त्‌ं माझा क्चार। _ 
र तूंचि सवे भार चालविसी ॥ 
सवं भावें मज तूं होसी' प्रमाण । ; 
“ झँशो तुझी आण वाहतसें॥ 


तुका म्हण तुज विकला जीवभाव । 
कळे तो अुपाव करीं आतां 


` प्रीतिचिया बोला नाहों पेसपाड । 


॥ न भलतेसे गोड करूनि घेओ॥ 
तसें. विठुलराया तुज-मज आहे । 
, __, आवडीसें गाओं नाम तुझें ॥ 
वांकडे बाळकाचे बोल। 
करितो नकुल  मायबाप॥ 
का म्हणे तुज अवो माझी दर्या । व 
_- जोवोंच्या सखया जिवलगा ॥ 


न 


संत तुकारामके मराठी अभंग 
'भकतकी भगवानसे अनुनय 


- वाक्चातुर्य नहीं होता । अतः अनुचित 


AANA 


अक शीतल हिमालयका निवासी है तो दुसरा 


पकी दु 
संसारका अनुरागी है । अक मुनिब्रत-मौन-धथारण करता 
किलत ~ _> आ 
है तो दूसरा कोकिलके पंचम स्वरत बोलता है। 
` आप 
अक जगत्को समाविमें लीन करतः है तो दूषरा | 
5 क क्र 
कोख पा हृ 
हृदयदलको खेलता है । क. 
अिस प्रकार अंक ही पृथिवीके रागी आ ks अत 
विरागी हृदयका भिन्न-भिन्न स्पंदन वारी-बारीमे | 
Co ह 
होता है । ! यथ्‌ 
वैरागी शिशिरके पीछे-पीछे देखो यह रिग्र 
वसन्त आ पहुँचा ! अता 
अनुवादक- श्री जयन्द्र त्रिवदी | 
` तुका 
F 
§ बाल 
£ 
SN ' तया 
हिन्दी ' 
~ . 5 . नाते 
हें पांडुरंग ! माँ-बाप, धन संपत्ति, ना कस 
रिश्तेदार सब कुछ तुम ही हो। तुम ही मेरे हिति 
हो । तुम ही मेरे देवता हो और तुम ही मेरे प्राण ' सेवाः 
तुम ही भाव हो । तुम ही मेरे आचार-विचार हो! 
मेरा सारा भार तुम्हींपर है.। में तेरी जेणें 
खाकर कहता हूँ, कि मै सभी भावोंते तुझे प्रम 
मानता हूँ । मैने अपना" प्राण और भाव तुन ` तुका 
समपित कर दिया है। अतः अब तू ही" 
आवश्यकतानुसार कोऔ अपाय कर । _ तुज 
बालककी बातचीत तो प्रीतिकी होती es स 


होकर 


अस बातचोतसे आनन्दका अनुभव करते € 
विट्ठल ! मेरा और आपका सम्बन्ध असी प्रका 
मैं तेरा नाम-गुण-गान बड़ी ही रुचिके साथ करता । 

बालकके बोल अटपटे-से होते हैँ; किछु माती भा 
अनका कौतुक तो करते ही हैं । असी प्रका ८ | 
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दुर्बुद्धि ते मना । नुपजो नारायणा ॥ 


आताँ अंसें करी । तुझे पाय. चित्तीं घरीं ॥ 


अुपजला भावो । तुझे कृपे सिद्धी जावो ॥ 


तुरा म्हणे 'आतां । लाभ नाहीं या परता ॥ 


अतां होओं माझे बुद्धीचा जनिता। 


आवरावें चित्ता पांडुरंगा ॥ 
येथूनियां कोठे न वजे बाहेरी। 

असें मज धरीं सत्ताबळे ॥ 
अनावर गुण बहुतां जातीचे । 

न बोलावें वाचें असें करीं ॥ 
तुका म्हणे हित कोणिओ जातीचें । 

तुज ठावें साचें मायबापा ॥ 
बाल मातेपाशीं सांगे तानभूक। 


अुपायाचे दुःख काय जाणे ॥ 


तयापरी करीं पाळण हें माझें। 
घेभूनियां ओझें सकळ भार॥ 
कासया गुणदोष आणिसील मना। 


सवं नारायणा अंपराधी ॥ 
सेवाहीन दीन पातकांचो रासी । 

, आतां विचारिसी काय असें॥ 
जेणें काळें पायी अनुसरले चित्त । 

निर्धार हें हित जालें असें॥ 
तुका म्हणे तुम्ही तारिले बहुतां । 

माझी कांहीं चिता असों द्यावी ॥ 


उज पाहावें हें धरितो वासना । 

परि आचरणा नाहीं ठोव॥ 
करिसी कंवार आपुलिया सत्ता । 

तरिच देखता होमिन पाय॥ 
बाहिरल्या वेषे अुत्तम दंडले। 

भीतरी मुंडले नाहीं तंसें॥ 
एका म्हणे वांयां गेलोंच मी आहे। 


जरी तुम्ही साहे न व्हा देवा॥ 


रा. भा. ८ 
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है भगवन्‌ ! मेरे मनमें बुरे विचार न आने दो । 
मरी अंसी स्थिति कर दो कि में सदा आपके श्री चर णोंका 
स्मरण करता रहूँ। बस यही भाव मेरे मनमें अत्पन्त 
हुआ हे और अस मावको तुम अपनी कृपा-दष्टिसे 
सफळ करो । जिससे अधिक लाभकी बात मझे और 
कोओ भी दिखाओ नहीं देती । 


हैं पांडुरंग ! अब आप ही मेरी बृद्धिके संचालक 
बेन, मेरे मनको कावूमें रखते । आप मेरे हृदयमें असा 
स्थिर आसन जमा दीजिओ कि मेरे मनको आवसे फिर्‌ 
पृथक हाते ने बने चित्तके गुण अनेक प्रकारके तथा 
अनियंत्रित हें; अतः मेरे मनकी कुछ असी स्थिति कर 
दीजिके, कि मैं अनके विषयमें कुछ भी न बोल । 
मेरे माता-पिता आप ही होनेसे, आप यह भळीमांति 
जानते हें कि मेरा हित कौनसे अपायसे होनेवाला है 


छोटे बालकको जब कभी भूख-प्यास लगती है, 
तो वह अपनी माँको बतलाता है । भूख अथवा प्यासको 
वृझानेके भृपायोंको अमळमें छानेके कष्टों अवं दुःखदायक 
विचारोंसे अुस बालकका कोऔओ वास्ता नहीं रहता । 
असी प्रकार हे प्रमो ! आप मेरा सारा भार अपने 
कन्धोंपर लेकर, माताके समान मेरी रक्षा कीजिओ । 
हे नारायण ! अब आप मेरे गुण-दोषोंका विचार न 
कीजिअ । में सभी दृष्टियोंसे अपराधी हूँ । मेरे विषयमें 
अब आप यह न सोचें कि म॑ सेवाहीन हूँ, गणी नहीं हूँ, 
मैने अनेक पाप किबे हैं आदि । क्योंकि मैने जिसी 
विइवाससे अपने मनको आपकी ओर मोड़ा है, कि आप 
हो असके हितकर्ता हैं। आपने अनेकोंको तार दिया; 
अब कुछ मेरी भी चिता कीजिओ । 

आपके दशंनोंकी जिच्छा तो में करता हूँ, किन्तु 
असके योग्य आचरण मुझसे नहीं हो पाता । अतः यदि 
आप स्वयं अपनी सामर्थ्येसे कोऔ युक्ति करें, तमी | 
आपके दर्शन मुझे हो सकेंगे । बाहरी मेस तो मुझे मली- 
भाँति सघ गया है, किन्तु मेरा अन्तःकरण अुतना शुद्ध 
नहीं हो सका । बतअेव हे प्रमो ! थदि आप मेरी सहा- 
यता न करें, तो मेरा जीवन असफल ही बना रहेगा ।- 


Pl SBS 
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काय फार जरी जालों मो शाहाणा । 
तरी नारायणा 
काय जालें जरी मानी मज जन। 
परि नातुडति त्रण तुझें देवा ॥ 
काय. जालें जरी जालों अदासी । 
तरी वरम भिन्न तुझे देवा ॥ 
काय जालें जरी केले म्यां सायास । 
म्हणवितो. दास भक्त तुझा॥ 
तुका म्हणे तुज दाविल्यावांचून। 
तुझें वमे कोण 


नातुडसी ।। 


जाणं देवा ॥ 


बंमं तरि आम्हां दावा । काय देवा जाणें मी ॥ 
>, बहुता रंगो हीन जालों । तरी आलों शरण ॥ 
द्याल जरि तुम्ही धीर । होओल स्थिर मन ठाओं ॥ 


म्हणे 


तुका सत्ताबळें । लडिवाळें राखावीं ॥। 
देव वसे चित्तीं। त्याची घडावी संगती ॥ 
असे आवडतें मना । देवा पुरवावी वासना ॥ 
 हरिजनासौ भेटी। न हो अंगसंगें 


जिणे । भलें 


तुटी ॥ 
म्हण संतसंघष्टणें ॥ 
देवा आतां असा करीं अपकार । 

देहाचा विसर पाडीं मज।। 


व बरें केशीराजा कळों आले ॥ 
ठाव देओं चित्ता राखें पायांपाशी। 
सकळ व॒त्तींसी 
आस भय चिता लाज काम क्रोध । 


अखंडित ॥ 


_ तोडावा संबंध यांचा माझा ॥ 
तें अक हेंचि आहे आतां।. > 
५० नाम मुखीं संतसंग देओं ॥ 


म्हणे मको वरपंग देवा। 


हे भगवन्‌ ! यदि में धमं-ज्ञान प्राप्त कर ञानी 
बन जाँ, तो भी असका क्या अपयोग? बस्ते 
आपकी प्राप्ति तो मुझे हो न सकेगी ! यदि लोग मेरा 
सम्मान करने लगें; तो भी असका क्या अपयोग) | 
झुससे तो आपके -श्रीचरणोंकी प्राप्ति मुझे हो न | 
सकेगी ! यदि मं सांसारिक घटनाओं की ओर बुदासीन 
वृत्तिसे देखने लगू, तो भी क्या लाभ ? क्योंकि आपकी र 
प्राप्तिका ममं कुछ और ही है । असो प्रकार आपका / 
दास लहलाकर आपको प्राप्तिका प्रयास करना भी गय. 
ही है; क्‍योंकि हे प्रभो ! बिना स्वयं आपके बतलाब् 
आपकी प्राप्तिका वास्तविक मर्म कौन जान सकता है! 


में बेचारा आपकी प्राप्तिका मर्म क्या जानूं? (सुः 
कृपया आप स्वयं ही वह मुझे बतलाजिओ | अनेके  _, 
आसबितयोंके दोषोंसे हीन-दीन होनेके कारण ही अबमे ' अर 
आपकी शरण आया हूँ । अतः यदि आप मेरा ढाळ. 
बंधावें, तो मेरा मन आपके श्रीचरणोंमें स्थित हो सकेगा।| 
हे भगवान्‌ ! आप अपने ही सत्ता-बलसे हम जग टर 
लाड़लोंकी रक्षा कीजिओ । टर 20 
सभी 
जिनके हृदयमें आपका वास है, असे ही लोगों रू; 
संगत मेरे मनको भली लगती है। अतः मेरी मि. - है 
मिच्छाको आप पूणं कीजिओ। भगवदभकतोंसे भ | 
होनेपर, भनसे फिर कभी बिछोह न हो। तुकारा। _ अ 
कहता है कि संत-समागमसे मानव-जीवनका साफ | "जः 
होता है । हः 
स ले. नहीं. 
. हे भगवन्‌! मुझपर आप जैसा अपकार की हि 
कि जिसके परिणामस्वरूप जिस देहकी समस्त विच्छा अच्च 
लप्त हो जाओं। मेरे मनको तभी सुख प्राप्त ह जो 
सकेगा । यह अच्छा हुआ कि मुझे यह आुपोय विरि चना 
हो सका । मेरा मन आपके श्रीचरणोंमें लगा रहें न्‌ आशिः 
मेरी .समस्त वृत्तियाँ आपहीकी ओर केन्द्रित ही हारके 
आशा, भय, चिन्ता, लज्जा, काम और क्रोधपे म यह वः 
सम्बन्ध विच्छेद कर दीजिओ । मेरी केवल प॑ जीवन 
माँग है कि मेरे मुँहमे आपका नाम रहें ओ ` व्यवहा 
समागमका लाभ मझे होता रहे। मेरी सेवा लिखन 


तलाश 
[ है? 


नानं ! 
[काने 
अब में 
' ढाढ़प; 
केगा। 
| 


रोगो 

] जि 
से भट. 
कारा. 
साफ | 


(सूचना-राष्ट्रभा रती 'में सम!लोचनार्थ पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिओ। ) 


'अंचल' का 'मरुप्रदीप' 


अंचल'की कविरूपमें जितनी ख्याति है, कथा- 
लेखकके रूपमे अससे कम नहीं है। अनके तीन अपन्यास 


निकल चुके हे चढ़ती धूप”, 'भुल्का' और 'मरुप्रदीप' ।- 


सभी अुपन्थास सामाजिक विषयवस्तुको लेकर चले है । 
“मरुप्रदीप भी जिस सामान्य भावभूमिसे अछूता नहीं 
है । मध्यवर्गीय सामाजिक समस्याओंको बड़ी कुशळताके 
साथ लेखक अिसमें चित्रित कर पाया है । मध्यमवर्ग 
आजकी परिस्थितियोंमें बड़ी विचित्र स्थितिमे है। आज- 
के युगकी माँगके जवावमे खड़े होनेकी अुसकी वषमता 
नहीं । सवंहारा अथवा श्रमिक वर्गके साथ वह तादात्म्य 
स्थापित कर सकनेमे असमर्थ रहता है । दूसरी ओर वह 
अ॒च्च वर्गोके सपने देखता है । वैभव और विलासमें 
अपनेको खो देनेको तत्पर रहता है । साथ ही बौद्धिक 
चैतनाके फलस्वरूप अनेक कुंठाओंसे पीडित रहता है । 
आथिक दृष्टिसे निष्प्राण-सा होते हुओ भी कृत्रिम व्यव- 


हारके आवरणसे अपनेको जीवन्त बताना चाहता है। | 


महू वर्ग अनेक आंतरिक और बाह्य विरोधोंसे परिपूरित 
जीवन विताता है । असी दशाम जिसीके आचार, विचार, 
अवहार और समाज-व्यवस्थाको अपजीव्य बनाकर कुछ 

छिखना सरल काम नहीं है । यह भावभूमि जितनी 
अधिक हालू है कि छेखकसे जरा-सी चूक हो गी तो 
FB केथा कहींकी भी नहीं रहेगी । अंचलने अपनी 
पाको बड़ी सावधानीसे आगे बढ़ाया है । अुन्होंने 
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निम्तमध्यवर्गीय विधवाकी स्थितिको अक नीरस मरु- 
खंडके रूपमें ल्या है-जिसमें लेशमात्र भी जीवनरस 
हीं है । भारवाही पशुकी भाँति मध्यमवर्गीय विधवा 
वस जी भर रही है । असे मरुस्थळमे नूतन विचारोंका 
भव्य प्रदीप जलाना ही शायद लेखकको अभीष्ट है । 
अस्तु ! 
शांति आर्फ लल्ली बड़ी विचक्षण और मेधावी 
बालविधवा है । अपने पिताके पास रहकर अपना जीवन 
विता रही है । समाजने भुसके समूचे जीवनपर भयंकर 
घेरे थोप दिओ है। असे भून सीमाओंका निर्वाह तो | 
करना ही .है | हिन्दू विधवा शायद समाजका सबसे 
अधिक निरीह प्राणी है । पड़ोसमें ही विमल रहता है 
अक कॉलेजमें प्रोफेसर है। शांतिके लिओ वह बहुत निकट | 
है । बड़े भाऔके समान असे मानती है । बड़े. भाऔसे ह 
भी अधिक असे चाहती है । विमलकी पत्नी अषा जिस | 
“चाहने को अनर्थके रूपमें ग्रहण नहीं करती, तथापि 


विमलको अपने परिजनोंकों वहींपर छोड़ जीविका 
पुस्तक लेखनके हेतु कलकत्ते जाना पड़ता है। जिधर 
भी ओक बालिका विद्यालयमै अध्यापिकाक्ा 


मैयाके अक 
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झान्तिसे प्यार करने लगता हे । शान्तिका विश्वास- 
वैधव्यकी आत्मनिष्ठा अक बार काँप अुठती है, किन्तु 
पुराने संस्कार जोर मारते हे और शांति अपने बूढ़े 
इवसुरके साथ ससुराल रवाना हो जाती है । 

“आज अूपन्यास केवळ कहानी ही नहीं कहता वह 
अससे भी अधिक महत्वपूर्ण शाइवत समस्याओंपर प्रकाश 
डालता है । 'जेम्स जॉयस' का प्रसिद्ध अपन्यास 'युलि- 
सिस” केवल २४ घंटेके क्रियाकलापोंकी प्रतिक्रियाको 
मात्र चित्रित करता है । आजका कलाकार आम्यंतरिक 
प्रयाण कर रहा है-अपने मनके गहरे गत खोज रहा है। 
'अर्चल' के 'मरुप्रदीप' के २५३ पृष्ठोंमें जिसी अंतर्मनको 
व्यक्त करनेका प्रयत्न किया गया है। कहना न होगा 
कि जिसके फलस्वरूप अपन्यासमे बौद्धिक तत्वने 

प्रधानता प्राप्त कर ली है । अंचलजीके कवित्वने जिस 
बौद्धिकताके सहयोगसे अनेक सूक्ति रूपी रत्न अुत्पन्न 
किओ है जो यत्रतत्र बिखरे पड़े हँ । यथा-- 
“सबसे बड़े पागल वे होते हें लल्ली ! जो दूसरों- 
का पागलपन देखा करते हें, अपना नहीं ! (पू. २५) 
पुरानापन--युगोंसे चले रहते आनेकी स्थिति 
ही किसी बातको सही नहीं बना सकती । (पृ. २९) 
जो दर्शन कत्तंव्याकत्तव्य, विवेक और सोन्दर्यानु- 
व भूतिपर आग्रह नहीं करता--जीवित कर्मयोगके आंशिक 
संत्योका जो .वज्ञानिक समन्वय नहीं करता, असे दर्शन 
कहलानका अधिकार नहीं । (पृ. ४३) 
2 जिसी तरह तीव्र बौद्धिकता और कविहृदयके फल- 
स्वरूप संमूचे अपन्यासमें अक नयापन आ गया है और 
` भाषा चुटीली बन गओ है । स्थान-स्थानपर प॑ने तकं 
दीख पड़ते हे जो पाठकको बरबस छू जाते हे जो 
शरतूकी याद दिला देते हैं किन्तुं मध्यमवर्गीय 
` विषयवस्तुको आधार बनाकर शरत्‌ जो कह गया है और 
' जिस ढंगसे कह गया है, अंचल' से असकी अुम्मीद नहीं 
 कीजा सकती | कारण स्पष्ट है शरतूकी भाँति 
| अंचल.मे वास्तब्रिक अनुभूति नहीं है। जो अन्तर 
रामचरित मानस” और “रामचर्द्रिका' में है -वंसा ही 
अन्तर विषय, भाव और भाषामें साम्य होनेपर भी 


ॐ राष्ट्रेभारती # 
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फिर भी अंचल' को “मरुप्रदीप' के लिखनेका भ 
तो देना ही होगा । यहाँ 'अंचल' मार्क्सवादी दृष्टिकोण 


पूर्णतया प्रभावित जान पड़ता है । पृष्ठ ५१ पर छस 
देशकी सामाजिक व, आथिक व्यवस्थाके, विमलने खव 
0 


गुण गाओ हँ । अिसी प्रकार मासको प्रसिद्ध अनि 


ऱ्ह 


‘Religion is opium of masses भी अनजाने * 
विमल बोल अुठता है--'आध्यात्मिकताके लिओ मं नगे- 
बाजीके अतिरिक्त कोओ शब्द नहीं कह पाता। 
(पुष्ठ २९) । विमल प्रायः असी अुक्तियाँ ही बार-बार 
बोला करता है । लल्ली (शान्ति) के कथन भी बड़े 
माकके हैं रूसी फिल्मकी अुसके द्वारा बड़ी प्रशंसा 
कराओ गओ है (पृष्ठ ४९) । यह सब होते हुभे भी 
शान्तिका कमलाकान्तसे प्रेम संभाषण सुनकर कानपुर 
छोड़कर अपने बूढ़े ससुरके साथ चले जाना बड़ा ही | 
अटपटा लगता है । बौद्धिक तेजस्विताकी मूर्ति शाति . 
“पलायनवादी' बन जाती है जब कि समूचे अुपन्यासमं 
असे कमंठ और विवेकमय चित्रित “किया गया है । यहाँ 
आकर 'अंचल' अपने समाजशास्त्रीय परिवेशका निर्वाह 
नहीं करवा पाओ । हम जिस दृष्टिसे भले ही अंचल को हँ 
असफल मान लें । किन्तु असा करनेसे अुपन्यास यथाई | 
बन गया है । जोलाका मत था--हमे चरित्र मही, 
मानवप्रकृतिका अध्ययन करना चाहिओ । लल्ली (याति) 
विद्रोही न बन, प्रलायन कर गओ । अिससे चरित्रं | 
तेजस्विताकी कमी भले ही हो गओ हो, परन्तु स्वा 
विकताकी वृद्धि हो गऔ है । मानव मत बड़ा जटिल है 
असे समझना बहुत कठिन है। यदि शान्ति कानपुरसे है 
जाना चाहती है, तो यह सवंथा स्वाभाविक ही है 
प्राकृतिक ही है । जिस प्रकार बड़ी चतुराओसे बंब 
'मझुप्रदीप' को केवल प्रचारात्मक. समाजशास्त्रीय द| 
न्यास बननेसे बचा गओ है अतः अनकी प्रशंसा ही क्स 
पड़ेगी । पाठक जहाँ 'मरुप्रदीप' पढ़कर रस पागा 
असे विचार करनेको प्रेरणा भी मिलेगी । यही अंब 
“मरुप्रदीप' की सफलता है । शि.. 
--प्रो. मोहनलाल जिश्चाछ | 
अम म अल | 
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जीवनक अचलम ?:--[ मूल ठेखिका-- पतिकी आँखें खळ जाती हैं, वह गाँवसे अपनी पत्नीको 
लावत मुन्शी, अनुवादक>-शिवचद्र तगर लिओ चल पड़ता है । “स्नेहका बन्धन ” 
प्रकाशक--राजकम॑ल प्रकाशन, ; दिल्ली । पृष्ठसंख्या, कहानीमें अक साधारण मनृप्यकी कहानी 


३०४, मूल्य साढ़े चार रुपओ ] 

“ जीवनके अंचलमें ” पन्द्रह कहानियोंका संग्रह 
है । नारीने अपना और समाजका जो रूप देखा, वही 
आअिन-कहानियोंमें चित्रित है । जिन छोटे-बड़े कथा-रत्नोंको 
लेखिकाने जीवनके अंचलमें पड़ा पाया और बीनकर 
पाठकोंके सामने रख दिया । सभी कहानियोंमें चित्रित 
दुझ्यपटोंको नारीने अपनी ही आँखोंसे देखा है, समाजकी 
वळवती, अवला अर्धागिनीने अपनी भावनाओंके कोमल 
कठोर रंग जिन चित्रोंमे भरे हे । जिन कहानियोंमें 
नारीका अपना चित्र भी है, और नारी द्वारा समाजका 
अंकित चित्र भी । 

“जीवन संध्या” कहानीमें श्रीकृष्णके वृद्धावस्थाका 
चित्रण किया है । अुनकी मनोवृत्ति परिस्थिति आदिका 
सुन्दर चित्रण है । पंसा है ? कहानीमें मधूकी प्रेयसी 
चन्द्रा विधुकान्तसे शादी करनेके लिओ तैयार हो जाती 
है क्योंकि विधु पैसेवाला था । फिर विधुके असंयमित 
जीवनको देखकर चन्द्रा शादी नहीं करती । जबतक 
मधु साधु वनकर निकल पड़ता है । कुछ वर्ष बीत जाते 
हैँ । साधुके रूपमें मधुकी भेंट माधवीसे हो जाती है 
प्रेम हो जाता है । फिर चन्द्रा कपमा माँगती है पर मधू 
वेषमा नहीं करता, वह तैयार होकर, माधवीके पितासे 
मिलने जाता है तो देखता है कि विधु और माधवी 
वर-वधूके रूपमें खड़े हे । “ बृढ़ापेकी लकड़ी ” कहानीमे 
अके वृद्ध व्यक्तिका विवाह पन्द्रह वर्षकी गरीब कन्या 
प्रमदासे करवाकर अुसकी दुर्गंतिका चित्र अपस्थित किया 
६ । तिजनता कहानीमें अक शिक्षित विधवाकी करुण 
केहानी हे । “सत्ताकी आकांवषा ” नामक कहानीमें 
अक गरीब घरकी लड़की अमीर घरमे पलनेके कारण 
अपनी सत्ताकी भी आकांक्षा रखती है। कहानी 
मनोरंजक है । ''जसोदा” कहानीमें अक गाँवकी भोली 
छेड़कीका विवाह बम्बऔके अमीर घरमे हो जाता है । 
जीवनभर वह परिस्थितियोसे लड़ती रहती है, हद हो 
"आ हैं, वह हारकर गाँव वापस लोट आती है । मुसके 


जो दुनियासे 
कवा हुआ, कुटुम्बियोंकी मृत्युस ओकाकी बनता है । 


पट 


फिर अनजान लडकेका स्नेह अवं घर पाकर" असका 
जावन रसमय हो जाता है परन्त॒ वह स्नेठके बन्धनको 
तोडकर फिर अकाकी फिरने लगता अभागिन ” 


अक देवदासीकी कहानी हे 
कारावासमें सड़ना पड़ता 


जिसे बिना अपरावक्रे 
। “ अध:पतन ” कहानी अंक 
परित्यक्ता विधवाकी कहानी हानी है जो तटी बनकर पतित हो 
जाती हे । “तीन चित्र” में अक बालक बालिकाका श्राल्य 
खेल, फिर यौवनमें पति पत्नी, और अन्तम वृद्वावस्थामें 
बूढा-वूढीके रूपमें दिखाया है । “चिर कुमार” कहानीमें 
अक अभागे युवककी कहानी है जो चार विवाह करके 
भी सुखी नहीं हुआ अत: पाँचवाँ विवाह करने जा रहा 
है । “जीणे मन्दिर और यात्री” कहानीमे अक यात्री, 
और जीणं मन्दिर आपसमें बात करते हुओ अपनी-अपनी 
पूरी कहानी सुना जाते ह । “दो बहनें” कहानी में दो 
सुन्दर बहनोंमेंसे बड़ी लड़की राजाको चाहती थी असने 
राजाको पत्र लिखा । राजा लेने आया तो सामने छोटी 
बहूनको पाकर आठा ले गया । बड़ी बहुन बहुत दुखी 
हुऔ और अन्तमे विरक्त हो गी । “अपकार” में दो 
मित्रोंके त्यागपूर्ण जीवनका सुन्दर चित्र है. । और 
अन्तमें “बुद्धिशालियोंका अखाड़ा” में अक विधवा नारीके 
प्रति समाजके विभिन्न स्तरके व्यक्तियोंकी प्रतिक्रिमाका 
विस्तार सुन्दरतासे निभाया गया है 


जिस संग्रहकी कआऔ कहानियोंको लघु अपन्यासा 


कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अन कहानियोंम्रे 


जीवनका समग्र विस्तार है । जसे “जसोदा”, “सत्ताकी 
आकांत्र्षा”,“स्नेहका बन्धन”,“चिर कुमार”, “दो बहनें? | 
आदि । जिन कहानियोंमे घटनाओंका क्रम स्वाभाविक [ 
अवं शृंखलाबद्ध है। चरित्रोंकी अन्तर्बाह्य मनोवृत्तियाँ हू 
स्वाभाविक रूपसे सजाओऔ गओ है । “जीवनके अंचलसे'” | 
की कहानियोंमें गुजरातके गृह-जीवनका अत्यन्त यथार्थ 
चित्रण है। आके सभी तारी पात्र गुर्जर गृहिणीकी 
स्वाभाविकता लिओ हूँ । प्रत्येक समस्याको, वस्तु: 


९००५८८५८५६. ८८८५/८५८”५८५/५/५५/५८/५८”४८ ~, २.५/५/५८५०५/५/५८/५/५/४८/५/ 


स्थितिको लेखिकाने अपनी परिमाजित तथा सधी हुओ 
भाषामें संजोया है । गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद मौलि- 
कताका आनन्द देता है । कहों भी असा नहीं लगता कि 
मूल वस्तुकी परछाओं मात्र हो । 
श्रीमती लीलावती मुंशीके जिस कथा-साहित्य 
सृजनसे हमारे साहित्यके अक विशेष दृष्टिकोणके 
अभावकी पूर्ति होगी, असी आशा है । 
--सुश्री लीला अवस्थी अम. अ. 
` आरसी ' (गृहास्त्र विशेषांक) -- सम्पादिका- 
श्रीमती लीला प्रकाश । वाषिक मूल्य ४) 
; र आरसी महिलाओंके रिओ अक अपयोगी पत्रिका 
` है। असके चौथे वर्षका प्रथम अंक गृहशास्त्र विशेषांकके 
' नामसे प्रकाशित हुआ है। जिसमें दो विभाग है-- 
साहित्यिक विभाग तथा गृह-विभाग । साहित्यिक 
 िभागके अन्तर्गत कहानियाँ, अकांकी, कविता तथा लेख 
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हे । जहाँ कहानियाँ और कविता हमारा मनोरंजन 
करती हैं, विभिन्न विप्रयोंपर लिखे गअ लेख हमारे 
ज्ञानको बढ़ाते हैं। विषयोंका चयन और जिस विभागके 
लिओ जुटाओ गऔ सामग्री सुरुचिका परिचय देती है। 

पत्रिकाका गृह-विभाग विशेष महत्वका है। 
अिसमे पाठशाला, कढ़ाऔ, बुताऔ, सिलाओ आदि 
स्तम्भोंके अन्तर्गत विविध जानकारी दी गओ है जो 
गृहिणियोंके लिओ विशेष अुपयोगी सिद्ध होगी । कढ़ाओ, 
सिलाओ, बुनाओ आदिको समझाने के लिओ आवश्यक 
चित्र भी दिअ गओ हँ जिनको सहायतासे कढ़ाओ, 
बुना आदिका काम आसानीसे सीखा जा सकता है। 

आरसीका यह विशेषांक गृह-शास्त्रकी दृष्टिमे 
परिपूर्ण है। साथ ही गृहिणियोंके लिओ विशेष 
अपयोगी है । 

सुसम्पादनके लिओ सम्पादिकाको बधाऔ । 


— स. शीलादेची दुबे'साहित्यरल' 
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वर्थाका हिन्दी-सम्मेलन 

“राष्ट्रभारती” राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 
पत्रिका हे, और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने ही 
अ. भा. हिन्दी सम्मेलनकी बैठक्रका वर्धामें 
आयोजन किया था; अिसलिओ असके सम्पादकको 
अुस सम्मेलनके सम्बन्धमें अपना अभिप्राय व्यक्त 
करते हुओ थोड़ा बहुत संकोच हो तो वह्‌ 
अस्वाभाविक नहीं। परन्तु राष्ट्रभारतीकी 
सम्पादकीय टिप्पणियोंके नीचे सम्पादकोंके अपने 
हस्ताक्षर होते हें अिसलिओ अुन्हें जिन टिप्प- 
णियोंमें अपने व्यक्तिगत अभिप्रायोंकों भी प्रका- 
शित करनेकी स्वतंत्रता रहती है । हम अुस 
स्वतंत्रतासे लाभ अुठाना चाहते हें और अपने 
पाठकोंके सामने अपने हूदयकी बात स्पष्ट रूपसे 
रख देना चाहते हैं । 


यहाँ हम सम्मेलनकी सफलता-असफलतापर 
कोओ विचार नहीं करेंगे । जिस अुद्देश्यसे यह 
सम्मेलन किया गया था वह अुद्देश्‍्य सफल नहीं 
हो सका, यह दुखकी बात अवस्य है, परन्तु सम्मे- 
चन अति अपयोगी सिद्ध हुआ जिसमें किसीको भी 
| नहीं । श्रद्धेय राजषि टण्डनजीके नेतृत्वमें 
तथा श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजीकी अध्यवषतामें 
सम्मेलनने कओ प्रस्ताव किओ, जिनमें दो प्रस्ताव 
अति महत्वके थे । अक प्रस्ताव द्वारा सरकारसे 
प्राथना की गआ थी कि वह अक विधि बनाकर 
ह्न्दी साहित्य सम्मेलनके गतिरोधको दूर करे । 


Ze 
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अक दूसरे प्रस्ताव द्वारा १५ व्यक्तियोंकी अक 
“समिति बनाओ गश्री, जो सम्मेलनमें किओ गओ 
निर्णयोंको कार्यान्वित करेगी और आवद्यकता 
होनेपर असे दुसरा हिन्दी सम्मेलन वुळानेका 
अधिकार भी दिया गया । आ्रिस समितिक्रे 
संयोजक श्री सेठ गोविन्ददासजी हैँ जो हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनके पूर्व सभापतियोंमेंसे अक हैं । 
और समितिक्े अन्य स दम्योंको भी हिन्दी-जगतूमें 
अच्छा और महत्वका स्थान प्राप्त हुं । जिस 


प्रकार जो समिति बनी है, वह बड़ी दायित्वदूर्ण | 


और अधिकार-सप्पत्त समिति हैँ; स्वाभाविक 
हे कि हिन्दी-जगत्‌ अुससे बहुत बड़ी आश्ाओं | 


रखेंगा । मळ 


टण्डनजीकी प्रेरणा 


युक्‍त प्रदेशकी सरकारसे भेक विधि बना- | 


कर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके गतिरोधको दूर 
करनेका जो अनुरोध किया गया हूँ, भुसकी मूल 
प्रेरणा श्रद्धेय टण्डनजीसे मिली थी ४ अन्होंने 
स्वभावतः जिस दिशामें कुछ कार्यारम्भ कर भी. 
दिया हे । सम्मेलनका यह प्रस्ताव अति महत्वक 
हे फिर भी असके कारण हमें जो निराशा | 
हुऔ हुँ, भुसको हम छिपाना नहीं चाहते । | र 
ही क्यों, सम्मेलनमें अपस्थित कओ विद्वानोंको 
तथा हिन्दी-सेवकोंको *अुसुसे बड़ी निराशा हुआ 

हे । परन्तु साहित्य सम्मेलनके गतिरोधको दूर | 
करनेका दूसरा कोऔ अुपाय भी तो दिखाओ नहीं 
दे रहा था। अक दलके लोग आनेक्रा वायदा 
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करके भी अपस्थित नहीं हुओं । क्या जिसका यह्‌ 
अथं लिया जाय कि वे जिम गतिरोधको दूर 
करना नहीं चाहते अथवा केवल अपने अः ग्रहों के 
पूण होने तक, भुस गतिरोधको बनाओ रखना 
चाहते हें ! जैसी स्थितिमें वर्धाके हिन्दी सम्मे- 
लनमें अपस्थित अधिकांश प्रतिनिवियोंको अत्तर 
प्रदेशकी सरकारसे प्राथना करनेके सिवा दुसरा 
कोओ अपाय ही नहीं था ! राजषि टण्डनजी, 
जो हिन्दी अवं हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्राण 
$ हे, स्वयं जिस प्रस्तावकी प्रेरणा दे रहे हे, जिस- 
 छिम्रेअुसको स्वीकार करना चाहिओ--यह मनो- 
| वृत्तिभी अधिकांश प्रतिनिधियोंकी अस समय थी । 
| संशय ओर सन्देह 

क अक पुराना बोधसूत्र हे: जब किसी 
_ निणेयके सम्बन्धमें संदेह हो जाय तो असमें अपने 
अन्तःकरणकी प्रवृत्ति--आवाजको ही प्रमाण 
मानना चाहिओ । हमं अस प्रस्तावपर जितना 
भी विचार करते हे, अपने अन्तःकरणमें अुसके 
लिओ हम किसी भी प्रकारका अत्साह नहीं पाते । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलतमें सरकारके हस्तक्षेप 
द्वारा जो दरिस्थिति पदा होगी असमे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन तथा हिन्दी ओर असके कार्यका 
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रोधको दूर कर सके और असके द्वारा नियत || 
समितिके प्रयत्नोसे गदि सम्मेलन पहलेकी तरह | 
कार्यं करने लगे तथा जिस प्रकारकी प्रेरणा 

अवं मार्गदर्शनकी आशा आज हम कर रहे हू ७ ह? 


वेसी प्रेरणा या मार्गदशन असके द्वारा .मिलने | लिए 
लगे, तो भुससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी । परन्तु ऐ करर 
असा होगा--यह विश्वासपूर्वंक आज कोओ भी । बेक 
नहीं कह सकता । आजकी परम आवश्यकता काँग्रे 
यही है कि हिन्दीके कार्यके संबंधमें जो भी निर्णय गॉर्ध 
हों, हिन्दीके विद्वान्‌ अवं सेवकों द्वारा हों, अुर्दीके आने 
मार्गदशनमें यह कार्य चलना चाहिओ | यद्यपि त 
सरकार अपनी हे फिर भी अिस प्रकारके युः 
कार्योको अससे स्वतन्त्र रखना और मुसे भुसे | 
प्रभावसे दूर रखना ही सदा हितकर होगा | ६१ 
असमें हमें जरा भी सन्देह नहीं । | के 
क्या दूसरा कोऔ अपाय नहीं ? | गा 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनके गतिरोधक दूर | हिन्दी 
करनेके संबंधमें भी क्या यह मान लिया जाय कि दूसरे 
सरका रके हस्तक्षेपके रिना दूसरा कोओ भूपा | सम्भे 


हैं ही नहीं ? हिन्दी-जगंत॒का यह दुर्भाग्य है ति तब छ 
हिन्दीकी अक पुरानी और बड़ी सस्था हिली 
साहित्य सम्मेलन दो दलोंके विवादके कारण आ 

सी विषम स्थितिमें है । आन दलोंमें समाध 
नहीं हो रहा हे, यह हमारे लिओ बड़ी लज्जावी 
'भी बात हे । और यह हमारे लिओ ओर गी 
अधिक लज्जाकी बात है कि अक दळ जब स. 
धान करनेके लिओ तयार अवं आतुर हे अस 


~ 
युक >> 
तरह जीवनके लिभे बहुत सराहनीय वात तो नहीं 
रणा | मानी जायगी । क्या दूसरा कोओ अपाय ही नहीं 
हे है हैं ? गाँधीजी का पुण्य तिथिके दिन यह टिप्पणी 
मन । लिखी जा सही हे जसलिभे असे प्रसंगपर वे क्या 
[रनु | करते यह स्त भा बिक प्रश्‍न हो रहा हैँ । गाँधीजी 
भी. अक समय काँग्रेसके प्राण थे। १९२० के बाद 
कता काँग्रेसका जो महत्व अवं शक्ति बढ़ी, वह्‌ 
गाँधीजीके कारण ही बढ़ी थी । फिर भी प्रसंग 
क्रे आनेपर मुन्होंने काँग्रेससे अलग होकर रचनात्मक 
ख कार्यमें ही ध्यान लगाया और फिर जब अवसर 
रके अपस्थित हुआ काँग्रेसकी बागडोर अपने हाथमें 
असक्रे थाम ळी । असी प्रकार कया जो दल शक्तिशाली 
गज है वह सम्मेलनको दूसरे दलके हाथोंमें सौंपकर 
हिन्दीके रचनात्मक कार्यमें ही अपनेको संलग्न 
नहीं कर सकता ? हमारा विश्वास हे कि यह 
गा शक्तिशाली दल जहाँ भी काम शुरू करेगा वहीं 
६ ५ हिन्दीका वातावरण तैयार कर लेगा । और 
यि दुसरे दलके लोग भी जब देखेंगे कि अतपर 
त. | सम्मेलनकी सारी. जवाबदारी छोड़ दी गओ है, 
है ह | तब वे भी असपर बड़ी गम्भीरतासे विचार करने 
हिदी लगेंगे । हमारा विश्वास हे कि वे शीघ्र ही यह 


| अनुभव करेंगे कि दूसरे शक्तिशाली दलके बिना 
न वे सम्मेलनके कार्यको सम्भाल नहीं सकते । 
3 परिणामत: अुनके सहयोगके लिजे वे सदा प्रयत्नः 
_ शील रहेंगे । यह अक अपाय है । सम्भवतः 
` जिसके परिणामके सम्बन्धमें सन्देह किया जा 
, सकता हे । परन्तु हमारे विचारमें यह अपाय 
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र कोनी कदम अुठाती हे या नहीं यह 
भविष्यको बात हे । सम्भव है जिसमें काफी 
समय लग जाय- और यह भी सम्भव हे कि 
अुत्तर प्रदेशकी सरकार हिन्दी सम्मेलमकी 
प्रार्थनाको स्वीकार भी न करे । परन्तु क्या तब 
तक हिन्दीके सेवक तथा हितैषी निष्क्रिय ही बंठे 
रहेंगे ? क्या पाँच सालकी निष्क्रियता पर्याप्त 
नहीं ? श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयीजीने अक 
सुझाव हिन्दी साहित्य वद्धिनी सभा बनानेका 
दिया है। अुनका निवेदन समाचारपत्रोंमे छपा 
हे असलिओ भुसपर यहाँ अधिक कुछ लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं । केवळ जितना कहना भर हमें 
आवश्यक प्रतीत होता है कि हिन्दी सम्मेलन 
द्वारा निमित समितिः अुसपर विचार करे । यह 
समिति यदि चाहे तो हिन्दी सम्मेलनकों हीं 
स्थाओ रूप देकर भुसके द्वारा भी वह हिन्दी- 
राष्ट्रभाषाके रचनात्मक कार्यका आयोजन- 
नियोजन कर सकती हैँ । हम आद्या करें कि 
वर्धाके हिन्दी सम्मेलनका हिन्दीके हिंतमें कोऔ 
न कोओ ठोस, स्थाऔ और निर्माणात्मक परिणाम | 
अवश्य निकलेगा । १. 


माध्यमिक शालाओंमें भाषपाऑका अध्ययन | 

समाचारपत्रोंमें प्रकाशित समाचारोसे 
प्रतीत होता है कि अखिल भारतीय माध्यमिक 
शिक्षा काअुन्सिलने निर्णय किया हू कि माध्यः 
मिक शालाओंमें निम्नलिखित क्रमसे भाषाओका 
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हिन्दी या अंग्रेजी । ३. विभाग श्या २ के अनुसार चाहिओ । भारतुके लिओ भाषाओंके अध्ययन | 
यही स्वाभाविक क्रम हे और असी कम 
स्वीकार करना चाहिओ । परन्तु दुखकी बात 
कि अभी हमारा अँग्रेजीका मोह दूर नहीं ह 
है असलिओ जिस सम्बन्धमें हमारे जो भी निम 
होते हें वे अनिर्चितसे प्रतीत होते हैं। छ 
अनिश्चितता जितनी भी जल्दी हो सके, हू 
दूर करनी होगी । 


ली गऔ भाषासे अन्य आधुनिक भाषा । ' 
जिस निणुयमें दो त्रुटियाँ तो स्पष्ट दिखाभी 
दे रही हैं। अहिन्दी भाषी प्रदेशोंमें जिस तिर्णयके 
अनुसार हिन्दीका अध्ययन छोड़ भी दिया जा 
सकता है और तीसरे विभागमें आधुनिक भाषाके 
नामसे आधुनिक भारतीय भाषाओंको ही ग्रहण 
किया जाय या अन्य कोओ विदेशी भाषाको भी 
यह संदिग्ध है । अूपरोकत निर्णयमें अनिर्चितता 
_ भी है जो अखिल भारतीय शिक्षाके स्तरकी 
दृष्टिसे हितकर नहीं । हमारे विचारसे तो 
निश्चित रूपसे यह क्रम रखा जाना चाहिओ था । 
= १. मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा अथवा 
झिनका मिलाजुला पाठ्यक्रम, २. हिन्दी या 
| अपनी प्रादेशिक भाषासे भिन्न अन्य भारतीय 
भाषा, ३. संस्कृत, ४. अंग्रेजी या अन्य विदेशी 
iS जन-संख्याके परिमाणमें कितने लोगोंने भ 
ह हिन्दी भाषी प्रदेशोंमें तो प्राथमिक शालाओं- पढ़ पाओ है, असके अंकोसे ही की जा सकती है 
.. में ही हिन्दौका अध्ययन कराया जायगा । अुसके हिन्दी आयोगके अध्यक्ष श्री खेरने द्रास 
_ बांद अन्य किसी भारतीय भाषाका अध्ययन अपने अक भाषणमें कहा, “ में चाहता हूँ 
विद्यार्थी कर सकता हे और फिर वह संस्कृतका आप ओक क्षणके लिओ जिस बातपर वि 
` अध्ययन करे क्योंकि आधुनिक भारतीय भाषाओंके करें कि १५० वर्षके राज्याश्रयके बावजूद (९५ ह 
सुचार्‌ अध्ययनके लिओ असकी प्रथम आवश्यकता की जनगणना यह बताती है कि मेद्यं पू 
_है। जिसके बाद ही विद्यार्थी अँग्रेजी या अन्य बराबरीकी शैक्षणिक योग्यता रखनेवठि १ i 
विदेशी भाषाको ग्रहण करे । र तेवी. . 


गा ह | अंग्रेजी भाषाको कुछ हद तक समरी | 
अहिन्दी भाषी प्रदेशोंमें प्राथमिक शालाओं में 


अँग्रेजीका मोह 

हमें आइचये तो अिस बातका हे कि 
राजाजी तथा श्री सुनीतिब्ाबू जैसे हिदी 
पुरस्कर्ता भी आज अँग्रेजीका पकष ग्रहण कर | 
हें । कुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंका कहना हे 
अँग्रेजी अब पराओ भाषा नहीं रही, असे भारी 
योंने अपना लिया है ! ' भारतीयोंने असे किता 
बया अपनाया है, असकी कल्पना तो, भारत 


ट्क 
हे 
>. 


9002: लोगोंकी संख्या केवल २१,५६,८५८ थी |, 
` मातृभाषा या प्रादेशिक भाषाओंके अध्ययनके बाद संख्या कुल जनसंख्या का १/२ प्रतिशत ही ६ 
हिन्दीको अतिवाये बनाना चाहिओ, क्योंकि वह जब कि अक्षर ज्ञान रखनेवालोंकी औसी ` 
केन्द्रीय राजकाज तथा आन्तरप्रान्तीय व्यवहारकी १६.६ प्रतिशत है । अितते वर्षोके राज्या. 
भाषा हे जसलिओे हरअक छात्रके लिअ पयोगी बाद, साथ ही लोगोंपर अूपरसे लादी १, 
-है ।. अुसके बाद संस्कृत और तैस्कृतके बाद ही बाद भी अँग्रेजी हमारे समाजके * 5. 
ट गर्ज ही आदि “भाषाओंको स्थानः दिया जाना हिस्से अवं सीमित वगोमें ही फेल सकी है: 
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बंगाल तथा मद्रासमें अँग्रेजीका अधिक 
समर्थन किया जा रहा है अुसका कारण 
वहाँके शिक्पितोंका अंग्रेजीके प्रति विशेष मोह 
है। अुसके साथ अनका हिन्दीके प्रति कुछ 
विरोध भी हे । बंगाळके भाषा-विज्ञानके निष्णात 
डॉ. सुनीतिबाबू विद्याथियोंके लिओ भाषाओंके 
अध्ययनका क्रम अिस प्रकार रखनेका आग्रह 
रखते हें; पहले मातृभाषा, दसरे अंग्रेजी, तीसरे 
संस्कृत और अन्तमें हिन्दी पढ़ाओ जाय । अिस- 
पर किसे आश्चर्य न होगा? ध्यान रहे, 
संस्कृतको यहाँ अंग्रेजीके बाद तीसरा स्थान दिया 
गया हे । भुनकी अक यह भी दलील है कि 
चूँकि बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं 
हिन्दीके निकट हू, भिसलिओ अिन प्रादेशिक 
भाषाओंके पढ़नेवाले बालक जब हिन्दी पढ़ते हैं, 
तब दोनों भाषाओंके झब्दोंकी गलतियाँ करते हैं 
और अुनकी दशा धोबीके कुत्तेकी-सी हो जाती 
हे । सी-अ-टी-केट बालकोंको रटानेमें भुन्हे 
कोओ आपत्ति नहीं । अंग्रेजी पढ़कर युवक 
अपनी भाषामें अंग्रेजीका बराबर व्यवहार करें 


और अुसे बिगाड़ें झुसमें भी अन्हें आपत्ति नहीं, ˆ 


क्योंकि जिस प्रकार अनकी दुष्टिमें वे सम्भवतः 
अंग्रेजीको अपना रहे हें और यह तो कदाचित्‌ 
हमारे लिअ गौरवकी बात होगी ! परन्तु हिन्दी के ट 
कुछ शब्द बिगड़े हुओ रूपमें बंगलामें जाओं या, 
बंगलाके शब्द हिन्दीमें जाओं जिसपर अन्हें. 


आपत्ति हे ! हमारे विचारमें तो भाषाओंका | 


जिस प्रकारका लेन-देन अक स्वाभाविक क्रम 
हे । और ज्यों-ज्यों प्रदेशःप्रदेशके बीच सम्पर्क 
टु जिसे कोओ रोक भी न सकेगा । आज 
भी बंगला आदि भाषाओंका प्रभाव हिन्दीपर 
केम नहीं पड़ा हे और हिन्दी भी प्रादेशिक 
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भाषाआपर अपना प्रभाव डाल रही है और 
डालेगी । यह तो हमारे लिमे स्वागत योग्य 
वात होगी + भारतीय संविधानमें भी जिसीका 
संकेत किया गया 


जनताकी दृष्टि 


जितनी स्पष्ट दिखाओ देनेवाली बातें 
हमारे तीक्षण दृष्टि प्राप्त नेताओं अवं विद्वानोंको 
क्यों नहीं दिखाओ देती ? यह प्रन है ।: किन्तु 
जिसका कारण स्पष्ट है । हमारे नेता जनताकी 
दृष्टिसे जिन प्रश्‍नोंपर विचार नहीं करते । वे 
तो अपने जसे विद्वान्‌ तथा शित्रिषत वर्गोका ही 
विचार करते हें ओर अुनकी सुविधा ही देखते 
हें। सरकारमें, आंतर्राष्ट्रीय मामलोँमें और | 
असे ही विद्वानोंके लिओ सुरक्रिषत दूसरे कथेत्रोमे | 
वे अपनी प्रतिष्ठाको बनाओ रखनेका जितना < 
विचार करते हैं भुतना विचार वे आम जनताकी | 
सुविधा-अमुविधाक्रा नहीं करते । यदि वे अुनका 
विचार करते तो अृन्हें यह समझनेमें जरा भी | 
प्रयत्न न करना पड़ता कि जनता द्वारा अंग्रेजी 
कभी अपनाओ नहीं जा सकती । मातृभाषा, 
प्रादेशिक भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
शिक्षापर असीलिओ अधिक बल दिया जाता हैं 
क्योंकि अुससे जनतामें शिकषाका अच्छी तरह 
प्रचार किया जा सकता हैं । 

भाषानुसार. प्रान्तरचनाके सिद्धान्तको | 
काँग्रेसने स्वीकार किया और फिर भारत सर- | 
कारने असे अपनाया । अिसका भी मुख्य कार! 
जनताकी सुविधाका विचार “ही था ।- प्रदेशी: 
राज्योंके कयुर्थमें जिस भाष्प्रसे सुविधा होती हूं, 
जनता असमे अधिक दिलचस्पी लेती हैँ । राज्यके 
साथ व्यवहार करनेमें भी असे बहुत्‌ बड़ी सुविधा _ 


१४२ 


मिलती हे । अितना ही नहीं, जनतन्त्रकी सफ- 
लताके लिओ जनताको अुसमें अधिक दिलचस्पी 
लेनेकी सुविधा भी होती है। परन्तु हमारे 
शिक्षित राजनैतिक दलोंते जनताकी सुविधाका 
विचार भला दिया और प्रदेशोंके बॅटवारेके लिओ 
झगड़ने लगे ! परिणाम असका हमारे सामने 
है । यही बात अन्य वषेत्रोमें भी हो रही हे और 
भारतके निर्माण कार्यमें अनेक प्रकारके रोडे 
अटकाओ जा रहे हैं । किसी भी वषत्रमं जब हम 
अपनी बात चलाना चाहते हें तब हम गाँधी जी का 
नाम अवश्य लेते हें और अनका कोओ न कोऔ 
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अद्धरण अपने समर्थनमें ढूँढ निकालते हैं। परन्तु 
अन्होंने हमें जो दृष्टि देखनेकी दी थी असपर 
हमने अपने आग्रह गीर अपनी राजनीतिका 
आवरण चढा रखा है । गांधीजी जब किसी भी 
कार्य या सिद्धांतका मूल्यांकन करते थे तंब वे 
जनता-आम जनताके हितको दृष्टिसे ही अुसका 
मूल्यांकन करते थे । क्या हमारा शिङिषत वर्ग 
पुनः अस शुद्ध दृष्टिको प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करेगा ? अस दृष्टिके प्राप्त होते ही अनेक 
प्रशनोंका हल आप-ही-आप मिल जायगा । 


—मो० ८ 
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“राष्ट्रभारती ' प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती है । 


~ 


राष्ट्रभारती ' भारतकी विशुद्ध अन्तर-प्रान्तीय भाषा, साहित्य और संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
पत्रिका है । 


न्प्ण 


“राष्ट्रभारती ' का अहेश्य समस्त अुच्च भारतीय भाषाओंके प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका 
भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सब भारतीयोंकी अपनी 
वस्तु बन सके । 
४. “राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण प्रगतिशील, रचनात्मक, सर्व समन्वय--सर्वोदयकारी है। जिसमें 
विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । 
५. 'राष्ट्रभारती' मे हिन्दीके साथ साथ-- 
(१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) अड़िया (५) नेपाली (६) काश्मीरी 
(७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) गुजराती (१०) मराठी (११) तमिल (१२) तेलुगु 
(१३) कन्नड़ (१४) मलयालम (१५) संस्कृत (१६) अर्दू और अन्तर-राष्ट्रीय विदेशी 
साहित्यिक भाषाओंकी सुन्दर ज्ञानपोषक, मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं भी 
प्रकाशित होंगी । 


जू ~ 
लखक महाचुभ [वास 


६. ' राष्ट्रभारती ' मे प्रकाशनार्थ, हमारे पास अपनी पूर्व प्रकाशित रचना सामग्री मत भेजिओ । 
जिस सलाह आप 'राष्ट्रभारती ' में भेजें अुसे अन्य हिल्दी-सत्र-पत्रिकाओंम न भेजें । 
अस्वीकृत रचनाको वापस पानेके लिओ दो आनेका पोस्टेज भेजनेकी कृपा करे । =, 

कापीमे भेजे अथवा हाथकी लिखावटमें 

[गरी लिपिमें लिखकर भेजें । कविताओंके 

। लेखक अपना पूरा-पूरा 


6 


जो कुछ मँटर प्रकाशनार्थं भेजे, साफ नागरी टाजिप 
कागजके अक ही ओर साफ सुथरी, सुवाच्य न ड 
अृद्धरण, अवतरण आदि बहुत ही साफ लिखे होने चाहिओ 
नाम और पता अवश्य लिखें । 


निवेदक-- 


2 ~ 
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सम्पादक, “ र।ष्ट्रभास्ती ” 
हिन्दीनगर, वर्धा, Wardha (M. P.) 
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“ राष्ट्भारती” 


» 


CN ०5७9९5७०९5००९ 5 ९०९०९२९२१9 


राष्ट्रभारती कां स्वावलम्बी बना द 


सविनय सूचना--यह कि प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीका कतव्य हे कि वह 
कम-से-कम ' राष्ट्रभारती ' का अक-दो ग्राहक अवश्य बना दें । 


अिसलिओ कि राष्ट्रभाषा हिग्दीके प्रति कुछ आपका भी तो कतव्य 
है । भारतके काइमीरसे लेकर कन्याकुमारी तक और आसामसे लेकर 
सोमनाथ-सौराष्ट्र तक लगभग सभी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ साहित्यकारोंका 
कहना हे कि 'राष्ट्रभारती' राष्ट्रभाषा हिन्दीमें भारतीय साहित्यको 
अपने ढंगको बहुत सुन्दर और अनूठी माझिक पत्रिका हे । हाथके कंगनको 
आरसी क्या ? असो जनवरी और फरवरीके नअे अंक देखिओ न ! 


साधारण वाषिक मूल्य ६) रु. और स्कूल-कालेजों तथा 
लाअिब्रेरियोंके लिओ रियायत ५) रु. वाषिक मनीआडंरसे । 


हादिक धन्यवादः--हमारे अन सभी प्रचारकों और केन्द्र-व्यव- 
स्थापकोंको, जो ५) रु. भेजकर अिस वर्ष 'राष्ट्रभारती ' के ग्राहक बन 
-गञे हें । और नागपुरके प्रमाणित प्रचारक श्री विजयशंकर त्रिवेदीने 
नअ ५ ग्राहक बनाअ हें। धन्यवाद ! 


निवेदक-- 


व्यवस्थापक, “राष्टभारती 
हिन्दीनगर, वधा (म. प्र.) 


रजिस्टडे नं० ना० ? 
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#६] राष्ट्रकारती, बिफय-सूक्षी माचे१ ९१६ 


[ बिहार, मध्यप्रदेश, भोपाल, सौराष्ट्र आदि राज्योंके शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका ] 


& अिस अंकमें पढिओ & 


पठन-मनन योग्य ठोस सामग्रीसे पुणे रहता हे ) 


ची 


(* राष्ट्रभारती ' करे प्रत्येक अंकका “हर अक पुष्ठ पठ 


१, लेख ; 
१. बापूकी अमर मुसकान 


८९, (ट्रिलाजी' नाट्य शेली और “क्रान्तिकारी” 
` १०. मराठीका पहला सॉनेट ग 


` ३, कंहानी : 


५. साहित्यालोचन : 


वार्षिक चन्दा ६) मनीआडर से : 


व्य ७) Os < 


° अधवार्षिक ३॥) : 


लेखक 


श्री शिवचन्द्र नागर 
श्री ग. त्र्यं. माडखोलकर 


२. हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी (मराठी) ०09 | अनवादक-श्री रा. र. सरवटे १४ 
आ जती स्व. श्री 'कल्कि' 

३. जब माता जगन्माता बनीं (तमिल) ... | अनवादक-श्री रा. वीळिनाथन्‌ टी 
> न श्री रतिलाल त्रिवेदी 

४. कवितापर कुछ विचार (गुजराती) --- | अनवादक-श्री जयेन्द्र त्रिवेदी १५० 

५. हिन्दी साहित्य और ल कै | गोस्वामी श्री ब्रजमूषण महाराज १५५ 
श्रीमद्‌ वल्लभाचार्यका भक्तिमाग > 

६. अक हृदय हो भारत जननी ,.. श्री कालिदास कपूर १६४ 

७. तेरे द्वार अनन्त हुँ श्री अनन्तकुमार 'पाषाण' १७५ 

८. खलील जिब्रातका जीवन दर्शन श्री प्रेमकपूर कंचन १८७ 

१९० 


श्री 'भृंग' तुपकरी 
श्री अनिलकुमार 


| श्री ओस. के. पोट्रक्कार 

*“- | अनुवादक-कु. अ. पद्मिनी, 
डॉ. अ. वा. वर्टी 

*** | अनुवादक-श्री रा. र. सर्वेटे 


,.. (मराठी, बंगला, अर्दू ) 


,.. प्रो. रामचरण महेन्द्र 


रियायत-- समितिके सभी प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेज 
सार्वजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु. वाषिक चन्देमें मिलेगी 


YT ग्रचार'-समिसिऽ'पहिस्दीनमर्}=व घ | (म °. 


: अक्र अंकका मूख्य 
गों तथा | 
~ 


पूं० म० 


१४३ 


Bs. सुसका 
२, कविता : ह 
१, मै जड़में जीवन भर दूँगा ! श्री शेखर १७१ अंसाइ 
२. तट, छोड़ो बाँह ! श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव १७१ _ अच्च २ 

' ३. आदमी आदरशंपर ही जी रहा हे श्री सिद्धनाथकुमार १७७. 
की निस 


१० आ 


2 


) 
\ 


आरा 


| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri जँ ट 


गाएभ्राती 


[ समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 
¬` सम्पादक !--- 
मोहनकाळ भट्ट ; हृषीकेश शमी 


SR मार्च-१९५६ [अंकर 


IIIT 
टच 


न्स्स्स्श्ण्शल्स्स्य्स्य्स्स्टः- >> मा 
AIT 


बापूकी अमर मुसकान 
श्री शिवचन्द्र नागर 


_ मुझे बापूका अधिक निकटका सम्पर्क तो प्राप्त नहीं हुआ, पर दूरसे भुनके दर्शन करनेका-सौभाग्य जब- 
जब मुझे मिला तो मेरे मनपर सबसे गहरी छाप भुनकी बच्चोंसे भी सरल अवं दिव्य मसकानकी पड़ी हुँ । कहते 
हें कि युवकोंके हृदयपर सुन्दर युवतियोंकी मुसकानका ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, और कभी-कभी तो बह 
ससकान अनेकोंके प्राणोंमें अनके जीबनकी प्रथम और अंतिम मुसकान बनकर रह जाती हुं । बापुकी मुसकानमें 
असर तो वेसा ही था पर वह बच्ने, बूढ़े, युवक, युवतियाँ सभीको ओक-सा प्रभावित करती थी। असमे अक 
असा शान्त सुधा-रस लहरें मारता था, कि अुसका पल भरका सम्पक हो व्यक्तिकी चेतना अद्बुद्ध कर असे 
अच्च मनोभूमिपर अवस्थित करनेके लिओ यथेष्ट था । सर 7 


जब में अपने मनपर अमिट रूपसे अंकित कुछ स्मृति-रेखाओंपर दृष्टिपात करता हूँ तो प्रसादजीके आँशु 

की निम्न पेक्तियाँ सहज ही मेरी स्मृतिसे टकरा जाती हें :-- Ss 
हे (थी) अक रेखा प्राणोंमे 
जो अलग रही लाखोंमें । 

बायुदी अमर मुसकानकी रेखाओं अत सब रेखाओंमें आज भो सबसे अलग हें । 
| पतियों बापुकी मुसकान हिताचलक्रे अत्तंग शिखरोंसे तरनेवाली इवेत शीतल मन्दाकितीके समान थी, जिसके 
: उ'नोंपर खड़े होकर संसार शान्तिका अनुभव करता था, और जिसकी तेज धारामें बड़े-से-बड़े पत्थरोंकी कठोर 
चहाने भो चूर-चूर हो जाती थीं । 
बापूको मुसकान दुखीके लिओ आइवासन थी । त्रस्तके लिओे संरक्षण थी, पीड़ितके लिओ रंजन थी, 


__ पतितके लिओ अत्यान थी ओर दलितके लिओ अवलंबन थी । 


बापुकी मुसकान आस्तिके लिओ चन्दन थो, नास्तिके लिओ भ्रद्धाका स्पंदन यो । उ 
बापुकी मुसकान राजनीतिके लिओ युग चेतना यी। साहित्यके लिओ वन्दना यो, कलाके लिओ प्ररणा'यी। 
| बापुको मुसकान सचमच मानवताका दर्पण थी, अहिंसाकं महाकाव्य थी और -झान्तिका सृजन 
रेखाओं अपयोयी अणुशक्तिका सदुपयोग थो । बापुकी भुस सरल ओर अुल्युल्ठ निश्चल निर्भेळ मुसकानकी . 
Kk | अ मेरे प्रागोम आज भो कल जेसी ही अजली ओर घ्‌ली हं 1 ; 


क) peta २६४ ६ मर पु 
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१४३ है. 
(र ~ A है नी ळे हि 
हप्ताशा शाष्ट-माषा हर्त्दा --भ्री गजानन त्यंवक माडखोलकर | 
“२ भी 


अपनी राष्ट्रभाषाके विषयमें बातें करना सचमुच मै मेरे विचारसे अिन दो प्रश्नोंमेंसे यदि हम पहु 


अपनी माँके विषयमें ही बातें करने के समान मानता हूं । श्रइनका झुल्तर दे दे, तो दूसरे प्रश्नका अुत्तर आप-ही-आ 5 


हर ठर मिल जाता है । 
भारतीय विधान द्वारा हिन्दीको राष्ट्रभाषा और ९ 


नागरी लिपिको राष्ट्र-िपिका स्थान देकर अब छह वर्ष हो भारत जिस प्रकार अन्य सब बातोंमें भिन्नताओंमे 
रहे है । परन्तु भारतीय विधान द्वारा हिन्दी भाषा और भेरा हुआ है, असी प्रकार यहाँकी भाषाओं और 
देवनागरी लिपिको यह स्थान दिजे जानेसे पहले ही, बोलियोंमें भी बड़ी विविधता पाओ जाती है। 
जनता और जन-नायकोंने यह स्थान राष्ट्रभाषा और यहाँ प्रत्येक प्रान्तकी ही केवल अलग भाषा हो, सो वाह 
राष्ट्रलिपिको स्वयंस्फूतिसे बहुत वर्ष पहले ही दे दिया नहीं है । बल्कि हम देखते हे कि यहाँ प्रसेक । 
है । महामना मालवीयजी और लोकमान्य तिलकने जमातकी भी साधारणतः अपनी-अपनी अक खास अला, 


ट्‌ ह 
, पचास वर्ष पहले काशीके राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशनमें बोली है । परन्तु भाषा और बोलीकी अक प्रकार | 
भिन्नताको भी अकताका आधार 


गंगाजीके पावन तटपर यह घोषणा की थी और असके जिस अपरिमित 
बाद पिछली आधी सदी तक करोड़ों कण्ठोंसे अिंसी 
घोषणाकी प्रतिध्वनि गूंजती रही । भारतके स्वतन्त्र हो अखण्ड रूपसे बहुता हुआ हमें दिखाऔ देता है । मि | 
जानेपर, सिर्फ जितना ही हुआ कि अर्ध शताब्दी पहले अकताकी पहली बात यह है कि जिन सब भाषाओंग कि 
जनता जो फैसला कर चुकी थी असपर विधानने अपनी आद्गम संस्कृत भाषासे हुआ है और दूसरी बात यह 
कानूनी छाप लगा दी । जनता द्वारा किओ गओ निर्णयको कि जिन सब भाषाओंने संस्कृत भाषासे ही सब प्रकाल ह 
जनता द्वारा निमित विधातने मान्यता दी और असे कार्यं स्फूति प्राप्त.की है । मुझे ज्ञात है कि दक्षिण मार 
रूपमें परिणित करनेका प्रयत्न आरम्भ कर दिया । बस, द्राविड भाषाओं संस्कृतोद्‌भव नहीं है । वे संस्कृत मापा 
-जितना ही हुआ । भले ही अ॒त्पन्त न हुआ हों; फिर भी वे संस्कृत ग 
: संस्कारित और प्रभावित है यह हमें नहीं भूछ व _ 

चाहिओ । और तो और, भूर्दू भाषा जो क 


KS 
न 
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वास्तवम, विधानने तो भारतकी तेरह भाषाओंको 
राज्य-भाषाके रूपमे स्वीकार किया है और यह भी कहा जाती 
है कि हर प्रान्तमं वहाँकी प्रान्तीय भाषा ही, जो वहाँके कभी और कहीं-कहीं हिन्दीकी प्रतिस्पर्धी मानी ड ह 
` जोगांक्ी मातु-भाषा है, राज्य-भाषा मानी जाओ और भुस और जो हिन्दीकी ही अक नऔ शेली हैं, जिसकी. कह 


ट वहाँके क र त हिन्द -माँसका तर 
प्रान्तका शासन और वहाँके सब व्यवहार प्रान्तकी मातृ- पा शिळम हुआ, अुसका भी हि IRR ब 
है | अिसीलिजे मै कहता हूँ कि भारत 


` भाषाके द्वारा ही सम्पन्न हों । प्रान्तीय भाषाओंके विषयमे शड ईशा 


वधानकी g द्‌ न्स बोरि Fe ने भी. 
रि मिस धारणाको स्वाभाविक और अचित ही भाषाओं और बोलियाँ भले ही हों फिर अत 
कहना होगा । बिविधताओंको अकताका आधार है !। 


ड रमे ~ जी वन-र॑सकी प्रक 
तब सवाल यह भुतः है कि फिर हिन्दीको राष्ट्र विविधताओंमेंसे ओक ही सांस्कृतिक जीव 


भाषाकी हैंसियतसे जो स्थान दिया गया है, वह क्यों ? १5 रूपसे बहता चला आया है । 


me 


कोओ अँती 
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है । अनमेंसे अक ही सांस्कृतिक जीवन-रसका प्रवाह 


. और जब कि विधानने देशकी तेरहों भभाषाओंको मान्यता परन्तु मिन तेरह भाषाओंमें यद ¬ हैं तो 
“दे दी है, तो फिरं अकेली अक हिन्दीको ही जितना देश- भाषा है जो आसेतु हिमाचल तक फैली उ 
व्यापी 2 क्यों दिया गया है ? सिर्फ हिन्दी है । हिमालयसे लेकर नमदा ही. 


सका प्रचार ओर प्रभुत्व दोनों अप्रतिहत हे । परन्त 
[सके जिस .प्रभुत्वमें भी जो अक व॑चित्र्यपूर्ण विविधता 
है, वह अुसके लचीले स्वरूपपर “ सुन्दर प्रकाश डालती 
है । राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डनने अक बार अुसके 
भिस बँचित्र्यका वर्णन करते हुओ यह मामिक विधान 
किया था किं--“ असा समझा जाता है कि अत्तर भारत 
सम्पूर्णतया हिन्दी भापा-भाषी है और यह बात सच भी 
है । परन्तु जिसके साथ ही अक बात ध्यानमें रखनी 
चाहिओ और वह यह कि अृत्तर भारतके भिन्न-भिन्न 
प्रदेशोंके लोग अपनी-अपनी विशिष्ट हिन्दी बोलते है 
और अस हिन्दीको अुस-अुस प्रदेशका अक खास और 
भिन्त नाम भी हे । मुझे यदि आप पूछे कि-- आपकी 
मातृ-भाषा क्या है ? ” तो मं झटसे भुत्तर दूँगा--“ मेरी 
मातृ-भापा अवधी हे । ” परन्तु अवधी कोओ भिन्न 
भाषा या बोली नहीं है | वह हिन्दीका ही अक अत्यन्त 
प्राचीन और पुराना रूप है । अिसलिओ मैथिली, वृन्देल- 
खंडी, भोजपुरी, राजस्थानी अित्यादि भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
बोलियाँ बोलनेवाले हम सभी लोग अपने आपको हिन्दी 


“भाषा-भाषी कहते ह । क्योंकि ये सभी बोलियां हिन्दीके 


ही प्रदेश-विशिष्ट रूप हे । राजपि टण्डनने हिन्दीके 
भिन्न-भिन्न गुटोंका जो यह वर्णन किया है वह वास्तेवमें 
बिल्कुल यथार्थ है । यही नहीं, बल्कि भारतवर्षकी 
राष्ट्रभाषा होनेके लिओ हिन्दीके जो विशेष गुण कारणी- 
भूत हुओ हे अनमे अक प्रमुख विशेष गुण, जिस भाषामें 
प्रदेश-विशिष्ट वोलियोंकी प्रचुरता है । क्योंकि जिन 
बोलियोंके कारण भारतके भिन्न-भिन्न भागोंके नाना 
प्रकारके प्रान्तीय शब्द असमे समाविष्ट हो गओ हूँ जिससे 
भुसका शब्द भंडार अपरंपार बढ़ गया है और असमें 
विलक्षण लचीलापन आ गया है | मै यह भी कहूंगा कि 
हिन्दी लोचलचकवाली भाषा होनेके कारण ही वास्तवे 
नहे भारतके किसी भी प्रान्तमें सरळतासे समझी जा 
सकती है, सरलतासे बोली भी जा सकती है और 
जिसलिओ असे भारतकी अन्य किसी भी भाषाकी अपेक्षा 
राष्ट्रभाषा बनाना सुलभतासे संभव हो गया है । 


में यह जानता हूँ कि कृष्णा नदीके दक्षिणमे 


विशेषत: तमिलनाडमे हिन्दीके लिओ आज थोड़ा विरोध . 
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DI नक क्ला 
है और जिसके लित्रे यट दलील पेश की जाती है कि 
हिन्दी संस्क्रतोदभव भाषा होनेके कारण द्राविड 

पाओंकी प्रकृतिसे मेळ नहीं खाती 1 परन्तु यह दलील 
विल्कुल लचर है । पहली बात तो यह हे कि द्वाविड़ 
भाषाअ सस्क्रतसे' भळे ही न निकली पर वे संस्कृत- 
प्रचुर हैं और अुनका सम्पूर्ण विकास संस्कृत भाषाके 
सम्पकस हुआ है । असलिओं भरतखण्डके अन्य प्रान्तोंकी 
तरह दक्पिणके प्रदेशोंमें भी हिन्दी बिल्कुल सुलभतासे 
प्रचार पा जाअंगी, जिसमें मुझे सन्देह नहीं मालूम होता । 
सारांश यह कि भारतके सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली 
जानेवाळी और सबसे अधिक प्रदेश्ञोंमें फैली हऔ हिन्दी 
भाषाका स्थान भारतवर्षमें अद्वितीय है और भिसीलिओ 
भारताय भाषाओंमें, राष्ट्रभापाके लिओ हिन्दीको ही 
अग्रयूजाका सम्मान देनेमें हमारे संविधानने केवळ वस्तुः 
स्थितिको ही ध्यानमें रखा 


>> “SPs 


परन्तु, आज हिन्दीको राष्ट्रभाषा होनेका जो 
गौरव और महत्व प्राप्त हुआ है वह सिर्फ असके प्रचारके 
कारण ही नहीं, बल्कि भुसकी सांस्क्रतिक विरासत भी 
अृतनी ही बड़ी होनेके कारण है । यह विरासत असकी 
कौन-सी है ? यदि हम भाषाओंके विकासका क्रम और 
मुनकी विशेषताओंको देखें तो हमें यह दिखाओ देता है 
कि किसी-न-किसी अक महान लेखकके कारण वह भाषा 
चिर-सम्पन्त होकर जागतिक मान्यता प्राप्त करती है । | 
यदि संस्कृतका भुदाहरण लें तो हम देखेंगे कि आर्य | 
संस्कृतिको वाल्मीकि और व्यासके कारण और अभिजात 
संस्कृतको कालिदास और भवभूतिके कौरण प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुऔ है । पाइचात्य भाषाका अुदाहूरण लें तो यहीं 
कहना होगा कि अंग्रेजीकी प्रतिष्ठा शेक्सपियर और | 
मिल्टनपर अवलंबित है। हम जब मराठी भाषाको | 
बारेमें विचार करते हे तो मुस समय मराठीको स्थिरता | 
और प्रतिष्ठा प्राप्त करा देनेवाला अक ही कवि हमारी 
दृष्टिके सन्मुख अपस्थित होता है और वह है जानेश्‍वर॥। 
यदि हिन्दीके बारेमे विचार करें तो यह कहना पड़ता | 
है कि हिन्दीकी प्रतिष्ठाके मूलाधार श्री गोसव | 
लसीदासजी हैँ । अनके द्वारा लिखी रामायण भारतः 
राष्ट्रीय महाकाव्य है । केवळ महाकम्ब्य ही नहीं र 
लोक-काथ्य भी है । क्योंकि अिसु महाकाव्यमें जिस | 
प्राचीन देशकी संस्क्ति, श्रद्धा और तत्वज्ञान तीनोंका | 
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सुन्दर सम्मिलन होकर असमें भारतीय जनताकी आत्मा 
संपूर्ण रूपसे आविभूत हो गओ है । वाल्मीकिकी लिखी 
रामायण अत्यन्त प्राचीन औतिहासिक आदि काव्य हूँ, पर 
अस महाकाव्यके प्रवाहको जनताके दैनिक जीवनके साथ 
मिलाकर असे राष्ट्रीय लोक-काव्यका विशाल स्वरूप 
यदि किसीने दिया है तो वह तुलसीदासजीने ही; और 
असकी यह विशालता हिमालयके समान ओर गगा और 
ब्रह्मपुत्रा जैसी हमारी राष्ट्रीय नदियोंके समान हैं। 
तुलसीदासने जिस काव्यकी रचना यद्यपि हिन्दीमें की 
फिर भी असकी भाषाके कारण भारतके अन्य प्रदेशोम 
असके प्रचारमे कोऔ बाधा नहीं आओ । यही नहीं 
किन्तु यद्यपि असका अनुवाद अन्य सभी भारतीय 
भाषाओंमे हो गया है फिर भी भारतन तुलसीकृत 
रामायणको ही अपना लोक-काव्य माना है । मुझ तो 
प्रायः असा लगता है कि यदि हम हिन्दीका प्रसार, 
अुसकी सुबोधता, भुसका लचीलापन, भुसके समावेशन 
आदि सब बातोंको छोड़ भी दे और सिफे तुलसीकृत 
रामायणको ही लें, तो जिस अक महान लोक काव्यके 
कारण ही हमे हिन्दीको राष्ट्र-भाषाका स्थान देनेके लिओ 
तैयार हो जाना चाहिओ । 
हिन्दीके भिस राष्ट्रीय महत्वको, यदि म॑ कहूँ कि 
महाराष्ट्रने बहुत पहले पहचान लिया था तो अतिशयोबित 
न होगी । यही नहीं, बल्कि दक्षिण हिन्दुस्थानमे हिन्दीके 
- राष्ट्रीय महत्वको पह्चाननेवाला और अस महत्वको 
महसूस कर पिछले आठ-सौ वषसि अ्सकी सेवा करता 
आ रहा यदि कोओ प्रदेश है, तो वह महाराष्ट्र ही है । 
नामदेवसे लेकर मोरोपंत तक बहुधा सभी पुराने मराठी 
कवियोंने हिन्दी भाषाम काव्य रचना की है । नामदेवकी 
कविताओंको तो सिक्ख समाजके महान्‌ धामिक ग्रन्थ 
“श्री गुरु ग्रन्थ साहब” मे सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ 
` है । आधुनिक कामें स्वर्गीय पण्डित माधवराव सप्रेसे 
लेकर स्वर्गीय बाबूराव पराडकर तक अनेक श्रेष्ठ 
महाराष्ट्रीयोंने अपनी लेखन कुशलतासे हिन्दीकी पत्र- 
कारिता और ग्रन्थ-रचना दीनोंको विकसित और परिपुष्ट 
किया है । पचास वर्ष पहले जुब काशीजीमें गंगाके तटपर 
` हिन्दीको-राष्ट्र-भाषम और नागरीको राष्ट्र लिपि घोषित 
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प्रसार अत्यन्त निष्ठासे किया । अनेक तरुण भ 
लेखकोंने हिन्दी साहित्यको समृद्ध करनेका बीड़ा बह 
लिया । जब महात्मः गांधीने राष्ट्र-भाषाके प्रचारक 
कार्य अपने हाथमे लिया तबसे आचार्य विनोबा भारे 
और आचार्य कालेलकरने गांधीजीके जिस कार्यमें वह 


> 


आत्मीयतासे हाथ बटाया और अपनी मातृभाषा मराक्क्ष | 
तरह ही बड़ी लगनसे अन्होंने हिन्दीकी भी आजतक ॥ 
सेवा की है । आचार्य विनोबाजीने कहा है-- “हर्रे 
भारतीय अपनी दो आँखोंसे देखेगा । अक होगी मातृभाषा तथ 
दूसरी होगी राष्ट्रभाषा हिन्दी |” अूनकी जिस आदेश छ 
बाणीको दृष्टिके सन्मुख रखकर ही महाराष्ट्रकी जनता 
और कार्यकर्ता अपनी आठ सो वर्षोकी परम्पराके अनसार जिस 
हिन्दी भाषाके प्रचार और अृत्कर्षके लिओ आज जै. 
जानसे कोशिश कर रहे ह । बनी 

भारतीय लोकतत्रको यदि अडिग अवं सुदृढ़ भोर ` 
सर्वव्यापी बनाना है तो विधानके आदेशानुसार आगामी प्रवा 
दस वर्षाँमें आसेतु हिमाचल सर्वत्र हिन्दीका प्रचार हे 
जाना चाहिओ। और सव अन्तरप्रान्तीय व्यवहारो ह. 
लिअ हिन्दी ही सर्वत्र माध्यम बन जाना चाहिंबे । रेल 
भरतखंड जैसे विज्ञाल देशमें लोकतंत्रके ज्ञानको समाज | 
आखिरी तबके तक पहुँचानेके लिओ और देशके प्रत्यक नी 
व्यक्तिको राजकीय जिम्मेवारीकी जानका री देनेके तिब 
जनतामें देशी भाषाओंका हो अुपयोग किया जात र 
चाहिओ और जिसलिओ भारतके प्रत्येक प्रान्तको रन्ती ने 
भाषाओंके साथ ही हिन्दीका भी पोषण अत्यन्त निष्ठा a 
करना चाहिओ । लोकतंत्रके तत्वज्ञान और कारोबार | 
प्रचारके लिओ हिन्दी भाषाको सार्वदेशीय साधन बनात पतिदेः 
ही जिस देशका कल्याण है । मिस बातको ध्यावमे री ES 
ही हम सब भारतीयोंको फिर हमारा प्रान्त या हमार मु 
मातृभाषा कोओ भी क्यों न हो हिन्दीके. कुलपे नि | क 
जी-जानसे कोशिश करनी चाहिओ ।% ' त “8 

| 

# गत स्वातंत्र्य दिवस महोत्सव १% E और गं 

अपलक्षमे नागपुर आकाशवाणीपर ता. ९ ४-८ है माता व 


मराठीमे दिओ हुभे, यशस्वी मराठी अ 
'तरुण-भारत' मराठी दैनिकके सम्पादक श्री माडी 
करजीके भाषणका अविकल अनुवाद । 
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१९४३ की २२ फरवरी !- माता कस्तुरवा छूट और अनका हाथ 
८ ७ ७१.१ 


हो तः र तोचि पकड़ा था हे कहकर कि धर्म काग 
को गआ ! आंगाखाँके महलसे ? नहों-- नाम न डाथा। यह हकर कि धर्म कामे 


(४ ॅ भारतकी नौकरशाही ब्रिटिश सरकारके कारावास थात्राके छोर क क 26 क क: 

0५ तथा अस भौतिक देहके कारावास दोनोंसे Ea साथ मपला रिना ह ब र क 

| | / र ; त-सेवा-निरत पत्नी रहीं ! 

देश रू केश्तूरबाको स्कूली दिक्षा अधिक नहीं थी । 

र पवित्र महाशिवरात्रीका दिन, वाके पावन प्राण लेकिन सहस्त्रं वर्षोसे चली आ रही परंपरागत भारतीय 

सार जिस मृत्युछोककों तजकर स्वर्गलोक सिधार गने | संस्कृति तथा कतंव्य परायणता अनमें अच्छी तरहसे 

जी- माता कस्तूरवाकी पवित्र देह अरितदेवकी आहुति ks क गळी थो । फटस्वल्य वें सिक्या-दीतयाते 
वनी और जल-बलकर राखकी ढेरी सःत | पंपत्ना अपने जीवन सायी वैरिस्टर स्वामीके साथ समत्व 

आए १ अुनकी अस्थियां मंगलमओ गंगा मँयाके पुनीत a कर Te र 

न वमे मि ममी ; “हात्मा गांधीने KE जो दुस्सह दुख दिओ 

था > Bs थ, अुसका तुलना सत्य हरिशचन्द्र द्वारा सती झँव्याको 

र ने गंगा मया मिलकर निए दिओे हुओ ष ही ६272 सकती है । 

हेग gp हरिश्चन्द्रने सत्यकी रक्पा और परीक्पाके लिने 

| माता वाके मंगलमय गमनसे अमरलोक भी स्वयं दुस्सह दुख भोगे थे तथा अपनी अर्धांगिनी शंव्याको 

भा नवीनतम पवित्रताकी पात्रताको प्राप्त हुआ ! भी अकथनीय कष्ट दिओ थे । 

ज्व ध कक छः महात्मा गांधीने भी कठिन सत्य साधनामें लगकर्‌ 

जागा हिन्दू धर्मावलम्बी सती साध्वी स्त्रिया, जिस अमर अपने आपपर अनेकों संकटोंके पहाड़ अपने हाथों अपर 


ती मृत्युको आकांक्षा करती हे, अुसी परम पावन भाग्यको पटक लिओ थे । 


माता करू ने थी न उ होने 
ली तुरवाने पाया । सत्यकी साधनाके प्रति अदम्य अब्साहं होनेके 


राखे & माथपर सुहागकी कुंकुम विन्दी धारण किओ, कारण, महात्माजी अपनेपर ढहनेवाले अन असंख्य 
०५ HR ~ ~ _ Fa आसानीमे > र 
0) आ तदेवके अंकमे सिर रखे, लेट-ही-लेट माता कस्तूरबाके संकटोंको 3 झेल सके ! 


| प्राण म 3 त कक कट 
क्क हाधस्थानको चल पड़े ! - पर कस्तूरबाने तो, अपनेम वैसे अत्साहोंका अभाव 
माए । सीता, सावित्री, शैब्या, कण्णकी जैसी भारतीय होनेपर भी, पतिदेवकी पदानुसारिणी होकर, पतिके 
किँ ' तिब्रता सतीसाध्वी नारियोंकी तरह माता कस्तूरबा भी कष्टोंकी भट्रीमें अपनेको भी झोक दिया था ! € 

\ -§ आज देः ग = रगोंमें € 

EE वी माता होकर विराजमान हुँ! माता कस्तूरबाकी रगोंमें, हिन्दू धमके प्रति अटळ 

| अिसमें ~ संदेह मा भक्ति होती 
सी सम जरा भी संदेह नहीं; कि जबतक हिमालय अविरल भक्ति-श्रद्धाकी भावना प्रवाहित होती थी । फिर 


ह | हि नाम जिस धरापर विराजमान रहेंगे, तवतक अुन्होंने पति-भक्तिकी बलिवेदीपर अपनी भावनाओंकी 

| | | केस्तूरबाका नाम भी जिस देशम चिर अमर रहेगा । सहर्ष बलि देदीथी। - ; 

दो ' क र धू बैरिस्टर गांधीने जब पाश्चात्य सम्यताका अनु- 
` न्या कस्तूरबाने छुटपनकी अज्ञान अवस्थामे श्री करण किया, तब-बाने भी भुनका पेदानुसरण किया । 
| हहेनदास करमचन्द गांधीके गरेमे माला पहनाओ थी, सत्यशोषक गांधीने जव सरल जीवनको अपनाया तो 
1... र so 
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कस्तूरबाने भी वही सादगी अपनाऔ । खाद्य अन्त-सामग्री --याने अक जून आधा पट खाती और सदासवंदा पति 


परिशोधक गांधीजीने जब चने और सब्जीपर अपना सेवामें निरत रहतीं ! 
जीवन यापन करना शुरू किया तब बाने भी अन्हीं खाद्य हिन्दू-धर्मेके प्रति बाका अडिग-अमिट विश्वास 
सामग्रियोंका सेवन किया ! था । अतः महात्माके अनशनने अनके चित्तमें बड़ी भारी 
५ च चिन्ता पैदा कर दी-थी । वे मन-ही-मन 

औैरिस्टर गांधीने जब महलोंमें वास किया तव ना करतीं । न भगवानसे | 
बाने भी महलोंको अपना निवास स्थान बनाया । 
महात्माजीने जब आश्रम जीवनम कुटीर निवास लिया 
तब बाने भी आश्रमकी अध्यक्षा बनकर रसोऔका 


माता कस्तूरबाके सुहाग-बळने हर बार महाता च. 
अनशनकी विपत्तिसे बाल-बाल बचाया है । 
सत्यवानके प्राण सावित्रीने जैसे बचाओ थे, वैसे 
ही बाके तपोबळने महात्माके जीवनकी रक्षा को | 
व श्री मोहनदास गांधीने जब जहाजपर चढ़कर “पत्तिके पहले, कुंकुम तिलकके साथ मैं 
विदेश प्रवास करनेकी ठानी, तब बाने भी आस प्रवासमे द क अ य नक 
पतिका साथ दिया । दीनबन्धु गांधीने जब अस्पृश्यताके अंक के. दिलका यह मनोरथः या खि 
असुरको मारकर हरिजनोंकी शुश्रूषा-परिचर्या सेवा 
आरम्भ की, तब कस्तूरबाने अपने दिलसे परम्पराकी __ ; 
संस्कारगत घृणाको निकाउकर दूर फेंक दिया और वैसे ही मरण वेलामें भी भाग्यशालिनी हुआ; जि | 
हरिजन-सेवामें अपनेको लगा दिया । हरिजन बालिका- जरा भी सन्देह नहीं । र £ 
` कंको पुत्रीवत्‌ पाला-पोसा | - $ $ की | 
कर जा दि बोरिंग कर जत पहाता लेकिन दुखकी बात यह. है कि महात्माकी सा | 
 ग्रांधी जेल गओ तो, बाने भी खशी-खशी जेल-जीवन aa UN प ह 
नः 3. रबाने आगाखाँके कारागृहमे ही प्राण त्याग | ङि | 
: दुष्परिणामके आुत्तरदाता कोन है ? और भूसके बां 
महात्मा गांधीने बाको अससे भी कठिन कठोर क्या कहा जाओ ? ह 
परीबषाओमे कभी बार कसोटीपर कसा । | भारतके ब्रिटिश साम्राज्य शाही शासनके लि 


काम अपनाया । 


होकर रहा । 
माता कस्तूरबा जीवनमें जैसी भाग्यवती रहा ५ 


“अिक्ठौस दितका अपवास', “मृत्यु पर्यन्त यह अक भयंकर कलंक सिद्ध हुआ, असह्य रा 

` अुपवास --जिस तरहके महात्मा गांधीने कितने ही अपमान ! अकथनीय लज्जा, अक अविस्मरणीय मरह 
प॒वास,किओ । भून प्रसंगोंमें अनकी देह जितनी दुर्बल, पातक ! 

क्षीण हो गओ कि हमारे शब्द असे व्यक्त नहीं कर लेकिन ये कलंक ओर अपमान, लज्जा और पर्त 
सकते । . अस्थि चर्ममय अनकी ठठरीको देखकर बाको क्या केवल ब्रिटिश सरकारके ही है ? | 
अनेकों बार अपने कलेजेको पत्थरसे ~ é 
पड़ा है! सहनशक्तिकी चरम सीमा oS हत अर व ही 
न न न र हमारे सिर कोओ कलंक नहीं लगेगा ? .. 


महात्माकी आज्ञाओं तथा अुनकी सेवा-टहलका लगेगा, जरूर लगेगा । 
र ठे 
` भार अपने अपर आ पड़नेकी वजहसे, बा अनशनमे अपने “सन्‌ १९४३ में भारतमें चालीस करोड़ 
तिका-साथ नहीं दे ै र 
ही-दे पाओं । _ जीवित थे जो अन्हें “माता कस्तुरबा वहन 
संबोधित करते थे, बुं जिन्होंने जेलमें मरते दिस. 
यह अपयश कभी हमारा पीछा न छोड़ेगा । 
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माता. कस्तूरबाको जेलमें मरवाकर हम अपने 


काले कृत्योंसे बाज आअ कहाँ हे 

“हाय ! माता कस्तूरवा हमें अनाथ छोड़कर चली 
गऔ हँ । महात्मा गान्धी तो महान आध्यात्मिक पुरुष 
हैँ। वे अपने दिलको किसी तरहसे दिलासा दे ळेगे । 
लेकिन हमें सांत्वना देकर दुख भुलानेवाला कौन है?” 
अिस प्रकार झूठा रोना रोते हे ! 

हमारा सामाजिक जीवन अितना मिथ्या-जीवन 
हो गया है ! 

नेताओंको बलि देकर स्वयं नेता बनना चाहते 
हूँ, स्वार्थं लाभ करना चाहते हूँ । 

सोचते यह है कि नेताओके जेलमें सड़ने या 
मरनेसे भारत स्वतंत्र हो जाओ तो कितना अच्छा हो । 

सत्यमूति अक, महादेव देसाओ दो, आर. अस. 
पंडित तीन, कस्तूरबा चार,-जिस तरह हिसाब जोडते 
जाते हुँ ! 


— SS — 


हिन्दी साहित्यमें स्पृहणीय वृद्धि 


प्रतिभा 


| 


क्र 


| 


(NNN 
कहानी विशेषांक 
आगामी जलाओ १९५६ को प्रकाशित हो रहा है । 
हिन्दीकी प्रतिनिधि कहानियों अवं अन्य भाषाओंको महान 
कहानियोंका अमूल्य संग्रह । 


मूल्य १ रुपया 
प्रकाशक 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड 
वधा रोड, नागपूर १. 


RS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# जब माता जगन्माता बनीं % ह 


१४९ 

देमम असे भी कुछ पापी अधम जीव हैँ। वे कामना 

करते हँ कि हमारे नेता लोग जेलमें ही सड़ते रहें ताकि 
अिस युद्धकालमें वे अपने घराम धनक्रे ढेर लगा दें। 


अकताका मार्ग ही राजमार्ग है!” महाकवि 
घुत्रम्हण्य भारतीके अस कथनका स्मरण दिलाकर 
राजाजीन छांगोंको बुलाया, “आअिशओ, असी रास्तेपर 
जाओंगे ! ” ग ४ 

सांसारिक जीवनसे मक्त होकर भगवानके पदार- 
विन्दोंकी शीतळ छत्र-छायामे रहनेवाली साध्वी माँ 
कस्तूरवा अस दिन जगत्‌ जननी वनी । अनकी क्रपा- 
दृष्टि पड़े तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है ? माता 
कस्तूरवाको जय हो ! 


[माता कस्तूर्‌ब्राके निधनपर तमिलके प्रसिद्ध 
साप्ताहिक “कल्कि के १-३-४३ के अंकर्मे स्वर्गीय 
श्री रा. कृष्णमूति “कल्कि ' द्वारा लिखित सम्पादकीय 
लेखका श्री रा. वीढिनायन्‌ द्वारा संक्धिप्त हिन्दी 
रूपान्तर ] 


~ 
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कवि अपनी कल्पनाका ही गान करता है । 
कल्पना ही काव्यका प्राण है । मनुष्यको मिले हुओ सभी 
वरदानोंमे कल्पना श्रेष्ठ है । वह बुद्धिका सूक्ष्मतम 
स्वरूप विश्वके निगढ सौन्दर्योके आच्छादनोंको 
हटाकर वह यथार्थ और आदर्श दोनोंको दिखलाती है 
परिचित वस्तुओंमें वह दिव्यताका दर्शन कराती है और 
प्रतिदिनकी सामान्य घटनाओंमें अलौकिक रस भर देती 
है । हमारी अिन्द्रियाँ वस्तुओंके बाह्य रूपको ही ग्रहण 
करती है परन्तु कल्पना द्वारा हम भुन्हीं वस्तुओंके 
अच्चतर, सुन्दर और सनातन स्वरूपको पाते हे । 
कवि किसी अनिर्वचनीय पूर्णताके लिअ बेचैन है । 
< सत्य और विशुद्धिके किसी अँचे-से-अँचे धवलगिरिपर 
पहुँचनेके झुसके अरमान है । कविकी प्रतिभाके प्रकाशसे 
अक मामूली स्वल्पजीवी पुष्प भी सनातन कारुण्यका 
विषय बन जाता है, अक अज्ञात मानव हृदयका दुख- 
संवेदन आँसूके सागरको छलकाता है; घनघोर मध्यरात्रिमें 
वह अष:कालका दर्शन कराता हैं तो शून्य मरुभूमिम यह 
वेतालिकोंके मंगलगान सुनाता हे । कविकी शक्तिकी 
कोओ सीमा नहीं है । कार्य-कारणको जिस दुनियासे वह 
` संभी तरहसे स्वतंत्र होता है । र 
. कल्पनाके नीले समुद्रोंका प्रवासी कवि बिहारके 
बाद अपने जलयानमे विविध समृद्धियाँ भर लाता है । 
असका प्रत्येक अभिमान जगत॒को अमूल्य अनुभवकी 
` सरसताको, रसकी भेंट देता है । संतप्त जगतको शान्ति 
' और सुख देनेके लिओ वह सौन्दर्य, सत्य और साधुताकी 
जड़ीबूटी देता है । 


अरे महलोंका, दशमुखो रावणुकी, भूतप्रेत राक्‍्षसंकी 
ङ जंगलकी” ओर पारिजातके स्वर्गीय वृक्षंकी 
ले जाती है ) कबिके मनको कुछ समीप नहीं 


बालसहज कल्पना ओर कुतूहलवृत्ति कविको जादू | 


~ श्री रतिलाल ब्रि 
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पार कर लेता है, पहाडोंके सर्वोच्च शिखरोंकों वह पक्क 
मारते परास्त करता है। 

रुपहले पर्णो और सुनहले फलोंसे लदे हुओ दिव्य 
तरुओंके दशन वह अपने प्रतिभानयनोंसे करता है 
अपार रिद्धि-सिद्धि और समृद्धिसे छळकते ग्रामों और 
नगर-नगरियोंको वह सहज भावसे अनुभवमें ले लेता है 
सौंदर्यं ओर संगीतके भव्य प्रासाद वाँधना अुसके लिबे 
बाओ हाथका खेल है । विविध रसोंका वह अपभोग करता 
है; परन्तु कारुण्य असे सविशेष पसंद है 


कविता हमें जीवनसे बहिष्कृत नहीं करती है; 
प्रत्युत जीवनमे हमारा प्रवेश कराती है । मनुष्य जीवनको 
संपूर्ण और वास्तविक बनानेका काम भी कविताका है। 
कविकी वास्तविकताका मलिन वृत्तियोंके साथ, कपुर 
अिच्छाओंके साथ कोओ संबंध नहीं है । कल्पना द्वारं 
वह अन रसस्थानोंको देखता है जहाँ चमंचकषूकी गति 
नहीं है, अन करुण स्वरोंको सुनता है जिन्हें हमारे स्थूल 
कणे सुन नहीं सकते । कल्पनाचकषुकी अवहेलना करं 
वाले तीसरे तेत्रके चमत्कारका तिरस्कार करते है । 
कविकल्पना प्रेमका ही रूपान्तर है । दृष्टिमे अगर प्रेम 
तेज नहीं होगा तो व्यक्ति या वस्तुका परम सत्य कभी 
अपलब्ध नहीं होगा । कविकल्पनाकी महिमाके कार 
ही भमिदानयज्ञ या ग्रामजीवनके सुधारकी प्रवृति 


विद्यमान हँ । जहाँ कल्पना नहीं है वहाँ करसं, ला. | 


असमानता और मत्य है । प्रजा-प्रजाके बीच संघर्ष 


है, वर्ग-वर्गके बीच विग्रह होते ह, जाति जातिके वि | 


लड़ती है । यह सब कविकल्पनाके अभावके परि 
। गौतम बुद्धको मोक्ष मिल रहा था । पर > 
कहा कि मुझे निर्वाण नहीं चाहिजे, मं तो बार-बार 
लेकर संसारका कल्याण करना चाहता हू, 
जब कहा, जगतके सभी मनुष्य मेरे बंधु है 
दोनों महामानवोंने कविकल्पनांके सहारे जगतके 
परिवर्तन किया था । ' . | 
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कल्पनारहित जीवन खंडित होता है। कल्पनामलक 
दौ प्रेमधर्म के अभावकी वजह हम -जीवनमें यथार्थ दर्शन 
नहीं कर सकते हैं धन, सत्ता, विलास और मिथ्या 
> आडम्बरकी. मृगतृष्णाके पीछे हुम जीवनका दुरुपयोग 
लके | करते हैँ और सनातनको छोड़कर किसी कपणिककी 
क अपासनामें भटक जाते हैँ। मनुष्य जव भरिभरि अुदर' 
दवय किसी “सूकरग्राम' को तरह सुख-विलासमें जीवन व्यतीत 
ह | करनेमें सन्तोष अनुभव करता है तब असे कोओ अँचा 
और असन्तोष, कोओ अ्‌त्कट विरोध, कोओ सर्वथा कठिन 
है। समस्या सताती नहीं है और हृदयकी कोओ गहरी 
ले अनुभूति, कोओ महान्‌ आंकाक्पा या अभिलाषा अमके 
र्ता जीवनका व्येय-विन्दु नहीं बन सकती है । यह दुखद 
स्थिति है । जब कोओ तीब्र असन्तोष, विरोध या महान 
| प्रश्‍न हृदयको ही नहों, वुद्धिको ही नहीं; परन्तु समस्त 
ह आत्माको हिला देता है, असके द्वारा अनुभूत होता है तब 
रा वह ताल और लयको वाणीमे प्रकट होनेका प्रयास करता 
फू. है! तव यह वाणी लौकिक वाणीसे भन्न अती कोबी 
र अनिवंचनीय कवित्वकी अमर वाणी बन जाती है । 
गाति । प्रत्येक अच्चकोटिके कविके सामने अपनी कला- 
घ निष्ठ कल्पना होती है, आदर्शजीवनके लिओ पिपासा 
जले होती हे । सभी कवियोंकी आदर्श-भावनाओं समान ही 
द्‌ ॥ होनी चाहिओ अंसा नहों है । कोओ शान्तिपूजक, कोऔ 
परका ` मृद्धिका गायक, कोऔ सत्यका भुपासक तो कोओ 
करी ` विशुद्धिका आग्रही होता है । कोओ अतीतके कण-कणको 
शरण ला करके सौन्दर्य और समृद्धिकी स्मृतिमे हमें डुबो सकता 
त्तया E है तो.कोओ अज्ज्वल भविष्यके सुस्पष्ट दर्शन हमें करा 


सकता है। कलाका आदर्श अक होनेपर भी भुसकी 
भाषाओं भिन्न-भिन्न हुआ करती हूँ। महाभारत, भागवत 
ओर विष्णुपुराणके कृष्ण अक ही हे परत्तु व्यास, 
शुकदेव और विष्णुपुराणके रचयिताकी वाणी अळग- 
अलग हे । वाल्मीकि, भवभूति और तुळसीदासके रामका 
जीवनादशे अक होनेपर भी कलाका. निरूपण भिन्त 
है 1 वड्‌'सवर्थ और शैलीके चंडूल (9६5: ) 
पक्षीके लिओ जो काव्य-भावनाअँ है वे परस्पर विरोधी 
९ परन्तु आदशे-दर्शनके लिओ दोनोंकी अुत्कण्ठा समान 
९। अिस प्रकार जिस क्प्रणिक संसारमे जित सब 
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कविवरोंमें आदर्श-जीवनके लिओ जो पिपासा है वह 
सवसामात्यु हे और वही अनकी महान्‌ काव्य-सृष्टिका 
अुद्भवस्थान व परम प्रयोजन 

प्रत्यक कंवि जिस ब्रह्मांडमें प्रतिक्षण बह रहे 
सन्दिय-प्रवाहकी ओर बारवार आकर्षित होता है-। दुख, 
शोक, दारिद्रय, नैराश्य और मृत्युसे भरे हुओ जिस 
जगतमे सौन्दर्य स्रोतको वह कल्पनादृष्टिसे निहारता है । 
यह सतत बहती सौन्दर्य-सरिता सत्य और शिवके तेजकण 
विखेरती आगे-आगे बढ़ती ही जाती है । कवि अुन तरंग- 
छहरियोंमें नृत्य करने तेजकणोंपर अपनी दृष्टि स्थिर 
करता है और सौन्दर्यपान करता है । कालिदास “अपने 


'रघुवंश' में पंपा सरोवरके झान्तगंभीर नीरके अपर | 
चक्रवाकमिथूनको बेतके पेड़ोंके बीचमेंसे देखता है और || 
नेत्रनिर्वाणका आनन्द लेता है । भवभूति अत्तर राम १ 
| 
चरित' में रामके वाहुपर सिर रखकर सोओ हुऔ सोगन्दर्य- Ml 
ह. 
लक्ष्मी सीताके विशुद्ध सौन्दर्यको कल्पनाके सहारे देखता १ 
है और कृतार्थता अनुभव करता है। कवि केवल सौन्दर्य | 
ही... 


सर्जन करके ही नहीं रुक जाता, वह विव्वकल्याणके हेतु 
सौन्दर्यके अस पार रहें हुओ सत्यका भी साक्षात्कार 
करता है । असे परम जीवनके प्रति अपने औत्सुक्यके 
कारण ही कवि अिस संसारका सच्चा स्वामी और तारक 
वनता है । 

आजके कवि अपने पुरोगामियोंसे जितने भिन्न 
है अुतने परस्पर भी भिन्न हँ । कोओ कवि राष्ट्रीय 
जीवनके निर्माणके लिओ, प्रजाजीवनके स्वातन्त्र्यके हेतु 
और सामाजिक पुनर्घटनाके लिओ युद्धका आवाहन करता 
है. और भयंकर संहारको विश्वकी आवश्यक योजना | 
मानकर असका स्वागत करता है। तो कोओ कवि अहिसक | 


घम रहा है। कोओ कवि मजदूर और धनिक वर्गके | 
संघर्षोका चित्रण करनेको कविता करता हैं तो कोओ डा 
वर्गरहित समाजरचनाको काव्यमें मतिमन्त करनेका 


जाप बरसाता है । जगतूके अगणित विसंवादोंसे जळा | 
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गाता है तो कोऔ समवेदना ओर शान्तिका मधुरगान 
करता है । कोओ प्रकृतिके कराल और कुल्सित रूपको, 
तो कोओ असके सर्वागसुन्दर रूपको काव्यम निरूपित 
करता है । किसीका लवष्य आथिक समष्टिवाद है तो 
किसीका राजकीय समष्टिवाद । वर्तमानयुगकी जिस 
भीड़-भभ्भड़में जिन विरोधोंके परिहारकी अकता साधक 
समन्वयकी श्रद्धामयी वाणी कविसमाजमे क्वचित्‌ ही 
सुनाओ पड़ती है, भविष्यका कोओ अज्ज्वल दर्शन शायद 
ही देखनेको मिलता है । 


/ आजकल समाजकी विषमता कविको परेशान कर 
रही है । भयंकर आथिक युद्ध असके चित्ततन्त्रको बहुधा 
आच्छादित कर देता है | आजका कवि तटस्थ रह्‌ नहीं 
सकता, समन्वय कर नहीं सकता। आज वह प्राचीन 
संस्क्रतिमेसे प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता, और वर्तमान 
| भौतिकवाद असकी क्रान्तिकारी आशाओंको सफल नहीं 
कर सकता । समाजमें व्याप्त विषमता और निर्घृणता. 
असक्रे मानसको भीतरसे जितना हिला देते हे कि अुसने 
सोन्दर्थद्शतके अपने कविकमंका भी बहुधा त्याग कर 
दिया है और जिस प्रकार जगत्के कल्याणको खतरेमें 
डाला है। 


आज हमारी जीवन-भावनाओंमें सथा जीवनकी 
- वस्तुस्थितिमें स्पष्ट परिवर्तन होने लगे है । जगत्भरके 
राजकीय और सामाजिक क्पत्रोंमे अनेक परिवर्तन होते 
' जा. रहे है । अेक व्यक्तिकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाला 
` राज्यतन्त्र आज अप्रिय हो गया है और चारों ओरसे 
नाश हो रहा है । आज सस्ती मजदूरी करनेवाले 


' और किसान-वगेको समाजके अच्चं स्तरपर 


 अनसे वह छीनी गा परन्तु . 
किओ गओ ये सब परिवर्तन अूपरी सतह | 


AAAS SAIS 


अत्पन्न न करें, तबतक निर्जीव और अर्थहीन ही रहते ह। „ | 
जिस अेकताकी साधनामें कविका दर्शन म हामूल्यबान ह| | 


अर्वाचीन कवि. पुरानी परम्परासे मुक्त होक 
अपने व्यक्तिगत विचारोंको ले आते हूँ अथवा स्वकीय 
दशंनसे नवीन परम्पराका आरम्भ करते हँ । वता | 
कवि अपना दर्शेन प्रकट करनेके हेतु पद्य और गह 
दोनोंका कविताके वाहनके रूपमे अपयोग करते है। 
स्टिफन स्पेन्डर कहते है, जिस प्रकार फिलहा 
पद्यात्मक अपन्यास अथवा “ गद्यात्मक काव्य” गद्य 
प्रदेशोंको हस्तगत करते हे यह कविताका महान प्रया | 
है । “विज्ञान”? और “सुधार ' के आंदोलनोंके बाद सवग | 
फेल रही अर्वाचीन संस्कृति और प्राचीन संस्कृतिके बीच 
प्राय: सभी कवियोंको यही तात्त्विक भेद दिखाओ पड़ा. 
है । प्राचीन कृषि-प्रधान संस्कृतिके स्थानपर औद्योगि' 
संस्कृति जगत्‌के अनेक खण्डोंमें स्थिर होती जा रहो 
जिससे प्रत्येक जन-समाजमे महान परिवर्तन हो रहे ह। | 
फिर भी शुद्ध अंतिहासिक दृष्टिसे देखनेवाले कुछ | 
चिन्तकोंको प्राचीत और अर्वाचीन संस्कृतिके बीच 
काफी अकता दीख रही है । जो लोग अभेदकी अपे | 


भेदको बार-बार आगे लाते हैं वे वतंमान' जग | . 


“सहयोग, मेलजोल और शान्ति के स्थानपर “सष ` 
कलह और अशान्ति’ को चारों ओर जरूरतसे ज्या 
मात्रामें देखते है । परिणाम यह होता है कि कवि | 
अभेदके बदले भेदके गीत अधिक गाते हे | कि 
कवियोंको प्राचीन प्रतीक, प्राचीन अलंकार और रावी 
[किवदन्तियाँ कालातीत और अथंशून्य लगती है | ग 
जितनी ठोस निष्ठ्र वास्तविकता हमारे सामने है 
पहले कभी नहीं थी अँसा वे मानते हे । और जिस 
` यथांथकी अपेक्षा करके भावनाओंके धुरंमें खो 
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की ताक भी माध्यमके रूपमें गद्य ही वहुधा अचित य TI 
लगता है । “वर्तमान जीवनम प्रकृतिके बहते रक्तवाले दिखाओ पडे तह अच्छा हो, अुसमे सब कुछ शीघ्र ही 

जोंने जो वर्ग विग्रह शुरू किअ हूँ नुनकी ओर कवि हो जाके ह हमको ठीक लगता है परन्तु जगतके सच्चे कु 
फटी हुआ आँखोंसे देखा करता हे; परन्तु हमें मेथ्यु महान कार्य अिस तरह नहीं होते हैँ । महान कार्य 
आर्नोल्डका यह वचन याद रखना चाहिभे कि कवितामे नाटकीय ढंगसे नहीं होते । हम वरिवर्तनके द्वारा नया | 
वास्तविक तथ्य नहीं, परन्तु भावनाओं ही मुख्य है नाम चला सकते हूँ परन्तु वस्तु मुत्समन्न करनेके लिये 

अर्वाचीन कवियोंमेसे बहुतोंको आज बाह्य और तो विकासका नियम ही चाहिं .। ” 

आन्तर जगत्के बीच जो अच्च संघर्ष हो रहा है जिस संसारमे निरपेक्ष (2७३०[५६९) कुछ नहीं द, है 
अुससे परोशानी होती हे । बाह्य जगतूमे माधूर्‍्य सब कुछ सापेक्ष (२९३४८) है । हेगल जिसको 
और प्रकाश; सत्य, शान्ति या सहानुभूति वे देख 30178 और Non-being, या वेदान्त जिसे सत्‌ और 
नहीं पाते है । और फिर भी बाह्य जगत्‌का आकर्षण असत्‌ कहता है, दोनों ओंक साथ ही सत्य है । कान्तिक 
अितना तो आन्हें खींचता है अपनी तरफ कि आन्तर सत्यका साक्षात्कार हा नहीं सकता । सतूके साथ 
जगत्‌ “केवल. घालत हे, मिथ्या हे अँसा वे असत्‌; प्रवृत्तिके साथ निवृत्ति, प्रकाशके साथ अन्धकार 
मानते हँ । जिस “प्रकाश और प्रेमरहित जगत्‌ ' में नभे और जीवनके साथ मृत्यु जुड़ी हुआ है । सत्‌ तो केवळ 
संसारका निर्माणकर सकें असी नऔ मुक्‍त आत्माका परमात्मा ही है । बाकी सर्व जगत्‌ सत्‌-असत्‌ अभय a 
शेलीका आन्तर दर्शन जिन्हें प्रतीतिकर नहीं जॅचता । है । जिसीलिओ दोनों ढंद्“ोंका स्वीकार करके अनके 
वर्तमान जगतूमें अिन्हें आंतरमूल्य खोजनेपर भी नहीं शुभ अंशोंको ग्रहण करके दोनोंको पारकर जाना यह्‌ 
मिलते । अितनाही अुनकी समझमे आता है कि दार्शनिककी तरह कविका भी परम धर्म हैँ 1 
“ लोग अक दूसरेके समान होनेकी माँग करते हैं ! ” मनुष्यकी तर्क बुद्धिम वस्तुका तत्त्व देखनेकी शक्ति 
किसी भी प्रकारका व्यक्‍्ति-वैशिष्ट्य भुनको पसन्द नहीं नहीं है परन्तु भुसके कवित्वमें यह कला है । धर्म और 
है । मनुष्यकी विशिष्टताकी अपेक्षा भुसकी सामान्यता तत्त्वज्ञानके निगूढ़ सत्योंको पुर-असर शँळीमें प्रकट 
जिन्हें विशेष पसन्द है । जनसमष्टिके हितके खातिर करनेमें कविताने भूतकालमें बहुत महत्त्वपुर्ण काम किया 
जिन्हें विप्लव जितना रुचिकर लगता है भुतना विकासका है । जगतूके कल्याणकी दृष्टिसे परिवर्तन करनेकी 
नियम या सका अनुसरण नहीं । अतिहासिक क्रमके झुसकी शक्ति अपार है । प्राचीन प्रतीको अर्थ आजे | 
अनुसार डाविनके विकासवादकी नूतनदृष्टि मार्क्सको म्लान हुओ हुँ और कुहुराच्छादित हुओ हैँ; फिर भी 
मालूम नहीं थी -जिसलिओे बिना विप्लवके भी जन- अन्हें स्वच्छ करके अनमें छिपे हुओ सनातन सत्योंकों 
समाजके जीवनमें मन्द गतिवाले परन्तु ठोस परिवर्तन समझता यह कविताके विकासकें लिये परम आवश्यक 
लानेवाले, जगतूकी सच्ची प्रगतिके मार्गको वह॒ स्वीकार है । परम्परासे आओ हुओ माऱ्यताओं ओर तत्त्वदसँनोंकों 
नहीं कर सका । जनसमाजका अपने जीवन विकासका अर्वाचीन कवियोंको देख जाना चाहिओ, स्वकीय प्रतिमासे | 
नियम होता है । अुसीके अनुसार मुसका विकास होता देख जाना चाहिये ओर नअ प्रतीकोंके साथ आुनकी | 
है, बुद्धि या तकंके नियमके अन्सार नहीं । अचानक तुलना करती चाहिमे । प्रत्येक कलाकारको नञ प्रयोग 
परिवतेन करनेकी रीति आदमीको चकाचौंध तो कर करनेका अधिकार है और असे प्रयोग-वैविध्यम ही. 

है परन्तु जिससे मनुष्यके रहन-सहन. या आदतें कविताका आुज्ज्वळ भविष्य है । परन्तु 
भेकदम बदल नहीं जातीं । ब्रान्ड रसेल ठीक ही कहते संस्कारोका करना मी 
ह~“ राज्य परिबर्तन मनुष्यको अिसलिभे पसन्द है 
भुसे नाटक देखनेका शौक है । हम सबमें अक 
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प्रकारकी नाटक दिदवषा है । सिनेमाके पर्दोपर जो 
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छिपा हुआ है । कविताका भूतकालसे विच्छेद करना 
हितावह नहीं है । भूतकालके शुभ अंशोंको वर्तमानम 
परिवर्तित करनेके लिओ कविताको अनवरत प्रयोगशील 
रहता चाहिओ । भूतकाल हमारे शारीरिक और 
आध्यात्मिक गठतमें रमा हुआ है । वह हमसे भिन्न 
नहीं है । यही हम हे । परम्परा, संप्रदाय, स्वभाव, 
दंतकथा. धर्म, कला -आदि जो बाह्य जगतम प्रकट 
होते रहते है झुन सबको हम अकाअक बदल नहीं सकत 
हे । बाह्य जगत्से भी आन्तर जगत्स अधिक विशाळ 
अवम्‌ अधिक प्रतीतिपूर्णं है । दोनों जगतूमें पारस्परिक 
संबंध है यह अनुभवसे जाना जा सकता है । वस्तुतः 
आन्तर जीवनके अनुभवके प्रकादामें और अुसके सावषा- 
त्कारके परिमाणमे कविको बाह्य जगतका मिथ्यापन 
और आन्तरजगत्का सत्य अनुभवमें लाना हे । असी 
तरह जगत्को नओ मागंपर लानेका कार्य कविको करना 
है, असका मूल्य परिवतंन करना है । 


द आजके नअ कवियोंको विप्लवकी शक्तिके 


प्रयोगोंके अदाहरणोंसे गर्वोन्नत नहीं हो जाना चाहिओ 
और केवल अूसी भावनाका सतत सेवन नहीं करना 
चाहिओ । अनको चाहिओ कि वे आत्म-संस्कारकी शिक्षा 
लेकर अपना जीवन व्यवस्थित करें और अभ्यास, अव- 
लोकन और अनुभव द्वारा असे संपुष्ट बनावें । महान्‌ 
काव्य ग्रन्थोंका ओर शास्त्रग्रन्थोंका अून्हें परिशीलन 
करना चाहिओे। साहित्य विवेचनके ग्रंथोंपर विचार 
करना चांहिओ । संक्षेपमे कहें तो झुन्हें ज्ञानके प्रति 
सम्सान रखना चाहिओ। ज्ञानकी प्रगतिके बिना व्यक्तिकी 
या विश्वकी प्रगति कदापि हो नहीं सकती । कवि-कल्पना 


_ भी ज्ञानका सर्वोत्तम और सूक्ष्मतम स्वरूप है । ` ' 


` » आज कविताके अपर बड़ी जिम्मेवारी आ गओ 
है । मानवके आन्तर और बाह्य जीवनके पदार्थोके टूटे 
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हअ संबंधोंको फिरसे जोड़ना हे । परिस्थितिपरसे वाङ 
हुओ प्रभुत्व फिर प्राप्त करना है । विज्ञान और विकास 
वर्तमान जगतूमें प्राचीन धर्मकी किवदन्तियाँ ओर 
प्रतीकोंमें अर्वाचीन जीवनके अनुभव बुन लेने हे । द्र 
दूरके अतीतका दूर-दूर्रके अनागतके साथ संपक स्थापि 
करना कविताका ही काम है । मनृष्यके आचरण, व्यव. 
हारपर स्वामित्व भी प्राप्त करना है । संभ, * 
जन-समाजको सुन्दर बनाता, सुधारना और सम्मा्गपर 
ले जानेका काम भारतीय कविताको: करना है । 
आज चारों ओर चक्कर काटते कालके विकरा 
रूपको देखकर कविजनोंकों डरना नहीं है। ब 
अग्ररूप तो विश्वके अितिहासके विशाल पटपर हर सम 
प्रकट हुआ है और युद्ध तथा कलहके रूपमे कभी 
विशेष मात्रामें दिखाओ पड़ता है ॥ आज जगतूमे भीषण - 
यंत्रवाद बढ़ रहा है और कराल कालको भूग्रता भी | 
बढ़ती जाती है । यह सर्वसंहारक कालमूति पस 
दयाकी मति भी है । विश्‍वतन्त्रकी घटनाम अनंत सहार 
लीलाके साथ अपरिमेय प्रेम भी रहता है । अतिहारं 
मूलमे रहे हुओ जिस कालस्वरूपका विकास विद्वम दि 
प्रति दिन बढ़ता जाता है और मनुष्यके चित्तको विश 
बनाकर असे परम नम्रतासे भर देता है । चाहे उग 
विनाशकारी विग्रह हो और असमें भयंकर हत्या 
मच जाओ; फिर भी मनुष्यजातिका यह अक पश 
आदवासन है कि मनुष्य-आत्मा = पाचा झुगा 
यह किसीसे न दबनेवाळी महान्‌ शक्ति है । वह | 
युद्धोसे, कलहोंसे अग्रतम संकटोंसे अवश्य पार ३ 


और समस्त सष्टिका नवसर्जन करनेमें समर्थ होगी | 


कविको अपनी श्रद्धा और आद्या नहीं खोती वाहि | | 


+ गजराती मासिक “संस्कृति से साभार ह 
रूपान्तर--अनवाद । 
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हिन्दी साहित्य और श्रीमद्‌ वल्लमाचार्यका भक्तिपरा 
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और 
हः “गोस्वामी श्री त्रजञभूषण महाराज, कांक रोली 
पित ein 7 ती कक 
है. यृष्ट्रके मुत्यानमे जहाँ अुपकी संस्कृतिको अपना अव हमें यहाँ जिसकी वित्रेचना करना है करि 
प, विशिष्ट स्थान होता है वहाँ अुसको भाषाको भी नहीं हिन्दीके पास अुसका अपना, कहलानेवाला असा 
गंप छोड़ा जा सकता । चिरन्तन कालसे राष्ट्रके आत्थानमें कोनसा साहित्य है, जो असे यह अच्च प्रतिष्ठा दिलानेंमें 
भाषा अक महान्‌ साधन रही हे । लोक-जागृति अस समर्थं हो सका है । कया विदे शी या प्रांतीय भाषाओंके 
झरा देशकी भाषाके द्वारा ही हो सकती है और जन-समाजके कुछ ग्रन्थोंके अनुवाद यह गौरव पद दिलानेमे समर्थ हो 
अमा जागृत हुओ विना देशका स्वतंत्र और अभ्यूत्यान होना सकते हुँ? हेम जिस प्रयासके विरोधी नहीं हैँ । भुच्च 
समा कँसे सम्भव है ? कहना पड़ेगा कि देशके अभ्युदयके कोटिके अनुवाद स्वागताहुँ होंगे । ३ 


i लिओ अुसकी भाषाको जीवित रखना अतना ही परम 


Re ` आवश्यक और अनिवार्य है जितना आुसकी संस्कृतिकी 
भी. खषा करना । जिस पुण्यभूमि भारतके लिअ सुरभारती 
प्रस सेस्कृतकी सुपुत्री हिन्दीके अतिरिक्त और कौनसी भाषा 
कह राष्ट्रभाषा-देशभाषा-बन सकती है? आधुनिक खड़ी बोली 
हे हिन्दीको ब्रजभाषाका अुत्तराधिकार प्रदान किया गया । 
कि खड़ी बोलीको छोड़कर और कौनसी भाषा राष्ट्रभाषा 
| बनाओ जा सकती है । यह प्रश्‍न अब झंका-पमाधानोंकी 
जा भूमिकासे दूर होकर निश्‍चयके रंगमंचपर आसीन हो 

- गया हं। आज हिन्दी भारत राष्ट्रकी व्यापक भाषा 
या होकर राष्ट्रभाषा बन गऔ है । असके वे दिन फिर गओ 
| > है, जब असे पराये रूपमे देखा जाता था और परायी 
> ` भाषा स्वकीयताके आवरणमें सजाकर हमारे सामने 
हुः ` पेश की जाती थी । आधुनिक कालमे, हम, हमारा देश, 
ली ही हमारी संस्कृति और हमारी भाषामे अत्यन्त निकटतम 
होगी! ` सम्बन्ध स्थापित हो गया है । कोओ दुविधा जिनमें नहीं 
ही रह गयीं है। भाषाका प्राण अलका साहित्य है । 


साहित्यके विना कोओ भाषा न तो फल-फूल सकती 
है और न लोकप्रिय हो सकती है । किसी माषाकें 
देष्ट-पुष्ट अरं विकसित रहनेके लिओ असका साहित्य 
समृद्ध अवं सजीव होना चाहिअ । हमारी हिन्दीको जीवित 
रखनेके लिओ साहित्यकी पुष्टिकारक मात्राकी जरूरत 
दै। यदि हन्दोके पास ससुता अपता साहित्य त होता 


की जा सकती थी ? 


- कारी बना रहा । ब्रजभारतीके आदिं कवियों 
तो भुसके लिओ जिस प्रकारकी अच्च अभिलाषा केभी ५ मॅ काव्यमयी विक 


हमारी दृष्टि ब्रजभारतीपर पड़ती है, खड़ी बोळी 
कहलानेवाली हिन्दीके कओ सौ वर्ष पूर्व ही व्रजभाषाने 
समस्त साहित्यपर अधिकार कर लिया था । संस्कृत- 
माताको वह वात्सल्य-भाजन पुत्री थी । पुत्री यदि अपनी 
माताके गृणाळंकारोंसे भषित होती है और माता अये | ड 
अपने आभूषणोंसे स्वयं अलंकृत करती है तो यह कोफआी | 
अपहास अथवा लज्जाकी बात नहीं है । वह तो जिसकी | 
अधिकारिणी ही है । 

अँसी अवस्थामें हिन्दी साहित्यका समस्त भार । 
व्रजभाषा साहित्यपर आकर आधारित हो जाता हे 1 
व्रजभाषा साहित्यका समग्र समुज्ज्वल परिचय देना हँसी: 
खेल नहीं है । मेरे लिओ छोटे मुँह बड़ी त होंगी. 
साहित्य-महारथियोंने व्रजभारती साहित्यका पर्याप्त | 
विवेचन किया है। मुझे तो अपने दुष्टिकोणसे जिस _ 
साहित्यके सम्बन्धमें यही कहना है कि यदि व्रज 
साहित्यसे असके अधिनायक श्रीकृष्णको अलग कर रि 
जाओ तो वह सर्वथा सारहीन, निष्प्राण और निरथंक 
हो जागा । समस्त कला-प्रपूणं आनन्दके मू्तस्वरूप, 
श्रंगारके आदि देव भगवान कृष्णकी चरितावलीके 
कारण ही तो वह चिरस्थाऔ हो गया है। वह सदा-स 
नवीन, सत्य-शिव-सुन्दर, परममनोहर तथा र 


१५६ 


लौकिक काव्य-रसको अन्होंने अलौकिक आनन्दामृत 
परिणत कर स्वयं भी अमरता प्राप्त की है और द्सरोंके 
लिओ भी साधन प्रस्तुत कर दिओ हूँ 


अस प्रकार हमारा साहित्य, हमारे अिष्ट आराध्य 
और हमारा भवित सम्प्रदाय तीनों अकरूप हो जाते हँ । 
और जिस सम्मिश्रित रूपकी अभिव्यक्ति भुन साहित्य- 
कारों द्वारा होती है जो असके आधार-स्त॑भ तथा श्रकारा- 
दीप माने जाते है । 
श्रीमद्वल्लभाचार्यका वेदान्त सिद्धान्त शुद्धादवँत 
सिद्धान्त है । वेंद-अपनिषद्‌, श्रीकृष्णवाक्य (भगवद्गीता 1 
ब्रह्मसूत्र और समाधिभाषा (श्रीमद्भागवत )-- जिस 
चतुष्ट्यीके प्रमाणोंस जिसका निरूपण हुआ है । जहाँ 
वेदान्त पवषमें यह सिद्धान्त 'शुद्धाहत ' अर्थात्‌ शुद्ध अदत 
| है; वहीं भक्ति पक्‍्षमे वह पुष्टिमार्ग कहलाता है। पोषणं 
| पुष्टि :, भगवान्‌के अनुग्रहको पुष्टि कहते हँ । और जिन 
| श्रीमदाचार्य द्वारा निरूपित मार्गमें भगवद्‌ अनुग्रह ही 
सबकुछ है । जिस शुद्धाढैत भक्ति सम्प्रदायमें हिन्दी- 
साहित्यको जो गौरवका स्थान प्राप्त है और प्रारम्भसे 
ही जो प्रश्रय हिन्दीको हमारे भकितिमागँमें दिया गया है 
/ असकी भूरि-भूरि प्रशंसा हिन्दी साहित्यके कऔी लब्ध- 
| प्रतिष्ठ जितिहास-लेखकोंने की है । किन्तु दुख जिस 
i बातका है कि अभीतक परिपूर्ण रूपमे जिस साहित्यका 
र प्रकाशन नहीं हो पाया है । यह साहित्य अमूल्य 
| . निषि है, साथही राष्ट्रभाषा हित्दीके लिओ अक अमर 
देन है । आज जो भी हिन्दीके अुज्ज्वल रत्न अष्टछाप 
आदि ग्रन्थ प्रकाशर्म आओ हुँ वे या तो गुजेर-भाषा- 
भाषियोंके द्वारा, जो अुसके मौलिक रूपसे सवेथा अनभिज्ञ 
हुँ अथवा मुन साहित्यिक विद्वानों या हिन्दी संस्थाओं 
: द्वारा जो, जो हमारी भावनाओंसे शुष्क नहीं तो, अदासीन 
अवश्य हैं । जैसी अवस्थामें अस साहित्य-माधुरीसे 
. हमें वंचित रह जाना पड़ता है जो साहित्य-संसारकी 
संजीवनी है । 
साहित्यका प्राचीन कोग्नी भी ग्रन्थ किस आन्तरिक 
केम्बा पारिस्थितिक! प्रतिफळ है, यह तबतक ध्यानमें नहीं 
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रेखा-चित्र खींचनेको भले ही सफलता मान ली जाओ, प्‌ 
अन्तस्तलमें प्रविष्ट होकर वहाँसे अमूल्य-रत्न निकालकर 
साहित्यके पारखियोंके आगे रखना दूसरी बात है। विर 


ओर किसी भी तरफसे प्रयत्न नहीं किओ गओ। जह ड 
हमारे मार्गके लेखक अपने सत्य अितिहासके संकलना र 
प्रवृत्त ही नहीं हुअ, वहाँ प्रकाशनकी बात तो कोसो दु। सा 
रही । असी अवस्थामें वही हुआ जो होना चाहिओे अथवा आ 
होता आया है । ४ हो 
भारतीय अितिहासमें पन्द्रहवीं; सोलहवीं और सत्र औ 
हवीं शताब्दीका समय अक सांस्कृतिक संघर्षका युग रहा पा 
है। विदेशियोंके अनुदिन बढ़ते वर्चस्वसे भारतीय संस्कृति र्चा 
आक्रांत होकर कराह रही थी । हिन्दुओंके राजनति रचा 
स्वत्वोंपर जहाँ डाका डाला जा रहा था, वहाँ अुनकी नेति, जट 
पवित्रता, धामिक और सांस्कृतिक भावनाओं भी तित्य है * नळ 
कुचली जा रही थीं । दैनिक सांप्रदायिक संघर्षासे अत है 
अस्तित्व भी खतरेमें था । भारतीय प्रजा असत्तोए नप 
नैराश्य और अत्याचारोंसे पीडित थी, अँसे समयमे लोक ह 
संग्रहकी शक्ति और विदग्ध जनताने अपेक्षित सान्ती क 
सूर और तुलसीकी राम-कृष्ण-प्रधात सगुण अपासनाई द 
पाओ । अिनकी अपासना जनताके भौतिक कल्या जि 
अवं अध्यात्मवादका अक आदशं सिद्ध हुओ । हिली सर 
साहित्यके अझितिहासकारोंने साहित्यके विकासका जिसे जह 
मध्यकाल सन्‌ १३६५ से १७०० माना है औरजोअ कि 
साहित्यकी शान्तरसप्रधानताके कारण भक्तियुग कहा मा 
है, असी भक्तियुगका विकास सूर और तुलसीकी कर 
द्वारा हुआ। सूर और तुलसी दोनों वष्णव कविष| ` निः 
अकने श्रीकृष्णकी सख्य-भावसे सेवाकर आतके ब ब्रज 
कालको, ब्रजभाषाके माध्यमसे खंडकाव्यरूप पदो 
गीतोंमें काव्यको विषय बनाया तो दूसरेने रामकी दे | श्रेय 
भावसे आराधना कर अनके संपूर्ण जीवनकी | श्री 
बोली द्वारा दोहा चौपाजियोंसे संग्रथित मर्द ह पुष 
चित्रित किया--दोनोंका अभिन्न लक्ष्य था । न ह. 
समाजकी विश्रंखल शक्तियोंको अकसूत्रम विरोक ` विर 
रक्तहीन शिथिल स्तायुओंमें अक संजीवनी ब ् हर 
द्‌ 


- संचार अन्होंने किया । वे अपने ध्ययर्म पूणत 
हुओ । 
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दोनों . आदर्शोका अपना-अपना महत्व था । 
तत्कालीन संत्रस्त हिन्दू जनतामें कुछ जनता सगृणो- 
पासनामें अक अंसे परमात्माकी, आराधनाका आदर्श 
चाहती थी जिसमें शक्ति, शील और सौन्दर्यका अनुपम 
सामंजस्य हो, जो अपने सर्वांगीण आदर्श जीवनके साथ 
आतताअियोंकरे दमन और भुत्पीडितोंके परित्राणमे समर्थ 
हो । वह अँसा ही युग-पुरुष चाहती थी जो सर्वस्वत्याग 
और बलिदानके द्वारा अपने राजनैतिक, सामाजिक और 
पारिवारिक स्वत्वोंके संरक्षणे सक्षम हो। अँसे 
चरितनायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुळसीके ' राम 
चरितमानस ' मे अपलब्ध होते हूँ, किन्तु राम आखिर 
मर्यादापुरुषोत्तम ही तो थे । अनके आदशंमें दास्यकी 
मर्यादा शक्तिको गुरुता, राजस-गौरवकी सीमाबद्धता थी । 
वे राजाधिराज थे । राज-वैभवसे परिवेष्टित राज- 
महलोंतक पहुँचना सामान्य जनताके लिभे सरल न था । 
अतअेव कुछ जनता अक अँसे आदर्शकी भी अपेक्षा कर 
रही थी, जिसके साथ अुसका सीधा-सादा सरल हृदय 
घुलमिल सके, जिसे वह साधारण _श्रेणीके परिवारमें 
पासके और सखा, आत्मीय और प्रियकी तरह 
जिसके जीवनमें सर्वाशतः ओत-प्रोत होकर असे अक 
सरल माधूरीसे आप्लावित क़र सके । सूरके काव्यने 
जहाँ कर्मयोगी कृष्णका आदर्श जनताके समक्ष अुपस्थित 
किया, वहाँ अुनके बालसुलभ चापल्य और बालक्रीड़ाके 
माधुयंके चित्रणसे 'भी सामान्य जनताको भाव-विभोर 
कर दिया। जनताने श्रीकृष्णको अपने बहुत अधिक 
निकट पाया । ग्वालोंके खिरकोंमें, गोपोंके गोष्ठोंमें, 
त्रजकी कुंज-निकुंजोंमें असकी सहज पहुँच थी । 
किन्तु सूर काव्यकी अभूतपूर्वं सफलताका सारा 
श्रेय श्रोवल्लभाचाये-महाप्रभु-प्रवतित अवं गोस्वामी 
श्री विठ्ठलनाथजी द्वारा संवर्धित शुद्धाद्वैत संप्रदाय 
पुष्टिमागको है । महाप्रभुका प्रादुर्भाव असे समयमे 
हआ, जव कि भारतीय संसक्ति और वैदिक घमं, 
विजातियोंकी राजनैतिक महत्वाकांक्याओं अवं माया- 
वादियोंके अनभी प्सित प्रचारके लवष्य बन रहे थे । वैभवः 
विलास अवं पाशविक वृत्तियोके अन्मादमे पागल जनता 
अपने सिक स्वरूपको भूलकर भोतिक विकासकी 
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दौड़ छगा रही थी । जगद्गुरु शंकरके मायावादी अद्वैतः 


सिद्धान्तानया ग्रियोंके प्रावल्यसे वष्णव-सिद्धान्त भक्तिमार्ग 
पराभूत और तिरोहित-सा 
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AGS TANNA 


हा रहा था। महाप्रभन 


_ अपन आचार्यानुरूप अभिनव प्रकांड पांडित्य अवं गहन 


शास्त तत्वज्ञानानुशीलनके बलपर अनगिनत शास्त्रार्थ 
सभाओंमें अपने वैदिक-रहस्य-फलितार्थरूष शुद्धाह त 
सिद्धान्तके प्रतिपादन पूर्वक भकतिमार्गकी प्रतिष्ठा की । 
समस्त वैष्णव संप्रदायोंको महाप्रभुके जिस सावभौम धर्म 
विजयसे अक संजीवनी शक्ति मिळी और भारतीय जनता 
विदेशी विधर्मियोंके प्रतिरोधमे सक्षम हुओ । 

भक्ति मार्गीय संप्रदायोमे वल्ळभाचार्यके द्वारा 
संस्थापित पुष्टिमार्ग अपना अक विशेष स्थान रखता है । 
मुन्दोंने अपने जीवनकालमें भक्तिमार्गकी विमल धारा 
बहाकर अनेक जीवोंके कल्मषोंका क्षालन किया, यह 
जितिहाससे तिरोहित नहीं है । अन्य आचार्योके अनंतर 
आपके जिस समयके प्रादुर्भावसे जहां अुतको समस्त 
प्रचलित मतोंकी आलोचना कर अपने वेदानुकूल जरिद= 
मित्य सिद्धान्तोंकी स्थापनाका अवसर मिला, वहाँ अस 
समयमे प्रादूर्भूत होनेका हम अक आधिदैविक कारण 
भी मानते हूँ । 

पुराणोंमे कलियुगको पुच्छ सहित यवकी अपमा 
दी गओऔ है । और असके आदिम दस हजार वर्षोको यव 
बतलाकर शेषको सारहीन पुच्छ बतलाया झ्या है । यवक 
आकार क्रमशः वद्धिष्णु, मध्यमे परिपूर्ण और असके 
अनन्तर क्रमशः क्षयिष्णु होता है और भुयकी समाप्तिपर 
केवल तुच्छ पुच्छ रह जाती है । असी प्रकार कंलियुगके 
आदिके दस हजार वर्षोकी स्थिति है । वह भी- “कळा 
दशासहस्नेण विष्णुसत्यक्षयति भे दिनीम्‌ ! ” के सिद्धन्ता- 
नुसार भक्तिके लिओ अुपयुक्‍त प्रतीत ही नहीं हुआ 
अपितु सिद्ध किया गया हे और अुनर्मे जन्म लेनेवालोंकी 
अिसीलिओ सराहना की गओ है कि वे जिस समयमें 
मक्तिमार्गीय आचरणके द्वारा अपने जीवनको सार्थक 
कर सकते हैँ । तात्पर्य यह कि जब'हम जिस” यवकी 
आुपमाका जिन दुस हजार वर्षोसि स्म्य लगाते है, तो 
यह बात पूरी सत्य हो जाती है । जिसके साथ जब हम 
मक्‍तिमार्गके.जितिहासपर अपनी दृष्टिका निक्षेप करते 
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हे और अब आगेकी धार्मिक परिस्थितिकी कल्पना 
करते है जब कि क्रमशः 'धर्म,कर्म, भक्ति’ आदि सभीका 
लोप हो जाअेगा और कलियुगकी भीषणता अपना ताडन 
रूप दिखाओगी, तो मिस बातके मार्ननेसे विमत नहीं 
हो सकते कि कलियुगका सारसंयूत समय यही दस हजार 
वर्षका है, जब कि भक्तिकी लतिका विद्यमान रहकर 
हमारे लिओ अमर फल दे सकती है । 


Pe कतल. 0 4४७ 


जिस अवधिमे भी मध्य भाग पर्यन्त वह समय 

जब कि असके सत्वरूपकी वृद्धि होती चली जाती है भुस 
कषयिष्णु भागसे अतिशय सुन्दर मानव जीवनके लिओ 
परम अूपयोगी है । कलिके भिन दस हजार वर्षाका 
मध्यभाग, जहाँ असका सत्व अपने परिपूर्ण रूपमे निहित 
हैं, गणना करनेपर साढ़े चार हजार वर्षसे साढ़े पाँच 

हजार वर्ष पर्यन्त ही निकलता है । भक्ति मार्गकी 
अतिहासिक क्रमशः वृद्धिका काल भी तो साढे चार 

हजार वर्षे तक ही आता हे जब असमें भक्ति मार्गके 


प्रवर्तक विष्णु स्वामी, अनके अनुवर्ती अन्य आचार्य 
अनके बाद रामानुजाचार्य निम्बाक और मध्व आदि 
'आचार्योका क्रमशः भक्ति प्रचारका समावेश हो जाता 
हे | जिसके अनन्तर अस सत्वविशिष्ट कलियुगके मध्य- 
भागका समय आता है और श्री वल्लभाचार्यका भारतमें 
प्राकट्य होता है । आपके जन्म संवत्‌ ओर अस समय 
“विगत केलिक्रे गताब्दोंकी गितती की जाती है तब यह 
(निस्सन्देह हो जाता है और हमें माननेको विवश होना' 


' पड़ता है कि श्री आचार्यका प्रादुर्भाव कलियुगके अस 
महत्वपूर्ग समयके ठीक बीचमे हुआ है, जिसमें यवके मध्य- 
` झागके समान सत्वकी संपूर्णता है । भक्तिमागंके आत्कषं 
और अतिशय प्रचारका यही तो कलिमें ओक अआपयुक्त 
मय था, जब कि भक्ति लता अंकुरित पल्लवित पुष्पित 
सुमित अवं सुरभित होकर फलित हुआ । अंसा अपूव 


मय भक्तिमागँके आचायाँमें केवळ श्री वल्लभाचार्यको 
प्राप्त हुआ है और यही,कारण है कि अून्होंने सबकी अनन्तर जिस पुष्टिमार्गके झूपदेशसे 
कथा कर वैदिक सिद्धान्तके फलस्वरूप भगवदनूग्रहा- दायने सेवाधिकार अवं वैष्णवता 


कर किया । आचार्येचरणोंने समस्त 


पकप अध्ययन और आलोचन करनेवाले 


">> 


वेदका नि र गाडे 


चरणोंमें भक्तिभावसे विनम्र हो जाते हूँ । जिसी समय हि पल 
लगभग श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रकी होक छू 
कल्याणकारी भक्तिके प्रचारका समय आता है । जि ली 
हिन्दी साहित्यके सूर्यं और चन्द्रमा सूरदास और ह भी 
तुलसीदास अुभयविध पुरुषोत्तम भगवान्‌के गुणगान द्रा 
जनताको आत्मानन्दमें विभोर कर त्रिविध सन्तापो ह्‌ 
कोसों दूर हटा ले जाते हैँ । जिस समय जितने गृ 
भक्तिमार्गेके प्रचारक, आचार्य अपदेशक, सन्त साधु और र्भा 
सन्यासी हुओं अन सभीको सफलता मिली और बुके ह. ति 
अपदेशामृतसे जनताने लाभ आुठाया । डे 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि जस समयकी भक्ति. क्रीः 
जिस प्रकारकी पूर्णता असकी देशकाल-परिस्थितिकें काण. देव 
आओ, असी प्रकार, अस समयमें व्रजभाषा साहित £ 
भी यही सौभाग्य प्राप्त हुआ । आचार्य चरणोंने पु अन्‌ 
मार्गकी भूमिका जिन सूत्रमें बाँधी है-- ` शी 
अकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्‌ र 
अको देवो देवकीपुत्र अव ॥ | र 
ममत्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि, की न 
कर्माप्येकं तस्थ देवस्य सेवा ॥ ` सात्‌ 
भक्तिः ज्ञान और कर्मके अद्भुत सामंजस्य ह कर 
अक प्रतीक था । अन्होंने प्रमाण चतुष्टयके आधा E ज 
बताया कि श्री पुरुषोत्तमका अनुग्रह वा पोषण प हीही 
है; जिसमें साधन वा फल हो और जिसके द्वारा । पा 
ममता रूप संसारसे मुक्ति, भगवन्माहात्यका हा 
भगवंत्साक्षात्कार और भगवल्लीलामे प्रवेश हो, 
“पुष्टिमागं' है. । जिसी लक्ष्यसे ग क ह च 
श्री मदाचायेने भ्रान्त-चित्त दैवी जीवोंकों अनके रश. ही 
सरल मार्ग भगवदुपदिष्ट आत्मनिवेदन रे जिर 
'दोवषाका विधान किया । जिस प्रकार देहाच्या निम 
देशसे असंख्य आ 
| मातत प 
याँ - कल्याण-्साधन रूप भागवतधर्म वा भक्तिमा" `/ ` वि 


भक्तिधम' 


तापो 
नतने भी 
धु और 
र भुके 


भक्तं, 
के काण. 
[हितो 
ने पु 
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महाप्रभु अवं गुंसाऔओजीने अपने पुष्टिमार्गको 
पल्लवित फछित करने के लिओ व्रज-सरीखा अनुकूल क्पेत्र 
चना । ब्रज स्वयं पुष्टिमागं के सर्वस्व आराध्य श्रीकृष्णकी 
लीला-जन्मभूमि है । ब्रज अनके पुण्य गोलोकका आधि- 
भौतिक स्वरूप है । वहाँके कण-कणमे लता-वल्लरी, वन- 
वीथी, -कुंज-निकुं ज, गिरि-कंदराओंमें अक सहज माधुर्य 
है । कालिन्दीके अविरल स्रोतमें असको पुण्य समुज्ञ्वल 
पुलिनोंमें मोहनकी असी भूवन मोहिनी वंशीकी स्वर-लहरी 
अभिगुँजित है । भला महाप्रभु अपनी साधनाके लिओ 
ञिंतना दिव्य-भव्य क्षेत्र अन्यत्र कहाँ पाते? अत- 
अव अून्होंने श्रीकृप्णके मधुर वात्सल्यपूर्ण यशोदोत्संग- 
लालित परब्रह्मरूप श्रीक्ष्णके स्वरूपको आराधना अुनकी 
क्रीडास्थली व्रजभूमिसे ही आरंभ की। मुन्होंने ब्रजके 
देवाधिदेव गिरिराजको मनोरम तलहटीमें भिस भंगवतूग्रह 
भक्ति मार्गकी स्थापना की । जुन्होंने भक्तोंकी भावनाको 
अनुष्ठित करनेके अुद्देश्यसे वेष्णवोंके परमाराध्य 
श्रीकृष्णको ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना । श्रीकृष्ण ही 
साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम है और यही साक्षात्‌ स्वरूपात्मक 
पुष्टिमार्गकी समस्त भगवन्मूतियोंमे विराजमान हँ। जिस 
दृष्टिके अपने सेव्य स्वरूपोंमे भुन्होंने श्रीनाथजीको 


प्रधानतां दी और अनन्तर गुंसाऔजीने अपने सात पुत्रोमे 


सात स्वरूप विभाजित कर सात पीठ वा घरोंको स्थापना 
करते हुओ मिस सेवामागकप्राण साम्प्रदायिक-संस्थानको 
जन्म दिया । 

यहाँ यह कह देना अनपेक्पित न होगा कि संप्रदायकी 
सेवा प्रणालीमें मानव-जीवनके समस्त सत्य-शिव-सुन्दर 
लोककल्याणकारी तत्वों अवं ललित कलाओंका सुन्दर 
अभिनिवेश है । प्रभु सेवाके संबंधसे यहाँ सांप्रदायिक 
मधुर भावनाओंके अनुसार विविध ऋतुकालके अनुरूप 
त्योहार, मनोरथ अत्सवादि अवं दैनिक सेवाप्रकार जितने 
प्रांजल कला-प्रपुर्ण रूपमें नियोजित किओ गने हूँ कि 
जिससे संगीत, साहित्य, काव्य, चित्र, वस्तु, सामग्री 
निर्माण आदि समस्त अत्कृष्ट लोकानुरंजनकारी कला- 
ओंको प्रश्रय देकर अमरता प्रदान कर दी गओ हैं । 
पुष्टिमार्गके सम्पूर्ण सावयव संस्थानके पर्यालोचनसे यह 
विदित होगा कि यहाँ सभी वाल, युवा, वृहद, राजा, 
रा.भा. ३ 
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रंक, विभिन्‍न जाति धर्मके लोगोक्रो अपनी-अपनी रुचिके 
अनुकूल सभी रस अळंकारकी सामग्री समळब्ध्र होगी । 
भक्तिमार्गके नाते प्रभुशरण गतिकी भावनासे आनेवाळे 
जोवमात्रके लिओ पुष्टिमार्गका अुदात्त कल्याणकारी द्वार 
अन्मुक्‍्त है । यहाँ धर्म, राजनीति, अितिहास, दर्शत, 
विज्ञानके सभी वाद और तत्वोंका सार्वभौम सर्वोपादेय 
विश्वधर्मके रूपमे सुन्दर समन्वय है । संगीत, काव्य” 
कलाके विनियोगपूर्वक यदि पुष्टिमार्गकी सेवाप्रणाळीमें 
नवधा भक्ति-विहित कोत्तंन भक्तिको स्थान न दिया 
जाओ तो आज भक्ति काव्य साहित्यका अमूल्य रत्न सुर, 
नन्ददास, परमानन्द आदि रचित अष्टछाप-काव्य हमें 
कैसे समधिगत होता ? 
श्री नाथजीके पुण्य प्राकट्य मेवं सात प्रीठोंकी 
संस्थापनाके अनन्तर सेवा प्रणालीके साथ ही हिन्दी 
साहित्यक्रे अभिनव-व्यापक अृत्कर्षका द्वार खुलता है । 
यह अक देवी लीळाका संयोग था कि वल्लभाचार्यके 
प्रादुर्भावके साथ ही सूरदास जैसी विमल साहित्यिक विभू- | 
तियाँ भी परिकर सहित भारत धरापर अवतीर्ण होती | 
है । जिस समय यत्रनाक्रांत, श्रांत मानव-जीवनकों | 
भक्ति-भागीरथीके निर्मल प्रवाह द्वारा शान्ति-सुधासे 
अभिसिचित करनेका समय महाप्रभुके समका अपस्थित् 
था, सूरदास जैसे अनेक महानुभावोंका सहयोग अुन्हे 
आपलब्ध होता है । ये भक्तिसिन्धुके परम जाज्वल्यमान _ 
अनमोल रत्न थे । असी अज्ज्वळ मणियोंक्रा :भक्ति, 
काव्य साहित्यकी मालामें अपने कोमल सुत्रासिक्त- ` 
परागरञ्जित करकमलोंसे गूँथना श्रीवल्लभाचार्य सरीखें _ 
कुशल कलाकारका ही काम था। आस्‌ दुर्दम यवन- | 
साम्राज्यकी क्रान्तिकारी लहरोंके थपेड़ोंके बीच व्रजभाषा 
द्वारा हिन्दी साहित्य अवं संस्क्ृतिकी रक्षा और भक्तिः 
काव्य-साहित्य-निर्माणका सम्पूर्ण श्रेय श्री वल्लमाच 
चरणोंको ही समापित किया जा सकता है । 
अिसी अुद्देव्यसे सुरदासादिको आपने अपने ' 
चरणोंमे शरण देकर श्रीताथजीकी दैनिक सेवामें 
किया । यथासमय ये ही सूरदामादि आढ १ 
अत्कृष्ट भक्तकवि, शिष्य श्री गुसाओज़ी द्वारा ' 'अष्टछाप” 
के रूपमें हमारे समुण कृष्ण-मक्‍्तिमार्ग अवं साहित्यके 
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असे नित्य नतन बनाया । सुरदासजीने अपने साधने | 
साध्य विषय, अूपासना-प्रतीक और रस-निरूप ब 


लोकमंचपर अनुष्ठित होते हँ । भावात्मक लीलाकी 
दृष्टिसे प्रभूके ये बालसखा माने जाते हैँ। अतअेव 
'अष्टसखा' के रूपसे भी विख्यात है । श्री ताथजीकी 
सेवाप्रणालीमें आठों दर्शनोंमे पृथक्‌-पृथक्‌ आठ कवियोंको 
कीत्तनकारके रूपमें नियुक्त किया गया था । 

अक्त अष्टछापके कवियोंमें सूरदास, परमानन्ददास, 
कुम्भनदास और -कृष्णदास ये चार भकतकवि श्री 
वल्लभाचार्यके अवं नन्ददास, चतुर्भूजदास, छोतस्वामी 
और गोविन्दस्वामी श्री विठ्ठलनाथंजीके शिष्य थे । 
जित आठों महानुभावोने आत्मानन्दमें छीन होकर जो 
भक्ति-विधायिनी सरस रचना की, वह वास्तवमें हिन्दी 
साहित्यम अनूठी देन है और हिन्दी साहित्य कभी अससे 
f  अुऋणनहां हो सकता । अितमें अप्रतिम काव्य प्रतिभा, 
डक, देहानुसन्धान रहित प्रेमोन्मत्तता, भाव-तल्लीनता, 
` स्वाभाविक त्याग और तिःस्पृहता अवं श्री नाथजीके 
' चरणोंमे पूर्ण भावानुरक्ति थी । काव्य और संगीतका 
| अहै पारङगत शास्त्रीय ज्ञान था । अन्हें स्वानुभवता 
' प्राप्त थी, अतअव नित्य नवीन पदोंकी रचनाकर 
 ्षावद्भावमें विभोर रहना ही अुतका भेकमात्र ध्येय 
था । अनकी भावपूर्ण रचना, सरस पदावली, गंभीर 
विवेचन, स्वाभाविक वर्णेन, अंनूठी झुक्तियाँ आदि काव्यके 
मनोरम गु गेंकी किसी साहित्यसे तुलना नहीं की 
जा सकती । 
' ` .अष्टछापको मौलिक भावधाराते सभी संप्रदाय 
ओर साहित्यक्रे तिर्माताभोको अक प्रेरणा दी और 
मार्गकी जिस भक्त-कवि परिपाठीने अिसी पुनीत 


_ कथाःप्रवचनादि सल्संगोते ब्रजभाषाके वार्ता ` 


दृष्टिसे व्रजभाषाको हीं अनुकूल पाया । अनके आराग 


बालकेलिका चित्रण अनके बालकुतूहलका निद 


मातहृदयके वात्सल्यका निर्वाचन अन्हींकी तु 
मात॒भाषा-व्रजभाषामे सफलतापूर्वक किया जा सकता 
था । भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे भी ब्रजभापामें ह्न 
स्वाभाविक माधूर्य है और हृदयको कोमलतम वृति 
सूवष्मतम भावनाओं ओर सरलतम अद्गारोंकी तरत 
अभिव्यंजनाके लिओ अन्य कोओ भी भाषा समर्थ गर 
हो सकती है । फिर वह्‌ थी अक व्यापक लोक-भाष 
पर्चिमी हिन्दी शौरसेनी, यों कहिओ कि श्रीकृष्णके मा 
प॒क्षकी वंशज और विभिन्न: दार्शनिकों, विविध स्र 
दायोंके अधिष्ठाताओं-धर्माचार्योके कार्यकलाक्पेत्र ब्रज 
मधर वाणी, जोकि सदासे राजसत्ताधीशोंके पा 
अनके छायातले पनपी ओर तत्कालीन सर्वोत्कृष्ट प्रभाग 
शाली भक्तिसम्प्रदाय पुष्टिमार्गने अपने संस्थान, भि 
षठार्नके साथ जिस ब्रजबोलीको अपनाया था । गर 
पृष्टिमार्गके अनन्यतम अनुयायी भावुक सूर, नत आहि 
ब्रजभाषाको अपने हृदयकी भावनाओंका माध्यम । 
बनाते, श्रीवल्लभाचायसे परम तेजस्वी घर्माचाय क 
अपनी भाषा, अपने वंशकी मातृभाषा और जातिमा 
स्वीकार त कस्ते तथा परवती पुष्टिमार्गीय आचार्य 
वैष्णव साम्प्रदायिक साहित्यक्रा निर्माण गद्यपद्यम त 
कर और दूसरेसे कराकर अपनी असंख्य वरष्णव मात 
मेदिनीमे असका प्रचार न करते तो आज 

अपने जिस समृद्ध और व्यापक रूपम 
न होती । ् 
` मन्दिरोकी कोत्तंतपद्धतिने ब्रजभाषा काव्यको* 


गद्य साहित्यको अनन्त कालके लिओ अक द्व्यि 
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रूपा स्थात, अत्क7, वंग सरीखे सुदुर-सुदूर प्रान्तों व अहिन्दी 
राधयनन भाषी जनताको भी अपने ब्रजभाप्रागत भक्ति काव्य- 
निद घाराके निम” शीतल सलिल-प्रवाहसे आप्छावित कर 
तुत दिया । आजकी राष्ट्रभाषा हमारी हिन्दी जिस ब्रज- 
सका. भाषाके प्रति अुपकृत है, और जिससे भी अधिक हमारे 
| सह $  पुष्टिमार्गके प्रति, जिसने साहित्यको ही नहीं, सम्पूर्ण 
ततो देशको भी अक अमर संजीवनी शक्ति प्रदान की । 
तर यह पुष्टिमार्गके लिअ अक गौरवकी बात है कि 
थं तौ... भूसका वार्ता साहित्य ही हिःदीके गद्य साहित्यकी मूल 
कमग चेतता और प्रेरणा है। गद्य साहित्यका प्रारम्भ ही 
के मार ब्रजभाषामे होता है । सबसे पहिले अुसका परिष्कृत रूप 
घर सफ “चौरासी वैष्णव-वार्ता” रचयिता गोकुलनाथजीके गद्यमे 
त्त ही हिन्दी साहित्य जगतूको प्राप्त होता है । विशिष्ट 
पाशा साहित्य महारथियोंने गोकुलनाथजीको ही गद्यके आदि 
का प्रवर्तकोंमें माना है । वार्ता साहित्यकी परिष्कृत गद्य 
ए म शेलीका सुमरा ही परवर्ती विद्वानों अवं वैष्णवोंने 
त और “२५२ वैष्णव वार्ता”, श्रीनाथजी, महाप्रभुजी, 
चा अष्टसखाओंकी घरू-निजी अवं अनेक प्राकट्यवार्ता आदि 
यी गद्य ग्रंथोंका निर्माण हुआ । नाभादास, जटमल, गङ्ग” 
नी भाट, देव, ललितकिशोरी, आदिके गद्य क्रमिक परिमार्जित 
गतिमा रूपमे हमें मिलते हे । यों तो अनेक पुष्टिमार्गीय 
ना ` साहित्यिकोंने भी हिन्दीके निर्माण प्रचारादिमें असे प्रेरणा 
EE दी है, किन्तु साहित्यके आधुनिक कालमे प्रारम्भिक गद्य 
शेलीके निर्माता परिष्कर्ता और विविध विषयक-साहित्य- 
व मार्त. 


विधाता अवं आधुनिक हिन्दीके पथःप्रद्शक भारतेन्दु 
| बाबू हरिश्चन्द्रसे भी हिन्दी साहित्य कम अपकृत नहीं 
है, जो कहना नहीं होगा कि साहित्यके साथ ही पुष्टि- 
री मार्गके भी भारतेन्दुजी अक झुज्वलतम विभूति हैँ और 
|, जिनके नामसे साहित्यमें 'भारतेन्दुकाल' प्रसिद्ध हुआ है । 
| जिस प्रकार ब्रजभाषाका स्थान समयान्तरमें आजकी 
| खड़ी बोलीने लिया है, जो आज स्वाधीत भारतकी 
)  अन-जनवंदनीय राष्ट्रभाषाके रूपमे अपने गोखशाली 
| पदपर आसीन है । न 

जिस सम्प्रदाय द्वारा जब हम हिन्दी साहित्यको | 
सेवाकी गति-विधिका परीक्षण करते हे तो हसं 
जिस रूपमे पाते है । ओक तो प्रत्यक्षं रूपसे की 


आ. 
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सेवा, जिसमें असके आचार्यों द्वारा किया हुआ अपदेश 
और सिद्धान्त प्रतिपादनकी झँलीसे किया हुआ ग्रन्थः 
निर्माण है, जिसमें वासे लेकर शास्त्रीय आकर 
ग्रन्योंका भी समाईश हो जाता है । हिन्दी या आपके 
तात्कालिक रूप ब्रजभाषामें किया हुआ यह साहित्यिक 
सदनुष्ठान आज हिन्दी जगत्‌के सम्मुख जिस रूपमें आना 
चाहिओ अस रूपमें नहीं आया है । हिन्दी साहित्यक 
समालोचकों और अष्टछापका अध्ययन करनेवाले 
लेखकोंको आज जितना कहा जा सकता है कि जब तक 
वे हमारे जिस साहित्यिक ज्ञानसे रहित है जिसे वे भावः 
भावना, आचार-विचार, सेवा-श्वृगार अवं अपदेश सिद्धा- 
न्तकी बातें समझकर हेय दृष्टिसे छोड़ देते हैँ तबतक 


वे अष्टछापके काव्य-साहित्यके वास्तविक पारखी नहीं 0 
हो सकते, और न असकी अन्तरात्माका रंचमात्र स्पर्श र 
ही कर सकते ह । भूपरी अड़ानें भरकर वे चाहे जिना | 
आत्म-परितोष प्राप्त कर लें। आज यदि वे साहित्य 
संसारके नियामक माने जा सकते है तो कल होनेवाले | 
वास्तविक अध्ययनशील समालोचकके आगे निरे अपोंब 
भी सिद्ध हो सकते हँ। 


संप्रदायके प्रत्यक्ष रूपमे पहिले कही हुऔ हिन्दी | 
साहित्य सेवाका दूसरा रूप हमें अष्टछाप और अनके | 
प्रकारपर की गऔ अगाध पद्य-रचनाके स्वरूपमें मिळता | 
है, जो आज अधिकांश अप्रकाशित ओह तिरोहित | 
अवस्थामें विद्यमान है । अक ओर यदि साहित्य-जगतूके < 
सूर्य महानुभाव सूर और अष्टछापके अन्य कवियोंका के 
साहित्य रखकर तोला जाओ तो हिन्दीका आजतकका 
अन्य पद्य-साहित्य पासंग्मे ही निकल जाओगा । तब फिर्‌ | 
जिन भक्त कवियोंकी रचनाओंका अभी अन्वेषण -भी | 


° 
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सेवा. जिसमें सम्प्रदायसे जितर अन अन्य कवियों, 


भक्तोंकी पद्य रचनाका समावेश होता है, जिनपर 
श्रेणीमें रामानुज- 


अष्टछापका प्रभाव पड़ा है । जिस 
मध्व-निम्बार्क, राधा वल्लभी हित "संप्रदायके भक्तः 
कवियोंकी रचित साहित्य-सेवाका नाम लिया जा 
` सकता है जो अष्टछापके बाद अुनकी शैलीसे प्रभावित 
होकर अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिओ साहित्य 
जगतके सम्मख आओ । जिनकी रचना ओर गणना 
अंगलियोंपर नहीं आँकी जा सकती । यह अपता अक 
विज्येप स्थान रखते हुओं भी पुष्टि मागकी विचार- 
धारासे प्रभावित हैं यह कहनेमें कोऔ संकोच होनका 
कारण नहीं दीखता । 
असी परोक्ष रूपमें की गऔ हिन्दी साहित्यः 
सेवाका दसरा रूप हमें आन्ध्र तेलंग जातिके कवियों- 
द्वारा की गऔ अस साहित्य रचनाके रूपमे मिलता है- 
जो श्रीवल्लभाचायं और अनके पुत्र श्री गुँसाओजीके 
द्वारा दक्षिण भारतसे लाकर अत्तर भारतमे बसाओ 
गओ थी, अथवा आुनके आश्रय किवा संपकंमें आओ थी। 
जिस जातिके तर-रत्न कवियों और विद्वानोंका परिचय 
' कुछको छोड़कर हिन्दी जगतको नहीं है, वे अभी अिति- 
हांसके पत्रोंपर नहीं चढ़े हैँ । जिनके परिचय अवं 
साहित्यके प्रकाशनसे हिन्दो साहित्यमें कुछ और भी 
काश पड़ेगा | जितिहासमें यह अक नवीन रहस्य है कि 
अितर भाषा-भाषिणी किसी अक ही जातिमे जिन गत 


कार हुओ हों । 


दावेके साथ कहा जा संकता है कि जिस संप्रदायने हिन्दी 
सांहित्यकी चतुर्दिकू सेवा करंनेका सौभाग्य समधिगत 
किया है । यदि जिन अपर कहे हुअ चारों प्रकारके 
साहित्यकारोंका हिन्दी-साहित्यसे पृथक्करण कर लिया 
जाता हैं तो फिर हिन्दी-साहित्यके पास असी कौनसी 
रह जाती है,जिसपर वह गर्वं कर सके ? कहनेका 


पाँच सौ वर्षोमे तनी संख्यामें विद्वान कवि तथा ग्रंथ- 


जिन सब परिस्थितियोंका विचार करनेपर यह 


प्यं यह है कि हिन्दीके प्रचार, सूजन और, अुद्धारमें 
किसीसे पीछे नहीं रहा है । हम आशा करते हे कि: 
भी वह पीछे नहीं रहेगा । और अपनी कुछ अिनं ` 


दिनोंकी शिथिलतासे संभूत न्यूनताकी शीघ्र ही पूतिक 
लेगा । आज यह सुन्दर अवसर हैँ जब हम ओर हमार र 
भक्तिपंथ हिन्दी साहित्यसे संपर्क बढ़ानेके लिओ प्रयत्न । 
शील हो रहा है। , 
साहित्य, संगीत और कला जिस लोककी 
होते हुओ भी अलौकिक हैँ और जिसीलिओ अिसमें नित. 
सतत, स्थाओ और अविकृत रूपमें होनेपर आनंद. 
दाअिनी ही नहीं कहा जाता, प्रत्युत ये स्वयं आनन्द-छ 
रसके रूपमें अभिव्यक्त की जाती हें । मानवीय जोक 
अिसके विरुद्ध अनित्य, क्षणस्थाओ अवं विकृत सुपा 
रहनेवाला अक संसारका प्रवाह है, जो स 
निम्नगामी है, पर अिन्हींका संयोग पाकर वह अपा 
दिशाका परिवर्तनकर देता है और ये असे अचार 
जानेवाली होती हैँ । सके अनेक आदाहरण हमे फि 
सकते हे जहाँ साहित्य-संगीत-कला अपने शुद्ध स्फ 
विकृत हो गओ हुँ अथवा जिनका सहारा पाकर निम्तगार 
मानव-जीवन धरातलसे बहुत अँचा आठ गया हैँ।* 
जहाँ तक अनुभव करता हूँ, साहित्य-संगीत और कहा. 
जहाँ .मानव-जीवनकी अंकशायिनी हो गओ है वहाँ 
विकृत होकर विनाशकारिणी सिद्ध हुओ और. 
जिसके विपरीत मानव-जीवन जिनकी गोदम विश्रा ` 
करने लगा है वहाँ वे शाश्‍वत सुखदाजिनी हो गओ है। 
जिस आन्तरिक रहस्यकी विज्ञप्तिके कारणही । 
अिस संप्रदायके मल आचार्योने जिनके संयोगको मर्छ | 
जीवनके साथ असी रूपमें रखनेका प्रयत्न किया क्ति 
वे विकृत न होकर समाजको अँचा अुठानेमे सही | 
सकें । नित्य, सतत, विराजमान, आनन्द | 
अविकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ संयोग हो ग | 
ये सब आज अपना यथास्थित रूप बनाअ रखते १. 
है और अनक्रे स्थान च्युत हो जानेकी कोंडी र” 
नहीं हे । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं 
विकास अनके मन्दिर संस्थानादिका नियोर्जन 
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संकलित और संरक्षित है, जितनी अकत्रित की जानेपर अटट द्रव्य-राशिका विनियोग रकी नवक ता 


गुरू सेवा, अुत्सव, राग-भोग-वैभव आदिमं किया है, 
अुतनी नाम-सेवा, अपने साहित्यके स॑रवषण गवेषणा 
और संवद्धंनाम. नहीं । फलस्वरूप असका आजके 
साहित्यमें अतना मूल्यांकन न हो सका जितना अपेविषत 
जगत्‌के ` रिओ अन्धकारमें छिपा पड़ा है । फिर भी जो है। तथापि अव नवीन खोज और साहित्यिक जितिवत्तकरे 


समस्त भारतमे अन्यत्र कहीं अपलब्ध न होगी | 
संस्थानाधिपतियोंकी जहाँ-तहाँ अपेक्पा ओर असावधानीके 
कारण कितना ही साहित्य तो अस्तव्यस्त, विच्छिन्न 
अवं लूप्त-प्राय हो गया है । .कितना ही अभी बाह्य 


आश्रित विद्वानों द्वारा सुव्यवस्थित और अन्वेषित किया दिया है और अिस प्रयोगमे अनेक अज्ञात अँतिह्य तत्व- 
गया है, वह भी हिन्दी साहित्यके लिओ अनुपम निधि है। सुत्र साहित्य-जगत्के समक्ष आ रहे हूँ । कुछ निश्चित 
सत्य तो यह है कि पुष्टिमार्गीय भक्ति-संप्रदायकी कुछ रेखाओंमे हिन्दी और पुष्टि मार्गको परस्पर समन्वय 
असी व्यावहारिक प्रवृत्ति रही है कि असमे जितनी रीतिसे कार्य करनेकी आवश्यकता है । 


लखनआ्‌ विश्व विद्यालयके हिन्दी-विभागके आचार्य डां. दीनदयाल गुप्त लिखते हैं :-- | 

श्रीकृष्ण . भगवान्‌का निस्साधन जनोंपर अनुग्रह ही पुष्टि है। पोषणं तदनुग्रहः॥ 

कुछ लोगोंने जिस मार्गको “खाओ, पिओ और पुष्ट रहो--मौज करो ' सिद्धान्त माननेवाछा भोग- | 
विलासी मार्ग बताकर असपर अनेक लांछन और आवक्षेपोंका आरोप किया हे ओर कहा हैं कि 
जिस मार्गके अनुयाओ विषय-सुखकी ओर ध्यान देते हुम, देह और भिच्द्रियोंक पोषणको ही अपना 
ध्येय मानते हे । श्री वल्लभाचार्य तथा अुनके बादके महान्‌ आचार्यो द्वारा लिखित ग्रन्थोंके देखनेसे 
पता चलता हू कि वास्तवमें पुष्टि मार्गके सिद्धान्तोंमें विषय सुखके पाषणका कहीं भी आदेश नहीं 
दिया गया है । आचार्यने तो अपने ग्रन्योमें कऔ स्थलोंपर स्पष्ट शब्दोंमें कहा हैं कि सांसारिक 
विषयों में मनुष्यको कभी आसक्त नहीं होनी चाहिओे ।....-- श्री वल्लभाचारयंजीके बाद श्री विठु | 
नाथजीने भी सांसारिक विषयोंमें अनासक्ति और अन्तमें अनके त्यागका ही अपने ग्रन्योमें अपदेश 
क जिस मार्गके व्रजभाषामें लिखनेवाले सूरंदास, परमानन्ददास, नन्ददास आदि बड़े-बड़े 
भक्त कवियोंने भी संसारकी असारता दिखाते हुओं लौकिक विषयोंसे अलग रहनेका ही प्रबोधन 


किया है । और भगवत्कृपाको ही साधन बताया हैं । 


संपा राया 
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देशके स्वतंत्र होनेपर जब स्वतंत्र गणतंत्र भारतके 
“संविधान ने हिन्दीको राष्ट्रभाषा माता और यह 
निदचय किया कि पंद्रह वर्षके भीतर केन्द्रीय शासनके 
सब काम हिन्दीके माध्यमसे होने लगे, तब मैने समझा 
` कि मुझे शेष जीवनका सेवाक्षेत्र मिल गया । वैतनिक 
शिक्षाके ४० वर्ष पूरे हो रहे थे । तबतक मैने हिन्दी- 
सेवाको अपने अवकाशका ही अधिकांश समय दिया था । 
अब निश्चय किया कि शीघ्रसे शीघ्र वैतनिक सेवासे मुक्त 
होकर अवैतनिक हिन्दी सेवाको अपना पूरा समय दूं । 


जिस निइचयके पहले शिष्यवर प्रेमनारायण 
| - उण्डनने ' हिन्दी सेवी संसार' शीर्षक अक संदर्भ ग्रन्थ 
प्रकाशित किया जिसमें हिन्दीकी पंचवर्षीय योजनाके 
` प्रस्तावकी ब्यारेवार योजना सम्मिलित हुओ । जिसके 
पश्चात्‌ जनवरी १९५१ की “सरस्वती” में “पंद्रह 
बर्षकी अवधिमे हिन्दी सेवियोंका दाजित्व” प्रकाशित 
हुआ । अिंस लेखको पढ़कर राजषि टंडनका आदेश हुआ 


/ कि अिंसी विषयपर अपेक्षाकृत छोटा लेख प्रकाशित हो - 


जिसकी यथेष्ट प्रतिलिपियाँ छपकर समानशील हिन्दी 
सेवियोंम वितरित हों। अतअव फरवरी १९५२ को 


प्रकाशित हुआ | प्रतिलिपियोंका यथेष्ट वितरण भी हुआ | 
परन्तु जिन लेखोसे प्रस्तावित योजनाकी गाड़ी आगे नहीं 
बढ़ सकी । गाडी आगे न बढ़नेके सही कारण मेरी 
समझमें तव आओ जब पिछले वर्षके अंतिम दो दिनोंमें 
हिन्दी सम्मेलनके अधिवेशनके बहाने मझे वर्धामें हिन्दीके 
प्रमुख सेवियोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
काशीकी नागरी प्रचारिणी सभा हिन्दी सेवाको 


पर हिन्दी साहित्य सम्मेलनका जन्म हुआ ।- सभाके 
शता और पोषक ही सम्मेलनके जन्मदाता थे.। 
गांधीजीके स्वातंत्र्य आंदोलनका नेतृत्व छेने- 


“सरस्वती” में “सक्रिय सेवाकी रूपरेखा” शीर्षक लेख _ 


£ अं 

=त्री कालिदास कू 

क 

ज 

पर जुन्हें हिन्दीकी व्यापकतामे भारतीय अकताका संतो द्र 
अधिक सुदृढ़ सूत्र दिखाओ दिया । गाँधीजीका आशे. | क 
वाद पाकर दोनों संस्थाओंने राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया मत 
नागरी प्रचारिणी सभा अपने पिछले पोषकोंकी हू रद 
आश्रित रही । परन्तु बहुत शीघ्र गांधीजीके सहयोगी पर 
राजषि टण्डन सम्मेलनके प्रधान पोषक और प्राण हुओ। बह 
सम्मेलनका जो भवन और संग्रहालय हम प्रयागमे देखे बद्‌ 
हैं वह सब टण्डनजीकी ही तपस्याका प्रसाद है । अप 
बढ़ 


जिस प्रकार सम्मेलनका जन्म सभाके भृद्योगे 
हुआ था, असी प्रकार सम्मेलनके वयस्क होनेपर दोनो | 3 
अक दूसरेसे सम्बन्ध नहीं रह सका । नागरी प्रचारिगी 


सभाका आदेशय अपने नामसे प्रचार ही हो सकता था। तिः 
सो सभाने शोध और खोजकी सेवा अपनाओ । सम्भे धक 
द्वारा साहित्यका परिष्कार और निर्माण होना चाहिँ र 
था । सो अस संस्थाने मुख्यतः प्रचारकी ही तवर च 
अपनाओ । जिस प्रचारके लिओ हिन्दी विश्वविद्यार्ण 
नामक कागजी संस्था स्थापित हुआ । जिस विश्‍वविद 
लयकी प्रथमासे अत्तमा तक परीक्षाओं चालू की गम! ये 
'गांधीजीकी प्रेरणासे अहिन्दी भाषी प्रान्तोमं हित पर 
विशेष प्रचार करने के लिओ दो संस्थाओं स्थापित हुम ठ 
१९१८ मे मद्रासमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार र्ण ह. 
और १९३७ में वर्धामें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति । 0. र 
दोनों संस्थाओंकी भी परीवषाअ ही प्रचारका मुख्य त्‌ जह्‌ 
रहीं । कांशीकी ना. प्रर सभा अलग रही, परन्ठु महुः 
समिति और मद्रासकी प्रचार सभा प्रयागके नित 


' थोड़ी बहुत संबद्ध रही है । यही होना भी चाहिं ड '' राष् 


यद्यपि जिनं सबकी; जननी नागरी प्रवारिणी सभे" . चा 

.. जिनका सम्बन्ध बना रहता तो और भी अच्छा £ ठ 
यह जमाना वह था जब हिन्दीकी कहीं ८ जीर 

मान्यता न थो । अहित्दी भाषी प्रान्तोंकी बात बहुत ह. 


. हिन्दी भाषी प्रान्तोमे भी अर्दू झुसकी प्रतिर 
असे मुस्लिमोंका सहारा तो था हो, कांग्रेसकी 


दोगे 
दोनोंका ! 
चारिणी 
गा था। 
सम्मेलन 
चाहिं 
ही सेवा 
विद्यालय 
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और शासनका भी । “बिन गुरू मिलहि न ज्ञान” और 
“बिनु सत्संग विवेक न होऔ” का समर्थक मै शिक्यण- 
कघेत्रमें भी रहा हूँ । सम्मेलन और संबद्ध संस्थाओंकी 
जड़में न मान्य विद्यालय थे, न शिक्षक । परन्तु हिन्दीकी 
दैन्य स्थिति देखते हुओ किसी प्रकार भी हिन्दीका प्रचार 
करना हिन्दी सेवीका कर्तव्य था । अतओव सैद्धांतिक 
मतभेदको पीछे करके मेरे जैसे हिन्दी सेवियोंने अत्तर 
प्रदेशके माध्यमिक. शिक्षा वोडंमे हिन्दी विश्वविद्यालयकी 
परीकपाओंकी मान्यताके पकषमें जोर लगाया और थोड़ी 
बहुत सफलता भी प्राप्त की । जिन परीक्षाओंका प्रचार 
बढ़ा, सेवाके नाते बहुतसे हिन्दी शिक्‍्षकोंने सम्मेलनको 
अपना अवतनिक सहयोग दिया । सम्मेलनकी आय 
बढ़ी । अुसकी सदस्यताके प्रति सम्मेलनके चुनावोंसे लाभ 
अुठानेवालोंका आकर्षण भी बढ़ा । 

सिद्धांतकी अवहेलना अुस अस्वाभाविक परिस्थि- 
तिमें ही वषम्य थी, जब हिन्दी सोलह करोड़ जनताकी 
भाषा. होकर भी हिन्दी भाषी प्रान्तोंके विश्वविद्यालयोंमें 
ही अमान्य थी । जब देश विभाजित होकर स्वतंत्र हुआ 
और हिन्दीको राष्ट्रभाषाका पद मिला, तब जो महानुभाव 
न्दी सेवी संस्थाओं द्वास हिन्दी साहित्यके निर्माण और 
प्रचारके अद्योगमें लगे थे, अन्हें परिवर्तित स्थितिकी 
भूमिकामें अपनी नीति बदलनी चाहिओ थी । नागरी 
प्रचारिणी सभा कओ वर्षोसे अवनीतिशील रही थी । 
परन्तु सभाके सोभाग्यसे यह संस्था परीक्षाओं और 
पाठ्यपुस्तकोंसे सम्बन्धित खतरनाक विषाक्त बातावरणसे 
मुक्‍त थी और जिसे समुचित नेतृत्व भी मिल गया । 
अतअेव यह बहुत शीघ्र पुनर्जीवन प्राप्त कर सकी और 
जहातक मेरा अनुमान है वह शोध और खोजकी मुस 
महत्वपुर्ण सेवामे संलग्न है जो हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेपर 
नितांत आवश्यक है । देशके अहिन्दी भाषी प्रान्त ही 
सष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दविषण भारत हिन्दी 
प्रचार सभाके प्रमुख सेवा क्षत्र हे । अिन प्रान्तोंमें दस 
पंद्रह वर्षतक जिस रूपमे हिन्दीकी सेवा करनी चाहिये 
थी, बेसी ही सेवाओं संस्थाओं कर रही हे । अतबेव ये 
जीवित ही नहीं हु, बल्कि जिनकी अुत्तरोत्तर पुष्टि 
भौःहो i. है । द 
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र पृत्रियाँ पुष्ट हो रही हुँ, परन्तु जननी अपना 
रया नहीं बदल सकी । सम्मेलनका जनतत्त्रात्मक 
विधान अुसका विष हो गया । असका वाषिक चुनाव 
परीक्या शुल्क और पाठ्यपुस्तकसे प्राप्त आयके प्रति- 
द्वी लोळुपोंका अखाड़ा बन गया । जत्र हिन्दीको 
सम्मेलनके नेतृत्वकी विशेष आवद्यकता थी, तभी बह्‌ 
त्यायालयका बन्दी हुआ । पाँच वर्षतक यह संस्था पद- 
लोलूप निर्मित वंदीगृहसे मुकत न हो सकी, तब सम्मे- 
लनके कओ पिछले अध्यकपोंके हस्तावपरमे और राष्ट्रः 
भाषा प्रचार समितिके तत्वावधानमें हिन्दी सम्मेलनका 
अधिवेशन गत दिसम्बर ता. ३०-३१ को वर्घामें हुआ । 
जो प्रस्ताव स्वीकृत हुञे हु, वे जनसाधारण और शासनके 
सामने हुँ । यदि सम्मेलनका भुद्धार हो सके तो हिन्दी 
भक्तोंको यह और जिससे सम्बन्धित नागरी प्रचारिणी 
सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दविषण भारत 
हिन्दी प्रचार सभाके सेवा क्षेत्र और संचालन विधान 
निश्चित करने हु । 


आजकल डेमोक्रेसीकी धूम है । सम्मेलनका डेमो- 
क्रेटिक विधान ही आुसके पतनका कारण हुआ है । 
राष्ट्रपिता गांधीजी अपने समयके सर्वोच्च जनवादी थे । 
परन्तु जो जो रचनात्मक सेवा करनेवाली संस्थाओं 
अुन्होंने स्थापित कीं, मुन्हें मुन्होंने चालू जनतन्त्रात्मक 
विधान नहीं दिया, अुन्हें चुनावचक्रसे मुक्त रखा ॥ 
निवेदन है कि सम्मेलनका अद्धार होनेपर्‌ अुसका जो 
विधान बने, वह चुनाव चक्रसे मुकत रखा जाओ, अुसे 
मेक ट्स्टका रूप देना ही श्रेयस्कर होगा । ब्योरेमें मुझे 
जाना नहीं । सम्मेलनके प्राण राजषि टण्डन प्रशिक्षण 
और अनुभवके नाते संविधानके प्रकांड पण्डित हुँ 
सम्मेलनका नया विधान अनके नेतृत्वर्मे ही बने । 
भितना ही निवेदन है कि पुनर्जन्म प्राप्त सम्मेळनका 
विधान वह जिस प्रकार बनावें कि असका जन सम्पर्क 
बना रहे, जनप्रेरणा आसे मिलती. रहे, परन्तु जन 
बवन्डरके झोंकांसे वह मुक्त रहे । 

सेवा क्षेत्रकी भी बात करनी हैं । 

हिन्दी सेवम्के नाते हमें भारतके दो भाग मानने 
है--हिन्दी भाषी ओर अहिन्दी भाषी । दोनों भागोंमें 


जू 


> 
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सेवाका अददेश अक ही रहना है, परन्तु कार्यक्रमम 


*राष्ट्भारती # 


वयस्क सेवा कपेत्रमें हाथ बटाने के लिओ मिलते रहें, तो 


विभिन्नता होनी संविधानमें हमें जो कोड. अुसके भीतर नागी | कतं 
राज्य पुनस्संगठन होनेपर हमें पाँच हिन्दी भाषी 52 हे रो त र आवश्यक सेवा करनेन अनुः 
राज्य मिलते है--बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब सफल होगी, अंसा आशा ह मुकत 
और अत्तर प्रदेश । पंजाबमे अक पवष गुरुमुखी लिपिमे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ओर दविषण भारत वखेः 
लेकर ही पंजाबमें हिन्दी प्रचार सभाके सेवाक्रममें भी कोऔ विश्येष परि सम्मे 
WE क न वर्तन आवश्यक नहीं । राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके जिमे समि 
उ ह ब महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, भुड़ीसा ओर आसाम आहि परीः 
नहीं । दिल्लीसे काशीतक गंगा यमुनार्क पेटेकी भूमि se लडी रहे दावण मारत द की सर 
तर प्रदेशके अन्तर्गत है । यही तती विज्ञाल आंध्र, तमिलनाड, केरल और कर्नाटककी सेवा अभी 
जन्मभूमि है । यदि जिस पुण्य भूमिको यह गौरव प्राप्त २ | जिस प्रकार राज्यका पुनस्संगठन हुआ है मे > 
हा [क “निवासियोपर ह पान “विशे हिसाबसे वर्धा महाराष्ट्रके भीतर आता है और मद्रा शिव 
दायित्व भार आता है । यह भारवहन हमें भुस भावनासे तमिलनाडके भीतर । वर्धासे आर्य भाषा-भाषी राज्यो नारी 
नहीं करना है, जो अँग्रेजोके. व्हाजिट मैन्स वर्डन सेवा होती रहे ओर मद्राससे द्राविड भाषा-भ राज्य 
(White man’s burden) में निहित है । हिन्दी राज्योंकी सेवा हो । पुनस्संगठतके परिणामे द्रव दीन 
शिक्षकों और प्रचारकोंको हिन्दीका पण्डित तो होना ही भ्षाषा-भाषी राज्योंका बम्रेत्र बढ़ गया है। यह बका EE 
र हे, संस्कृतका ज्ञान प्राप्त करना है और अिसके साथ ही है । अब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाको परेम 
अक भारतीय भाषा ( गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, अधिक विस्तृत और सुचारु सेवाका वपत्र मिलता है। | भिन्नः 
तेलुगु, मलयालम, कम्तड ) तथा अक विदेशी भाषा हिन्दी भाषा-भाषी राज्योंमें राष्ट्रभाषा प्रचार सि 
£ । अंग्रजी, फेंच, जमन, रशन, स्पेनिश, चीनी, जापानी, तिकी परीका चालू रहन देने के सम्बन्धमें सिद्धांत भूख 
` पारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक) की भी जानकारी प्राप्त आदेश बिलकुल प्रत्यक्ष है । जिन राज्योंके शानो, ` शासः 
ई करनी है ।. अंग्रेजी साहित्य जो जितना समृद्ध हो सका जिनके मान्य विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षालय ल 
i है सो जिसी कारण कि जहाँ-जहाँ अंग्रेज व्यापार, शासन कतव्य ह्‌ कि वह राज्यकी भाषा और साहित्यको गर्थी सम्मेः 

. या सरके बहाने गअ वहाँकी भाषाका अुन्होंने अध्ययन शक्ति सेवा करें । नागरी प्रचारिणी सभा, सम्मेलन बी. | 
i किया और झूसके सा हित्यके रससे अँग्रेजी भाषां और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिसे शासन और शँक्षणिक संस | चुकी 
साहित्यको सांचा । यही हिन्दी सेवियोंको भी करना है । ओंको ब्योरेवार या सैद्धांतिक परामशं मिलता रह । प्र । करनेः 
काम पांचों राज्योंके हिन्दी सेवियोंका है । परन्तु सेवामें मान्यता अुन्हीं परीवघाओंकी रहे जिनकी तैयारीके द्वारा 
_ पद और सम्मानके लोभसे नहीं--अ॒त्तर प्रदेशको मान्य शैक्षणिक संस्थाओं चालू हों । जब > च्च ' होस 
सके आगे रहना है । माध्यमके रिओ हिन्दीको मान्यता नहीं मिली € अुसके 
,- नागरी प्रचारिणी सभा जो सेवा अपनाओं हुओ है, तब हिन्दीमें अंचे स्तरके-पठन पाठनका प्रोत्साहन | त्रणाइ 

| अुसका. क्षेत्र बहुत विस्तृत्त है । देवनागरी लिपिका लिओ हिन्दी विश्वविद्यालय या राष्ट्रभाषा 

_ आव्यक सुधार, हिन्दीका व्याकरण, हिन्दीके पारि- समितिकी परीक्षाओंका प्रोत्साहन आवश्यक थी ल बर | 
आषिक कोष, जनपदीय साहित्यका संकलन, शोध ओर स्वाधीन भारतके हिन्दी भाषी राज्यों आ है 
` प्रकाशन अप्रकाशित हिन्दी, संस्कृत, पाली, मागधी और शैक्षणिक संस्थाओंका कर्तव्य है कि शीश द > 
अन्थोंकी शोध और प्रकाशन--ये सब सेवाओं बड़े माध्यमके लिओ अंग्रेजीकी जगह हिंन्दीका क्क df 
है । सभाको जनताका सहयभा मिले, शासनसे करें । झिस कतव्य पालनमे अनके सामन जोक द्या न 


अनुदान मिलता रहे और धुनके पक्के स्वाध्यायी आवें भुनका निराकरण ही अत हिन्दी सेवी त a 


ह 


_ (९-0. InPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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री कर्तव्य होना चाहिओ । यदि जिस कर्तव्यका प्रा 
मे अनुमान अिन संस्थाओंके संचालक लगा सकें और अससे 


मुक्त हॉनक अद्यागम लग, तो असी परीकषाओंका 
रत बखेड़ा बटोरनेका अिन्हें समय ही नहीं मिलना चाहिओ । 
ह सम्मेलनकी वात आगे कहनी है । राष्ट्रभाषा प्रचार 
मम मितिको अुत्तर भारतके अहिन्दी भाषी राज्योंमें अपनी 
[दि परीक्षाओं चाळू रखनी ही है । प्रश्‍न यह है कि हिन्दी 
मा भाषी राज्य भी जिन परीकपाओंके वपेत्रमें रहें कि नहीं । 
वा अभी ये परीक्पाओं हिन्दी भाषी राज्योंमें चालू ह । 


सक सिद्धांतकी वात हो चुकी | परन्तु जब तक नारी 
झिकपाकी यथेष्ट व्यवस्था जिन राज्योंमें न हो जाओ और 


गे नारी वगंकी परतंत्रता यथेष्ट न घटे, तब तक मिन 
गणौ! राज्योंके नारी वर्गको जिन परीकषाओंके लिओ अपने घर 
व| ही में तैयारी करनेका अवसर मिलता रहना चाहिओ । 
र अपने कारवारमे लगे युवकोंको यदि विद्यालयकी दैनिक 
रो पढ़ाऔमे सम्मिलित होनेका अवसर नहीं मिलता, तो 
जिनके लिओ विद्यालयके भवनमे रात्रि कवषाओ लगे । 
पि अन्नको भूख शांत न भी की जा सके, परन्तु ज्ञानकी 
त भूख शांत करना राष्ट्रीय शासनका प्रमुख कर्तव्य है । 
का, शासनसे जो न करते बने, असको पूर्ति सार्वजनिक 
यश संस्थाओं करें । जहाँतक हिन्दीकी बात है वहाँ यह सेवा 
या सम्मेलन और अुससे संबद्ध संस्थाओंकी होनी चाहिओ । 

ग चार हिन्दी सेवी संस्थाओंमें तीनकी बात हो 
रा . चुकी । वर्धाके अधिवेशनमे सम्मेलनको पुनर्जीवित 
(5 करनेकी. जो योजना स्वीकृत हुआ है वह यदि समझौते 


। ` दारा अथवा अृत्तर प्रदेशीय शासनके सहयोगसे कार्यान्वित 
का. हो सके और सम्मेळनंको नवीन जीवन प्राप्त हो, तो 


i र. अुसके विधानमे जो भी परिवतंन हो, असकी सेवा 
रि | भणालीमें आमूल परिवर्तन आवश्यक होगा । 
प्र > _ 

| नवजीवन प्राप्त सम्मेलनको हिन्दी विश्वविद्यालय 


। और आुसकी परीक्पाओंके मोहसे सर्वप्रथम मुक्‍त होना 
है । हिन्दी विश्वविद्यालयको हम आन सब हिन्दी भाषी 


| 
hi 
ge राज्योंके विश्वविद्यालयोंका पिता मान लें जिन सबमें 
र 
। हन्दीको सर्वोच्च शिक्षाका माध्यम बनना है । पिताके 


"च तत्वमें मिलनेपर ही असकी आत्मा अपनी संततिमें 


रा. भा. ४ 
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.सोच रखा था, 


शाप्त होती है । सम्मेलनको जिस दायित्वका निर्वाह 
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करता हे । अिस सम्बन्धर्मों विश्वविद्यालयोंके सामने 


सेवसे बड़ी कठिनाओ हिन्दीमे सर्वोच्च शिक्याकी 
पाठयपुस्तको और संदर्भ ग्रंथोकी कमी है। संदर्भ 
रोकी बात कुछ दुर है । पाठयपुस्तकों बिना अंक पग 
आग बढ़ता भी कठिन है। टंडनजीके सामने यह 
कठिनाओ आओ तो अन्होंने सर्वोच्च कवघाओंके लिओ 
ट्यपुस्तकें लिखनेका मुझे आदेश दिया । यह सेवा 
मेरे मनकी थी । मैंने असे जिस प्रकार करनेका ढंग 
जो प्रकाशकोंको आकर्षक हो और 
लेखकोंको भी । परन्तु मेरी कठिनाओ यह थी कि 
किस संस्थाकी ओरसे यह सेवाकी जाओ । सम्मेलन द्वारा 
ही यह सेवा हो सकती थी । परन्तु वन्दीस बात करना 
असंभव था । सम्मेलनके अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी 
सभा ही मेरे सामने थी । सभाके सौभाग्यसे विद्वद्वर 
अमरनाथ झा अुसके प्रधान थे । अतअव जिस रूपम 
मैने अपनी योजना अनके सामने प्रस्तुत की वह अवपरशः 
यहाँ भुद्धृत है :-- 

कओ महीने हुअ मुझ रार्जाष पुरुषोत्तमदास 
टंडनने आदेश दिया था कि विइवविद्यालयकी कक्‍्षाओंके 
लिअ पाठयपुस्तकोंका प्रकाशन कराओ । मॅन अन्हे 
लिखा कि सेवाके लिअ तयार हूँ । परन्तु तयारी और 
प्रकाशनके लिओ कोओ मान्य संस्था हो और बह 
आवश्यक व्ययका भार भुठाने योग्य हो, तब काम 
चालू हो । भिधर भिंडियन प्रेसवालोंने मुझे टंटोला. 
किताब-महलवालोंने भी । राजा रामकुमार भार्गव भो 
जिस ओर कुछ आकृष्ट होते दिखाओ दे रहे हें। 
अतअव काम अुठानेको रूपरेखा मेरी दृष्टिमें जिस 
प्रकार ह । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी हालत ठोक नहीं। | 
हिन्दी प्रचारिणी संस्थाओंमें काशीकी नागरी प्रचारिणी 
सभा सबसे अधिक पुरानी है, मान्य हु और सक्रिय भी 
है । साका नेतृत्व हो । डाक्टर अमरनाथ झा किस 
सभाके प्रधान हे । विइवविद्यालयोंमें अनका व्यक्तित्व | 
सर्वमान्य है । वे मिन पाठय्यपुस्तकोंके - प्रधान 
संपादक हो! 

मेरी समझमें जिन विषयोंपर पाठय़पुस्तके बहुत 
ज्ञीत्र आवश्यक हैं वे हुं : भारतीय नितिहास, 
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शस्त्र, राजनीति, भौतिक विज्ञान और असके विभिन्न 


Donan 
और शोधका काम रहना है तो हिन्दी साहिलके > 


अंग, रसायन और असके विभिन्न अंग, भूगर्भ शास्त्र, सर्वांगीण निर्माण और -व्यापक प्रचारका दायित्व भार हि 

भूगोल, प्राणि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित और सम्मेलनको आंठाना है । जिस सम्वन्धमे सक्रिय सेवाकी जं 

अुसके विभिन्न अंग, ज्योतिष, दर्शन और मनोविज्ञान। रूपरेखा' में जो विचार व्यक्त विओ गअ थे, अने है ट्ट 
° “> श्‌ 


जिन विश्वविद्यालयोंका सहयोग प्राप्त करनेका विशेष संवषेपसे यहा! डुहराना ह । 
पहले हमें निर्णय करना है कि देशी और विदेशी, ६ 


अुद्योग किया जाय वे हें: पंजाब, आगरा, दिल्ली, शा 
लखनअ्‌, अलाहाबाद, पटना, बिहार, नागपुर! सागर, प्राचीन और आधुनिक, भाषाओंमें किस साहित्य 
राजस्थान, अलीगढ़ और अस्मानिया । निधिको हम पहले पांच वर्षके भीतर अनुवाद द्वार 
आ के लिखने अपनाओं और किसको दूसरे पाँच वर्षके भीतर । परतु कर 
जिन विषयोंपर पाठ्यपुप्तकें लिखनेका आयोजन य प 
रका न पिन, रग अनुवाद ही से हमे सन्तोष न हो । विज्ञान और लहत निव 
हो अनके पाठ्य क्रमोंका अकीकरण अिन विइवविद्यालयोंके का 122: हे हि 
क 3 6 < र साहित्यके कषेत्रम हमारा काम अनूदित ग्रन्थोंसे च अंगर 
मध्य हो जाओ। विषयके विशेषज्ञ आपसम मलकर > oo 2 | 5 
र्‌ जाओगा । परन्तु अतिहास, अथशास्त्र, दशन और कृषि अंग्रे 
पाठ्यक्रमका अकोकरण करें, लेखकका नाम तजवीज कती यों न 
करें द ज तथा चिकित्सा जैसे विषयोंपर जो हमारे सामाजिक | प्राप्त 
करे और असको टामिप स्किप्टका संशोधन करन के विशे कनी ! ४ 
लिये पां के जवो त ` जीवन और जलवायुसे विशेष रूपम संबद्ध ह, मौलिक ` स॒ छ्र 
लअे पाँच-सात विशेषज्ञोंकी समिति नियुक्त कर द । थोंकी ही के यो पहल तो हा | र 
क ~ ग्र ठ 
अपता काम पूरा करनेपर पांडुलिपिक़ी आठ-दस र र pe है दीप कर : हे ह 
र f < ~ सिरि § प्राप्य प्राप्य डढ 
र कापिया करा ली जाओं जिनका ससितिके सदस्य संशोधन आप्य है और जिस प्राप्यका कौन अरा 6 र | हु 
करें । फिर लेखक जिन संशोधनोंका समन्वय करके पांड्‌- यह [य स है; फिर किन विषयोपर हो य 
लिपि प्रकाशनके लिअ तेयार करें । प्रधान संपादकके मिस मौलिक ग्रन्थ मिळे और जिनके लेखक किस प्रश! 
व (लिपि र 1... | ७४ पी > | हक 
पांडुलिपिको स्वीकृत करनेपर नागरी प्रचारिणी सभा SS किम जाल अ ज निरय म र 
असका स्वयं प्रकाशन करे या किसी दूसरे. प्रकाशकको कार्यकमकी रूपरेखा तैयार हो जानेपर शासता | 
और प्रमुख प्रकाशकोंका सम्मेलन हीकर निर्माणका राज्य 


प्रकाशतका दायित्व सुपुर्द करे जो अुत्साहसे प्रकाशनका ५ 
कालक्रम बने । तब निर्माणकी योजना निठिचित स्प भार्ष 


पा भार अठानेके लिओ तैयार हो । यदि प्रकाशनका काम 
प्रकादाकोंसे बाँठा जा सके, तो प्रकाशन शीघ्र हो सकेगा 1.९ हो और निर्णयके अनुसार प्रकाशनक शः पाठः 
` मौर अकांधिकारकी शिकायत भी नहीं होगी । परन्तु प्रकाशकोंमें बे । का 
नेतृत्वकी अकता आवश्यक हे, तभी अच्छे स्तरको पुस्तकाकार स्थाओ साहित्यके निर्माणके पो है । 
पाद्यपुस्तकोंका प्रकाशन सम्भव होगा । सामयिक साहित्यके निर्माणका स्तर अँचा होता है शि | ह 
अपनी बात भी कह दूं) में. नेतृत्व करने योग्य असका विषय क्षेत्र भी विस्तुत होना है । बिस वी ६ | पक 
तहो | बन्धुवर डाक्टर असरनाय झा का अनुयायी लिओ पुरस्कार देकर विभिन्न सामयिक E र 
_ होनेके लिजे तेयार हूँ । अधिकारी लेखकोसे सम्मेलन लेख प्राप्त करे और थु 
fo नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दीके दुर्भाग्यसे सम्पाइन करके . न्हे सामयिक पर्वा कः 
डॉ० अमरनाथजी स्वर्गवासी हो गओ हँ । नागरी प्रकाशनार्थं वितरित करे । सरकारी, अनुदातके ` | | भी 
` प्रचारिणी सभाको यह दायित्व भार तब लेना था जव सम्मेलनके लिओ यह सेवा सम्भव हो सकती, रश | वी 
सम्मेलन बन्दी था । यदि सम्मेलन कारावाससे मुकत सामयिक पत्र, प्रकाशित लेखोंका पारिश्रमिक र हा है भाषा 
हो सके -तो पाठ्यः्पुस्तकोंके निर्माण प्रकाशनका वही होते । परन्तु अधिकांश पत्र अिस योग्य हा ह 
त्व सम्मेलनपर आता हैं । : जन शिक्षणके नाते जिनमें प्रकाशित पार्टी की हः. 


द 'वाठयपुस्तकोंसे ही निर्माण दायित्वकी अितिश्री स्तर अन्तत होना हे अतअेव BS ह! 
` होती | यदि सभाके जिम्मे साहित्य सम्बन्धी खोज लिअ सरकारी अनुदान प्राप्त करता आवश्यक ५ | 
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यहाँतक निर्माणकी बात हुओ । परर तु निर्माणकी 
गाड़ी प्रचार बिना आगे बढती नहीं । अतअव निर्माणके 
साथ प्रचारके लिओ भी सम्मेळनको अद्योगशील 
होना है 

प्रचारके साधन हुँ पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकें, 
चलचित्र और रेडियो । 


पहले पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकोंकी ही चर्चा 
करनी है । हिन्दी भाषा-भाषियोंकी संख्या १६ करोड़के 
निकट है, जितनी ही जितवती संसार भरमे बिखरे 
अंग्रेजी भाषा-भाषियोंकी । परन्तु जो साहित्यिक निधि 
अंग्रेजी भाषाको प्राप्त है असका शतांश भी हिन्दीको 
प्राप्त नहीं । यह कहा जाता है कि हिन्दी भाषी जन- 
संख्याम केवल १० प्रतिशत ही हिन्दी लिख-पढ़ लेते 
हँ । जिसके अर्थ यह होते हँ कि १६ करोड़में केवल 
डेढ़ करोड़ ही छपी पाठय-सामग्रीसे लाभान्वित हो 
सकते हूँ । परन्तु खेदकी बात है जितनी संख्याके भीतर 
भी हिन्दी पत्र-पत्रिका और पुस्तक मोळ लेकर या मुफ्तमें 
पढ्नेवालोंकी संख्या बहुत कम है । निरक्षरता और 
निर्घनताका जो अनुपात भारतके हिन्दी भाषा-भाषी 
राज्योंमे है अससे मिलता-जुलता अनुपात अहिन्दी 
भाषी राज्योंमें है । परन्तु वहाँ पत्रों और पुस्तकोके 
पाठकोंकी संख्या अपेक्पाकृत कहीं अधिक है । बंगलाके 
प्रमुख पत्रोंकी ग्राहक संख्या ७०-७५ हजार तक पहुँचती 
है । तमिलनाडकी जनसंख्या बंगालसे कम है । परन्तु 
वहाँ 'कल्कि' और “आनन्द विकटन' जैसे पत्रोंकी ग्राहक 
संख्या ५० हजारके अपर ही जाती है । यही कैफियत 
मराठीके प्रमुख पत्रोंकी है । पुस्तकोंके ग्राहकोंका विशेष 
पता नहीं, परन्तु मुझे विश्वास है कि प्रमुख बंगाली, 
मराठी, तेलुगु, तामिळ और कन्नड लेखक हिन्दीके प्रमुख 
फेखकोसे अधिक संपन्न हुँ । फलतः हम शेखी कुछ 
भी हाके, हमारी अर्वाचीन साहित्यिक निधि कितनी भी 
बड़ी हो, आधुनिक साहित्यके क्ेत्रम हम कओ भारतीय 
भाषाओंके पीछ हुँ । 


जिस स्थितिमें सम्मेलनका प्रकाशक वर्ग और 
हिन्दी राज्योके सहयोगसे प्रचारका शक्तिशाली अुद्योग 
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करना हृ । ने विषयोंपर नजी पुस्तकें तभी प्रकाशित 
देगी जब प्रकाशित साहित्यका यथेष्ट प्रचार हो । 
प्रकाशित पुस्तकोंकी व्रिक्रीसे पैसे आयें अनसे जगह 
जाला हो तो नभी पुस्तकें छपे और अनकी विक्रीका 
अद्योग हो । 

यिस सम्बन्धमें अेक ओर तो सम्मेलनको प्रकाशक 
वगका संगठित सहयोग प्राप्त करना है और दूसरी 
ओर हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों और केन्द्रीय शासनका । 
यदि केन्द्रीय शासनका यथेष्ट सहयोग न भी मिळे 
ता राज्याके सहयोगसे ही सम्मेळनका काम चळ 
जाअगा । हिन्दीके सौभाग्यसे प्रकाशक वर्गकी 'प्रकाशक- 
संघ नामक संस्था स्थापित हो गओ है । यह 
संस्था यथेष्ट पुष्ट नहीं हो पात्र है। परन्तु यदि 
संघको सम्मेलनका सहयोग मिळे और केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय शासनोंसे जिसे समुचित मान्यता प्राप्त हो जाओ, 
तो यह संघ प्रचार और निर्माणमें सम्मेलनका हाथ 
बेटा सकेगा । 
निर्माणके सिलसिलेमें ठोस महत्वका अँसा बहुत- 
सा प्रकाशन आवद्यंक होगा जिसकी यथेष्ट विक्री खुळे 
बाजारमें असंभव होगी । सरकारी सहायताकी आशाके 
बिना बिरला ही प्रकाशक असे प्रकाशन हाथमे लेगा । 
समस्याका हुल “सत्साहित्यके प्रकारकी बात” शीर्षक 
लेखमें प्रकाशित हो चुकी है । हलका संशोधित रूप 
मिस प्रकार है कि सम्मेलनकी अक समिति हो जिसमें 
प्रत्येक हिन्दी भाषी प्रान्तका कम-से-कम अक विश्वस्त 
प्रतिनिधि हो और समिति छोटी होकर भी जिस प्रकार 
संगठित हो कि अुसमे विज्ञान, दर्शन, कला, "व्यवसाय 
और जितिहास, अर्थ-शास्त्र तथा राजनीति जैसे सामाजिक 
विषयोंके पाण्डित्यका भी प्रतिनिधित्व हो ।_ जिस 
समितिके सामने प्रकाशनकी योजनाओं या प्रकाशनार्थं 
पान्डुलिपियाँ विचारार्थ आवें । जिन स्वीकृत प्रकाशनोंकी 
यथेष्ट बिक्री संभावित हो, अन्हें तो प्रकाशक खुशीसे ळे 
ही लेंगे, परन्तु जितकी यथेष्ट विक्रीकी आशा न हो | 
झुनके प्रकाशित होनेपर सैमितिकी सिफारिशसे अुनकी 
५०० प्रत्ियोंकी बिक्री प्रान्तीय शासनोंकी ओरसे सुरक्षित 
कर दी जाओ । थह कोओ बहुत बेड़ी बात न होगी । 
किसी शासनको जिस सेवाके रिओ करदाताकी कोळी 
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रकम अलग रखनी आवश्यक न होगी । केवल विद्यालयों संबंधित संस्थाओंके आद्योग तथा प्रान्तीय शासने |. 
अनुदानसे जिन मेलोंमे हुआ करें । 2 ह 


और पुस्तकालयोंको खरीदके लिओ समुचित आदेश ही 
देना होगा । यो असे साहित्यका प्रकाशन भी संभव 
होगा जो जनहित करते हुओ भी जनप्रिय नहीं होगा । 
प्रचारका अक रूप यह हुआ । दूरा रूप होता 
चाहिओ भारतके केन्द्रीय नगरोंके केन्द्रीय स्थानोंमें 
प्रकाशित हिन्दी साहित्यका स्थायी प्रदर्शन और वितरण । 
अक प्रकाशकके सहयोगका वचन पाकर लखनअमें 
भारतीय ग्रन्थागारके तामसे अँसी ही संस्था स्थापित 
करनेकी विफल चेष्ठा हो चुकी है । अतअेव प्रकाशनोंके 
त्िक्रीके ये केन्द्र प्रकाशक संघके सहयोगसे सम्मेलनको 
। ही स्थापित करने है । सम्मेलन जिनसे लाभ अठानेकी 
 ष्टातकरे। जो कुछ लांभ हो वह प्रचारके ही 
| अद्योगमें लगे । 2 
` प्रद्षंन और वितरण केन्द्र जितने जतोंकी पहुँचके 
भीतर होंगे अुनसे कओ गुनी संख्याके जनोंतक प्रकाशित 
हिन्दी साहित्यका संदेश पहुँचते रहना चाहिओ । जिस 
सेवाके लिओ जिस समय प्रकाशन समाचार और हिन्दी 
प्रचारक जेसी पत्रिकाओं प्रकाशित हो रही है । सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओंमे पुस्तक परिचय प्रकाशित होते रहते ह । 
_ परेत्तु जिनकी पहुँच बंहुत सीमित है। सम्मेलनकी 
. आसे प्रचार आवश्यक है । चालू सम्मेलन पत्रिकाका 
ध्येय. निश्चित नहीं है। सम्मेलनका अुद्धार होनेपर 
` सम्मेलन पत्रिका प्रमुख ध्येय प्रकाशन प्रचार ही होना 
' द्वा । जिन वितरण केन्द्रोंका अुल्ठेख हो चुका है 
अनकी यह मूखपत्रिका होगी । पुस्तक प्रचार संबंधी 
'विज्ञापन पाकर जिस पत्रिकाका वाषिक चन्दा बहुत कम 
एखा जा.सकेगा और जिसकी ग्राहक बंख्या ५०,००० 


चालू शिक्षा प्रणाली हमारे होनहारोंको पुस्तक 
प्रेम नहीं सिखाती । शिंक्षाके पश्चात्‌ जैसी कुछ परीका 
होती है, अससे हमारे विद्यार्थी पुस्तकसे घृणा करना है 
सीखते है । सुधारकी बात कओ बार प्रकाशिल होकर 
शासकोंके सामने रखी जा चुकी है । परन्तु राजनँति धि 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके भी अभी तक हम मानष 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सके हँँ। शिवषा-कपेत्रे | 
मानसिक परतन्त्रतासे मुक्‍त होनेपर ही सुधार संभ 
होगा । परन्तु तबतक प्रचारकी गाड़ी तो नहीं खो. 
रहनी चाहिओ । अतअेव सम्मेलनको पुस्तकालयों बौर | 
वाचनाल्योंकी संख्या बढ़ातेका अुद्योग भी करना होगा| 
नगरक प्रत्येक .मोहल्लेमें, जिलेके प्रत्येक गाँवमे क| 
छोटा बड़ा पुस्तकालय अथवा वाचनालय अवश्य हे।} 
जो पुस्तकें मोल लेकर पढ़ने योग्य हों वे तिब 
पुस्तकालय बनानेके लिओ प्रोत्साहित किओ जां । कि 
प्रकारमें किसी प्रकाशक विशेषके प्रकाशनोंकी सिंफालि , 
न हो । यही प्रचार हो कि प्रत्येक गृहस्थ अके हिंदी 
दैनिक और अक मासिकके ग्राहक होनेका प्रयत्न कर) 
यथादाक्ति प्रतिवर्षं अपनी रुचिके विषयपर पुस्तक 1 | 
करता / रहे, अपनी पुस्तकोंको पढ़ता भी. रहे। हि | 
प्रकार हमारी देवियाँ- आभूषणों और साडियोंपर | 
करती है, असी प्रकार पढ़े-लिखे गृहस्थ अपने पुर्ती 
संग्रहपर भी गवे करें । जिस चारे ` समेत द 
प्रान्तीय शासनों, स्थानीय संस्थाओं, चलित्र 
रेडियोका समन्वित सहयोग प्राप्त करना है । ती र 
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सत्यं, शिवम्‌, सुन्दरमूको ही पृ धं र » 
` सेवा होनी है पुसतके और प्कॅगेतिकाक 
` चॅलचित्र और रेडियो जैसे साधन रे 
_ हिन्दीके चलेचित्रॉंसे जितना लाभ व्यावसा व 
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के |. है । जिसी प्रकार रेडियोसे प्रचारित हिन्दी गीत 
भी हिन्दी प्रचारमे सहायक हो रहे है। निसलिओ 
तक जित बहुमूल्य साधनोंपर सम्मेलनकी जिस प्रकार निगरानी 
का होनी है कि भाषाकी सरलता कम र्त हो, मनोर॑जनके 
ह ञिन साधनोंकी लोकप्रियता कम नः्हो, परन्तु साथ ही 
का द जिनके द्वारा नैतिकताकी पुष्टि भी होती रहे । 
ति जब सम्मेलनका सेवा क्षेत्र जितना विस्तृत होना 
सिक है और जिस सेवासे सम्मेलनको कोओं आय होती नहीं, 
रे परन्तु व्यय बढ़ते रहना है, तो कमीकी पूर्ति केन्द्रीय 
संभव तथा प्रान्तीय शासनोंको अपने-अपने अनुदानों द्वारा 
जी करनी है । 
गौर. वर्धाके अधिवेशनमे अक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय 
गा शासनमें हिन्दी मन्त्रालयकी माँग की गओ है । हिन्दी 
Ei] ॥ सेवा मिस समय केन्द्रीय शिक्षा विभागके जिम्मे है । 
हो शिक्षा प्रान्तीय विषय है । राष्ट्रभाषाके नाते हिन्दीका 
ति केन्द्रीय महत्व है। हिन्दीके विकासके लिओ हिन्दी सेवी 
क्रि केन्द्रीय विभागको केन्द्रीय शासनके सभी विभागोंसे 
णि ` सम्पर्क रखना है। प्रान्तीय शासनोंके सभी विभागोंका 
हिंदी हिन्दीके सम्बन्धमे निश्चित नीतिके अनुसार पथ प्रदर्शन 
करे) करते रहना है । विकासकी साधना कौन करे--व्याव 
प सायिक या शोसन--जिस विचारसे विकासकी योजनाओं 
| नरं सार्वजनिक ( P॥}|;८ ) और निजी (P1४ ) कषेत्रम 
[रँ बाटी गओ हे । हिन्दीके विकासका केन्द्रीय महत्व है । 
त राज्य पुनसंगठन होनेपर जिस प्रकार विभिन्न प्रान्तोंमें 


लं ` ान्दोलन हुओं है और जिसके बवंडरमें काँग्रेससे अनु- 
शासित नेता भी पथभ्रष्ट हुंओ है, अुससे प्रत्यक्ष होता 
दै कि हममें अभी भारतीयताकी भावना बहुत निर्बेल है। 
__ यिस भावनाकी सास्कृतिक पुष्टि करनेके लिखे हिन्दीका 
Fo व्यापक प्रचार शीघ्र-से-शीघ्र होता चाहिओे । पाँच वर्ष 

` ! पेक आवश्यक अद्योग न केन्द्रीय झासनसे हो सका हैं, न 


oS ` अक्का 
h 01०२९० ०५ #) थे क०हूनय होव सिरत १७१0 ९९७1० | 
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शासनके बाहर हिन्दीके प्रकाशकों और हिन्दी सेवी 
संस्थाओसे । यदि केन्द्रीय शासनंमें अर्क अलग मन्त्रालय 
स्थापित होता हैं और असके हिस्से यरथेष्ट रकम निर्माण 
तथा प्रचारपर व्यय करनेको आती है तौ प्रचारकी 
अधिकांश सेवा भुसे अपनी निगरानीमें हिन्दी, सेवी 
संस्थाओं और प्रकाशक संघसे ही लेनी है । | 
अक ओर सम्मेलनको पुनर्जन्म प्राप्त करना है और | 
सम्बन्धित हिन्दी सेवी संस्थाओंको अक दुसरेसे सम्बद् || 
होकर हिनदीकी सर्वागीण सेवाके लिञे प्रस्तुत होना है । | 
दूसरी ओर केन्द्रीय शासन तथा हिन्दी भाषी राज्योंको : | 
हिन्दी सेवाके लिअ सचेत होना है । पन्द्रह वर्षकी | 
अवधि हमें मिली थी । छह वर्ष हमने खो दिओ । ९ वर्ष | 
हमारे सामने हूँ; तो जिन्हें हम न खोओं। अभीसे | 
अंवधिकी तिथि बढ़ानेके प्रस्ताव हिन्दी आयोगके सामने 
आने लगे हैँ । यदि हमारा रवैया वही रहे जो अबतक | 
रहा है तो हम १९६५ तक हिन्दीका राष्ट्रीय पदके | 
योग्य विकास नहीं कर सकेंगे, अवधिकी तिथि बढानी 
पड़ेगी और हिन्दी भाषी जनतापर ही नहीं, समस्त 4 
भारतपर कलंकका यह गहरा टीका होगा । औद्वरसे | 
मुस सन्मतिकी प्रार्थना है जिससे हमारा देश जिस 
कलंकसे बच सके । 
यह कलका युग है, जिस कारण प्रचार हीं 
निर्माणका प्राण हो गया है । कलने हमे प्रचारके जो 
साधन दिओ हे अुनका हुम समुचित अुपयोग कर सकें, 
तो दस वर्षके भीतर हमें हिन्दी साहित्यको राष्ट्रीय पदके , 
अनुकूल पुष्ट करना असंभव नहीं । यथेष्ट संगठन, 
सहयोग ओर लगनकी ही अपेक्षा है। प 
वर्धा सम्मेलनमें हिन्दीके भारतीय महत्वकी झलक 
मुझे “अक हृदय हो भारत जननी” शीषंकमें मिली । 
वही शीषंक जिस लेखका भी है । सक्रिय विचार और ४ 
आलोचनाकी प्रार्थना है। - | हु 


क्या - 
१७२ 
र ; 
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प्रिय; तुम मेरे गीत मुझे दो 


में जड़में जीवन भर दूँगा ! 


देख रहा हूँ सुरपुर-वासी मेरा अमृत पिओ जाते हं 
फली-फली सुधर फलवारीको वीरान किओ जाते हैं, 
देख रहा हूँ कबसे मेरी धरा गगनको देख रही हैं 
जहाँ देवता ठग-ठग अुसका चिरश्रंगार लिअ जाते हैं । 


में गीतोंकी आरोहीसे अनके गढपर चढ़ जाअूगा 
अवरोहीसे खींच-खींचकर धरतीपर अम्बर धर दूगा। 


> अकबर जब प्रलय हुआ था चारों ओर सिंधु लहराया, 
र मेरे अन गीतोंकी लयमें अक्षर अनहद नाद समाया 
> . ` पर क्षणभरमें सष्टि प्रलयके जलसे धुलकर निखर अठी थी 
जब मेने अेकान्त शन्यसे निर्माणोंका गीत सुनाया ! 


बरसा मध, गा अठा पपीहा, मानवने दुनिया रच डाली 
गानेवाले तो गाते हें, में प्राषाणोंको स्वर दूंगा । 


यों तो मेरे गीत -आदिसे जड़-चेतन दोनों गाते हैं 
« पर चेतनकी ध्वतिमें जड़के मक-विकलस्वर छिप जाते हैं 
भिसीलिअ तो अहंकारसे जग अगपर शासन करता ह, , 
` म्नेरे अधर तड़प जाते हैं, मेरे दुग भरभर आते हैं। . 


' अक बार फिर में परिवर्ततकी वीणा लेकर गार्शूगा, .. | 
अब न दब सकेगाअण-अणका मूक राग मुखरित कर दूँ 


| तुम मेरे गीतोंकी ल्य हो, में अनादि हूँ-तुम अक्षय हो 
' . ` तुमपर मेरी गति निर्भर है, तुम्ही पराजय और विजय हो 
क, . मेरा सब संगीत तुम्हारेअक अश्रुमे डूब गया हैं 

. _ मै तुमसे बल माँग रहा हूँ, तुम. चितनंमें ही तन्मय हो ' 
देखो; आज लहूकी प्यासी काली आंधी गरज रही हे, ४ 


र 


कर दो संकेत ओर में आकुल युगका भय हर दूँगा! . 


भुफना 
अमृत | 
मुझे पं 
मोड़ £ 
यह मत 
तट छो 
शोषित 


अुमड़ते 
| जंजीरों 
' जहरीलं 


रेतीले : 


| आँखोंमें 
| पाषाणो 


| 
ST 


मिथ्या : 


४ % 


तट, छोडो काह ! 


BBISSPIISLIISSSSISSISSSSIS5 


तट, छोड़ो बाँह 

मुझे अभी बहने दो । 

युग-सत्योंकी सहत्र जिहवाओं-सी लपलप करती 
घाराओंमें घंसने दो 

लहरोंके नागपाश कसने-डसने दो- 
भुफनाती भूखी ज्वालाओंका जहर 
अमृत मन्यनकी विषकन्या-सी लहर 
मुझे पीने दो; 

मोड़ लिया मुंह मेने, अक भी लहरको- 
यह मत कहने दो ! 

तट छोड़ो बाँह मुझे अभी बहने दो । 
शोषित मरुभूमिपर 

भुमड़ते सलाबोंके पाँवोंमें 

जंजीरों-सी जकड़ी 


i जहरीली लपटोंकी जडोंको, 


रेतीले टीलॉसे अुठे हुओं 

आँखोंमें धूल झोंकनेवाले 

पाषाणी पोपलके तनोंको, 

मिथ्या गतिरोधोंके तने हुओ फनोंको 
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कुचलने वो; क 

धाराओंकी दिद्या बदलने बो ! 

घनको चोटों जसे गरजते यपेड़ोंको 

खुली हुओ छातीपर सहने दो; 

पीठ दिखा दी मेने, भेक भी थपेड़ेको 

यह मत कहने दो ! 

तट, छोड़ो बाह मुशे अभी बहुने दो । 

लपटोंमें जलकर 

यह मन कंचन होने वो 

घाराओंमें गलकर 

तन चन्दन होन दो 

जन-समुद्रके अथाह चरणों तक पहुंचकर 

समपिता आत्माको 

रजकण-सा रहने दो ! 

सिन्ुका आतुल्य भार डगमग जब 
तब तटस्य आँचलमें 
शीश छुपाया मेते, अक भी तरेल क्वणको 
यह मत कहन दो ! ° - 
तर, छोड़ो बाह मुझे अभी बहने वो ।- 
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आदमी आदशपर ही जा रहा है 


(देखते हो सामने तुम चरणके जो चिहन; 


द रहे तुम ?- 
| सर बुद्ध, गांधीपर, बुद्धध, औसा और गान्धीके नहीं, व्या 
| | फूल शब्दोंके चड्ाकर चरणपर अनके पदचिहम हे आदर्शके वे ! ) और 
1 पूजता हूँ आदमीको मे? दोस्त, सो री | ४ है, जि 
| धन्य हो तुम ! कट ड्रिम? आदमी-आदशंमें कुछ फक होता हं! व | 
क धन्य हे सचम्‌च तुम्हारी बुद्धि ! : आदमीको पूजना होता अगर, Fe 
आदमो-आदशंके भो भेदको ह तो पुजता पहले तुम्हें ही, र 
बिल्कुल नहीं पहचानते हो । किन्तु गान्धो और गौतमको | ह अत 
आदमी वह, 8 स्वरोंमें बान्धकर निज, गा 
जो भटकता-भूलता फिरता अन्धेरेसें, फूल-मालाअं पिन्हाकर है।। 
किन्तु हे आदर्श वह, अन्हें नव-तव छन्दके कुछ स्टेशन 
जो रोशनी ले रास्ता असको दिखाता हे !ः _ ' पूजता हूँ सत्यको, विवासको, तप-त्यागको, कहते 
आदमी वह, ` __ प्रेम, मंत्रीको, महत्‌ आदर्शको सें, | हूँ, क 
जो तनिक भौ ठोकरें खाकर जो कि अनके प्राणमें ठ 
लुढकता गतंमे गिरता, 2 साकार होकर बस रहे हं ! ह 
` * किन्तु हुं आदश, आदमी हूं, त्र 
जोअंगलीपकड॒अ्सको [| ओर, वह भी आजकी विशति शतीका ! गंधवाः 
. असे अपर भुठाता हे ! ; गहन सागरमें विषले धुअके डूबा हुआ हूं! चली : 
आदमी वह, 7 ; घुट रही हे सॉस, . 
ज्ञो समयके साथ हो हे धूल बन जाता, लेकिन हाथ निज अपर अूठाओ | | जिनप 
किन्तु हें आदश वह, कह रहा हृं- वड 1 और र 
जो कालको चट्टानपर भी “आदमी आदशंपर ही जी रहा हैं ! रे 


> ~ ५: = a cS < I! 
'चिहन अपने छोड़ जाताहृ! ` . बचा सकता है मुझे आदश ही कोओ ' 
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आगे फ़िर रेलकी लम्बी-लम्बी पटरियाँ हँ । पीछे 
स्टेशन मास्टरका क्वार्टर और अुसके दाओ-वाओे कुछ 
और क्वार्टर । बीचमें लम्बी रोओंदार घासका व्यवधान 
है, जितके बीच खट्टी कसली गंधवाले जंगली जामनी 
फूल कुछ अधर-अधर हैँ । फिर प्लेटफार्मका अुतार है 
और घास ही घास है । पुराने शेविग ब्रशों-से लम्बे ताड 
नृचे-नुचाओ खड़े हैँ । कुछ भूटपटाँग कँटीले पत्ते आकाशको 
निहारते हूँ, सूखे मुर्दे पत्ते लटके हूँ धरतीकी ओर 
बीचमें अरवीके पत्तोंकी शक्ळके कुछ चौड़े पत्ते पसर 
गओ हैँ, तो जरा ही आगे आकर बरसातका पानी पोखर 
है । फिर घास, सेंमलका अंक बदमजा दरख्त जिसे 
स्टेशनके आवारा छोकरे 'लाल फूलोंवाला दरखत' भी 
कहते हूँ । वे कौनसे पेड़ हे जिनपर कोवे ककहरा गाते 
है, कहना मुश्किल है । 

आगे फिर सख्त लम्बा सिग्नल लाल-हरा कनटोपा 
पहन खड़ा है और लोहेके तारोंको लोहेके खंभोंने अपने 
भारीभरकम खोपड़ेपर लपेटा हुआ है । फिर लम्म्री 
राअदार घासका व्यवधान है, जिसके बीच खट्टी कसँली 
गधवाले जामुनी फूलोंकी जमात है । फिर घास घसियाती 
चली गओ है और बीच-बीच ताड़के लम्बतडाँग दरख्त हँ । 

आगे फिर रेलकी चमचम चरबाँक पटरियाँ हैं, 
जिनपर लोहेके पहिओ सनडसन-सनडसन फिसलते है 
और गाड़ी जन्नसे निकल जाती 

म॑ हवाओंमें भूड़ रहा हूँ । अम्बर सूय्यं-किरणोंको 


अनेक बाँसुरियाँ बजाता मुस्कुराता-- श्याम तनपर स्वर्ण 
भपका पीताम्बर पहने मस्क्रा रहा है । गौओं-सी मेघः 


बालाओ दूर-दूर है । नीचे गोपियों-से मोर नाचते हँ । 


। मे भी काला हू 


पके जामुन-सा काला हूं 
किन्तु मुझमें हे रस-आवेश 


मे पटरी-पटरी चल रहा हूँ । यह पटरियाँ जिन्हें 
Rn सीधा-सीधा जमाया गया है । रेल सन्तसे 
हि जाती है तो गिट्टी-गिट्टी बोटी-बोटी काँपती है । 


रा. भा. ५ 
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साता तार भोतर-वाहर बज रहे हँ-- तंबियोंमें 
गूज ह, अन्यथा तार अपने आपमें क्लीव निर्वीज हँ । 
तूंबियोंमें दमन है । दमनसे गूंज निखरती है 

आगे फिर रेलकी चमचम पटरियाँ है, 

हरियाली अुमड़ती क्षीण क्पितिजका आलिंगन 
करनेको दौड़ती है । प्रेमके आवेशमें लोट-लोट जाती-- 

पके जामुन-सा काला हूं, 
किन्तु मुझमें है रस आवेश ! 

रसका आवेश भी अद्रेग है । असमे भोग़का 
अहंकार है । जो भोग अपने वास्तविक जीवनम मेँ 
अस्वीकार करता हूँ, जुनको कल्पनासे सिद्ध करता रहूँ 
और कलाकार होनेका चमकीला ब्रिल्ला टोपीपर टाँके 
रहूँ । अच्छा मसखरा हूँ ! योग और भोगके द्वँतसे 
विभाजित--कर्ताक़ी पृथक्‌ सत्ता मानकर “में साक्षी 
हूँ ! मे साक्षी हूँ ! ” असा चिल्लाता हूँ ! 

दपंणके सामने खड़े होकर पुछा--“म॑ कौन ? ” 
दर्पण चिटखकर खील-खील हो गया ! मै की छाया 
गऔ, माया गओ, मोह्‌ गया, प्रश्‍न गया ! राधा कृष्ण 
बन गऔ ओर यशोदासे मुस्कुराकर वोलीं-“वर मांगो!” 

यशोदा अभी भी मेरी वाट देखती होंगी । कहकर 
आया था अमूक-अमुक दिन आअूँगा । अन्होंने अधीरतासे 
अक-अेक दिनकी भारी सिलको प्राणोंकी समम्तं- शक्ति 
लगाकर अपने वक्पपरसे खिसकाया । वह दिन भी अब्र 
कल है । कल मेरा कृष्ण कन्हैया आअगा । द्वारपर आम्र- 
पल्लवोंके बन्दनवार, बीच-बीच आम्र-बौरकी वहार- 
सौरभकी बाढ़ ग्राम जल-मग्न, मगर शवासके आर-पार 
अक ही पुकार ! यशोदा मंयाने पौ फटते हीं कोरी 
मटकियामे गुलाबजल डालकर माखन रखा--वीच- 
दीचमें मिश्रीके उले जमाओ वीचमदीब चिरोंजी- पदा 
गोलमटोल रुंपहला कूजा और मटुकियाकी ग्रीवामे कदम्ब- 

मालिका पहिरा दी । पनघटपर जाकर स्त्री- 

स्त्री तरुणी-तरुणीको रोककर अन्होंने कहा -- “सुनती 


च 
_ 
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ना हाह! » अनेक असी घासपरकी ओस सतरंगे झीने पंख खोलकर बु | 
र + ह जेने टेर-टेरकर यशोदाको टोका लगी थी । बिरिछोंके पत्रोंके दौनेमें माणिक मदिरा ह. ह 
स्त्रियाँ भी थीं, कि जिन्हान टर- 


AAAS oon 


हु -पथिक भी पास आता, पास आता, पास आता ओर 
“हाय, वह पास क्यों आता ! 


In Public Domain. Gurukul 


` पक्षियोंका ओक झुंड अड़ा जाता थी त 
. मैयाको देखकर अुनके आसपास. आकर बेट 


३या ! किन्तु ढलकर निढाल हो चुकी थी । खेतोंमें कलेअ पठ HS 
और पूछा कि आज हो आ रहा है ना ध्या रथ जाता था । डंगर अघने लगे थे । कोयलिया भ 
राधा कहीं नहीं ! -ओर कान्हाके घ्यानके बीच सन पीछे मंच रही थी । घप तिरपर ती रहे 
खोओ --बहके-बहके, कि अमवाकी डगारपर पुकार अठी चँवर फूलोंके पीछे अध रहो थ हि । र सरपर आ गङ्ग दो 
कोयलिया--“ राधा ! थी । पथ हे सब i ग्राम, वन, गा 
>: गं निस्वन ! किन्तु यशोदा बैठी रहीं । अन्होंने पानी क FR 
3 345 पहिया, 5 हमें कुछ डालना तो दूरकी बात है ! 
और दौड़ी चलीं सब राधाके पास कि सुन, कहाँ या 0 के ४ के डर फिर 
है तू ? आज ही तो आवेगा तेरा मधूसूदन 1. मगर कड़्कड़ाती सि जत रथ आज, चरे ताज 
राधा निगोडीको देखो ! अँसुवा भरे नयना, फूले-फूले गज, अनक पथिक दृश्य हुअ, 0 हुअ --अनक इक Eos 
उयना--अंगरी मटकाती चटसे बोली-- “आ 5 या ! र्थ-स्वर श्रव्य हुओ, अश्रव्य हुअ किन्तु कान्हा न बाग , रह 
अरे, बड़ा जिया हैं! अुसके बतियानेमे मत आना, हाँ! यशोदा मैया भी ह्‌ठ St बैठी र न्‌ १ रे 
में तो सब रत्ती-रत्ती जानती हूँ असे !” और फिर खाओंगी, अ पिअेंगी--देखूंगी कबतक नहीं आता बर 
रुँधे गलेसे ब्रोली-- “मेरा मन कहता है, अब कान्हा SO f प य 
कभी नहीं आओगा ! ” किन्तु, पिड़कुलिया बोलने लगी और तीसरा फ्‌ gS 
क ह झुक आया--तोते वृवघोंके कोटरके बाहर झाकन ला। 

आ या जी जीभ की मगर कान्हा नहीं आया । पथोंपर चक्रवाक लड़ने हो छट 
“जैसा भी कोओ कहता है ! मेरा भोलाभाला कान्हा ! जंगलोंम गोह निकल पड़े, झील तंलमला मुठी क आय 
मोरपंखके मुकुटवाला राजाबेटा, राधाने पहिले ही बहुत कुककुटोके शब्द पुनः आठे, कमलोंकी रज मुडा और 
बदनाम करा दिया है बिचारेको ! अब छोड़ेगी भी वीचियोंका पुनः वह अुठी, ग्रामकी स्त्रिया आके हो ग 
कुछ : क्यों नहीं आअेगा कान्हा ! सरत बद लूँ जो गोलियाँ बनाकर मछलियोंको पुकार-पुकार फेंकने. गन 
हीः भास ग्राम-वटकी छायामें किसी बँलगाड़ीके निकले हुमे क | प 

और राधा रोते-रोते भी हँस पड़। गाओ रंभाती सटे ग्रामके वयोवृद्ध चिलम पीने लगे. . . दो पह टँ र 
हे । यशोदा मैया द्वारपर बैठी, प्यासे नयनोंसे बाट तीसरा पहर आया, मगर कान्हा नहीं आया... | वी 
जोह रही हैं दूरसे कोओ भी रथ आता दीखा कि नन्द बाबा कह-कह हार गओ मगर यश छिपी 
अुन्होंने आवाज लगाऔं--“ ये लो! बुलाओ राधाको! मैयाके मूँहमें अकं दाना भी त गया ! कर्क ` झंका 
कहती थी ना कि कान्हा अब कभी नहीं आओेगा !” नहीं बोल सकता ! आओेगा, अवश्य आओगा. . अर... करेंगे 
किन्तु धूल जब पवनमें मिल जाती और रथ निकट आझेगा. . .आ. . . ज्र 
आता तो निकट ही आता चला जाता-- यशोदा नन्द बाबा मनाते रहे, यशोदा मैया रो 1 काम 
मैयाके देखते-देखते निकल जाता। | | नन्द बाबा रो पड़े, यशोदा मैया मनाने लगीं. -' कर्‌: 
' फिर वही 1 सुदूर किसी पथिको देखती ठो अपर मेघ घिरे आते थे । बूँदाबाँदी होने ° 
` अधीर हो भुठती- वह आ रहा है कान्हा ! अरे, यशोदा मैया बाहर बैठी भीजती रहीं, भीजती र या 
असका रथ कह ग ! बड़ा निहोरा करके ले गणे थे जितना मेघोंका- हठ, अतता . हठ भी नहीं करेंगी ड 
अकूरजी ¦ अब पृंदल ही भेज दिया ! ”-किन्तु वह घनऱ्यामकी मैया ! . . . ~ - जोर 


जा _. अक पक्षी कन्वेपर बैठकर अुनके आँसू चनने लगा । 
दूसरा पवषी सामने आकर नाच-ताचकर गाने लगा , 
स पर यशोदा मैया निश्चेष्ट बैठी रहीं. , . 
पठा 3 
र्फ ` सुरज ढला । सव लोग नन्दके द्वार जमे । “अरे 
आ कहाँ छिपाकर रखा है कान्हाको !. बाहर आओ नन्द 
ग क बाबा ! ” और यशोदा क्रोधमे पागल हो गओं । रो पा 
र ५ “ कोऔ काम आ पड़ा होगा कान्हाको ! रातको 
pe आअेगा ! ” और फिर रात आओ, गओ । सवेरा हआ | 
ग फिर जमघट लगा । यशोदा मंयाने नऔ कोरी मटकीमें 
कः ताजा माखन जमाया और बैठीं । रातभर सोओं नहीं 
ग इख किन्तु स्तान-ध्यान करके फिर वहीं ! और फिर सुबह 
आग्रा] बीती, तीसरा पहर बीता, शाम ढली और रात भी. 
| क़ पिघल गओ । कान्हा नहीं आया । अनेक रथ आ-आकर 


पाता! निकल गे पर आनमें कान्हाका रथ नहीं था । अनेक 
पथिक पथपर आकर चले गओ पर कान्हा नहों आया, 
तो नहीं आया ! 


रपू 
' हगे। सायं-प्रात ग्रामजन मिलते और आते और मुंह 
ने हो लटकाओं चले जाते ! और दिन आया, दिनपर दिन 
जः आया, दिनपर दिनपर दिन और रात, रात, रात आओ 
बू ओर दिन-रात रात-दिन आ-आकर अक दूसरेमें विलीन 
आठे हो गअे--केवल अक रात रह गओ--निर्धूम, प्रगाढ, 


ने हाँ अनन्त और भयंकर ! केवल अक अन्धकार पसर गया । 
परतीत गऔ । सब जान गओ, जिन सूनी गलियोंमे 
कान्हा फिर हँसता दिखाऔ न देगा, पनघटोंपर मटुकियाँ 
नहीं टूटेगी, झलझल झरती चाँदनीके झीने नीहारपटोंके 
पार वंशीवनमें सुरसुमन नहीं फूलेंगे ! वेत्रवनोंमें लुका- 
` छिपीन होगी, कदम्बतले रास नहीं रचेगा, नूपुरोंकी 
,, ` अकार महीन-महीन होकर कान्तारमे नहीं भर जाया 
ह करेगी ! अब अुपद्रव नहीं होंगे ! कान्हा नहीं आशेगा ! 


यशोदा मँयाको लगा, यह सब अस राधाके 


EE 
ग ' काम हँ । असने अपशब्द बोले, अपशकुन किया । तमक 
' ` केर अठीं। दौड़ी चली जाती थीं । अुनका वेग और 
क्षा ` कोष देखकर गाओ राहमेसे भागकर अळगको हो गओं । 
[€ आँचल खिसका, नेत्र विस्फारित, अलकोंकी लटे 


मुखपर--राधाके घरमें वेगसे भीतर घुसी-- 
ह : भीतर पहुँचकर दंग रह गओं । अुनका कान्हा ! 
रे राधा? राधाने ही जितने दिन छिपाकर रखा 
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आन्हें और बोलीतक नहीं निगोड़ीं ! अलटा यही कहती 
रही कि कान्हा नहीं आअेगा ! कान्हा तो यहाँ छिपा 


वेठा था, फिर काहेको आने लगा 
ठेती ह..... 


अभी खबर 


आँगनमें राधाकी साससे पृा--कान्हाको अन्दर 
छिपाकर राघा निगोड़ी कहाँ गओ है ! 


सास लड़ पड़ी है। अभीतक तो गाँववाले ही 
बदनाम करते थे, अब स्वयं कान्हाकी मँयाने भी 
रावापर लांछन लगाना शुरू कर द्या [ 

“कहां है कान्हा ? होसमें तो हो ?” 

“अहा ! होसमें तो हो ! मिली भगत ह राधासे! ” 

“मिली भगत !” राधाकी सास क्रोधसे अवल | 
पड़ी और थालीके चावल क्रोधमें धरतीपर फॅककर आठ 
खड़ी हुऔं--“ चलो, दिखाओ कहाँ छिपा रखा है तुम्हारे 
कुलदीपकको हमने ?” 

और यशोदा हाथ पकड़कर अन्हें अन्दर ले गऔं । 
निष्प्रभ मलीन राधा बैठी थीं । 


& 


लड़ाऔ हुऔ । राधाकी सास गालियाँ देते-देते 
बाहर निकल आओं । यशोदा मैयाने आँख मलकर 
देखा--अ्‌न्हींका कान्हा बैठा मुस्कुरा रहा है । राधाका 
कहीं पता भी नहीं । वह फिर क्रोधमें बाहरकी ओर 
भागीं कि राधाने मृस्कुराकर पुकारा ओर खड़ी हो गओं । 
मन्द स्वरमें बोलीं-- में ही हूँ तुम्हारा कान्हा ! 
वर मांगो ! ! ” - 
क ही धक्केसे अनन्त द्वार खुल गओ. . . . . . 
आगे फिर रेलकी लम्बी-लम्बी चमचम पटरियाँ | 
_ पटरियाँ जो दो होकर भी अक है । भक्तिसे ही | 
ज्ञान मिलता है, बिना ज्ञानके भक्ति निवल है ह 
धड़धड़ अक रेल आओ, हवाको चीरती निकल | 
गओ । राह लम्बी है । आगे-पीछे सब ठोर प॒टरियाँ 
हँ । मै पटरीसे अुतर गया हूँ, फिर भी पटरीको पकड़े हूँ! 
द्वार अनन्त हैँ । यशोदा मंयाने प्रेमसे पथ पाया 


कोऔ समाचार न मिला था । व्यग्र अर्जुनके लिओ 
द्वार रुद्ध थे । 
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अन्धारती गफाओंमे फुकारती सर्प सेनाके बीच 
खद्योतोके मचकते मण्डल और फिर कान्तार--प्रगाढ 
अन्धकारमे डबा--डबक-डबक डोलता । आगे-आगे पेड 
भागते, पीछे-पीछे मृत्युवर्णा कन्दराअ दौड़ी चली आतीं । 
पबन कछोटा कसा--किलसता-किलसता पृथ्वीको अुडा 
ले जामेको अुद्यत । मेघ आधूर्णित, राशि-राशि तारागण 
विनाशमें विलीन । सिंह गरजते और पथ काट जाते— 
गोह रथके पीछे दौड़ते हुअ वाहनोंपर भुनके पंजोंसे 
किचर-किचर ध्वनि लोटती और हृदयमें मानों टूट हुअ 
काँचके टुकड़े गड़े जाते. . . . . . 
ब्रिष-वलयित विजतमें रथके अग्रभागमें स्थित प्रदीप 
प्रशान्त हो चुके थे । फिर भी वल्गा (बागडोर ) मुठठीमें 
कसी थीं, कशा चमक भूठती थी । तुरंग हतप्रभ । 
' गतिका लोप--निरुत्साह निर्गमन । होंठ दाबे, गुंफित 
भ्रूयुगळमे व्यक्त महाभारतका महावीर चला जाता 
(८ था । स्वजनोंसे भेंटने और अपने सखा श्रीक्ृष्णसे 
`,  म्रत्रणाकरने गाण्डीवधारी अर्जुन द्वारका जा रहे थे.। 
श्रृुगालोका चीसता रुदन क्षितिजके तटोसे भुठकर पास- 
पास आता-अत्यन्त समीप, अतिशय निकट--लगता 
था कि अब हमारे शरीरको ही नोंच डालेगा और फिर 
सहसा ही दूर-दूर दूर-दूर होता जाता । होते-होते बहुत- 
| > बहुत दूर हो जाता । पुनः निकट आना प्रारम्भ होता । 
| : तिकटसे सुदूर--सुद्रसे निकट--निकट व सुदूर, सुदूर व 
निकट-निकट-निकट सुदूर-सुदूर--सुकट-सुकट--निदूर- 
निदूर--भ्रम"भ्रम-भ्रम | रथ-चक्रोंका अविकल गंजन 
अता अम-रता श्रवणे्द्रियोमे भ्रान्त हो 
जाता ; 


स्मृति-पर-्मृति भुमड़ी चली आती थी । सतर्क 
` प्राणोमे तर्क निदान प्रसुप्त था । श्रीकृष्णकी स्ने ह-सिचित 
. मूरत अनेक-अनेक रूपोंमें प्रकट हो रही थी । 

जयद्रथके भुपालम्भोसे अवमानित सांध्य प्रकाशकी 
. ताम्रप्रभामें प्रज्ज्वल्त चिताके तटपर खड़े जब वह्‌ 
` ळपटोंके महासमूद्रमें कूदनेको थे ! गवसे वक्र जयद्रथ 
कहे जा रहा था-- कह दे अपने अहीर मित्रसे बजाओं 
' बेसुरियां ! संगीतसे ,आप्लावित मृत्य पद्चचातापसे 
मृत्युसे कहीं श्रेष्ठ है !” ° 
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और फिर अर्जुन प्रतिज्ञा भंग करके भी 
वध करनेको बढ़े थे । कृष्णन हतप्रभ-सा बनते 
निस्तेज स्वर बनाकर कहा था-- सहन करो अजंन | 
जयद्रथ ठीक ही कहता है । अब यदि तुमने जयद्र 
वध कर दिया तो लॉक क्या कहेगा, जानते हो ? होड़ 
कहेगा--कृष्णके देखते-देखते अर्जुने जयद्रथका वध का 
दिया और कृष्ण कुछ न बोले ! " i 

जयद्रथ हँस पड़ा । कटुता बढ़ी । अन्ततः कृष्णे 
भी न रहा गया। कातर स्वरम अर्जुनसे बोले-- 
“अर्जुन ! कया अग्ति-अवगाहनसे भयभीत हो रहे हो! 
यदि सम्भाषणमे ही समय नष्ट करना है तो चिताको 
शान्त कर दो और घोषणा कर दो कि प्रतिज्ञा भा 
हुआ । जयद्रथ मरेगा ! ' 

जयद्रथका अट्टहास देख ले कायर ! स्वयं तेर | 
मित्र भौ तेरा तिरस्कार कर रहा है ! यदि अभी भी /५ 
खड़ा-खड़ा तू अनर्गल प्रलापमें समय नष्ट करे तो धिक्कार 


| 2) 


है तुझपर ! 

और अश्रुधारासे मन्द लोचन अर्जुनके अक बार 
श्रीकृ्णकी ओर अठे, फिर मूँद गओ । अर्जुनने चिता 
तरंगोंमें अपना पद धॅसाना चाहा । 

कृष्ण अकस्मात ही आगे बढ़े--“ठहरो अर्जुन ! | 
भगवान भास्करने तुमपर दया की है ।” 

सूर्य्यं चमक भुठा । अर्जुनने प्रत्यंचा खींची । 
जयद्रथकी शिरहीन देह धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी |" 

रथ जा रहा है......जा रहा....-हैं। 

सन्मुख ही भीमाकार परंत नरककी प्राची र| 
प्रशस्त था । आकाशको भेदकर्‌ भुसका शिखर बूर 
अपर भूपर-अपर था--पृथ्वीको घेरकर आसका शै 
विस्तृत-विस्तृत निस्तृत-विस्तृत था । असके बुल 
अग्नि थी, जिसके चारों ओर मृत पशु वृत्य करते * 


पुचकारा । छायाछलका यह प्रपंच किसी असुरी 
जाल है। अर्जुन मायाको छेकेगा जिसको भद 
मुक्ति है । द्वारका दूर है.। 

अर्जुनने नयन मूँदे और भगवातका 


पथका वहाँ अन्त था । वीर योद्धाने अपन | 


` अक बाण,छोड़ा । बाणको लपटोने हाथोंहा मुठ कं 
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और अक निमिषे भक्कसे आकाशर्म विलीन हो गीं । 
पर्वतने अपना हृदय खोलकर मार्ग दे दिया । ओष धियोंक्रे 


गुणदायक प्रसून वन्दनवारोंमे आन्दोलित 
पाहन अेकत्रित हो कर द्वार बन गअ ! 
अनन्त द्वार थ ! 
, अनन्त अनन्त द्वार थे ! | 
अनादि-अनन्त द्वार थे ! !! 


अल विशाल सिहद्वार था । असमेसे होकर अक 
और द्वार था । द्वारमे द्वार--अनन्त श्रूंखलाओंके बीच 


अग्निकी लोल लोलूप जिह्वा-सा पंथ पसरा पड़ा था | 


सातों तार वजते थे--सांध्य-रेखा गगन-मग्नपर धनुष 


नियामक-सा . . . . सा-सा-सा-सा. . . , 


द्वारमें द्वार है । मायामे समस्त द्वार प्रवेशद्वार 
हृ । पथ दृश्य है और दृश्यके स्थित होते ही अदृश्य है । 
कूल कहाँ ? जल जहाँ ! तलातल ! थल विलुप्त ! 
भोगके अगन फूल, विषयोंकी विशेष वल्लरियां, और 
कृष्णके आसनपर आज कृष्णका मित्र हे । शस्त्रका वह 
स्वामी है । जय असके पद पलोटती है । मायाको वह 
भेदता हे । पर हाय, वह अपनेको अर्जुन जानता है ! 
राधाकी भाँति कृष्ण नहीं जानता । अिसीसे तो शस्त्र 
थामे बढ़ रहा है ! मायाको भेदता है ! कौन भेदता है 
मायाको ! 

अनन्त हार हं ! 

अनन्त होर हूँ ! 
अनादि अनन्त द्वार हें ! 

और आज अर्जुनके हाथमे गाण्डीव है तो द्वारोंको 
जितना होना हो हो लें ! पर्वतको वह भुद्विग्त करेगा ! 
वाणको नोकसे पृथ्वीके अक तटसे दूसरे तटतक मागं 
खोद देगा ! असे जाना है और कृष्णके दर्शन करने है; 
स्वेजनोंसे भेटना है ! पर हाय, द्वार अनन्त हैं और 
अजुंन अपनेको अर्जुन जानता है । वह ऋष्णसे पृथक हैं। 


फिर रथारुढ़ योद्धा देखता है--द्रार आ रहे है, 

जा रहे है--आ रहे हँ, जा रहे है--पवंतका बुर सर्व- 
भक्‍षी है ।--अुसको काओसे चिकनी भंकारती प्राचीरें 
* कषण द्वार-खम्भकी ओट होतीं और फिर सामने-- 
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दारपर द्वार-द्वारपर द्वार- -प्रवेश प्रवेश प्रवेश--रथ 
अडा जा रहा है 


i a 
Pa SN ES 


““गुहामें अश्वोंके टाप गूँज रहे है-- 
तलट्‌-टप ! तलट-टप ! 
दार-प्राचीर--दार-प्राचीर--- 


द्वार ! 


अनादि अनन्त द्वार 


है! 


गृहा-मार्ग अनन्त है । सहस्र-सह्त लक्‍्य-लक्‍्य 
कोटि-कोटि वर्ष वर्ष--अनेक मन्वन्तर,--चले चलो 
असे ही-रथकी धुरियाँ घर्षणसे विलुप्त, चक्रद्वष्ट्राओं 
खंडित, .अश्वोंमे से अनेक मार्गमे ही लुण्ठित ! केवळ 
अक अस्व धूरि-धूसरित विधुर 
घसीटता-तलट्‌ ! टप्प ! तलटू टप्प !! द्वारपर 
दार--द्वारपर द्वार--पथ पसरता, पवन हहरता-- 
गिरता-पड़ता अुखड़ता रथ--अद्वकी ख्वास-इवास 
कुण्ठित और खण्ड-खण्ड दृष्टि हीरेके भीतर प्रकाग- 
विकीर्णनसे विभाजित हुऔ- -प्रत्येक तलमें भक घिव्व-- 
प्रत्येक विश्‍व अतल--अनेक तलोंमें अनेक विइब और 
फिर भी हीरा मूलतः अंक हो ! यहीं मन हारता है ! 
मेरे पुत्र अभिमन्युने अिसी प्रकार हारकर अँत्त्र-शस्त्र 
सब फेक दिओ होंगे ! 

सो अर्जुन जो कृष्ण नहीं है, हार गया । असने 
पुनः गाण्डीव अुठाया । तीर चढा, प्रत्यंचा खिची और 
तीर वायुके पंख खोलकर सीधा मुड़ गया । पुन: वही--- 
द्वार ! द्वार ! द्वार ! तलट टप्प ! तलट्‌ ! टप्प ! 
तलद्‌ ! टप्प ! र 

आरोह है! मनका आरोह है! सांध्य-रेखा 
गगन-मग्नपैर धनुष नियामक-सा-~सा-सा-सा-सा ! 
जिसका अवरोह ? अवरोह दो जिसका मुझे ! प्रभु, में 


रथकी कायाकों 


| EE Dy Arya 81 कं हुक (>छाव and eGangotri 


१८० कि अर 
थक गया हूँ, भेरी कायाका जोड़-जोड़ खुला जा रहा 
है ! नयन मुंद रहे हैँ! में, अर्जुन; अर्जुन, हार रहा 
ह गृहाकी विविषप्त प्राचीरोंमें प्रतिध्वनि ही रही 


की अक ही धक्केसे अनन्त द्वार खुल गजे! 
वातायनोसे कदकर स्वर्ण-सुरभित समीर भीतर आ 
गया । देश-कालका भेद मिट गया । यशोदा भक्ति: 
विह्ृल हो कह अुठीं--“ वर ही देना हे तो यह दो कि 


= $ 1” रथ जा रहा है--ढारपर द्वार g ह्‌ 
य दर ह. ` _ ,प्रतिध्वनि केवल अन्तिम अ यह मन > ‘+ > स्मृतिमें तल्लीन 
शब्दकी-हुँक लिओ बैठी है-- हूँ ! KER पुण a । संस ४ समस्त सरोवर 
GFR शंख-शंख un ई ० | ह स्न हनसुरभित 
» । = अिसीसे तो मन्द-मन्द कहा - | १ 
| हाँ, में नहीं जानता मैं कौन हूँ ! हूँ जिसीसे ती सुरम न RIS. 
| हे ! तुम बताओ क्यों हूँ : पीताम्बर पहिरे, मलयका आत्तरीय अड़ाते, य 
तलट टप्प ! तलट टप्प ! तलट टप्प | के किरणोंकी अनेक बाँसुरियाँ वजा रहे है तो क्या अले 
। काँपते हारते विचारते हाथोंते पुनः प्रत्यंचा खींची । पहिचाननेमे मै भूल करूँगा ! पहिचान लिया है प्रभु 
चतुषका ववष भीतर गया, बाहर भुठा--बाण भुस हुम बतियानेमें आनेवाले नहीं है । 
अनन्त द्वार-श्ंखलाके बीच--भग्नावशेषकी गहरती व्याम सिन्धु बने तटके स्वर्ण-शस्यका पीताम्बर त 


| 
ie 
गहराभियोंमे लीन हो जानेवाले भीत कानन-कपोतकी बहिरे, फेनके आत्तरीयमे सुशोभित तो भुठकर वह \ 
भांति अड गया । संगीतका क्रम अटूट रहा । आलाप मुझीसे मिलने भुमड़े चले आ रहे है! | 

| 


अखण्ड रहा । कण्ठ खण्ड-खण्ड हुआ जाता था, शरीर इयामल भू बने सरसोंके सुवासित खेतोंका 

i दूकदूक--शिराजे विश्ंखल ' पीताम्बर पहिरें, अनेक बाँसोंमे फूंक भरते वह मुस्कुर | * 
di प्रभु, मैं थक रहा हूँ ! म॑ अर्जुन ! मुझे 'सम रहे है, तो क्या मै नहीं जानता हूँ ! i 
` दो! विश्राम दो! मै स्वरको अधिक आगे नहीं खींच कृष्णने चारों ओरसे .मुझे घेर लिया है ! अम्बर | ऱ 
« _ सकता! स्वर मुझे मदमत्त तुरंगकी भांति खींच रहा हे! बनकर वह मुझपर छा ग है ।. भ बनकर तर | 
अर्जुन ध्यान-मग्न हो गे । नासिकाके अग्रभागमें चारों ओर फैल गओ है । समुद्र बनकर तो वह मुझसे | 5 

£ दुष्ट स्थित हुओ ! देखा, वायुकी पाँच पैड़ियाँ है । भेंटने ही भागे चले आते है । 0 ग 
|. ` नीचे स्वच्छ स्वस्थ सरोवरमे सहस्त्र सरोरुह खिल रहे मै पटरी-पटरी चल रहा हूँ । ये पटरियाँ जिळ | स 
र है । मुन्होंने जलमें डूबकी लगाओ । कालिया-म॒र्दंन ! गिट्टियोंपर सीधा-सीधा जमाया गया है । त सर 
र अर्जुन अब कृष्ण बन गअ ! सातों तार भीतर-बाहर बज रहे है--तूंबिओोमे | ब 
E |  , नियामक धन्यपर मन गगत रे, साधक सब कुछ गूँज है, अव्यथा तार अपने आपमे क्लीव निर्बीज हैं। | ब 
 अुलटगया । अश्वत्यकी जडे चन्द्रमासे अमृत, सूय्येसे रसका आवेश भी अद्वेग है । असमे भोगका क 
| a . प्रकाश ग्रहणकर तीचे सुकृत-सुदलोंमें व्यक्त हुओं । अहंकार है । जो भोग अपने वास्तविक जीवतमे म |. न 
i घाराका प्रवाह लौटकर अपने मूल भूत्सकी ओर भागा । अस्वीकार करता हूँ, झुनको कत्पनामें सिद्ध करता a अं 
' प्रकाश वं अंधकार दोनों ही अक दूसरेका भक्षण करने और कलाकार होनेका चमकीला बिल्ला टोपीपर टा टं 
लगे । नियामक धन्यपर मन गगन रे साधक ! नियामक रहूँ ! अच्छा मसखरा हँ--योग और भोगके त हर 

धन्यप्रर, धत्यपर मन, पर मन गगन, मन गगन रे, गगन रे पराजित--कर्ताकी पृथक्‌ सत्ता मानकर. मैं साव हे 

साधक ! पथ अपने ही. केन्द्रमें लीन हो गया । सुर हूँ !” “मैं साक्‍्यी हूँ ! ”--अँसा चिल्लाता हूँ ! ज्र हद 


` अनेक रूपोंमें प्रकट हुओ । ठाठ बँध गया । अश्‍व टाप भीतर-बाहर सर्वत्र कृष्ण ह । हे प्रभु, 
देते थे तालमें । चक्र लयमें बंध गओ थे । रथ अपने ही होनेका दंभ हर लो ! तुम्हारे परमधाम-गमनके प 
रागमे प्रवाहित था ! आरोह-अवरोह ! अनुलोम- तुम्हारी ही रानियोंको लिओ आते थे, गोपोंते " जर 


विलोम ! लास्य और ताण्डनका विवाह था ! पीटकर रानियाँ छीन लीं और भाग गमे ! ओ 
` ` ग्रशोदा मञियाने विस्मय-विस्फारित लोचनोंसे अर्जुनसे गाण्डीव न अठा, न झुठा ! | र्र 
देखा--राधा ही कान्हा ह । खड़ी-ख़ड़ी मुस्कुरा रही भेरी पराजय तुम्हारी ही पराजय होगी, यह य सर 
8 में ही हूँ तुम्हारा कान्हा ! वर मांगो! ' रखना । मेरा क्या, संसार तुम्हींको हैसगा ! | लगे 

| A ® — Fr — | 


टे: र RA 
® 


Er 
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रोवर्‌ हि है र ७ 9008 १००००० (2055220 OOO Ses00000¢ 54 ७००००००००००२०७ ५ 
भित ६ मम्मूका सब लाग सरदार कहते थ । वह था सरदारको अक मांसका टकड़ा मिला । लेते हीं अक-ब्रार्‌ 

| ३ ९ श्त है 


“ जुठनके अफसरों ” का सरदार । असके दलमें ७ से - 
i S “ चूसा, पर तुरंत राजूका ख्याल अ असीको 
37 राजूका ख्याल आया और आुसीको वह 


[पका | १६ तककी आम्रके करीब अक दर्जन अनाथ भिखमंगे टुकड़ा दिया | राजू जल्दी खा न और 

: नन्या मम Mae srg 2 Nort सकता था और 

न. बालक थे । वे भिन्न-भिन्न जातिके थे, पर अन्न सरदारकी मददसे ही सका ट भर जाता था। मासका 
अनह Sa TR जन मे हीं असका पेट भर 

2 सांप्रदायिक झगड़े होते थे न राजनैतिक स्पर्द्धा । वे टकडा का मं 

प्रभु, अब अक ही परिवारके थे प सव टुकड़ा वह बड़े चावसे चबाने लगा । वह दरअसल 

| व अक ही परिवारके थ । बाजार भुनका घर था और हट्टी ही थी । फिर भी राजूको स्वाद ळग गर्या और 
होटलोंकी जूठन योजन Ms ३४४११ 

एम्ब es .. वह हट्टा ही चूसते रह गया । पाँच-छह मिनिटमें सब 


रातक दस वज चुके थ। सरदार, दलके दो पत्तल साफ किओ गर्म; सवने हाथ पोंडकर बीड़ी पीना 
अफसराक साथ जूठन बटोरन गया था। बाकी सव अक शुरू किया । बेचारे राजूका आज पेट न भरा । असने 


> 
“ज्म 
-त्ठ ज्र मक) क्षिण जाऊया 


तोका दूकानके खाली वरामदेमें भुसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । पास बैठे हुओ कुत्तेको हट्टी दे दी ओर आज धआँ भी 

कुरा लेकिन वे अपना समय गँवाते न थे । जॉन, मुहम्मद, भुड़ाओ विना अेक ओर जमीनपर लेट गया । थोड़ी देर | 
गोपाल और अम्बेदकर मिलकर ताश खेलने लगे | रामू वाद वाकी अफसरोंने भी सोनेकी तैयारी की । किसीने 

ह मेकानिक अपनी टूटी हुआ जापानी घड़ी ठीक करने ह पुरानी प्रति विछाओ, तो किसीने क॑नवासका 

ये लगा । डा. शंकर जोर्जके पैरके घावमें मरहम लगा (डा । जिनको कुछ न मिला वे अपने फटे कपड़े हीं 

रहा था । जोसफ गवैया पासवाली दृकानका रेडियो "११९ EE 

निद | सुनते गया । जिनसे अलग अक कोनेमें करीब आठ ग्यारह बजते-वजते सन्नाटा छा गया । केवळ 


जाजं पैरके दर्दके कारण कभी २ 'हाँ-ह ' कह अुठता । 
राजूको नींद नहीं आ रही थी । पड़ोसका “नेशनल | 
हॉटेल ' अबतक बन्द न हुआ था और वह लेटे-लेटे सोच 


र | सालका अक सुन्दर बाळक बैठा था | गोरा चेहरा, 
बीम बडी-बड़ी सुरेख नीली आँखें, लाल ओंठ, भूरे घुंघराले 


ट वाल ये सब र्ध रर 4 
F म ता राज मा सर र ७ ज्यादह रोशनी है और मालूम होता है कि किसी मोजकी ड 
ता रू और दलन “रर अका बहुत प्यार करता था तैयारी हो रही है । सहसा हृवाका झोका चला और | 
र टां Re ! सड्कमें पडी हुऔ बीड़ी और सिगरेटके राजूके नथने खुशबू पाकर विकसित हो अठे + मूने हुओ / 
ते 5 'डीकी अिकट्ठा करनेका काम सौंपा गया था। सबके मांसकी ब थी वह । भुसके मुँहमे पानी भर आया, | 
सावी रातको भोजनक्रे बाद वह भी धुआं अुडाता था । पेटके चूहे और जोरसे दौड़ने लगे। मांसने ही भुसे 
द ने दिन भरकी कमाओ गिनकर ठीक ठाक रखी और आज भूखा रख छोड़ा था । असमे रहा न गया । 

मी "तारका सहारा लेकर अँघने लगा । चुपकेसे भुठा और सड़कपर आतरा । अक टुकड़ा 
व हि टेके बाद अब और साथी आजे । वे जाय--! अुसने अपना भाग्य परखनेका निश्चय पिक र 

र 'त्तलोंको थामे हुओ थे और अनके पीछे जीभ Ey प 

ह हिलाते हुओ दो कुत्ते भी थे । पत्तलें जमीनपर नेशनल होटल शहरका मुख्य मिलिटरी होटल 

हृ गओं और सब लड़के आुनको घेर कर बंठे। है । शहरकी बड़ी-बड़ी पाटिया बहा होती हैं । आज 


सरदारने र ५०० ० st ४ पट ५ 
लगे ड राजूको अपने पास ही बिठाया । सब खाने भी वहाँ अक डिनर होनेवाला है । वकीलोंके क्लबका 
| 


जो चोज हाथ लगती तुरंत निगल ली जाती । भेक सदस्य विलायत जानेवाला है । अुनकी बिदाड _ 3 


॥४ 
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होगी । ओस. पी. श्री. परमेश्वरकों छोड़कर बाकी 
सभी निमंत्रित व्यक्ति वहाँ आ गे थे । वे मिधर-अूधरकी 
गपशप करते हुओ परमेशवरजीकी प्रतीक्षा कर 
रह थे । परसनेवारे 'बाय' भी दरबांजेपर तैयार खड़े 
हुओ थे । राजू धीरे-धीरे होटलके रसोऔ घरकी खिड़कीके 
पास गया और झाँककर भीतर देखा । बटलर वहाँ अक 
बेंचपर बैठकर अंघ रहा था । मेजपर बड़े-बड़े थालोंमें 
तरह-तरहके व्यंजन रखे हुभे थे। राजूने कुछ सोचा, 
असकी आँखें चमकीं । वह होटलके पीछेकी तरफ गया 
. और घीरेसे रसोओधरका दरवाजा खोलकर अन्दर गया। 
है भूने हुओ मांसका थाल आगे ही था । झट अक टुकड़ा 
लेकर मूँहमें डाला । बटलर जरा हिला । राजूका साहस 
जाता रहा । पर अुसको अक नऔ बात सूझी । वह 
पूरा थाल ही अठाकर' बाहर निकल आया । 
बाहर घोर अन्धकार और सन्नाटा छाया हुआ 
 था। राजूने चारों तरफ देखा । पास ही अक कूड़ेका 
डिब्बा था । भुसकी आड़मे बैठ गया और मांसके टुकड़े 
' ले लेकर निगलने लगा । लालच और भयका मारा वह 
दांतोंको काममें ला न सका । मांसकी गंधने अक 
कुत्तेको वहाँ आकषित किया । “खारे भाओ, तेरा भी 
. आज भाग खुला है “--कहकर कुत्तेके सामने अक बड़ा 
टुकड़ा फेंक दिया । सहसा वहाँ रोशनी फैल गओ | 
` अुसन देखा कि अक मोटरकार आ रही है। सोचा कि 
[ग निकल, पर कहाँ १--अक ओर होटल और 
तरफ मोटर । अक दो मिनटमे प्रकाश जितना 
जबरदस्त फैला कि राजूकी आँखें चौंधिया गं । कार 
सामने ही रुक गमी । कुत्ता अेक बार जोरसे 


अस. पी. परमेब्वर कारसे अतरे । बडे डील 
के आदमी थे । अधिक शराब पीनेसे आँखे लाल- 


'" राजू चौंका । असका मुंह मांससे भरा था ओर 
लिगु कुछ जवाब न दे सका | वह भयभीत होकर 


or te. 


भारी बट पहने पैरसे राजूके भरे पेटपर अक लात | 


मारी । वह गिर पड़ा, पर आठकर भागना चाहा | 
“अरे तुझे यों न छोडूंगा परमेशवरने अूसकी गर्न 
पकड़कर कहा । फिर अुसको घसीटते हुओ होटलके 
दरवाजेतक गओ और बटलरको बुलाकर पूछा, 
“आज भोजके लिओ भूना हुआ मांस तैयार हुआ 
हो तो थाल अुठा लाओ ।” थोड़ी देर बाद बटलर 
घबराते हुओ लौट आया और डरते हुओ कहा-- “बहू 
थाल गायब है सरकार ।” अब श्री परमेश्वरकों कोओ 
संदेह न रह गया । अन्होंने राजूको मित्रोंके सामने करके 
कहा-- “भिसी शँतानने असे चुराया है ।” सबने भूस 
'शैतात'की तरफ घूरकर देखा । किसी भोजका अक मुख्य 
व्यंजन चुराना खेल नहीं । “जिसे अस खंभेसे बांध दो" 
परमेश्वरने अक नौकरसे कहा । 

हँसी मजाकके साथ भोज आरम्भ हुआ । शराबकी 
बोतलें और कटलेट्स, चोप्स आदिकी थालियाँ खाली 
होती जा रही थीं । राजू सामने ही कंद था । यह कहता 
मुश्किल है कि वह होशमें था या नहीं । पर अपने पेटपर 
बूटसे लात मारनेवाले यमदूतकी तरफ वह जरूर ताक 
रहा था । मि. नायरने कहा-- “यह शैतान तो देखने 
बड़ा सुंदर लड़का है ! ” परमेश्‍्वरजीने कुछ सोचते हुये 
कहा-- “किसी अंगरेजका बच्चा होगा । देखो, भुसकी 
नीलीसी आँखे और भूरेसे बाल ।” “ परमेश्वरजी आपकी 


भी आँखें जरा नीली और बाळ भूरे हूँ!” खान साहब | 
कहा और राफेलकी तरफ कनखी मारी । राफेलने कहा, 


आकर मुलाकात करती हे । अनमेंसे किसीका होगा । 
है न, साहेब ?” डेविडने परमेदवरसे पूछा । प 


न 
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1 Ee श्री परमेश्‍वर नीचा मुख करके बैठे थे । अक वच्यातदीन 5 0 Se ? भः 
हा], अुन्होंने सिर hE अुठाया और राजूकी छातीपरके दागको तो म लोचा आ मरा, अुसके लिओ अब भी रोओ 
गदं |` आकवार गौरसे देखा । अन्होंने अक लम्बी साँस छोड़ी RS 

के | आर अपना पीला मुख लेकर चले ग । शराबके नशेके रा म बड़ निठुर हो” पार्वतीने कहा “अगर 
पूछ, । कारण भुनके मित्रोमें यह देखनेकी शक्ति न रह गञ थी "छ नदीमें मरा होता तो शब-क्यों लापता होता । 


मेरा अटल विद्वाः असको क 
अटल विव्वास है क्रि असका कोओ पहाड़ी ले गया 


र ळ्‌ मेईवरजी Se EE का सेये 
हुआ (- कि परमेश्‍वरजी जितने बेचैन क्यों हो गओ थे; पर होगा. ठ 
९4, तुमन ओर पता लगाया हो | वि 

> हे ८ ह ता | प्र्‌ तुम्ह 


सबको जरूर बड़ा गुस्सा आया कि अिन्होंने राजूको-- 


टलर क 
“बहू || भोजके अक मुख्य व्यंजन चूरानेवाले शेतानको--अुचित द कहाँ मिळती है ? पाप करो, पैसा कमाओ, 
होमी ||. दंड न दिया । पर आन लोगोंने यह कसर पूरी की । ही राततक मौज अुड्डाओ । तुमने दो-तीन लाख 
करके | छड़ी, चम्मच, काँटा--जो कुछ हाथ लगा अससे राजपर : मं तिचा महा भगवान्‌, मुझे अपना खोया 
अुस | प्रहार करते हुओ वे सब होटळसे बाहर चले ग इमा पुत्र मिल जाने तो मँ यह सारी सम्पत्ति दान दे 


दूंगी । अक साथ पापका जाना और सुखका पाना! ....” 
तोळती-ोलती मुसने चुप्पी साधी | श्री परमेश्वर भी चप 
थे । वे शायद पत्नीकी बातें सुन नहीं रहे थे । चिन्ता 
मारे वे गम्भीर मुद्रा करके शून्यताकी ओर ताक रहे थे । 


म राजूको तत्काल जिन यातनाओंकी पीड़ा न हुआ । वह 
अ | रसे काँप रहा था । असने दीनतासे पुकारा “पानी, 
/» पानी”। अब बटलरकी बारी आओ। वह निर्दे 
| अक बोतल रेंडीका तेल छाया और जबदंस्ती राजूको 


ह, | पिलाया और कहा “रे शैतान, हमारी गरदन झुकाकर छट न टक, टक 

टपर |. जामे भस क REST नार गोड र “नहे Te ट 

त. हमा Fs भुसका बन्धन खोल दिया "में हूँ अम्मा, ब कुछ जरूरी बातें करनेके 
| सड़कपर ढ़केल दिया । लिओ नीचे कोओ खड़ा है। ” नौकरने कहा । परमेश्वर 


बाहर ठंढी हवा चल रही थी। राज धीरे नीचे गमे | सलाम करते हुओ किसी अपरिचित आदमीने 
भुठकर चलने लगा । दस-बीस कदम मृश्किळसे गया कहा, “मेरे चाचाजी मृत्यु-शय्यापर पड़े हुओ है । संसार 
होगा कि वह गिर पड़ा । पेट और सारे बदनमें असह्य छोडनेके पहले आपको अक रहस्य वताना चाहते हुँ । 
गैडा हो रही थी । शरीर जलने लगा, कान बन्द हो आप कृपया शीघ्र मेरे साथ चलें 1” “ ुतकाः क्या . 
"अये, सिर चकरा रहा था, आंखोंके सामने अच्चेरा पाग हैं?” 
शया हुवा था । वह जोरसे चिल्लाना चाहता था, पर Es 


जबान न थोडी होसीने बे “ कहाँ रहते है? ” 
बेचैनी खुलती थी, थोड़ी देर बाद बे बेचारेकी कहाँ रहते ह के | 
द्र की | * _ , गाँवमें, यहाँसे २६ मील दुरीपर ‘2 


' कार जाअगा ? ” 


सरे “ करीब-करीब जाओगा । फिर पहाड़ी गळीमे 
इसर दिन रातको भोजन करके परमेइवरने तो कर्क गत ग 
तीन-चार फरलांग पंदल जाना होगा । 


शयनागारमे न 

ह. ] १७ ग क र - _ “अच्छा, मै अभी आया 1” न 

। ०) खे डबडबा थीं गं ४ ० !% 

| बोली, «हाय र रही थीं । सिसकियाँ भरती हुम 

| भगवन्‌ | र मझे चल ! तुझे कब देखूंगी ? हे, हः द ee 

| पुझे अक सन्तानका मख देखकर मरनेका अक तरफ द॑रवाजकी जगह खुली थी 4 श्री परमेइवरने 

ही स. क ?” सांत्वना देते हओ परमेश्‍वर बोले झुककर असमे प्रवेश किया । अन्दरका दृस्य बीभत्स और . 
। सब किस्मत है । पाँच साल पहले जो दयनीय था । दाओं ओर अक मँली पुरानी चटाओ 


छोटी-सी कुटी थी जिसमें अक ही कमरा था । 


1. 
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* % राष्ट्रभारती % 
बिछी थी । असपर चमड़ेसे आवृत अंक अस्थि पिड़ और दीनता भरी अ न] प 
! ५ है? वह नदीमें नहीं डूब मरा 
। पड़ा हुआ कराह रहा था । सिरहान अक लालटेन जल जीवित हे : वह हीन ग आ ड | 
| तुम्हें अपनी आधी संप दंगा । बताओ 
॒ रही थी जिससे कमरेमें कुछ मन्द प्रकाश था। सिरकी मे तुम्ह 0; , क 
अक तरफ रेतसे भरा अक दोना थकनेके लिओ, और कहाँ _ 
दूसरी तरफ मिट्टीके बर्तनम कुछ पानी । बदनपर अक न जाने रोगीमें जितनी ताकत कहाँसे आ गओ थी। ७ 
चिथड़ा पडा हुआ था। चटाओपर और आस-पास बह आुठकर दीवारके सहार बठा और अट्टहास कसे | 


1 
| जमीतपर अक ओर थक था और दूसरी ओर मल-मूत्र । हुं बोला । " संपत्ति | -सेरा, सनता 
> 


BODO न्या 


आहट पाकर अस मरीजने धीरेसे सिर अठाकर देखा । मुझे अपनी संपत्ति दोगे ? गरीब लोगोंपर अत्याचार 
परमेश्वरजीको देखकर असने मुस्करानेकी चेष्टा की । करके, धोखा देकर, चुराकर कमाओ धनका अक पैसा भ | 
“बयो, अपने शवके पास भी न रखने दूँगा । तुम अपनी आत्माको |. 
पहचानो । अपने दुष्ट जीवनको निहारो । किते || 
लोगोंसे अनके बच्चे छीन लिओ ? कितनी गरीब 
कमरेमें जोरकी बदबू थी । परमेश्‍्वरको अँसा अबलाओंको बच्वोंका बोझ दिया ? और अब तुम चाहे 

ड | तीं हो भगः भले है 
मालूम हुआ कि अुनका दम घुट रहा है.॥ रूमाल हो पुत्र-सुख ' यह नह होगा । भगवान भलेहु F 
नाकपर रखते हुओ दरवाजेकी तरफ हटे । बेगनाहोंको पीड़ा दे, पर पापियोंको जरूर दंड देग। | 

“कै सोमनका £ तुम्हें जरूर अपने भीषण अत्याचार, घोर अन्याय, ओ 

- रोगीने ओंठ चबाते हुओ कहा में सोमनका पिता 
र रा त ' भयानक पापोंका फल भोगना पडेगा । यह नियति | 
आपका दुर्मन हूँ । 


नियम, विधाताका विधान है।” जितना कहते-कहते वू | 
परमेश्वरके दिलमें आज जीवनमें पहली वार जोरकी' खांसी आओ । अपने शरीरपर ही थूकते है _ 


भयका संचार हुआ । अपनेको संभालते हुओ पूछा-- बहु आगे बोला--“ मेरे.पुत्रका अपराध यह था कि बू f | 

“कोन सोमन ? ” न अक सुन्दरीसे विवाह किया था । अुस बेचारीपर तुम्हा. 

“कोन सोमन ! हाँ, चूहा पवंतको पहचानता है, कुदृष्टि पड़ी । मेरे सोम़नमे आत्माभिमात जगा । ११ १ 

. पर पवत चूहेको कहाँ पहचानेगा ! परभेश्‍वरजी मुझे तुमने मुझ बूढ़ेकी लाठीपर झूठा झिलजाम लगाया बौ 
: आपको बहुत कुछ सुनाना है । खड़े रहकर थक जाअगे। आखिर भूसका काम तमाम किया । र 
अुस पेटीपर बैठ जाजिओ” “नहीं, में खड़ा ही रहँगा । श्री परमेश्वर अब अपनेको' रोक न सके । बो 

जो कुछ सुनाना है जल्दी सुनाओ” “हाँ, हाँ, जल्दी ही, / कण्णनजी बस करो'। मँ अब पछता. रहा हैं! 

मुझे जलदी ही संसार छोड़कर जाना है। पर अकषर- अपने पापोंका कोओ भी प्रायश्चित्त क रनेको तैयार 

अक्पर सुनाके जाअँगा । याद है ? दस साल पहले कंदमे तुम जरा बताओ कि मेरा पुत्र कहाँ है । ग 

पड़े हुओ अक सोमनको तुमने अपनी पाशविक करतूतोंसे चाठ * 

र था । फिर असको लटका दिया था और Med या ही ची ४ 

र्ट लगा ।? हँसते और खाँसते हुओ कुजिकण्णन 

आत्महृत्याकी सफल घोषणा की थी । लेकिन हाँ, मैने फे सोमनका पिता नहीं हूँ, सोमनका प्रेत हैं ! 

' तुमको आज अपने बेटेकी बात सुनाने नहीं बुलाया चकानेके लिअ दस साल तक जीवित रहीं | 

= है.॥ “अभी तुद अपने वच्चेकी कथा सुनोगे । वह बदला लिया है। अब लेनेकी ताकत मुझमें नहीं है 
` मरा नहीं है, जिंदा है ।” परमेश्वूरजी घृणा, भय, आखिरी करतूत है। मैने, पाँच साल हुभे | 
आशा आदि विकारोंसे अद्विन हो गओ। दो मिनट चूप चरा लिया था । असे प्यार भी करता था ह 
कभी असके पिताके अत्याचारकी याद आती. 


असकी आँखें जरा चमकी । खाँसते हुअ पूछा, 
सुप्रंट साहब, मुझे पहचान लिया?” परमेश्वरने अुसका 
मुख घ्यानसे देखा, कहा, “नहीं i 


i | 
EF 
कित | 


[14 
| गरीव | 


भी चुकाता था । कभी-कभी मेँ तुम्हारा स्मरण करके 
क्रोधसे पागल हो जाता था । आस समय तुम्हारे छोटेसे 
पुत्रको किसी पेड़से बाँध रखता और कोड़ेसे मारता । 
तब वह असहनीय पीड़ासे चिल्लाते हुओ कूदता और म॑ 
बैदलेकी खुशीमें नाचता । “फिर कभी अुसको दो तीन 
दिन भूखा छोड़ता और मैं असके सामने मौज अड़ाता । 

अब परमेश्वर आपेसे बाहर हो गओ। अुन्होंने 
रोगीकी गरदन पकड़कर कहा “रे दुष्ट, वता, तूने मेरे 
बच्चेका क्या किया ?” बूढ़ा डरा नहीं ।' असने शान्तिसे 
कहा “तुम मेरा गला घोंटोगे ? अच्छा होगा । लेकिन 
मुझे यह कहानी पूरी करने दो । मे अव आस बच्चेका 
भला चाहता हूँ । मैंने पागल होकर, सोमनका प्रेत बन- 
कर असको अनुचित दण्ड दिया । खैर, अक दिन मेँ 
जितना भयंकर हो अुठा कि अक लोहेकी टाप, जो अुस 


i ना * वक्‍त हाथ लगी, आगमें लाल कर ली ओर अस कोमल 
भ F ¦ लड़केकी छाती “दाग दी । घंटों वह बेचारा बेहोश रहा । 
४ देगो। दुसरे दिन सवेरे देखा तो वह गायव था । मैंने अुसकी 
॥ भो ` खोज जरूर की, पर यहाँ लानेकी कोशिश न की । तब 
निंयेतेका तक मेरी बीमारी ग्यारह सालकी बीमारी बढ़ गऔ थी। 
ते बूं म॑ने सोचा कि पिता-पुत्र मिलेंगे । पर मालूम हुआ कि 
कते ह. असा नहीं हुआ है। िसीलिभे तुम्हें अब असमेय यहाँतक 
कि भु, बुला लिया कि मरनेके पहले तुम्हें यह रहस्य वताअँ 
र तुम्हा ` और भुस प्यारेके भविष्य सुखका प्रबंध करूँ | वह अब 
गा । व|. तुम्हारे ही शहरकी गलियोंमें मारा-मारा फिर रहा है । 
परया अप गह जूठनके अफसरोंमें सबसे छोटा है । तुम भुसको 

। आसानीसे पहचान संकोगे । अुसकी छातीपर भूस दिनके 

` दाग देनेका ' ()' चिन्ह अब भी बना हुआ हुँ । हाय ! 
i र मेरा सोमन । हाय- ! मेरा राज !” बढ़ा रोगी 
हँ | दीवार-परसे सरककर चटाऔपर गिर पड़ा और फिर 
तैयार ग बोला । 

` ` परमेशवरकी छातीपर मानो तीर लगा । वे वहाँसे 
| बामे भुर और पागलकी तरह भागे । | म 
ला। if रु 2 प 
| व : मोटर तेजीसे जा रही थी । श्री परमेश्वरकों चक्कर- 
10] बँ सा कं गया था । वे पैर पसारे बैठे थे । मुस भयानक 
ही है। * उरोको और रोगीकी कहानीको वे बड़ी कोशिश करने- 
रिबन | "९ भी भुला न सके । अुस कुटीने अुनके दिमागको और 
, ओ 'होपौने अुनके दिलको चीर डाला या । बूढ़ेकी हँसी 
बी 
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आवाज अनके कानोंमें गूँज रही थी । चारों तरफ 
अन्धरा था। तब भी परमेदवरको अंसा लगा मानो 
सड़कके दोनों तरफ मनुष्य-पंजर खड़े हे ताक रहे है । 
सहसा अुन्होंने चिल्लाकर कहा, “ कार रोको । ” कार 
रुकी । परमेदवर कारसे बाहर कूद पड़े और डाओवरसे 
कहा, “कारमें कोओ भूत है असको भगाओ । ” 
डाऔवरने कहा, “ कोओ नहीं है साहब, अभी हम घर 
पहुंच गे हैँ । ” माथेपरका पसीना पोंछकर वे फिर 
बैठ गओ । थोड़ी देर बाद मुन्होने फिर घबराते हुओ 
कहा, “ डाऔवर जल्दी जाओ, कोओ पीछा कर रहा 
है । ' ड्राऔवरने कहा “ नहीं जी, कोओ नहीं है । 
हवा चल रही है ।” 


और 


मोटर शहरकी सड़कोंपर आ गओ । रोगीके 
चित्रसे पिड़ छूटा | पर अव परमेश्‍वरके सामने नओ 
चित्र खिचने लगे । करिसी सड़कके मोड़पर अक कुत्ता 
बैठा हुआ था। पास ही अक होटल भी था। 
परमेश्‍्वरने अधीर होते हुअे डाओवरसे कहा “ डाऔवर, 
कार रोको । देखो, अस होटलमें अंक सुन्दर अर्धनग्न 
बालक बंधा हुआ है न ? वही जूठनका छोटा अफसर । 
मेरी जसी आँखें । मेरे जसे बाल । अुसकी छातीपर 
नाल- () ' ज॑सा दागका चिह्न है--तहीं मेरे बूटकी 
लातका चिह्न है। ओफ ! ” तबतक गाड़ी अुनके घरके 
सामने रुक गओ । पौ फट रही थी । परमेश्वरजी 
लड़खड़ाते हुओ घरमें घुसे और शराबकी अक बोतल 
खाली करके लेट ग । है 


सरकारी अस्पतालके 'स्पेशल वार्ड' में राजू पड़ा 
हुआ था । पावंतीदेवी घबराओ हुओ पास बेठी थी । दो 
नर्स भी सावधान होकर चारपाओके पास ही खड़ी थीं । 
राज बकने लगा । “बीड़ी-२३ टुकडे-सिगरेट-आज' 
केवल अक टुकडा-वह मै, नहीं, सरदार पिअंगा- और | 
अक बार गिनूं | अक-दो-तीन,., यह कसी बू है ? हा ! 
भूने हुओ मांसकी... ले, कुत्ते, तू भी खा ठे-- तुझे मी | 
और कहाँ मिलेगा ! - रोशनी-कार-भॅग्रेज भूत-मुझे 
बचाओ-- बूटकी लात-ओफ 1, पानी, पानी” नसँ 
दौड़कर व्है वाटर (९5/2९) छाती । पार्वतीने 
पिलाना चाहा । पर राजू आँखें वंद करके लेटा या । | 
अुसने मुंह नै खोला ।. पार्वतीने आँसू. रोकते हमे और | 
्नेहपू्वक राजूके माथेपर हाथ फेरते हुओ, नसंसे कहा, _ 
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५ जरा डाक्टरको बुलाओ ” बड़े सजन आअ । 
बोली, “लड़का तो अक बूंद भी नहीं पीता । दिनरात 
बकता रहता है और पेटका जिक्र करके बार-बार चौंकता 
है और रोता है ।'' डाक्टरने सात्वना देते हुओ कहा 
“बखारका जोर है । कुछ डरनेकी बात नहीं । पेटका 
ओपरेशन करना है, पर चार-दिन बाद । अभी वह बड़ा 
कमजोर है । आप शांतिसे रहें । “डाक्टर साहब 
आपने अबतक बताया नहीं कि यह केसा रोग हैं... 
“अब कुछ पहचान गया हूँ । भयसे 'नरवस Nervous 
. ज्वर चढ़ा है । फिर पेटमें बड़ी चोट लगी है । शायद 
लात खाओ होगी । मं जिसपर खास ध्यान दे रहा 
आप चिता न करें ।” 
परमेश्वरजी बतकी तरह दरवाजेपर खड़े 
हुओ थे । डाक्टरने अुनकी तरफ मुह करके कहा-- 
“सुपरिन्टन्डट साहब, आप जिस तरह बचकर क्यों खड़े 
रहते है? अपनी पत्नीको समझाजिओ त!” परमेश्वरका 
` गोरा चेहरा सफेद हो गया । अनकी जबान हिलती न 
_ थी। बड़ी कोशिश करके बोले “मुझे बड़ी थकावट मालूम 
_ होती है, प्यास भी लगी है । आप जरा अस कमरेमें 
आभें ओर मुझ पापीकी कहानी सुने ।” 
> > xX 
- राजूने आँखें खोलीं । पावंतीकी तरफ घूरकर 

देखा, मानो पूछ रहा था “ यह कौन बैठी है ? र 

. “बेटा मुझे अम्मा ' कहकर पुकारो ओर अम्माके 
हाथसे कुछ पी लो” राजू सुनी अनसुनी करके चारों 
तरफ चकिश्ष होकर देखने लगा । अुसको अस्पताल 
` आओ पाँच दिन हुओ थे । अुसके बाद यह पहला मौका 
था जब कि वह जरा होशमें आकर परिस्थितिका ख्याल 


अनसे 


= 


र रहा । फिर पाबंतीसे पूछा 
री. पांवतीदेवी क्या जानती कि 


र पिताज्जीको देखोगे? वे अभी 
' अंक” घटे बाद राजने फिर सरदारके बारेमें 
तीने पुति महाशयको बुला भेजा [वे कमरेके 
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दरवाजेपर आओ । डाक्टरने अूनसे कहा था कि रा 
पास जाना न चाहिओ | अुनको देखकर बमारौके 


बढनेकी आशंका थी । सरदारका जिक्र सुनकर ) 
परमेश्वर ताड गओ कि राजू किसको बुला रहा है र 
डाक्टरकी सलाह ली । अुन्हांने कहा, “बात अंसी हे 
तो तुरन्त अस “सरदार का वूलवाजिओ । अरि 
लड़केका व्याकुल मन जल्दी प्रसन्न हो जाअगा,। रद 
सरदार आया । जूठनके बाकी अफसर भौ वि 
आओ । पर केवल सरदारको भीतर जानेकी अनुमति 
मिली । सरदारको देखकर राजू रोया; असका मन 
हल्का हो. गया । राजूने सरदारके साथ जानेका हृ 
किया । समझोता हुआ कि सरदार वहीं रहकर राजूकी 
सेवा करेगा । » लि 
9 ४ 
र सेक मि 
अक सप्ताह बीत गया । पार्वतीको यह देखकर 
बड़ी निराशा हुओ कि रोग घटनेके बदले बढ़ता ही ग / 
रहा था। “लो, वही अंग्रेज है, मुझे अभी ठात 
मारेगा ” यों चिल्लाता हुआ राजू बार-बार सरदासे निः 
लिपट जाता । पार्वती यह देखकर छाती पीटकर रोती आ 
थी । गनीमत जितनी ही कि परमेश्वर यह कांड १ और 
देखते, न सुनते । वे अब सचमुच भूत बन गे थ। 1 आए 
खाते, न सोते । बगलके कमरेमें अक कुर्सीपर अपतेकी नज 
कोसते हुओ बँठते । नर्स या डाक्टरसे कभी-कभी राजू | 
समाचार सुनते और अक-अक गिलास शराब पीते । 
शाम हो गऔ थी । राजूका जी मिचला रहा 
कमजोरीके कारण के न होती थी । वह बड़ा बर्ष 
-हो गया । पावंतीका बाँध टूट गया। “हा, १ 
कहकर वह चिल्ला आुठी । दूसरे कमरेमे व ह|| छा 
परमेश्वर चौंके । अठे और पागलकी तरह दोरी एण 
राजूके कमरेमें घुसे । दरवाजेपर नसँने रोका! गया 
धड़ामसे जमीनपर गिर पड़ी । “मुझे अपने बेट! "हीं 
देखना है । अक बार जरूर देखूँगा । किसकी म्द | देखा, 
है कि मुझे रोके ।” यों बकते हुओ चारपाओके "|` करत 
आभे और राजूका हाथ पकड़कर कहा “रागू |' हॉरक 
अपने बापको देखो ।” _ भुसने 
_ “फिर वही अंग्रेज भत, ओफ्‌ !' राजूने |. जिस 
अपना हाथ छूड़ाया ओर. भागनेकी कोशिशर्म ' * रात- 
नीचे कूद पड़ा । वह वहीं ढेर हो गया । | लेकिन 


घलील जिब्रानका जीवन दर्शन 
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झिष्यने गुरूसे याचना को “देव ! मुझे भी 
दीक्षा मिले'। ” गुरूने गम्भीर विचारसे पूछा, कभी 
किसीसे प्रेम किया है?” 

'प्रेम ! ' शिष्यके लिओ नया विषय था । 

गुरूने दोहराया--कभी प्रेम नहीं किया ? 

अवोध शिष्यने सिर हिला दिया । गुरू खिल- 
खिलाकर हँस पड़े और बोले-प्रेम नहीं किया तो दीक्षा 
कँसे होगी । जाओ पहले किसीसे प्रेम करो तब दीक्षा 
मिलेगी । 

शिष्य प्रेमकी खोजमें निकल पड़ा । 

नगर-वंश्यकी लावण्यमओ कन्या रती अपने घरसे 
निकलकर पालकीमे बैठ रही थी । असे अक हलूकी-सी 
आभा मिली । असने विचारा- मं जिसीसे प्रेम करूंगा । 
और आप पालकीके पीछे-पीछे चल पड़े । पालकी लौटी, 
आप लौट आओ । फिर वहीं घरकी ओर भेक टक 
पजर बाँध खड़े हो गओ । किसीने पूछा- कया चाहिये ? 

“कुछ नहीं ! 

--फिर खड़े क्यों हो ? 

बोले, प्रेम करते हुँ । 

बात नगर-वैश्यके कानोंतक पहुँची । असने जिनको 
इछाया, समझाया, कन्या किसीकी मंगेतर है। पर आप 
गाने क्यों लगे । लालच दिया गया। सब बेकार। सुना 
"या कि आपने अुसके द्वारपर आसन ही जमा दिया था । 
कहीं भी वह रूपवती जाय, आप अूसके पीछे । लोगोंने 

देला, न तो यह खाना खाता है न कुछ और ही काम 

*रता है । जिनके द्वारपर मर जायगा तो हृत्या लगेगी । 
र नगर-वैरयने कन्यासे खाना भिजवाया तभी 
सने खाया । शादी बड़ी मुर्किलोंसे हो पाओ । कहीं 
फिरेकी खबर दूसरे पक्खवालोंको न लग जाय। 
ी-रातको लड़कीका डोला बिदा किया गया । 
. फैछ दूर जानेपर देखा गया कि वह पीछे-पीछे 
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आ रहा है । बड़ी कठिनाओका सामना था । तय यह 
किया गया कि लड़की स्वयं अगर जिनसे ठहर जानेके 
लिओ कहेगी तभी आप रुक सकते हैं नहीं तो आप 
जाअंगे ही | लड़कीको कहना पड़ा-म लौटकर आंगी । 
आप यहीं रुक जाओ | 
वर्षों बाद अक बार अस लड़कीको याद आया, मँ 
तो भूल ही गओ थी । कओ बार पीहरसे मंके गभी और 
आओ लेकिन अक वार भुस व्यक्तिसे कहा था तुमे यहीं 
बैठ जाओ । वह होगा या चला गया कहीं । रूपवतीके 
मनमें आत्सुकता जागी । डोलेसे भुतरकर वह पासके 
झोपड़े तक गओ । आदमी पहचानमें आ गया । वह अभी- 
तक असके आसरेमें यहाँ ठहरा है । रूपवतीका कलेजा 
धकसे रह गया । लेकिन भुसने मुंह क्‍यों फेर लिया । 
अिसलिञ कि वह देरमे आओ है । नहीं--वह कुछ 
और ही कह रहा था । म॑ प्रेम करता हूँ । नगर-वैदयकी 
कन्या यहाँ रोज आती है; असके हाथके बने हुओ खाद्य- 
पदारथंमे कितना स्वाद रहता है । तुम अपनेको रूपवती 
कहकर मुझे छलो मत । 
रूपवती, नगर-वैश्यकी कन्या लोट गओ । भुस 
रास्तेसे जाते हुमे गुरूने शिष्यको पहिचान ल़िया।। - प्रेम - 
अपनी चरम सीमापर आ रहा था; दीक्याके लिओ स्थान 
रिक्‍त नहीं रह गया था । 
शिष्य, गुरू, नगर-वेश्यकी कन्याकी कहानी हमारे 
दिमागकी तलहटीमें अभी-अभी परिपक्व हुम है जब कि 
मैने खलील जिब्रानकी अक पुस्तक समाप्त की, तब-मन 
असकी कहानियोंमें रम गया था और कल्पना अक आुखड़ा- 
अुखड़ा चित्र खींच रही थी । भुसके दशंनकी गहराओ खोज 
रही थी । वह दशन जिसकी नींव प्रेमकी आधार-शिला- | 
पर रखी ग थी । वह शिला जो धरती और चाँदके | 
बीचका पक्का. नाता है । खलीलने अदनी हम अुमरमे | 
जिस शिलाको मजबूतीसे पकड़ रखा स्प । आजिने देखें, 
जिस दर्शनका मितिहास क्‍या है । . 
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झीता वस्त्र भी अतर जाता है, बच रहता है प्रेमका | 
या खलील जिब्रानका “दि प्राफेट” जिन तीनोंमेसे सब वह परिधान जिससे प्रकृति और पुरुष सुन्दर है, आननद- 
य 


नहीं--तो कमसे-कम अेकका अध्ययन तो आपने किया मय है । जिस आनन्दकी प्राप्तिमें असको साधना हमेशा 
| नहों--तो क 
ही होगा ? यह प्रश्‍न अिसलिओ पूछ रहा हूँ कि अससे कोमलतम प्रकाशकों तुरह्‌ चमकती रही, जिसमें सष्ध्याङ्ग 


को आष अधिक निकटसे समझ सर्कग । परछाओ नहीं पड़ी । वहीं असने प्रखरता प्राप्त की, कि /' 
१२६८: समझनेवालोंकी आँखें चकाचौंध हो जाअ | जगत और 
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जार्ज रसेलके "अिटर-प्रेटसं”” रवींद्रकी 'गीतांजलि 


I 


| माअन्ट लेब्नान सीरियाका अक प्रान्त हैं । पहा पतयक मध्यमे खड़े होकर असने लिखा--" कैसे मै ह 
) ओक सम्पस्त औसाओ घरानेमे आपका जन्म ६ जनवरी पूरी शान्तिसे बिना जरासी वेदना अनुभव किजे, जा | 
| सन्‌ १८८३ को हुआ था । बचपनसे ही शापक शपत सकंगा ? नहीं, मै.अपनी भावनाओंपर घात सहे बिना र 
, घरवालोंके साथ दूर अमरीकातक श्रमण करना ल शहरको नहीं छोड़ सर्कूगा । दर्द भरे लम्वे-लम्े | द 
र पडा । अरबी, फ़ांसीसी और अँग्रेजीके आप पण्डित SR भरी हुओ राते जिस गह पर 
हो तजे काका कलेलकरने लिला है. "जित दीवारोंके भीतर मैंने, बिताओ है । कौन अपने दर्द और |] 
र साधना पूरी करनेके बाद अपनी परिपक्व कलासे जाते बिता व्यित हओ बिदा ले सकता है। है 
र; विधाताने मनुष्य-शरीरका निर्माण किया । जब असने आगे कहा--“तब मै तुम्हारे पास था १ मे 
जतन बगत क याड पहुँचँगा अक असीम बिन्दु सीमाहीन सिन्धुकी गोदमें।' F ह 
प्रकट होती है तब मनुष्य शरीरके सौंदर्यका भुत्कर्ष ड उनका बिल हे । ओत्नर समुर ह| दाह ` † 

चरम कोटि तक पहुँच जाता है । खलील जिबान ञिस अत्रि दोनों ही अननत है वेदात FE 
मनुष्य शरीरके सौन्दर्यका, सौष्ठवका और लावण्यका ज दी गओ हैं । किती | स 
अकनिष्ठ पुजारी है । जहाँ पवित्रता है, प्राकृतिक गूढ बातें अक पंक्तिमें कसकर रख दी गंओ हू न fr 5 
ता हे. बहा कपडोकी चलत नहीं है। जातेवर गहरी पहुँच थी कविकी । परत मी 5 अ 
कपड़े नहीं पहनते हैं, वह भद्दे नहीं दीख पडते हैँ । जीवनसे परेकी तो कुछ भी नहीं कह सकता । र E ड 
र लील जिब्रान बलिष्ठ कल्पना शक्तिका कवि है। ओकसे और मननसे कया मिला, वह शब्दे बाँधकर रसा (ह ज 
४ अधिक भाषाका शब्द स्वामी है। गद्य काव्यकी अक जा सकता । फिर कोओ किस तरह अज्ञात अ है 
नआ शैलीका निर्माता है । मनुष्य हृदयका कुशल हुंओे शोक और हर्षकी परिभाषा देकर; असके सम्बत f वेद 
परिचार्यक है.॥ . ळा अपना पांडित्य बघारेगा । किसीने पूछा-- जीवर गो ES 
जितना सब होनेपर भी हम असका सच्चा परिचय मरणके बीच जो कुछ है, अुसके . सम्बन्थेम ठ य 
असके जीवन दर्शनमें ही पा सकते है। जीवनकी भुलझी जान पाया है.वह मुझे बताओ ? अुसने भुत द गे 

गाँठोंको सुलझानेका, असको समझनेका देखनेका बूझनेका मै तुमसे क्या. कह्‌ सकता हूँ, सिवा आन बातो) 

ही नाम तो दर्शन है). यही खलील जिब्रानने किया, जिंस समय भी तुम्हारे प्राणोंमें मचल रही हैं । ह 
__ अन्होंने देखा, पाया; और-लुटायाः अपनी कविताके द्वारा, * ` 'प्राणोंमें क्या मचळता है ? जिसके अुत्तरके (० 
` चित्रोके द्वारा । देव और.दानव, तूफान और संहार फिर:वही पहली-बातपर-आजिओ । आप घर किता ह दे 
सबका मानों ताण्डव नृत्य बिश्वके .रंगमंचपर हो रहा. आते है ।- आप -रोजी रोजगार. क्यों करते है || जग 
है। भगवान अुसका स्वाद ले रहे ह । क्वि झुसकी अपने पेटके. लिओ नहीं । पेट भर लेनेवाला कृता. नहा 
` ताल पकड़ रहा है, निरख रहा हैं, बूझ रहा है । असकी अप्रने मालिकको पहचानता है, .प्रेम करता हैं। “ अ 
सब चीजें चाहे सावभौम न हों, पर मनको पकड़ती हैँ । रवषामें जान दे. देता है । फिर्‌.आप कमाते हैं र ह 
बह व्यक्तिको अपने साथ खींचती हैं ,और ले चलती ह॒ दाना भिकठठा करते हैँ, अपने बच्चोंके र 1. आ 


आुस अनन्तकी ओर जहाँसे सूकम आधारपर शरीरका पत्नीके लिभ, अपने बूजुर्गोंके लिओ ॥ जिल्हे 


हू 
५5 i, 
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आप घर कहते ह । जा स्नेहके कोमळ रेशमी धागे से NN 
पिरोया हुआ रहता हं । किसीने पूटा--प्रम यह लीला 


TONSA ANAASAANANA 


वह विकसित होता है । वुद्धि प्रकाशका काम देती है । 
मन बनियोंकी तरह नापता-तौलता चलता है । यदि 
माह, मदका आवरण अतर जाओ और जीवनका अभाव 


( अुसकी माँग, हम क्या चाहते है किसलिओ जीवित 
हैं, और कहाँ जाना है 


करता क्यों है ? जिव्रानका अुत्तर है--“ प्रेम तुम्हारे 
साथ यह लीला अिसलिओ करता है कि तुम अपने 
अन्तरतमूके रहस्योंका गाया सको, और असी ज्ञान द्वारा है, असका अदेश्य क्या 

जगज्जीवनके हृदयका अंक अंश वन सको | प्रेम न समझमें आ जाओ तव य मानसिक 
किसीका स्वामी बनता है, न किसीको अपना स्वामी जनित काः हट. 
बनाता है । “ आरम्भकी पहली कहांनीपर ध्यान दे 
वहाँ जिस प्रेमकी सीधी परिभाषा मिल जाती हे । जब 
प्रेम हो जाता है तब वह परिधानको नहीं देखता । 
जिब्रानने प्रेमकी भुच्चतम अवस्थाको समझाते हुओ कहा 


पनिक सहवासको प्रत्यक्ष सहवासमें बदल 
सकते ह । आरम्भकी कहानीमे गुरूने शिष्यके मनमें 
प्रमका बीज बोया । यह असका मानसिक सहवास 
था--“तुम प्रम करो या मै प्रेम करूँगा ।” नगरः 
MRS 0: वँश्यकी कन्या मुके सामने आओ । असमे भुसने अपने 
ह्‌ हा, आश्वर मानसिक सहवासमें कल्पनाका सुजन किया--" मँ जिस 
मेरे हृदये है । वल्कि कहो--मे औश्वरके हृदयमे कन्यासे ग्रेम करूँगा |” यह सृजन काल्पनिक्क सहवास 
हैं । प्रम अपने आपको सम्पूर्ण कविके सिवा और कुछ था, जब कन्या लौटी तब अने पाया बटोही कुछ ओर 
नहीं चाहता । ” वन चूका हे । कया जिसकी बातें कन्य़ाकी समझसे परे 
गीताके तेरहवें अध्यायमे भिसी विषयको भगवानने थीं? लेकिन ऑिष्यको प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त हो चुका 
लाया है, यह शरीर कया है । जिसे ही सम्पूर्ण बना था। जिसलिभे खलील जिब्रानका दर्शन जीवनकी प्रत्यक्ष 
i लोग मुझे पा जाते हैं । यानी श्रद्धासे क्रिया है, जिसे समझनेके लिओ स्वतंत्र मनसे अध्ययन | 
अपनेको जानो, स्नेहसे अपनेको भर लो । हे भारत ! करनेकी आवश्यकता है । भुनका संदेश है, सब कुछ 
सेव क्पेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ । क्षेत्र और प्रेमके लिओ ही तो है । यह प्रेम पवषीसे लेक ||| 
क्पेत्रज्षका जो ज्ञान है, वही मेरा ज्ञान माना गया जानवान प्राणियोंतक पाया जाता है भिसलिओ हम | ह| 


है कामना करें-- 

९ । अिसलिओ ` जिब्रानकी दानिक. दृष्टिमे भी ६ 2228 न A 

वेदना, दुख, वियोग सब कुछ भुसी परमात्मासे मिलनेके “अपनी प्रेमकी अनुभूतिसे म॑ घायल हो सकूं । | 

है र अपनी अिच्छासे हँसते-हँसते म॑ अपना रकत दान करं सकं । * 
९, जिसका अंश स्वरूप असीमे विद्यमान है | 


क्योंकि जिन पंख फॅलाता,हुआ हृदय लेकर प्रभात वेलामें जाग 
न सबके 
होता रहता हे । गोनसे मतक र यत सक॑ और अक ओर प्रेम-मय दिन पाने के लिओ धन्यवाद 


जिस विकासमें परीक्षाओंका भी स्थान है। जर दो विश्राम कर सकं और प्रेमके परम 
पहरका विश्रा र्‌ 
परीक्षा अ दस री कुछ नहीं केवल लीलाओं ट्‌ जिनसे 


आनन्दमें तल्लीन हो सक्‌ । 
स्थितियां अृत्पन्न होती है । स्थितियोंका क्रम र 
शी जीवन है दिन ढलनेपर कृतज्ञता भरा हृदय लेकर 
जीवनका प्रेम जगत है । जगत्‌ जागृत 


अवस्थामे किओ गओ लौट सकूं । 
प्रलापोंका नाम है । जिसलिओ जिस 
जगतः 
मे केवल सुखकी कामना की जाओ तो, वह सम्भव और फिर रात्रिमें हृदयमें प्रियतमके लिओ प्रार्थना 


। प्रेममे सुख-दुख दोनों ही हूँ, लेकिन दुखका अंश और ओठोंपर मुसकी प्रशंसाका गीत लेकर सो सकूं ।” | 
९। जिसी दुखकी विजय ही, मोक्षकी प्राप्ति जिस प्रकार अुसका. अपूता] अनोखा जीवन दर्शन | 
। अक वस्तु मेरे ही लिञ हो-यह प्रेमका संकु- अुन सभी.दर्शनोंमें अपनी विशिष्टता रखता है जिस तरह 


चित ष्टिकोण है जो स्वार्थसे लिप्त है । हर जीवमे संसारके महाकक्योंकी नामावलीमें असका स्वयंका नाम 
का बीज जनके पुवे ही पड़ जाता है, समय पाकर अेक ताजी वृद्धि है 


` + हि अद ८ अ ४2 ७९. स्का. 
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।टिलाजी? नाटय-शैली और क्रांतिकारी 
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लगभग ढाओ हजार वर्ष पहले पाश्चात्य 
रंगमंचपर अक्र अनोखी नाटय-शैलीका भुदय हुआ था । 
यद्यपि यह शैली केवल पचास-साठ वर्षों तक ही प्रचलित 
रह सकी, तथापि विइव-ताटयशैलियोंके प्राथमिक 
विकासमें सका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । भिस 
नाट्य-सैलीको 'टिट्रेलाजी' या ' ट्रिलाजी के नामसे 
क जाना जाता था । ग्रीक 'ट्रेजेडी के अपरान्त सबसे 
पुरानी शैलियाँ 'व्यंग्यात्मक' और 'ट्रिलाजी' ही हैं । 
~ पत्थरकी पक्की ताटयशाला यूनानमें निमित होनेसे भी 
पहले भिस शैलीके नाटक खेले जाते रहे है । ओसापूर्व 
७८ * पांचवी सदीके पूर्वार्ध तक यूनानके ' डायोनिजायेक 
अत्सवों ' मे यह विशेष स्थान रखती थी । 


अबसे 


नाटककार असचिळस: जन्मदाता 


'द्रिलाजी' के लेखकोंमें अब तक सबसे पुराना 
नाम अक प्रख्यात यूनानी नाटककार असचिळसका ही 
मिला है । जिस कारण असे ही मिस शैलीका जन्मदाता 
माना जाता है । जिस बातको प्रामाणिक रूपसे सिद्ध 
नहीं किया जा सका है कि जिससे पहले ये नाटक खेले 
जाते थे अथवा नहीं । अेसचिळस ही जिसका पहला 
ओर अन्तिम तत्कालीन [नाटककार था । भिस शैलीका 
अद्य और अस्त अेसचिळसके साथ ही हुआ । 
असचिळसके जीबनकालमें .लगभग ५० वर्षो तक यूनानी 
अत्सवोंमें हर साल 'टिट्रेलाजी' की प्रतियोगिताओं देखने के 
लिओ दूर-दूरसे हजारों और लाखोंकी संख्यामें दक्षक 

' अकत्र हुआ करते थे । यह शैली जितनी लोकप्रिय थी, 
अृतनी ही कठिन और अनोखी भी थी । 


विश्व रंगमंचके भितिहासमें असचिलसका नाम 
पहले महान ट्रेजिक़ नाटककारके रूपमें जाना जाता है | 
` अिसका जन्म अल्यूसिस नगरमे औसासे ५२५ वर्ष पूर्व 
हुआ था और पचीस वर्षकी आयुमे ही यूनानी नाट्य 


_CC-0. In.Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री “भ्रृंग' तुपकरी | 


ऑथेसमे 'टेजेडी प्रतियोगिता' के आरम्भको केवल ३४ 


“वर्ष ही व्यतीत हुओ थे, जब जिस महान प्रतिभाशाही 


नाटककारने आुतमें भाग लेना प्रारंभ किया । यह ट्रेन 
नाटय परम्पराका नाटककार था और ट्रिलाजीसे पहले | 
व्यंग्यात्मक झँलीके ट्रेजेडी नाटक लिखता था । अिसकी 
रचनाओं सत्तरसे नब्बेके बीच कही जाती हैँ किन्तु केवल | 
सात नाटकोंकी प्रतियाँ भूपलब्ध है । दि सप्लायंद्ह, | 
जिसके अुपलब्ध नाटकोंमें सबसे प्राचीन है । जिसमें केवह 
अक ही पात्र (अन्य प्राचीन नाटकोंकी तरह) अभिनय 


करता है । दूसरा नाटक “दि परसियन्स' है, जिस्म ! 


युद्धका विशद वर्णन मिलता है । यह पहला नाटक ह 
जिसमें पहली बार दो पात्रों द्वारा अभिनय किया गगरा | 
है । अस द्वि-पात्री नाटय शैलीने नाटकका 'क्लामिमेक्स' 
और संवादोंकी चूस्तीको संगठित करनेमें नवीनताका 
सूत्रपात किया । मिसी शॅलीके (व्यंग्यात्मक ट्रेजेडी) । 
नाटकोंमे जिसके लिखे 'सेवन अगेन्स्ट थेब्स' भो! | 
“प्रोमेथ्यूस बाअून्ड' नाटक भी है । 
पहला पूर्ण अपलब्ध “ट्रिलाजी' नाटक | 
जिसका अक ही द्रिलाजी नाटक अपलब्ध ई | 
है, 'ओरेस्टिया' (07९5/३९) । यह पहला तार्द् | 


जिसमें तत्कालीन प्रचलित व्यंग्यात्मक परम्पराकी शती 
नहीं मिलती और तीन टेजेडी नाटक जिसके अंत 


mE 


शामिल है-- पहला अगे मेमनॉन', दूसरा दि लाबिब | 


बियर और तीसरा 'यमेनाजडस' । भुक्त तीनों तारी | 


ओक ही कथा सूत्रमे गुंथे हुओ तीन स्वतंत्र नाटकं ह || 
क्रमशः अक साथ खेले जानेपर 'ओरेस्टिया' की रता | 


है । असिलसने जिस 'ट्रिलाजी' में अपने समकालीन रे 
न्द्री सोफोक्लीजकी ही तरह पात्रोंकी संख्या ढाक 


कर दी है । सोफोक्लीजने जो महत्वपूर्ण तात्विक हा | 


युगका सूत्रपात किया, यह असका स्पष्ट प्रभाव म 
सकता है । 


तिताः "NN 
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वैसे तो “सेवन अगेन्स्ट थेव्स ' भी अक टिलाजीका 


ही भाग माना जाता है 
प्रतियोगितामें जिसे सर्वश्रेष्ठ भी घोषित किया गया था | 
किन्तु जिसके साथके दो अन्य नाटक अनपळब्ध हे । 


तान्त्रिक विशेषता 

“ट्रिलाजी ' की तान्त्रिक विशेषता यह है कि वह 
तीन स्वतन्त्र ट्रेजेडीजको संयुक्त करके रचा जाता था । 
तीन नाटकोंमे अिस प्रकार 
विभाजित किया जाता था कि वे अलग-अळग अपने 
आपमें भी पूर्ण हों और संयुक्त कर देनेपर अक दूसरे ही 
पूरे नाटककों रचना करते हों । 


अक ही सामग्रीको क्रमश: 


~ 


अगेमेमनान, दी 
लाञिवेशन वियरसँ और यूमेनाजिड्स भिन तीन स्वतन्त्र 
ट्रेजेडी नाटकोंको संयुक्त करके 'ओरेस्टिया' ट्रिलाजीकी 
रचना हुआ । अिस प्रकार ट्रिलाजीके तीनों नाटकोंकी 
सामग्री और अनका संगठन बड़ा ही संयत रखना पड़ता 
है । और अिस कारण नाटककारके अनोखे कौशळका 
परिचय ये देती हुँ । कहा जाता है कि वर्तमान तीन 
अंकी नाटकोंकी रचना कालान्तरमें अिन्हीं ट्रिलाजीकी 
शैलीसे प्रेरित होकर की जाने लगी । 
यह शैली अल्पजीवी क्यों रही ? 
भरन यह अुठता है कि अितनी अनठी होते हओ 
भी जिस शेलीका अह पकालमें ही लोप क्यों हो गया ? 
तनिक ध्यान देनेपर अिसके अनेक कारण दृष्टिगोचर 
हीते हं । सबसे बड़ा कारण तो यही जान पड़ता है कि 
गाट्यतत्रके प्रारम्भिक संगठन काळमें जिस शँलीका जन्म 
87 था । कोओ भी कला कभी भी किन्ही निर्चित 
परिधियोंमें बन्दी नहो. रह सकी है, अका. विकास होता 
ह रहता है और असमे अधिकाधिक व्यापकताके दर्शत 
होते ही जाते है । पाइचात्य नाट्यतंत्रमे सोफोक्लीजका 
जा प्रख्यात सुधार युग आया वह ठीक असचिल्सके 
राद ही आया । सोफोक्टीजन “द्रिलाजी कीं 
'रम्पराके बन्धन दीरू क्रि । वह अेसचिलसका 
खा और . युवक प्रतिदवन्ट्री था; जिस कारण भी 
के से असचिलसकी शैलीकी अपेक्या असके द्वारा 
लगता है । असने पात्रोंकी संख्या बढ़ाओ 


[र आंसासे ४६७ वर्ष पूव हुआ 


क्के रूपमें भी ये अपनी विशेषताके कारण अत्य 


“द्विलाजी' शैलीके नाटक आजकल लिखे हो नहीं गं. 


रा. भा. ७ 0-0. ॥ Public Domain. Gurukul 


तिकारी” 
और नाटब्रतंत्रको नवीन सीमाओं प्रदान कीं 1 नभे- 
व आर ढागोंका झुकाव स्वाभाविक था और जब 
ट्र टाजी जेस ही तीन अंकी ताटकोंकी रचना ने लगी 


ता छागान पुनः तांत्रिक दष्टिसे पोळ लौटकर जाना 


अजित नहीं समझा होगा । तांत्रिक संगठनमें अनेकों 
नवीनताओं आती जा रही थीं, जिस कारण भी अिसकी 
आर व्यान देना संभव नहीं लगत! । दूसरे, यह झैळी 
जितनी संयत, और कठिन थी कि प्रत्येक नाटककारके 
लिओ ञिसकी सफळ रचना संभव नहीं थी । तीसरे, 
तत्कालीन नाटकोंके विषयोंका चनाव अत्यन्त सीमित 
दायरेम रहकर किया जाता था और अस सीमाके भीतर 
रहकर हजारों 'ट्रिलाजीस' की रचना असंभवप्राय थी । 
आनमें निश्‍चय ही पुनरुक्ति दोप आ सकता था । खेर, 
जो भी हो, अक ही पीढ़ीमे यह शैली अस्त हो गओ, 
यह्‌ बात सत्य है 
वर्तमान संभावनाओं हट: 
यह तो हुआ तत्कालीन बात किन्तु अब तो | 
सामग्री और शँली दोनों ही दृष्टियोंसे नाटकोंका वेत्र 
पर्याप्त व्यापक हो गया है । अँसी अवस्थामे 'ट्रिलाजी 
शँलीके नाटक यदि लिखें जाओं तो निश्‍चय ही अन्हे | 
अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हो सकती है । आजका 
पाठक जितना अवकाश अक साथ नहीं निकाल पाता कि | 
अक ही बँठकमे अक अन्यास अथवा बाटकं पूरा पढ़ 
सके । 'ट्रिलाजी' असे पाठकका मनोरंजन करनेमें भी | 
पर्याप्त सफल सिद्ध होगी । और फिर अब तो प्राचीन- | 
कालकी तरह सामग्री चयनपर कोंओ वन्धमे, कोऔ 
अंकुश नहीं रखा जाता । कथानक और तंत्र दोनों ही | 
दृष्टियोंसे कपेत्र व्यापक हो गया है । अस्तु, मेरे किन्वारसे | 
ट्रिलाजी' शैलीके नाटक आजकल बड़े मुपयुक्त प 
होंगे । मासिक-पत्रों और रेडियो कार्यक्रमोंके 'सिरियळ 


लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं । 2 
आधनिक्क युगमें 'ट्रिलाजी 
अपर लिखो बातोंमे यह श्रम हो सकता है कि 
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लगें भी नाटककारोन स्वाभाविक रूपमे रह गआ है म प्रत्यक |! 

ध 

| 

| 


किन्तु यह बात नहीं । आधूनिक का a र है नोर ता 
ल भिनकी रचनाओं की हैँ । जिस दिशार्म अकका स्वतंत्र नामकरण होता है और तं i 


भेक सं नाम अलग । यदि ~ 
अमेरिकाके प्रख्यात नाटककार यूजीन ओ' नीळका ताम अक संयुक्त और चौथा ना अिसमे भी 


औसा किया जाओ तो अच्छा हो । भट्टजीका कथन है कि 
ग के “वोनिग विकम्स अलेकटरा” जिसके प्रत्येक अंकको भी 'क्रान्तिकारी ' ही' नाम दिया है 
जव य यजीन ओ” नीलकी समर्थ और जाओ और तीनोंका संयुक्त नाम भी 'क्रान्तिकारी' ही रहे, 
असो अ पटक है कम गह यद्धके जमानेमें नओे तो क्या हज है। में जिससे ys होने में अपनेको असमर्थ | 
ह Se Se चित्रित किया है । पाता हूँ, बयोंकि तीनों अंकोंमें विभाजित सामग्री अिसो अक | 
R क ह ज अकांकियोंकी तरह नामके आसपास गठित होते हुओ भी स्वतंत्र करनेपर अपनी | 
न देखे जा सकते है, और सब्रको अकसाथ भिन्नताको भी स्पष्ट कर देती है. । | 
पडी या देखनेपर वे भिस तरह संयुक्त और अविभाज्य-से संयोगवश जिसमें कथासूत्र 'त्रित्व” शैलीके अत 
वन जाते हैँ कि अक पूर्ण नाटकका स्वस्थ स्वरूप श्रकट कूल ही संगठित हुआ है। लिखनेसे पर तय 
ह) हो जाता है । क्रान्तिकारी आन्दोलनके चित्र भिन्न कोणोंसे अपस्यित 
हिन्दोका पहला ट्रिलाजी नाटक--' क्रान्तिकारी ” करनेका प्रयास किया है और अिसी कारण अिसके तीनों | 


अग्रगण्य समझा जाता..है । 


we 


अंक क्रान्तिकारी जीवनके तीन भिन्न चित्र या पहलू | 
अुपस्थित करते हैँ । पहले अंकमें भेक बड़े क्रान्तिकारी | 
हन्दीमे नहींक्रे बराबर ही किया गया है; तथापि ह भुसके अक पुराने मित्र पुलिस न रे 
पं, आुदयशंकर भट्ट लिखित “ कान्तिकारी ” नाटक वैज्ञानिक जिव भरट होता हे वह पहु स द 
इ्स्दोमे लिखित प्रथम ' ट्रिलाजी' या 'त्रित्व' नाटक तक चे जाता है और आुसका climax भी र 
कहा जाता चाहिंओ जो अनायास ही जिस ढांचेमें आ “कर्म आ जाता है मित्रता और यरी ० 
बंडा है । दन्द्रकी स्थितिमे पड़े पुलिस अफसरके अतर अ | 
बड़ा ही स्वाभाविक और स्पष्ट चित्र जिसमें अंकित है | 
जाता है। पुलिस अफसरका यह्‌ निर्णय कि वह gf । 
कारी मित्रको शूट कर देगा--अक साथ ही असे ‘अंगी |. 
का खलनायक और क्रान्तिकारीको नायक घोषित १६ | 
देता है; तथा वहीं झुसका ' क्लाजिमेक्स ' भी प | 
हो जाता है । अस प्रकार पहला अंक अपने आपण i | 
ओर स्वतन्त्र भी है । 


| 'हिन्दीमे ' ट्रिलाजी ' को ' त्रित्व नाट्य शैली ' कहा 
२ जा सकता है । यद्यपि अस शैलीमें लिखनेका प्रयास 


TT) St TT) i अमल 


-सब्रत्रथम हिन्दीमे 'ठेजडो' या 'दुःखान्त' शैलीके 
नाटक लिखनेका श्रेय भी पं. भट्टको ही है और सीभाग्यसे 
हिन्दोका अक्रमात्र 'त्रित्व' नाटक भी अन्हींका लिखा हुआ 
है । अनका 'विक्रमादित्य' नाटक हिन्दीका पहला दुःखान्त 
नाटक है । | 


To ॥!.3 


, जब मैने अस सिलसिलेमें “क्राश्तिकारी ' की चर्चा 
करते हुओ अृनपर अपना मन्तव्य प्रकट किया तो अृन्होंने 

f i nS होते - नताके परिवारकी दयी 
बताया क्रि 'ट्रिलाजी' लिखने के अुद्देश्यसे अग्होंने '्राःत- दूसरे अंकमें क्रान्तिकारी नेताके प थी है! 
` कारो? को रचना नहों की; अपितु भारतीय क्रान्तिकारी स्थितिकी अक स्वतन्त्र झाँकी अपस्थित की ग 
. आन्दोलनको विभिन्न स्थितियोंको चित्रित करनेका अवश्य जिसमें दारोगा खलनायक है और क्रान्तिकार रीकी र | 
प्रधास किया हे ।*अिसी कारण मैं 'क्रान्तिकारी' को नायिका । नायक अनुपस्थित है, तथापि अुसकी गता ; 
(3 | 


अनायास ही लिखित्र “त्रित्व नाटक” कहता हैं । ओर पस्थितिके कारण ही सारी घटनाओंका विकास र 
अनायास लिखित होनेके कारण यह अधिक सफल भी है है ॥ अिस प्रकार क्रान्तिकारी अिसका परोक्ष १ 
साथ ही दो-अक हल्को-हल्को कमियाँ भी जिसमें है। जिस अंकके अन्त तक अक क्रान्तिकारीके पर 


88 
AACE: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१-५ < 33. मु 
>> eo परारिवतात एच वगभंफ०६॥११.७॥०॥ ७19113 and 808190 ् र्रु 
| भ SCANS ’ CNC Oa 

>~ 1 एरा चित्र अपन climax’ सहित प्रस्तुत कर दिया जाता डि नल 
त्ये पेक ® a > आप प्र पू ण ज्र व पार अिसका कथामृत विभाजित भी टं और 
है जो अपने आपमें पूर्ण है । आद भी । 
कोके ४ ह 
{ ५7 [कमे क्रारि न न 
कोका | तीसरे अंकमें क्रान्तिकारी दलके तरीके और अुसकी अपने मूळे सममे (क 
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भो | हलचलका अक स्वयंतूण चित्र सामने आता है और अन्त ही अक्र रूप रही है और ' ८ हो ie 
< ९ ° ® रहा ठ्‌ आर ' क्रान्तिकारी” भी 'टेजेडी ' के 
है कि | तक वह अपना अलग “ क्ळाभिमेदस ' बनाता है । ० Es [न्तिकारी ' भी 'ट्रंजेडी ' के 
वा | ॥ अंक विस्मयमे समाप्त होता है. त , नि ° अक दुखान्त नाटक है । जिस दृष्टिसे 
न = होता 4 क्रां न्त्क आगळ > आ अंक # त्व र ब 
रहे, ' गद्य Fe zt दता ह, तो दूसरा लन्तिकारा ' अक सफल “त्रित्व” या " ट्रिलाजी ” 
र और तीसरा अंफ दुःखान्त है। और तीनों अंकोंमें प्रत्यक्ष नाळ है। 
Re या परोक्ष रूपम 'क्ान्तिकारी' ही नायक है से “द:खान्त ” हो नहीं द 
] बेक | ५ ह. वत या बसे “ दुःखान्त” हो नहीं व्यंग्य और प्रहसन भी 
अपनी | संगुकत रूपम Bs अविभाज्य-सा भा वन जाता है। यदि जिस शैलीमें संगठित किओ जा सके, तो अनपयबत 
। मानो भेक ही मूतिके तीन पहलू दिखाओ जा रहे हों। नहीं होगा । 5% 
| 
। अन । 
जीरे | नए tase - 
टजीने || 
स्थित लौ 
तीनों | ` 
| पहल | 
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र तो 
अंकमात्र आत्कृष्ट आथिक हिन्दी पत्रिका सम्पदाका 
माचे १९५६ में प्रकाशित 


करी TD 


A 
< 
+ 
FT) 7. 
° 
2 3 1 
पाचक 


Cai TN 


| 
A 
> 
~ 
a)! ॥11:6 
FT) ii: LTT 


|| 
| + 
48 
“२-३ ri | 
ही 
र 


! ४ 


लि [a Ls र ० | 
का । । ', पृष्ठ सं. १२० ] राष्टाय [वकास [ अंक मूल्य १1) र 

५ ज्ञ श्र « 

| शै आज ही मंगाञअिअ 9 
द \ भूमि सुधार अंक १), वस्त्र भृद्योग अंक १।), मजदुर अक १! ) और 
वी है। t ही \ झुद्योग अंक १।); अक साथ मनीअःडरसे मंगवानेसे ५।!) रु. में डाक व्यय समेत । 
की | ट्र अशोक प्रकाशन मन्दिर, सेरातःरा रोड, दिल्लो है! 
HH डिडपाइाफरकरादा्रडकएअवाडप्य डा रपकर पर" 


र 2 >) भू री 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ie ह 


ennal and eGangotri 


१९७ 


प्रशादीका पहला सोनेट 


AO 


~A000IIITLLIITILLIIS 


(9७७७७७७७७७ ७७७५ ७७.७.७.७ OY, 


मराठी काव्यका आधुनिक काल कविवर केशवसुतसे 
आरम्भ होता है । केशवसुत-पूव काळम जिस प्रकारकी 
काव्य रचना मराठी साहित्यमें प्रचलित थी असका 
स्वरूप मख्यतः मोरोपंती, दासोपंती अथवा चिपलणकरी 
ढंगका था । जस कालके मराठा कवि या तो पेशवाओके 
` पततकालकरे लावणी, पोवाडा रचयिता कवियोंका अनुः 
- करण कर रहे थे अर्थवा मोरापत जैसे अपदेश प्रधान 
संदिलष्ट पदावलि सम्पन्त कवियोंकी भाषा लिख रहे 
थे । अतः आधुनिकताका सेहरा केशवसुत सिर बाँधा 
जाता है क्योंकि काव्य प्रदेशम प्रचलित अनेक पूर्व 
परंपराओंका अन्होंने त्याग किया । आधूतिक मराठी 
है; | कविता पारंपरिक काव्य रचनास, जिन कारणोसे 
. भिन्त ग्रहण करने लगी असका रूप अिस प्रकार है-- 
आधनिक मराठी काव्य मुख्यतः मुक्तक तथा 
भात्रगीतात्मक है, किन्तु पूर्वकालीन कविता दीघे- 
प्रस्तारसम्पन्त, कथात्मक अवं संस्कृत वृत्तासे सजा 
$ । नवीन कविता .मात्रा-वृस्तों अथवा भिश्र-वृत्तोंसे 
सजाओ गभ है । पुराती कवितामें धाभिक, पौराणिक 
अँतिहासिक अितिवृत्तोंका आधार लिया गया है। 
आधनिक कवितामें लौकिक सामाजिक विषयोंकी चर्चा 
 हुञ्जीहै। -पारंपरिक मतसे कविताको भवित अथवा 
` रंगार भावनाकी अभिव्यक्तिका साधन माना जाता था 
किस्तु नवीन कविताकी प्रमुख विशेषतः है आत्माभि- 
` व्यक्ति । और आजकी अतिआधुनिक कवितामे तो आत्म- 
. लेखन-शैलीकी ही प्रमुखता है । अर्थात जिन पाँच कारणों- 
. से केशवसुत कालमें मराठी कविता नवीनता ग्रहण करने 
. लगी 


१. मुक्तक अथवा भावगीतात्मक लेखन, 
२. मात्रा-व॒त्तों अथवा मिश्र छन्दोंका अपयोग, 
३. भक्ति और अपदेशकी अपेक्षा लौकिक- 
सामाजिक पहलओंपूर काव्य रचना । 
और मुख्य. वात है 2 
५ , आत्मलेखन शँलीमें काव्य रचना | 


४, काव्यको^साधन न मानकर साध्य मानना | 


--भ्री अनिलकुमार 
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केशवसुतके पूर्वन या समकालीन कवियोंमें भी 
किसी अक कविने अक साथ जितने गुणोको नहीं अप- 
नाया, किन्तु केशवसुतके प्रभावस आधूनिक मराठी 
कवितामे नवीनता-द्योतक अपर्यक्त गुणोंका प्रभाव बढ़ने 
लगा । और देखते-देखते केशवसुतके जीवनकालमें ह 
अनके अपनाओ हुओ मार्गपर नववयस्क कवि समुदाय 
चलने लगा । 
केशवसुतने मराठी काव्यको जो आधुनिकता 
प्रदान की असका प्रमुख अपहार है 'सॉनेट' नामक 
अंग्रेजी काव्य शैलीका प्रचलन । ,यही 'सॉनेट' शब्द 
अनेक विवाद चत्रीओंके बाद मराठीमें 'सुनीत' कहलाया । 
अँग्रेजीमें साँनेटकी दो शैलियाँ प्रचलित थीं । अक 
मिल्टानिक (मूलतः पेट्राकन्‌),. दूसरा शेक्सपिरिअत। 
सॉनेटको यथातथ्य रूपमें मराठीमें लानेके लिभे केशवः 
सुतको सन्‌ १८८६ से १८९२ तक. लगातार ६ वष यल 
करना पड़ा ।- मिस बीच अन्होंने कुछ अंग्रेजी सॉनेटके 
अनवाद किओ; साथ ही सॉनेट शैलीको बीसके आसपास 
मौलिक रचनाओं तैयार कीं। केशवसुतके पूर्ववर्ती कवियों 
भी अंग्रेजी 'सॉनेट' के मराठी अनुवाद .किओ थे लेकिन 
साँनेटका भावार्थ मात्र परिवतित करनेसे अधिक काये 
अस य॒गमे नहीं हुआ। वास्तवमें सॉनेटके बाहय 
अन्तरंगकी रक्षा करना सहज नहीं था । जिस कष्ट 
साध्य कार्यके लिओ केशवसुतको अंग्रेजी काव्यका अध्यय 
सॉनेटका मराठीमें अनुवाद अवं मौलिक रूंपमें अवर 
प्रयोग करने पड़े । सॉनेट जैसी गम्भीर, विचार 
रचनाके लिओ अपयुक्त छन्दको माध्यम चुनना आवश्य 
था । किन्तु जिस बारेमे अन्हें विशेष परेशान नहीं होता 
पड़ा । संस्कृतका, केशवसुतका परिचित और प्रिय ग 
वृत्त शार्दूल वित्रीडित गम्भीरता अवं विचार ्रधाततार्की 
आवेश व्यक्त करनेके लिओ अपयुक्त छन्द था । अनुवाद 
और प्रयोगकालीन सॉनेटोंमें केशवसुत्तने जिसी छद 
प्रयोग किया । अनके सामने दुविधा थी वह अततम दी 
चरणों की । झारदूल विक्रीडितमें केवल दो | 
अधूरी और भोंडी प्रतीत होती थीं । और दोके स्थात 
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र चार चरण रखने से सॉनेटका मूल चतुदश चरण 
हप बदलकर पोडश चरणकी कविता वन जाती थी। 
अस अधेड़वुनम कंशवसुत म्य असतक रहे । 
अनकी सोलह चरणवाली सॉनेट-सदृश कविताओं 
जिसका अुदाहरण हैँ । अन्तिम दो प क्तियोंके लिओ 
कभी अिन्द्रवंशा और कभी अनुष्टुभ ठन्दोंका भी प्रयोग 
किया; कितु प्रथम बारह पंक्तियोंमें शार्दूल विक्रीडित 
और अन्तकी दो प॑क्तियोंके लिओ अन्य छन्द, जिस 
प्रकारका साँनेट बाह्य दुष्टिसे विद्रूप प्रतीत होता था । 
साथ ही अक रचनामे अन्तिम दो पंवितयोंके लिअ छन्द 
भिन्नता ध्वनि अवं अर्थ प्रवाहमें बाधक होती थी। 
बारह प॑ंक्तियोंके वाद अक दी '1र-सी प्रतीत होती. थौ 
जो अन्तिम दो पंबितयोंका मंतव्य बाहर ही रोक लेती । 
छन्द भिन्त्रतासे अत्पन्न यह विल्गता सॉनेटकी प्रक्रतिके 
विपरीत थी । शार्दूल विक्रीडितके अलावा संस्कृते 
'तरग्धरा' वृत्तकी योजना भी केशवसुतके अक साँनेटमें 
मिलती है 1 किन्तु खग्धरा संभवतः आवदयकतासे 
अधिक विस्तृत छन्द प्रतीत हुआ अत: अुसका प्रयोग 
दुवारा नहीं किया गया । कविको पुनः शार्दूलविक्री- 
डितकी ओर ज्ञुकना पड़ा । 

शार्दूलविक्रीडित वृत्तमें अन्तिम दो पंक्तियोंके लिओ 
जो दुविधा थी वह वास्तवमे शेक्सपिरिअन सॉनेटके कारण ( 
केशबसुतने साँनेटका मिल्टानिक रूप देखा तो दुविधा मिट 
गओ । मिल्टनकी दृष्टिसे साँनेट वह चतुर्दशपदी रचना, 
है जिसके मुख्यतः दो भाग किओं जा सकते हुँ । प्रथम 
आठ पंक्तियोंमें विषय वस्तुकी रचना कर, अन्तिम छह 
प क्तियोंमें वस्तुका अुपसंहारात्मक संनिवेश करते 
हु अक मजेदार घुमाव दिया जाता है । साथ ही छह 
पक्तियोमेसे अन्तिम दोमे सॉनेटका तात्पर्यार्थ सूनित 
सपेम व्यंजित किया जाता है । अन्त्यानुप्रासके सम्बन्धमें 
"के विसिष्ट नियम है । १, ३, और ५ जित पितयोके 
"गा २, ४ और ६ भिन पंक्तियोंके तुकान्त मिलते हूँ । 

 सानेटमें शेक्सपिरिअन सॉनेटकी तरह १२ 
न पा दी निभाजन नहीं ह । क 
कन वर दो पंक्तियां विलग हीं होतीं । अर्थ 
होती है। बे सा अन्तिम छह प्रंक्तियाँ संलग्न 
क्योंकि 41. देखते ही ` अुनकी दुविधा मिट गजी 

कान्तो. नितीडितको संलग्न छह पंक्तियाँ लिखता 
.. अर्थ निर्वाहकी दृष्टिसे अधिक सुविधाजनक 


था अन्ते र ह. ज कवी 
रे । 5 अन्तिमे छह साल लगातार यत्न करने के पश्चात्‌ नमूने के लिओ अपने काव्य-कोषमे दो प ह ल 
CL, 4 : : न 
ngri Colec stl ion, Haridw ऊ ks दे 
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-राहूं दे- तरि धूर होझिल जगीं केव्हांच तो लोपला | | 


अक जमानेमें सभी प्रतिष्ठित कवि सांनेट लिखकर अपने | 
आपको समयके साथ चलनेवाळा मानते थे । और बड़े 
केवियोंकी देखादेखी दूसरी पीढ़ीके साधारण कवि भीः 


(७-0. In Public Domain. Gurukul k 
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SSAA AARP 
प्रथम सानेट 'मथूरासन आणि ताज 
लिखा । चौदह पंत्ितयाँ, 
और छै पंक्तियोंके दो वि 
भिन दृष्टियोंसे के 
मिल्टानिक सॉनेट 


>. 
as 


महाल" केशवमुतने 
अंगरेजी ढंगका तुकान्त आठ 
भाजनोंमे संयोजित अर्थ रचना 
*वयुतका भुक्त प्रथम सॉनेंट परिपर्ण 
माना जाता है । 


> 
सत्र 


मराठी कविताने सॉनेट रूपी पराञे बच्चेकों 
मराठी संस्कारों द्वारा संस्कृत कर बादमें गोद लिया । 
यह दत्तक विधान आधुनिक मराठी कविताके जनक 


केशवसुतके हाथों सम्पन्न हुआ । वेट्राकेन सॉनेटका अर्थ 
अ वाक्य-रचना-सीष्ठव 


मराठी ' मुनीत ' में ( सॉनेटके 
लिओ मराठी '्रतिशब्द ) नहीं दिखाओ देता । विराम 
योजना पंक्ति अथवा पंवित-्युग्मके अन्तमं हुओ है ।- 
मराठी भाषाकी स्वाभाविक प्रक्रतिके अनृसार विराम 
चिन्ह पंत्रितके अन्तमे न रखकर अगली पंक्तिके ब्रीच 
रखना अस्वाभाविक प्रतीत होता है । अत; केशवसुतके 
सुनीतोंमे पेट्रॉककी अपेक्पा ' शेक्सपिरिअन टच्‌ ' अधिक 
हे । केशवसुतका मराठीका प्रथम निर्दोष मौलिक सॉनेट 
“मवूरासन आणि ताजमहाल” मिल्टानिक 
( मूलतः पेट्रॉकन ) शैलीके निकट है । देखि :-- 
“कामें दोन सुरेख त्या नुपवरें केलीं : मयूरासनों, 
ज्या तो बेसुनि शोभला; प्रथम ते सा कोटि ज्या लागले, 
राजे ज्या पुढते जुळूनि अपुल्या हस्तद्वया वाकले, 
झाले कंपित, तत्करीं शिर असे, येअूनिया हे मनीं; 
प्रेमे मग्दिरही तसें निज सखीसाठी तये लावुनी, 
कोटी तीनच त्या गभोर यमुना-तोरावरी बांधिले ! 
चोरें आसन ते दुरी पळविलें ! स्मर्तव्य कीं जाहलें ! 
आहे अद्भुत तो महाल अजुनी तेथें अुभा,रहुमो-!' 
विल्हेवाट अशीच रे तव कृती त्या सवंदा पावती; | 
मत्त भ्रान्त नरा ! सदेव कितिही तू धूप रे जाळिला 
स्वार्थाच्या प्रकृतिपुढे- निजमनीं ही याद तूं जागती 


काडी अकच, गंघयुक्त, नमुनी प्रीतीस तू लाब ती, . 
तीचा वास सदा जगीं पसरुनी देओल तो पृष्टिला i 
= केशवसुत ' 

मराठी कवितामे अब सांतेटका चलन नहीं रहा ।. 
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मराठी कहानी 


बच्चाको सूझ 
छळ :3350218733021932993939799990259389% 
[ मिस कहानीके मूल-लेखक डाक्टर अनन्त 
विनोदी लेखक हे । पूर्व खानदेशके सावदें नामक प्रा 
सन १९३६ में आपने बम्बऔ मेडिकल कालेजसे डाक्टरी 
क बर्षोसे आप नातिकमे प्राभीव्हेट प्रेक्टिस कर रहे हें । 
है लिखनेका शौक आपको स्कूली जीवनसे रहा 
। मुमताज ', 'रूपहले स्वप्न', 
संप्रह आदि हैं । आपका लेखन अब भी जः 
निकलनेवाले “ अमृत” नामक अक सुन्दर मासिक-पत्रका 
मराठी भाषामें बड़ो लोकप्रिय हें। अनु० | 


९ 


हमारी चालमें हमारे घरसे चार घर छोड़कर 
कृष्णरावका घर था। आज पौने नौ बजेके करीब 
नित्यकी भाँति जब डाकिया आकर चला गया तो अूसके 
बाद आतके घरमे बड़ा आनन्द मच गया । शीघ्र ही 
यह आनन्द आसपासके घरोम भी फैला और चालका 
बातावरण ओकदम बदल गया । 
हमेशा जिस समय सब लोग अपने-अपने काममें 
व्यस्त रहा करते । पुरुषोंको आफिस और लड़के- 
 लड़कियोंक्रो शाला और कालेज ठीक समपर पहुंच 
> जाता. चाहिओ अिसी अक बातको नजरोंके सामने रखकर 
< अस समय चालके सारे व्यवहार चाळू रहा करते । 
परन्तु आज कृष्णरावके घर डाकिया आनेके वाद अनके 
' आसपासके घरोंके नित्यके कार्य-क्रममें अकदम रुकावट 
पड़ गओ। कृष्णरावके पड़ोसी अनके घर जाते । 
थोड़ी देरके बाद अुनके घरसे हास्यके 'ठहाके सुनाओं 
पडते । बीचहीमें कोओ कृष्णरावके अनन्ताको गोदमे 
ठा लेता ओर प्यारभरे शब्दोंमें असकी सराहना करने 


_जिसलिशे मुझे ओर मेरी पत्नी सुलूको भी जिस 
सारे कोलाहलके बारेमें बड़ा ताज्जुब होने लगा । 
. आफिस जानेकी, मेरा नन्हा लड़का  जथन्ता शाला. 

' जानेकी और सुळू रसोओ बतानेकी तैयारीमें लगे थे । 


१ य 


` रुपे मिल जाते तो क्या, झुसके लिखें 


' जाते तो कया अथवा अन्हे वर्ग पहेली १ रा a 


ER ४ और 

“ण्डे(० अ. वां, व्र भी 

CAAIUROABEA AERBTEBOTRRUBEPCEPERPCERPGBCEBOC ECCS SEE BREE ESB वह 

बामन वर्दी ओम. बी. बी. अस. मराठीके अक स्पातनामा र 
ममे २ दिसम्बर सत्‌ १९११ में आपका जन्म हुआ। 

में अम. बी. बी. अस. की डिग्री प्राप्त को और गत ॥ Ha 

भुसमं 

7 पर F ध्वति 

है। आपरे प्रकाशत ग्रंप्-7“अभिनय” आुपययात ह 

'दत-कथा? मासक तीत कहानी संग्रह और '* पिसारा ” ज्ञामह विनोदी तेणे १. 

गरी हुं ओर आजकल आप मराठीमें प्रसिद्ध रीडर्स डाओजस्टके ढाप Li 
सम्पादन कर रहे हें। आपकी ह।स्यरसकी कहानि 

पड़ी । 

९ टामिप 

परन्तु हमारा सारा ध्यान कृष्णरावके घरकी तरफ छा || मासिव 

हुआ था । यह कया बात होगी जिसके बारेमें हम क|) अंगुली 

बितकं करने लगे । मिलक 
“ सुगम वर्ग पहेलीमें कृष्णरावको कहीं जिना 

तो नहीं मिल गया! ”--मैंने अकदम भर्राम ह| रहा थ 

आवाजमें पूछा, --' लगता है पच्चीस-तीस हजार्ण | अपेकया 

हाथ मारा है पट्ठेने ? '' मुंहपर 

“ अगर भिताम मिला है तो अनत्ताका दु किसो र 

क्यों हो रहा है ? ”--सुलूने शंका व्यक्त की । म 

“ अनन्ताके नामपर ही पहेळीके वर्ग भ ह ल ड 

होंगे और असके नामवाले वर्गपर ही अिनाम 121 हा 

होगा ? ”_—मंने कहा । 

“ परन्तु कृष्णरावमें पहला जिनाम प्रा 

लायक अक्ल भी है ? ”--सुलूने कहा,- वै तो म सोचा, ३ 

भी पास नहीं है । ” र 
“वर्ग पहेलीमें अनाम पानेके लिओ अह 

ही लगती है । (मॅन कहा । Ms “पाचक ड 

. वैसे पूछा जाओ तो कृष्णरावसे रखा था 

म॑ ताल्लुक न था। अुनके पच्चीस हज भूनको य्‌ 


RR 
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और आनंद न था। परन्तु दूसरंका भिस तरह जरा “क्यो, आपने नहीँ दी य तक 

रं ०. A) J अभ्रीतक 
"वरी भी पसीना न बहाओे घर वेठे रुपया मिल गया तो बड़ी अच्छी पत्रिका है द देखी यह पत्रिका अभीतक | 


ने अच्छा र यह । “--कृष्णरावने व 
|| दहृ मनुष्यको अच्छा नहीं लगता । यह मनुष्यका ८ उतत कदा 


धर t स्‌ः ल पीतरके १० ~ 
ह || स्वभाव ही हैँ । * रही जि " तरक कमरेसे मुझे लगातार जिशारा कर 
तनाप्र | वित्र बाय कमर . ४ पा किम कृष्णरावसे पुळे कि अनके घर 
हुआ। है हम ,अप॑ने नित 2 हि रद प, जितनी खुशियाँ क्यों बनाओ जा रही ई ? 
ना (| परन्तु हमारा सारा ध्यान कृष्णरावके घरकी ओर, और मेने कृष्णरावसे अकदम पृछा,--/ लक 
| मेते त आनन्द र * अकदम पृछा,--“आज आपके 
| भुमेसे बाहर आ रही आनन्द भरी विविध प्रकारकी खशियां मगाबी जा ही 7 जय wr घर बड़ी 
| f ~ ~ [a _ ७ ` 7! 
|| ध्यतियोंकी ओर ही था । क्या बात हो गओ है और “कुछ नहीँ र am 
चपा | >) > Se ४ अस सक- त्रिकार्मे 
“ब कृष्णराव जितना आनन्दोत्सव क्यों मना रहे है; यह उन RT हमारे 
लेखों | - उ्ीक हे अनन्ताकी अक सूझ छपकर आओ है । ”--कृष्णरावने 
र जाननेके लिओ हम अत्यन्त अ॒त्सुक थे । द हैं । --#प्णरावने 
ढं | आ जह वात सहज भावसे ही कही थी । परन्तु अुनकी यह 
हात ओर हमें अधिक देरतक प्रतीक्षा नहीं शिच f र 
हानि र नहीं करनी अिच्छा स्पष्ट दिख रही थी कि जिस समाचारसे हमे 


|| पड़ी । क्योंकि अक हाथमें “रीडर्स डाभिजेस्ट” के आश्चयं चकित हो जाना चाहिये । 
` टाञिपको मराठीमें निकलनेवाली “पाचक” नामक 
फ़ श | । मासिक-पत्रिकाको लेकर और दूसरे हाथसे अनंताकी 
म क) अंगुली पकड़कर कृष्णराव आसपासके घरोंके लोगोसे 
मिलकर आखिर हमारे घर आओ । 


“सुझ ?“--मैने पूछा । 

“हाँ, सूज्ञ यानी छोटे बच्चोंकी कोओ मजेदार 
कल्पता । छोटे बच्चे कओ बार बड़ी मजेदार बातें कह्‌ 
डालते हुँ । यदि अुनकी ये वातें हम जिस पत्रिकाके 
औ हुए. रहा था | जिस चालमें रहनेवाले भिन भुख्खड़ लोगोंकी पक न A अल स र 
हास अपेक्या हम कोओ विशेष चीज हैं, यह भाव अुनके स्तम्ममे छाप देते हैं पे ह. As 

|) मुहपर और अनके हरअक कदममे दिख रहा या। ३३७ र य काची कर 
[दुता किसी रेसमे विजऔ ठु घोड़ेकी लगामको इ पकड़- र ह हे प णक रे हक 

केर असका मालिक जिस ानसे रेस-कोसंपर घूमता है कप गिनी 
रूमता ह, किया । 
कर्पे वही शान अनन्ताका हाथ पकड़कर चलनेवाले जिस 
| ठेष्णरावमें भी थी । अनन्ताने कोओ बडा मंदान मार 
री दिया था, यह स्पष्ट दिख रहा था । । 
| 
। 


कृष्णरावके मुख-मण्डलपर विजयोन्माद अमड 


“तो जिसमें अनन्ताकी कोओ सूझ छपी है कया ? ” 
--मैने पृछा । 
“हाँ, छपी है न ? /--कृष्णरावने सीना फुळाकर 


वत 
ह | र्‌ व जानते । “मने ुनका स्वागत किया । कहा । हमारा अनन्ता हमेशा बड़े मजेकी बातें करता 
तो 1 | क स नहीं | जरा. वाहर जा रहा था । सहज है जिन्हें सुनकर हॅसते-हेसते हमारे पेटमें बल पड़ जाते 

| गड "त झकिकर ।”--कृष्णरावने कहा । हैँ । अक दिन मैंने अुसकी अक मजेदार बात मिस 
रल तो आजिजे, आजिओ न ?” मैने कहा । पत्रिकाके सम्पादकके पास भेज दी और आज देखता हूँ 


ps कुर्सीपर बैठे । अुन्होंने अपने हाथकी कि वह जिसमें छपकर आ गओ || 


रारी | रसा स पत्रिकाको जानबूझकर जिस अन्दाजसे पकड़ यह जानकर कि कृष्णरावकी खुशीका कारण वर्ग ' | 

ने ° ४ भूनक्ो ट जिससे वह ओकदम मेरी आँखोंमों भर जाओ । पहेलीमे पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है. बल्कि अनके 

स ह न टे ३ यह्‌ बिच्छा दिख रही थी कि अुसके बारेमें मे बन्चेकी सूझ> पत्रिकामे छपने जसी मामूली बातका है, 

हह पू! मग्ने कुछ अच्छा लगा । सुलूके द्वारा छोड़ी गओ सन्तोषकी . 
क... क्ट. साँस भी मुझे अपने कमरेमें स्पष्ट सुनाओ दी । 


“छः 
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# राष्ट्भारती ॐ 


ही असे बुद्धिमानोंकी आवश्यकता हाती है । पर 


१९८ 


~~ न 
>> तीस जि ATT 


“देखू कैसी सूझ है आपके अनन्ताकी ? '-मेन कहा । 

कृष्णरावने बड़ी खुशीसे वह “पाचक मेर हाथम 
दे दिया । मैने असे सहज खोला, तो ठीक सूझवाला 
पृष्ठ ही खुल पड़ा-। जितनी बार भुस पृष्ठको खोलकर 
कृष्णरावने लोगोंको दिखाया था कि कोओ और पृष्ठ 
खुल ही नहीं सकता था । पत्रिकाके शेष सब पृष्ठ कोरे 
दिख रहे थे । सूझवाले पुष्ठपर जरूर बार-बार हाथ 
लगनेसे दाग पड़ गओ थे । 

कृष्णरावके अनन्ताकी सूझ क्या होगी, यह मे 
देखने लगा । अितनेमे कृष्णराव बोले,“ वह ' भग- 
चानके घरका ट्यूब लाम्रीट' शीर्षक सूझ देखिओ न । 
सूझ नम्बर ३ ।' 


“भगवानके घरका ट्यूब लाट” शीर्षक सूझ मैं 
मन-ही-मन पढ़ने लगा, तो कृष्णराव बोले,-- “जरा 
जोरसे पढ़िओ जिससे सुलू भाभी भी सुन सकें ।' 

फिर मँ गला साफ कर जोरसे पढ़ने लगा-- 

“भगवानके घरका ट्यूब लाऔट'' 


“हमारा अनंता चार सालका है । वह हमेशा बड़ी 
मजेदार बातें किया करता है । सकी अक-अक सूझपर 
मन चकित हो जाता है । अक बार में अनंताको साथ 
लेकर अपने अक मित्रके घर गया था । बरसातके दिन 
थे । शामका वक्‍त था । करीब सात-साढ़े सात बजे थे 
मित्रने अपने घरमें नया ट्यूब्र लाओट लगाया था । असने 
भुसे जलाया । अक दो बार चमककर वह जला । थोड़ी 
देरके बाद हम अपने घर लौटने लगे । मेरा मित्र हमें 
आगनतक पहुंचाने आया था । जिसी समय आकाझमें 
बिजली चमकी और असे देखकर अनंता अकदम बोल 
आक - “बापू, देखो वह भगवानके घरका ट्यूब लाओट ।” 
अूसकी यह सूझ सुतकर हम लोग खूब हँसे ।” 


“वाह वाह ! बहुत सुन्दर |! ” --मने कहा । 


“कितनी मजेदार बात करता “हे अनंता ! ”- 
'भीतरसे सुलूने,तारीफ कीं । 


. “अजी बड़ा होशियार है वह !*. कृष्णरावने 


, कहा-- “हमारा वड़ा लड़का.राम्‌ कहता है कि आगे 


चलकर भुसे मिलिटरीमे भरती करेगे । क्योंकि मिलिटरीमे 


अनंताकी माँ कहती है कि मिलिटरीमें नहीं, हम आ 
कलेक्टर ही बनाअंगे । परन्तु म कहता हू कि ये दोगे 
ठीक नहीं है 1 अन्न आप बताजिओ कि अितनी चफ़ | 
कल्पना शक्तिवाले लड़केको क्या बनना चाहिओ ?” 
कृष्णराव जिस प्रश्‍नके ठीक किस अृत्तरकी अपेन | 
करते हैँ यह मेरी समझमें न आनेके कारण मै जग 
असमंजसमें पड़ गया । फिर मैने थोड़ा सोचा और कहा- 


। कालिदाम 


!1 


“बह बहुत करके कवि बनेगा 
व्सूवर्थ, शँली-जिनकी जोड़का............ 

अिस समय कृष्णराव जितने जोरसे हँसे कि बिता 
तब भी न हँसते यदि. मेरी कोऔ विचित्र सूझ झा 
होती । और हँस चुकनेपर बोले,-- 


“क्या कहा ? कवि ? कवि होकर क्या मिल । | 


असे-सिवा अिसके कि न बिकनेवाले ओक-दो कविता ६६ 
संग्रहोंके ढेर ? छि छि! असी सूझ रखनेवाले लड़कों 
आगे चलकर मंत्री ही बनना चाहिओ । अब सवाल ति र 
यही है कि बम्बऔका या दिल्लीका?” ह 

अिसके बाद अनंताकी हमने और भी र| 
दी और फिर जिस तरह कोओ नादिया बलवाला न 
घरके सामनेसे अपना कार्यक्रम समाप्त करके १ ह 
नादिओको दूसरे घरके सामने ले जाता है असी त. 
कृष्णराव अनंताको लेकर हमारे पड़ोसीके घर गे । |. 
कृष्ण ; 


“बड़े मजेकी थी न अनंताकी सूझ ? = 
जानेपर मॅन सुलूसे कहा । 
और-अनंताकी अम्र चुराऔ 
सुलूने कहा,-- “अपने जयंतासे वह डढ सा 
पूरे सात सालका है.। 


रति 
“आुसकी अँचाओ ठीकसे नहीं बढ़ी है रि 


छोटा दिखता है.।” मेने कहा । र. 
तद 
“और सुरत भी क्या है झुसकी ? तार्ण 


अससे तो चीनी बच्चे अच्छे दिखते हँ! ' 
“कालिदासके बापको भी अँसी कहता वैरी 
कभी ! मने कहा। | ह 
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गधा है ।” सुळूने कहा । 


जयंता भी अपनी शाला चल दिया । 


बिता | 
झ छा र 


। 


मिहेगा | | “क्या है ?”- मैंने पुछा । 

कविताः ` “अपने जयंतकी भी अकाध सूझ भेजनी चाहिये 
लड़केग़ी | भुस मासिक पत्रिकामे छपने के लिओ । कृष्णराव ही क्यों 
[ल मि अितनी शान बधारें ? आुनकी शान किरकिरी करनी 

| चाहिओ।” 

रीफक भेज तू” -मैने कहा । 

ला | | ` सचे पूछा जाय तो जिस दिनसे कृष्णराव मेरे 
के 4९ परहा आओ थे असी दिनसे यह विचार मेरे दिमागमे भी 
सीत चक्कर काट रहा था। हमारा जयंत क्ृष्णरावके अनंतासे 
ग । | नि हौ अधिक होशियार था। माँटेसरीकी मास्टरनी 
ण्णण | जिदिरादेवी हमसे हमेशा कहा करती थीं कि जयंताकी 


बाद रसोओ बनाती हुऔ सुलूने भीतरसे कहा । 


ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी 

. » ` षि बहुत अच्छी है और वह समझता भी बहुत 
। ठी 

१४. ` गरा यह ख्याल था कि अनंताकी अपेक्षा कऔ गुना 


नि. होशिया 
| या - र 
बडा. भेजी र हमारे जयंताकी अकाध सुझ बहुत आसानीसे 
१ जा सकती हे । 
रि क पिछले चार-पाँच दिनोसे हमारी चालमे सत्र 


ग य ल होती थी । कृष्णरावके अनंताको 
के ठ स या केन्द्रीय ? जिस रनको लेकर 
गेकमत थे कर अ थे। परन्तु अक बातमें जरूर सब 
बुद्धि रखता ह वह्‌ यह कि कृष्णरावका अनंता विलक्षण 
वह लेक वे कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र है और 

लड़का है, जिसका भविष्य अत्यन्त 


रा. भा, ८ 


RSS 
Digitized by Arya Samaj क Chennai and eGangotri + 
Fue सुश्च ७ 
“कुष्णरावने ही अपने मनसे गढ़कर छपने भेज दी 
होगी ? मास्टरनी तो कहती थी कि अनंता बिलकूल 


“और कृष्णराव कया कम य गधे- है ? अनके 
दिमागमे भी अँसी कल्पना कहाँसे आअंगी ?. . .” मैंने 


थोड़ी देर कृष्णरावकी और अनके घरके लोगोंकी 
आलोचना करके म॑ आफिस चला गया । और हमारा 


“मैंने कहा,-- सुनते हो ?” चार पाँच दिनके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection) Haridwar 4 os 
४४८. eas IPR ~ 


१९९ 


अज्ज्वळ ॐ कडे नः हम 
°” हे | यह बात चाळके सब छोगोंने कदम 


स्वीकार कर ळी थी । 
हैः ८ हमारे जयन्तकी तरह अनंताकी बरावरीके और 
भी जा दुसरे दो-चार लड़के चालमें थे, भुनकी ओर 
अब कोओ नजर अुठाकर भी नहीं देखता था । जिमें देखो 
व्ही अनंताकी सूझकी ही तारीफ करता था । यह 
देखकर मेरे मस्तिष्कमे रह-रहकर यह विचार झाक 
जाता था कि अपने जयन्ताकी भी अक सूझ भेजकर 
मासिक पत्रिकामें छपवा देनी चाहिओ और अब जब 
सुळूने भी वही बात कही, तो मैं आुस विषयपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगा । 
थोड़ी देर तक म॑ने सिर खुजाकर देखा, परन्तु 
जयन्तकी अक भी मूझ मुझे याद नहीं आमी । 
भिसलिअ मैने मुळूसे पूछा--“तुम्हीं बताओ न अुसकी 
अकाघ सूझ ?” 
“अुसके दादाके श्राद्धके समय भुसने जो मजेदार 
वात कही थी, वह भेज दो ।”--मुळूने कहा । 
“कया कहा था असने ?”--मँने पूछा । 
“अजी अुसने नहीं कहा था? ”--सुलू बीचहीमें 
ठहर ग, और फिर बोली,-- मेरा श्राद्ध” 
“तुम्हारा श्राद्ध ? “--मॅने चकराकर पूछा । 
“अजी यह तो अुस सूझका शीर्षक होगा । मिलना 
भी नहीं समझ सके आप ? सुनिओ--“मेरा श्राद्ध 7 
“हमारे घर जयन्तके दादाका श्राद्ध था । हमारा _ 
जयन्त चार सालका है । वह हमेशा बड़ी मजेदार बातें | 
करता है । श्राद्धके दिन लड्डू वने थे । दो तीन दिनके 
बाद जयन्ताने मुझसे कहा--“मां, मेरा श्राद्ध करो न?” 
असकी वात समझमें न आनेके कारण मैने पूछा, 
क्यों करें तेरा श्राद्ध ?” तब वह अकदम बोला, 
“जिससे मुझे लड्डू खानेको मिलेंगे ।” अुसके ञिस 
भुत्तरको सुनकर हम लोग हँसते-हँसते लोट पोट . 
हो गओ ।” ० 
“क्यों है न अच्छी सूझ ?”--सुलूने पूछा । 
लगता था कि सुलूने अपने मनसे ही गढ़कर यह 
सूझ तैयार कर ली थी । 


# राष्ट्रभारती ® 
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५ “बया अपने जयन्तते असा कहा था ?”_- मैने परन्तु बड़े खेदसे कहना पड़ता है कि जयन्तने मेरी 
 पूछा। आज्ञाओंपर पाती फेर दिया । आठ दिन बीत गक्ष || वे 
KE) 3 i 
Net f अक असके मंहसे न निकली 
| “यों, बया भूल गओ ? हम आुसकी जिस सूझयर फर भी अक भी म म कि मंहसे न प्या । वह 
च - ने दिनोंतक हूँ व > द्वकी तर बातें करता और भ 
कितने दिनोंतक हँसते रहे थे ? आपको यह तो कुछ भी हमेशा बुदूका त हू किरत अपरे 
टा रहीं “जयन ज दी आपने ?” कहकर 
डं याद नंहीं रहता । य वाकी सूझ भेज द हकर सुल रोज | 
«मझे तो याद नहीं आता कि असने कभी असा मेरे पीछे पड़ी रहती । $ ब 
f 1 अच्छी क भु 
कहा था ओर फिर यह सूक भी कोओ अ॒तनी अ छी अन्तम दो तीत दिन जयन्ती. तला ड 


नहीं लगती । देखकर जब थक गया, तब मैंने अपने मनमे अक योजना 
"यों, क्या यह सूझ अनंताकी भुस सूझसे बुरी निइ्चित की । मैंने निश्‍चय किया कि जयन्तके मुंह 
है ?” रोटियाँ बेलती-बेछती रककर सुलूते किचित अकाध सूझ कहलवा लेनी चाहिओ । भुसके सामने व 
ऋ्रोधसे ही छा । दुश्योंको आपस्थित करना चाहिओ कि जिससे असके हु 


“नहीं, बुरी तो नहीं है, भुससे अच्छी ही है। मूँहसे कोऔी मजेदार बात टपक ही पड़े। ओर फिर 


| परन्तु जरा अभद्र-सी लगती है । असो कोओ बात मैने आस दृष्टिसे अपनी हलचेलें शुरू कर दीं । 9७. यह 
| जयन्तने कही थी यह कम-से-क्रम मुझे तो स्मरण नहीं देख 
क > आज अनायास रविवार था । आफिसकी छूट 
आता भओ ! त] भाग 
थी और जयन्तका भी स्कूल बम्द था । जयन्तके मुहे 


ह ह Rt ये है ।” सुळूने कहा--“आप _>ओऔ बढ़िया सूझ निकलवानेके लिओ आजका दित मुझे 
कते कह सकते हैं कि जो सूझ छपकर आओ है वह 

४ * र योग्य मालम होता था । 
_ अनंताकी ही है? परन्तु आखिर वह छप गऔ न? 


` ओर असके कारण अनंताका भाव बढ़ ही गया न!” हमारे देवघर ( पूजाघर ) में पंढरपुरके विठोबा |, था, 


॥मै जस बातको नहीं मानता ।” मैंने कहा,-- ताको गा यो 0 88 द स ` इमा 
“ओर फिर हमारा जयंत अस गधेसे कओ गुना 2 मतको है है bE वा 
होशियार है। दरजेमे वह हमेशा, पहले नम्बरपर हाथ रखकर कवायद करनेवाले SB हमेशा या जल्द 
Es हृता है । वह अच्छी-भच्छी कह्पनाअं निश्‍चय ही A CB TI ह त ही मु | 
_ करेगा ।” “तो फिर देखिओ और भुसकी कोओ मजेदार थी जा गाता जयंता बाह गज ल ह 
बात भेज़ दीजिओ भुस मासिक पत्रिकामे । अनंताकी 


असे मैंने बुला लिया और कहा--“ जया, यह देहौ कहा 
विठोबा भगवान । कः 


ही जितनी शात क्यों वघारे ?” सुळू बोली । |` असक 

“कल ही जैल देस हूँ । आज ही जयंतने वह जयंतने जरा आइचर्यसे ही विठोबा भगवाते | न सृ 

मजेदार बात कही तो कल हो डाकमे छोड़ दूंगा अुसे ।” मूतिकी ओर देखा । यह देखकर कि आसके मुह कोड हेन 

\नेकहा। त ` ° भजेदार बात नहीं निकल रही है, मैंने असे सुझाते 

` ` जयन्तकी सूझ भेज देना मुझे बहुत आसान मालूम आम हाथ रखे है. पैट फू 

ता था । अनन्ताकी .तरह गधा लड़का जब असी  फिरभी जयंत चूप रहा । तब मेने | हा 
जेदार बात कढ सकता है तो हमारा जयन्ता निश्चित“ भगवान कवायद कर रहे है, क्यों ठीक है न हर 

र दिनमें कमृ-से-क्म दो तीन कल्पताओं जरूर ही | ` स्कूलमे कवायद करते समय कमरपर व फला 


हरता 


होगा, यह मेरा हिसाब था. र गभवत् 


ह । तब मै भुम दृष्टिसे होते हो न ? असी तरह विठोबा भी 


4 >> 


“अं हं ! भगवान क्या कभी कवायद करते टै? 
वे तो हमेशा ही कमरपर हाथ रखकर खड़े रहते है |” 
जयंताने कहा और पुनः 
भाग गया । 

मेरा पहला प्रयत्न असफल हो गया था । मैने 
बहुत देरतेक सिर खुजाया और फिर जयंतको बुलाया । 
अुसके आते ही मैने चित्र रंगनेका अक छोटा ब्रज असे 
दिखाया और कहा--“ देखो यह पेंसिल कैसी है ? ” 

“पेंसिल ?” 


“हाँ, यह मूँछोंवाली पेंसिल है ।” मैने सझाते 


असने आइचर्यसे पूछा । 


हुओ कहा 

“नहीं, वह क्या पेंसिल है ? वह तो ब्रश 
यह कहते हुअ जयंतने मेरी ओर जिस संशय भरी दष्टिसे 
देखा कि मेरा दिमाग ठीक है या नहीं और वह पुनः 
भाग गया । 

जयंतके मुंहसे सुन्दर सूझों निकलवानेके लिओ मैने 
भुसे दो मौके दिअ थे, पर न्तु असन मुझे जसा चाहिओ 
वसा सहयोग न दिया था । दो बार मै फेल हो गया 
था, फिर भी हिम्मत न हारकर मै फिर सिर खजाता 
हुआ गेछरीमे जाकर खडा रहा । सामनेकी चाळकी 
गछरीमें अक गर्भवती औरत खड़ी थी । मैंने जयंतको 
जल्दी-जल्दी बुलाया और असे वह औरत दिखाओ । 

“ वह कुसुमकी माँ है ।” असने कहा । 

भुसका पेट तो देख कितना बड़ा है?” 
हा । जयन्तके मुंहसे अक शब्द भी न निकला । 
भुसका बड़ा पेट देखकर अुसको अंक भी मजेदार कल्पना 
१ पुझो । धह बोला-- कहते है असके वच्चा 
वाला है ।”” 
अरे नहीं, खूब खा लिया है असने जिससे असका 

5 फूलकर गुब्बारा हो गया है।” मैने सुझाते हुओे 


। केहा--« वह बडी पेट है । 


“हट, खानेसे क्या पेट फल जाता है?” 
पा त क्क घत बोला-- “वह 


| गवती है । 
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जवत संबंधर्म जिस निराशाका धक्का मुझे पूरा 
छानसे पहले ही मेरे सीभाग्यपे हमारी चालकी गँलरीसे 
अक तोंदियळ सेठ आता हुआ मझे दिखा । मेने अकदम 


जयतका ध्यान भुब्रकी ओर आकर्षित किया और कहा-- 
“भुव सेठका पेट देख कैसा है ?” | 


_ भुसके तोंद निकळ आओ है ।” जयंतने कहा । 


“नहीं, वह गर्भवती है । है न?” मने पूछा । 


न, मद कहीं गर्भवती होते हैँ?” हमारे छोटे 
अफलातूनजीने मुझे ही बेवकूफ बना दिया । ह्मारा 
जयत बड़ा होशियार और समझदार है जिसका मझे 
जितने दिनोंतक बड़ा अभिमान लगता था । मेरे मनमें 
असा पक्का विश्वास था कि हमारी चालमें यदि कोओ 
लड़का मन्त्री बनने के योग्य है तो वह हमारा जयंता ही 
है । परन्तु आज मझे अप्के अिस गुणपर क्रोध हीं 
आया । मने निराशाकी अक साँस छोड़ी और भीतर 
चल दिया । 

“जयंतकी कोओ सूझ भुस पत्रिकामे छपने भेज 
दी आपने ?” मेरे भीतर पहुंचते ही सुळूने प्रश्‍न किया । 
आजकल तो मिस संवंधमें वह मेरे विल्कुल पीछे ही 
पड़ गआ थी। सोते-जागते भुसे जयंतकी सूझके सिवा 
ओर कुछ दिखता ही न था। जयंतकी मुझको अस 
पत्रिकामें भेजनेकी असने रट छगां दी थी । मैने जरा 
क्रोधमें ही अत्तर दिया-- 

“अभीतक अक भी मजेदार बात असने नहीं 
कही है ।” ४2 

“तो फिर कम-से-कम आस दिनकी श्राद्धवाली 
सूझ ही भेज दो । ” सुलने कहा । र 

“तो क्या जिस तरह झूठी सूझ ही भेज दूं ?” 

“तो फिर क्या आप यह समझते हैँ कि जितनी 
सूझें छपती हूँ वे सव सच ही होती हुँ?” मुळूने कहा । 

“नहीं, झूठी सूझ क्यों भेजें ? मेरा अनुमान है 
कि जयंत आज अकाध मजेदार वात जरूर कहेगा । ” 
मैने कहा । मैने जग्ंतके मुंहसे कोओ मनोरंजक सूझ 
निकलवानेकी जो योजना बनाओ थ्री वह अभीतक पूर्ण 
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रूपसे कार्यान्वित नहीं हुओ थी । अुसके मुखसे कोऔ 
सूझ भरी बात निकलवानेकी मुझे अब भी आशा थी। 


9 “ण जा 
सड़कसे जाते हुओ जयंत जिधर अधर तमाशा - 
देख रहा था और में सूझके योग्य किसी विषयकी गण 
, 4८ _ तलादमें खो गया था । अक जगह मुझे अक भैंस दिखी 

सोचा, जयंतको घरसे बाहर ले जाना चाहिअ । PR de | 

रे Re > ठका असके गलेमें गुरियोंकी माला थी । मंन अकदम जयंत 
बाहर असे दृश्य दिखेंगे जिनसे सूझके' लिओ स्फू प्राप्त > 
होगी और दूसरी बात यह होगी किं झुसका सारा ध्यान 
खेलसे हटाकर सूझ निकळवाने के लिओ अकाग्र किया 
जा सकता है । मैंने कपड़े पहिने और जयंतको भी 
कपड़े पहनवाकर तैयार किया । फिर हम लोग बाहर 


A SS 


कहा--“अरे वह देख सुहागिन खड़ी है । असने हेम 
क्या पहना है?” i 
मैने यह सवाल स ढंगसे पूछा था कि किसी 
भी लड़केके मुंहसे मिस समय आपही आप अक मजेदार |. 
नके सूझ बाहर टपक पड़ती । परंतु हमारा जयंत परहे 
हि मारो _ सिरेका बेवकूफ ! वह बोला--“वह कोओ माँके गलेकी 
क्रे पासही हमारी चालका नल था । असम श ह ग - खिल 
त २ ५ gg i 5 तरह मंगलसूत्र नहीं हँ, वह तो सिफ गुरियोंकी 
पानी छाननेके लिओ अक कपड़ा बधा था जो मेला पाला र 
> « 
हो जानेसे कुछ भगवे रंगका हो गया था । अस कपड़ेको ५ ४ ५ 
वी ro NR i मतलब यह कि मेरे सुझानेवाले प्रश्‍नने अपा 
जब मै देखता तो मेरे मतमें हमेशा भेक बड़ी मजदार यं 2 न 
! .... काम कर 1 था जो सूझ मैं चाहता था वह भूम ` ` व् 
कल्पना आया करती थी । परंतु वह लड़कपनकी होनेके ४ ३ 9, | 
त ___ दिमागमें आ गओ थी। परन्तु वह तो अफलातून धा | न 
कारण मैं भुसे मन-ही-मन दबा रखता था । पसु त 
जिस समय जब मुझे वह याद आओ तो मेरे मनमें 
अकदम यह विचार भुठा कि जयंतकी सूझके लिओ वह 
बहुत “फिट” बैठेगी । मैंने भुस नलकी ओर अंगुली 
दिखाते हुओं जयंतसे कहा-- “जया ! अस नलको तो 


देखो ।” और फिर मेँ झुसकी तरफ बड़ी आशासे 
देखता रहा । 


न! वह भूसे कैसे कहता ? 

मै फिर असे विक्टोरिया गार्डन ले गया । मु | 
आशा थी कि कम-से-कम वहाँके विचित्र प्राणियोंती 
देखकर जयन्ताको कोओ-त-कोओ मनोरंजक बात बह | | 
सुझ जायगी । विल्कुल अन्तिम आशा ही थी वह! |. 
हमे बागमें प्राणी दिखनेसे पहले ही कुछ फेश त 
त मेमें दिख पड़ीं म बिल्कुल अधूरे “रर | 

वह कुछ भी न बोला । यह देखकर मैने पूछा-- .. द । अनके बदनमें बिल्कुल अधूरे ; 

र्‌सों त > व्य मे ळ्ओ ९ 9 
टु हम लोग कहाँ गओ थे 9१7 थ्‌ । ह षय भी मुझ सूझके लिओ शो S 1 ० 
क अिसलिओ अूनकी ओर अंगुली दिखाकर मॅन जय... चर 

असे याद न आया । तब मैंने ही कहा--“हम कहा--“ अरे ! भुन औरतोंको तो देख ! ह 4 
आठवलेके मुकुन्दाके जनेअूमे गओ थे न?” « हे 

(क र चि जयन्ताने अन्हें देखा । पर वह कुछ भी न बो 

जग्रंतने हाँ कहने के लिओ सिर्फ गर्दन हिला दी ।, अपने मनमें यह सोचता हुआ कि जिस हि “१ 
मैने झुसकी सूझकी बड़ी आशासे राह देखी; पर वह “गरीबी” यह शीर्षक अच्छा रहेगा, मैने / 
कुछ भी न बोला । कहा-- देख, अुनके पास कपड़े खरीदनेको भी | 


पे तंग आकर मैने नही है । क्यों ? कितने ही जे 
अन्तमें तंग आकर मैने ही कहा-- “जिस नलका he 5 यही बात है न? गि जर 


भी जनेभू हुआ है। वह देख असकी लंगोटी और डंडा ? * 


H HAHN ‘mm 


कहीं जिसपर हमारे बाल बृहस्पतिजी बोरे. आः 
नलका भी क्या. कहीं जनेअू होता है ?”-- मेमें है । अनके कपड़े असी तरह होते हु 


जयंताने कहा और जीनेकी सीढ़ियोंको दनादन पार जयन्ताके गालसे मिलनेके लिओ मेरा हैरी. थे 
. करते हुओ वह नीचे गया । भारी कदमोसे में भी रगा । परन्तु जिस मुलाकातके लिओ स्थानं और । द 
' ` जीता भुतरा । ` मेरे लिओ अनुकूल न था । अतजेव मैने रि ग 
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संवरण किया । दूसरी बात यह भी थी कि असे रुळानेमें 


कोओ फायदा न था । घेरघारकर असके मंँहसे अकाध 
मजेदार कल्पना निकलवाना निहायत जरूरी था | 


जव वहु कल्पना कही जाती, तंत्र सारे 


| दर्शक भी हँस 
पड़ते | असिलिओ वह ह 


डते । बिस आम लोगोंको भी पसंद हो सकती 
नी । मंत सोचा जिसी कल्पनाको अव बच्चोंकी मूझ्षके क 
अुस दिन कृष्णराव हमारे घर जब तक नहीं आजे गोमपर भेज दिया जाय । मैने जयंतसे 
थे तव तक जयन्ता ज॑से मेरा प्राणथा । परन्तु अिन कि यय 

पिछले आठ दिनोंमे जरूर वह मेरे मनसे साफ अतर “अंक ¬ आुसने कहा,-- “ओर वह दुसरी 
गया था । अस समय यदि पीछेसे कोऔ मोटर आओ पूड हैं ।” ड 
होती और आुसके जयन्तासे टकरा जानेकी संभावना 


कहा, "ग “अस h ; 


जेदार | 


॒ | में ठड़ा हो गया। जयंताने हाथीको दो दुमवाळी _ 
परहे 


होती, तो सच पछा जाय तो मैं अुसे अपनी ओर न भैंस कहकर मजेदार वात नहीं कही थी । “अजीव 
खींचता-अितना मुझे असपर क्रोध आ गया था | नहीं, जागेवर” शीर्षक देकर “पाचक” में अपना और मेरा ५; 
परन्ठु फिर भी में असे अपनी ओर जरूर खींच लेता | नाम छप जानेका अक अवसर भुसने व्यर्थ खो दिया था। | 
क्योंकि अव भी आुसके मुंहसे अकाध मजेदार कल्पना सेके अलावा बेक प्रति और अक रुपओेका नुकसान हो 
सुननेकी मुझे रंच मात्र ही क्यों न हो पर आज्ञा थी। था, सो अळग ही । 2 


गलेकी 


य | 


। वह आशा न होती तो जरूर मैं असको मोटरके नीचे में निराश और हताझ होकर अक बर 
त | चले जाने देता । तिचारोंमे डूबा हुआ वैठ गया । जयंतने मुझे पुरी रबी: 


पत्ता रर णियोंको पराभूत कर दिया था । छोटे बच्चोंकों मजेदार ब्र बात 
हम भिन्न-भिन्न प्रकारके विचित्र प्राणियोंको a ड का मर्जदार अह 


5) A बजट र वि कहनी चाहिओ यह जैसे अुसके सपनम भी न आया 
। ए ह “लेते इन पुम रहे थे । परत्तु जयत्त कोओ भी मजदाए य ०5 मद 0 
१७ . a शर F ह आप ही आप कोओ मनोरंजक ब्रात नहीं कहता था । 
i बात नहीं कह रहा था और च मुझे ही कोओ सुन्दर 


बिसलिअ में भुसे मुझानेवाले प्रश्‍न पूछता था, परन्तु 


जह कल्पना सुझ रही थी 1 अन्हें ? बेंचपर बैठे-बैठे 
[ज E र । हो थी । अिसी समय खोनचा सिरपर न्हे भी वह हजम कर गया था ? वेंचपर बँठे-बैठे विचार 
वि का खकर खाजा she, र च [जाः 1) ~~ . ~ A निर्ण 
1 ह शकर “खाजा बेचनेवाला अक आदमी “खाजा-खाजा” करनेके बाद अंतमे मैने यह निर्णय किया कि अब में 
द्र व्ह | | हता नट >> a ~ ~ ~ क 4 
तेव : है हुआ वागमं घूम रहा था । तब म॑ने जयन्तसे स्वयं ही अक मजेदार बात कहुँगा और अुस कल्पनापर 
रा ह. केहा-- जया, अुसके पास जा और खाजा । ” जयंता सिर्फ “हाँ” कहकर अपनो मान्यता दिखा दे क्रि 


लगा “ वाह, बिना पैसे दिओ कैसे खारगे ? वह तो काफी होगा । फिर वही सूझ जयंताके नामपर “पाचक” | 
| | चोरी होगी। ओर चोरी कभी नहीं करनी चाहिओे ।”-- में छपगेके लिखे भेज दूंगा > 7-5 
जयन्ताने कहा । और असा मौका भी मुझे तुरन्त हाथ लग गया 


बेंचपर विचारोंमे डूबे हुओ बैठे रहने से मेरे पैरॉमें झन- _ 


झनी आ गओ थी । मैने अक ओर खेल रहे जयंतको | 
अपने पास बुलाया और कहा,-- “जया, मेरे पै 


“अरे, पर वह तो खुद कह रहा है कि 
“ खाजा । ”-_मैने कहा । 


मीश , पाने मेरी ओर अक अजीब नणरसे देखा । जिमूटियाँ आ गमी है (रोमं झनझतीके ले मु 
गँ पह कहनेवाले क्या आप ही हैँ, पिताजी ?”- यही प्रश्‍न चिभूँटियां आ गओ हूँ कहनेका मुहावरा है ।) जिस 


जैसे वह मुझसे अपनी दृष्टिके द्वारा पूछ रहा था । मेँ अुनपर अब हमें डी० डी० टी० डालना चाहिओ £ 
द भा चसा । यूँ ही हँस दिया और फिर हम वेचलीजाओंगी क्‍यों ठीक हैन?” | 
बढ़े | अब मेरे जिस प्रइनके अुत्तरमे जयंता सिर्फ हाँ. 
पलतै-चलते हम अँसे स्थानपर आओ जहां हाथी भर कह देता कि म॑ अिस मनोरंजक, सूझको आुसीकी सू 
ये । हाथीके बारेमे किसी नाटकमें मैंने ओक कल्पना माननेकेः लिखे तंग्रार था। बस, सिफ वह “हाँ” : 
धुनी थी और वह मुझे अच्छी भी लगी थी । नाटकमें कि अुसकी सूझ हो गमी । 
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परन्तु हमारे जयंतजी थे जरा अधिक होशियार । 
वे बोले-- 

“ये सच्ची चिअँटियाँ नहीं है । पैर झटक दो तो 
निकल जाअेंगी । क्यों पिताजी, आप आजकल पागल 
जैसी बातें क्यों करते" हँ?” 

झिस छोटी अम्रमें असे जितना ज्ञान देनवाली 
अनकी मास्टरनी, अिन्दिरादेवीपर मुझ बड़ा क्रोध आया । 
भिसी समय क्रोधके साथ मेरे हाथकी आसकी पीठसे 
कसकर भेट हो गओ । जयन्त अकाअक जोरसे रो 
` पडा । मै अठा । असका हाथ पकड़कर असे भी खड़ा 
किया और अुसी तरह भुसे खींचता हुआ बाहर लाया । 

घर आनेपर सुळूने सूझकी बात निकाली ही । 
मैने संक्षेपमे जितना ही कहा-- अपना जयन्त कोऔ 
` सूझकी बात नहीं कहता।” और मं अपने काममें 

लग गया । 
करीब पन्द्रह दिन जिसी तरह बीत गओ । 
जयन्ताकी कम-से-कम अक ही मजेदार बात सुनने मिल 
जाय, अिसलिओ मेरे कान आत्सुक थे । पर वे अितने 
भाग्यशाली त थे । चालमें अब भी कृष्णरावके अनंताकी 
सराहना थोड़े बहुत परिमाणमें हो ही रही थी। जिस 
विचारसे कि कृष्णरावका अनंता मन्त्री बनेगा और 
मुका चपरासी बननेकी भी अपने जयन्तमें अक्ल नहीं । 
मेरा मत अूदूविग्त हो जाता । तो भी सन्तोषकी बात 
सिक यही थी कि मासिक पत्रिकामे जयन्तकी सूझ 
, भेजनेकी जो रट सुलून मेरे पीछे लगा रखी थी, वह 
' अब्र ठंढ़ी पड़ गऔी थी । 

और फिर, पुनः पहली तारीख आओ । अस दिन 
'डाकिया “पाचक का अक अंक हमारे घर डाल गया । 
। मुझे शक हुआ कि असमे अनंताकी फिर अकाध सूझ 
' छपकर आओ होगी ओर क्ृष्णरावका यह अंक डाकिया 


AAA AAA AAA 


अूपरका पता देखा तो सुलूका नाम था ।- 


| बिसी समय सुलू भागती हुओ आओ । मेरे 
हाथमे “पाचक को देखकर वह बोली--"आ गओ 
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` मैरे घरं गलतीसे डाल गया है, परन्तु जब असके कवरके | 
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शायद जयन्तकी सूझ छपकर ?” और असरे झपटकर 
वह अंक मेरे हाथसे छीन लिया और सूझका पृष्ठ खोळा| 

हमारे जयन्ताकी सूझ छपकर आ गओ थी। पह 
मुझे जस वातपर विश्वास नहीं होता था । परन्तु रु 
सूझका शीर्षक और कुछ वाक्य साफ दिखाओ दे रहे 
थे-- मेरा श्राद्ध 

“हमारा जयन्ता चार सालका है। 
बड़े मजेकी बातें करता है ।. . ..” 
अन्तम प्रेषिकाके नीचे सुलूका नाम था । यानी 


हमारे जयन्ताको ही सूझ है यह । सुळूने किसी समय 


वह हमेशा 


असे लिखकर पाचकके सम्पादकको चुपचाप भेज 


दी होगी । 

और फिर क्या पूछते हो ? हमारी चालम फिर 
कोलाहल मच गया । कृष्णराव और अुनकी पीके 
चेहरे गिरे-से हो गओ । अनके अनन्ताकी अपेवषा हमारे 
जयन्ताका दुलार. अधिक होने लगा--अुसकी सराहना 
भी अधिक होने लगी । वह आगे चलकर क्या. बनेगा 
जिस विषयकी चर्चा शुरू हुआ । सुळू . बड़ी शाते 
चाळभरमें घूमने लगी । 

जिसके बाद हमारे जयन्ताकी सूझें भूस मासिर 
पत्रिकामें नियमित रूपसे छपने लगीं । आजतक अ्‌सकी 
“ सुहागिन ”, “ खाजा”, “गरीबी”, “अजीब जानवर | 
“डी. डी. टी.”, “नलका जनेञू”, “भगवानकी कवायद 
आदि.अनेक सुन्दर-सुन्दर सूझें अस मासिक पत्रमे तिव 


चुकी है । 


अिसलिअे कृष्णरावका अनन्ता भुसके आगे र 
बिल्कुल हतप्रभ हो गया है । 


दिल्लीके मन्त्री पदके लिओ हमारी चालक प || 


लोगोंने हमारे जयन्ताको ही बेकमतसे चूत लिया रै 


और अब सर्वत्र यही कहा जाता है कि कृष्णररवरी - 


अनन्ता यदि कुछ हुआ तो जयन्ताका चपराती व 
जायगा ।% 


* मराठो “'दीपलकष्मी'से साभार : 


(अनुवादक- श्री रा. र. सवेटे ) 
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मेशा | | i 
काको को क्म 
यानी लकय न्लू्रमें म्ना 
समय | 
भेज 
| 


नें | 
मारे । 
(0६ 
हुना | मराठ! 
नेगा | पापाची दासना नको दाव डोळां। 
नसे त्याह i 
त्याहूनि आंधळा बराच मी ।। 
F निदेचे श्रवण नको माझे कानीं 
सि | वधर करोनो ठेवी देवा ॥ 
सकी | अपवित्र वाणी नको माझ्या मदा 
र, 


त्याजहुनि मुका बराच मी॥ 


यद" | गको मज कधीं परस्त्री संगती । 


जनाठुन माती मुठतां भली ॥ 
उका म्हणे मज अवध्याचा कंटाळा । 


अब | तू अक गोपाळा आवडसी ।। 
हि 


| 
sd 
४ 


नररतुति आणि कथेचा विकरा । 
क हैं नको दातारा घडो देअं ॥ 
0 रेन सिता करण 


म आहेति तूं राणा अदारांचा || 
चया नारी आणि 


परधना 1 
लोई नको देश मनावरी यें ॥ 
मत्सर आणि संतनिदा । 


हें नको गोबिदा घडो देझं ।। 
पुझ्या पायांचा विसर । 
पको वारंवार पडो देआूं॥ . 


तुका म्ह्‌ णं 


संत तुकारामके अभंग 
ह | भक्त द्वारा भगवानका अनुनय 
[ गतांकपे आगे ] 
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हिन्दी 


है भगवन्‌ | मेरी दृष्टिके सन्मख पापकी वासना- 
का न आने दीजिओ । भुसके वदलेमें मझे अन्त्रा बना 
देना कहों अधिक अच्छा होगा । असी प्रकार मुझे बहरा 
चाहे वना दीजिओ, किन्तु मेरे कानोंसे निदाकी बातें न 
मुनने दें । अपवित्र वाणीके बदले, मुझे गूंगा होना भी 
स्वीकार है । वैसे ही मुझे पर-नारीकी संगतिसे सुरविषत 
रखिओ; क्योंकि अूसकी अपेक्षा मेरी आयु-मर्यादाका 
समाप्त हो जाना ही अच्छा है। हेप्रमो! जिन सादी है 
बुरी बातोंसे मं यूब गया हूँ । अब तो बस मै तुम्हींको 
चाहता हूँ । 


है प्रभु! मेरे द्वारा प्राकृत जनोंका गृण-गान 
और कथा-कीतंनका व्यवसाय न होने दो । आप आुदारर- 
शिरोमणि हूँ; मिसीलिओ आपसे अक्त कृपाकी भीख 
मांगता हूँ । असी प्रकार मेरे मनको परस्त्रीं अवं पर- 
घनकी ओर आकर्षित न होने दीजिओ; और न मेरे द्वारा 
प्राशिमात्रका मत्सर तथा सज्जनोंकी निन्दा होने दें । 
तुकाराम कहते हे कि हे प्रभो, म॑ आपके पद'कमलोंको 
बार-बार भुला देता हैं ; किन्तु अब भविष्यर्में असा 
कदापि न होने दे! 
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नव्हे सुख मज न लग हा मान! 

न राहे हें जन काय करू 
पोळतसे 
विषतुल्य चांग 
नाइकवे स्तुति वाणितां थोरीव। 


अंग । 
मिष्टान्न तें ॥ 


देहउपचारें 


तुका म्हणे अगा जीवांच्या जीवना । « 
तूंचि नारायणा साक्षी माझा ॥ 


भावक जनों द्वारा मेरे शरीरको प्रदान किया 
जानेवाला सुख और सम्मान मुझे नहीं चाहिओ क्नु 
क्या करूँ, वे लोग मानते ही नहीं ! जब वे मेरी देहका 
सुखोपचार करते हैँ, तो वास्तवमें देखा जाय तो मेरा 
शरीर जलता है और अनके मिष्टान्न मुझे विषके समान | 
प्रतीत होते हे । असी प्रकार मुझे महान्‌ मात्रकर जब 


गे ते है, तो वह मुझसे सुनते |. 
| होतो माझा जीव कासावीस ॥ १ लोग मेरी स्तुति करते हूं ह मुझसे मुनते | 
| नहीं बनती और अँसी स्थितिमें मेरे प्राण छटपटाने हाते | 
तुज पावें ऐसी सांग काहीं कळा । हुँ । अतः हे भगवन्‌ ! जिस सुख अवं स्तुतिके मृगजां 
; नको मुगजळा गोवू मज न फॅसाते हुओ, मुझे कोऔ अंसा अपाय वतलामिमे 
तुका म्हणे आतां करों माझें हित । कि मै आपको पा सकूं । हे प्रभो ! जिन दहकते 
काढावे जळत आगींतूनि ॥ अंगारोंमेंसे बाहर निकालकर आप मेरा हित कीजिभे। 
नरनारी बाळे अवघा नारायण । भगवन्‌ ! मेरे मनको असा बना दीजिभे कि मेँ 
र ऐसें माझें मन करों देवा ॥ पुरुष-स्त्री-बालक सभीको नारायण मानने लगां। असो 
न यो काम क्रोध द्वेष निदा दढ । प्रकार काम, क्रोध, द्वेष, निन्दा और हन्दोंका प्रादुर्भाव | 
ही... अवघा गोविद निःसंदेह ॥ भी मेरे मनमे न ही क्योंकि समस्त प्राणिजात और 
श असावें म्यां सदा विषयों विरक्त । वस्तुजात निःसन्देह गोविन्द ही हँ । मैं सदेव विषः | 
ट काया वाचा चित्त तुझे पायों॥ वासनाओंसे विरक्त रह और मेरा शरीर, वाणी अव मत | 
है करोनियां साह्य पुरवी मनोरथ । तेरे पद-कमलोंमें लीन रहे । हे प्रभो ! अपने सहयोग | 
! व्हावें कृपावंत तुका म्हणे ॥ मेरी जिस अिच्छाको पूर्ण करनेका अनुग्रह कीजिभे। || 
: प्रति गे | 
से रे भो ! यदि मेरे कथनानुसार आपके प्र 
५ असें सत्य माझ्या येओल अंतरा । 
भं गु! 
i तरिच मज करा कूपा देवा ।। अन्तःकरण में सच्चा प्रम-भाव हो. तभी आप मुई f 
ही. बचनांसारिखें तळमळी चित्त। fi 
बाहेरि तो आंत होऔल भाव ॥ रगा करें । यदि आपको प्रतीत हो कि मै वार | 
RE तरि मज्ञ ठाव द्यावा ` पायांपाश्ीं । आपका सच्चा सेवक हूँ, तभी अपन श्रीचरणोंमे 
f सत्यत्वं जाणसी दास खरा || E भ 
5 तुका म्हणे ठ AC वत) आप आश्रय दीजिओगा । यदि जिस दासमें सल | 
Re; त र 
ग कें च द्यावें _ | 
bs तरिच भातुकें प्रेम द्याबे॥ गया हो, तभी असे अपनी प्रेम रूपी मिठाऔ दीजिअ 
र : २ असमे पर 
* अकविध आम्हीं न धरूं पालट । हमारा निश्‍चय अकमार्गी है; हम 
| SONS Co वर्तन नहीं किया करते । अतः जो मार्ग हमे 
रि णा चुका है, असे अब हम नहीं छोड़ेंगे। किछु टि 
प म्हणवूनि केला पाहिज सांभाळ । श्रीचरणोंसे ही मेरी बुद्धिको प्रेरणा प्राप्त होती र 
hE माझें बुद्धीबळ पाय तुझे ॥ अतः मेरी रक्‍्षाका भार आप ही को वर्दी |. 
बहुत न कळे बोलतां प्रकार। पड़ेगा । यह स्थिति वाणीके द्वारा नहीं 
ह ज Oe GO fy सकती Cal NNR ही ह 


है । आप मेरे जीवन-दाता हूँ, और मेरे दी 
समाओ हुओ हैँ । अतः हे नारायण ! मेरे अर्ति 
आप ही साक्षी हुँ । भ 
[अनुवादिकाः-सो, शारदा वझे 
विशारद |] gr 
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बंगलाका अर्थ 


| रवीन्द्रनाथक्री कविता 

तोमार कविता गुलि पड़ आछे झाय्यार दुपाश 
य पड़ितेछि नाक । 
भावितेछि स्निग्ध मने अगुलिके कोन वर्ण दिये 
केन तुमि आँक ! 
तोमार पृथिवी बन्धु, रात्रि तब भय नाहि जाने दे 
रौद्र नाहि ताप । EE है । तुम्हारी रात्रिम भय नहीं और न तुम्हारी 
झटिकाय पेले शुधु शक्तिर महिमा; वो तप वूपमें गरमी । झंझावातसे तुमने केवळ शक्ति पाओ है; 4 
नाभि अभिज्ञाप | उ्दीरे वजमे अभिशाप नहीं है। दिनकरे काम शेष | 
साँग करि फिरे आसि दिवसेर निर्लज्ज साम 0 छोटता हूँ तो तुम्हारी रचनाओं पढ़ता हूँ | __ 
वह तन फिर ता चारों ओर स्वप्न अुछल पड़ते हैं और अँसूकी | 

सुमधुर स्वप्न गुलि शुभ वक्षे नामे चारि धारे ता मिटा देते हँ । मित्रवर्य, तुम्हारी कविता, जीवनके 


तापसे तप्त मेरे ललाटको अपनी शीतळ से. 


ै तुम्हारी कविताओं गैय्याके-अिधर अुधर विखरी _ E 
i हुञी है । में अन्हें पढ़ नहीं रहा ठं स्निग्ध मनेसे . 
सिविल सोच रहा-किस विचित्र वर्णमे और क्यों 
तुम अन सव कविताओंकों छिखते हो ? पृथ्वी तुम्हारी 


मेघ अश्रु लेखा । १ गु ः 
तोमार कविता बन्धु, जीवनेर आतप्त न्न स्पर्श करती है । तुम्हारी कविता पढ़नेसे भूल जाता हूँ | 
बुलाय अंगलि । कि धराके मन्थनसे निकले हुओ विषसे ही आकाश नीळा 
आकाश ये नील बन्धु, धरणीर भन्थनेर विषे दी गया है--भूल जाता हूँ कि आकाश सुन्दर नहीं; 
से कथाओं भलि  असुन्दर हे । पृथ्वीकी सभी पीड़ाओंका तुमने स्वाद चखा | 
पृथिवोर यत अश्रु, तुमि तार लयेछ ये स्वाद है । तुम जिन पीड़ाओंकी ग्लानिको जानते हों । मुझे तो | 
जान ग्लानि तार। यहे प्रतीत होता है कि तुम्हारी ममतापूर्ण कविता | 
विधातार कापंण्येर, ताझि बुझि दिते चाहे शोध विभाताकी कृपणताका जवाब और बदला है! ह | 
ममता तोमार । अंमृतके ढूँढनेवाले, हे व्याकुल कवि, तमी तो तुम सबोको | 
मोहेर अंजन ताअ पराअिते चाव, हे व्याकुल मोहका काजल पहना देना चाहते हो । जितने निकट हो 
अमृत सम्धानी ! तुम हृदयके कि कौन तुम्हें नमस्कार करेझा । लो हाथ 
नमस्कार के करिबे; हुदयेर अत काछे आछ पकड़ों मेरा । . 
लव हातखानि । - श्री प्रमेन्द्र मित्र 


0 

झुदू-गज़ल 

(अक शायर ) 
स ट तिनके कहांसे आझियानेके लिओ । जमा कर खि्मन तो पहले दाना-दाना चुनके तू । _ 
स्व बेताब हों जिनके जलानेके लिओ ॥ आह निकलेगी कोऔ बिजली जलानेके लिओ 
न कोओ जिस तरहको आरजू पंदा करूँ । भिस चमनरे मुगे दिल गाजे न आजादीके गीत । _ 
छोट जाओ आस्सां मेरे मिटानेके लिओ ॥ आहू«! यह गुलशन नहीं असे तरानेके लिओ ॥। 

[ आञ्ञियाना-पक्पीका घोंसला । खिमंन-काटी हुओ फुसलका ढेर। मुगेंदिल-दिलके परिन्दे ] 
नभ चि 
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सिद्धनाथ ङुमारके काव्य-नाटक- 

` रेडियोके विकासने लेखकोंको काव्य-नाटक लिखनेको 

` नओ प्रेरणा दी है । फलतः अनेक कुशल कलाकार जिस 
कघेत्रमें काम कर रहे ह । सर्वश्री सुमित्रानंदन पंत, 
भगवतीचरण वर्मा, अूदयशंकरं भट्ट, केदारनाथ मिश्र 
मनारायण टंडन, चिरंजीत आदिने अनेक सुन्दर काव्य- 
नाटक लिखे हु । पर जहाँ अनके काव्य-ताटकोंकी अपनी 
विशेषताओं हुँ, वहीं भुनकी कुछ दुबंलताओं भी है । 
सामूहिक रूपसे अनके नाठकोंके संबंधमे यह कहा जा 
सकता है कि अनमें काव्यत्व ही अधिक है, नाटकत्व 
कम, अुनमे अन्तर्जीवनका चित्रण भले ही कुशलतासे 
` हुआ है, .युग-जीवनकी झलक कम ही मिलती है । कुछ 
नाटकोंमे युग-जीवनका प्रतिबिब मिलता भी है, तो बहुत 
ही सूबष ओर प्रतीकात्मक रूपमे । साथ ही अनकी 
कलात्मकता अवं साहित्यिकताका धरातल अितना अचा 
सवसाधारण अन्हें समझकर आनन्द नहीं ले 


रास्कृतनिष्ठ है और सर्वसाधारणके लिअ बोधगम्य 


अबानेवाले होते हे । श्री सिद्धनाथ कुमारने अपने 
[व्य-नाटकोंको जिन दुबंलताओंसे मुक्त रखकर 


_(सूचना-'राष्ट्रभारती में समालोचनार्थं पुस्तकोंको दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिओे।) 
'अपने युगके जागरूक कलाकार हुँ । वे अन्यान्य काव्य- 


प्रभात, हंसकुमार ` तिवारी, गिरिजाकुमार माथूर, . 


- हित पाँचों काव्य-ताटकोंमे कविने अपने युगकी समस्या, 
। अनके कथनोपकथन भी बड़े लम्बे-लम्बे ओर ओको ही चित्रित किया है । 'सृष्टिकी साँझ” में असते 
- नाम लेकर युद्धमें प्रवृत्त होते हैं, लेकिन हाथ लगती | 


हाँ होते है-नेताओंकी अनदार नीति अवं 


मानते हुँ कि अन्होंने अपने.काव्य-नाटकोंमे अपने युगको 
वाणी दी है । अनके नाटकोंसे यह स्पष्ट होता है कि वे 


नाटकोंकी तरह अपने कथानकोंके लिओ न अितिहास 
पुराणके पन्ने अूलटते हैं, न कल्पनाके स्वप्निल लोकमें 
विचरण ही करते हूँ, बल्कि वे जिस युग और समाजमं 
है, भुसीकी समस्याओं अवं अुसीके चित्रोंको अपने काव्य 
नाटकोंमे अपस्थित करते हे । अपने प्रथम प्रकाशित 
काव्य-नाटक 'कवि' में अुन्होंने कविके आत्तरदायित्रका 
यही प्रश्‍न अठाया हैं । स्वयं अनके शब्दोंमे--' कविकी 
यह समस्या कि वह जनजीवनसे निरपेक्ष स्वप्निल नील 
गगनमे ही आनन्दसे विचरण करे अथवा युगकी अस्त 
व्यस्त परिस्थितियोंके प्रति जागरुक होकर भुनके पु 
माणका प्रयत्न करे, बहुत महत्वपूर्ण है ।' लेखक बिस 
महत्वपूर्ण समस्याका समाधान कविके जागरूक व्यक्तित्व 
ही ढूँढ़ा है । अस प्रकार 'कवि' में काल्पतिकताप | 
वास्तविकताकी विजय प्रदर्शित की गओ है । 


सृष्टिको साँझ ओर अन्य काव्य-ताटक' में प 


यृद्ध-समस्याको अपना विषय बनाया है । हम शात 


सदा अशांति ही । नाटककारने बतलाया है 


msn 
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केवल में हो हूँ सत्य, 
और सब मिथ्या हे । 
औरोंके कर्म, विचार 
सात्र भ्रम हैं, मिथ्या हें निराधार ! 
में यही चाहत; था, 
सब मेरी राह चले, 
मेरे विचार ही अपनाअं, 
मेरे पद चिन्होंपर आअं ! 
युद्ध-समस्याके संवंधमे लेखकका निष्कर्ष है कि 'जवतक 
मानवके अन्तरमें रहनेवाला दानवत्व नहीं मरता, जव- 
तक अेकाधिकार अवं स्वार्थ-भावनाका ना नहीं होता, 
तबतक संसार युद्ध-मुकत नहीं हो सकता, क्यों कि--- 
मानवताकी आशा हुं केवल सत्य प्रेम ! 
मानवताके संबल हें केवल न्याय, क्षमा | 


द | लोहदेवता ' में यंत्रकी समस्या है । मनुष्योंने 
न्न सुख-सुविधाओंकी आशामें जिस यंत्र-युगको ल द्या 
| था, किन्तु आज चारों ओर भूख, प्यास, बेकारी, 
क महामारी आदिके दृश्य देखनेको मिळते हुँ । जिस 
जा नाटकम यंत-युगके विकासका चित्र भुपस्थित करते हुओे 
कविने यह्‌ स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि समाजके 
[शित | दु:खोका मुत्तरदायित्व यत्रॉपर नहीं, स्वयं मानव-समाज- 
अना पर है । छौहदेवताने कहा है-- 
विकी | देखो, ढूंढ़ो, 
दह | बेषुधो-तूषा, अगणित क्लेशोंका 
स्तः | | मूल कहां हूं ? 
ततिः | वह यंत्रोंमें नहीं, 
किस | तुम्हारे ही समाजमें ! 
लगे | मत आघात करो तुम मेरे वरदानोंपर । 
वापर || भुनका कोओ पाप नहीं हे । 
हि शक्ति-साधना करो युकितिसे, 
bE पुग-युगतक तुम सुखी रहोगे ! 
| ४ ठ oo अक बहुत ही प्रभावशाली नाटक है । 
र है, ह रर अक "कारक अन्त:-संघर्षेपर आधारित 
त शाकारके मनम अक द्वन्द्व है---वह अपने पारि- 
सुखी बनानेके लिओ घनोपार्जनकी 
तीह चिन्ता > या आुससे विरक्त होकर अपनी कला- 
दय “गा रहे ? जिस काव्य-नाटकमें कलाकार 
ता त मनोवेज्ञानिक विझ्लेषण बड़ा सुन्दर बन पडा 
तं os देश ” मे हमारे समाजकी कटू आलो- 


पाटककारका कहना है कि हमारा समाज 


विवेचन हो रहे, वे पूर्णतः असफल कहे जाओगे । काव्य- 
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बौनों आदिका ही देश है, जिसमें 
पुण ह्पेण विकसित करनेका 


अवसर नहीं मिळ पाता । ' बादलोंका शाप? अक 
्रतोकात्मक नाटक है जिसमें यह 


सर पूछा गया है कि 
आजके जनसमुदायके कष्ठोंका कारण कया है--भाग्यका 
छे ? या प्रकृतिका शाप ? या व्यक्ति या वर्ग विशेषके 
कमाका फल ? अन्तम भुत्तर दिया गया है कि वास्तविक 
कारण “मानव-निमित वषम्य ? ही है। 

पालय यह कि सिद्धनाथ कुमारके काव्य-नाटकॉमें 
हमारे युग अवं समाजकी अनेक समस्याओंका विवेचन 
है । अिन्हें देखकर यह नि:संकोच कहा जा सकता है 
कि सामाजिकता भितने प्रखर रूपमें पहली बार निन्हींके 
काव्य-नाटकोंमे अभरकर आओ है । अिन नाठकोंमें 
अनेक समस्याओं आओ हूँ, और यह प्रश्‍न आठ सकता 
है कि काव्य-नाटकके माध्यमसे अुनका अंकन कहाँतक 
सफल ढंगसे हो सका है । घ्यानसे देखनेपर सिद्धनाथ 


९ 
कुमारके काव्य-नाटकोंकी यह विशेषता ही कही जाअंगी 
कि अनमें अंकित समस्याओं काव्य-नाटकके स्वरूप- 
विधानपर भूपरसे आरोपित नहीं मालूम पड़तीं । 
लेखक जानता है कि जीवनके किन प्रसंगोंको ग्यम 
व्यक्त करना चाहिओ । जिसीळिओ ' संघर्ष” के कुछ 
प्रसंगोंको असने गद्यमें ही लिखा है। 
काव्य-नाटकोंमें यदि समस्याओंका केवळ बौद्धिक 


नाटकोंमें रागात्मकता और मनृष्यके अन्तर्जीवनका. 

विशेष स्थान होना चाहिओे । सिद्धनाथ कुमारने अपने 

काव्य-नाटकोंमें मानव-हृदयके राग-विरागोँ, _ .आगा- 

आाकांक्षाओंकी अभिव्यक्ति भी बड़ी मार्मिकताके साथ की 

है । आुदाहरणके लिओ, युद्ध-विषयक समस्यामूलक [| 

नाटक ' सृष्टिकी सांझ” में भी अजय, महामात्य, सेनाः | 

नायक, और रेखाकी आन्तरिक हलचल देखी जा सकती 
है अुनकी बुद्धिकी ही नहीं, हृदयकी भी वागी सुनी जा | 
सकती है । अिनके काव्य-नाटक जीवनके समीप हैँ।-- | 
जीवनके निकट, यानी बुद्धि और हृदय दोनोंके समीप । | 
जहाँ अक ओर ये हमें अपने युगकी दाहक समस्याओँपर | 
सोचनेको बाध्य करते हूँ, वहीं दूसरी ओर हृदयको स्वश र 
करनेकी पर्याप्त शक्ति भी अिनमें है । हाँ यह विशेषता | 
सभी नाटकोंमें समान रूपडे है, असा नहीं कहा जा सकता। ७-0) 
सिद्धनाथ कुमारके काव्य-ताटकॉमें प्रमावोत्यादकता 

भी पर्याप्त मात़ामें है । जिसका- कारण यह है कि 
जिनके कथानक-प्रधान नाटकों, ज॑से 'सृष्टिकी साँझ”, 


क 


जात" NANA I 
ठ र क्क शक 1 विश मीली 


“संघर्ष ' के कथानक बड़े हीं सुसंगठित और सुसम्ब 

हिन्दीके अन्यान्य काव्य-नाटककारोंकी रचताओंमें यह 

' विशेषता कम ही मिलती है । सिद्धताथजीके कुछ नाटक, 

i जैसे ' लोहदेवता', ' विकलांगोंका देश ' विचारप्रथान 
कहे जाओंगे, पर जिनकी भी विशेषता,जिस बातम हे 
कि झितमें विचारोंकी”सुसम्बद्धता हैं, अक निश्चित 
बिन्दुसे अिनका प्रारम्भ होता है, अक निश्चित बिन्डुपर 
जितका अन्त । अिसीलिओ पाठकोंपर ओक निश्चित 
प्रभाव छोड़नेकी जिनमें अद्भूत क्षमता है । 

सिद्धताथकुमारने अपने नाटकोंमे नओ प्रयोग भी 

' किभे हे । 'लोहदेवता', 'विकलांगोंका देश आदिमें 
जिन्होंने व्यबितयोंको पात्र न बनाकर जनसमुदायको ही 
पात्र-रूपमें अपस्थित किया है । 'विकलांगोंका देश में 

जब पात्र कहते हं— 

पुरुष-स्वर १--म लंगड़ा हूं ! 

स्त्री -स्वर --में अन्धौ हूँ ! 

पुरुष-स्वर २--में लूला हूँ ! 

पुरुष-स्वर ३--में बौना हूं ! 

-पुरुष-स्वर ४--से हूँ कुरूप ! 

- सब हुम सब कुरूप ! 

तों ज्ञात होता है, जैसे भुनकी वाणीमें आजकी अ्‌त्पीडित 

मानवता ही बोल आठती है । हिन्दी काव्य-नाटकोंके 

/ क्सरेत्रमें सचमुच यह अक नया और सफल प्रयोग है । 

. दूसरा प्रयोग पात्रोंके मानसिक द्वनद्रके चित्रणमे देख 
सकते हे । 'सृष्टिकी सांझष' में लेखकने सेनानायक और 

. अंसके मनके बीच कथनोपकथन करा कर सेनानायककी 
_ मोनसिकू हळचलको बड़ी कुशलतासे अंकित किया है । 

संघर्ष में तो प्रारम्भसे लेकर अन्त तक पंकज और 

` असके मनका ही संघर्ष अंकित है । 'सृष्टिकी साँझ' मे 

आया स्वपन-दृश्य भी अक सुन्दर प्रयोग ही कहा जायगा । 

 कथनोपकथन भी अनके सभी नाटकोंमें बड़े 

. सशक्त अवं भावानुरूप हे । वे अृत्तरःप्रतयुत्तरके रूपमे 

आओ हुँ! अूनमें गति है, प्रवाह है, जिससे कहीं भी 

` अकरसता नहीं आने पाती ।. 

 सिद्धनाथकुमारके काव्य-नाटकोंकी बहुत बड़ी 

BAFIETT है, अुनको सहज बोधगम्यता । जनसामान्यकी 
| रचालकी भाषाको ही अुनमे व्यवहृत किया गया 

है । यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि ये नाटक 


दवह 


वे गओ हैँ। जिनकी प्रसाद-गृण-सम्पत्न भाषामें लय 
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केवल साहित्पिकोंकें . लिओ नहीं, सर्वसाधारणके लिअ. 


, प्रवाह है, भावाभिव्यंजनाकी शक्ति है, सामाजिक . 


re; 
कटुताओंपर व्यंग्य करनेकी क्षमता है । व्यंग्यका अक. 
अुदाहरण ' विकलांगोंका देश से दिया जा सकता हे | 
कुछ बेकार लोग अिटरव्यूके लिओ अक स्थानपर आजे 
हुओ हैँ, वहीं वे बातचीत करते हे-- 
माधव - जाकर पूछो, , 
बज ग चाररी भी ज्यादे, 
कब अिटरव्यू शुरू होगा ? 
अब्दुल--भाओ गिरधर, 
, माचिस तो मुझे जरा देना । 
सब--माचिस ? 
अब्दुल--देखते नहीं ? 
बहुमूल्य समय 
हाथोंसे निकला जाता है ! 
अपनी-अपनी सिगरेट जला 
दो कश.खींचो, 
कुछ धुआँ अड़े 
जिसकी लहरोंपर 
मूल्यवान यह समय: तिरे ! 
माधव--तुम हँसते हो ! न 
मे कहता हूँ, हह 


बहुमूल्य यह समय अमे 
नहीं तुम्हारा ही केवल । £ पर 

यह तो समाजका भी धन है ! ह 
अब्दुल--हम सब समाजके ही धन हुँ ! F दन 
सब--[हॅसी] . “ः 
 सिद्धनाथकुमारको रेडियो-टेकनीककी भु और 
जानकारी है । वे असकी सीमाओं, और संभावनाओंस अपन 
भली-भाँति परिचित हे । जिस विषग्रपर 'रेडियोताट्य , बीच 
शिल्प' नामसे भुनकी भेक पुस्तक भी प्रकाशित हो की. डॉ० 
है । यही कारण है कि रेडियो द्वारा प्रदत्त सुविधाओं मणि 
वे कुशलतापूर्वक अधिकाधिक अपयोग करनेमें सर्फ , 
हो सके हे । 9 द अप 
हिन्दीके काव्य-नाटक-साहित्यको समृद्ध करेवाहे |। हेत 

कलाकारोंमें श्री सिद्धनाथकुमारका स्थान सचमुच वह 

ही महत्वपूर्ण हे । जिनके काव्य-नाटक वयतत देशमें 
के स्वरूप-विधानकी सार्थकता सिद्ध करनेमें पूर्णतः सप श्रद्धार 
हे । जन-जीवनकी समस्याओं, भावनाओं अवं * नरेन्द्र 
भूतियोंको जन-जीवनकी ही भाषामे प्रभावोत्पादक डंग | 
अभिव्यक्त करनेवाले भिनके काव्य-नाटकोका हि ह शाचा 
काव्य-नाटकोंके कषेत्रम विशिष्ट स्थान रहेगा । | जाधि 


—प्रो० रामचरण महेन्द्र, अ" 
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४. श्रद्वांजलिया ! ` पंडित, शिवषा-शास्त्री आचार्य नरेन्द्रदेवजी * 
क भारतके चार महान्‌ सुपुत्र विद्वद्रत्न -समय जब कि देशको अुनकी आवश्यकता थी 
भिन चन्द दिनोंके दरमियान अचानक हमारे असमयम ही, दक्षिण भारतके कोयम्बत्तूरमें 
वीचसे अुठ गओ । तीनों आधुनिक युगके महा- १९ फरवरीको, केवळ ६७ वर्षकी अम्ममें पर- 
रथी थे। विज्ञानके कषेत्रमें अक अनुभवी विज्ञान लोकके लिञे प्रस्थान कर गओ । तत्रियत आपकी 
५ महारथी डॉ०मेघनाद साहा। आप विश्वविख्यात वहत दिनोंसे बिगड़ी हुआ थी । दमेले पीड़ित 
६ विज्ञानाचार्य थे । संसारके महान्‌ वैज्ञानिकोंने थें । अपना अिळाज करानेके हेतु और कुछ समय 
/ आपके ' थर्मल आयोनाओजेशन ' नामक सिद्धांत तक पूर्ण आराम करनेके लिञे कोयम्वत्तूरसे ५५ 
का Bl और जिसके द्वारा सूर्य और मील दूर औरोड़के विश्रान्तिगृह (रेस्ट-हाबूस ) 
ह | 
7 देवजीका सारा जीवन देशकी आजादीके 
अमेरिका तथा ओशियाकी अनेक वैज्ञानिक अच्च लिलि > 2 
संस्थाओक साथ आपका सम्बन्ध था । भारतके a निह प ऱ्य 
` हजारों वेज्ञानिक छात्रोंने अपने अिस श्रद्धास्पद न्य bss म hr 
| शिष्यवत्सल गुरुसे अनेक वैज्ञानिक अनुसन्धानों ० व 2: सब 
गुलम और शोधों में ज्ञान-विज्ञानकी किरणें प्राप्त कीं । pas Hs 2 
अपने जीवनके अनेक. (ताठ आ ८ सक सेनानी राष्ट्रपिता गांधीने अंगरेजी राज्यके 
बीच ६३ की अम्र तक की हुआ प्रखर साधनाने क रोल म ८ यम 
` ` डा मेघनाद साहाको विश्वके विज्ञात-चक्र-च्‌ड़ा- नाल म ब वित? 
ओक ह क तोग-आन्दोलनका शंखनाद किया तो १९२१ 
न का हान्‌ पदपर आसीन कराया । [ 
ps वैज्ञानिक जगत्को आजादीके दीवाने भारतपुत्र जेल गे । नरेच्र- | 
देवजी भी दो-तीन बार जेल गओ । अम. अ., | 
ह कि देश हैं । जिस अल. अल. बी. पास अच्छी ओसतके वकील : 
म र ब्वा महान्‌ पुरुष सदेव जनताके नरेत्द्रने बढ़िया यी वकालतको ठोकर | 
त र जनताके मार्गदर्शक | आचायं मार दी थी । गांधीजीने आचार्य नरेन 
आचाये थे । असे ही सच्चे अर्थोमें प्रतिभा सम्पन्न देवजीमे त्याग, तपस्या, ल॑गन, ho 
आधुनिक रह अति दुःखका विषय है, भारतके करनेकी असाधारण क्षमता और प्रतिभा देखी। 
णु धीयुगके सबसे बड़े समाजवादी देशभक्त स्व.वार्बू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित ह 


और १९३०-३१ में, देशके हजारों लाखों 
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काशी विद्यापीठ-अन दिनों राष्ट्रका बहुत अूँचा 
राष्टीय विद्यापीठ-ब्रनारसमें स्थापित हुआ 
जिसका आचार्यपद स्व. नरेस्द्रदेवजीने ग्रहण 
किया और तब भारतकी स्वतन्त्रताके संग्रामम 
सरफरोशीकी* सच्ची तमन्ना दिलमें लेकर 
अगणित युवक भारतके कोने कोनोंसे 
आकर आचार्यजीके अन्तेवासी बने और 
आजादीकी लड़ाओकी शिक्षा पाओ, समाज- 
वादका दर्शत पाया और स्वातंत्र्य-संग्रामके 
मेदानमें कूद पड़े । देशके जिस किसी महान्‌ 
कार्यको आपने अपने हाथमें लिया अुसमें आपने 
अपनी खरी निष्ठा, श्रद्धा, योग्यता, औमानदारी 
तथा देशभक्तिका परिचय पद-पदपर दिया । 
ज्ञान-विज्ञातके वे आचार्य थे और अंग्रेजी, संस्कृत, 
' पाली-प्राकृत, फारसी, अुर्दू, बंगला, गुजराती 
आदि अनेक भाषाओंके शास्त्री थे । हिन्दी 
साहित्यको आपकी कुछ अनमोल देन हू--बोद्ध 
'वाङमयके “अभिधर्म कोश' का अनुवाद,समाज- 
वादका सर्वागीण शास्त्रीय विवेचन करनेवाला 
ग्रन्थ 'समाजवाद' तथा आचार्यके अनेक लेख, 
भाषण, प्रवचन और चर्चाओं हिन्दीकी निधि हें। 
झितना महान्‌ विद्वान्‌ और समाजवादी नेता; 
7 किन्तु निरहंकार, तम्र, निमेल बुद्धि, निर्मल हृदय 
पीर निर्मल चरित्रका व्यक्तित्व था आचार्य नरेन्द्र- 


अ. 


8 


वः 


रखते हुओं भी किसी पद और पदाधिकारके 
प्रलोभनसे वे जीवनभर कोसों दूर रहे । स्व० 
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वजीमें । भारतके प्रधान-मन्त्री बननेकी क्षमता. 


दादासाहब श्री मावलनकरजीके देह-त्याग 


समाचार सुनकर बड़ी व्यथा हुआ । अस व्यथाके | ह 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादसे लेकर लकष-लक गुज 
भारतीय जनतात्रे अवसन्न, साश्रु और गदर ज्जन 
होकर गहराओके साथ महसूस किया । सत्ताओग जीः 
फरवरीके सबेरे सात बजकर पचपन मिनटपर #. दवि 
भारतीय लोकसभाके अध्यक्ष गणेश वायुदेव वाब 
मावलनकरजी मिस लोकको छोड़कर महारथी | भार 
पार्थके सारथी गीता-गायक श्रीकृष्णके बुष|' रचन 
धामको चले गओ, जहाँसे यद्गत्वा न निवतंन्ते||' बनाः 
समस्त भारत शोक संविग्न मानस हो गया थो! देशवे 
सारे भारतके नेताओं ने श्रद्धांजलियाँ अपित कीं।॥ निदि 
गत ९ फरवरीसे श्री मावलनकर हृदयरोग / १९५ 
पीड़ित थे। चिकित्सा शुश्रूषा हो ही रही थ| सर्वो 
समाचारपत्रोंमें नितप्रति सुबह-सबेरे स्वास्थ्मं ` कोकः 
सुधारके आशाप्रद कुछ समाचार भी आते। प वाला, 
मामूली सुधारके पश्चात्‌ २७ फरवरीको, आपा! होनेव 
६८ वर्षकी आयुमें, निधन हो गया। सारे देश. भषुद्रः 

शोक, समवेदना और सहानुभूति सूचक वार्त और म 
वरण छा गया.। विद्वत्ता, वाग्मिता, दा मानवः 
सौम्यवृल्ति, और शील-चारित्र्यकी दादासाह पजेगा 

मावलनकर प्रत्यक्ष मति थे । आज अनके लि | 

सारा भारत शोकाकुल हे । भारतके प्रधान । ऐेफ्तरी 

पंडितजीने श्री मावलनकरकों भारतीय री १३: तेव 

सभाका प्रिता कहा है, समाजवादी नेता गै. महिमा 

अशोक मेहताने अन्हें गुजरातके गौरव "आ 

अहमदाबादका शिल्पकार” कहकर सम्म न श 

किया हे । अहमदाबादके ३०-४० सहल ह 

"पिहि 


हजार महिलाओं भी थीं, नागरिकों जि 
ती 
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लक्‌ | 
द्‌ 
ह | 
टपर, 
देव | 
रथी | 
| 
ते| || 


| दो । देशके महान नेता गाँधीके मार्गदर्शनमें भुनके निराशोंके दिलोंमें जीवनकी आ f 
| रा है. निदिष्ट पथपर आस्था-निष्ठापूर्वक चल पड़े और रोगी रोगमुक्त हुओ-स्वस्थ ज 
रो | १९५६ की फरवरीकी २७ वीं ता० तक आसी १९-२० वीं सदीकी से र क का 
थी, सर्वोदय पथपर चलते रहे । यह भारत देश अुन्हें प्रणालीको डॉ. दफ्तरी pe 
स्या, कोकणस्थ या महाराष्ट्रीय, बड़ोदावाला, अहमदा- आव-हवा और असकी ठ वे bg 
पर | ला रत्नागिरीकी आबहूवामे पालित-पुष्ट . मानते थे । दुख, दारिद्य, दोष ह नी 
वाताः | भौर मानवताके झरने प्रवाहित 0 त bem स 
|. मानवके रूपमें पुजता र रा ह्‌ द र र सात्विक प्राकृतिक ल डॉ. | 
पाह पूजेगा । ह्‌ भविष्यमें झुन्हे 9५ र भुठाया। हम जत्र अुनके चरण | 
| न ही सान्निध्यमे बैठे तो कहने लगे, शर्माजी, सादगी ] 
प | उफारीकषा नि. व विद्वद्‌ र्‌त्न भायूजी ही Rs लिओ आवश्यक है । विला- 
को | बेद त्या. कः राको अक भारी क्षति हे। सिताकी चीजोंने और साज-सामानने ही हमारे 
र 4 महिमा र. क विद्वान दफ्तरीजीकी राष्ट्रीय स्वास्थको जोरका धक्का मारा है और 
पुत गण्डित्य बालकी खाल Fees eT प Se नाया सो रोम जी र दत 
क ल्ञि नकालनंम अक क्षणके द्रथने चारों ओरसे घेर लिया हू | हम भारतीयोंमें 


> 


2 


fi 


हक ग गर जै ~ - 
₹' गया । गान्धीजीने, १९३०- ३१ मानप्तिक विकार- स्वार्थ, खुदगरजी, अभिमान, 


भे यरवडा _ द 
च T जल पे रि ज के ~ ~ 
| अैतिहासिक „ न हरिजनोंके लिओे जो प्रसिद्ध और्ष्या, द्वेष, अनुदारता, असहिष्णुता, क्रोध, 


। दो धरः 

वधर : 

भु र सस्कृत तके J व्य अलो am 

"का १ शास्त्राके दिग्गज पण्डित निराडम्बर डॉ. दफ्तरीने अलोपथी-पाइचात्य 


भोर 
® ने गपुरके uw 
शास्त्रोके इ _ 5 भाभूजी दफ्तरी, दोनोंने बताया । कम्बख्त आधुनिक फैशनने अपनी 
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ठाराष्टीय होकर भो सारे भारतमें अुन्होंने थी दुराग्रही 6 
महाराष्ट्रीय. म भुन्होने कट्टरपंथी दुराग्रही 


NSA 


जर कक ती वव अ ~ शास्त्र if को द 

गुजरातका गौरव बढ़ाया और सारे भारतकी जिससे गान्धीजी 35 याको लखकारा था 
` महामना मालवीयर्ज 
र जी 


अन्तर-प्रान्तीय अकताको मजबूत बनानेमें अपना महाराज बड़े प्रभावित इओ छ 

जीवन अर्पित किया। महात्मा गाँधी ने १९ १४ में, दफ्तरीकी बेक र. हुआ य: वयोवृद्ध डॉ. | 
दक्षिण आफिकासे आकर अहमदावादके समीप अस विशेषताकी व बडी विशेषता थी-और | 
साबरमती-आश्रमकी स्थापना की और सारे कि वे अक न्न >: गहरी महिमा सर्वर थी 
भारतको अपने सत्य-अहिसा, और शान्तिके प्राकृतिक साधा अच्च कोटिके 
रचनात्मक प्रयोगोंका अहमदावादको शक्ति-केन्द्र निराश तोगियो ` शाह्या मी थे। सेकड़ों-हजारों 


को आपने अपनी विशिष्ट 
रज F ट्ट प्राकृ- 
व 1 अ fi र तबस श्री मावलन' करज il भारत त् तक f च्च वि कत्सा- प्रणाळासे अच्छा व गर 
नाया ९ प कया आर अन 


T द 
मरण अृपवास' किया था तब आत्मइलाघा, परनिन्दा आदि दोष बढ़ गअ हूं । 


त्तिकार्‌ 
री तती 
पकेतीरथे लक्ष्मण शास्त्री जोशी चिकित्सा प्रणालीको दूषित अवं. हानिकारक 


ड्बड व्र Fe 
* पमाण सिद्धान्त रूपमें पेशकर फिजूलखर्चीसे भरी गुलामीकी  श्रंखलामें हम 
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भारतीयोंको जकड़ लिया है । वे सरल सात्विक 
संयमी जीवनके प्रवतेक थे । गान्थी, टालस्टाय 
और ल॒ओ कनेकी कोटिके महन्‌ पुरुष थ | ३ 

दफ्तरीकी कद्र नहीं की स्वतंत्र भारतके भाग्य 
विधाताओंने । हमारे यहाँ क्रिसीकी मौतके बाद 
असकी कद्र होती हे और हम असको गणावलिया 


गाते हं । 


आयभाषा-पुस्तकालयकी सहायता : 

जो भाषा भारतकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा 
कहलाने योग्य बन रही हो अथवा बनाओ जा 
रही हो, अिसके लिओ जिस संस्थाने लगातार ५० 
वर्षतक भगी रथ प्रयत्न किये हैं, वह संस्था हमारी 
श्रद्धास्पदा काशी नागरी प्रचारिणी सभा हैं । 
असने कितना महान्‌ पुष्ट अवं अुच्च साहित्य 
हिन्दीमें प्रकाशित किया है, अपने महान्‌ आद्शकी 
र्षाके लिओ अनेक घात-प्रतिघातों, और संकट- 
संघर्षोका सभाने सामना किया हे और असके 
सेवकोंने अपना जीवन-रबत असको नींवमे सिचन 
किया; भिस बातको भारतका प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी 
जानता ह । 

नागरी प्रचारिणी सभा काशीका अपना 
अक. बहुत बड़ा पुस्तकालय हु । बहुत बड़ा 
पुस्तकालय आर्यंभाषा-पुस्तकालय ! असने 
ह्िन्दीके प्रचार और प्रसारमें अत्यन्त प्रशंस- 
नीय काम किया हे । हिन्दी साहित्यके 
सब अंगोंको पुष्टि को ह्‌ । असने हजारों 


` लाखोंको राष्ट्रभाषाका प्रेमी बनाकर छोड़ा 


ह आज अस" विशाल पुस्तकालयको 
आथिक सहायताको अत्यन्त आवस्यकता है कि 


वहू स्वतत्र महान्‌ भारत देशका भक महान 


ण्या 

आदर्श पुस्तकालय शीध ही बने । जनता तो के 
सब प्रकारकी सहायता देगी ही किन्तु झि 
काममें सहायताका हाथ बटानेके लिखे आ 
बढ़ना और तुरन्त बढ़ना चाहिओ हमारी मा 
शीला केन्द्रीय सरकारको और राज्य सरकारों 
जो भाषा, साहित्य, कला और संस्क्ृतिके विका 
और पोषणके नामपर करोड़ोंके खचंका कर : 
बनाती हें और पानीको तरह धनको बहती 
भारत सरकार और विभिन्न राज्य ससा 
नागरी प्रचारिणी सभाकी दिल खोलकर मृ 
हस्त होकर तुरन्त आथिक सहायता करें | १९ 
भिस अवसरपर अपनी गुणग्राहकताका परि 
दें । हमारा दृढ़ विश्वास हे, अगर काशी ताग E 
प्रचारिणी सभाके कर्मठ निष्कामब्रती सेवक - 
जिन्होंने निस्वार्थ सेवाभावसे ही सभाको वित | 
अचा अठाया हे, वे भारतकी बड़ी सरकार तो 
विभिन्न राज्य सरकारोंसे, जिसी वित्ती॥ 
१९५६-५७ में आथिक सहायता प्राप्त क 
और अनकी योजनांकी पूतिके लिओ १०४ 
रु. मिल जाओं, तो बहुत अधिक सफलताके | 
आर्यभाषा-पुस्तकालय समुन्नत हो सकेगा | ( 
चाहते हें कि वह वैसा समुन्नत हो री 
चाहती हे । हम जिस ओर भारत 

और राज्य सरकारोंका ध्यान आकर्षित 

हैं कि वे बहती गंगामें हाथ पखार छे । 
अतिहासिक स्मरणीय अवं दर्शनीय 
राजभाषा- राष्ट्रभाषाका यह प्राची 
कालय भी अक अच्च श्रेणीका आर्दश पु 
गिना जाने लगे यह हमारी हार्दिक 
झिच्छा हे । 
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भारत सरकारके व्यापार और भुद्योग मन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित 


'अ्रद्याग व्यापार पात्रका अखिळ भारतीय काँग्रेस 


भुद्योग और व्यापार 'विम्बन्धी प्रामाणिक जिनी तिकअनसंधान- 

- जानकारी युक्‍त विशेष लेख, भारत सरकाः 

` रकी आवश्यक सूचनाओं, अपयोगी आँ सम्पादक : थी आ 38 
आदि पत्रिका में प्रति मास दिये जाते स. अनूठा प्रयास, आशिक विषयॉपर 
डिमाओ चौपेजी आकारके ६०-७० पष्ठ नासं तेही आडि ms 


ल्य केवळ ६ रुपया वाषिक । 
मूल्य केवल ६ रुपय भारतके विकासमें इचि रखनेवाले प्रत्येक 


अंजेटोंको अच्छा कमीशन दिया जाअंगा । 
व्यक्तिके छिओ अत्याबः पुस्तकाळ 
पत्रिका विज्ञापन देनेका सुन्दर साधन है। फ क कतमा 
लिओ अनिवार्य पसे आवश्यक 1 


ग्राहक वनन, अजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन 
छपानेके लिअ नीचे लिखे पतेपर पत्र भेजिओं:- वाषिक चन्दा ५ ३, अक प्रतिका साढ़े तीन आना 
ड सम्पादक व्यवस्थापक, प्रकाञ्चन-विभाग, 
जुद्योग व्यापार पत्रिका, 
व्यापार ओर अृद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, 


नओ दिल्‍ली । 
BAR, CNN NY NL RY: 


तिज 


झे 


न 


ONS EL TEIN DE RCN NA “६-२५८६७८<-० ८६७० ८६०८ (| 


| 


प्र 249७5 ७९०७:६५७०२७०६५७०२५७१७००:७० हट जी ०७.२५ २७, ०», २५ ८२०-७००२२०८<ू> 
राजनीति, साहित्य और संस्कृतिका मध्यप्रदेशका श्रेष्ठ हिन्दी दैनिक 
विचार-प्रधान साप्ताहिक ट्ट भि 
(44 सारथी 99:52 युंगधम 
जिसमें साहित्यिक, धार्मिक, आथिक 


पाडत द्वारकाप्रसाद मिश्र - राजनीतिक अवं अन्यान्य विषयोपूर 
(भूतपूर्व गृहमंत्री मध्यप्रदेश) के संपादकत्वमें . 


२६ जनवरी, १९५४ से प्रति सप्ताह 
नियमित प्रकाशित हो रहा हूँ । 
पूल्य भेक अंक । ) वाषिक १२) 
अ/प भारतके किसी भी प्रदेशमें रहते हों 
सारथी” का अक अंक भी हाथ लग जानेपर 
प मृसे. प्रति सप्ताह पढ़ना चाहेंगे । आज ही 
भस्नलिखित पत्तेकर पत्र-व्यवहार कीजिओ । 
भारतके हरेक शहरें 'सारथी' की अेजेंसी 
हेम देना चाहते ह । भाजही अपना आड र भेजिओ। 
व्यवहारा पताः. व्यवस्थापक 'सारथी 
*रमपेठ, (बेक्सटेन्शन) नागपुर [ म, प्र. ] री: ८ 


1६ 
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SP > उन्ननडपट कसर 


AF साहित्य, समाज -ओर संस्कृति तथा अ | साहित्य, संस्कृति, ग्राम-सुधार तथा कलाकी 
ee | राजनीतिक, अर्थनीतिक और नतिक । | प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका | 
र विषयोंपर यदि आप स्वतंत्र विश्लेषणात्मक || “फू र्त Cs 7... 

र | रचनाओं पठ़नमूम्महें, तो-- | आारता न्‍ | 
| ॥ 5 हिन्दीका स्वतंत्र-मासिक | | प्रबन्ध संपादक : - || 

र | | | श्री हरिहरनिवास द्विवेदी. ` ` | के 
i 4 


(14 ) माज 99 ञ ; हु | 
नया स्‌ f | विशेषताओं : हिन्दी जगत्के श्रेष्ठतम्‌ साहित्यिको | 


मंगाअिओ । | की सुरुचिपूर्ण रचनाओं । = 


“> 
am 


द | | 
| संचालक : नया समाज-टरस्ट, ॥ | आकर्षक गेटअप, सुन्दर छपाऔ | 
द | संपादक : मोहर्नासह सेंगर। | | | 'पृष्ठ संठ १०० | 
| भः नदि 2 प्रि १ ° जही (१. w लिखें 0 

| वाषिक चन्दा ८)  : भेक प्रतिका ॥।) | | ट अपनी माँग लिखें -- ६ 

४ व्यवस्थापक--'नया. समाज - भर व र य | 

िन्डिया अेक्सचेंज, तीसरा मजला | | वाषिक मूल्य ८). अक प्रति १) ₹० || | 


कलकत्ता-१ 


| | भारती सराफा ! ग्वालियर | 


| >>)”. DCS Se SO he Od (>< ७ साः US टे 
POPES > OC DOO 
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> ° ई ? 
जेन जगत । | _ वासन्ती | 
( भारत जेन महामण्डलका मासिक :पत्र ) | सचित्र मासिक पत्रिका | 
वाषिक शुल्क १० ₹० : अक अंकका १ २० | 
भिसके प्रत्येक अंकमे:-- 2 ल 


१. मनोहर सरस नाटिका, कहानियाँ, पर्व | 
सांस्कृतिक प्रवचन, ज्ञानवद्धक निबन्धे; साहित्यः) | 
समीक्षा और ज्ञानवधेक सामग्री प्राप्त होगी। ६ | 


` २. यह सामग्री गंभीर, चित्तनात्मक्र! | 
वातमक, विनोदात्मक तथा व्यंग्यात्मक भाव 
लियोंमें मिलेगी । | 


|. | 


है| 


जेन जगतमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक लेखोंके 
>४>२३त जनजागरणके लेख,कविताओं, कहानियाँ, 
तथा सामाजिक समस्याओंपर विविध दष्टि- 
कोणोंको व्यवत करते हुओ अधिकारी विदवानोंके 
विद्वत्तापु्णे विचार प्रतिमाह दिओ जाते हे । 


भाज ही 'जेन जगत के ग्राहक बनकर तथा 
दुसरोको. ग्राहक बनाकर पत्रकी अन्नतिमे सहायता 
कीजिओ। - ४ 


। 

1 
| विज्ञापन देकर लाभ अठाअिञअ | 
| 

| 


. ३. नितिहास, काव्य, धमं, दर्शन, कला 
| आचार, व्यवहार, नीतिं, भूगोल. खगोल, मागर 


शं 
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जीवत, विज्ञान आदि साहित्यिक और सांस्कृत 
-) विषय ।. सम्पादक -- 
| आचाय सीताराम चतुर्वेदी 


` ६३/४३, अत्तर बेनिया क 


1 
१ 
t 


kk 
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वार्षिक शुल्क--मात्र चार रुपये 


व्यबस्थापक-“जैन जगत” 
जन जगत कार्यालय, वो (म प्र.) 
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राष्ट्भारती के नियम ओर अद्ेश्य 


( सम्पादकीय ) 


>>> 
५9 


iro 


तमिळ (१२) तेलगु 
(१३) कन्नड (१४) मलयालम (१५) संस्कृत (१६) अर्द और अन्तर-राष्ट्रीय विदेशी 
साहित्यिक भाषाओंकी सुन्दर ज्ञानपोषक, मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं भी 
प्रकाशित होंगी । 


७३४६ .. - 5 
£ | क १: 'राष्ट्रभारती' प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती है । हि ट 
॥ र २. 'राष्ट्रभारती' भारतकी विशुद्ध अन्तर-प्रान्ती र्य संस्क्रतिकी 
को | ४८ »"कसय़ान्ताय भाषा, साहित्य और संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
| पत्रिका है । 
{ र i 
१0४) ns > 
| | ह ३. {राष्ट्रभारती ' का अहेञ्य अच षीय भाषाओक्रे प्राची न 
| ; द्म द य समस्त अुच्च भारतीय भाषाओंके प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका 
i भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा कराना है, जिसमे गयोंकी 2 
| है र हन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सव भारतीयोंकी अपनी 
| वस्तु वन सके । i 
ई ली 
| हु ण ४. 'राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण शाल, रचनात्मक, सर्व समन्वय--सर्वोदयकारी है। श्रिसमे १ 
| 4 
| / विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । 
मा | रू ५. 'राष्ट्रभारती' मे हिन्दीके साथ साथ-- 
| र (१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) [डया (५) नेपाली (६) काइमीरी 
न ७ रि सन्धी [जा पी गजराती री 9 थे ) 
CC ई (७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) | (१०) मराठी (११) 


R$ 


~ % ७ 
लेखक महानुभावांस 


६. ' राष्ट्रभारती मे प्रकाशनार्थ, हमारे पास अपनी पूर्व प्रकाशित रचना सामग्री मत भेजिअ 
जिस रचनाको आप *राष्ट्रभारती ' मे भेजें असे अन्य हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओंमें न भेजे । 
अस्वीकृत रचनाको वापस पानेके लिओ दो आनेका पोस्टेज भेजनेकी कृपा करें । 


७. जो कुछ मैटर प्रकाशनार्थ भेजे, साफ नागरी टाजिप कापीमे भेजें अथवा हाथकी लिखावटमे 

कागजके अक ही ओर साफ सुथरी, सुवाच्य नागरी लिपिमे लिखकर भेजें । कविताओंके 

अुद्धरण, अवतरण आदि बहुत ही साफ लिखे होने चाहिओ। लेखक अपना पूरा-पूरा 
नाम ओर पता अवऱ्य लिखें । 


निवेदक-~' 
सम्पादक, “ राष्ट्रभारती ” 
हिन्दीनगर, वर्धा, Wardha (M. P.) 
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1 रजिस्टर्ड न॑ | 
+ राष्ट्रभारती i) rr ASIII हक स्‌ ड न० न्‌ १५; ह 
fo १) र ० ४ च्या 


ल छड 


'राष्ट्भारती ' को स्वाबलम्बी बना दे ड | 


उन्दी-प्रेमीका कर्तव्य हे कि वह 


८ 
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सविनय सुचना--यह किं प्रत्येक हिन 
कम-से-कम “राष्ट्रभारती ' का अक-दो ग्राहक अवश्य बता द । 


अिसलिअ कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति कुछ आपका भी तो कतेव्य 
हे । भारतके काइमीरसे लेकर कन्याकुमारी तक और आसामसे लेकर 
सोमनाथ-सौराष्ट्र तक लगभग सभी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ साहित्यका रोंका 
कहना हे कि 'राष्ट्रभारती' राष्ट्रभाषा हिन्दीमें भारतीय साहित्यकी 
अपने ढंगकी बहुत सुन्दर और अनूठी मासिक पत्रिका हे । हाथके कंगनको 
आरसी कया ? जिसी माचेके नडे अंक देखिओ न ? 


साधारण वाषिक मूल्य ६) रु. और स्कूल-कालेजों तथा 
लाअिब्रेरियोंके लिओ रियायत ५) र. वाषिक मनीआडेरसे । 


हादिक धन्यवादः-- हमारे झुन सभी प्रचारकों और केन्द्र-व्यंव- 
स्थापकोंको, जो ५) रु. भेजकर जिस वर्ष 'राष्ट्रभारती ' के ग्राहक बन 
गओ हें । और. नागपुरके प्रमाणित प्रचारक श्री विजयशंकर त्रिवेदीने 


नअ ५ ग्राहक बनाअ हें । धन्यवाद ! 


क 


; 
f 


निवेदक-- 2 


व्यवस्थापक, “ राष्ट्रआरती ` 
हिन्दीनगर, वर्धा (म. प्र.) 
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मुद्रक तथा प्रकाशक: मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रेस--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा 
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गता. रारी, विर्य-तची अपले १९५६ (साक वषै ६ ] र राष्रभारती, 


[ बिहार, मध्यप्रदेश, 


१, लेख : 
१. मानवता: रूप और दिशा 
२. कुछ समस्याओं (ओक पत्र) 
३. साहित्यमें प्रभाव तत्व 
४. युग-युगके शाइवत प्रणाम ] 
५. नमस्कार ! 
६. अस. के. पोट्टक्काटूट (मलयालम) 


७. अिन्दुमती 
८. सेठ गोविन्ददासके समस्या-नाटक 
९. 'हिस्टो बोटेव', जिसका कि नाम अमर 


UR हो गया है 
१०. 'कहिओ, आपकी तबीयत अब कंसी हैं i 
२, कबिता ¦ 
१. अक तुम हो ! 
२. गीत ! 


३. कनेरकी मसली कळी ! 

४. नन्हा-सा दिल, कोमल-सा दिल ! 
५. मेरा गीत! 

६. जिसका है जो भाग असे पाने दो ! 
७, बिछुड़ते समय 


३, कहानी : 
१. 'चाँदिनी' ओर 'यामिनी' 
२. लहर और किनारा 
३. प्रेमकी गम्भीरता (बंगला) 


` ४, देवनागर ¦ 
५, साहित्यालोचन : 
` ६, सम्पादकीय ¦ 


1. 


° 


पषिक चन्दा ६) मनीआ[डरस : 


yaya Samaj Foundaffdn Ch 


कॅकय- 


भोपाल, सौराष्ट्र आदि राज्योंके शिवषा 
» स अंकमें पढ़िओ * 


(८ राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका प्रत्येक पृष्ठ पठन 


अधवाषक ३॥) 


राष्ट्रभाषा अचार सामात, 1हन्दानगर, 


309 6३२४१ ९५६ 


-विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका] 


_मनन योग्य सामग्रीसे पूणं रहता हे । ) 


लेखक 

श्री परदेशी 

श्री नरेन्द्र शिरोमणि 

श्री घनश्याम सेठी 

श्री रामनारायण अपाध्याय 
श्री जगमोहननाथ अवस्थी 
प्राध्यापक वी. गोविन्द शेनाय, अम. अ 


श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
प्रो. राजेश्वर गुरु, अम. अ. 
| श्री अन. टोडोरोव 
अनु०:-श्रीमती कमल आये, बी. अ. 
श्री कुमार' 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
श्री ललित गोस्वामी 
श्री रंगनाथ “राकेश' 
श्री रघुराजसिह, अम. अ. 
श्री शिवकुमार श्रीवास्तव 
प्रो. गणेशदत्त त्रिपाठी, अम. अ. 
श्री हिस्टो बोटेव 
| अन ०:-श्रीमती कमल आर्य, बी. अ 


प्राध्यापक राजनाथ पाण्डेय अम. ओ. 
,.. श्री नन्दकुमार पाठक 


\ स्व. शरत्चन्द्र चटर्जी 
अन्‌०: -श्री शिवनारायण शर्मा 


( बंगला, गुजराती, मराठी ) 
श्री लक्ष्मीनारायण भारतीय 
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: अक अंकका मूल्य 7 | 
रियायत-- समितिके सभी प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजों तया 
सावंजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु वाषिक चन्देम 


वधो (म० १ 


मिलेगी । 


Re ल 


A टल 
~ © 
I IS 


ए भती. 


[ समग्र भारतीय साहित 


य और संस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 


सम्पादक :-- है 
_ 
मोहनळारु भट्ट : हृषीकेश शमी टी 
हि ६ का Ee NNN NRA "<< NRA NAN NN NNN र है 
चर्च ६ [प्रल् ॥ 
है आवल=१९५६ [अंक४ | 


ऊक तुम हो ! 


> 


श्री माखनलाल चतुवेदी 


गगतपर दो सितारे: अक तुम हो, 
धरापर दो चरण हें: अक तुम हो, 
“त्रिवेणी! दो नदी हैं ! अक तुम हो, 
हिमालय दो शिखर हैं : अक तुम हो, 


तुम्हारी बातनाओं ओर अणिमा, 
तुम्हारी कल्पनाओं और लघिमा, 
तुम्हारी गगन भेदी गूंज, गरिमा, 
तुम्हारे बोल ! भूकी दिव्य महिमा, « 
रहे साक्षी लहरता सिन्ध मेरा 
कि भारत हो धराका विन्दु सेरा तुम्हारी जीभके पंरों महावर, 


तुम्हारी अस्तिपर वो युग निछावरः ।। 
कलाके जोड़-सौ जग-गुत्थियाँ य, _ ऱ् 


हदयके होड़-सी दुढ-व॒स्तियाँ ये, 
तिरंगको तरंगोंपर चढ़ाते, 
कि शत-शत ज्वार तेरे पास आते । 


रहे मत भेद तेरा ओर मेरा, 
अमर हो देशका कलका सबेरा, 


> > कि वह काइमीर, वह नेपाल, वह गोवा 
तुझ सोगन्द हे घनश्यामकी आ, 


- कि साक्षी वह जवाहर, यह विनोबा । 
उस - सोगन्द भारत धामकी आ, रव गात ह 
तुझ सोगन्द सेवा-प्रामकी आ, प्रलयको आहे युंग हे, वाह तुम हो, 


कि आ, आकर अजड़तोंकों बचा आ! द ० जरासे किन्तु लापरवाह तुम हो ॥ | 
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रस्किनने मनृष्य-स्वभावके विकासमे विश्वास 
। असने वताया--प्रेम, ज्ञात और 
। अब जरा 
नुष्य मात्रके 


प्रदर्शित किया हे 
अनुशासनके बिना मनुष्य मानवताहीन 
अपने अन्तरको टटोलकर देखिओे; आपमें म 
प्रति कितना प्रेम है, कितना ज्ञान है, अपने आपको ही 
जान लेनेके लिञे जो पर्याप्त हो और कितना अनुशासन 
है मनपर; आपके मनका कायापर । और समाजके 
अनुशासनका आपे किस सीमातंक पालन करते हूँ ! 
अन प्रइनोंको लेकर जब आप आत्मावलोकत करेंगे, तो 
आपको आअिनेमें अपनी तस्वीर साफ नजर आ जाअगी । 
मनुष्यमे मानवता न होगी तो स्थान रिक्त रह जाअंगा । 
आप जानते है जिस स्थानपर कुछ नहीं है वहाँ हवा 
है । यदि मतुष्यमे मानवताका स्थान रिक्त है, तो वहाँ 
| | अवश्य ही दानवता प्रतिष्ठित है । असी. ही दुखी , 
` मानवताक्रे लिओ तो कवि वर्डसवर्थेका मन क्रन्दनकर 
झुठा था-- 
॥ बट हिर्यारग आफन ठाभिम्स 
द स्टिल सेड, म्युजिक आफ. 
ह्यूमेनिटी.” 
मनुष्य प्रकृतिकी प्रतिमूति है; अुसकी परछाओ 
और असका प्रतिबिम्ब है । | 


है 
हि 


आसन स्थापित करती है । 


i 


PO धरा 9999999999999928989 


. “आप यह जानते: हैं कि मनुष्यमें: शक्ति हे । यह 
शक्ति दो प्रकारकी है--मानवीय और दानवीय । 
` दात्रवीय शवित लोक-जीवतके मध्य विध्वंस, अत्पीड़त 
और शोषणकी स्थापना करती है । झिसके विपरीत: 
मानवता, प्रेम, ज्ञान, समता ओर आत्मानूशासनका 


मानवता संकल्पशीऴ है । सुजन अुसका संकल्प 
दानवता ˆ विकल्पशील है । हनन और असत्य 
| कार्यक्रमः है । मनुष्यमें युदि जिसे दातवीय जिस प्रकार किया जा सकेंगा कि सब प्राणी 
होती रहे तो भला दूतियाका क्या हो ? अब जहाँ त 
आदि : दुनियाका जिन्दा 


“श्री परदेशी || 


अ 
BEREABRS: 01290009989990980999 999 च 
रहना मुश्किल कर दे, और मनुष्यतः त्राहिजराहि र 
पुकारने लगे । अँसे ही दानवोंसे जब धरती, धर्म और ट्‌ 
धर्मात्मा पीडित होते हे, तब तीर्थङ्कर आते हैं, अवतार झि 
आते है 4 
' यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत-- ।' 
लेकिन आप यह न मान लें कि अवतारों और न 
तीर्थङ्करोंके आगमन और प्रस्थानके बाद संसारसे दानवता ह 
तिरोहित हो जाती हे । दानवता तो मात्र. मनुष्ये ह 
स्वभावका पकष है, तो वह सदैव रहेगा जबतक भनु > 
है.। हाँ, हमें सद्गुणोंसे असे सुलाओ रखना है। "अं 
दानवताकी जिस सावकालिक अपस्थितिपर अँग्रेज कवि i 
मेथ्यूप्रायरका. यह भुद्धरण देखिओे-- दर 
फोर्थ विथ द 
डेबिलू डिड अपीयर, 
फॉर नेम हिम्‌ र 
हि'ज आल्वेज नीयर'' व 
मानवताकी दो पंखुड़ियाँ है-:-सत्य और अहित! और 
सत्य औदवरका स्वरूप है । है न.? वह अपरिवतंती कह 
है, अजर है, अमर हैः। औश्वर भी अजर अमर स्तम 
सूर्‍्यकी किरणोंको, प्रकाशको ,किसी बाहरी, बिगाइकारYी( रित 
नहीं, न, असे. बिगाड़ देना. या: बदल. देना. सम्भव है जिस 
यही हाल सत्यका है । सत्य और आहिसा, i हस 
अन्तरत प्रेम भी आता है; ृनियामें सबसे शिता ६ "| ` करत 
अब जरा सोचें कि मनुप्यमें मानवताको | i | सो 
लिओ सत्यका सम्मान कैसे हो ? “सत्यं बूयाद |. 
बूयात्‌ ” आदि अनेकों व्यावहारिक सिद्धात्त बत्ती ; F 
गओ हुँ--किन्तु वे साधारणतया संत्यके विप ह भूरे 
जाते है । सत्य सदैव सत्य है, प्रिय अग्नियका है। 
अपर नहीं लगना चाहिओ ।  अिसलिअ सत्यक नाम 


रप 
र 


गामी हों, सत्यका पालन करें । अब जहाँ स 


अहिंसा अवश्य होगी । क्योंकि गांधीजीके दो 


rms baer 
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वरण इर पता है । न हिरु चीन प, गे बने गत छ धक 
ह : ५१ डे ८ pen दे ओट कुछ नहीं है । बड़े सोंच-विचार और लज्जाके i न 
चाहिओ ? सत्यको नहीं । सत्यको “मेकअप ' की जरूरत पड़ौसके लखपतिक्रे पास नाती क ती बाद वहू. 
नहीं है, क्योंकि सौन्दर्यं और आकर्षण स्वाभाविकतामें क FT 


$ है, और, सत्य सदैव स्वाभाविक है, भुसका स्वरूप आँखोंमे आंसू भर आते है । वह आशामें बड़ी देर 

| | र खड़ा 

| जितना आकर्षक है कि वह दिखते ही दर्शकका मन रहता है । अन्तमें नीकरके हाथों धक्के कट 

पाए मोह लेता है । आत : Mr 
ह लेता है आता हृ । बच्चा मर जाता हैं । यह भी हो सकता 

प अब जरा दानवताक दशन भी कीजिओ । विनाश कि गरीबी और बेकारीसे अबकर पति-पत्नी ट्रेनसे क 

6 यानी हिसा और कपट यानी असत्य । मानवताके टीक जाते है या कुअंम डूब मरते 

अ र्‌ [a गिद्धके र = न x = = ह 

ह विपरीत दानवता-रूपी गिद्धके भी दो पंख हैँ, ये हिसा कहनेका तात्पर्य यह है कि अस गरीब व्यक्तिकी 

और असत्य ! 
र धनी व्यक्तिने तनिक भी परवाह नहीं की । असके 


हिसासे पापका अुदय होता है । रामायण कहती वच्चेको अपना बच्चा नहीं समझा । अुसके दुख-मुखक्रो 
दै--“जिनको हिंसा करना अिप्ट है भुनके पापोंकी सीमा अपना दुख-सुख नहीं माता । दौलत असके पास थी । 
नहीं । ” प्रह्ार-घात, विनाश और दुष्टतामें ही हिसकों ने भी हो तो क्या आदमी अपनी रोटीमसे आधी रोटी _ 
को मजा आता है, क्योंकि मँ कह चुका हूँ 'हिसा' देकर अकके प्राण नहीं अबार सकता ? असके 
दानवीय स्वभाव है । वचते हुँ और यह देनेवाला अेक दिनः आधा पेट रहे 

फिर भी दानवों और हिसकोंमे मितनी समझ है चहँ जाता । परतु जुस अगिकेने यायी कह 
व्यक्तिने असा न करके अपने ही जैसे प्राणीको अ 


कि वे अपने पापपर पर्दा डालते हँ । पुण्यसे मन-ही-मन 
डरते है, और ज्यों-ज्यों पुण्यके विपरीत जातै है, पापके 
पथपर प्रस्थान करते हे । हिसा बढ़ती है, पाप बढ़ते है 
और अनको क्रोध बढ़ता है । लेकिन दुनियाके दर्शक तो 
कहं नहीं जाते अन्हें सन्तुष्ट करनेके लिओ, अपने मनको 
समझानेके लिओ दानवता अिधंर-अधरके सिद्धान्त प्रचा- 
रित करती है और विविध प्रकारके बहाने बनाती है । 
जिसमें मुसको अधिक लाभ होता है । बड़े-बड़े अवसर 
| हिसाके लिओ मिलते हे । सिद्धान्तकी बातें दानव" भी 
करता हे । शेक्सपीयरके कथतातृसार--“डेविल केन 


सोझिट स्क्रोप्चस फॉर हिज भन परपज' नाक के के 
सिखाओ मी बच्चा यही करता है। आजके 


7 मचे ऑफ वेनिस हत अपना हित और सुखा देखी है । हम 

हमारे पुर्व पुरुषोंने सदैव दानवतासे युद्ध किया । हू-मानवके “मानस है, मस्तिष्के है, फिर भी 

शेळ न जाजिओ--दानवता, मॉनवर्का दुसरा स्वभाव >कड़ेसे गया-बीता है । आपने पँसेके अक 
है । अक स्वभाव श्वेत और दुसरा श्याम है। यह सयाम मस्त धिक दे 
गाम स्वभाव और अुसकी शक्ति बढ़ती न चाहिओ । | 


द किसी गरीबेका घर है। बच्चा म 
\ पत्नी कहती है पतिसे “दौडकर ५ 


आदमी पड़ा है । हड्ड्योंका ढाँचा मात्र रह गया है । 
सँकड़ों व्यक्ति असके पाससे गुजर रहे हूँ पर कोओ 
देखता नहीं; देखनेवाला नाक भौं सिकोड्क़र निकल 


पेसा पड़ा होता तो राहगीर अठा लेता । रोगीकी सेः 

करना मानवता थी, पंसा अठा लेना दानवता है” 
वाळकोंको आप नहीं सिखाते कि बेटा धलमें क 

पसेको भुठाकर भीतरी जेवमे रख लेना । लेकिन चिना 
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है । आप जीवित मानवको नहीं देखते । देखते हैँ तो 
जिस अुददेश्यसे कि यह हमारे किस काम आ सकता 
जिससे क्या लाभ झुठाया जा सकता हैँ ! जैसे आप 
वैसे आपके वैज्ञानिक $ मनुष्य कहीं नहीं । 
जरा यह सोचें कि यह हमारे सामन अभावों ओर 
कसालोंमें पीड़ा और दुखमें मरनेवाला हमारे प्रति किन 
भावनाओंको लेकर मर रहा है ? यह दुनियाको अभि- 
शाप दे रहा है, अथवा आशीर्वाद ? 
आज मूल्य बदल गओ हूँ । कीमत असलियतको 

छोड़कर चली गओ है । और 'नकल' को आपनं असल 
समझकर मल्यवान मान लिया है । आँखें बन्दकर भुस 
नकली चीज यानी भौतिकताकी ओर दौड़े जा रहे हैं । 
भुस दौड़में आप अपना 'हृदय और 'आत्मा' पीछे भूल 
' गामे है । जरा ध्यान रहे। आज आपका विज्ञान- 
9 है वैज्ञानिक युग बनकर निस्सीम प्रगतिपर पहुँच गया ह्‌ । 
` ओवरेस्टकी कन्दराओं मानवके कोलाहलसे मुखरित हो 
काँप रही है । असा लगता है--प्रकृतिक समस्त तत्व 
मानवीय संकेतोंका पालन कर रहे हैं । धरती, नभ और 
सागर सभी असे मार्ग दे रहे हे । तो क्या सचमुच 
मानव सफल हो गया ? असमें दानव नहीं रहा ? वह 
मानवताका पुजारी बन गया ? नहीं, क्योंकि मँ कह 
चुका हु, आपके मस्तिष्ककी जिस दौड़मे, आपका 
'अन्तरात्मा,पीछे रह गया है । श्रेय और प्रेमके बीचका 
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भौतिक ज्ञानकी मरुभूमिने मानव-मनका अमृत सोख 
लिया -है। आज अिस बालूपर हमे फिरसे चमन 
लहलहाना है । मानवताका गुलशन यही गन्ध भुड़ाओगा । 
' काम्न कठिन अवश्य है, किन्तु असम्भव बिल्कुल नहीं । 
 / नँपोलियनने कहा था “असम्भव” शब्द मूर्खोके कोषमें 
` होता है। अूषाके अलसित नयनोंकी मधु मूस्कानको 
` जेठ-प्रभातके प्रखर तापने तिरोहित कर दिया है, असे 
फिरसे चमकाना होगा । _ 

मानव जिसके यान हवामे, जिसके यान जळमें, 
जिसके यान घरतीपर हुँ; शक्तिका स्रोत प्रदीत हो रहा 


अन्तर ओझ हो गया है । कोरे वैज्ञानिक अथवा शुष्क - 


श लिखा है :-- 


भूगर्भको भी पुस्तकके पुष्ठोंके समान खोलकर ब्रा 
विद्वानोंने पढ़ लिया है । 

लेकिन मुझे अत्यन्त खेद है ! मं अकदम निरा] 
हूँ, कि मानवने सबकुछ जानकर भी कुछ न जाना 
वरना वह गरीब लड़का, जिसका जिक्र मैंने किया, चार 
आनेके लिओ प्राण न खोता । दुधको गंगा जहाँ ह 
थी वहाँ नंगा-भूखा आदमी बूँद-बूंदके लिओ न तरसता 
नौकर धक्के देकर अक मानवको निकालता नहीं । कते 
अनजान है और नौकरकी आत्मा मर गओ है, वरा 
दोनों मिलकर अपने आपको और परमेइवरको बिग 
प्रकार धक्का नहीं देते । मिसलिओे यह वैज्ञानिक 
अुन्नति सार्थक प्रतीत होते हुओं भी अकारथ निरर्थक 
है। आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान दम्भ और पासण्झी ' 
कारामें सड़ रहें है । मानवकी बुद्धि दानवताकी ओए , 
बढ़ रही है । यही मनुष्य अपने हाथों मानवताका घोर 
अपमान कर रहा है । मानव-मानसमे प्रतिहिसाकी पोर 
ज्वाला धधक रही है । मानव अपना 'लाभ' दूसरोंकी | 
“हानि! मे देख रहा है, यह कबतक चलता रहेगा ! 


आज मनष्य अपना 'नाम' भूल गया हे । अप 

श परिवार और अपने कतंव्य भूल गया है । मु 
सन्तानने 'मनन' करना छोड़ दिया है । साधनाको ई 
वह साधनके पीछे बावला बन गया है । विचार-रंकता 
कारण असे यह ज्ञान नहीं हो सकता कि किधर जाग 
चाहिओ और वह कहाँ जा रहा है ? डाब 
नामक पंडित कहता है--“ दिन दहाड़े हाथमे ठार 


लेकर मँ मनुष्यको. ढूंढ रहा हुँ । वामि 


“सो गोड करिमेटेड. सेन हिज ओन शिर 


अन्‌ द अिमेज आफ गांड क्रिअटेंड ही हिम 


व 
जो साक्षात्‌ परमेइवरका प्रतिरूप मनुष्य है । 


१ 
आज पापका प्रतिनिधि बन गया है, वयो * 
भूलकर ! 


>> £ a 1 
शानदार प 

अक दूसरा विद्वान्‌. मनुष्यको ' > 
बतलाता है । वास्तवमें दुष्ट मनुष्यको 
पशु जातिका अपमान करना है । पु Fa 


क्च 
जञातिर | 
ररक | 
वणी A 
| ओर 9 
ग घोर । 


ही घोर | 
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असमता, हिंसा, अस्वाभाविकता और परिग्रह नहो पाया 
जाता । विइवके प्रसिद्ध वक्ता वर्कने कहा था--“मनुष्य 
भोजन पकानेवाला पशु है ।” जिस अूक्तिमे आदमीकी 
सारी वुराञियाँ प्रतिविम्वित हँ । अपनी अिन्हीं 
बुराजियोंके “कारण वह रोता हुआ जन्मता है 
शिकायतोमे जीता है, और निराशामें मरता है । 

अपनी अिन बुराअियोंको, असदवृत्तियोंको यदि 
आदमी नहीं निकाळता तो वह पशुत्वको प्राप्त होता है । 
पशुमें विचार-वषमता नहीं, जिसलिओ वह पशु है । 
मनुष्यको निर्णयात्मक विचार-शकिति मिली है, अिसलिओ 
कि वह सत्यताका, तथ्यातथ्यका निर्णय करे, और 
अन्धकारको छोड़कर प्रकाशके पथपर विचरण करे । 
अन्यायका साथ छोड़कर, न्यायका संगी बने । दानव 
मानव बने । अक ज्ञानीने कहा “ज्यों-ज्यों मं 
मनुष्यको पहचानता जाता हूँ, त्यों-त्यों म॑ कुत्तोंकी 
प्रशंसा करता हूँ ।” अब भला मनृष्यने अपनी कमजोरियां 
और बुराजियाँ दूर न की तो वह कुत्तोंकी श्रेणीमें गिना 
जाअगा । 


नहीं, 


जो मनुष्य अपनी छोटी-से-छोटी बुराऔको बड़ी- 
से-बड़ी बुराओ समझकर असे दूर करनेका प्रयत्न करता 
है, अन्ततोगत्वा वही महापुरुष महात्मा बनता है । 
स्वामी रामतीर्थने कहा था अक बार-- “हमें 
सुधारक चाहिओ” दूसरोंके लिओ नहीं, अपने आपका 
छुधार करनेके लिअ । क्यों कि संसारको सुधारना चाहते 
हो तो सुधार पहले अपनेसे शुरू करो । 'पर अपदेश 
छशल बहुतेरे' दूसरोंको अपदेश और शिक्षा देना बहुत 
सरळ हे-- लेकिन स्वयं असपर चलना कठिन है । भला 
सामनवालेके जिस दुर्गणको दूर करनेका आप प्रयास कर 
“हैं ह, असे अपने आपमें रखकर कैसे चल सकते है? 
आपका असर असी व्यक्तिपर होगा जो आपके 
पमान हो, लिसलिओ बातों और अपदेशोंसे नहीं, अपने 
जीवनकी सारी ब्राअियाँ दुर कर, अच्छाऔका अुदाहरण 
पेश करो, तभी दूसरे सुघरेंगे । 
भितिहासमें परोपकार और त्यागके जो अुदाहूरण 
मिलते है, अन्हे अपना आदश हमें बनाना है । शेष 
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अतिहासमें हिसा और युद्धके जो दृव्य दिखाओ देते हैं, 


भुनसे हम कितने दूर ह~ यह हमें सोचकर देखना 
चाहि 


यदि पिछलेःजितिहासकी समस्त त्रटियां आज भी 
हममे विद्यमान हैँ, तो हमारा मनुष्य होना अकारथ 
जाओगा । दूसरे मनुष्यकी भस्मसे अपना चोळा रंगना, 
और दूसरेकी हड्डियोंपर अपना आसन लगाना मनुष्यको 
छोड़ देना चाहिओ । मानव मानवके लिञ अपने प्राणोंको 
अृत्सर्ग कर दे, यह कठिन नहीं है 

ओव्वरने मनुष्यको दो आँखें दीं, कि कसे भलाओऔ 
और ओकसे वृराऔका भेद जाने । असे नासिकाके दो 
छिद्र दिओ कि खुशबू और बदवूमें फकं समझे । असे दो 


हाथ दिग्रे कि सिए 'लेना' ही नहीं देता भी सीखे, 
आदि ? लेकिन आदमीने अंसा नहीं किया ! असने 


शँतानकी ताकतसे चकित होकर कब्रस्तानका रास्ता - 


अपनाया । 


'मनुष्य', “रावफ्स' और 'देवता' तीन प्रकार हैँ, 
जिनमेंसे मनुष्य अपने लिओ कोओ अक स्थिति सहज ही 
चन सकता है । भलाओका वदला बुराओसे देनेवाला 
मनष्य “राक्षस” है । अंसा मनष्य, मनुष्यके चोळेम भी 
शैतान है । भले असके पास चाहे जितनी सम्पदा या | 
कीति क्यों न हो । देखना तो यह है कि वह करता क्या | 
है । अमका हृदय कैसा है ? बुरा तो देखना भी नहीं | 
चाहिओ । फिर, वृराऔका व्यापार करनेवाला कितना | 
भयंकर हो सकता है ? बुराओ बुरा करनम हे । राक्यस 
जातिका मनुष्य जैसा ही दुष्कर्म करता है । वह नहीं | 
जानता कि वराओसे वराओ पैदा होती है, और असके 
काँटे असीकी राहके बाधक बनते हू । 

भलाओका अत्तर भलाओसे देनेवाला मनुष्य है। | 
यह तो साधारण अवस्था है । आदमीको कृतघ्न तो कभी | 

होना चाहिओ । 'कृतध्न आदमीसे तो क्रेतज्ञ कुत्ता _ 
भला है महात्मा शख सादीका यह कथन है । जिसलिओ 
भलाओको तो कभी त भूलना चाहिओ | हाँ,अपने प्रति की | 
गऔ वृराऔको तत्काल भूल जाना चाहिओ, और अस 
बराओके बदलेमें भलाओ करता चाहिओ । जो बराओके 


आपकी बराओ को है, और मागमे कॉट बोअ हू, ता आप 
कंयो बराओ अपनाकर अपने दिलको इमशान बनाते हैं, 
क्यों न अपने दिलमें भलाओके फूल लगाकर असे गंध- 
भरा गुलशन बना देते ? देवताकाः काम क्यों नहीं 
करते ? दानवका दुष्कर्म क्यों अपनाते हैँ ? दानवता 
तुम्हारा ध्येय नहीं है, मानवताके मार्गपर चलकर 
 देवत्वकी प्राप्ति तुम्हारा ध्येय होना चाहिभे । क्योंकि 
प्राणीको परमात्मासे जोडनेवाली अक मात्र कड़ी मनुष्य 
है । मनुष्य ही परमात्मा तत्वको प्राप्त हो सकता हैं 
वही परमात्मा बन सकता है, और अिस प्रकार 
अपना सर्वोच्च स्वरूप प्रतिष्ठित कर सकता है । 
; गीताने बतलाया है कि जिस मनृप्यने अपने अहं 
जीत लिया है, जो अकदम प्रशान्त है- सागरके 
समान है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता सदा समभाव 
धारण किओ रहता है, वही ' परमात्मा ' है । 
अब बतलाअिओ, परमात्मा आपसे कितनी दूर है! 
परमात्मा बनता जरा भी मुश्किल नहीं । मनृष्य-जीवनके 
लिओ देवता भी तरसते हे । ताकि, मनुष्य बनकर अपने 
गुणोंको चमकानेका अवसर पाओ । और अपनी अच्छा- 
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सपनेसे ह प्यार अभीतक | 


_ ज्वालासे अभिसार अभीतक ॥ संपतं 


न्नल्ल्ल्ल्ज्ल्््श््य्््श्ख्ला 


चाहते हैँ, तो सेवाका, प्रेमका, अहिसाका मार्ग अप 
नाझिओे । अपने स्वार्थको सेवामय बना दें। सेबा 
अपना “स्वार्थ” देखें । व्यक्तिगत भोग, लालसाओं्ग 
तजकर मानव-समुदाय और प्राणी- मात्रके लिओ प्राणोत्सा 


कर दे । मस्तिष्क और हृदयमें सामञ्जस्य प्राप्त करे। | 


श्रद्धा और बुद्धि अक दूसरेके पूरक बनें । प्रेमे 
साम्राज्यमें पधारे । याद रखिओ घृणा राबपसोंकी 
सम्पत्ति है, दानवोंकी दौलत है । कषमा मानवोंका धन 
है । असे न देवता ले सकते हूँ, न दानव चुरा सकते 
हे । सब प्राणियोंके प्रति क्षमा भाव बरतें । सबसे 
कषमा माँगे और सबको कषमा करें । सेवा का जीवम 
वही स्थान है, जो इवासका दारीरमें । प्रेम “हृदयका पर 
है, हृदयका आभूषण है । प्रेमका ब्रत लीजिये और 
मानवताको सुखी कीजिओ । स्वेच्छासे अपना बोदन 
अठानेवाला स्वतन्त्र है, और बिना अिच्छाके बोम 
ढोनेवाला गुलाम है । दास न बनिओ। प्रेमका भार, 
भार नहीं है । सेवाका भार, भार नहीं है । 


सत्य, सेवा, प्रेम, और अहिसामे ही मानवता 
निवास करती है 


-- “I 


i ` गिता! 
: श्री ललित गोस्वामी : 


जल-जल बुझे करोड़ों दीपक 
पहुंचा पर, न पतंग ज्योति तक 
रचा रही हे जडता असको-- 


अब यदि आप मनुष्य बनकर परमेश्वर वनगा ॥ 
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पिछले बर्षकी राष्ट्रभारतीमें मैंने अिसी पाठिकाका 


अक्र पत्र “आखिर अिन हिन्दी अपन्यासकारोंको हो 


व्या गया है ? ' छपाया था, और वह हिन्दी-जगतमें 
पर्याप्त वपोभ और चर्चाका विपय भी बना । कुछते असकी 
साफगोऔकी प्रशंसा की तो कुछने असे लेखकोंके सम्मानके 
विरुद्ध माना । “जहाजका पंछी” जिलाचन्द्र जोशीका 
नया अुपन्यास है। यों तो.जोशीजी भारतके प्रसिद्ध 
अतः अनके भिस मूपन्यासकी चर्चा 


अपन्यासका रोंमेंसे 
होगी ही, किन्तु वे आलोचकों और लेखकोंके वीचकी 
बातें होंगी । अक साधारण पाठक असे पढ़कर केसी 
प्रतिक्रिया अनुभव करता है, सिसी दृष्टिसे यह पत्र बिना 
अक शब्द भी परिवर्तित किअं छपा रहा हँ । अिसका 
अक अद्दंश्य. यह भी है कि साधारण सजग ओर प्रवुद्ध 
पाठक, जो रचनाओंके असली पाठक होते. हे, अपनी 
पसन्द और नापसन्दको लेखक तक पहुँचाना सीखें, 
आपसमें चर्चा करना सीखें। अिसका अुत्तर' अक 


साधारण और सामान्य स्तरपर प्रइनोंको' देखनेका 
प्रयत्न है । --तरेन्द्र शिरोमणि । 

ड्‌ कर लड़ द्‌ 
प्रिय दा, 


आपका “न्यू. अयर ” कार्ड मिला; धन्यवाद । 
मोल लेकर बधाजियाँ भेज देनेमें मेरा कोओ विश्वास 
नहीं है, असलिभे देरसे ही.सही, मेरी भी वघाओ लो । 
फिर भी अक 


हालाँकि मेरे दो पत्र आपकी. ओर ह 
हँ 


विशेष अद्देश्यसे यह पत्र लिख: रही हूँ 
आपके सन्‌ ५६ में: करनेवाले कामोंमें अकाध 
“हेलव-पूर्ण कार्य हमने कर डाळे हे । मतलब ' जहाजका 
"छो. पढ़ डाला और पढ़कर बहुत गस्सा आया तुमपर, 
हमारी परीक्पाके दिनोंमें तुमने व्यथंमें हमारा समय 
जराव करवाया, और अिसीलिओे आज अित्तनी देर होते- 
"९ भी आपको पन्न, लिखे. डाळ रही हूँ कि कहीं कछ 
पेक गृस्सा-ठंडा-न-पड़ जाओ । रातके ११ वजःरहे 
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हैं जनाव, और अभी काम पड़ा है, खाना हे और तब 


जाकर कहीं सोना है । हां, तो आपका "जहाजका पंछी” 
जहाँ तक श्री जोशीजी अपनी राम-कहानीम अपराधी 
वग ओर अपने वर्गको वाते कर रहे हे कुछ ठीक है । 
हो सकता है त्रे बातें मेरी अपनी निगाहोंसे नहीं गुजरी 
है, जिसलिओ म॑ अनकी वास्तविकतासे अनभिज्ञ हैं और 
अनका वह हिस्सा ठीक ही माने ले रही हूँ । भादृड़ी 
महाशयके घर अकदमसे साहित्यिक गोण्ठीमें लेक्चर 
झाड़नेवाली बात विल्कुल नहीं जमती, क्योंकि हमारे 
यहाँ (अर्थात्‌ जहाँ मँ काम करती हु) भी अक अम, जे 
पास, खानेके कमरेमे कामं करने आभे थे | और अंक 
दिन अुसका भेद भी खुला जव कि वे लोग अंग्रेजीमे 
अुसीकी डात कर रहे थे और असने बीचमें अुनकी 
वातका जबाव अंग्रेजीमे ही दे डाला था । और तब 
(अन्होंने) असे क्लकंकी सत्रिसमें भेज दिया था । यों 
अम. अ. नहीं चाहे जो भी पास हों, अपनेसे अंते 
लोगोंकी गोप्ठीमे यकायक भाषण देने लगनेका साहस 
कुछ अस्वाभाविक लगता है । संवाद भी वादमे केवळ 
छम्बे-लम्वे अपदेश और भाषण ही रह गर्गे हे । और 
अपदेशोंमें किसीको मजा आभेगा असा मँ सोच भी नहीं 
न्नः । लेखक जहांसे श्री लीला वहनसे मिलता हैः 
वहाँसे अपन्यास अकदम घटिया किस्मका हो गया हैं । 
वस; लेखककी गोपियोंके वोचमें क्रृष्ण-कन्हेया बले 
रहनेकी प्रवृत्ति ही काफी अुभरी है । लीलाके कुकी 
कोऔ लड़की यों ही मले कपड़े पहने रसोंजिअकी नौकरी 
चाहनेवाले व्यक्तिको अकदमसे पसन्द करने लगे और 
दो दिनकी मलाकातमें अितने नजदीक पहुँच जाओ, कया 
तुम्हें जिसमें वास्तविकता लगती है ? -- और वह आदमी 
भी कैसा है जो हर समाजमें अपनेको बिल्कुल फिट कर 
लेता है। फिर ४० लाख रुपओ जिसके पास हों अुसका 
घर भिस किस्मका तो वहीं होगा कि दरवाजा खटखटाते 


ही मालकित सामने मिल जाओ और यों मुस्कुरा-मुस्कु रा- 
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कर बातें करने लगे । अस जगह भाषा भी टुट-पुंजियों 
जैसी है । जगह-जगह 'दुष्ट', 'दुष्टतापूर्ण हँसना , दुष्टता- 
पूर्ण देखना! प्रयोग क्रिया गया है । जैसे लेखकको अपनी 
भावाभिव्यवितके लिओ शब्द खोजे नहीं मिल रहे हों । 
दा, पता नहीं क्यों मुझे भाषाका टुट-पृंजियापन जरा 
भी नहीं भाता । भले व्यक्तियोंमें बोलने-जेसी निखरी 
सजी-सुथरी भाषा बड़ी अच्छी लगती हैं | बहुत लाग 
साधारण कनवर्सेशनमें भी जिसी तरह बेतरतीब और 
मूर्खता-पूर्ण भाषा बोलते हूँ । और मुझे अुनसे नफरत 
है। मं अन लोगोंसे बात करना तक पसन्द नहीं 
करती । रांचीका पागल-खाना खींचकर नहीं लाया गया 
लगता ? शरूसे आखिरतक पढ़नेपर हम तो यह निष्कर्ष 
ही नहीं निकाल पाओ कि लेखककी महत्वाकांक्षा क्था 
थी जिसके लिओ अितना बड़ा पोथा लिखा गया हे 
अगर केवल वेइयाओंके जीवन सुधारनेकी बात थी तो 
असे ही वह किसी और मामिक और अपीलिग ढंगसे 
कहता, तब हम मानते भी कि हाँ, समस्याको औमान- 
दारीसे अुठाया गया है । केवल कपड़े सिलनेकी मशीनें 
खरीदनेपर ही तो समस्याका समाधान नहीं हो पाता । 
समाधान होता है अुनकी मानसिक विकृतियोंको 
सुधारनेसे । लेखकने अक दिनमें अन लड़कियोंको 
सिलाऔकी मशीनोंमें लगा दिया । वास्तविकता यह है 
कि अृनकी द्रिमागी विकृतियां अनका साथ काफी समय- 
तक नहों छोड़तीं । अक अजीब बेहयापन और सस्तापन 
अुनकी नस-नसमें पंठ जाता है । अन्तमें जब लेखककी 


हु हीरोवर्शिपकी भावना खुलकर सामने आती है तो मेरे 


मँहसे अचानक निकलनेको होता है--''बोल, लाडली 
लालकी जय ! “--हमें अपन्यासोंके असे सर्व ग ण-सम्पन्न 
नायकोसे सख्त नफरत है, क्योंकि यह यथार्थको पास 
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प्रिय दीदी, ७-१-५६ 

तुम्हारा झल्लाहटसे भरा पत्र पढ़कर अति आनन्द 
हुआ । अँसी ही तो अिम्तहानकी चिन्ता है न तुम्हे । 
मँ कहता हूँ कि तुम लोग अगर जितना न बनो तोबया 
बिगड़ जाओ । कभी तो अिन्सानियत नामकी, चीजका 
पडोस किया होता । खैर। “जहाजका पंछी” पर तुम्हारे 
बिचार जाने । अुसपर विस्तृत रूपसे तो अळगसे लिखा 
है, यहाँ केवल तुम्हारी बातोंका जवाब देनेकी कोशिश 
करूँगा; क्योंकि, मुझे माफ करना वह आपत्ति तुम्हारी 
नहीं, बल्कि अक वर्गकी दूसरेके प्रति अुठाऔ गब्री 
आपत्ति है । जिन लोगोंके साथ तुम काम करती हो, 
रहती हो, जाने या अनजाने तुमने अनका पकप 
लिया है । 

भादुड़ी महाशयके यहाँ रसोजिअकी तरह नौकरी 
करनेवाले नायकके अचानक भाषण दे अठनेपर तुमरे 
भी आपत्ति है और मुझे भी । मुझे अिसठिबे 
कि साहित्य-गोष्ठीमे दिया गया वह भाषण अितना 
बोर' और अप्रत्याशित है कि आुसके लिञ कोबी 
पृष्ठभूमि नहीं 
तरहकी है--“ यों अम. अ. नहीं, चाहे जो भी पास 
हों, अपनेसे अँचे लोगोंकी गोष्ठीमे यकायक भाषण 
देने लगनेका साहस कुछ अस्वाभाविक लगता हैं। | 
मझे आपत्ति जिस 'अंचे लोग” और “साहस ' शब्दे 

। क्योंकि सिसी प्रकारके आरोप तुमने लीलाके पतती 

लेकर भुठाओ हैँ कि असी लड़की न तो रसोमिम 
बोल सकती है, न ही वह पहली ही बार मिल सगै 
है ।--तब मुझे अंसा लगता है जैसे तुम भूपरव्यी 
हटकर लीलाका पक्षपात तो कर ही रही हो, ब 
वर्गको भी डिफेण्ड कर रही हो । खुद मुझे भी लीलाव 
हिस्सा अच्छा नहीं रगा है। लेकिन अुपन्य 
कोओ बात कहनेमे नहीं आओ है, तुम्हारे कहनेसे र 
यह नहीं, यह निकलती, अससे लगता है कि भु 
कुछ किया वह असकी अनधिकार चेष्टा 
अस वर्गको, अर्थात्‌ जो तुम्हारा है, जिस तई 
दिखाना चाहिओ था । मै वर्गकी बात कहकर 
या तुम्हें वर्गका विवश गुलाम नहीं कह रहीं है 
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है । लेकिन तुम्हारी आपत्ति दूसरी | 


है और न | 
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ऋ अक पत्र ; 


तुम्हारे अंक सामान्य प्रश्‍नको अक सामान्य-स्तरपर ही 
रखनेके लिओ वार-बार 'वर्ग' का 


लीला भी 


प्रयोग कर रहा हूँ । 
यों हो सकता है तुम्हारी ही तरह अपनेको 
वर्गके प्रभावसे अलग रखकर व्यक्तिके रूपको अधिक 
महत्व देवी हो । 
हाँ, तो जब मे वर्गकी बात कहता हूँ तो हो 
सकता है तुम मुझे वोस्ताँकी वह कहानी सुना दो, कि 
अक वार अक शेर और अक आदमी साथ-साथ जा रहे 
थे । रास्तेमें दीवारपर अक अंसी तसवीर बनी थी 
जिसमें अक आदमी अक शेरपर सवारी कर रहा था । 
आदमी भुस तस्वीरके शेरको दिखाता हुआ बोला-- 
“ देखा, शेरपर आदमी सवारी कर रहा है । ” तब शेर 
हसा । बोला--* भाओ, चित्रकार आदमी था, असने 
शेरको नीचे दिखा दिया, अगर चित्रकार शेर होता तो 
भुसे शेरके मुँहमें नहीं दिखाता ? ”--सो अुपन्यासकार 
चूँकि असी वर्गका है । अुसने जाने या अनजाने हर 
जगह अपनेको अँचा किसी हद तक मसीहा दिखानेकी 
कोशिश को है । लेकिन जब तुम रसोअिभेको 'अँचे लोगों' 
के सामने न बोलने देनेकी बात करती हो तो भेक बात 
क्यों भूल जाती हो कि अम. अ. पास लोग रसोजिया 
बनें, सिरपर बोझ ढोअं या रिक्शा चलाओं और वर्तन 
मांजें, जस स्थितिको कौन पैदा करता है ? अक कमरेमें 
सो आदमी रहते हों और भुसमें दस आदमी कुर्सी 
डालकर बेठ जाओं तो शेषको खड़ा ही तो रहना 
पड़ेगा । अभीतक यह “विशेषाधिकार प्राप्त ' आदमी 
पहेले आकर कुसियाँ घेर लेनेका हक या तकदीरका 
जल बताकर शेपको भुलाओ रहते थे और शेप खड़े हुओ 
छाग कहीं जबरदस्ती. न कर डालें जिसलिओ पालतू 
डोगोंसे तरह-तरहकी धमं और आध्यात्मकी बातें कहलवा 
९ भुनका ध्यान अस ओरसे हटाओ रखते थे । लेकिन 
जवे अधिक दिन यह चाल नहीं चली तो धन और बलसे 
जुन कुसियोंपर अपना अधिकार जताने लगे । मँ 
असियोंसे आदमियोंके बदल दिल्ले जानेका पक्पपाती नहीं 
त या हम तो कहते है कि या तो कुसियाँ सबके 
है या किसीके लिओ भी न हों । अब में तुम्हारे 
जे लोगो' और साहस' की बात कहता हूँ । जसा 
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नायक जहाजके पछीका है, असके पक्षम दो सफाजियाँ 
/ अक तो यह कि अये भाषण देनेकी आदत है । असने 
रसी प्रकारके भाषण पुलिसवालों और डाक्टरोंकों भी 
दिओ थे । दूसरे अंसकी अितनी बातोंसे तो तुम जान 
गओ होगी कि समाजमें अँचे और नीचे लोग क्यों होते 
हैं, जिस बातको बह जानता हे । मुझे स्पष्टवादिताके 
लिओ कपमा करना, बौद्धिक लोग अर्थात्‌ जो मानसिक 
खुपसे विकसित हैँ और जो समाज और व्यक्तिके 
अितिहास और आज तकके सम्बरन्धोंको समझते हैँ, अपनी 
स्थिति और मिन 'ुँचे लोगों' की वास्तविक स्थिति 
दोनोंको समझते हँ । अुन्हें अपने आपको जीवित 
रखनेके लिओ भले ही ग्रिन लोगोंकी 'शरण” में जाना 
पड़े, और जी-हुजूरी करते हुओ वे सब अदव-कायदे 
वरतने पड़े जो साधारण आदमी करते हैँ लेकिन अनके 
मनको तो तुम भी पढ़ती ही होगी । क्या अनकी हर 
चेष्टासे यह व्यक्त नहीं होता कि ग्रह सब अक मजबूरी 
है जो अुन्हें असा व्यवहार करनेपर विवश कर रही है- 
कोओ बेवसी है जो भुनके असन्तोपको बाँबे हुओ है और 
अपनेसे मानसिक और बौद्धिक रूपसे नीचे व्यक्तिको 
“अंचा' स्वीकार करनेको वह बाध्य है । कुछ कमजोर 
होते हे जो अिस स्थितिको अपनी-अपनी तकदीर कहकर 
मन समझा लेते है, और कुछ समय” कहकर अचित 
अवसरकी प्रतीक्षा करते हँ--जब जिस द्ुन्द्रसे अपने 
आपको मुक्‍त कर सकेंगे । असे लोगोंके लिओ मेरे 
दिमागमे भेक अुपमा आ रही है कि ये लोग अज्ञात-वास 
हैँ जो कहीं किसी रूपमें 


रहे हैं और प्रतीक्षा कर 


ह 


करते हु पाण्डवोंकी तरह 
अपना मुसीबतका वक्त काट 
रहे हैँ कि समय बीते तो वे अपनेको प्रगट कुरें । 

्रहन्नलाके रूपमें अर्जुन और रसोजिअके वेषमें भीमने 

भी तो यह समय बिताया ही था । लेकिन कहीं-कहीं | 
वह स्थिति जब असह्य हो अठती है तो अपनेपर वश | 
नहीं रहता, वे लोग खुल जुते है । जिसे अनुचित नहीं 
बल्कि जल्दबाजी कहा जा सकता है। तो तुम्हारी . 
जिस बातै सस्तीसे असहमत होते हुओं भी में मानता 
हूँ कि वह नायक वहाँ सफल नहीं है । असलम बात 
तुमसे कहते नहीं बन पड़ी । अंक अंग्रेजी फिल्मके 
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आलोचकने किसी अतिहासिक फिल्मकी यह गलती 


पकड़ ली कि युद्धके दुश्यमें अक 'मृत-सिपाही आँख 
खोलकर देख रहा था। अिसे लेकर डायरेक्टरपर 
हल्का-सा व्यंग्य करते'हुओ अन्तमे अपनी राय लिखी थी 
कि “ आओ हेट ट सी कार्पेज सो औक्टिव ' असी प्रकार 
तुम भी कह सकती हो कि “आओ हेट टु सी सवण्ट्स 
सो बोल्ड और अिन्सोलेण्ट ।” अिस प्रकार तुम्हारी 


“अं लोगों” और “साहस” दोनोंकी बातें कट जाती हूँ । 


१... 2: 7 


ओक रऔस लड़की किसी रसोजिअकी नौकरी 
चाहनेवालेको पसन्द करे या न करे, जिसे भी तुमने 
मानवीय स्तरपर त लेकर वगं-गत-स्तरपर ही लिया है 
जिसलिअ मेरा यहाँ भी विरोध है । अगर यही बात 
सच होती तो हमारी सारी लोक-कथाअओं जिनमें 
राजकुमारियां अक्सर साधारण वेशमें रहनेवालोंके 
प्रेममें पड़ जाया करती थीं-(यह वात दूसरी है कि वे 
लोग भी मुसीबतके मारे राजकुमार ही हुआ करते थे-) 
ही झूठी नहीं पड़ जातीं बल्कि व्यक्तिकी सच्ची मानवीय 
भावनाओं भी झूठी पड़ जाती हूँ । जिसका अर्थ तो यह 
है कि व्यक्ति वर्गका अँसा विवश गुलाम हो गया कि 
कभी अससे छुटकारा ही .नहीं पा सकता ।--और प्रेम 
या घृणा जो भी कुछ करे वह केवल अपने ही वर्गमें 
करे । अगर यह बात सच है तो मे पूछता हुँ कि जिसके 
विरुद्ध जो अुदाहरण मिलते हैं, अनके क्या कारण हैं । 
हमारे यहाँ तो वर्ग-विभाजन भूतनी सख्ती और स्पष्टतासे 
है भी नहीं जितना अंगळंण्डमें और वहाँके राज्य- 
परिवारकी सस्तीका तो तुम खुद ही अन्दाजा लगा सकती ; 
फिर अस परिवारमें प्रिसेस मार्गरेट और जॉर्ज अष्टम 
. कैसे “सड़क-चलते ” साधारण लोगोंके प्रेममें जिस बुरी 
. तरह भुलझ गओ कि अपने राज-पाट तकको जिसके 
“लिओ दाँवपर लगा दिया ! सो दीदी, जोशीजीकी 
विवशता भी में समझता हूँ कि जहाँ मानवीय भावनाओं 
अंसे अप्रतिरोघ्य और दात्त रूपमे हों कि कोनी 
` सांसारिक शर्मःलिहाज्‌ अुन्हें न रोक सके--अँसे क्षणको 
तो शायद ही कोऔ कलाकार छोड़ सके । मीराके 
` प्रेमकी तीब्रताने किस कलाकार या मानव-इदय व्यक्तिको 
प्रभावित नहीं किया ? और अपने वर्ग और समाजके 


| 
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जाता रहा होगा यह तो तुम आज भी सोच सकती हो। 
चाहे वह मेरा वर्ग हो या तुम्हारा; वर्गकी सीमाओं 
और नैतिकताओंको तोड़ने या अनके विरुद्ध चलनेवाहा 
तत्कालीन लोगोंके द्वारा कभी भी,अच्छी निगाहोसे न्ग || 
देखा जा सकता । लेकिन यह भी सच हे कि मानवीय ह 
भावनाओं और भौतिक आवश्यकताओं ही व्यक्तिको वाहे |. 
चंगुलसे छुड़ाकर घुटने-मरनेसे बचा सकती ह्म |: 
हिम्मत आगे बढ़कर ' बदनामी ' सहनेकी होनी चाहने 
जो कबीरकी तरह ललकारकर कह सके--'कब | 
खड़ा बजारमें लिओ लूकाठी हाथ, जो घर फूंके आपा र 
चले हमारे साथ । ” 

फिर भी, सँद्धान्तिक-स्तरपर ये सव बातें मामे 
हुओ भी मे यह स्वीकार करता हूँ कि जोशीजीसे वह सव 
असी तरह नहीं हुआ जिसके लिअ जितनी बड़ी वाह f 
की जा सके । अन्होंने लीलाको मानसिक रूपसे बे | 
समाजसे अलग बताकर जिस बातके लिओ कारणतां | 
पर्याप्त दे दिओ हे कि लीलाका व्यवहार अंसा अघटतीय 
या अकल्पनीय नहीं है । फिर भी अस सबको रखना दे 
तरीका कन्विसिंग नहीं हे । और अपन्यासका वह हिसा | 
निश्चय ही अखड़ा-अखड़ा-सा है । 

अब आओ अपनी तीसरी बातपर कि या 
मानसिक प्रवृत्तियों और विक्रृतियोंको बदलवेकी प 
जरूरत है। भौतिक रूपसे ही मशीनें पकड़ा देनेसे समस 
छूटकारा नहीं हो सकता । यहाँ भी हम यह गा 
चलते है कि वेश्या बननेके सामाजिक या आथिक गी 
नहीं होते; बल्कि वे ही औरतें वेश्या बन जाती ६ 
मानसिक रूपसे विकृत या जिनकी प्रवृतियाँ ही र 
होती हूँ । सचाऔको झुठळानेवाले लोगों और 
लोगोंको बल देनेवाे देशोंकी बात छोड़ दो 
अभी दो-तीन महीने पहले ही मैने स्टेट्समँनमे र 
किसी डाक्टरका मत पढ़ा था कि वेश्‍या होगे 
कारण औरतमें काम-वासनाका प्राबल्य है, ) 0. 
सचमूच ही यह मानती हो कि वेश्या होतेत 
आथिक न होकर कुछ और हे ? अगर तुम 5 
तो सचमुच यह देखकर काँप आठोगी कि 


प देशा | 
। हो। 
मान 

स्‌ नही 
निवी 


वाढे 


ग्री 
चाहि 
क्रि 
आपना 


टय | 
घ ग है 
[नेव ` 
हा 


गेवाढा | 
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औरत अक माँ, अक वहिन, अक बेटी, अक पत्नी, अक 
सुगुहिणी वननेके लिओ मन-ही-मन कितनी बेचैनीमे 
तड़पती है--लेकिन सिर्फ अक औरत बनी रहनेके लिञ्ज 
मजबूर है--ओरत, जो किसीकी माँ, बहन, पत्नी, बेटी 
कुछ नहीं है। जिसलिओे जब तक औरत है अर्थात्‌ अस 

गरत बने रहनेकी अम्रमें हे, जीवित है | क्या जिस 
स्थितिको वे लोग खुशीसे ही अपनाती हैँ ?--और जब 
अुस वगम आ जाती ह तो अनको मानसिक प्रवृतियाँ भी 
असी रूपमे ढ 5 जाती हैँ क्योंकि वहाँ वे मशीनकी ढली- 
ढळाओऔ पुतलियाँ ही तो होती है । असका अिलाज तो 
यही है कि जिस मजबूरीने अुन्हें जिस कीचड़में आनेको 
मजबूर क्रिया असीसे अनका पीछा छुड़ाया अर्थात्‌ 
सम्मान-जनक साधन देकर अन्हें आत्म-निर्भर किया 
जाओ । साथ ही अनके दिमागी मैलको साफ करनेके 
लिओ अुचित शिक्षा देकर समझाया जाओ कि श्रम-पूर्वक 
जीवित रहने और शरीर बेचकर आत्म-हत्या करनेमें 
क्या अन्तर है । जोशीजीने श्रमकी बातको तो ठीक 
लिया, और अिसके द्वारा वे वेब्या-वत्तिके मूल कारण 
तक पहुँचे हैँ लेकिन समस्याका हल देते हुओ अृन्होंने 


हिन्दी साहित्यमें स्पृहणीय वृद्धि 
(> 
प्रतिभा 


का 
6, ANA __* 
न कहानी विशेषांक 

आगामी जुलाओ १९५६ को प्रकाशित हो रहा ह । 
हिन्दोकी प्रतिनिधि कहानियों अवं अन्य भाषाओंकी महान 
कहानियोंका अमूल्य संग्रह । 

मूल्य १ रुपया 

प्रकाशक जी 

प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड - 

वर्धा रोड, नागपूर १ 
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कुछ समस्याओं # 
अमका महत्ता और पहले जीवनसे असका अन्तर | 

लागेका कोओ विधान नहीं रखा है। यही अुस | 
अपन्यासकी कमजोरी है । 


7 संव बातें मैने अस अपन्यासकी वकालतके | 
लिओ नहीं ळिखीं । सच बात ता यह है कि वह | 
न्यास मुझ भी तुम्हारी तरह ही बढ़त पसन्द नहीं है ५ 
किन्तु असे नापसन्द करनेके मेरे तुम्हार आधार दूसरे 9 
दै । जिस पत्रको अतने विस्तारमे लिखनेका अर्थ भी 
यही है कि हर चीजको तुम वर्ग-हित या वर्ग प्रभाव और 
सस्कारास हटकर जरा तटस्थ और वैज्ञानिक दष्टिसे 
देखना प्रारम्भ कर दो । 


अच्छी बात है, जीवनके व्यावहारिक प्रनोंके यों ही जा) 
गलत-सलत अुत्तर देकर कोसंके अिस्तहानोके सही और ' 
पास होने लायक अत्तर दे सको--असके लिञ्े मेरी 
शुभ कामनाओं लो । 


तुम्हारा सस्नेह, 
नरेन्द्र शिरोमणि 
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प्ताहित्यपें प्रभाव तत्व 
Ne के केस FR Nek ६ ३७३६ १९१९७९ > 
अपने दैनिक अध्ययनमें साहित्य-रचनाके वोसियों 
माध्यम हमारी दृष्टिसे गुजरते है । अपन्यास, कहानी, 
नाटक, कविता, रिपोर्टाजु अित्यादि ये सब साहित्य- 
रचनाके ही विभिन्न रूप ( forms) है । किन्तु अनमें 
कौनसी रचनाओं सकळ और कौनसी रचनाओं असफल 
है, और जिनकी सफलता और असफलताके पीछे क्‍या 
भेद हैं; जिस तथ्यपर बहुत कम लोग विचार करते 
है। जिसके दो कारण हुँ, अक तो यह कि अिस प्रकारके 
विषयोपर हममेंस. अधिकांश विचार करना जानते ही 
नहीं, और दूरा यह कि जितनी माथा-पच्ची कोन 
करे | यद्यपि यदि हम कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्तोंके प्रकाशमें 
साहित्यिक-कृतियोंपर विचार करने के अभ्यस्त हो जाओं, 
तो यह विषय माथा-पच्चीका नहीं, वरत्‌ मन और 
मस्तिष्कके स्वस्थ विकासका कारण भी हो सकता है । 
सफल साहित्यिक-रचना कौनसी. है ? अिसका 
अत्तर देनेसे पूर्वं जरा “सफलता” से अभिप्राय क्या है यह 
देख ल । सफलता वास्तवमे हे कौनसा पक्ष? 
अदृब्यकी प्राप्तिको सफलता कहते हैँ, ग्रानी यदि कोओ 
वस्तु अपने अदृश्यकों पूरा करती है तो व्रह सफल है । 
` यहोसे साहित्यके अहृश्यकी बात छिड़ जाती हे | साहित्य 
भी अक ललित कला है और कलाके अुद्देश्यसे सम्बन्धित 
आज-कल तीन दृष्टि-कोण मान्य है । ` 
Ade कलाके लिओ | 
२. कला मनोरंजनके लिओ । 
३. कला जीवनके लिअ । 
७ ` प्रथम दृष्टिकोण मेरे निकट थोथा और छिछला 
` है । शायद यह्‌ मेरी ही नजरका अंब हो । अब रहे 
ष दो दृष्टि-कोण: अिनमंसे कौनसा दृष्टिकोण सही 
' है, यहाँ अूससे बहूस नहीं। कलाका अुहेर्य कुछ भी हो, 
. 9  असकी सबसे बड़ी शतं यही है कि असका अध्ययन 
अथवा निरूपण या तो स्वस्थ मनोरंजन कर सकनेकी 


> 
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- श्री घनश्याम सेठी | | 


क्षमता रखता हो अथवा जीवनके प्रति कोओ नया | 
रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो । दोनों सरतो | | 
जो पक्ष सम्मत है, वह है कलात्मक अथवा साहिल | 
कृतिकी मर्मस्पशिता, प्रेषणीयता और असकी ब्ासीर | | 
कोओ भी साहित्यिक अथवा कलात्मक रचना निनदो ; 
कसौटियोंपर तबतक पूरी नहीं अुतर सकती जबतक कि | 
असमे अभिभूत कर लेनेकी तीव्र शक्ति न हो । यही बहू | 
अक माध्यम है जिसके द्वारा अक कलाकार अपनी अतुः ९. क 
भूतियों अवं भावनाओंको दूसरोंतक पहुँचानेमे सफल हो ( 
सकता है । यदि कोऔ रचना जिससे खाली है तो पा | 
अथवा दर्शक तक वह भावनाओं और अनुभूतियां बही | 
पहुँच सकतीं, जिस रचयिताने भुसकी रचनासे पूर्व, सवम | 
अनुभव किया था, और जब अंसा है तो वह रक्‍त । 
क्योंकर सफल कही जा सकती है ? । 


यहाँतक तो बात सीधी और स्पष्ट है परु ब | 
प्रश्‍न यह हो कि प्रभाव या मर्म-स्पर्शताकी तासी | 
रूप क्या हो ? प्रभाव तत्व किन्हें कहते हे ओर वह झा | 
और कैसे जन्म लेते है तो बात जरा टेढ़ी पड़ती है। | 
असे यूं सुलझाया जा सकता है; दो व्यित है, र | 
मानसिक अवं भावनात्मक स्तरके हँ, किसी अक ष्टा | | 
प्रभावित होते हैँ और फिर जिस अनुभूतिकी र | 
व्यक्ति अक महफिलमें करते है । अक व्यकितिके | 
पर महफिल. फडक अूठती है और दूसरेके वि 
कोओ असर नहीं लेती । रामायणसे कौत 
है । किन्तु यह तो अक साधारण निरूपणकी बर्त i 
कुछ लोग जिसका पाठ करते है तो अंसा समां बॉ” र 
है कि श्रोतागण अपने अस्तित्व, युग और की” 
भूल जाते है और कुछ अन्य लोग, गला फर्ड , क 
थक जाते है और लोग जिससे मस्त नहीं होते ल | 
प्रभेद क्‍यों है? बात यह है कि कुठ ; श्र 
श्रोताओं, पाठकों या दशशंकोके मनमे कणगी” | 
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Vibrations पैदा करनेका कौशल अधिक होता है । 
“फिजिक्स से जानकारी रखनेवाले जानते है कि प्रत्येक 
गतिवान वस्तु अपने समूचे वातावरणमे असी प्रकारका 
कम्पन अृत्पन्न कर देती है, जिससे स्वयंभू प्रभावित 
होती है । भिसके अतिरिक्त यदि प्रभावित करनेवाले 
और प्रभावित होनेवाले दोनों पकषोंका निर्माण अक ही 
वस्तुसे हुआ है, अुनका निरूपण, निरीक्षण, अनुभव, 
मन, मस्तिष्क जित्यादि अक स्तरके हैँ तो यह प्रभाव 
और भी स्पप्ट और पैना होता है । बिल्कुल यही हाळ 
साहित्यके प्रभाव तत्वोंका है । साहित्यकारकी अन- 
भूतियाँ और चिन्तन, पाठकोंके हृदयमें Sympathet 
\/ 10741०5 अुत्पन्न करते हूँ । और जितनी साहित्य- 
कारकी अनुभूति और अभिव्यक्ति स्पष्ट, कोमल और 
ममंस्पर्शी होती है, भुतनी ही पाठकोंकी अभिभूति भी 
स्पष्ट होती है । और यदि अक ओर साहित्यकार और 
दुसरी ओर पाठक, समान मानसिक स्तर रखते हों तो 
अभिभूतिकी यह जकड़ और भी स्पष्ट और दृढ़ हो 
जाती है । 


जिस दृष्टान्तसे यह परिणाम निकला कि प्रभावका 
सम्बन्ध अक ओर तो साहित्यकारकी पनी अनभतियों 
और शक्ति-शाली अभिव्यक्तिसे है ओर दूसरी ओर 
पाठकोंमें जन्म लेनेवाली प्रतिक्रियासे । पाठकोंके भी 
कओ वर्ग ह, परन्तु अुनके ब्यौरेकी जिस लेखमें गुंजामिश 
गहाँ, जिसलिओ यहाँ यह फर्ज कर लें कि अनमे प्रभाव 
छेनेकी योग्यता विद्यमान है और जिस कल्पनाके पश्‍चात 
शेष प्रश्‍न यह रह जाता है कि साहित्यकारकी पैनी 
अनुभूति क्या वस्तु है और जिसका प्रभाव-तत्वोसे क्या 
सम्बन्ध है, और यह कि जिन तत्त्वोका सम्बन्ध किसी 
भव्य वस्तुसे भी है अथवा नहीं; और है तो किस वस्तुसे 
ओर कहाँतक । 


पेनी अनुभूतिसे मेरा अभिप्राय यह है कि साहित्यः 
शिर जिस सस्तुका वर्णन कर रहा है झुससे मिस हृदतक 
"भावित हुआ हो कि अभिन्यक्तिके लिओ विवश 


` जाओ । जो लोग सूक्प्म-ग्राही और तनिक भावूक हृदयके 


स्वामी है, वह जिस बातको बहुत अच्छी तरह समझ 
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सकते हे कि कोओ किमी बातकी अभिव्यक्तिपर 
विवश हो जाता है । 


अब हम यह देखना है कि असी अनभति प्रभाव- 
तेत्वास क्या सम्बन्ध रखती है । दुसरे झब्दोंमें यदि कोओ 

बात किसी घटनासे सचमच दो-चार होकर कही जाती 
है ता वह अधिक प्रभावशाली क्यों होती है ? अिसका 
रुत्तर स्पष्ट है, जब कोओ व्यक्ति किसी घटनासे 
प्रभावित होता है, तो अुससे सम्बन्धित असकी निरूपण- 
शक्ति बढ़ जाती है और असके अनभवकी आँखें अिस 
योग्य हो जाती हे कि मनकी आत्माके तारोको छेड 
सके और अिनकी परस्पर क्रिया अवं प्रतिक्रियाका 
निरीक्षण कर सकें । जिस निरूपणके कारण, अुसकी 
रचनाम, अक ओर तो परिपक्वता अवं वास्तविकता 
आ जाती है और दूसरी ओर शक्ति और गति । मानव 
मनम भीतर-ही-भीतर हिलकोरें लेनेवाली भावनाओं 
और तिरंगोंकी सफल अवं सूवप्म अभिव्यक्ति, पाठकको 
झकझोर कर रख देती है ओर असके मंहसे अनायास 
ही आह या 'वाह' निकल जाती है । 

परन्तु जिसका यह अर्थ नहीं कि प्रभाव-तत्त्वोंका 
सम्बन्ध केवल पैनी अनुभूतिसे ही है । यदि अंसा होता 
तो प्रत्येक मजदूर कवि और प्रत्येक क्लर्क साहित्यकार 
होता, क्योंकि मिन अभागोंका तो संसार ही केवल दुखों 
और अभावोंकी अन्‌भूतियोंसे बना है । जिस्ुलिओ लगता 
है कि अनुभूतिके अतिरिक्त प्रभाव-तत्त्वोंका सम्बल कोऔं 
अन्य वस्तु भी है । 

जब हम किसी रचनाको आलोचनात्मंक अवं 
विवेचनात्मक दृष्टिसे आँकते है तो सबसे पहला प्रश्‍न 
हमारे मस्तिष्कमें यह भुठता है कि कवि या साहित्यकार 
कहना क्या चाहता है। कोनसी बात है जिसके अभि- 
व्यक्तिकरणके लिओ असको साधना विवश हुओ है । 
यानी असका विषय वया है ? प्रभाव-तत्त्वोका सम्बन्ध 
(यकी तो जरूर, लेकिन, बहुत नहीं । विषय कितना 
ही पुराना बिसा-पिटा और रूखा-फीकत ही क्यों न हो; 
अक अच्छाँ कलाकार असमे भी कलाकी मुत्कृष्ट कृतियाँ 
घड सकता है । किसको गुमान हो सकता है कि कुत्ता 
और 'द्राम' भी कोओ अंसे विषय हुँ, जिनपर कोओ 
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साहित्यकार अपना समय नष्ट करेगा, परन्छु अिन्हीं दो 
बिषयोंपर ' कोस्लर' और ''अिज' के लेख पढ़िओ और 
देखिओ कि अच्छे कलाकारके निकट विषय कितनी अदना- 
सी चीज है । भिसके विपरीत अक बे-ढंग लेखक 
श्रेष्ठसे श्रेष्ठ विषयकी भी हत्या कर सकता ह । अदाहरण 
देनेकी आवश्यकता नहीं। आपने असख्य असा कविताओं 
देखी होंगी, जिनमें 'पनघट' ओर 'पतग जस विषयोंक 
मुँह चिढ़ाया गया होगा । परन्तु अिन सब बातोंके बाव- 
जद विषय बिलकुल भुला देनेवाली वस्तु भी नहीं है । 
किसी रचनाकी सफलताके लिओ विषयका अचित चयन 
बड़ा आवेश्यक्र है। अब रहा यह प्रश्‍न कि अस चयनकी 


| 


कया कसौटी हो तो अत्तर स्पष्ट है कि श्रेष्ठ विषय वही 
है जो कुछ नवीनता लिओ हुभे हो और कुछ अपना निजी 
आकर्षण भी रखता हो । पुराने और घिसे-पिटे विषयपर 
कोओ प्रभाव-पूर्ण बात कहना जरा टेढ़ी खीर है । अक 
अच्छा अुदाहरण छाया-वादी काव्यकी रचनाओंमें मिलता 
है । अक जमाना थां जब पाठक अँसी रचनाओंको पढ़- 
कर सिर धूनते थे और रसमग्न हो जाते थे परन्तु अब 
झुन्हीं रचनाओंसे वह बेजार हो चुके हूँ । 
कहा जाओगा कि संसारकी प्रत्येक वस्तुके समान 
विषयोंकी संख्या भी सीमित है। अब कलाकार हर नऔ 
कलाकृतिके लिओ नया विषय कहाँसे लाओ ? परन्तु 
` प्रकृतिने प्रत्येक वस्तुमे असंख्य बारीकियाँ सँजो 
रखी हैँ और यदि कलाकारकी दृष्टि या कल्पना 
वहाँ तक पहुँच सके तो असे विषयोंकी कोऔ कमी नहीं 
हो सकती । कठिनाओ यह है कि हमारा ज्ञान सीमित 
औरं हमारी दृष्टि छिछली है । हम पवेतों अवं नदियोंके 
ES दुर्फों और सोंदयं तथा प्रणयके विषयोंपर तो लेखनी गरम 
` रखते हूँ और कोओ नओ बात न कह सकनेपर भी 


न 
BS, 
है 


ध्यान खींचनेमें असफल रहती हे ! जब हमारे चिन्तन, 
मनन और अध्ययनका यह, स्तर हो तो फिर विषयोंकी 
कमीकी शिकायल होनी ही चाहिओ । 

दुसरी वस्तु जो प्रभाव-तत्त्वोंका सरेल है वह 
सौन्दयं-युक्त-कल्पना । किसी विषयसे प्रभावित 


'हे कि अन साहित्यकारों अथवा | रचनाओंका 
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व्यवधान होता है, जिसमें कलाकारका मस्तिष्क अपनी 
अनुभूतिको अपनी कलाके ताने-बानेमें बाँधता है | 
अनुभूति, अनुभूतिका कलाके सांचेमे ढलना; और फिर 
व्यक्त होना ये तीनों अक ही श्रृंखलाकी तीन कड़ियाँ 
है । किसी तीव्रतम अनुभूतिका शिकार हाते ही कळ. 
कारका मस्तिष्क असे अपने ताने-बानेमे बांधना आरक्ष 
कर देता है । जितनी अनुभूति तीखी और स्पष्ट होती 
है अुतनी ही काल्पनिक क्रिया परिमाजित होती है, 
ठीक असी प्रकार जैसे दबाव अधिक होनेसे पी! 
बहाव तेज होता है और कम होनेसे धीरे । यही कारण 


रंग ही दूसरा होता है, जो खद चोट खाया हुआ दिह 
रखते हे । और जो लोग केवल अिसलिअे काव्य-रचनां 
कि अनके बाप-दादा अस मैदानके बड़े खिला 
गर अिसलिओ साहित्यिक तत्व तो अुनकी मुट्ठी 
हैँ, अनके यहाँ हमें निष्प्राण और अस प्रकारकी चीने 
मिलती है । जब जल ही नहीं है तो बहाव कयो | 
होगा ? f 


> 
त्र 
हग 
ठ 
Ke 


अब यह भी देख लें कि अनूभूतिके तीब्रतम और | 
सूकष्म होनेसे काल्पनिक-किया सशक्त और स्वच्छ | 
क्यों होती है । अनुभूति मन और मस्तिष्ककी रैर 
मनोवैज्ञात्तिक क्रिया है। अनुभूतिका मूल-स्वरूप आए 
ही निहित है और जिसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ला 
असम्भव ही है । अुदाहरणार्थ गुलाबका फूल छी 
जो प्रत्येक सुलझे हु मिजाजके व्यक्तिको अच्छा ह 
है परन्तु क्या कोओ जिस अच्छा लगनेकी कैफियत ब 
सकता है ? गुलाबका फूल देखते ही भेक अपरि 
भावना हमारे रोम-रोमको झंकृत कर देती है और गि 
झंकारको अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं i 
जा सकता । हाँ, अपमाओं अवश्य . सहायता gl 
गुलाबके फूलको अपवनका यौवन कहकर अथवा परप 
द्वीपको भटकी हुभ आत्मा कहकर ही 
भावनाको इाब्दोंमें ढालना चाहेंगे, यही काल्पर्निन 
है । हर वह व्यक्ति जो साहित्यसे कुछ लगाव 
जानता है कि किसी असी घटना या वस्तु 
जिसने मनपर अच्छा या बुरा (किन्तु गहरा 


ती शै 
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तबीयतमें अक स्वच्छन्द शक्ति अत्पन्न हो 
जाती है, मन जो अनुभूतियोंका पंजीभत हे, अनायास 
यह चाहता है कि जो कुछ असे अनुभव हो रहा है वही 


छोड़ा हा 


दूसरोंकों भी हो । यानी अनुभूति कलाके स्वरूपमें परिः 
वतित होना चाहती है, दूसरे शब्दोंमे कला अनुभूतिका 
ही व्यक्त रूप है । कलाकारकी बारीक बीन आँखे और 
गहराऔतक अतरनेवाला दिल, अुपाबियोंका विच्छेद 
करके मूल अनुभूतिको ही पकड़ता है 

संस्क्रुत साँचेमें ढालकर साकार कर देता है । कवि जैसी 
अनुभूति हमें भी हो सकती है, परन्तु क्योंकि काल्पनिक 
क्रियाके अभावमें हम असे अक साकार और संस्कृत रूप 
नहीं दे सकते, असलिओ अुसमें हमें रस नहीं मिलता, 
और काव्यम हमें रस भी मिलता है और आनन्द भी 
“रसो वै सः” | 


और अुमे अक 


प्रारम्भिक अनुभूति और अभिव्यक्तिकरणके मध्य 
काल्पनिक क्रिया अक आवश्यक कड़ी है । किन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि यह क्रिया किसी लम्बे व्यवधानकी 
हताज हा । प्रायः असा होता है कि कोऔ घटना अनभव- 
केताका झकझोर कर रख देती है और वह तुरन्त भसे अक 
साकार रूप दे देता है और असे अधिक माथा-पच्ची 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । शायद भिसीलिओ 
कओ लोगोंको यह भ्रम है कि अच्छे कलाकार, साहि 
त्यकारके लिओ काल्पनिक क्रिया आवश्यक नहीं । असा 
नहीं है, अनुभूतिको संस्कृत और सोपाधिकसे रसात्मक 
बनानेमे चाहे क्रितता थोड़ा समय ही क्‍यों न लगे, पर 
जिसके अभावमे अभिव्यक्ति साकार, सशक्त और 
कलात्मक नहीं हो पाती । 
स्वस्थ और सौन्दर्य-युक्त काल्पनिक क्रिया प्रभाव 
तत्वोका सम्बल क्यों और कैसे है ? यह तो हम देख 
के हैँ कि अनुभूति और अभिव्यक्तिके बीच, अनु- 
भव-कर्ताके मस्तिष्कमे अक अन्य क्रिया भी होती 
कक सचमुच अभिभूत है तो असके 
स अनुभूतिका रूप सूक्ष्म, विस्तृत और 
ड हे हैगा । दूसरे शब्दोंमें यदि कलाकारके हृदयम 
ज्र का अथवा वस्तु अथवा व्यक्तिका रूप सुन्दर 
है तो अभिव्यक्ति निस्सन्देह सुन्दर ही 


होगी । और लौकिक सुख और आनन्द जो पाठक हल र 
कळाक्रृतिसे प्राप्त करेंगे बड़ अिसी अभिव्यक्तिके कारण 
टी । निसलिओ यदि अभिव्यक्ति सुन्दर और प्रभावशाली 
है तो निस्सन्देह काल्पनिक क्रिया जो जिस अभिव्यक्तिका . | 
ताना-बाना है, अनिवार्यतः सुन्दर ही होगी । 


निम्नांकित पक्तियोक्े अद्वरणास स्पष्ट हो जाश्रेगा 
कि सोन्दययुको काल्पनिक क्रिया कैसे कलात्मक अवं 
प्रभावशाली अभिव्यक्तिका कारण बनती है:-- 

१. मुझे बता दो, स्नेह जता दो >, 
क्या में क्षण भर भी अपनेमें 
तुमको वसा 
जसा तुमने 


झेल सकंगा 
घनी व्यथा 
अःत्मदानमें, रक्‍तदान, -« 
कसे गर्भे अपने भीतर 
तिल-तिल खुद मिट कर, भ्रूण जिन्दाकर 
अनावरण मेरा माखन तन, 
दो सो अडसठ दिन झेला था 
-प्रयागनारायण त्रिपाठी 
२. मेरी किस्मतमे गम अगर अितना था 
दिल भी या रब कओ दिअ होते 
--गालिव 


३. दुनियांकी बलाओंको जब जमा ,किया मने | 
घुन्घली-सी मुझे ढिलकी तस्वीर नजर आओ 
--फानी 
४. तरते तिनके झुलाती धार हूं, ' 
डूबता कंकर बहुत लाचार हैं, 
कौन भारी ओर हल्का कौन हूँ, * 
तोलना ही लहरका व्यापार हूं । 
--र्मा शर्मा 
तीसरी वस्तु जिसका सम्बन्ध प्रभावसे है, वह 
कलात्मक अभिव्यक्तिकरण°। यानी प्रॉरिम्मिक अनु- 
भतिका, काल्पनिक क्रियाके परुचात्‌, कलाके साँचेमें ढल | 
कर अभिव्यक्तिकल्ण ! यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, | 
क्योंकि अभिव्यक्तिकी कला हो असी वस्तु है जो पाठकों... 
अथवा दर्शकों अथवा श्रोताओंकों प्रथम दृष्टिगोचर और | 


| अनुभव होती है । साधारण पाठक ससे आगे नहीं 
बढ़ते । अनके निकट कुछ सुन्दर शब्दोंको सुरुचिपूण 
अकत्रित कर देना, या किसी बातको अनोखपनस या 
चटपटी भापा-शैलीमें अभिव्यक्त कर देना ही कला € 
अिसीलिओ साधारण पाठकपर शब्दीर्के तिलस्मवाली 
पुस्तकोंका अधिक प्रभाव रहा द औरं है। परन्तु 
जिन पाठकोंका अध्ययन जरा तगड़ा और दृष्टि 
तनिक दूरबीन होती है वह जरा आग बढ़कर विषय 
और कल्पनाकी बात भी सोचते हैँ । फिर भी, पाठक 
चाहे साधारण हो अथवा अध्ययनशील, जोरदार अभि- 
व्यक्ति सबके लिओ आकर्षणकी वस्तु तो है हीत! 
अभिव्यक्तिकरणकी कला और प्रभाव-तत्वाम तना 
बारीक और गहरा सम्बन्ध है कि यदि किसी कलाकृतिमे 
यह विशेषता नहीं तो असको अन्य विशेषताओंपर भी 
पानी फिर जाता है। और अिसलिओ प्रभाव-तत्त्व जा 
कलाकी आत्मा हैं, शून्य रह जाते हैँ, बावजूद सके 
कि विषय भी अच्छा हो, साहित्यकार अथवा कवि 
अससे प्रभावित भी हुआ हो और काल्पनिक क्रिया भी 
संस्कृत और स्वस्थ ढंगसे हुओ हो--लेकिन बात ही 
. जब भोंडे ढंगसे कही जाओ तो अिसमे प्रभावके स्थानपर 
मसखरापन अत्पन्न हो जाता है और पाठकों या श्रोताओं 
या दर्शकोंके मूहसे आह' या 'वाह' निकलनेकी बजाय 
/हाओं” और “धत्‌ तेरेकी” के शब्द सुनाओ पड़ते है । 


अव्यक्तिके तके < अभावमें सम्भव नहीं | 
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 अिसमें सन्देह नहीं कि विषयकी खूबी, प्रारम्भिक 
` अनुभूतिकी तीब्रता और काल्पनिक-क्रिया जब साकार 


। और यह दूसरी बात समर्थ और सशक्त i 


बात पैदा कर देने- जिन्हें अनुभव तो हम सब करते हैं, किल 


NNN 


है । जिन्हींकी ,गणना “साहित्यिक महारथियोंमे होनी 
चाहिओ । क्योंकि यह प्रकृति और मानव-मनकी अन्न 


सूक्ष्म और सुकोमल भावनाओंको व्यक्त करते है ; 
जिन्हें सम्भव है अक साधारण व्यक्ति अनभव तो करता है 
पर अभिव्यक्त नहीं कर सकता । अभिव्यक्तिकी यही || अ 
विशेषता साहित्यकारको साधारण व्यक्तिसे विशिष्टता FR 
प्रदान करती है । वास्तवमें साहित्यकारका कमाल ही व्य 
यह है कि वह अपनी अनुभूतिका सावषात्कार, अपनी 
अभिव्यक्तिके सहारे पाठकोंको कराता है, और अपनी ( 
अनुभूतिको जीवित और साकार खूप दे देता है कि पाळ स 
भी असे महसूस कर सके । कुछ अदाहरणोंसे यह बात ता 
और भी स्पष्ट हो जाओगी :-- व ही 
१. सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्‌ पयोद प्रियायाः | 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधबिइलेषतस्य। हल 
--कालिदास रे 
२. हमारे आगे तेरा जब क्रिसीने नाम लिया प 
दिल-सितम-जदाको हमने थाम लिया। 
मीर र 
द्स 
प्रक 


३. फिर भी प्यास अरमान 
बह ठण्ढी मीठी आग मिली 
जीवन पाकर जो जलतो हैं 
वह रेगिस्तानी प्यास मिली 
मध पाकर और मचलती हैं। 
सब कुछ तो मिला, पर मिल न सके अ 
प्यालेमें डबे प्राण फिर भी प्यासे अरम 


` ४. पर कवि हुं ख़प्टा, द्रष्टा, दाता 
हूँ, अपनेको मिट्टी कर असे गलाता चम हाता है 

| 
अपनेको मिट्टी कर असका अंकुर पनपाता 


ठ 


|| 
मून | 
| 
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प्रत्येक कवि अथवा लेखक अिस स्तरको नहीं 
पहुँचता, अधिकांश असे होते हे जिनके पास न तो 
स्वस्थ विषय ही होता है और न स्वस्थ चिन्तन; होती 
है तो केवल अक वस्तु: सशक्त अभिव्यक्ति, और वही 
अन्हें लोकप्रियं बनाने के लिअ पर्याप्त होती है । परन्तु 
बारीक-बीन निगाहोंको अुनकी रचनाओंमें सजावट और 
व्यर्थके श्रृंगारके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । 
आकर्षक विषय, स्वस्थ तथा सुसंस्कृत चिन्तन 
(काल्पनिक क्रिया ) ओर कलात्मक अभिव्यक्तिका 
सम्बन्ध निम्नांकित दृष्टान्तसे समझा जा सकता है: 
बे-तरशा हुआ हीरा भी अक बहुमूल्य वस्तु है पर जो 
हीरा नपी-तुली, जॅची ओर कलात्मक जुम्बिशोंकी 
कटाऔके बाद निकलता है, वह निस्सन्देह बे-तरशे हओ 
हीरेसे कहीं अधिक सुन्दर और कलात्मक होता है । 
हीरेके जिस नओ रूपकी रूप-रेखा तो पहलेसे ही तराशके 
मस्तिष्कमें रहती है, यही रूप-रेखा काल्पनिक क्रियाका 
परिणाम है और तराशनेकी कला है--अभिव्यक्ति । 
बिन तरशा हुआ हीरा भी हीरा ही है और तरातरा हुआ 
हीरा भी; परन्तु अक भद्दा और वे-डौल पत्थर है और 
हसरा राजाओं-महाराजाओंके मृकुटोंकी शोभा ! अिसी 
प्रकार विषय कितना ही सुरुचिपूर्ण और आकर्षक क्यों 
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न हो, यदि सलीकेके साथ निभाया नहीं जाता तो असमे 
काथा असर नहीं रह पाता । जिसके विपरित. विषय 
कितना ही पुराना और घटिया हीं क्यों न हो, यदि 
कला-वृण ढगसे प्रस्तुत किया गया है तो प्रभावशाली भी 
हो सकता है । 

संक्पेपमे यह कि साहित्य अथवा किसी भी अन्य 
ललित-कळाके प्रभाव-तत्त्व जिन्हीं तीन प्रक्योपर अवः 
लम्वित हे : अनुभूति, अभिव्यक्ति और चिन्तन (अथवा 
काल्पनिक क्रिया ) । जिन तीनोंमें अभिव्यक्तिका 
महत्व सर्वाधिक है । यहाँतक कि यदि शेष दो पकष 
कुछ त्रुटि-पूर्ण भी हों तो भी रचना गवारा की जा सकती 
है और कऔ स्थितियोंमें तो अत्कृप्ट और प्रभावपूर्ण भी 
हो सकती है ! परन्तु वह तीब्रतम और चिरस्थाऔ 
प्रभाव तो जिन तीनों पक्षोंके स्वस्थ अकीकरणसे हो 


अत्पन्न हो सकता है जो पाठकोंकों सिर धननेपर विवश 
कर देती साहित्यिक रचनाओं अथवा कला- 


कृतियोंमे जितना जिन पक्‍पोंका सन्तुलित और जचा 
हुआ मिश्रण हो जाओ, भुतनी ही रचनाकी जकड़ बढ़ेगी, 
रचाव बढ़ेगा और जिस अनुपातसे कोओ पकप कमजोर 
होगा, आसी अनुपातसे रचनाके प्रभाव-तत्व सिथिल 
होते जाअगे । 


——e > 


राष्ट्रभारतीका प्रत्येक पाठक अक नया ग्राहक बनाकर 


राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति अपने राष्ट्रीय | 
कर्तञ्यका पालन करे !. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection bar 
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कनेरकी मसही ककी! त रंगनाथ “रे 


FP 2022210: रत अती 2४७७४: 


(१) व कॅप झूठा अन्तस, ओर 


er स्वर बढ़ता गया-- 
छलछलाया दद ! 


रि 


'आदमौकी धड़कनें भी अक होती हें ! 


. परोंके तले 
मसली पखुरियाँ पालनेके तोतले, मासूम स्वर 
\: 'सुबककर होंठ भाचे; राजरानी ओ' माके लिओ 
! छटपटाकर आड़ गओ | मातृत्व बनकर अक हे ! ........ 
व फागुनी-वातासमें निष्ठुर मनुज ! तू पुछ 
मरालीके मनोजी-पंख, भिन परछाअियोंसे 

ट; शासकी परछामियाँ सरकं भिनके हृदयमें कौंधता क्या ? 
र जमने लगी सहसा | स्वयं त्‌ सोच निर्मोही 

* अंधेरी गद ! कि पुवालोंमें सिमटती रात, ओ 


> पथ हुआ सुनसान 
; ओ' खामोशियाँ लटकों 
कि सहसा अक स्वर 


सोकेको चहकती चाँदनी 
रंगीनियोंमें दो अगर 
तो भुरका समर्पन अक हे ! ........ 


पिघला हुआ > [ल सीं हि 
Fo बोलो, क्यों खड़े हो आँख मांचे ! | 
EE i सकपकाकर दूरियाँ गिन (३) ह 
पग बढ़े ज्यों ही Se ` अक्षांस ओ” देशांतरोंकी दूरियां 
कि" सहसा यह लगा क्या रोक पाओं स्नेहको, 
कओ योजन दूर कोओ 


हिचकियोंकी बिचर्कियाँ 


कर रहा सन्धान मुझपर न हे 
के रर क्या सभी आँखें देख सकती ह ! 


` शञब्दबेधी बान खींचे ! 


केशपाशीमें टंके ये फूल 


(२) 
आवाज तेरी शून्यमे : Ell कि 3 सु 
/“““सुरभिका स्वर अक होता है ! . मगर ये कनेरी प्रियाँ भी 
कनेरी ओ' गुलाबी गंध' ; फूलकी ही बेटियाँ सुकुमार हैं, 
. कहनेको अगर दो हैं . . , द्रौपदीसे कम नहीं हैं * 
तो वस्तुतः, अुनकॉ पखुरियोंका-- . पोीतवर्ण-वसन अिनका, क ४ 


कुनमुनाता लाल-पानी भेक होता हे” जिन्हें मत मसलो ! ........ 


क मक 


| दिल 
कोमलसा दिल 
ठेस लगी भर आता हं दिल 
नयन मार्गसे-- 
बह जाता जल 
जाने क्या--क्या-- 
सह जाता दिल ? 
धक-धक करता-- 
प्रतिपल, प्रतिक्बण 
जाने क्यों यह-- 
छोटासा दिल 
नन्हासा दिल ! 
अुरकी पीड़ाको बहलाने 
लोरी गा-गा असे सुलाने 
f थपको देता रहता हं दिल 
ः नन्हासा दिल 
कोमलसा दिल | ! ; 
जाने क्यों अन्तरकी पीड़ा 
भुरमे करती रहती कीड़ा 
झंकृत होते 
मूक स्वरोंमें-- 
बज अुठते क्यों-- 
मेरे अ्रके-- 
¬ मिन प्राणोंके -- 
मूक, अचानक 
सब ही कोमल तार । 
जिससे आता-- 
हदय-जलघिमं -- 
. ` अक बड़ासा ज्वार 
और भाबनामें बह जाता-- 
चन्हासा दिल 
छोटासा दिल । 
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मूक वेदना 
मिटी चेतना 
अलसाओ-सी 
कुम्हलाओ-सो 
आँखोंके पथ, 
जल धारामें-- 
अुफन-अफनकर, 
बह॒ जाता दिल 
छोटासा दिल। 
डाँड चलाता-- 
अल्हडपनमें, 
जीवन नौका 
डगमग करती 
आगे बढ़ती 

छप छप छप छप--धीरे धीरे । 
मूक स्वरोंमें, 

गाता रहता-- 

- मेरा छोटा, 

नन्हासा दिल 

कोमलसा दिल । 

नयन कटोरोंसे-- 
पी-पीकर-- 

मधुर रूपकी हाला 

खिल जाता हे 

अतराता है र ' 
मुसकाता है 

मस्तीमें कुछ-- 

अिठलाता हे मर 
झमब्सलमकर-- | ° 

नन्हासा दिल 
कोमलसा दिल । 


२२४ 


बाणोंके सब व्याघातोंको 
ऋर जनोंके आघातोंको 
दण्ड प्रहारोंको सब ही तो-- 
बड़े शरमा-सा सह लेता-- , 
नन्हासा दिल 
कोमलसा दिल । 
आँधी, सब ही तूफानोंको 
शीत, ताप, हिमकी वर्षाको 
मेघोंके गजेन, तजेनको 
सागरकी सब हुँकारोंको-- 
अुद्गारोंको 
विस्फोटोंको 
और न जाने क्या-क्या 
कब-कब ? 
सह लेता ह-- 
तन्हासा दिल। 


- 7 २८323 


घेरा गीत -= 


में गाता हँ-- 
यह जग सुनता । 
मैं स्वरके धागोंसे बुनता-- 
अक कफन; -- 
जीवनमें जो कुछ जितना हूँ--मर चुका-- 
असे करना हे हमको दोस्त, दफन ! 
बेदाक रूढ़ियाँ 
पुराने रीति-रिवाज-- 
बहुत प्यारे, 
जैसे, अपने दादा-दादी, नोना-नानी ! + 
लेकिन हम भूनकी लाश अगर रक्‍खं घरमें-- 
संचमुच यह होगी नादानी ! 
कितना ही प्यारा हो कोओ-- 
हम असको लाह नहीं रख सकते हें घरमे, 
जिर्सलिअ रूढ़ियोंकों दफनानेका अपक्रम मेरे स्वरमें 
स्वरके धागोसे 
में हूँ भक कफन बुनता । 
में गाता हु यह जग सुनता ! 

के हे क 
में गाता हूँ > 
हो जाती है साकार प्यारकी निर्गुणता ! 
मैं गाता हुं- | 
है. 9 गीतोंके तार-- 
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कोमलसा दिल । 
मूक स्वरोंकी करुण व्यथाको-- 
किन्तु न सह पाता हे यह दिल 
छोटासा दिल 

नन्हासा दिल । 

आँखोंकी सीपीको-- 

तब-तब 

मुक्तासे भर देत। हैँ दिल 

और ढुलककर-- 

दो नयनोंसे- 

बह जाता हुँ 

मिट जाता है-- 

नन्हासा दिल 

कोमलसा दिल । 


—श्री शिवकुमार श्रीवास्तव 

अिन्द्रधन्‌ षी, 

करते रहते तयार 

चुनरिया रेशमको ! 

मुझको करना हं शादी 

जीवनके नूतन सिद्धान्तोंकी 

और तियमकी । 

अपनी बिटिया रानी 

यदि हो जाअ सयानी, 

असक हाथ न पीले करना 

सचमुच यह बेहद नादानी । 

मेरी प्रतिमा हं बिटियाकी 

शादीकी पुलकित तयारी । 

मेरी कविता नवजीवन-दशन-आंगन में-- 
शादी ब्याह अछाह प्रहरमें 

गाओ जानेवाली गारी ! 

मेरे बोल मन्त्र वेदीपर - 

मेरा गोत पुरोहित आनेवाले युगका । 
मेरा छन्द प्यारका बन्धन ! 

मेरा शब्द ब्याहका कंगन ! 

स्वरक धागोंसे रेशमका 

अक चुनरिया हूं में बुनता ! 

में गाता हुं यह जग सुनता ! 
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| हो सावधान * जला-जलाकर 

। ओ धरतीकी छातीपर बेठे शहरोंको आवाद बनाते कृषकको देखा ? । 

| मार गिडोरी नागों असे तुम जो कहुते-- | 

|| इवासोंमे फुसकार छोड़ते ' धरती ह मिट्टी अगला करती सोना !' 

| ओर कहाते मनुज-पुत्र तुम ? पर देखा हें केवल जिसे अुगलते सोना तुमने, 

| अभिलाषाको कुचल-कुचलकर लेकिन मंथन करके असका हल-बक्चरसे 

| तुमने युगकी कृषकोंकी टोलीकी टोली | 

| इवास रुद्ध कर डाली खून-पसीना अक किओ 

४९ मानव-जीवनकी, धरतीका दोहन करके 

| हे सिसक रही मानवता बेबस होकर मिट्टीका कंचन करती 

वि शोषणकी जंजीरोंमें जिसको कसकर अमृतका सर्जन करती 

कितने मासूम विवश प्राणोंसे जीवनका वर्धन करती । 

| लिप्साका खिलवाड़ किया हे अपनी ? अमृत-सर्जक ! 

देख भयावह दर्दनाक मिस महादृशयको जीवन-वर्धंक ! ! 
रो अुठा गगन छातीको अपनी फाड़-फाड अिसी कृषकके 

| हिल अुठा हृदय धरतीका चीखें पुकार सुन दुध-मंहे बच्चे 

| कंप अठी दिशाओं दशों क्षितिजसे अम्बर तक बिना दूधके घूमा करते 

| लेकिन पहुंची न कराह किसीकी तुमतक बिना वस्त्रके शीत काटते 

| तुस रहे मग्न ही सदा हविसमें पागल होकर पेटोंपर पट्टी बाँधे क ॥ 
तुम भूल गअ दिग्देश-ज्ञानकी सीमा मदमें ये दलित किसान | 
तुम रहे स्वप्न-सी मादक दुनियामें जीवन भर अपनी घरतो माताको 
पर जोवनका नकला ही बदल गया हे, बच्चो, असी पाला करते, ज 
लो! देखो ! | रात-रातभर जाग-जागकर हि 
ककालोंको भीड लगी हुं दूर-दूरतक खेतोंकी रखवाली करते 4 
परतीके अस कोने अुस कोनेतक झिसी तरह जीवनकी सारी धडकन ये 
केवल ठठरीमें धड़कन बजती हू । मिट्टीके मंथनमें ही न्योछावर करते ! 
कहते हो जिसको “नंदत. वन है घरतीका यह ! ' - लेकिन फिर भी 
देखा हे तुमने कभो मिसे तहमें जाकर ? जीवनभर ये नंगे-भूले | > 
जस तरह कि कोचडमें लिपटी-- भयभीत त्रसित ! : क: 
सी दडी बाकी भड़ी भद्दी-सी जड़के सिंचसे इर रहा करते जीवतकी मधुराओसे - न 
ह सुसन विकसते डालोंपर i सारे जीवनको परमेश्बरकी ME रु 
ली तरह जीवनको तिल-तिल ठंडी ति:इवासें छोड कभी आंखें गीलीकर 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, चात. 
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बेबस निरीह-से समय-समयपर आदिकालसे 

प्राणोंके ये दीप जलाओ अुतरा जीवनका प्रकाश शा धरतीपर, 
जगके जीवनमें झुजियाला करते ! कभी मिला अ ठ 
भिसीलिओ हो सावधान ! कभी जितेन्द्रिय गौतम, जिनवरमें र 
ओ घरतीके मालिक कहलानेवालो वही दिखा था गाँधीके भौ महाघ्राणमें 


सोने गमग होता है 
मिट्टीके सोनेपर अधिकार 'असीका और अभी जगमग होता हू ५ 
जो निक वेदा करता ठठरीके प्रतिरूप विनोबाके कण-कण में 
< ! 


जीवन-रसकी बंद-बंदसे भिसीलिओ वह महाप्राण धरतीका बेटा 
जो असका चने रता माँको अपनी मुक्‍त कराने निकल पडा हे 


बह असली है भू-स्वामी बेबस किसान असी तरह जसे जीवनको मुक्‍त किया था गौतमन 
| सिट॒टीका सोना करनेवाला महान और अशोकने जिन पद-चिन्होंपर चल-चलकर 
fe बाणीको अपनी मौन रखा करता हैं यद्यपि जगत जीतनेका सपना बोया था । | 
पर धड़कनकी आवाजें सुन लो भुसकी भारतको संस्कृतिके दो महा अस्त्र oe 
बहुत सहा हे असने धारण करके बढ़ा जा रहा संत विनोबा , 
¢ गी गे जे { 
` लेकिन शोषणकी सीमा भी तो क्षितिज बन गओ बढ़ा जा रहा युगकी अभिलाषाओं जसा | 
अिसीलिओ अब केंचुल बदलो भूपतियों ! गाँधी गौतम जिनवरकी असी मशालको | 
जहरीले फनकी छायासे किअ प्रज्वलित ! ८ र 
तुम मुक्‍त करो जिस धरतीको : ! दृढ़ कदमोंसे र 
लेकिन ठहरो ! आँखोंमें विशवास भरे के 
और सुनो तुम, जीवनका संगीत सुनाता हुआ बढ़ रहा f र 
पुरबकी दिशिमें देखो दथा-प्रेमका मूलमंत्र सर्वोदय समझो दे 
जीवनके प्रकाशको किरणें बिखर रही हं दूरदूर तक भिसीलिअ धरतीके अंगोंको मुक्‍त करो ' र 
_ ऋषि-मुनियोंके महादेशमे करो दान ! 
i तेज पुनः साकार हो गया जिसका हे जो भाग असे पाने दो ! र 
Er तो 


TART प 


RN 


हम जव सूर्यको नमस्कार करते हें, तव सय 
स्वयम्‌, पुथिवीकों नमस्कार कर उ 
देता है । 


सकी परिक्रमापर चळ 


डी 


पृथिवी जब कड़ी धूपमें तपते हुओ आकाशकी 
अपासना करती है, आकाश तव भावनाओंके वादळ वन- 
कर धरतीके चरण पखारता आता हे । 


कृष्ण और अद्धवकी मंत्री प्रसिद्ध रही हे । कहते 
हैं, अक वार श्रीक्षष्णसे मिलने जब अुद्धव पहुँचे, तो ओन्हें 
मालूम हुआ कि वे जिस समय पूजामें संलग्न हे और 
किसीसे नहीं मिल सकेंगे । लाचार अन्हें प्रतीक्षा करनी 
पड़ी । कृष्ण जब पुजासे निवृत्त होकर बाहर आओ, तो 
भुद्धवने पुछा--“महाराज, यह क्या लीला है ? जिसकी 
दजा, अपासना सारा जगत करता है, वह आखिर और 
किसकी पूजा करता है ? ” कृष्णने मुस्कराते हु 
कहा--“ मैं भी अपने गुरुकी पूजा करता हूँ । आओ 
केया तुम अन्हे--देखना चाहते हो ?” और अद्धवने 
देखा, अभी-अभी भगवान कृष्ण जिसकी पूजामें संलग्न 
थ, वह और कोओ नहीं, स्वयम्‌ आुद्धवकी तसबीर थी ! 

बापू और गुरुदेव परस्पर अक टूसरेको पूज्य 
मानते थे । अक बार वापूसे मिलने जव गुरुदेव आजे, 
ता भुनके हाथों बापु तक पहुँचानेके लिओ अक सन्देश 
हँचा । अुन्होंने असे बापुको पढ़कर सुनाया, और 
जनके पैर छू लिओ । बापूने कहा-- “अरे, अरे, आप 
गहे कया कर रहे है !” गुरुदेवने विनोदसे मुस्कराते 
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हुआ कहा--“ चिसमें आपतक अपना प्रणाम पहूंचानेकी 
वात लिखी है ! सो मुझसे “बढ़ा” कौन जो आपके बर | 
छु ।” ue 

वस हमारा सम्पूर्ण जीवन प्रमके चरणोंम अक | EE 
विनम्र श्रद्धांजलिका प्रतीक है, और यह चराचर जगत 
अुसका अपासनाका केन्द्र । 

यह जा समुद्र है न, जिसकी अपासनाके लिआ भी 
हमार यहाँ अंक-समूचा अुपनिषद्‌ है जिसका नाम ही 
“समुद्रोपनिषद्‌” है । और पृथिवीको प्रणाम करनेके 
लिओ “पृथिवी-सूक्त” से बढ़कर और कौनसा मंत्र-- | 
मिलेगा ! डा 


sl 


भा 
5 


जिस तरह “स्तान” से मनुष्यका शरीर निर्मळ 
होता है असी तरह “प्रणाम” से मनुष्यका मनःप्राण 
निर्मल होता आया है । 

प्रणाम चाहे माता-पिताके चरणोंम किया जावे, या 
या घरती-प्रकृतिके चरणोंमे, आदमी जव भी किसीके 
चरणोंमें श्रद्धा, भक्तिसे विनत होता है, तो वह सत्र जिस 
जगत्‌के नियंता--प्रभुके चरणोंमे ही पहुँचता आया है । | 

विनोबाने तो कहा है कि यह “सृष्टि क्या है? ह 
परमात्माकी आरती । पूजा, यथासांग हो चुकी । अब्र | 
हमें सिर्फ़ प्रणाम करना बाकी है । नर-देह मिली, यानी | 
पूजा यथाविधि सम्पन्न हो चुकी । यह जीवन असकी 
आरती है । अब हमें सिर्फ प्रणाम करना है ।” क्या 
भितना भी नहीं करेंगे ? ; 


नप्रस्फार । 


QU aI 


मानवताके सच्चे पुजारी, राष्ट्रके कर्मठ कर्णधार, 
शा . पावन पत्रकारिताके सजग प्रहरी और भारत-गगनमें 
के अहिसाके दितमणिकी भाँति न रहकर भी प्रकाशित 
रहनेवाले अमर बलिदानी वीर श्री गणेश-शंकरजी 
विद्यार्थी मानवताकी रक्‍्षाके असी वातावरणमें जिओ; 
 उअन्होंने असोमे अन्तिम साँसें तोडी, जिसमे बड़-बड़ 
____ महारथी घबड़ाओ और दूर भागे । सुखाका बलिदान 
करके अकताकी पूर्णाहुतिमों स्वयंको अग्निकी लपटाम 
समपित करनेवाले ऋषिने आगकी जलती हुओ लपटोम 
जो त्याग, साहस और परोपकारका अमिट जितिहास 
लिख दिया है, असे आगे आनेवाली पीढ़ियाँ अपनी थाती 
समझकर संजोअंगी और आदर्श मानकर राष्ट्रके पवित्र 
गौरवका सम्मान और रक्षा करेंगी । 


मुझे भली भाँति स्मरण है कि अक बार मेयों 
ही कानपुर गया था। श्री विद्यार्थीजीसे मिलने के 
लिओ भुन्हींके स्थानपर चला गया । देखते ही बड़े स्नेह 
और चावसे मिले । बातचीतके सिलसिलेमे पत्रकारिताके 
सम्बन्ध प्रताप' की बात आ गओ । मेने कहा, भाओ ! 

आप तो जिन्दगीके तूफानोंके साथ-साथ ही चलते हैं । 
अक पत्रकारुको तो जीवनमें धरतीपर कुछ शान्तिकी भी 
आवश्यकता होती हे ! अन्होने सँभळते हुओ झट कहा, 


असीको मानता हूँ । “माता भूमिः पुत्रोऽहं 
॥ अर्थात्‌ यह भूमि माता हे, 
अथर्ववेद ) । 
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में पृथ्वीका 


1 शास्त्र अवं पथको धछिसे असा 
मन्वयमे कुछ सोचा और कहा . 


--थ्री जगमोहननाथ अवस्थी 


अस दिन विदेशी शासकांका दमनचक्र अबाध 
गतिसे क्ररताके साथ चल रहा था । निहत्थे भारतीयोके 
पवित्र रकतसे गोरे शासकोंका होली खेलना, अिन्सा- 
नियतकी खुले-आम हत्या करना, अपमानित करे 
जेलोंमे निरपराधोंको ठस देना, देश-भकतोंको फंसानेका 
जाळ बिछाना, माताओं-बहिनोंकी अिज्जत लूटना और 
गुलामीको बनाओ रखनेके सारे अुचित-अनुचित साधन 
जुटाना ही काम था । अँसे दमनकालमें भारतीय भी 


अपने जीवनकी बाजी लगा चुके थे । ऱुन्हींमेसे सर्वोपरी ५_ 
हमारे मित्र भाओ विद्यार्थीजी थे । विदेशी शासक , 


हिन्दू-मृसलमानोंमे फूट डालकर अपना स्वार्थ साधत 
करना चाहते थे । यही कारण था कि भनकी बूट | 
नीतिके फलस्वरूप अनेक स्थानोंमें कटुताका भ्रमपूर्ण 
वातावरण बन चका था । असे अवसरपर श्री विद्यार्थ 
तन-मन-धनसे समस्त शक्तियोंके साथ बाएूके सिद्धातो 
अपनाअ हुओ अनसे मार्चा लेनेको तँयार थ। प्रता 
में तथा अन्यान्य पत्रिकाओंमें वह अपने अनेक कलित 
नामोंसे तरह-तरहकी रचनाओं भेजकर बराबर जनता 
सजग करते रहे और आजादीकी लड़ाऔके त्ब 
अप्रत्यक्ष रूपसे सच्चे बलिदानी सैनिक तैयार करते र 
अनके अस समयके कुछ कल्पित नाम ' दिवाकर हरि, । 
भारतीय ', ' गजेन्द्र’, 'युवक', 'कलाधर ब 
वन्देमातरम्‌ ' आदि थे । वह हमेशा ही जिस पदी 
समर्थन करते थे कि :-- प 
राहका हर मोड़ ही, मितिहासका निम णि 
जिन्दगीकी हर मुसीबत, भूमिका हँ, गात 


आपत्तियोंके लिओ चुनौती थी; अपितु, युगके लिओ पश्च- 
प्रदर्शत था । 

श्री विद्यार्थीजीका प्रत्येक निर्णय बड़ा ही गम्भीर 
वह राष्ट्रसेवा और मल्ककी 
आजादीके चौपड़के खेलको हँसते हुओं जिन्दगीकी बाजी 
लगाकर खेलते थे । मानव-कल्याणकी भावना और देश- 
की आजादीके लिअ अुन्हें जो कुछ भी रुचिकर लगा 
असे, सत्य, शिव और सुन्दरकी भावनामे प्राण-दान देकर 
भी पूरा किया । अपने सुखोंका बलिदान करके, जिन्दगी- 
की परेशानियाँ मोल लेकर भी वह फूलोंको 
काँटोंको अपनाते रहे । अनकी अपुर्व निष्ठा और लगन 
अनेक मानवोंमे श्रद्धा, देशभक्ति और बलिदानकी भावना 
भर सकनेमे सवंदा समर्थ रही है 


और अटल होता था । 


त्यागकर्‌ 


अगर वह पूज्य वापूके साथ देशकी आजादीके 
लिओ लड़ते थे, देशके चोटीके नेताओंके साथ कन्धेमे 
कन्धा मिलाकर काम करते थे तो देशके निर्धन. दखी 
पीड़ित और असहाय किसानोंको भी नहीं भूलते थे । वह 
सुनका पुकार सुनते ही अुनके बीच पहुँचकर अनके साथ 
अपने प्राणोंकी बाजी लगानेमें कभी पीछे नहीं रहते थे । 
जिसका जीवित प्रमाण है रायबरेली जिलेके हजारों निहत्थे 
किसानोंके अपर अक अंग्रेज डिप्टी कमिइतरका गोली 
बरसाना और श्री विद्यार्थीजीका अस समरांगणमें अपता 
सव कुछ बलिदान करके कृद पड़ना । भले ही जिति- 
हास जिस घटनाको भूल जाओ । परंत, रायबरेली जिले. 
की सऔ नदीकी बह रेतीली भमि आज भी अक अमर 
स्मारक है जो अनेक किसानोंके बलिदानी खनकी याद 
छिपाओ हुओ है, जिसमें अनेक सुहाग छिपकर भी मूसका 
और अनेक जवानियाँ अपने गणेशको अत्मुक 
आखोसे देख रही है । वहाँ तो अंक असा विद्याल स्मारक 
"निना चाहिओ जिसका श्रीगणेश वीर श्री गणेशशंकरसे 
ही हो । क्‍योंकि जिसीसे कुपित होकर अंग्रेजी सरकारने 
थी विद्यार्थीजीके अपर प्रताप' के लेखके सम्बन्धमें अक 
य याळ ताल्लुकेदार द्वारा मुकदमा चलवाया 
मे श्री विद्यार्थीजीकी सारी अजित कमाओ 


स्वा 
द्य हा गऔ थी और अन्हें बरबस कारावासका दंड 
थाः गया था । अस समय जब-जब मैं अनसे मिलता 


वह 
बे कल सदा यही कहा करते थे कि अभी जिन्दगीकी 
वार्से बाकी हे । हर इवासके साथ अड्चन और 


Digitized by Arya Samaj rats enenna and eGangotri 
न्स 


रा. भा. ४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 


~ rn 


मटकन होगी । मगर य्वास तो चलती ही रहेगी । मझे 
चिता “प्रताप” की है । लेकिन संतोष है कि आप सब 
स्नेही तो हैँ ही । 
मत अनस कओ वार कहा कि अव आंदोलनोको 
अक नया माड़ देना चाहिओ; परन्तु. वह हमेगा यही 
कहत रह, “ भाओ ! यही संघर्ष ने मोड़ बन जाअँगे 
आर हम सव अपने ळकण्यपर पहुँच जाओंगे ।” सचमच 
अस तपाकी वाणी और असका विववास सत्य होकर ही 
रहा आर आज हम असीके बलिदानके बलपर आजाद 
दाकर संसारक सामने गौरवान्वित होकर अपना मस्तक 
अुठाकर निसान कहलाने योग्य बन सके है । 
कहा तो यह जाता है कि मनुष्य परिस्थितियोंका 
दास होता है, परंतु, विद्यार्थीजी असके अपवाद श्रे । 
वह सदा परिस्थितियोंसे लड़ते हओं अुनपर विजय प्राप्त | 
करते थे । परिस्थितियोंपर विजय प्राप्त करके हीअन्होने | 
९ नवम्वर सन्‌ १९२३ औ० को अपनी विजयके प्रतीक | 
के रूपमें “प्रताप ' की स्थापना की थी । यहीं था वह 
दिन जब हमें शक्ति मिली, साधन मिला और मिला वह 
सम्त्रळ जिसके द्वारा हम निर्भीक होकर अपनी बात 
कह सकनेमें समर्थ हो सके । 
यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि जिसने हमें 
श्री मँथिलीशरण गुप्त जँसे महाकवि प्रदान किओ, अुसीने 
श्री गणेधशंकर विद्यार्थी जैसे महान राष्ट्रमेवी पत्रकार 
अवं लेखक भी दिओ हुँ । भिस आजादीकी लड़ाओ में 
साहित्यके भीष्मपितामह और द्रोणाचायं आचार्य महावीरः 
प्रसाद द्विवेदीका कम योग नहीं है । अन्द्वीके परमप्रिय 
शिष्य गुप्तजी अवं श्री गणेशशंकरजी हैँ । जो राजनीति 
अवं साहित्यके आकाशमें देदीप्यमान हूँ । आचार्य द्विवेदीकी | 
कृपा मुझपर सदा ही रही है और मेरा यह सौभाग्य है, कि 
मै अनके आञीर्वादोंका अविकारी सदव ही बना रहा । | 
जिस समय वह जुही (कानपुर) में रहकर ' सरस्वती | 
का सम्पादन करते थे अस समय मेँ कभी-कभी आन 
दर्शताथं वहाँ जाया करता था । वहीं मेने ग्रह अ 
क्रिया था कि वह श्री विद्यार्थीजीके परिम अवं आनकी 
लगनसे प्रभावित थे, और अुनकी प्रशंसा: किया करते थे । 
मै अस समय अपरिपक्व बृद्धिका अक नव-युवक था । 
परन्तु, साहित्यिक अभिरुचिके कारण मेरे मनम श्री 
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विद्यार्थीजीके प्रति श्रद्धा भुत्पन्त हो गऔी थी । वहींसे म 
` अन्हें अपना गुरुभाओ मानने लगा था । जिस नातेको 
अन्होंने अपनी आखिरी सांसतक निभानेमे कभी कोऔ 
कमी नहीं आने दी । ` | 
भाओ विद्यार्थीजीने अपने पवित्र खूनसे आजादीके 
कल्प-तरुको सींचा था । वेदनाओंको गले लगानेवाले, 
भयंकर परिस्थितियोंमें भी अडिग रहकर जिन्दगीका सौदा 
करनेवाले वीर तुम अपनी आन-बान-शानके सचमुच 
अकेले व्यक्ति थे । ठीक है:- | 
प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा: । 
सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः ।। 
(चाणक्य नीति-६) 
अर्थातु:--समुद्र प्रलयके समय अपनी मर्यादा छोड देते दः 
परन्तु, साधु लोग प्रलय होनेपर भी (अपनी 
मर्यादाको) नहीं छोडते । 
श्री विद्यार्थीजीका सारा जीवन जिसी कसौटीपर 
कसा हुआ था | भय और चिन्ता तो भुनके पास फटकते 


भी न थे । अन्होंने आखिरी दम तक वही किया जो | ? 
सच्चे ञिन्सानको औमानदारीको रवपाके लिओ जिनी | 
करना चाहिओ । भुनका धर्म और औमान दोनों है 
अिन्सानकी पूजा और अिन्सानियत थे । असकी ख्या 
सदा प्राणोंकी कीमत चुकाकर अुन्होंने की और, हम मक 
अज्ञानके आँगनमें अपने बलिदानकी अखण्ड ज्योति जगा. 


कर अमर हो गओ :-- 


जीवन्तं मुतवन्मन्ये देहिनं धमंवजितम्‌ । 


यतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवौ न संशयः ॥ री 

र म ग् 

अर्थात्‌:-- धमं रहित प्राणोंको मृतकके समान समझा न 
ह | ह्‌ 

चाहिओ; धर्मयुक्त प्राणी मरकर भी, चिरी ८ 

हैँ; जिसमें सन्देह नहीं । क. 

` विद्यार्थीजी अमर है, अनका आदर्श युगके सिग वि 

अंक प्रेरणा और अुनकी जिन्दगीके भृतार-चढ़ाव हमारे कि 
लिओ शिक्षा अवं शक्ति प्रदान करनेवाले हूँ! ब ञि 
र्क 


अमरको नमस्कार है । 
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[रो पोट्टक्काट्टकी अक मर्मस्पर्शी यथार्थवादी मलयालम कहानीका हिन्दी छूपान्तर राष्ट्रभारतीके गत॑ 
मार्च के अंके प्रकाशित हुआ हं “पिताको देखनेपर” और जिस अरप्रैलके अंकरमे पढिओ मलयालम कया-साहित्यके 


कलमके धनी श्री पोट्टक्काट्टका परिचय । ] 


श्री. अस. के. पोट्टक्काट्ट मलयालमके प्रमुख 
कथाकारोंमे अक लब्धकीति कथाकार हँ । 'विषकन्या', 
ग्रामीण प्रेम', 'प्रेमकी सजा' और 'पर्दा' अनके भूपच्यास, 
हुँ । “रजनी गंधा”, 'वेजयन्ती', 'मेघमाला', 'राजमल्ली”, 
'चन्द्रकान्त' आदि अुनकी कहानियोंके संग्रह हैँ । अुनकी 
रचनाओंकी सबसे बड़ी विशेषता अनका मानववाद है । 
किसी असहाय व्यक्तिको यातनां सहते हुओ देखकर 
किसी भावुक व्यक्तिके मन में भुठनेवाली सस्ती भावुकता, 
बिस मानववादकी तहमे नहीं है। बल्कि जीवनकी 
कठिनाजियोंसे संघर्ष करते-करते अुसी संघषंमे अपनेको 
मिटा देनेवाले मानवके प्रति स्वभावतः ही भुत्पन्न होने- 
वाली सहानुभूति ही अिस मानववादकी तहमें विद्यमान 
है । श्री पोट्टक्काट्टने जीवनका अध्ययन अपने अनु- 
भवोंसे अधिक किया है; पुस्तकोंसे कम । अन्होंने अनेक 
देशोंमें भ्रमण किया है । हिन्दुस्तानके तो प्रायः सभी 
शहरोंमें वे रह चुके है । अृन्होंने अपनी अिन यात्राओंके 
बारेमे अनेक संस्मरण भी लिखे हें । देश और प्रान्तकी 
संकुचित सीमाओंके परे मानव मात्रको भुसके वास्तविक 
रूपम समझनेमें जिन यात्राओंने मुन्हें सहायता पहुँचाऔ 
है । यद्यपि मूलतः वे साहित्यिक हैँ तो भी वे अपनेको 
पहले दजेका घुमक्कड मानते हैं । अगर हम आनकी 
उछ कहानियाँ पढ़ें तो हमें असा लगेगा मानों हम कऔ 
दैशोंकी यात्राओं करके लोटे हों । अगर कोओ कहानी 
'्लकत्तेसे संबंधित है तो कोओ नीलगिरीके जंगलोसे । 
किसीमें जमनाके तटका वर्णेन है तो किंसीमें कश्मीरके 
हिमावृत पहाड़ोंका । कोओ आफ़ीकाके जंगलोंमें घटती 
है तो कोओ पै रिसके विख्यात होटलमे । झुन्होंने अपनी 
भनाओमें अनेक देशों और अनेक वर्गोंके लोगोंके 
जीवनका वर्णन किया है । विभिन्त संस्कारों और परि- 


स्थितियोंमे पळे हुओ होनेके कारण, अनके सामाजिक 
जीवन, आचार, वेश-भूषा आदिम बहुत बड़ा अन्तर है । 
लेकिन भुनके आन्तरिक जीवन और भावनाओंमें अक 
विचित्र प्रकारकी समानता है, 'जिसका प्रमख 
कारण यह है कि लेखकके लिओ ये सभी कथापात्र 
पहले मानव हूँ, बादमें और कुछ । आफ्रीकाके 
विक्टोरिया जळ-प्रपातमें कृदकर,जान दे देनेवाला नोग्रो 
युवक (“काला कामदेव ' नामक कहानी), नीलगिरीके 
जंगलोंमे विचरण करनेवाली टोडा ( [०d ) जातिकी 
लड़की सिनसिन ( समागम ) नासिकके स्नानघाटके 
निकट अंगूर वेचनेवाली लड़की कुसुम और आुसका 
प्रेमी रघुनाथ ( “प्रेत” ) अक बच्चेकी प्रतिमाको सामने 
रखकर पागलकी भाँति प्रलाप करनेवाला डा, फास्ट 
(“ बम्बऔके मेरे साथी ') रोडेशियामें दो पुतंगालियोंको 
धोखा देकर तथा -भुनकी चीजें चुराकर चंपत हो 
जानेवाला भारतीय सिद्दिक्की (मिद्दिक्की) ये सभी 
कथापात्र हमें आकर्षक लगते हैँ; निसलिअ नहीं कि 
ये विभिन्न देशोंके रहनेवाले हैँ या विभिन्न संस्कृतियोमे 
पले हुओ है, बल्कि अिसलिओ कि अिनमें हम” अपनी 
अनुभूतियोंको पाते हैँ; ये हम जैसे हूँ । 

श्री पोट्टक्काट्ट मूलतः स्वच्छन्दतावादी लेखक 
है। अुनकी अधिकाँश कहानियों तया 'विषकन्या' को 
छोड़ बाकी तीनों अुपन्यासोंके विषय प्रेम और विवाहसे 
सम्बन्धित है । वतमान समयकी सामाजिक, धार्मिक 
और आथिक कठिनाअियोंके कारण किस प्रकार तारी 
और पुरुषका प्रेम कुंठित हो जाता है, बह मुन्होंने जिन 
रचनाओंमें दिखाया है और यह सिद्ध किया है कि जब- 
तक ये कठितामियाँ दूर नहीं होतीं तबतक 
पुरुषमें सच्चा प्रेम संभव नहीं हो सकता । , 
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'प्रेमत्तिन्डे मरु पुरम', 'काहेरी, कालाक [मदेव' आदि 
कहानियोंमे अुन्होन सदवत्तियोंको जगानेवाले त्यागमय 
प्रेमका वर्णन किया है तथा “हरा कोट, रोमांसक पछ , 
'अविवाहितोंको मंडली', "हिन्दी मास्टर आदिमे छिछले 
प्रेम और रोमांसकी हँसी अड़ाओ है । कुछ माक्सवादी 
समालोचकोंका कहना है कि श्री पोट्टक्काट्टने किसानों, 
श्रमजीवियों तथा समाजकी निम्न श्रेणियोंकी जनताके 
जीवनके वर्णनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया है । वे 
अनकी तीव्र आलोचना करते हुओ लिखते हैं कि जसका 
कारण अुनमें निहित पूँजीवादी मनोवृत्ति हे । यदि हम 
श्री पोट्टक्क्ारटकी रचनाओंका ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करें तो हमें मालम होगा कि जिन समालोचकोंके जिस 
कथनमे कोऔ मौलिक तथ्य नहीं है। यह बात सच हं 
कि पोट्टब्काट्टने अमीरों और पूंजीपतियोंके जीवनसे 
सम्बन्धित अनेक कहानियाँ लिखी हैँ । लेकिन अिनमें से 
किसीमें भी अन्होंने मनकी बुरा्ियोंका समर्थन नहीं 
किया है; बल्कि अन्होंने भुनकी विलासिता, ढोंग, पाखं 
धनलिप्सा आदिकी कठोर. शब्दोंमे निन्दा की है 
साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अूनकी 
कओ कहानियाँ ' असी भी हे जिनमें अन्होंने किसान, 
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मजदर, भिखमंगे आदिके जीवनका | वर्णन किया है 
(अदा ०-- गाने वाली, वम्बआके मेरे साथी, व्यभिचार 
आदि, 'पर्दा' नामक अुपन्यासमें हमें मध्य-वर्गके यातना. 
मय जीवनका चित्र देखनेको मिलता हे । ' विषकन्या प 
अन्होंने किसानों और श्रमजीवियोंके जीवनको सहानभति. 
पूर्ण वर्णन किया है । यह आनका सवेश्वेष्ठ अप्याह 
हे । दरिद्रता और तज्जन्य कठिनाजियोंसे पीडि 
टावनकोरके किसान मलाबारके जंगलोंमें खेती करे 
जाते है । वहाँके जंगलोंको साफ करके खेतीके हिम्न 
अपयुक्त जमीन तैयार करने के प्रयत्नमें अनेकोंको अपने 
जीवनका अत्सर्ग करना पड़ता हे । खिन किसानोकी 
अिन्हीं कठिताञियोंका वर्णन जिस अपन्थासका विषय 

अिसमे व्यक्तियोंकी अपेक्षा वर्ग अधिक अभर 
आओ है । जिसमे लेखककी रोमँन्टिसिज्मकी प्रवृ त द 
गओ है और यथार्थवादकी प्रवृत्ति अभर आओ है। - 

परिस्थितियोंसे संघर्ष करनेवाले किसातोंके प्रति 
श्रद्धा और श्रमके प्रति आदर अिसमें प्रकट किंग 
गया है । जिस अुपन्यासका अक बहुत बड़ा दोप षह 
है कि अिसमें शुरूसे लेकर आखिरतक अक .घनीभू 
निराशा विद्यमान है 
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[ राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रमुख नाटककार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागके भूतपूर्व सभापति और केन्द्रीय 
लोकसभाके सदस्य बाबू गोविन्ददासजीकी हीरक-जयन्ती हिन्दी-संसार निकट भविध्यमें मोग अर हें 
का हिन्दी-जगत्‌में जो महत्वपूर्ण 8 ह असे, और अुनकी राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रकी सेवाको पूज्य रा 
डॉ. जा gr राष्ट्रकवि I मगिलीज्ञरण गुप्त, लोऊसभाके अध्यक्ष श्री अनन्तद्ञयनम्‌ अय्यंगार, 
बालकृष्ण श्भा "नवीन 7 डॉ. नगन्दर, डा. रघुवीर, चन्द्रगृप्त विद्यालंकार आदि-आदि सभी समर्थ साहित्यकार भली- 
भाति जानते हं । सेठजीकी ही रक-जयन्तीका भव्य समारोह सारे भारतमें आयोजित होगा । अधिकाँच्ञ स्थानोंमें 
सेठजीका लिला कोओ-न-कोओ न टक रंगमंचपर खेल। जाअंगा । अनके १३-१४ अकांको-संग्रह'मेसे कुळ अकांकी | 
भी खले जाअंग । गोविन्ददासजी अपने ६० वसंतोंका सुख-दुःखे समेकृत्वा अतार-चढाव देख चुके हँ। और वे 
हमारे श्रद्धांजलिपूर्ण अभिनन्दनके भाजन हे । राष्ट्रभारती-परिवारकी ओरसे और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 
ओरसे हिन्दाके व्यापक विशाल क्बत्रमें सेठजीका अभिनन्दन हम करते है ! -- मुहब्बत सारी दुनियाँकी जिसी 
काँटेपे तुटती हे ।” राष्ट्रभारतीके जिस अंकमें हम अुनके समस्यामूलक नाटकों और प्रसिद्ध भारीभरकम गम्भीर 
अुपन्य[स “भिन्दुमती” पर हिन्दीके दो समथ साहित्यकारों द्वारा अवित स्पष्ट सुन्दर विवेचन अपने पाठकोंको भेंट 
करते हैँ ।--सम्पादक ] 

- अिन्दुमती' हिन्दीके प्रसिद्ध नाटककार सेठ दिखाया है । जिस भुपन्यासकी नायिका 'निन्दुमती' के 
गोविन्ददासका अक अपन्यास है। विचारधारा और जीवनको हम समझ ही नहीं सकेंगे, यदि भारतीय 
औपन्यासिक-कला दोनोंकी दुष्टिसे यह अपन्यास हिन्दीके स्वतंत्रताके लिओ किओ जानेवाले राजनेतिक आन्दोळनोंकी 
अुपन्यास-साहित्यमे अद्वितीय है । दोनोंहीका सामंजस्य पृष्ठभूमिमें रखकर वह न देखा जाओ। राजनैतिक 
करनेवाली जिस नवीन लेखन-शैलीको अन्होंने ग्रहण कारणोंहीसे कारावास-सेवनके लिओ विवशा होनेवाले 
किया है, असके सम्बन्धमें यह सहज ही कहा जा सकता असके पति ललितमोहनका स्वास्थ्य बिगड़ा, जिसके 
है कि वह अुन्हींकी चीज है; हिन्दीमे अुसके वे ही परिणाम-स्वरूप अिन्द्ुमतीको बैत्रव्य भोगनां पड़ा और 
आविष्कारक हैं और वे ही अनुयायी भी । हिन्दीमें अुक्त भुन परिस्थितियोसे आकान्त हो जाना आवश्यक हो 
शैलीका अनुकरण और प्रचार होगा अथवा नहीं, जिसके हो गया, जिन्होंने असके वैयक्तिक चरित्रको ओक बिशेष 
सम्वन्धमे कोओ निदिचत बात नहीं कही जा सकती, सांचेमें ढाल दिया । राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशन, 
किन्तु यदि वह सम्भव हो तो ओमन्यासिक-कलाके अुससे भुसके मनोर॑जनके साधन वने, कहीं श्री अम्बिकाचरण 
अधिक सुन्दर, स्वस्थ औरं समाजोपयोगी नियोजनकी मजूमदारकी लम्दी दाढी, कहीं लोकमान्य तिलकका 
ह नहो की जा सकती । निस्सन्देह झूसके लिओ छोटा-सा 'तिलक', कहीं महात्मा म hs 
जावक अध्ययन, -हित- पगड़ी, जिसे वह मोटे रस्से जेसी समझती थी, ये सब | 
कामनाकी ब wn असकी त गुदगुदाते रहे । हॅसनेके वाद रोना | 

द अिन्दुमती' में आरम्भहीमें हम देखते हूँ कि और चितित होना अ्रकृति-सिद्ध हैं; वह निस नियम 
मारे सामने दो प्रश्‍न अपस्थित है--(१) भारतकी लिओ कोओ अपवाद-स्वरूप त हो सकी । अपमान, अप 
ताह स्वाधीनताका प्रश्‍न; (२) भारतीय व्यक्तिकी यश, लांछता सभी कुळ सहन करती ह आ र 
रेस को लेकर चला है । असने जिन दोनोंको अक घरमें रहना असम्भव हा गला ° 
अतश पृथक्‌-पृथक्‌ करके नहीं, अन्योत्य-सम्वन्धित ल्पमें विश्व-दर्शनके लिओ भी वह चळ पड़ी । 
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जैसे भारतीय स्वतंत्रता-संग्रामसे असंबद्ध करके हम 
झिदुमतीकी जीवन-धाराको समझ नही सकते, वस ही 
भारतीय व्यक्तिकी मानसिक स्वाधीनता-सम्बन्धी हल- 
चलसे भी अलग करके हम असे हृदयंगम नहीं कर पांगे । 
' जसे भारतीय स्वतंत्रताकी सिद्धी कांग्रेसके सन्‌ १९१६ 
चाले लखनआ्‌ अधिवेशनमें, कांग्रेस और मुस्लिम लीगके 
मध्य सम्पन्न समझौते द्वारा झलकी थी, वैसे ही बहुत 
दिनोंके मति-श्रमके अनंतर अिन्दुमतीने अपने जीवनके 
अपराह्ममें डाक्टर त्रिलोकीनाथसे मानसिक मुक्तिका जो 
सन्देश प्राप्त किया, वह बीज रूपमे झुसके पिता अवध- 
बिहारीलाल द्वारा भुसकी माता सुलवपणाके सामने सन्‌ 
१९१५ में प्रस्तुत किया गया था, जब भुसकी अम्र सोलह 
वर्षेसे अधिक नहीं थी । अवधबिहारीलालने कहा था-- 
४ बिवमे निजका व्यक्तित्व ही सबकुछ हे । जो 
अपनेको ही केन्द्र मान सबकुछ अपने लिओ करता हे, 
संसारको समस्त वस्तुओंको अपने आतग्दके लिओ साधन 
मानता हूं, असीका जीवन सुखी ओर सफल होता हू । ” 


अपने भिप्ती मतके अनुसार अवधबिहारीलालने 
अपनी कन्याका लालन-पालन किया, जिससे अुसकी 
अच्छट्ललता, स्वेच्छाचारिता अंकुरित होकर अत्त रोत्तर 
बृद्धिशील होती चली । निरंकुश आचरण करनेवाली यह 
लड़की प्रत्येक व्यक्तिको ' भूनगेके समान' समझती थी; 
कालेजके सोशल गैदरिगमे वह पुरुष-सहचरके साथ तीन 
पूरको दोड़में सम्मिलित हुऔ; असने नाटकमें अभिनय 
या, जातिःपांतिका बंधन तोड़कर विवाह किया और 
त्‌ लिअ वैज्ञानिक पिचकारी द्वारा गर्भ 
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जीवनके अनुभवको लेकर अनके सिद्धान्तका खण्ड 


असे शान्ति नहीं मिली, वह सुखी नहीं हो सकी । Es 
प्रकार अवधविहारीलालकी लड़की ही अपने समल | 


करती है । 

सन्‌ १९१६ और सन्‌ १९४७ के बीच भारतीय 
स्वाधीनता-संग्रामके अनेक मामिक संकट-स्थल आजे, किल 
वह कभी गम्भीरतापूर्वक अग्तिके जितने निकट नहीं री 
कि असे आँच लगे । वह तितलियोंकी तरह अक फे 
दूसरे फूलपर अुड़ती ही रही, कहीं स्थिर नहीं भी 
अपने मतके विश्वामके लिओ वह कभी अक केन्द्रपर गी, 
कभी दूसरे केन्द्रपर, किन्तु झुसे कहीं विश्राम नहीं मिला। 
अपनी जिस मानसिक स्वाधीनताको अुसने परमन 
समझा, झुसकी किसी भी अभिव्यक्तिको, अ्‌सके किसीभी . 
स्वरूपको असने अन्तिम नहीं माना, किसी भी संतोषजनक | 
निश्चयपर वह पहुँच नहीं सकी । जिससे स्पष्ट है कि 
अपन्यासके भीतर अिदुमतीने किसी भी प्रसंगमें जो बु 
भी कहा है, वह विश्‍वसनीय नहीं है, असका अनुगमगे 
करनेसे कोओ बात स्थाऔ खूपसे हल नहीं हो सकती 
वह स्वयं भी अपने ही अक विश्वासको त्यागती तया 
दूसरे विश्वासको ग्रहण करती चली है । आुसीके शब्दों 
सुनिओ :-- र 

४ में पत्नीत्वमें विशवास न करती थी, मितमे 
भी मेने विवाह किया; मुझे मातृत्वमें भी विश्‍वात १. 
था, पर मं देखती हूँ कि बिना बच्चेके मेरा सारा जीव « 
नीरस हूँ । व्य 
अपनी माँ सुलक्षणाको फटकारती हुआ वह 0) 
आत्मप्रशंसा करने लगती है, तब भी भुसपर दा 
नहीं होता, अूलटे असके विरुद्ध अश्रद्धाकी भावता | 
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अिन्दुमतीके प्रति जिस अश्रद्धाका विकास लेखककी 
लेखनीका चमत्कार है । अपन्यासका मूल सन्देश असके 
पास नहीं है, भुसका अधिकारी कोओ अन्य व्यक्ति ह 
जिसका परिचय हमें क्रमश: मिलने लगता टै । यहाँ 
हमारे लिओ थह ज्ञातव्य हो जाता है कि वह कौन पात्र 
है जो अपन्यास-गत सत्यका नायकत्व करता है, जिसमें 
अपन्यासकी कला अपनी सिद्धि प्राप्त करती है । जिस 
सम्बन्धर्में चार व्यक्तियोंका नाम लिया जा सकता है-- 
(१) ललित मोहन; (२) वजीर अली; (३) वीरभद्र; 
(४) डाक्टर त्रिलोकीनाथ । ललित मोहन अिन्दुमतीका 
पति था, वजीर अली ओक विद्वस्त साथी और धर्मबरन्धु 
था, वीरभद्र प्रेमपात्र था जिसके प्रति प्रणय-मग्न होकर 
अिदुमती सर्वथा निलंज्ज हो गऔ और डाक्टर त्रिलोकी- 
नाथ वह व्यक्ति था, जिसके सहयोगसे वैज्ञानिक पिच- 
कारीके द्वारा अिन्दुमतीने गर्भाधान कराया । 

ह अुपन्यास जिन दो अुपर्युकन प्रश्‍नोंको लेकर 
चला है, भुनमेंसे केवल अक--अर्थात्‌ भारतीय स्वाधी- 
नता-संघर्षको लेकर ही ललित मोहन कुछ दूर तक चल 
सका है । द्वितीय प्रश्‍न, अर्थात्‌ भारतीय व्यक्तिकी मान- 
सिक स्वाधीनताकी समस्याको वह अछूता छोड़ गया है; 
यही नहीं, यह कहना अधिक सही होगा कि असने अपनी 
मृत्यु द्वारा अिदुमतीको जिस समस्याके सिधु-प्रवाहमे 
धक्का देकर गिरा दिया है और वह संकल्पशक्ति-शून्य 
होकर लहरोंके थपेड़े खाती हुआ बही है। अंसी अवस्थामें 
पह कहना कि अपन्यासका सत्य ललित मोहनके पास है, 
भुचित नहीं होगा । वजीर अली अक साम्यवादी कार्य- 
त्ता है और आुसकी अितनी ही सफलता है कि वह 
अिन्दुमतीको कुछ परिस्थितियोंके यथार्थ वातावरणमें 
१हचा सका है; अधिकसे अधिक यहीं कहा जा सकता है 
कि वह प्रथम प्रश्‍नकी परिधिके भीतर अिदुमतीको कुछ 


अधिक क्रियाशील बना पाया है । वीरभद्र कुलियोंका . 


जके निरक्षर 'मेट' है, वह असंयमशील होनेपर भी 


जिन्दुमतीकी दुबळ प्रवृत्तियोंके प्रहारसे अपनी रकया कर : 


a जिस सामध्यंके लिओ ही वह बहुत प्रशंसनीय है, 
पेसे अधिककी क्षमता असे प्राप्त नहीं है । जिन 
तीनोके विपरीत डाक्टर त्रिलोकीनाथका व्यक्तित्व असे 


तबोसे निमित है, जिनमें अिदुमतीके प्रबळ रोगका अप- 
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वह अक गम्भीर और स्पष्ट- 
वादी व्यक्ति है, असका पता हमें आरम्महीमें ळग 
जाता हे जब अिन्दुमतीके चाहनेपर भी असने अुससे अपने 
हाथमं राखी नही बंधवाओं । 

डाक्टर्‌ त्रिलोकीनाथने अिन्दुमतीसे राखी नहीं बँध- 
वाओ तो जिसके लिअ असके सामने अचित कारण थे। वह 
मन-ही-मन झिंदुमतीके रूपमे आकपित होकर अमे चाहने 
लगा था । किन्तु भुसका प्रेम मुखर नहीं था। किसी वस्तुकी 
जिच्छा होनेपर बिन्दृमतीमें जैसी व्याकुळता आ जाती थी, 
वह भुस्‌ प्राप्त करनेके लिओ जिस तरह हाथ धोकर पीछे 
पड़ जाती थी वह व्याकुलता और वह आतुरता अममे नही 
थी । जिन्दुमतीके विवाह कर लेनेपर भी और असके विधवा 
होनेपर भी नहीं, अुमके गर्भधारणके अनंतर भी नहीं । 
अपने जिस मातसिक रोगमे परेशान होकर अुमने अक 
विचित्र साथना-पद्धतिको अपनाया; असने जिन्दुमतीको 
सम्पूर्णं विश्वमे तथा सम्पूर्ण विश्वको अिन्दुमतीमें देखनं - 
का अम्यास बढ़ाया, जिसमे वह स्वयंको भी असमे प्राप्त 
करके अभेद-भावनाका अनुभव कर सका । भिसी अभेद- 
भावनाका अपदेश डाक्टर त्रिलोकीनाथने अिन्दुमतीकों 
दिया जव वह शशिबालाका नाम धारण करके अमरीका- 
की सर समाप्त करने के अनंतर डा. त्रिलोकीनाथसे मिली 
ओर फिर भी प्यासी ही बनी रह गऔी, अनन्त वामना- ` 
ओके प्रहारसे आहत ही होती रही । » 

मनुष्य जीवनको सुखी और सफल बनाने के संबंधः 
में जिन्दुमतीके पिता वकील अवधविहारीलालके मतका 
अल्लेख किया जा चुका है; डा. त्रिलोकीनाथका कहना 
है कि अक्त कथनमें भुम भवस्थामें कोओ अनौचिंत्य नहीं 
है जब कि व्यक्ति अपनेकों केन्द्र मानकर संसारकी 
समस्त वस्तुओंको अपने आनन्दका साधन समझने के साथ- 
ही-साथ अमेद-भावनाको हृदयसे दूर न जाने दे। 
अवधव्रिहारीलालकी भुक्तिमें सब कुछ है किन्तु अमदः 
भावनाकी कोओ चर्चा नहीं है। जिस आपन्यासके 
पूर्ववर्ती छोरपर अवघविहारीठाळ हुँ और अन्तिम | 
छोरपर डा. त्रिलोकीताथः अभेद भावनापर आग्रह 
व्यक्त न करके अवधविहारीलालने अुपन्यासका जीवन 
प्रदान किया और अभेद भावनापर विशेष बळ देकर 


चार करनको शक्ति है । 


व्रिलोकीनाथने अत घावोंके लिओ मरहम प्रस्तुतं कर | । 
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दिया जो मगजल द्वारा प्यास बझानेके लिओ प्रयत्न 
करनेवाली, अभेद भावनासे सवथा शून्य अिन्द्रमतीके 
हृदयम हो गओ थे । 


जिस औषधि द्वारा अिन्दूमतीका मानसिक अुपचार- 
विधान डाक्टर त्रिलोकीनाथने किया अससे भारतीय 
व्यक्तिकी मानसिक स्वाधीनताकी सिद्धि क्यों मानी जाओ, 
यह भी पूछा जा सकता हे । जिस सम्बन्धमं यह 
स्मरण रखने योग्य है कि अिन्दुमतीमें केवल अुतनी ही 
वासनाओं और दुर्बेलताओ नहीं थीं, जितनी प्रायः प्रत्येक 
मानवमे संभव है, अनमेसे कुछ असी भी थीं जो 
आधनिककालीन वातावरणकी अूपज थीं । वह वातावरण 
जिसमे शिक्षित भारतीय पाश्‍चात्य बँज्ञानिकोंके अनु 
संघानोंका अन्धदास हो गया है ओर अुच्चतर भारताय 
दर्शको भूलानेकी चेष्टा कर्‌ रहा हे । अिस प्रकार 
अिन्दुमती अस भारतीय व्यक्तिका प्रतिनिधित्व करती 
है जो योरपीय ज्ञान-विज्ञानसे आक्रान्त होकर हीनताकी 
भावना धारण करनेके लिओ विवश हुआ है। डा. 
न्रिलोकीनाथकी व्याख्यासे जिस विजित व्यवितकी मुक्ति 
अिन्दुमतीकी मानसिक मुक्तिकी अनुगामिनी हो जाअगी, 
क्योंकि अुक्त व्याख्यामे, अभेद-भावनाके निदेशमे 
वेदान्तको समझ्ानेके लिओ पर्चिमीय विज्ञातकी भाधाका 
प्रयोग किया गया है । 


अब रही यह बात कि डाक्टर त्रिलोकीनाथके 
अुपच।रमे केवल द्वितीय प्रश्‍नका समाधान है या प्रथम 
प्रश्नका अत्र देनेका भी असमे प्रयत्न किया गया हे । 
जिस सम्बन्भमें विचार करते समय यह ध्यानमें रखना 
आवश्यक है कि भारतीय स्वाधीनताका प्रश्‍न विकृत 
वासनाओंसे आक्रान्त यूवकों-युवतियों द्वारा न हल 
किया .जा सका है और न किया सकेगा । जब 
सम्पूर्ण भारत अक यज्ञ-कुंड-सा हो गया था, जिसमें 
मूल्यवान्‌-से-मूल्यवान्‌ जीवनोंकी आहुति पड़ रही थी, 
आस समय भी क्या अक विशाल संख्या अन लोगोंकी 
नहीं थी जो केवल अपनी विलासिताकी प्रवृत्तिको पुष्ट 


कर रहे थे? अभेद भावनाका अपदेश क्या अनके. 


लिओ भी अुतना ही अचित और अपयोगी न सिद्ध होगा 
अिदुमतीके लिओ हो सकता है । सच बात यह है कि 
मानसिक व्याधि-शमनका अर्थ ही यह है # व्यक्ति 
अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दीनों ही प्रकारके 
कर्मके लिओ भूपयुक्त हो सके । जिस प्रकार, हम देखेंगे 


= 
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.लिओ जिस प्रकार प्रेरितं किया है , 


_ हुअ थे और आँखोंमें सुरमा लगा था । 
जितना भूचित और अपयोगी वह मानसिक रोगमें ग्रस्त . 


"> 
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कि अपन्यास-निमित समस्त वाधाके निवारणमें सपन 
समर्थ प्रकाश हमें डा. त्रिलोकीनाथसे मिला है। अत. 
वही जिस अपन्यासका नायक हे 


जो कुछ यहाँ कहा गया है, असे ध्यानमें रखकर |. 


यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लेख़कने जिर 
मतीके रूपमें भूस समस्त सामग्रीको साकार रूप दिया है 
जिसकी असे आलोचना करनी है और जो असे प्रचर परि 
[णमे भारतीय समाजमें दिखाऔ पड़ रही है तथा अपन 
आलोच्य सामग्रोके संशोधनके लिअ असने अभेद-भावनाक़ा | 
निर्देश किया है । कहनेको आवश्यकता नहीं कि वेयक्तिक 
और सामाजिक दोनों ही दृष्टियोंसे अपयोगी बिम 
सिद्धान्तपर जितना भी बल दिया जाओ, आवश्यकताको 
देखते हुओ वह न्यून ही प्रमाणित होगा । 
अपनी ओजस्विनी विचारधाराको लेखकने जि | 
कलात्मक ढंगसे सजाया है, चंचल, अतृप्ति-पीझि 
नायिकाको प्रबुद्ध नायकके अधीन करके असे प्रगति 
वह असको चित्रा 
त्मक-शैलीके कारण अधिकाधिक सूक्ष्म अवं सौद 
सम्पन्न हुआ है । अक-अक पात्रके अत्यन्त तिकट भोर 
विस्तृतं चित्रणमे भिस समन्वित शैलीका दर्शन किया जा 
संकता है । अदाहरणके लिओ निम्न लिखिंत पंक्तियाँ 
देखिओ :-- 

५ नाचनेकी वजहसे -बाओजीक़ोः पेशवाज ते 
पहनना ही पड़ा था, पर गरमीके कारण बड़ा हलक 
था पेशबाज; और असपर काम था लखनभूकी प्रि 
कामदानीका । आभूषण भी वह धारण किओ हुअ ४ १ 
सिरपर दाहिनी ओर लडियोंवाला झूमर,. कतमे क्ण 
फल ओर लम्बे-लम्बे झमके, गलेमे वृक्‍षस्थल तक प 
हुआ हार, भुंजाओंपर भुजबंद, हाथोंमें घनी चू ड्या 
अंगलियोंतें अंगठियाँ और अंगठेमें आरकषी। 
जवरात भी मोतीके हल्के-हल्के थ । तबलची। 
सारंगीवाले और मंजीरेवाला सभी पूरे-पूरे छत बै 
ये । चिकनके कपड़े, दुपलिया टोपियाँ और तब के 
सारंगी बाँधनेके रेशमी दुपट्टे । गालोंम॑ सबक पार्न 


अन्तमें मै फिर कहना चाहता हूँ कि हा 
हिदीमें अपने ढंगका पहला आुपन्यास है और 4 के 


ते 
परिश्रम साध्य शैली हिंदीमें स्वीकार कर ली जी A | [ 


अुससे साहित्य और समाज दोनोंका १ 
कल्याण हो । 


क. 


“ललक ्पताच्य? क DG, 


"> 


हिन्दीके नाटककारोंमें बाबू गोविन्ददासका अपना 
निश्चित स्थात है । आन्होंने अबतक विभिन्न विषयों 
और शँलियोंके द्वारा नाटच-रचनाके कपेत्रमे अपनी 
वहुमुखी प्रतिभाका परिचय दिया है । अनके ५० से 
भी अपर नाटकोंमें पौराणिक, अंतिहासिक, सामाजिक, 
समस्या-मूलक, दार्शनिक सभी प्रकारकी कृतियाँ हैँ । 
अेकांकी और अनेकांकी, ओक-पात्री और बहु-पात्री नाटक 
अनके जिस कपेत्रमें किओ गे प्रयोगोंके परिचायक हँ | 
समस्या-नाटकोंका अध्ययन 


यहाँ आनके 


अभीष्ट है । 


ही 


मध्य-प्रदेशकी हिन्दी साहित्यकों देत--शीर्षकसे 
प्रसारित अपनी अक रेडियो-वार्तामें मैने गोविन्ददासजीके 
सम्बन्धमे लिखा था : 

“सेठ गोविन्ददासके नाटकोंने हिन्दीमें नाट्य 
रचनाको अपनी विशेष शैलीका प्रचलन किया है । 
सानाड्रामा जसे कुछ प्रयोग सेठ गोविन्ददासके बिलकुल 
अपन हं । सेठजीने “ नाटय-कला मीमांसा ” में भपनेको 
अिव्सन और बर्नार्डशासे प्रभावित बताया है । यदि 
अिन्सन जैसा सुक्ष्म समाज-विर्लेपण और 'शा जेसी 
तीखी व्यंगात्मक शेली सेठ गोविन्ददासकी हो पाती, तो 
अनके नाटक और भी अधिक चमकते अवं अभि- 
नन्दित होते । 

जिस अद्धरणको देनेका अहेश्य यह है कि जिस 
स्वोकारोक्तिके आधारपर सेठजीके साहित्यका विश्लेषण 
* रनेसे संभव है कि अनके प्रति अधिक न्याय किया जा 

। केमसे-कम अनके समस्या-मूलक नाटकोंको समझनेमें 
एह स्वीकारोक्ति निस्सन्देह बड़ी सहायक होगी । 

जपने समस्या-मूलक नाटकोंमें बाबू गोविन्ददासने 

कृतियोंका अल्लेख किया है : 

“गरीबी या अमीरी, २ हिंसा या आहिसा, 
२-त्याग या ग्रहूण, ४-प्रेस या पाप, ५ किसमें, 

1) "सुख क्‌ 


६-संतोष = 
पापी नाः ७-दुख क्यों, ८-महत्व किसे, ९-बड़ा 


राः भा. ५ 
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बाब गोविन्ददासके सपस्या-नाटक 
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या स्वग को अुन्होंने पौराणिक नाटकोंक्री 
चणाम.रखा हे । यथार्थतः जिस नाटकका अध्ययन भी 
समस्या नाटकोंके अन्तर्गत करना अधिक अुपयुक्त 
होगा । 

“स्नेह या स्वर्ग को साथ मिलाकर यहाँ नाटक- 
कारक कुछ समस्थामूळक नाटकोंपर विचार किया जा 
रहा है । 

बाबू साहवके साहित्यिक व्यक्तित्वको समझने के 
लिओ हमें अनके जीवन-क्रमकी जानकारी आवश्यक है । 

वाबू साहवका व्यक्तित्व अनेक विरोधी तत्वोसे 
निर्मित है । वे असे वातावरणमे जन्मे और बढ़े है, 
जहाँ लक्ष्मी वायुकी तरह अचित और पानीकी तरह 
व्यय होती थीं, किन्तु लक्ष्मीके साथ कोमल वृत्तियोंका 
जो संकोच निरपवाद जुड़ा हुआ रहता है, वह 
जिनमें कभी नहीं रहा । महलके बातायनमेंसे 
जब भी वावू साहवकी दृष्टि बाहर गओऔी 

अन्होंने जीवन और समाजको गम्भीरतापूर्वक 
देखा है, और अुनकी समस्याओंको समझनेका आग्रह 
दिखाया है । अगर यह वात न होती तो सन्‌* १९२० कें 
आसपास जिस समय बाबर गोविन्ददासके कौरोबारको 
चार चाँद लग रहे थे, वे अपने परिवारकी लकष्मी- 
आराघन-परम्परासे अपने आपको पृथक करके जत- 
लवष्मीको पूजाका व्रत न लेते । जन-सेवा-पथके 
अवलम्बनसे शासनकी कुद्ष्टिका खतरा झेलकर चळने- 
वाले वाबूजीकी मनोरचनाका अन्दाज लगाया जा सकता 
है । राष्ट्रपिता बापूके आदेशपर छुरेकी बारापर चलने- 


वालेके संकल्प तब और श्रद्धास्पद जान पड़ते है, जब 


हम अन परिस्थितियोंपर विचार करते हैँ, जिन्हें 
तिळांजलि देकर वाब गोकिन्ददासजीने शासन और 
निज परिवारका कोफ-भाजन बनेका संकल्प स्वीकारा । 
छिद्रान्वेपी जिस कृत्नमें भले ही कहाँ वँणिग्वृत्ति छिपी 
हुओ देखे, किन्तु जिससे क्या जिनकी सदाशयताका 
महत्व कम हो सकेगा । पतीस वर्ष-व्यापिनी साधनाके 
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क्रममें जिसने कभी प्राप्तिको वासनासे असे कलुषित 
नहों होने दिया, और जो आज भी निष्काम भावसे 
असमे संलग्त है, अनके अन्तर्मनमें लोभका कलूष देखना 
सोचने के संकीर्ण ढंगका परिणाम है। तो अनके साहित्यको 
समझने के लिओ यह वात जान लेना आवश्यक है कि 
नितान्त समाजापेवषी दृष्टि लेकर यह कलाकार अपन 
साहित्य-कर्ममें अवतरित हुआ है, और गांधीजीके 
सोचनेका प्रभाव जिसके सोचनेके ढंगपर भी पड़ा हे । 
फिर सेठजी केवल चिन्तनके कघेत्रके ही व्यक्ति नहीं हैँ। 
अनका चिन्तन अनके जीवन-रसमे घुलकर अेक-रस हो 
गया है। तभी जन-मंचपर खड़े होकर अच्छासपूर्ण 
जब्दोंमे जनताको अदवोधन दे सकता अनके लिओ 
झुतना ही स्वाभाविक हैं, जितना जेलकी अकान्त 
कोठरोमें बैठकर साहित्म-सर्जना करना । अक और वात 
है । बाबू गोविन्ददास जनताके आदमी हे । साहित्यको 
भुन्होंने जन-मन-पथसे ही ग्रहण किया हे । जिसीलिओ 
वे समस्याओंको मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणके 
आधारपर नहीं तौलते, अुनको समाजोपयोगिताके आधार- 
पर्‌ अूनक्रा मूल्यांकन करते हे । 
न 'बाबूजीकी नाट्य-रचनाका अजस्र क्रम लगभग 
१९३४-३५ से प्रारम्भ होता है । हर्ष, कर्तृत्व और 
प्रकाश अनको प्रारम्मिक कृतियाँ हैँ । दृप्टि-निकषेपकी 
` मोलिकता और शेलीकी नवीनतासे सहज ही हिन्दी 
` पाठकोंका ध्यान जिस कलाकारकी ओर आकर्षित हो 
गया था । समस्या-रूप्कोंकी रचना लगभग दस वर्ष 
बाद प्रारम्भ हुओ । . ; 
____ समस्याःल्यकोकी रचना जिस वातकी द्योतक है 


ह 
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दृष्टि अभीतक अृनमें नहीं आ पाओ थी, जो मर्म तक बाव साहब जिबसन और शाकी परम्प 


साथ देखता है 
अुनको कसता है । 

बाबू गोदिन्ददासके उ यदि ध्याने 
देखें, तो दो बातें, स्पष्ट मिलेंगी । अक तो ग्रह कि अहो 
युगपर दृष्टि डालते समय भी युगकी नहीं, युग-युङगी 
समस्याओंको छूना चाहा है, भुनकी दृष्टि युगकी विधि 
समस्याओंपर न रुककर युग-युगको, मानव-जीवन मात्र 
चिरंतन समस्याओंपर गओ हे । दूसरी वात यह कि क्रि 
समस्याओंको अन्होंने गांधीवादी दुष्टिसे देखा है बरौ 


असी दृष्टिसे भुनका हल निर्दिष्ट किया है । यही के 
और बात साफ दीख पड़ती है । बाबू गोविन्ददार 


चिन्तनके कषेत्रके नहीं, भावनाके कपेत्रके व्यक्ति हूँ 
अिसलिओ वे समस्या तक दिमागके रास्ते नहों, दिह 
रास्ते पहुँचते हैँ । अिसोलिओ अनके स्पष्ट दावेके वावर 
अनका नाटय-साहित्य जिबूसन और शाकी बाह्य सला 
तो अपना सका है, जिन महान चिन्तकोंकी. तार्किकता 
और अभिव्यंजकता ग्रहण नहीं कर पाया है। शु 
मिसीलिओ रामचन्द्र शुक्लने अपने हिन्दी साहिर 
ञितिहासमें लिखा है : 


झिन तीन ताटकों : कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश 
वस्तु-विन्यास और कथोपकथनमें विशेष ख्यसे आत 
करनेवाला अनूठापन नहीं है, लेकिन जितनी बी 
स्वीकार करते हूँ कि जिनको रचना बहुत ठिक्ातेती (6 
गोविन्ददासजीके सम्बन्धमें लिखा गया आतकी परह 
वःबय बड़ा सार्थक मालूम होता है: वर्तमान री 
अभितयोंका परिचय प्राप्त कर सेठ गा 


पहुँचक र तर्थ्य संग्रह कर सके । समस्याओंमे पैठनेकी जिस हैँ । जिन दोनों पश्चिमी कलाकारोंने दी Es 


और अपने पूर्व-निर्धारित माप-दष्पा है 


, कळकळ... ~~ 


साथ रख देनेका संकल्प साधा है । ज्रिसीलिओ सेठजीके 
मिन नाटकोंकों ठीक समस्या-नाटक कहते नहीं बनता । 
कहा जाता हे कि कलाकार अपने साहित्यमे अपनी 
आत्म-कथा कहता चलता है । साहित्य संस्मरणात्मक 
होता है ।, गोविन्ददासके नाटकोंके प्रसंगे यह कथन 
सोलहों आने सत्य अुतरता है । अनके जीवनको अत्यत 
निकंटतासे जानने के कारण अनके साहित्यकी यह आत्म- 
कथात्मकता मुझे अकदम स्पष्ट दीख पड़ी है । प्रायः 
भिन सभी समस्या-नाटकोंका नायक किसी-न-किसी रूपमें 
स्वयं नाटककारकी प्रतिच्छवि हे । जहाँ असा नहीं है, 
वहाँ नाटककारके जीवनकी घटनाओं प्रधान पात्रोंपर 
आरोपित होकर प्रकट हुओ हे । गरीबी और अमीरीमे 
विद्या-भूपणका मनेोद्वःद्व मानों स्वयं बाबू साह*की 
अनुभूत भाव-भूमि है । सरस्वतीचन्द्र भस मनोविकासका 
द्योतक है जो वावूसाहवने समाज-सेवाके प्रसंगमें 
अधिकृत किया हे । अिसी प्रकार “ महत्व किसे ” में 
समाजके जिस रूपका दरशन मिळता है, वह भी 
नाटककारने स्वयं अपने राजनीतिक जीवनके प्रसगे 
देखा होगा । यही बात “दुख बयों” के सम्बन्धमे 
कही जा सकती है। 'त्याग या ग्रहण” और “हिंसा 
या अहिसा' पर स्पष्ट खूपसे गांधीवादी विचार- 
चराका प्रभाव मिलता है । “स्नेह या स्वर्ग” और 
“प्रेम या पाप ”--प्रेमके चिरन्तत प्रश्तकें दो पक्पोंको 
मेगट करता है। कहें, तो कह सकते है कि प्रेमके 
अशनपर देहिक और आत्मिक दोनों आवारोंपर अिनमॅ 
चर्चा मिळती है । 
समस्या-रूपकोंक्रे रचयिता बाबू गोविन्ददासके 
पे न्घमें रामचन्द्र शुक्लका यह कथन स्मरण रखता 
हेणा कि वे वर्तमान राजनीतिके अभिनयोंका अभिनय 
गात किस हओ हे आजसे अनेक वेचा पूर्व हषको 
विस्तृत आलोचना करते समय मैने लिखा था कि सक्रिय 
रजनो तिके क्‍षेत्रके व्यक्तिकी यह विवशता होती है कि 
(है कार्यको महत्व देता है, कारणको नहीं । अुसके 
लिओ कार्यका प्रेरणा-ल्लोतमनोभावोंका देश अूतना 
पहत्वपुर्ण नहों होता, जितना समाजकी लीला-भूमिमें 
कार्य । अिसीलिओे सक्रिय राजनीतिका व्यक्ति 


सम्त्र 
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२८९ 


जब साहित्य-कर्ममें अवतरित होता है, तो वह मनों- 


सम्पादित कर्मोकी व्याख्या करता 
साहूवके नाटक भी भिसी विशेषताकों 
लिओ हुओ हूँ। जिनमे कृतिके आधारपर कर्ताको 
समझनेका आग्रह मिळता है । 


विइळेषणकी बजाय 
चलता हे । वाव 


कृतिके पीछे मनका जो 
स्वल्प हैं, मनोभावनाओंका जो आन्दोलन है वह 
सूवष्मतासे प्रगट नहीं हो पाया हे । 
गोविन्ददासजीके नाटकोंने हिन्दी साहित्यको कया 
दिया है, जिस वातपर विचार करते समय अनकी कुछ 
विशेषताओं स्पष्ट नजर आती ह । दावू साहबने 
आधुनिक हिन्दी नाटकोमे मिळनेवाळी ससे बड़ी 
कमजोरीकी पूर्तिका सजग प्रयत्न किया है । यह 
हिन्दीका वड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समय बंगला और ; 
मराठीके पास अनका अपना रंगमंच आ चूका था, अस 
समय हिन्दीके प्रेमी नौटंकियों-रामळीलाओंमे सन्तोष 
करके रह जाते थे । बरावू गोविन्ददासजीने रंगमंचो- 
पयोगिताकी दृष्टिसे नाट्य-रचना करके श्रिस कमीको 
पूरा करना चाहा है । विस्तृत नाटब-निर्देद देनेमें बाबू 
साहब शा और जिव्सनके समान सम्यक्‌ वातावरणकी 
रचना तो करते ही हैँ; संभवतः शिसके द्वारा वे 
अभिनयेच्छुकोंको समुचित पथ-प्रदर्शन करना चाहते हैँ। 


वाबू साहवके नाटकोंके बारेमें चर्चा करते समय ||| 
अक्सर कहा जाता है कि जिनके नाटकोंमें ऋथा-वस्तुका. - 
निर्वाह प्रभावकताके साथ नहीं हो पाता है । यह बात 
अक सीमातक सही हे । अिसका कारण है कि वे अपनी 
कथा-वरतुको जितना अधिक यथातथ्य बना देते हैँ कि 
असमे कल्पनाके लिओ अवकादा ही नहीं रह जाता और 
साहित्य-रचनाका कार्य न तो संवाददाताका कार्य हुआ 
करता है. और न जन-मंचके जोशीले भाषण देनेवाले 
राजनीतिक नेताका । 

नाट्य-कलाके सम्बन्धमें बाबू गोविददासने विस्तार | 
से अपनी 'नाटय-कला मीमांसा” में लिखा भी है । यहाँ _ 
गरीबी और अमीरीमें अन्होंने हिन्दीके आदशे रंगमंचकी 
कल्पना कीँ है । आदर्श रंगमंच सम्वन्धी बाबू साहवके 
विचार व्यावहारिक अद्देश्यसे ध्यान देने योग्य 4 1 
लेकिन जिनके बहुतसे हिस्सेको अनके साहित्यालोचनके 


२५० 


लिओ अनावश्यक समझकर छोड़ा जा सक 
अपना मत है कि रंगमंचीय आवश्यकताआंका जरूरतसे 
ज्यादह ध्यात रखनेके कारण बाबू साहब अपना कथा- 
वस्तुके प्रति समुचित जागरूकता नहीं दिखा पाओ हैँ । 
गीब्सन और शा और हिन्दीमे भुवनेश्वरक नाट्य निर्देश 
अपने-आपमे साहित्यिक महत्व भी लिअ हुअ रहते 
बाबू साहबके नाटय-निदेश अभिनयके समय आुपयारगी 
भले ही हों, पाठय-सामग्रीके दष्टिकोणसे अनकी सरसता 
संदिग्ध ही रहती है 
मिन समस्या-रूपकोंको नितान्त साहित्यिक दृष्टि- 
कोणसे देखें, तो शांयद थोड़ा-सा निराश होना पड़े, 
किन्तु पिछली दो दशाब्दियोंमें हिन्दी साहित्य, और 
सम्भवतः समस्त भारतीय साहित्यमे गान्धीवादके प्रभावमें 
िखनेवालोंका बड़ा दल तैयार हो गया है । जिस प्रकार 
सोहनलाल द्विवेदीको गांधीवादी कवि और जैनेन्द्र 
कुमारको गांधीवादी विचारक माना जाता है, असी 
प्रकार कह सकते हूँ कि बाबू गोविन्ददास गांधीवादी 
नाटककार हँ । बाबू साहब हिन्दीके नाटककारोंमें अिस- 


ता है। मेरा 
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` चीनके महान्‌ सन्त कन्फ्यूशियसकी दिव्य वाणी 


“यदि आप औमानदारीसे लोगोंका सुधार करना चाहते हे तो कोन अंसा 


चाहेगा । अथवा अपनी गलती नहीं सुधारेगा ?” 


“यदि आप स्पष्ट रूपसे भलाओकी कामना करेंगे तो निस्सन्देह लोग भले होंगे ।' न 
“शासन वही अ॒त्तम है जो अपने अधीनस्थोंको सुखी रखे और जो अपनेसे दुर है, अन्हें आक 
“जो स्वयं अपना हो सुधार नहीं कर सकता, असे दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भला अर्ष 


ही”क्या है ?” 


“जो व्यवहार तुम दूसरोंसे अपने प्रति नहीं चाहते, वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत | 
दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे । 
हि आत्म-संयमके कोरी बुद्धिमानी. कायरतामें और स्पष्टवादिता अझिष्टतामे बदल जाती है .. 
किसी विशाल सेनाके नायकको छीना जा सकाता है; किन्तु किसी गरीब आदमीसे भुसकी र 


नहीं छीना जा.सकता । 


“खानेको रूखा-सूखा भोजन, पहूननेको मोटा कपड़ा, पीनेको शुद्ध जल और सः 
असी ० थतिमें ज्र प. | १. (1-१) ` हारे 
बाँह हो--असी सि भी मनुष्य सदा सुखी रह सकता है ।'' 


— aD Co 
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लिओ मान्य हे कि सामाजिक कथा-वस्तुओंको हे ह, 
समाजके प्रश्‍नोंको गान्धीवादी ढंगसे समझने कज | 
\ 


सलझानेका आग्रह दिखानेवालोंमें शायद वे सर्वोपरि ई 
Kf ९। 


नाटककार, चाहे वह अकांकी लिखे, त्राः 
अनेकांकी, तब तक सफल नहीं हो सकता, और नत 
तक अपने पाठकोंका ध्यान अपनी ओर आर्काधत क्न 
सकता है, जब तक आसके पास कथावस्तुको पेश करेगा | 
मौलिक ढंग न हो, और जब तक अूसके पास जीवान E 
व्यक्त करनेका अपना मौलिक दृष्टिकोण न हो । बर 
गोविददासजीने जीवनको गांधीवादी ढंगसे देखा ह, बौ 
समाजको गांधीजीके आन्दोलनोंके माध्यमसे । मिस 
यद्यपि अनके मौलिक ढंग और दृष्टिकोणको भुके | 
नाटकोंमें खोजनेपर निराश होना पड़ता है, युगके ख़ ' / 
प्रिय विचारोंको व्यक्त करके बाबू साहबने अपरे | । 
युगकी भावनाओंका कुशल चितेरा सिद्ध कर दिया है। गा 


नाटककार गोविददासको अिसी आधारपर साः | 
झनेसे अनके साहित्यमे रस ले सकना सम्भव है । 


जो अपना सुधार कह | 


पित इरे। 


को अपनी मुडी रि ; 


ह 
~ 
ञ्म्‌. 


/चाँदिती, ओर “ यामिनी ” 
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१ 
“ चादिनी ” 

गिर्जाधरके महंत मृगनान धमकी सेनाके सच्चे 
सिपाही थे । लम्बे कद और जिकहरे बदनवाले वे महंत 
धर्मके मामलोंमें वड़े कट्टर थे । हँस-मुख स्वभावके होते 
हुअे भी वे गम्भीर ओर अविचलित मनवाले प्राणी थे । 
अपने निश्चित विचारोंमें- वे क्षण मात्रके लिओ भी 
शिथिलता न आने देते । अनका विश्वास था कि पर- 
मात्माके रहस्योंको वे जानते हैँ और पूर्णतया जानते 
न भी हों तो जिससे क्या ? अुसके विधानों, आसकी प्रेर- 
णाओं और आसके अुद्देशयोंको सोचने, परखने और जान 
लेनेका वे अपना पूर्ण अधिकार मानते थे । 

अपने बंगलेके वगीचेमें लम्बे-लम्बे डग भरते हुओ 
जब वे टहलते होते तो अनके मनमें प्रश्‍न अठता : अमुक 
वस्तुकी रचना परमात्माने किस अद्देश्यसे की है ? असे 
कपण प्रायः अपनी कल्पना द्वारा वे स्वयं भगवानकी 
तरफसे अपने प्रइनका अत्तर लें लेनेकी जिद पकड़ लेते 
थे, और अृत्तर लेकर ही शान्त होते थे । वे भुन लोगों- 
में नहीं थे जो यह कहते हँ कि “हे प्रभो ! तेरे रहस्यों- 
का भेद जानना मानवकी बुद्धिके परे है ।” 

अन्हें प्रकृतिकी प्रत्येक क्रियामें अक अपूव सुव्यव- 
स्थित योजनाके दर्शन मिलते थे । आनकी दुष्टिमे अुषा- 
का आविर्भाव जागरणकी प्रसन्नताके लिअ, दिनका सूजन 
फसलोंको परिपक्व करनेके लिओ, वर्षाका विधान वन- 
स्पतियोंके सिचनके लिओ, सन्घ्याकी अवतारणा विश्रामको 
सूचनाके लिओ और रात्रिका आगमन तिद्रा-सुखके अर्जन- 
के लिअ ही होता है ] 

सृष्टिकी प्रत्येक वस्तुके निर्माणमें औदवरकी किसी- 
किसी प्रेरणाको स्वीकार करके सबकी सार्थकता अंगी- 
कार करते हुओ भी वे न जाने क्यों नारी-जातिके प्रति 
जादरका कोओ भाव न रखते थे । सच तो यह है कि 
स्मियोसे भुन्हे अपार घृणा थी; पर अचरजकी बात कि 
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जिस वातका अन्दे कुछ आन नहीं था । नारीके लिञ्ज 
प्रभु औशु मसीहके कहे हुओ ये वचन कि “हे नारी ! 
आपस मरा क्या सरोकार है 7” महन्त महोदय अकसर 
दुहराया करते थे । बल्कि भुम प्रसिद्ध अल्लेखमे अकसर 


जितना अपनी ओरमे और मिला देने थे कि “कहें तों 
कह सकते हूँ कि स्वयं भगवान भी अपनी जिस रचना 
( नारीकी सृष्टि ) से बहुत प्रसन्न न हुओ होंगे ! ” 
संवपपमे आदि पुरुष ( आदम ) को बरबाद 
करनेवाली नारी अिनकें मतमें अबतक बराबर पुरुषको 
भ्रष्ट करनेका अपना काम करती ही जा रहीहै। | 
नारीकी कायासे कही अविक नफरत जिन्हें नारीकी | 
प्रेम करनेकी बपमतासे थी । 
जिनका कहना था कि परमात्माने नारीकी सृष्टि 
केवळ अिसलिओे की है कि वह पुरुषको प्रलोभित 
करनेका अपना काम करे और अमके प्रलोभनोंके बाव जूद 
भी अससे बेदाग बच निकळनेकी साधनामे भरपूर 
अुतरनेका अपना काम पुरुष करे । मिसलिअ पुरुषको 
सदैव नारीके समीप होनेमें बंसी ही सतर्कता बरतनी 
चाहिओ जैसी कि किसी फन्देके निकट जानेमे बरती 
जाती है । हाँ आजीवन प्रभु औसा मसौहके प्रेमकीं 
जिन्होंने शपथ ली है अन ब्रह्मचारिणी तपस्विनियोंके 
प्रति अनके विचार कुछ अदार अवश्य थे । किन्तु यह | 
सोचकर कि मसीहके लिश ही सही, है तो अंनंका प्रेम | 
आखिर तारीका ही प्रेम न, अन विचारियोंकी अचंचछ, | 
सदा नीची रहनेवाली आँखोंमें, आनन्दकी अनुअूतिमे 
ढुलकते अनके आँसुओंमें और स्वाभाविक अुनकी वाणीकी | 
मुदुल्तामें भी ज्यों ही अुन्हें नारीका आकर्षण दिख ही | 
जाता था; फिर वे झुंझला अुठते और अुनसे बात करते- | 
करते अचानक अशिष्ट और कठोर पड़ जाते थे, और _ 
तुरन्त भुन तपस्विनियोके मंठसे अँसी तुजीसे लम्बे-लम्बे 
उग भरते» हुओ भाग खड होते थे मानोः किसी भारी 
खतरेसे सही-सलौमत बच निकलनेके लिओ अकदम _ 
बेतहाशा भागे जा रहे हों । Se 


अिन महन्तजीके अपनी अक भतीजी थी जो 
अपनी विधवा माँके साथ जिनके बँगळेसे सट अक छोटस 
मकानमें रहती थी । महन्तजी असे अक आदश मठवासिनी 
(तपस्विनी) बनाना चाहते थे । किन्तु वह बड़ी चंचल 
लड़की थी । वह बड़ी सुधर भी थी । महन्तजी धामिक 
चर्चाओमे असका मन रमानेके लिओ जब बहुत गम्भीर 
होकर कोओ धामिक प्रसंग भुठाते तो अकसर असे हँसी 
आ जाती, और जिस बातपर जब महन्तजी असपर 
अवल पडते तो वह अनकी पीठमें लिपटकर अन्हें प्यार 
करने लगती थी । असे अवसरपर यद्यपि महन्तजी 
अपने शरीरसे असे तत्वषण विलग करनेकी कोशिश 
करते थे तथापि भुस कोमल अपत्य संस्पशंसे अन्हें अस 
अक वषण जो सात्विक सुख प्राप्त होता था अससे पल 
रके लिओ पितृत्वकी वह वेदना अनके अन्तस्तलमें 
लहरा झुठती थी जो बीज रूपें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें 
सतत निवास करती है । 

कभी-कभी बाजारसे अकसाथ घर लोटते समय 
जब पादरी महाशय ( महन्तजी) अपनी भतीजीसे 
हरि-चर्चा छेड देते और भावोंके आवेशमे लम्बे-लम्बे 
डग भरने लगते तो अस बिचारीको अनके साथ चलना 
क्या, दौड़ना पड़ जाता था । कभी-कभी वह काफी पिछड़ 
जातीथी और तब रह-रहकर कभी आकाशको देखती 
तो कभी हरी-हरी घासको । अस समय असके गालोंकी 
अरुणिमा और गहरी हो जाती और आनन्दकी अक लहर 
` अुसके रोम-रोममे समा जाती । जिस आह्वादके छलक 
' पड़नेसे असकी आँखें भी चमकने लगती थों । झिसी 
_आनन्दातिरेकमें वह रंगीन परोंबाली पासमें अड़ती कोऔ 
तितऴी देखती तो असे पकड़कर दौड़ती हुओ अपने 
के पास आकर कहती, “काकाजी ! देखिओ न, यह 
सुन्दर है। मं तो जिसे जरूर प्यार करूंगी ! ” 


by 


जीके मिस तरह तितहली गुलाब, सेब, अनार आदिको 
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करनेमे महुंतजीको नारीकी सारी सष्टिको अपनेमें 
समय बीतता था अनका रोष बढ़ता जाता था 


और अक दिनको वात है j अुनके घर काइ. 
करनेवाली बुढ़िया महरीने महंत मुगनानको वताया हि | 
अनकी भतीजीका अक युवकसे प्रेम हो गया है । 

यह सुनते ही महन्तको अंसा लगा कि अनके आ. 
प्रत्यंगमे फाँसी लगा दी गऔ हो । अुस समय वे कपर, 
कर्ममें रत थे । सारा चेहरा सावुतकी झागके भीतर | 
छिपा हुआ था । खंर । किसी तरह अपनेको मभालकर 
गरज अुठे । बोले, “ अँसा कंसे रे? मुखिया ! तू छू 
बोल रही है । असा हो नहीं सकता ।” 

“भगवानका बज्जर गिरे हमारे अपर महत्त 
जो मै झूठ कह रही हूँ । अपने घरकी ब्रात है सपने 
कह दिया, नहों तो हमको वया ? अपनी माँके खाटपर 
पड़ते ही वह रोज रातमे घरसे बाहर हो जाती है। 
किसी रात दस बजेके वाद नदीके किनारे अन दोनोंको 
अक साय टहलते हुओं आप खुद भी देख सकते हुँ । 


मुलियाकी असी दो टूक बात सुनकर महती 
झकझोर आठे । लगे लम्बे-लम्बे डग भरकर कमें 
टहलने; जैसी कि हर गम्भीर बातपर टहळनेकी धुती 
आदत थी । कुछ देर वाद वे फिर आओनेके साग 
आकर खड़े हो गओ और ज्यों त्यों करके डाढ़ीकी अपगी 
हजामत पूरी की । नाकसे कान तक तीन जगह मूतर 
अपनेको काट भी लिया । 

सारा दिन वे किसीसे कुछ न बोले । त्रोध और 

आुद्वेगसे वे भीतर-ही-भीतर सुलग रहे थे । पिता 

और धमंके अक बड़े नेताके साथ भूसकी ण 
भतीजीकी असी धोखाघड़ी ! बापकी न मदद, त अ 
यहाँ तक कि जानकारीके बिना ही लड़की अपता प. 
ढूँढ़ ले और फिर विवाहके भुत्सवमे शरीक होने 
वापको नेवता भेजे तो पिताकी जो दशा होती. 
वही दशा जिस समय महुंतजीकी थी । | यु 

भोजनोपरान्त रातमें अन्होंने बािविल 
'पढ़ना चाहा किन्तु अक पद्य भी न पढ़ ₹ 
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भुसे हवामें दो-तीन वार घुमाया और फिर ओकवार अुसे सुष्टिके लिभरे कवाद करें। सामने नदीके किनारे मजे 
बहत अपर ले जाकर दाँत पीसते हुओ कुर्सीपर खटाकसे 
पटक दिया । कुर्सीका पिछला भाग दो समान हिस्सोंमें 
टट गया और दोनों टुकड़े छटककर दूर जा पड़े । किर 
महंतने धीरे-धीरे किवाड़के पल्ले सरकाओ और बाहर 
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अच वृक्‍पोंकी अक कतार दूर तक चली गऔ थी । नदी 
तटपर चारों ओर सफेद कुहासेकी अक चादर-मी तनी 
थी । चाँदकी किरनें अस चादरको जगह-जगह चीरती 
रे किवाड़ j हुआ झलमल रही थीं । अब महंतके पैर और आगे व 
आकर सहतमें खड़े हुं । सामने समस्त वमुधामें बढ़ सक्रे । अक अनहोती भावना रोम-रोममे समाकर 
पसरी हुआ स्निग्ध चाँदिनीका अवलोकनकर वे भेक असके अन्तरतमको झकझोरने लगौ । अक विचित्र 
वारगी चिहुँक गओ । रातमें दस वरजेके वाद शायद ही प्रकारके संशय और परेक्षानीने असे विचलित कर दिया । 
कभी वे वेकार वाहर निकले थे । अुसनें महसूस किया कि अक रहन जो आसके मनम 


तमाम कठोरताओंके बावजूद भी महन्तकी आत्मामें प्रायः भुठ-अठकर भी आज तक अठ नहीं पाया था, आज 
अक आऔमानदारी और अक अँचा परिष्कार अवश्य अकस्मात्‌ साकार होकर अमके सामने खड़ा है । वह 
था । अिसलिओ रजनीकी आस भव्य और निलिप्त सुपमाके सोच रहा था-- 
समवष होते ही वे स्थगित हो गओ । मुलायम चाँदिनीमे परमात्माने असा किया क्यों ? जो रात असने 
अभिषिक्त आुनके अृद्यानके फलाअ्‌ पेड़ोंकी पातें पगडंडीपर आरामके लिओ, शयनके लिश्रे, दितकी परेश्ानियोको 
परछाओं फेंक रही थीं । मकानपर चढ़ी हुओ चमेलीकी व्रिसारनेके लिओ और आँखें मुँदकर विता देनेके लिने 
घनी वेल अपनी खुशवूदार मीठी अच्छवासोंसे भुस . बताओ है, भूमे क्यों असने दिनमे हजार गुता अधिक 
मधुर निशामें वहीं विरम रहने के लिओ सुगर्धिके देवताको आकर्षक, प्रभातसे अधिक ललित और मूर्यास्तमे कहीं } 
मजबूर कर रही थी । महन्तजी अस मन्द सुगन्ध बढ़कर लावण्यमय बना रखा है ? जित कोमलताओंके | 
समीरको जिस तरह पीने लगे, जैसे, कोओ मदभरी मृदुलतयत सूर्यके तीव्र प्रकायसे दिनमे चकाचोंधसे मुद । 
अपनी कीमती मदिराको स्वाद ले-लेकर पीता है । और जाते हैं भुत मृदुल अँगड़ाभ्रियोंकों जिस प्रकार रात्रिम 
फिर वे मन्थर-मन्थर विचरण करने लगे । भतीजीकी प्रतिभासित करनेमे असका अद्देदय क्या है? जिस 
भुन्हे सुधि ही न रही । बुलबूलहीको देखो, अन्य पक्पियोंकी तरह रैत-बसेरा न 
लेकर क्यों थह जिस तरह रातमें गा रही है ! हृदयमे 
यह जागृतिकी विज्ञेष धड़कन, आत्मामे भावनाओंकी ग्रह / || 
वाढू और शरीरमें यह अवसाद क्यों जिस रातमें बढ़ 4 
जाया करता है? जो रात मानवताकी मुपुप्तिमें अनः 
देखेही बोत जाया करतो है असे परमात्माने अितना 
अपार वैभव क्यों दे रखा है? और किसके लिओ 
आकाशसे पृथ्वीपर सुषमाकी असी अजस्र कविता-धारा 


be १ | 
| 
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बागसे निकलकर वे मंदानमें आथे । साराका 
सारा मंदान जहाँतक आँखें जा पाती थीं, रातकी जिस 
धवल नीरवतामे पोर-पोर डूबी हुऔ थी, महुन्तसे अब 
आग बढ़ा नहीं जाता था । निदान अस भव्यताकों 
निरखनेके लिओ वे रुक ही गओ । रह-रहकर मेंढ़कोंकी 
हैलकी-हलकी टुरटुर मैदानमें सुनाओ दे जाती थी और 
3७ हुरपर बुलबुलकी मनोहारिणी धुन रातमें चाँदिनीमें 


के कर ना 
सकर वह संगीत निमित कर रही थी जिसे सुनकर वर्दे बहाया करता ह र र ८ 
मानव प्राणी विचार-जगतसे अठाकर स्वप्त-जगतमे किन्तु महन्तको आज अपने जिन प्रइनोंका कोभी 


पहुंचा दिया जाता है । अत्तर नहीं मिल रहा था | टी? 
असी समय अचानक असे “मैदानके छोरपर - 
कुहासेमें ढॅके अक पेड़की झिळलमिली छायाकी तरफ | 
साथ-साथ बढ़ती हुआ दो परछाजियाँ दिखाओ, पड़ीं FF 
लम्बी परछाओं पुरुषकी थी जिसकी बाहे प्रैयसीकी 


अव महन्तने फिर चलना शुरू किया किन्तु अन्हे 
भसा लगा, जैसे, वे थककर अकदम चूर हो गे हों । 
आगे बढ्नेकी झुनकी हिम्मत ट्टने लगी । अनकी जिच्छा 
हैओ कि किसी जगह बैठ जाओं और विधाताको असकी 
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गरदनमें पड़ी थीं । रह-रहकर वह असके मस्तकका 
चुम्बन लेता था । अनके अस बनावके बीच आपस्थित 
होते ही वह सब श्यंगार वषण भरमे सजीव हो अठा, 
मानो वह सारा पहिनावा खास अनके ही लिअ तैयार 
किया गया हो । वे दोनों केवळ अक ही तन और अक 
हो मन जान पड़ते थे । 
थोड़ी ही देर बाद वे असी ओर आने लगे जिस 
ओर महन्त बैठा हुआ था । अनके रूपमें मानों महन्तके 
सारे सन्देहों और प्रश्‍नोंका ओक अत्तर मूतिमान होकर 
पास चला आ रहा हो | 
सूथ और बोअजकी बाअबिलकी अमर दिव्य प्रेम- 
कहानी महन्तको नअ रूपमे साकार दिखाओ दे रही 
थी । बाअबिलके “महासंगीत” की दिव्य ध्वनियोंकी 
गूंज असके कानोंमें अठ रही थी । असने मन-ही-मन 
कहा, “ये रातें अँसे ही पावन प्रेमके अनुरूप आदर्श 
आवरण होनेके लिओ ही भगवानने बनाओ हे ! '' और 
वह अन प्रेमियोंके मार्गसे काफी दूर हटकर छिप गया । 
थोड़ी ही देरमें वे दोनों गलबाँही डाले अुसके सामनेसे 
निकले । अपनी भतीजीको पहिचाननेमें महन्तको देर न 


हुआ । भतीजीकी चेतना होते ही वह शरमा गया । असे 
विशवास हो गया कि प्रेमियोंके मिलनमें असी मनोहर 
रातोंका विधान करके स्वयं परमात्मा प्रेमका अनुमोदन 
करता है । 'मनमे यह भाव जमते ही असे जान पड़ा कि 
असने परमात्माकी आज्ञाके विरुद्ध आचरण किया हे 
i किर तो अक दम लज्जित और भयभीत वहाँसे वह 
भागा जंसे वह अस मन्दिरमे घुस रहा था जिसमें पैर 
रखनका असे कोऔ अधिकार न था । 
२ 
“यामिनी” 

यामिनीके माजरेका भेद कुछ खुल नहीं रहा था । 
जूरी, जज और सरकारी ककीछ सभी सर मार रहे थे, 
परतु असलियतका पता लग नहीं रहा था । पैरिसके 
समीप अक बड़े कस्बेके प्रसिद्ध जमींद;र वरमद साहेबके 
परिवारमे यामिनी मजदूरिनका काम करती थी। 


` आसके पाँव भारी हुओ और मालिकोंको अिस बातका 
अत 
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पता न था । अन्तमें दिन पूरा होनेपर अकरात अपने | 


घड़सालकी छतपरके कमरेमे वच्चेको जन्म दिया 
अके मालिकोंको जिस वातका भी पता न हुआ | |; 


यामिनीने बच्चेको खपा डाला और बरमद गाह ह. 
बागमें ही कहीं गाड़ दिया । पुलीसको जिस घटनाड़ी हे 
खबर मिली । आसने बच्चेकी लाश बरामद कर हो | ऱ्य 
भ्रूणहत्याके अपराधमें यामिनी अदालतके सामने फ जौ 
की गऔ । 
रख 

असे तो नौकरानियोंके हाथों होनेवाली सामाय होत 
भ्रूणहत्या जेसी हो यह घटना भी थी, परन्तु उब तक 
यामिनीके कमरेकी तलाशी ली गओ तो वहाँ नवजात नती 
लिओ गदिया, कलोट, झबला, कंटोप आदि सारे पिठे ही 
कपड़े मिले और पता चला कि पिछले तीन महीने "9 गमी 
रात-रातभर जगकर खुद यामिनीने ही वे कपड़े कारे 
और सिअ थे । अुसने रातमें जलानेके लिओ जिस 
दूकानसे मोमबत्तियाँ खरीदी थीं भुस आदमीका बयान बोल 
हो जानेपर किसीको यह सन्देह न रहा कि बच्चेके वे अपर 
कपड़े यामिनीके ही सिओ हुओ थे । असके बाद धू डा 
दाओका बयान भी हुआ जिसको यामिनीने अपने गरम असा 
सूचना दी थी । कहीं पीड़ा रातमें आरम्भ हु और मनमे 
वह दाओ मददके लिओ अस समय न पहुँच सकी त दिखा 
असी हालतमें यामिनीको खुद क्या-क्या करना हग || बच्च 
यह सब भी अस दाओते यामिनीको समझा रखा पा! कोन 
दाओने अपने बयानमें ये सारी बातें कहीं । वर 
पैदा हो जानेपर यामिनीको बरमूद साहेब चका 
अलग कर देंगे । अस दशामें असके लिओ दूसरी तौर नहो 
 ढूँढ़ देनेका आश्‍वासन भी दाओऔने असे दिया था । ५ | करअ 

जब दाऔका बयान समाप्त हो रहा था *' नेक व 
समय वरमूद साहब भी अपनी पत्नीके साथ | ` बरमूद 
जोड़ीपर सवार कचहरीमे आओ । अपने अचे खानदार्ती पिता. 
गरूर रखनेवाले कसबेके सबसे बड़े जमीदार त नी 
नौकरानीकी करतूतसे बेहद खफा थे १ कि पाया, 
समझते थे कि असने अनके खानदातके नामी || ज्र ह 
लगाया है । वे दोनो अँसे झुंसलाओ हुओ थ मिड यह छो 


थे मामलेकी पूरी सुनवाओ हुओ बिना ही पा 
फाँसीकी सजा दे दी जाओ ! अदालतके कमर 
ही अने दोनोंने यामिनीपर गालियोंकी बौर्छ | 
कर दी। 
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अपने और मुजरिम जो लम्बे कदकी अक काफी सुवर 
देया। | लड़की थी और अच्छे घरकी मजदूरिनोसे कहीं ज्यादा 
| फिर | पढ़ी-लिखी थी, अनके कोसनके जवात्रमें केवल रुदन कर 
हिक | रही थी । किसीके कुछ भो पूछनेपर रोनेके सिवाय वह 
नावी | कोओ और जवाब नहीं देती थी । अन्तमें अदालत अिस 
; ठी। नतीजेपर पहुँची कि अभियुक्तने यह भीषण काण्ड ब्रेबसी 
| पण | भौर अुन्मादकी अवस्थामें किया है । बच्चेको जीवित 

| रखने और अुसको पालने-पोसनेकी जिसकी नीयत साबित 
माय होती है । यद्यपि जजने जिस तरहका कोओ फँसला अब- 
ज्र 


तक नहीं सुनाया था फिर भी जज और जूरी भिस 
नतीजेपर पहुँच चुके थे और जिस तरहका विचार होते 
ही जज-साहत्रके रंग-ढंगमे कठोरताकी मात्रा कुछ घट 


गे ७७ गाञी.थी । 

काटे | : 

ई | ओक अन्तिम बार और जजने यामिनीसे कुछ 
वा | वोलवानेका प्रयत्न किया । वे चाहते थे कि यामिनी अपना 
के वे अपराध समझे और असे स्वीकार कर ले । जिस बार 
रबुग |` जज-साहत्रके शब्दोंके अृच्चारणकी ध्वनिसे यामिनीको 
रभवी | अंसा लगा कि वे असे फाँसीकी सजा नहीं देना चाहते ह । 
[गौर ` मनमे असा विचार आुठते ही भुसकी चेष्टामें कुछ परिवर्तन 
घ तो | दिखाओ पड़ा और जजने यह भाँप लिया । बोले--“मेरी 
हो || बच्ची ! तुम जितना बता दो कि भिस बच्चेका पिता 


कोन है ?” 


पहिले भी यह प्रश्‍न यामिनीसे कओ बार पूछा जा 
चुका था किन्तु हर बार मौनके सिवा असने कोओ मुत्तर 
नेहों दिया था । जिस वार यामिनीने गरदन अपर अुठा- 
कर अपनी आँखें सीधी मालिक और मालकिनपर गड़ाओं । 
जके कषण बाद ही बिना अटक वह वोल अुठी-“श्रीमान्‌ ! 
*रमूद साहेवके भतीजे वरहेम साहेब ही जिस अभागेके 
पिता हूँ!” 
र न मूंहसे यह वाकय पग भी न 
कं नरर मी अनकी पत्नी दोनोंके दोनों अक 

तमा अठे और बोले,-“झूठ, सरासर झूठ ! 


पह छोकरी डा 


डाञिन है, डान ! ” 


भजने. तुरन्त डाँटकर भुन दोनोंको चुप कराया और 
पामिनीसे कहा,--'अब तुम सब कुछ साफ-साफ 


फिर 


रा, भा. ६ 
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कह डालो । किसीसे' डरनेकी कोऔ जरूरत 


खोळकर 


नहीं!” 


` यामिनीकी हिम्मत बढ़ गओ । अवतक जज और 
जूरांका असने अकदमं कठोर और वञ्च- 
था पर 


जनः 


हः 


य समझ रखा 

न्वु अव अनकी बातें असे मरहमकी तरह लग रही 
था र अुसके घायल हृदयको अनसे कुछ सान्त्वना मिळी 1 
असन कहना शुरू किया-- 

“श्रीमान्‌ ! मिस्टर बरहेम ही रिस अभागेके 
पिता हैं । पिछले साल व्रसन्तकी छट्टीम जव वे यहाँ 
आओ हुओ थे असी समयकी यह बात है ।” 

“ मिस्टर वरहेमका पेशा क्या है ?” जजने पूछा । 

“वे कहते थे कि शाही तोपखानेमे वे अक बढ़े 

फोजी अफसर हूँ । वे दो महीने यहाँ मिस्टर बरमूदकी 
कोठीमें टिके थे । यहाँ आनेके दूसरे ही दिनसे अन्होंने 
जव मुझे रह-रहकर निहारना शुरू किया तो पहिळे तो 
मैने कओ दिनतक कुछ भी न समझा । फिर मुझे जरा 
अकेली पाते ही वे कहते, म॑ बड़ी खूबसूरत हूँ और अन्हे 
बहुत अच्छी लगती हूँ । दुनियामे मेरा अपता कोंओ 
नहीं है । कोओ जो अपना होता तो अससे कुछ सलाह 
कर लेती । मुझे अुनकी बातें अच्छी लगने लगीं। 
अकेले प्राणीको असी वातोंका सुनना बड़ा अच्छा लगता 
है । सो मँ अनका विरोध त कर पाती थी; “निदान वे 
मुझसे प्रतिदिन प्रेमका निजहार करने लगे । ' 

“ श्रीमान्‌ ! मेरे न पिता हूँ न माता । न माओ 
है न बहिन । मेरा कोओ अपना नहीं है हुजूर ! मिस्टर 
वरहेमकी प्यारभरी कोमल-कोमल बातें जब में सुनती 
थी तो मुझे असा लगता था जैसे किसी बड़े दूर अज्ञात 
देशमें रहनेवाला मेरा बड़ा भाओ मेरी दीनताका 
समाचार पाकेर मुझे देखने चला आया हो । अक 
दिनकी बात है मिस्टर बरहेमने कहा, “आज शाम 
नदीकी तरफ चलेंगे जिससे हम लोग बिना किसोको 
कोऔ असुविधा पहुँचा अपने मनकी मव बातें कर 
सकें ।” मैने साय जाना मंजूर कर लिग्रा ।' मुझे क्या 
वता था कि क्या होनहार है ? मन करता था कि जोरमे 
रो पडूं । मँ कुछ भी न कर सकी । बड़ी मन्द-मन्द भौर 
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सोंधी-सोंधी हवा बह रही थी । रात भीनी-भीनी चाँदनीसे 
डहुडह बिछली हुआ थी । मं शपथपूवक कहता हू 
श्रीमान्‌ ! मै कुछ न कर सकी और मिस्टर बरहेमने 
बड़ी मनमानी और बेरहमी की । में अनके साथ दुनि- 
याके आखिरी छोरतक जानेके छिओे तैयार थी पर वे 
शीघ्र आनेका वादा करके अकेले ही चले गओ । मुझे 
पता न था कि मेरे पाँव भारी हो गभे हँ । यह तो अनके 
चले जानेके अक महीने वाद मुझे मालूम हुआ । | 
सतती बात कहते-कहते यामिनी फूट-फूटकर 
रोने लगी । जज-साहबको मंजबूर होकर कुछ देरके 
लिओ अदालतकी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी । यामिनी 
जब कुछ स्वस्थ हुओ तो जजने पितापनके भावमें भरकर 
कहा, “मेरी बच्ची ! फिर कया हुआ ? अपना बयान 
पूरा कर डालो ! ” 


तो मैने मिडवाअिफ ((दाओ) बुददानीसे सब हाल कह 
सुनाया । भुन्होंने मेरी हर तरहसे मदद करनेका वचन 
दिया । मैंने अुनसे पूछा कि अगर अधिक रात गे प्रसव 
वेदना शुरू हो और दाओ न आ सकें तो मँ क्या करूंगी ? 
भुन्होंने मुझे सब कुछ समुझा दिया और अूनकी बताओ 
हुओ बातें बादमें मेरे बड़े काम आओं । मैने बच्चेके 
लिओ कपड़े तैयार करने शुरू किओ । अक-अक बजे 
राततक जाग-जागकर मैंने ये सब कपड़े सिओ थे । मने 
अपने लिओ दूसरी नौकरी भी ढूंढनी शुरू कर दी क्यों 
कि यह मँ जानती थी कि बच्चा होनेकी खबर पाते 
ही हमारे मालिक-मालकित मुझे अपने घरमें अक क्षण 
भी न रहने देंगे । जिस झमे लेसे छुटकारा पाने के पहिले 
में अस घरको छोड़ भी नहीं सकती थी क्यों कि मेरे 


Ss beth 


` लेनेभरको पैसे नहीं थे । बल्कि भुस समय तो यह फिक्र 
थी कि अपने अपर तकलीफ आुठाकर बच्चेके खर्चके 

लिओ जितना अधिक बचाधा जा सके बचाया जाओ ।” 
“तब तो तुम असे मार डालना नहीं डाहती थीं ?” 
“नहीं नहीं, कभी नहीं ।'' 

- “फिर मारा ही क्यों” 


4 मुझे जब यह मालूम हुआ कि मुझे अवधान है ' 


“पास अकदम अलग होकर अपनी अलग गिरस्ती जमा 
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“कहाँ मारा मैने ! वह तो बात ही बिगड़ गजी । 
जसा सोचा था वैसा हुआ कहाँ ? वह तो असके ह 

ही सब हो गया ।, अस समय म॑ रसोऔ-घरमें बर्न 

मल रही थी । मालिक और मालकिन सोने चले गने थे 
में जीना पकड़कर छतपर चढ़ गऔ । वहाँ पहुँचते-पहुंक 
फर्शपर गिर पड़ी । खाटको में गंदी नहीं होने देन 
चाहती थी अिसलिओे जमीनपर ही पड़ी रही । अक पट 
तक मै दर्दमें तड़पती रही । कौन जाने शायद दो ग्र 
तीन घंटे हों गअ हों । जितनी पीड़ा मुझे हुओ कि क्र 
कहूँ ? बस तभी रोम-रोमसे पसीना छूटने लगा । व्यव 
जाती रही और अपने नन्हे-मुन्नेको मैंने गोदमें झूठा लिया। 


“असे देखकर बहुत खुशी हुओ । श्रीमती बुद 
दानीने जैसे-जैसे समझाया था मैने वैसे-ही-वैसे किया। 
बच्चेको मैंने बिस्तरेपर लिटा दिया । तुरन्त ही मुत्र 
फिरसे पीड़ा होने लगी । ओह, जिस बारका दर्द ते 
प्राण ही हर ले रहा था । मै मूँहके बल गिर पड़ी। 
फिर पीठके बल फर्शपर लेट ग॒ओ । फिर सारे बदं 
पीर फैल गओ और अक घंटे या शायद दो घंटेतक की 
ही बिथा होती रही । अन्तमें वैसा ही अक दूसरा तदह 
मन्ना और आया ! ओह, अक और ? अब अक || 
दो-दो थे । मिस दूसरेको भी मैते पहिलेके ही 1 
लिटा दिया । म॑ भी बिस्तरेपर अनके पास जां 0 
अस समय मेँ अक अथाहमें जा गिरी थी सि 
से पार पाना अपने बसके बाहर समझने लगी | १ वा 
बार अपने मनसे सवाल करती, अक नहीं दो 
क्या यह सच है ? क्या यह संभव ! में किस | 
अहे पाळ संगी ? भेरी तो महीने भरली भ 
कु तेजस ही रुपअ हे । अकका पाप तो 
आमदनौसे किसी तरह मँ कर ले जाती। ५६ 
केसे पालगी ? 

“मेरी जिस चिन्ताने मेरा माथा घुमा द्या | 
मैंने सोचा जिन दोनोंमेंसे अक ही रहता 
कौनसा अक ? यह प्रश्‍न आ खड़ा है 
बताती कि कौनसा अक ? मुझे जान पडा 
चकरा रही है, मकान काँप रहा है और और 
फटकर टुकड़ा-ट्कड़ा अूड़ा जा रहा € 


प्र १ 
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किस समय अपनी तकियासे आन लालोंको ढॅप दिया 


था | तकिअपर अपना सिर पटक-पटककर मँ सारी रात 
रोती रही । जब सवेरा होनेको आया तो म॑ विस्तरे- 
परसे नीचे अुतर आओ । तकिया हटाकर अन्हें देखना 
चाहा तो देखी कि वे दोनों मर चके थे । मैने न्हे 
अकसाथ ही गोवमें भर लिया । सीढ़ीसे अतरकर 
वगीचेमें आओ । मालीका फावड़ा झुठाकर जितना गहरा 
खोद सकती थी, दो गढ़े अक दूसरेसे काफी दूर खोदकर 
अन्हें जमीनदोश किया । मैने सुन रखा था कि मरे हुओ 
बच्चे पास-पास रहनेसे आपसमें बातें करते हँ । अिसी- 
लिओ कुन्हें दूर-दूर गाड़ा ताकि वे अपने माता-पिताके 
-बारेमें आपसमें कुछ बातें न कर सकें ! 

“ असके बाद मे अपनी कोठरीमें आओ । मैं 
जितना टूट चुकी थी कि अक बार जो बिस्तरेपर पड़ी 
तो फिर आठ न सकी । कामपर न जा सकी तो 
मालिकोंने डाक्टरको देखने के लिओ भेजा । मेरी जिच्छाके 
विरुद्ध डाक्टरोंने मेरी जाँच की । फिर डाक्टरने 
पुलिसको खबर दी । जो-जो मैने किया था अुनसे भी 
सच-सच कह दिया । और जो-जो छिपा रखा था असे 
भी साराका सारा सच-सच आपके सामने बयान कर 
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दिया । अव आपको जो भी आवे मेरे साथ कीजिओ। मेरे 
अपर जा भी बीते सब सहनेको तैयार हुँ ! ” 


यामिनीका बयान समाप्त हात-होते ज री-जनोंमंसे 
कअं रूमाळमे अपनी आँखे पाछ रहे थे और अदालतके 


केमरंम जो औरतें जमा थीं अनमंमे कितनी ही 
हिचकियाँ ले रही थीं । 


जजने प्रश्‍न किया : 
“ वागमें किस तरफ दूसरा बच्चा गाड़ा तुमने ? ” 
“आपको कौनसा मिला है ? ” 


“वह जिसकी छाती भीतर धॅस गओ थी । ” 


“हाय ! तो दूसरा कुओंके सामनेवाळे कचनारके | 


पेड़के नीचे है |” 


जितना कहते-कहते वह अनाथ लड़की वेदनासे 


असा करुण विलाप करने लगी जिससे मुननेवालोंका 
कलेजा फटने लगा ! 


न्यायाधीशने भुठते-अठते कहा : 
“तुम बेगुनाह हो ! हम तुम्हें छोड़ते है । तुम 


जहाँ जाना चाहो, जा सकती हो ! ” 
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झिस बार जो 'माता' आओं तो बड़े समारोहके 
साथ आओं । चन-वनकर बच्चोंकों साथ लेती, अपने 
आँचलमें लपेटती चली गओं । और चलते-चलाते जा 
छूट गअ अुनपर अपने आगमनके समारोहके चिह्न 
छोडती गं । अनगिनत बच्वोंकी ज्योति झपट ली । 
अनगिनतको विकलांग बना दिया । अनगिनंतके शरीरकी 
त्वचापर अपनी अपराजेय महिमाके अंकगणितके प्रश्‍न 
लिख दिअ; तब गओं.। जिस समारोहमें जिन्दगीकी 
घड़कनें कहींपर तेज हो गओं थीं, और कहींपर अकदम 
स्थिर; स्थगित ! 

' अक नम्बर 'की खोलियोंके कवूतरखानोंके बच्चों- 
की किलकारियोंको खामोश करती हुऔ माता मैदान 
पारकर 'नऔ खोली ' के “क्वार्टरों' की भूलभूळूयामें 
जा बिराजीं, और सुबह,-दुपहरिया,-शाम,-अघरतिथा, 
अपने आँचल भरने लगीं । लगता था, दो-चार दिनके 
अन्दर ही जिन गलियोंमे किलकारियाँ और लोरियाँ 
सूननेको न मिलेंगी । क्वार्ट रोंकी कतारोंमे सन्ताटेको 
अक गहरी-भारी गूंज काँपने लगी थी । 

सातवीं खोळीमे रहनेवाला लोहारखानेमे काम 
"करता था । अुसने आँखें फाड़कर कहा--“ जानते हो 
क्या आर्डर निकला है ? जिसके घरमे ' माता' निकली 
हैं, वह अगर अस्पतालको खबर नहीं करेगा तो असका 
'नम्बर' बन्द हो जायगा । बोलो, अव क्या करोगे ?” 
ओर असने अपने ओठोंको बड़ी सस्तीसे बन्द कर लिया, 
मानो वह अपने भीतरसे किसी तरह निकल आते हुओ 

` प्राणोंको रोक लेना चाहता हो । असके चेहरेपर मेह 
बरसने लगा । : आंधी अबतक नहीं आओ थी । अपनी 
जिन्दगीसे कुछ माँगकर संजो लेनेकी व्याकुलता असके 
चेहरेपर घनीभूत हो गऔ थी । 


दसवें तम्बदकी खोलीमें रहनेद्राला जो ढलाओ- 


“श्री नन्दकुमार पाठक | 
00000700090090000595905909०0 
मरें । हम सेवा तो कर सकेंगे । डावररको खवर कशे 
तो जालिम अिन्हें 'सेग्रिगेसन कैम्प ' में ले जाकर पळ 
देंगे । वहाँ हमारे बच्चे विछबिलाकर मर जाओगे |” 

“ सोलह नम्बरका लड़का वहीं जाकर मरा | ग्रह 
कुछ अच्छा था, वहाँ पहुंचा कि मरा । 
“और बाऔसवेंकी भी तो वही हालत हुओ।” 


“पंतीस नम्बरवालेक्रे तो दोनों ही लड़के के 
गओ, भाऔ । हाय ! हाय ! कोन है पँतीसमें !” 


a तालका = 


हि 


` “अरे, वही बिजली-शापका छबीलदास ।' 
नालीको खुरेचना छोड़कर मेहतरने कहा 
“ मातादीनका क्या हाल हुआ जानते हो ?' 


53202 2885 अंक: 3 3222 जात 


चणा 

अपने मरे बच्चेको लिओ मिट्टी देने जा रहा | 
डाक्टरने देख लिया; रिपोर्ट कर दिया । असका नम्र | 
बन्द हो गया । अ्‌सने डाक्टरको बताया नहीं थाहि | 
असके घरमे माता निकली हे । 

क्र कः के 

खोलियोंमें सन्नाटा छाया हुआ था । आज हा 9 
को मालम हुआ, डाक्टर नर्सोके साथ खोलियोंम धू र | 
हँ; जिस-जिस घरमें 'केस' होता है, ओके 
रिपोर्ट हो रहा है । 'नम्त्रर' बन्द हो रहा है, और 
को 'सेग्रिगेसन कैम्प ' में लादकर भेजा जा रहा है 


= १ ~ बा 
'बैलट शाप के मिस्त्रीने कहा--' यह कसी 
है? डाक्टरको क्या हक है घर-घरम घुस बुरी. 
देखनका ?” 

कही 


a3 


"पेंट शाप' के 'चार्जमंन' मनसुखन 
“आओ, सरकार भी कया करे? चुप करे 
जानते हो ? अक बार मसातघाटकी तरफ जाकर 
क्या हाल है ?” 


“ क्या हाल है?” - 


Fes 


ह 


हा- 


टररतस्रशण्काराकाजण्कारणा , / षष जा 


दी 


है 


“ डरके मारे औरतें जाती है बच्चोंकी लाल 
लेकर । मिट्टी ठीकसे दे सकती नहीं । और रातको 
सियार आदि जंगली जानवर आकर “ मिट्टी को निकाल 
लेते हैं । वहाँ दिनमे भी सियार और कुत्तोंमें लडाओ 
होती रहती है । गीध और कोवे मँडराते रहते है ।” 

“तो, बताओ क्या हो ?” 

वेंकट नरसँयाके तीन लड़के थे । आठ, पाँच और 
तीनके । बुढ़ापेकी तीन लाठियाँ--गोली, अधकचरी-- 
जिनके सहारे बुढ़ापेको ढोनेकी योजना थी । असके घरमे 
“माता ने जब पदार्पण किया तो लोगोंने लम्बीःसी साँस 
खींचकर कहा--“ जब सूखी लकड़ीमें कोपलें अगीं और 
तुफानका बिसी समय आना हुआ । हाय ! जिसके धर- 
मे न मालूम क्या होता हे?” 

नाली साफ करनेवाले वाँसको कन्धे से अड़ाकर मेहतर 
बोला-- बाबू, तुम्हारे घरके सामने नीमकी पत्तियाँ 
गिरी है । तुम्हारे घरमें ' माता ' है । मँ डाक्टरको 
रिपोर्ट करूँगा ।” 

बंकट गिड़गिड़ाया,--''भाओ आफतका मारा हूँ । 
'अँसा न करो । तुम्हारे घरमे भी बच्चे हं |” 

“हाँ, हे तो, लेकिन हमारे दुख-दर्दमें कोओ नहीं 
दौड़ता बाबू, तुम्हारे 'दुखमे सभी दौड़ पड़ेंगे क्योंकि 
उम लोगोंके पास पैसे हँ । कुछ दो भी । ”--बेंकटने 
चुगचाप अक रुपया जेवसे निकाल. कर दे दिया और 
भुसकी पत्नी निकली तो कुछ चावल भी डाळ दिअ । 

_ दोपहरी ढलते-ढलते लड़का समाप्त हो गया, तो 
(केटने अपनी पल्नीसे कहा--“ चुप-चुप, चीखों मत, 
गरिम रोओ । आवाज सुनकर लोग रिपोर्ट कर देंगे । 
अमी दुसरे लडकेकी हालत देखो । अुसको अुगकर 
"टर “सेग्रिगेशत ! में डाल देंगे । “माँ चौखको पी 
गओ । सिसकियाँ बेसम्हाल हो गओं । 
सन्ध्याका झुटपुटा होते ही पड़ोसवालोंते सलाह 
ऽ संभलके काम करना, भैया, नहीं तो हम सब मी 
गे। हमारे घरोंका भी वही हाळ है । कोओ देख 
छेगा तो केह देगा । डाक्टर आञेगा और सभी घरोंका 


"५७.० 
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हाल जान लेगा । मर्द कोओ मत जाओ, सिर्फ औरतें छे 
जाअ । वहाँपर और लोग रहते है । कुछ दे देने 
“मिट्टी? दे देंगे । ” a 

करुणा, ददं, चीख, आह, और जिन सबोसे बड़ा 
जीवनका मोह और अससे भी बड़ा भविष्यका विश्वास I 
करुणा, मोह, विश्‍वास ! कौन सबल ? कितना सबळ ? 
किससे सवल ? 

भुधरसे अक चीख आओ । यह बंकट नरसैयाका 
दुसरा लड़का बुझ गया ! अरे, रे,........मना करो अमे, 
शितना जोरसे रोती है ! अधर कहीं कोओ डाक्टर भा 
रहा हो तो क्या होगा ? अमी अक और लड़का हैँ 1 
भुसका मुंह देखेगी कि नहीं ? हमारे भी वाल-बच्चे हा 
वह तो हम सोको ळे टृबेगी । 

“ भाऔ, रोते भी तो दो असे । अुसका लड़का 
मर गया है, वह रोओ भी नहों ! ” 

“केसी वात करते हो यार ? और क्रिसीके बच्चे 


मरे हैँ कि नहीं ? सभी घर तो बीरान हो गअं हैँ! 
जाकर मसान-घाटमें देख आओ । लेकिन कहीं किसीके 
घरसे रोनेकी आवाज. सुनते हो ? ग्रह दूसरी मौतकी 
बला कौन बुलाओं ? ” 

मरे हुओं बच्चेकी माँको चुप करा दिया गया । 
चीखका तूफान थम गया । थाम लिया गया,क्योंकि अभी 
अक लड़कां और था । वह भी चारपाओपर पड़ा था । 
हाय री दुख-सुखसे परेकी स्थितिमे जीवित रहनेकी 
परवश वास्तविकता ! करुणाके सामने मोहकी यह 
परवता ! मोहके सीनेपर भी तो विइवास खड़ा 
रहता है ! र 

हाँफते हुओ स्वरमे अक व्यक्ति बोछा--“ बरुधर 
चौदहवों लामिनमें डाक्टर पहुंच गड । साथमें नर्स है । 
हर खोलीकी तलाशी ले रहे हूँ ।” 

बेंकट नरसंयाने अपनी पत्नीसे कहा--“ असको | 
कपड़ेमें लपेटो ।” 

पत्नीने कहा--“क्यो?” ° | 

«जलदी करों, डाक्टर आ रहा है । लपेटो और 
म॑ अपर चढ़ता हूँ । मुझे दो, म॑ अभी जिसको अपर 
छतपर रख देतां हूँ'। 'शामको देखा जाअगा ।” ' 
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“नहीं, डाक्टर साहव । --आवाज जरा भी नह bd 
; ह्‌ 


“और अपर गीध आ जाओ तो ? 


“तो क्या ? वह मुर्देको खाओगा । लेकिन डाक्टर डगमगाऔ [supe ल लीजिओ । अभीतक ते ¢ 
तो जिन्दाको खा जाओगा । जल्दी करो ।” माताने 'माता' की कृपा हे हमपर । 

अपने मत लड़केकी मिट्टीको लपेटा और सीनेमे सटाकर “सिस्टर, अिन्हें 'टीका' दे दो ।“--और मभ प्र 

तकी । आँखें सूखी ही थीं । जीवनके मानचित्रपरकी चले गअ । £ 
यह मिटी हुआ रेखा है । दूसरी रेखाको सँभाला, री 
तीसरीको सँभालो । जिन्दगीका मानचित्र मिटने मत दो । शाम होते ही ट अमीत सा हल्की-सी काली ड 
मत्यका जीवतमे सामंजस्य ! जीवनका मुन्युमे सामंजस्य । चादर तान खोलियोको सिरहाने उल सो गया । मदा र 
झो जिन्दगीका मानचित्र--रेखा, रेखाओं . . -। लेकिन अस पारतक FU वि जहाँ ब्ला “मिदि हे 
यह तीसरा बच्चा ? जिसका क्या होगा * पहुँचाऔ थीं और दो-चार फावडे प F 
- ब्रॅकट नरसँयाकी पत्नीने कहा--“ पीछेकी नीचे अुन्हें सुला ह्या जाता'था। बेकट नरया | व 
लाञिनकी सोलहवीं खोलीवालेको जानते ठ असकी पत्नी य मृत लड़ेकेकी मिट्टी लकार व र र 
"बयो ? जानता हूँ । रामाधीन होगा । वही न! ' सिद सोत कर चली | सोहकी बाद जिन्दगी हे द 
४ असने घरके सामनेके दरवाजेमें ताला डाल शारी पाँव दुखोंके ५ बाद श । एही = 
लार । पीछेसे आता-जाता है । असके घरमें भी देखनेका समय भी नहीं । चोलनेःिलछ हि ग्र | त 
"माता' निकली है । घरकी नालीको भी वह सूखा नहीं । स्थिरको गति समेट लेती है । अभी ग धे | « 
अुसका अक बच्चा है जिसे मौतकी पहचान नहीं हुए! वे 


रखता है। बाळटीमें पानी जमा कर चोरीसे बाहर 
आकर फेका करता है जिसमें कोऔ जानन ले। डाक्टर 
समझेगा, जिसमें कोऔ रहता ही नहीं है । जिसलिभे मेँ 


मैदान पार करते ही बेंकटने कहा-- पतो बहला | 
हूँ, यहीं रख दो । कोओ दयावान होगा तो मिटर ह दर 


प तो कहती हूँ जल्दीसे जिस बच्चेको असके घरमें देगा । नहीं तो कोओ देख लेगा तब १९ न 
हि नः ˆ माँने बच्चेके अकड़े हुओ शवको सीनेसे सर्ट र 
ठीक कहती हो । अच्छा, तो, तुम जाकर कह रख दिया । अँधेरेमे मुंह नहीं देख सकी। रो | पा 
आओ । मूँ अभी अिसे लेकर आती हूँ ।” बेकट नरसैया सकी--चीख भी नहीं सकी ।. कोओ सुन ले सकता की जा 

जिस बच्चेको भी लेकर चला । हारी-थकी, घावोंस भरी आकर पकड़ लेता--कौन हो तुम ? क्यों यहाँ म + सा 

जिन्दगी अक पलके लिओ भी ठहर नहीं सकी । वह ठहर रख रही हो ? दुखमें जरा सुख मिलतेको हो तो * अंध 

नहीं सकती । दर्दकी-चीखें अस तनावंपर पहुँच ग थीं भी नहीं मिळता ! हा दा 

जहाँ भूसका स्वर नहों होता । वह प्राणोंकी अन्तर्धारामे तीसरा लड़का मौतसे लड़कर बच रहा है! १: 

ह शरीरपर मौतके चंगुलोंके निशान अभीतक मौजूद ह टे 

खट ! ल । 2 ne -- ; यह जब खेलते-खेलते मिट्टी खाने लगता द ; ड 

_बेंकट और भूसकी पत्नीकी जिन्दगी जोर जोरसे Re माँ जिसके मुँहसे [Et (ली र ~ मे 

लगी । लाशोंपर पाँव रखती हु, अंपने कलेजेके आह ! वह अपने बच्चोंकी गमि (2. शा 

टुकड़ोंपर पांव रखती हुओ, क्योंकि भुसे आगे जाना है। मिट्टी भी नहीं दे सकी । पत्तीग ही 

कंसे रुके? किसके लिओ रुके ? मोहने दर्दको पकड़कर मिट्टी मिले या न मिले, 'जिन्दगीकी ह स 
gpd दक व्हा -मिट्टीपर चलना ही है । मौतपर मिट्टी झो; वुखा 
दरवाजा खुला । डाक्टर भीतर पहुँच गया । जिन्दगी । वह. मौतके आगे बढ़कर चलेगी । र 
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“हिरस्टो बोटेव , जिसका कि नाप अमर हों गया है. लेवी 


RTT ळय 


बलगे रियाके प्रमुख भुन लोगोंमेंसे जिन्होंने अपना 
तन, मन और सारा जीवन देशकी सेवामें लगा दिया 
अक ह्लिस्टो बोटेव थे । ये बहुत विचारशील थे । अपने रचनाओं प्रकाशित की । स्वाधीनतामे साँस छेनेकी प्रबळ 
राष्ट्रीय गीतों द्वारा जिन्होंने ५०० सालसे तुर्क साम्रा- अिच्छाने अ्िन्हें तर्क मत्तामे लोहा लेनेपर मजवर 
ज्यमें जकडे हुश्रे वलगेरियनोंको स्वाधीनताकी लड़ाओके कर दिया । 
लिओ भुकसाया था । वलगेरिया जैसे छोटे-से राज्यमे 
बहुतसे प्रतिभाशाली लोग हुओ किन्तु अनमेंसे कुछ ही 
कवि अंसे हुओ हँ जिन्होंने अिसके सौन्दर्य और लोगोंके 
दुख-दर्दका वर्णन किया हे । मगर कोओ भी साधारण 
व्यक्ति और पत्रकार, कवि और क्रान्तिकारी बोटेवकी 
तरह न हो सका । विचार और क्रिया, कलम और 
तलवारके साथ बिना किसी प्रकारकी झिझक और स्वार्थे 
वे पूरी तरहसे लोगोंकी सेवामें लगे हुओ थे । 


भड़काकर अक गृरिला वँडका संगठन किया । असी 


समय कओ समाचारपत्र निकाले और बहुत-सी राष्ट्रीय 


बोटेव अपने साथियोंसे कहीं अधिक दूरदर्शी थे । 
जिन्होंने अनुभवसे जाना कि ब्रलगेरियाके भीतर आपसी Es 
आतृभावसे ही सव दुख-दर्द दूर किओ जा सकते i, | ी 
जिन्होंने असे लोगोंका संगठन किया जो मानवजातिकी 
भलाओमे लगकर समानता और श्रातृभाव फँलाभे । 
वलगेरियाकी समृद्धिके लिओ जिन्होंने क्रान्तिका पहला 
कदम रखना ही अुचित समझा । अिससे न केवल 
तुकॉका विनाश हुआ वरन्‌ वळगेरियाकी स्वाधीनतामें 

बोटेवके कामोंकों भली प्रकार समझनेंके लिओ जरासी भी बाधा पहुँचानेवाले सभी दुष्मनोंका सफाया 
वळगेरियाका वही नक्शा सामने रखना चाहिओ जिसमें हो गया । 
वळगेरियन जनता अपने राजनैतिक, आध्यात्मिक और आजका वलगेरिया वही बळगेरिया है जिसके 
सामाजिक सभी अधिकारोंसे बंचित ग्रीक और तुक लिओ कवि बोटेवने मुन्दर-सुन्दर रचनाओं की थीं । 
पादरियोंकी दास थी । बलगेरियन चारवादी अक तरहके अिन्होंने यह दिखा दिया कि सीधे-सादे और पूर्ण खूपसे 
जमीदारों और बनियोंको समाप्तकर देना ही तुर्क लोकगीतोंमें लिखी गओ रचनाओं भी कितनी हृदयस्पर्शी 
साग्राज्यका ध्येय था । वह वबळगेरियन साम्राज्यका हो सकती हे । जितकी रचनाओंसे पता लगता है कि 
अंधयुग था । अुन्हीं दिनों वालकनकी पहाड़ियोंके पास सच्ची कविता भी गवार चरागाहों और किसानोंकी | 
कॅलोफर गाँवमे अक स्कूल मास्टर बोटोजके यहाँ भाषामे साधारण संगीत, अुच्च कल्पना, वीर रसके साथ 
हिस्टो बोटेवका जन्म हुआ था । जिनका लड़कपन लिखी जा सकती है, जिनको रचनाओं बळगेरियाकी | | 
एका सत्ताके नीचे वहत दुखमें बीता । दिनोंदिन स्थाओ सम्पत्ति हे । ये तब तक जीवित रहेंगी» जब 
बढ़ते तुर्की अत्याचारोंसे त्रस्त बलगेरियन जनताके दुख- तक बलगे रियन भाषा जीवित रहेंगी । 
वैद देखकर अिनमें राष्ट्रीयताकी भावना जागृत हुआ । अपनी कुशल-दक्पतामे कवि बोटेवने क्रान्तिपर _ 
फिर तो बोटेव भख और ठंडकी परवाह न करके अपने और क्रान्तिकारियोंके भविष्यपर बहुत-सी रचनाओं की | 
भाञियोंको जगानेमें रत हो गओ । तुकॉसे यह न देखा हु | जिन्होंने सदेव निस्वार्थ,भावसें देशकी सेवा की है ।| 
गया । मुन्होंने बोटेवको निर्दयत्तासे कष्ट देकर देशसे अपने लिओ तो जिनका सबसे बड़ा अनाभ था कि जिनके ग 
खदेड दिया । कमी सालों तक ये गरीबीके कारण देशवासी अपने शंहीदको पहचानें और"याद रखें । अप 
सारेस्ट और ब्राअलाकी अतिथिशालोंओंमें चक्कर प्रति सच्चे होनेके नाते अपने लिभ तो जिन्होंने असा ड 
कारते रहे । धीरे-धीरे जिन्होंने लोगोंको तुकोके विरुद्ध रास्ता चुना जो ख्यातिपू्ण होनेके साथ ही साथ” बहुत | EF 
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खतरनाक था । अपने कुछ चुने हुओ साथियोंके साथ वे 
बालकनकीं पहाडियोंपर आजादी ओर मौतका फसला 
करनेके लिओ निकल गअ थे । वहोंपर २ जून, १८७६ 
औ. में जब कि वे मुश्किल्से २८ सालके थे, तुर्की गोलीसे 
प्रायल होकर वहीं धराशायी हो गअ । अक शहीदकी 
मुत्यु नामक अपनी अक रचनामें अन्होंने असकी मूत्युका 
असा ही वर्णन किया है और असे अपने अदाहरणसे दिखा 
भी दिया । जिनके विचारोंमें कोओ भी शक्ति सिरके 
सिवाय नहीं है जो कि स्वाधीनता और मानवजातिकी 
भळाऔके लिओ निछावर की जा सके । 
--अनुवादिका-श्रीमती कमल आर्य 


“बिछुड़ते समय” (कविता ) 
( कवि हिस्टो बोटेव ) 

तोट--मूल कविता बलगेरिया भाषाम छन्द वद्ध 

है । यहाँपर मै असके अंग्रेजी अनुवादसे हिन्दीमे अनू- 

दित कर रही हूँ | --अनू ० | 

मेरी माँ रो मत, दुखी न हो क्योंकि म॑ अक हैडक हो 
गया हूं, 

हाँ हैडुक माँ। अक लड़का. . 
जा रहा हूँ । 

पर माँ दुखी न हो । अपने शापोसे तू जिस काले तुर्की 
दमनक्भे विध्वंस कर 

जिसके कारण हंम जवान लोग जिलावतनी पाते है, और 
दूर देशोंमें जाकर 

बिना प्यारके, बिना सुखके, बिना मनुहारके, रहते है । 

मे जानता हूँ माँ कि तुम मुझे प्यार करती हो, 

भोर हो सकता है कि भरी जवानीमे मे कल डंन्यब नदीका 
पुल पार करते हुओ, 

मार डाला जाओ और शान्त चमकती हुओ डॅन्यूबका 

` आनन्द भी न ले सकूं। | 

पर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो ? 

यह में झसलिओ पूछता हूँ माँ क्योंकि तुमने मुझे पैदा 
किया ओर 


. -और तुझे छोड़कर में 


' सदा,सिखाया है कि मे अंक वीर सेनानी बनं ^ 


हि य | तुमसे लोहेका दिल पाया है और बताओ कि वह 
"श्रब मोमका बन जावे क्या ? 
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मै देखता ह कि मेरे पुरखाओंकी सर जमीनपर तुर्की गो ¢ 
पागल कुत्तोंकी तरह टूटे है | 
अस सर जमीनपर जिसमें म॑ पैदा हुआ, बड़ा, जवान हय़ा 
जिसमें मैने पहली दफे दूधका स्वाद चखा f 
जिसमें मेरी प्रियतमाने अपनी काली-काली आँखें अङ | 
मुझे देखा, | 
और मृस्क्रानमें कितनी मोहकता थी, 
जिससे मेरी हुत्तन्त्रीके तार झनझना अुठे । f 
मेरी बहादुर माँ मुझे माफ करो । | 
मुझे जिन सबका मोह भी रोक नहीं पा रहा है । ; 
मैने अपनी रामिफल कन्धेपर रख ली है । 
और दुश्मतके साथ मुकाबिलेको तैयार हूँ म॑, | 
अुन सबके नामपर जिनको मेँ प्यार करता हूँ । च 
तुमको, पिताजीको, भाअियोंको, अपनी प्रियतमाको, 
जिन सबके लिअ में युद्धमें जा रहा हूँ । | 
अ॒स दुश्मनके साथ मुझे लड़ना ही चाहिओ माँ, | 
और तक्र तलवार. निर्णय करेगी...वह तलवार और |! 
बहादुरोंका सन्मानं । | 
पर मेरी प्यारी माँ अगर तुम सुनो कि गांबमें गोलमा |. 


गूंज रही है | 
और मेरे साथी दौड़कर जा रहें हुँ तो अनके पास णाती | 
और पूछ लेना 


कि तुम्हारे बेटेको अुन्होंने आखिरम कहाँ देखा था, | । 
और. अगर वे कहें कि अक , तुर्की गोळीने. मुझे ए || 
कर दिया है - 
तो रोना नहीं मेरी प्यारी माँ ? 
लोगोंकी बातें नहीं सुनना, वे कहेंगे 
यों ही खत्म हुओ । ” पे 
असको नजर अन्दाज कर देता । और घर जा: 
छोटे भाजियोंके अपने सच्चे दिलसे कह देगी 
कि असलमें क्या हुआ है, ताकि जाने और याद २ 
. अआतका भी अक असा भाओ था 
कि जो मर गया, पिस गया, खत्म हो 
. दमनके आगे चुप न रह सका, 
खामोशीसे जनताका मर्दन न॑ देख सका, | 
आजादीकी छो लगी थी । वा FR 
नाल क 


“आसकी जि | 


गया पर जौ र 


जिसके वि 


ओर्‌ भुनसे कहता कि वे तबतक दम न 
खोज न लें, 


भुर 


तो 


चाहे मेरी लाश चट्टानोंपर सफेद क्‍यों न हो गओ हो, 

चाहे असे गिद्ध खा क्यों न गे हों, चाहे, अुसके खनसे 
धरती काली क्यों न हो गऔ हो । 

अनसे कहना कि मेरी राजिफल और तलवार खोजकर 
रखें और जब दुइमन फिरसे हमला करे 

तब अससे काम लें । 

पर अगर जितना सब तुमसे न हो सके माँ, क्योंकि तुम 
भोले और कच्चे दिलकी हो तो 

लड़कियोंको अकट्ठा करके नाचनेके लिओ कहना । 

और जब मेरे साथी और मेरी प्रियतमा निकट्ठे हो 
जावें और गाने लगे 

तब घरसे बाहर आकर सुनना, और मेरे छोटे भाजि- 
योंको भी सुनवाना, वह गीत जो वे मेरे 

बारेमें गाते हों । 

वे बतलावेंगे कि मं क्यों और कैसे काम आया, मेरे 
आखिरी शब्द क्या थे, मैते मरनेसे पहले 

अपने भाजियों और साथियोंके लिओ क्या सन्देश छोड़े । 

भुस खुश-नसीव और खुशीकी नाच-कूदमें, जब तुम और 
मेरी प्रियतमा देखोगी, 

तो माँ तुम दोनोंके गालोंपर दो-दो आसू गिर जावेंगे 
और तुम आहें भरोगी, 

मेरे भाओ यह सब देखेंगे और जब वे बड़े होंगे तो वे 
अपने भाऔकी तरह ही निकलेंगे । 

भुनके दिलमें मजबूत प्यार होगा, अपनी मांका, अपनी 
प्रियतमाका 


HE reo 5... अमर हो गया है # २६३ 
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शते दिलमें मजबूत घृणा होगी, तु्कोके खिलाफ, भुके 
ज्रमाके खिलाफ i 

आर अगर में सही-सलामत वापस आया, तो प्यारी माँ 

मर हाथमें आजादीका झण्डा होगा असके नीचे सब वीर 
अपने कन्धेपर अपनी वन्दूकें रखे खड़े होंगे 

और क्रुद्ध साँयोंकी तरह अनकी तळलवारें अनकी कमरोंसे 
लगी होंगी । 

और तव मेरी प्यारी मा. . .ओर तब मेरी प्यारी रानी । 

तुम चाज लेकर हमारे माथे और हमारी राजिफलळें 
सजाने आओगी । 

और तुम्हारे हाथमे भेक माला होगी जिसपर लिखा होगा 
“आजादी या वीरकी मृत्यु 

जिन दो सुन्दर शब्दोंको ऑठॉपर संतारे, 
प्रियतमाका आलिंगन करूंगा, 

और अपना खूनसे लथप्रथ हाथ भूसकी पीठपर रख दूंगा, 

अपने चुम्बनोंसे असके आँसू पोळूंगा, और अपने होठोसि 
अन्हें पी लूंगा । 

और फिर माँ म॑ कहुंगा अलविदा माँ । अलविदा प्रियतमे । 

हमें मुलाना नहीं मेरी जान । 

मेरे फौजी साथी चल पड़ेंगे, हमारी राह मुझिकिलपर 
गौरवमय होगी, 

फिर शायद म अपनी जवानीमे ही मर जागू, 

पर मेरे लिक जितना ही बहुत है कि लोग कहेंगे, 

“वह्‌ बेचारा न्यायके लिओ मर गया और मर गया 
देशकी आजादीके लिओ” € 

मेरे लिओ जितना ही बहुत होगा । 

(अनुवादिका:--श्रीमती कमल आर्य ) 


> 


में अपनी 
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बंगला कथाकार स्व. शरदचन्द्र चटर्जीकी 


प्रेसको शामीशता 
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बालीगंजमें कवि-दम्पति नरेन्द्रदेव और राधाराती 
देवीके मकानमें शरतचन्द्र अक्सर आया-जाया करते थे । 
अक दिन अक स्त्री-भक्त सज्जनके गम्भीर प्रेमकी 
बात चळनेपर शरतचन्द्रने कहा--अरे, रहने दो, रहने 
दोजी अपनी गम्भीर प्रेमकी बातें । यह सब कहनेको 
जरूरत नहीं है । बहुतोंको देखा है भुस जलकी गह- 
राऔका मुझे पता है। सुनो, सुनाता हूँ अक लुग- 
मेहरेकी बात । 
रंगूनमे मेरा अक खास मित्र मेरे मकानके पास ही 
रहता था । मित्र विवाहित था और असको पत्नी बहुत 
ही सुन्दर थी । अुसके सिवा दोनोंकी अुम्र भी कम ही 
थी । अतअेव योवनका अभाव नहीं था । बड़े सुखसे 
अनके दिन गुजर रहे थे कोऔ किसीसे देर तक अलग 
नहीं रह सकता था । वे बड़े अभिन्न हृदय थे । 
जिस तरह अुनके कुछ दिन बड़े मजे केः बीते । 
असके बाद अक दिन अचानक अूस मित्रकी पत्नी बीमार 
पड़ी .। भयंकर बीमारी थी । पत्नीकी सेवाशुश्रूपाके लिओ 
भुस मित्रको ऑफिसकी छुट्टी लेनी पडी । पास-पडौसमे 
किसी आत्मीय स्वजनके न रहूनेके कारण सेवाका भार 
मुझपर भी आ पड़ा | कओ रातें मुझे अन्होके घर 
बितानी पड़ीं । 
बड़े डाक्टरको बुलाया गया । बड़े वैद्य भी आओ 


ज्यों-ज्यों दवा की । 

° मेरा मित्र जसके लिओ मेरे सामने रोज रोता- 
कलपता । मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहता, भऔ, असे 
तुम जैसे भी हो बचाओ । झुसके विना मै अक पल भी 
जीवित नहीं रह सकगा । असकी आँखे मंद जानेसे मेरा 
सब कुछ अन्धकारमय हो जायगा । वह अगर गओ तो 
मुझे भी जाना .पड़ेगा, यह समझ लो । 


मिलती थीं । मै भी यथासाध्य समझानेकी कोशिश 
करता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । अक दिन रातके 


अक मजलिसी कहानी 
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लेकिन बीमारी न गभी । मर्ज धीरे-धीरे बढ़ता ही गया 


जिस तरह खेदपूर्ण बातें मुझे रोज ही सुननेको 


न्य Coro 
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अनु०--श्री शिबनारायण श 


छोड़कर पर. | 


ग्यारह बजे मित्रकी पत्नी प्राणनाथको 
लोककी यात्रा कर गओ । व 
मुझपर भी मुसीबतोंका पहाड़ टूटा । मिकी... 
सम्हालना मुश्किल हो गया । मृता पत्नीसे निप्र | 
बड़ा रोया, विळखा, शोकसे पागळ-सा होने लगा | थ 
यह देखकर म॑ने सोचा, कितनी अँधेरी रात बा ने 
न हो आज ही शव यहाँसे ले जाना पड़ेगा। असा] हैं 
करनेपर अिसे अुससे अलग करना मुश्किल है और जा. या 
भी बन्द नहीं किया जा सकता है । लि 
मित्रको बुलाकर मैने कहा, देखो मे जरा पूमक ग 
आ रहा हूँ । कऔ आदमियोंकी जरूरत होगी; जानतेतो सा 
हो ही, लिहाजा अनको बुला लाअूं । जि 
यह सुनकर मित्र मौन हो गया । असका बेह | ञ। 
अजीब-सा होने लगा । जिस” चेहरेपर कुछ पह 
सिवा शोकके कुछ भी नहीं था वह अब भयसे वि 


होने लगा । £ टोः 


आगे बढ़कर असने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कही £ रि 
भाओ दुहाओ है तुम्हारी । जस अन्धेरी रातमं पुर्ण या 
पास मुझे अकेले छोड़कर न जाओ । वर्ता मै हार्ट हैज 
निश्चय हीं मर जाअूँगा । ओ 
मेरे लिओ बेचैनीकों दवाना संभव नहीं उ आए 
मेन कहा-कुछ पहले तो तुम असे बिलकुल नहीं और 
चाह रहे थे । कहने थे, कि असके बिना मौ अंक प तैया 
नहीं बचूँगा । असे तुम बहुत ही प्यार करते केवर 
असी बीच सब कुछ गायब ? मेरे त रहर ह 
देरके लिओ भी असके पास बैठनेसे तुमको अितर्गी ड आप 
कौन किसकी बात सुनता है! मित हर 
व्याकुलतासे कहता रहा-यह नहीं होगा भाओ ठु वीम 
तरह भी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा पाओगे । हे सभी 
तो लौटकर देखोगे कि तुम्हारा मित्र जीवित गोपन 
में बेहोश पड़ा मिलंगा आदि आदि । ह 
तनिक ठहर शरतचन्द्रने कहा, यही है! 
नीका अन्त नहीं है । मुझे याद है दो महत ह केरन 


रंगीन पत्र मिला था-अस मित्रके ब्याहका म 
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'कहिओ, आपकी तबीयत अब कैसी है ? 
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यों तो बीमार पड़ना भी अंक मुसीबत है और क्या 
कहा जाय, अच्छी खासी मुसीबत है । बस जानके लिओ 
ही समझिओ । परन्तु किया भी क्या जा 
सकता है। बीमार पड़ना भी मानों आधुनिक जीवनका 
अक आवश्यक अंग हो गया हे । बड़े आदमी, बड़े-बड़े 
नेता, अभिनेता आदि जितने भी तथाकथित बड़े आदमी 
हे, सभी बीमार पड़ते हे और अक्सर बीमार पडते है । 
यदि वे दो-तीन महीने के बाद कमसे कम पाँच सात दिनके 
लिओ बीमार न पड़ें, तो सच मानिओं अनके बड़प्पनकों 
गहरा आघात पहुँचे और वे भी बड़े आदमी न रहकर 
साधारण यानी विल्कुल मामूली आदमी बन जाओं | जो 
जितना अधिक वड़ा आदमी होता है वह अृतना ही अधिक 
और अधिक बार बीमार पड़ता है । 


अक आफत 


परन्तु असल बात तो यह है कि बीमार पड़नेके 
सिवा और चारा भी कया है ! लकमान हकीमसे लेकर 
टाटके बतानेवाले वँद्य नान्राम तक और जिसके अति 
रिक्‍त जितने भी पर्चिमके बड़े-बड़े डाक्टर है, सव जिस 
या अुस वीमारीका जिलाज बताते है । सबके पास खाँसी 
दजा, निमोनिया, प्लेग आदि बीमारियोंकी अलग-अलग 
औषधियाँ है। आपको जुकाम हो जाय, या जरकान, 
आपके लिओ कोऔ-न-कोओ टिकिया या पुडिया या 
और कुछ नहीं तो कोओ-न-कोओ टीका ही अनके पास 
तयार रखा है । हमारी समझमें जिसका तात्पर्य तो 
केवळ यही हुआ कि आप बड़े शौकसे बीमार पड़ सकते 
5) अक बार छोड हजार वार बीमार पड सकते हैं, 
आपको तनिक भी घबरानेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि 
देर वीमारीका अिलाज अनके पास मौजूद है । परन्तु 
नीमारीसे कंसे पीछा छट सकता है, जिस बारेमे प्राय 
सभी मौन ९, मानो ये जुनका कोओ ट्रेड सीक्रेट या 
गोपनीय विषय हो । 

और हो भी क्यों न, आख़िर दाल-रोटीका सवाल 

जिस पापी पेटके लिओ कोओऔ-न-कोओऔ धंधा तो 
टो होता है । और यदि लोग बीमार त पडे तो 
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य डाक्टर, वंद्य, हकीम आदि कहाँ जाअ । 
वकारीको समस्या पहले हा भयानक हो रही 


भारतम तो 

। आगे 
डाक्टर लाग 
भा वकार हो गओ तो आप सोच सकते है कि भारतका 
क्या वनगा । संक्पेपमे कहें तो बात यह है कि हर 
अकका बीमार तो पड़ना ही है! परन्तु यदि आशावादी 
दृष्टिकोणसे देखें तो अिसके भी कओ लाभ ज्ञात होंगे । 
अब आप स्वयं ही सोचिओ कि साधारण आदमीकों 
जोवनम आराम ही कब मिलता है । नूत, तेल, लकडीके 
वन्धोम आदमी जितना व्यस्त हो जाता है कि बस सदा 
अस्त-व्यस्त ही दिखाओ देता है । पल भरको भी असे 
चन नहीं मिळता तो अुसके पास बीमार होनेके सिवाय 
और चारा भी कया रह जाता है । बीमार होकर कम- 
से-कम कुछ समयके लिओ वह आराम तो कर सकता है, 
नहीं तो स्वस्थ होतेपर असे कोल्हुके बैलकी तरह 
पिसना ही है । 


1 जितने अधिक लोग वकार हैँ, यदि ये 


और फिर दफ्तरोंसे छुट्टी लेना कौनसा आसान 
काम होता है । सिवाय बीमारीका बहाना करनेके, और 
कोओ बहाना काम ही नहीं करता । राजनीतिक नेता 
भी वीमारीका बहाना करके पहाड़ोंपर चले जाते है 
और जनताके कान फाड़नेवाळे नारों और गाँवोंकी धूलसे 
बचते ह । अमीरों, राजाओं और महाराजाओंको. अपना 
पेसा खर्च करने और देश-विदेश घूमनेका अससे सरळ 
और क्या बहाना मिल सकता है । और कओ डाक्टग्रेंका 
पेला ही केवल मात्र डाक्टरी सर्टिफिकेट देता और फीस 


जेबमें डालना है । अुनका आपचार यहीं तक समाप्त हो | 


जाता है । अतः देशकी सामाजिक, आधिक और राज- 


नीतिक आवस्थाको व्यानमें रखकर विचार करें, तो हम 


जिस निर्णयपर पहुँचेंगे कि जिन परिस्थितियोमे हर- 
अक्का बीम्तर पड़ता लगभग आवश्यक, हो जाता 

हमारी बात पूछिओ, तो हम किसी भी बीमारीमे 
बिल्कुल नहीं घबराते । हम तो यथासम्भव हर वीमारीका 


cw 


$ 


= 
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स्वागत करनेको तैयार रहते है । और बीमारियाँ हैँ कि 
अन्होंने भी संकोच त्याग दिया है और बेखटके हमारे 

यहाँ चली आती हैं । न हम बीमारीसे घबराते हैँ और 
> न बीमारी हमसे । तो बस मियाँ-बीबी राजी ता कया 
करेगा काजी । यानी हम दोनों--बीमारी और हम-- 
अक दूसरेमें मस्त रहते है परन्तु हमें ओक बातका भय 
अवद्य रहता है । और वह यह कि कहीं कोऔ हमारा 
हाल-चाल पूछने, लखनवी जबानमें कहें तो तीमारदारी 
या मिजाजपुर्सी करने न आ जाय । सच मानिओ, हम 
असे वाक्योंसे कि “कहिओ, आपकी तबीयत अब कसी 
है,” या "दुझ्मनोंकी तबीयत नासाज क्यों है, ”- भेकदम 
घबराते है । यह वाक्य तीरकी तरह हमारे दिलमें चुभ 
जाते है हम तोपसे, बन्दूकसे, अटमबमसे और न 
अपने पड़ोसीके कुत्तेसे ही जितना घबराते हैँ, जितना 
असे वाक्योंसे यां असा केहनेवाले भद्र पुरुषोंसे । 

आप सोचेंगे कि यह भी अजब बात है कि हम 
बीमारीसे तो डरते नहीं परन्तु हालचाल पूछने के लिओ 
जो मित्रगण या सम्बन्धी आदि आते हे, भूनसे डरते हूँ । 
असमे सन्देह नहीं कि बात लगती तो कुछ अजीव-सी 
है, परन्तु है सोलह आने सच । हमने बीमारीके कारण 
 अितनी कठिनाञियाँ नहीं झुठाऔं, या दुख नहीं झेले 
जितनी कि जिन महानुभावोंके कारण हमे सहन 
करनी पड़ी । , 
. आप पूछेंगे कैसे ? तो सबसे पहली बात तो यही 
है. कि अिन महानुभावोंका समय-असमय आना । ये 
लोग तनिक भी समयका ध्यान नहीं रखते कि किस 


तही: । बस, जब अपने काम-धामसे निपटे और देखा 
और कोओ काम नहीं तो मुंह आठाओ रोगीका 
 हाल-चार पूछने चल दिओ। और फिर अककी बात 
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समथ रोगीके पास जाना चाहिओ और किस समय. 


पता चल सकता है परन्तु नहीं | स्वयं भूपि 
होकर रोगीको अक-दो घण्टा बेचेन न कर के तवत 
ही आता है । 

जी हाँ, घंटे दो घंटेसे कम नहीं । शायद ह 
कोओ हो, जो घंट-डेढ़ घंटमें हालचाल पूछकर चलता 
बने। नहीं तो कम-से-कम अक घंटा तो अलिखित निग्र 
ही समझिओ । अब जब श्रीमानजी पधारे हों और हे 


अन्हें चैन थोड़े 


सकता है अपनी दर्जन, आधी दर्जन बच्चोंकी पलटनका न 
अकआध प्रतिनिधि भी साथ लेते आओ हों, तो अनका क 
सत्कार करना ही पड़ता है । अतिथि-सत्कार करेगे य 
परम्परा तो भारतम प्राचीन कालसे चली आ रही है। म 
और है भी ठीक, आखिर जब वे वेचारे केवल आफ तो 
हाल जाननेके लिओ ही जितने दूरसे चलकर आशे होंगे क्‍ यु 
अन्हें पानी-वानी पूछना ही चाहिओ--पानी तो हमने च 


मुहावरेके अनुसार यों ही कह दिया; वरना असल मत्य ही 


तो चाय, बिस्कुट आदिसे है। आप तो बीमार हँ, वार ञः 
पाऔसे आठ नहीं सकते । अतः मुसीबत घरवालोंके लि कः 
आती है। अृन्हें रोगीकी दवाऔ, या अन्य आर्श आ 
बातें तो भूल जाती है और वे अतिथि-सत्कारमें संह म 

अम 


हो जाते है । 
फिर अतिथि महोदय चाय पीकर और भी बट श्र 


बैठ जाते ह । पहले तो बीमारीका सारा भितिहास पह अथ 
अपचार पूछेंगे, डाक्टरका नाम पूछेंगे और सम्भव रोग 
नुसखेपर भी अक नजर मारनेकी फरमायश क है 
क्योंकि हो सकता है, असमेंसे अकआध दवाभीकी बा डाव 
पहचान जिन्हें पहलेसे हो और भूस दवाओके प्रभाव ग हर 
गुण-दोष सम्बन्धी अकआध टिप्पणी टीप ६। रोगी बीम 
न तो बात करनेको मन करता है और न अर्पित णू 
सुननेको ही । परन्तु श्रीमानजीने तो अभी आपकी व. नार 
सुनी ही है, अभी अपनी तो अन्हें कहती दै! निके 
यदि ओक बार वह दवाअियोंपर टीका-टिप्पणी " साय 
` आरम्भ कर दें तो आसानीसे बन्द नहीं होतेके | रोगी 
पेटेल्ट दवाजियों, आयुर्वेदिक दवाजियोंके ताम 


गुण-दोष सहित गिनाअंगे 


टाटा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 66: 
श्र आपकी तबीयत अब कंसी हु 


तिळ... तक 
का 


दिल बैठने लगता हे और वह मन-ही-मन यमदु्तोकी छाख धन्यवाद कीजिओ कि वे अपनी श्रीमतीजीको 
आकृतिकी कल्पना करने लगता है। परन्तु रोगीपर साथ नहा छात्र । क्योंकि स्त्रियोंका हालचाल पुछनेका 
क्या बीत रही है; अतिथि महोदयको, जो हालचाल तो ढंग ही निरालां है । चुप बँठनेक्री तो मानों वे 
पूछने आओ थे, तनिक भी परवाह नहीं है केलम खाकर आती हुँ । आते ही पहले तो आब्चर्य, र्ड 


अकसास, सहानुभूति आदि सभी अकदम प्रगट कर देंगी ।. 
फिर प्रश्‍नोंकी झड़ी लगा देगी । फिर कुछ रोनी सुरत 
वनाकर चच च करनेकी वारी आती है। जितना हो. 
उनपर वे समझती हँ कि जिस सम्वस्थर्मे अनका 
कतव्य पुरा हो गया । बस, फिर क्या है, वे आपकी 
श्रीमतीजी या घरकी अन्य स्त्रियोसे गल्ली, महल्ले, | 


बाजार, कपड, रिश्ते, सिळाओ, गहने और न जाने 
तो अुन्होंने किसी साधु-सन्त या महात्माके मुँहसे अवद्य किन-किन विपयोंपर लम्बी और कमी न समाप्त होने- 


मुनी होगी । दवाओ बतलानेसे वे नहीं चूकेगे, नाम वाली चर्चा छेड़ देंगी | सुनते-सुनते आपके चाढे कान 

हैं वे किसी डाक्टर, हकीम, वैद्य या फिर किसी बहुत पक जाअ पर वे केचोकी तरह अपनी जबान चलाती. 
ही बुद्धिमती पड़ोसन बुढ़ियाका ही क्यों न ले दे। रहेंगी। आखिर वे आपका हाळ-चाळ ही तो पृछने | 
अुनको लाख कहो कि हम अमुक डाक्टरका मिलाज आओ हँ । अतः अनको बात करनेका, और 
करवा रहे हूँ, यदि अुससे आराम न आया तो जैसा अनके जीमे आओ वात करनेका, और जिस विषयपर | 
आप कहते हूँ वैसा ही कर देखेंगे । परन्तु नहीं वे भुनका मन आओ असपर बात करनेका, अधिकार तो. 
महाशय तो आपको अभी अुनके सुने-मुनाओ नुसखेपर होना ही चाहिश्रे। ~ > 
अमळ करनेको बाध्य करेंगे | अब आप ही कहिओं रोगी बेचारा जिधरसे अुंधर करवट लेता है । | 
भुनसे किस प्रकार जान छुड़ाओं । और यह अपचार संकोचवश चीख भी नहीं सकता । अतिथियोके सामने 
अथवा कोओ नुसखा या कोओ विशेष. दवाओं बतानेका कुछ क्रोध भी नहीं दिखा सकता । दव्य पीने या 
रोग आजकल बहुत पाया जाता है । असा जान पड़ता द्वानेका समय हो तो माँग भी नहीं संकता; क्योंकि | 


गाद व व ब, ग ह क घरवाले अतिथि-सत्कारमें संलग्न होंगे, मुन्हें 
हम न बड़ी मु ह यह्‌ ट आपको दवाओ देने या कुछ और करनेका भुका 
लिओ कोम ग अ ब कहाँ होगा । रोगी सोचता है डाक्टरने कहा हैं र 
गोमूत्रके साथ ला व य A आराम करो । फिर भुसे प्रधान म्री नेहरूजीके ' ब्द 
सुखाकर अन्हे गलकन्दके जी a हक याद आ जाते हूं रुप ह्राम है! वह मन-ही-मन 
तीसरे महारयजी सोंठको कहता है कि ठीक ही कहा है, निस्सन्देह आराम हराम 
तवेपर तलकर मूलीका पानी , 
ड और भनको हींगके साथ घीमे भूनकर 
की राय देगे। यह सब अपचार सुनकर यदि 
जहर खा लेनेको जी चाहे तो अचम्भेकी बात 
होगी । 
पूछने कक असे व्यक्ति ही आपका हालचाल अब 
तो भी गनीमत ही समझिओ । औद्वरका . 


POTOSI SS 


$# रोष जा “८८5. - 


चता || अक "और प्रकारके भद्र पुरुष भी हुँ जो 
नि | अधिक बात तो नहीं करते परन्तु हर बीमारीका निलाज 
रह वतानेसे नहीं चूकते। चाहे वे चमड़ेका व्यापार 
करते हों या किसी दफ्तरमें वावूगीरी, परन्तु कोओ-न- 
कोऔ शिलाज अवश्य वतलाकर जागे । यह दवाओं 
या तो अुन्होंने स्वयं बरतके देखी होगी या अनके किसी 
मित्रने अथवा किसी मित्रके निकटे सम्बन्धीने, नहीं 


२९ टं Digitized by Arya SarafEonrkieton: Chennai and eGangotri 
PA >> ror 


~ 


बैज्ञानिक जिसका अनमात लगा सकें । पर हमें जितना 
अवश्य पता है कि रोगीका टम्परेचर दातात डिग्री 
अवश्य बढ़ जाता हे 

अब आप ही कहिओ कि 
तो नहीं था । सीधेसे लगनेवाळे अिन शब्दों-- 'कहिओ 


कितनी भारी चोट पहुँचानेवाले हे । ये शब्द हार्ड 
पूछनेके लिओ जो व्यक्ति आते हैं, आन्हीं द्वारा कहे जार 
| 
मारा भय निराधार हँ । बीमारोंका हालचाल पूछनेके लिओ जानेको प्रा 

|] 
भी भारतकी सती-प्रथा, बहु-विवाह आदि बुरी प्रथाओंक 


अससे आप अनुमान लगा सकते है कि ये न छ 


आपकी तबीयत अब कैसी है' - में कितनी कटुता 
कितना विष, काँटेकी तरह चूभनेवाला कितना व्यंग्य 
भरा हआ हे । क्या अिन्हीं शब्दोसे तग आकर ता किसी 


श्रेणीमे आती है । और आजकलके भारतीय, य॒वकोगे 


स्वास्थ्यपर दृष्टि डालें तो अिस प्रथाको समाप्त कणा हँ 


और भी अधिक. आवश्यक जान पड़ता है । क्या ह्य 
आशा करें - तर निधा ओये उ ति 
शा करें कि संसद और विधान सभाओं में हमारे प्रति 


टं | अर्दू कविने यह नहीं लिखा था-- 
रहिओ अब असी जगह चलकर जहाँ कोओ न हो । 
हमसफर कोओ न हो, हमजुबाँ कोओ न हो ॥ 
पडिओ गर बीमार तो कोओ न हो तीपारदार ।। 
और अगर मर जाअअ तो रूहेख्वाँ क्रोओ न हो ॥ 


निधि जिस प्रथाको रोकनेके लिओ आवश्यक बैधानिक 
कार्यवाही करेंगे । और आगामी विधान सभाके या छोड़ 
सभाके अधिवेशतमे सके लिओ अवद्य कोओ विल पेग 
करेगे । 
| a >> 

गुडू फ्राझिडे” 

. ४ हजरत औसा मसीहने जिस समय जेरुसलममें जन्म लिया अस समय वहाँकी क्‍या दशा थी, वह 
भितिहास-प्रेमियोंको अविदित नहीं । चारों ओर अधर्म फैल रहा था, चारों ओर अनर्थं और अविद्याका प्राव । 
था, पज क्स पड़े हुओ थे, दुजनोंकी अुन्नति हो रही थी। जिस अन्धेरको देखकर -अुस मंहात्माका जी जह || 
झुठा । असे यह सब असह्य होने लगा । बस फिर क्या था ? अुस धीरने जिस अधर्म-चक्रकी गतिको अुलटनेशी 
है: ठान ली ] जिस गतिको फेरना शुरू कर दिया । दुरात्माओंको मालूम हो गया कि कोओ अलौकिक शित कार 
य रही हे । अनेक विरोधी खड़े हो गओ । अन लोगोंने चाहा कि पापचक्रकी गति न रुकने पावे, वहे ज्योती १ 
त्यो बनी रहे । लाख-लाख अद्योग किओ गओ, पर अुत सवसे क्या हो सकता था ? जो स्वयं अंधीर हैं, जो हु 
ही ल द्‌ जिनका मत सदा ही सरपट दौड़ा करता है, भला अनकी क्या मजाल जो संसार-चक्रकी गिदे 
बदलनेको रोक. सकें । पहले वे अपने मनचक्रक्रा तो निग्रह कर लें, फिर संसार-चक्रक्रा निग्रह. करेंगे । अस्तु, 
ही दुजेनोंने औसाके आन्दोलनको रोकना चाहा । धैप्ेको अधीरतासे' जीतना चाहा । झिसका नतीजा क्यों हुआ 
अधमंसे धर्मको जीत न हो सकी । हाँ, थोड़े दिनके लिओ अधर्म बल्कि यह कहिओ कि पापचक्रकी चाल और 
बढ़ गजी । अत्याचार दिनोंदिन बढ़ने लगे । पापियोंने सोचा, अब हमारी जीत हओ मगर यह बात अन्हे १ ष 
ठ po पंख निकल आया करते हे । जब दीपक. बृझनेको होता है, तब असका प्रकाश बढ़ जा 
i Oo oan क्री की 

। अस बादशाहने भी औसाको अपन मोर 
टिसे तोला, अिसलिओ, वह अपने ही समान औसाको भी अधीर समझ बैठा । असे निझचय था कि औसी 
राहपर आ जायगा । मृत्युका नाम सुनकर वह डर जायगा और अलूजलल बकवाद छोड़कर चूप हो बठेगा ' 
भला धीर भी कहीं मृत्यूसे डरते हूँ ! मुत्युको तो वे फूलके हारकी तरह ग्रहण करते ह । आत्मबलि ही 
अनके कार्यकी सिद्धि होती हे । असे ही समयमें तो अन्हें अपने सच्चे या झठे होनेका तो चलता है *. ५ 
समयमें दृढ़ रहनैसे तो अूनको अुपांधि (धीर ) सार्थक होती है। खैर, हजरत सूलीपर चढ़ गओ | अनके | 
` , पाँवमें कीछें ठोंक "दी गज । बस, पपपचक्रका यहीं खातमा हो गया । हजरतके हाथ-पाँवमे कीलें नही ८ 
` बल्कि पापचक्रमे कीलें ठोंक दी गं ! अक धीरके आत्मोत्सगेसे दुनियाके अक तिमिराच्छन्न हिस्से 
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वसन्ते प्रकृति-श्रीका रंग देखते हो बनता है । 
रो आर सोन्दय-ही-सौन्दर्यं नजर आता हे । आज 
हम गहरी जीवनमें रह अ भले ही अस 
सौन्दर्यको न देख, पहिचान सकें पर आप जरा गाविको हूँ जो शास्त्रीय कवि ळाख माथा पक 
ओर भौ मुंह फेरिओ। पेड़-पौधे फळोके भारसे दब-से रे गओ कवितामे भी नहीं कर मत कक 
हैं, भिन्न-भिन्न ५३: पुष्प प्रकृतिकी शोभा द्विगणित कर जिन गीतोंमें प्रेम वायकी वली) वक कह कन 
DM के 1 हैं। अिनमें 
क ह 3 | (सिमर फू 5) का्‌ सौन्दर्य ता युवतियां छिपकर प्रेमके गीत नहीं गाती बल्कि दुधके 
“अत हा वनता हृ । वस्तुतः वनदेवीके दर्शन हमे ग्राममे वर्तन अठाअ हुअ चलते-चलते गानी हे 
हा हा सकते ह । वसन्तके आगमनसे जब सारा वाता- चराती हुआ बुवतियाँ अंच पहाड त अर 
FE ड ट्योंपर चढ़- 
वरण प्रसन्न हा अुठता है, वन-अुपवनमें पक्पीगण सुरीले कर ममें असन हुआ गीतोंको प्रकृतिक्री निम्तब्धतामे गँजा 
कण्ठास वसन्तके आगमनकी सचना देते हैँ, अस समय देती ह ।” 
प्रक ठा 
व्य अपन-आपको वदमें नहीं रख सकती । वसन्त कामका प्रतीक माना जाता है । रिस 
नः शतः -शाः 
Fo य शत-शत रूपोमे फूट पड़ता हे । वसन्तका ऋतुमें नवयवकों और युवतियोंके दिलोंमें अक प्रकारकी 
ति ही वनस्पतियोंमें रस वसने लगता है। मस्ती छाओ रहती है । प्रियका वि गोग दोनों ही अनभव 


9 श्‌ 
| वसन्तसे त्र पेड 
कापर ५ स ठा पेड़ पाधाम नवरसका संचार होना गरू करत ह । वसन्तक अवसरपर गाओ जानेवाले गीतोंमें 


प्रामाण तरुणियोके जिन गीतोंमे अक हृदय होता 
आर हाते हैँ हृदयके कोमल अदगार । अपने सीधे- । 
साद सरल शब्दोमे ये गीत वट सत्र कुछ वर्णन कर देते. 


रः । हाता हे और वृक्ममें नभी पत्तियां लहलहाने लगती हे । यह वात अच्छी तरह व्यक्त की ग्री है । प्रत्येक प्रान्ते 
दुः गीतोंमें अंसे गीत मिळते हँ जिनमें विरह्विणियोंकी ओरमे 
ति होकर ती र ९ बा ऋतुमें प्रियके न लीटनेकी शिकायत की गओ है । 
हि तथ पिछियाँमें होओ बदनाप लोका प्रिय वसन्त ऋतुमें लोटनेको कह गया है, पर मन्त 
1 शा लम्बी तान, अूँचे स्वरसे गाया जानेवाला गीत, >> अ 5 I व 
रा! रमणीका कलित कण्ठ और अमा बीती जा है, प्रिय अभीतक नहीं आया । असके 
हा येस त समयका मत्ता, आनेकी अव कोओ आया नहीं रही, विरह दिल-प्रति 
Fy ट . अपने-अपने कपेत्रमे अलग-अलग महत्व लिखे दिन बढ़ रहा है । अक मैथिली गीत देखिओ, जिसमें 
bs त द भले ही आपको गीती भाषा उछ समझम नः वमळे न दा शिकायतका यो अस 5 लाक 
जागा का जितना भी जो कुछ भी आप समझ सकेंगे वह 3 EL 
र के हृदयमे टीस पैदा कर देनेके लिअ काफीसे ज्यादा Ps न क्रे ई न 
ही व हा. ७केगीतोको यह प्राकृतिक खूबी है कि (दया ज रहितन कोरवा न बन. कु 
ह है । Mp ही दिळमें हिलोर अपन्न हो जाती तव कटजित ज.डा हमार है 
हो नयतव” युवतीने गाया होगा... ..."वरजोरी वसे फागुन हे सखि सब रंग बनायल 
Ek होगी । जब न पुन दिन जुसकी टीस किसने नहीँ जानी खेलत पियाके संग 
ह रियाकी जार हेच हुआ तो अमड़ ही तो पड़ी ताहि देखि मोर जियरा जं तरसय, ; 
हा गती, रोकना नहीं उपल. का वे चुराना नहीं काहिपर डाब हम रंग हँ. | 
गी सनकी बति ही समझती, छिपाती भी नहीं चेत हे “सखि सब बन फूले ब 
७. सरलाके पास त अ पड़ि ले”... ...शायद भुस फुलवा जं फुलओ गुलाब है 
भुरी, तब अनकी ३ गहा थ । जब दरिद्रता साकार हो. सखि सब फूले रामा पियाक संगमे, ह < 
> करुणा भी फूटी । र हमरो फूल मलीन हूं 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पहाडकी चोटीपर अडा जा रहा j । जिनमें रोगांत 
वायके साथ अडता है । अिनमं न तो व्यर्थका विस्तार 


२७० 


ANANSI ANT ANNA 


हे सखी, माघ आया । बसन्त ऋतु भी आओ । 
जाड़ा दबे पाँव धीरे-धीरे खिसक चला । यदि आज मेरे 


५५५८-५५: 


कक अर कितनी 


| प्रियतम होते तो मुझको अपने कलेज से लगा लेते और मिलता है, न शब्दाडम्बर । दृश्यके बाद दृश्य बदलते हु | बे 
3) यह जाडा आसानीसे कट जाता । हे सखी, फागुनम और यही करण है i नमे हर छूनेकी आइन त 
१ तारी हमजोलियां रंग घोलकर अपन-अपन प्रियतमके टक शक्ति पी ह्‌ । > हम नारियोके मा च 
हे साथ रंगरेलियाँ करती हुँ, जिसे देख-देखकर मेरा मन सरावराम अठनेवाली तरंगों, सुप प्रवृत्तियों बे पू 
तरस रहा है । बताओ, म॑ किससे रंग खेल ? हे सखी, मनोबिकारोंकी रेखा स्पष्ट देख हैँ । र 
चैतमें वन-अपवत खिल अठे । नसोंमें बिजली-सी दौड़ मिथलाकी अक सुन्दरीको अआसके प्रेमी पतिन स 
गओ । देखो, गलाबके फल भी चिटख रहे हैँ । हमारी वसन्तमे आनेका वचन दिया था। नायिका विरहे है- 
हमजोली सखियाँ भी अपने-अपने प्रियतमके साथ प्रसन्न दारुण क्षणोंको बसन्तागमनकी आसमे विता रही थी। सः 
हो रही हैँ | लेकिन मेरा फूल-शरीर गमगीन है । अब बसन्त आ गया है, परन्तु भूसके प्रेमीको कोबी ल 
मिथलाका ही अक 'चैतावर' गीत भी हमारे जबर र मास छल माधव सजनि ग ह 
जिस कथनकी पुष्टि करता है-- नर हद 
चेत बीति जयतभि हो रामा, तब पियाकी करे अयत्ि से दिन अब नियरायल सजनि गे प्रेमी 
> आ रे अमुआ मोजर गेल, फरि गल टिकोरवा घेरज घेलो नहि जाय तट 
, _ डारे-डारे भेल मतवलवा हो रामा अक दूसरी रमणी भी असी प्रकार अपनी सहार मुख 
कु चेत बीती जयतमि हो रामा, तब पियाकी करे अयत कहती है--बसन्त ऋतु आ. गओ है, आज असकी पं लता 
अरे राम, जब चैत बीत जायगा, तो प्रिम तिथि है। वनमें फल खिल गओ हुँ । कोयल अलमत अिस 
क्या करने आञेगा ? आमसें बौर लग गओ । बौरमे हो कक रही है । परन्तु असका प्रियतम आससे (४ बाद 
टिकोरे निकल आओ और टहनी-टहनी रसमें मतवाली बहुत दूर है। वह निराश हो चुकी है। बसन्त जा, चल 
होकर झूमने लगी । अरे राम, जब चैत बीत जाओगा, फिर आजेगा, पर अुसकी जवानी नहीं लोटेगी-- नज 
तो प्रियतम न्म करने आगे ? ऋतु बसन्त तिथि पंचम सजनि गे | हे र्‌ 
लम्बी तानें और दर्द॑भरे गीतोंका आनन्द सुनकर काल शव क a 
ही अुठाया जा सकता है । ये आपको मन्त्रमुगध कोकिल करथि कूक रब सर्जान हा 
किओ बिता न रहेंगे । आप भले ही भिनकी भाषासे अत गे । व 
जेता वसन्त अओता पुनि सजनिगे | महीन 
१00. न को नः थां _ गत यौवन नहि आय ७. नहीं, 
रहा” हो, किन्तु तानें कुछ असो हृदयस्पर्शी होती है कम ठ भाग्य छलल अछिसजति तोको 
स्वर कुछ असा मादक होता है ओर अनके गानेकी विधि र हिला 2) 

हक $ पुत ठीक अन्हीं भावोंसे युक्त कश्मीरे भुइल 

रहते हं, आपका हृदय गीतकी तानके साथ झुडता रहता खबरका अेक गीत भी मिलता है-- प 
च स्परले तीरशी व्या बराशी गाण 
जवानओ च तीरशी व्या न राजी न 
तोरी 


बसन्त ऋतु चली जाती है और 1 
है; पर हे सखी, गऔ हु ओ जवानी फिर 


क Vm पपप रिना ०. पु ह Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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आधुनिक साहित्यिक कविता अवं गीतोंकी अपेक्षा स्थी कहती है, “हे भारि न 0८ आओ 
लोक-गीतोंमें अक अन्य विशेषता और भी हे । आजके भात देगी ° 000 

द च र ह ळय प्राणनाथको खबर कर दो 
। ॥ हे । मारा अड़ते-अड़ते अस 
दशम पहुँचा जहाँ अस स्त्रीका प्रियतम था और अुसकी 
पगडापर बैठ गया । प्रियतमने पगडीसे अुतारकर असे 
जापर बिठा लिया और भुससं अपनी प्रियाका 
समाचार पूछा । भौरेने कह्ा--है हरि, तुम्हारी प्यारी 
बहुत आकुल है, फागन आ गया अुसने यह कहने के 
लिओ ही मुझे तुम्हारे पास भेजा 


वैज्ञानिक युगर्मे टेलीफोन, तार, रेडियो आदि 'यत्त्रदत' 
तो बने ही, पर पोस्टमैनकों भी यह मर्यादा मिळना 
चाहिओ ।, पशु-पक्यियोंसे भी साहित्यिक गीतोंमें प्रश्‍न 
पूछे गंओ हं, अनके द्वारा सन्देश भेजा गया है, पर 
अधिकांशत: वे मौन ही रहे हैँ। पत्रिबयोंक्े द्वारा 
सन्देश भेजनेके मूलमें केवल अक बात मानी जा सकती 
है--प्रेम या विरहमें समस्त प्रकृतिके साथ जीवनकी 
समरूपता । विरहाकुल पुरुष या स्त्री, पद्म-पक्‍्परी 
लता-द्रुम आदिसे जब अपनी बिछड़ी हुऔ प्रिया या रर हम देख चुके है कि वसन्तमे गाज 
बिछुड़े हुओ प्रेमीका पता पूछ सकता है; पर क्रद्ध *“विले गौतोमें रमणियाँ पति-वियोग-जनित कठेशका 
मनुष्य शत्रुका पता प्रक्ृतिमे पूछना नहीं पाया जाता । १ करती हं । जिनमें हमे स्वियोक्रा विरह वर्णन 
प्राम-गीतोंमें असे वर्णन बहुत है जहाँ नायिका अपने विरहिणी स्त्रियों द्वारा प्रकृतिकी भयंकरताका वर्णन, 
प्रेमीकी खोजमें बाघ, भालू आदिसे अंसका पता पुछती प्रढृतिकी मनोहरताका काम-बेदनाके विकाममें सदला 
चलती है । आदि कवि वाल्मीकिने विरह विह्वल रामके भारि बातें ल खमते. मिलती ह शरा त 
मुखसे सीताकी खोजके लिओ जो अनेक पशु-पक्षी, ओतप्रोत रहते हँ । बेक पंजाबी गीते हमे ss 
सब वाते मिल जाती है-- 


लता-द्रमों. आदिसे पता पुछवाया हे; जान पड़ता 
जिसकी प्रेरणा अन्हें लोकगीतोंसे ही मिली होगी और माघ महीने रुत बसन्ती खिल पत्नि फुल्ल हुजारां 
वादम तो साहित्यमें जिस प्रकारके वर्णनकी परम्परा-सी साड़ी हुण तक सार न लीती, साढ़े वेलीया यारां । 
चल पड़ी । मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, श्रमरदूत आदि फगन दुखांते फडिया माहिया, होली किवे मतावां 
र जाने कितने दुतोंका साहित्यमें प्रवेश हो गया । पर दिल दां खून अखां दे रस्ते, अपने तन ते पावा । 
ने सब दूत प्रायः मौन ही रहे है । विरही यक्पका चेतर चा मिशक दा चढ़िया, भुल्ल गरीया सब कारां 
मेघदूत भी मौन ही रहा है किन्तु लोकगीतका दूत मौन भोस प्यारे यार दे वाघो काहुदिया मौज चट्टारा । 
नहीं है। अक निम्न लोकगीत देखिओ जिसमें स्त्री चड़े बसाख, बसाखी आओ लोकी मेले जावन a | | 


भौरेको दूत बनाकर भेजती है क्योंकि बसन्तका मस्त मेलियां वाझो मेला कान्दा, हुझूँ नेण बगावन । 
महीना फागुन आ गया है द 
1 हैं, पर अभी तक असका भिय _माघमें बसन्त आया, हजारों फूल खिल गमरे 


नहो आया हे. 
तोको मेरे प्रियतमने मेरी अबतक खबर न ळी । 
देवों भोरा दूध-भात खोरवाँ । ता है. डोकी बे 
अरे ह्री ` फागुनमें प्रिय मुझे बहुत दुख होता है, होली कंसे मनाजँ 
ह्रो आगे खबर जनाअ्‌, त फागुण आओ ॥ बोर यच 
भुडल मडल दिलका खून आँखोंके रास्ते अपने शरीरपर डाल रही हूँ । 
नत भोरा गहले आहे देसवाँ । A न 
र चैतमें जिइकका रंग चढ़ा, सब काम भूल ग 
जाओ बेठे हरी जीके पाग, त फागुण आओ ।। र ES - है 2 वा 
अस प्रियतमके विना यह मौज वहार क्रिस कामकी । 


ते भुरे हुरी जांधे बहुसवलें । 
अरे पुछे लागे धन कुसलात, त फागुण आओ ।। वैसाख मासम बैसाखीका त्यौहार आया, रींग मेळे जाते हूँ 


तोरी र 
री र ये हरी वेदने बेआकुल । मिळनेवालोंके विना मेळा किस कामका, आँखें आँसू 
ओही गुनो भेरा भेजओ, त फागुण आओ ॥ बहा रही हूँ । ४ 
रा.भा.८ ® 
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बिरह वेदनाका जैसा सीधा और मर्मभेदी वर्णन 
सन गीतोंमे मिळता है, अन्यत्र कठिनतासे मिलेगा । जिन 
गीतोंको पढ़कर हृदय अनायास ही करुणासे द्रवित हो 
अठता है । अक राजस्थानी गीतमें बिरहकी तीब्र चीत्कार 
सुनिओ-- 


थे तो जा बैठ्या, पनामारू चाकरी धणरो कांथी रे हवाल 
सुध-बुध सारी भुलाय दी, दोनी मोय बिसार 

बारा बरस तो वीतग्या, जोवत थारी बाट 

नित झुठ काग अुडावती, परदेसी री नार 

बाबो छोड्यो जनमको, छोड़ी सुगुणी माय 

भाओ छोडयो खेलता, सात सख्यां रो साथ 

सुरंगो पीवरो छोड्यो आओ थारे लार 

थे मोय अण विघ विसार दी, अब मेरो कूण हवाल 


अर्थात प्यारे. तुम तो परदेशमें नौकरी करने जा 
बैठे, तुम्हारी प्यारीका पीछे क्या हाल है, यह भी सोचा ? 
सुध-त्रू भुलाकर तूमने मुझे बिसार दिया । तुम्हारी बाट 
जोहते बारह वर्ष बीत गओ । अब मैं नित अुठकर कोअ 
भुडाती हूँ । हे प्यारे, तुम्हारे लिअ मेने जन्मदाता पिताको 
छोड़ा, गुणवती माताको छोड़ा, और छोड़ा सखियोंके 
समूहको । भरा-पुरा पीहर छोडकर मे तुम्हारे साथ आओ । 
पर तुमने झुझे भिस प्रकार भुला दिया, अब मेरी क्या 
दशा होगी ? र 


बसन्तके अवसरपर दरभंगाकी तरफ भी चैतावर 
गीत गाअ जाते है । ये बसन्तकी रंगीनीं और मस्तीसे 
चूर रहते है । वंसे ये गीत अधिक लम्बे नहीं होते, पर 
अिन्नके लघुत्व--गिने चुने शब्दोंमें ही असे भाव गुँये 


' रहते हैं जो सीधे हृदयपर जाकर आघात करते हे । 


गीत बड़े ही रसीले होते है जो किसी भी भावुक हृदयको 


in Pubic Domain. Guru 


मंत्र मग्ध कर देते है । 


SYN 
६ भं 


अक अत्यन्त ही लोकप्रिय गीत F 

देखिओ जिसमें नायिकाके प्रियतमके न आनेकी तो रा 

ही दूर, असकी “पाती ' तक नहीं आती-- 

नअ भेजे पतिया 

आयल चैत अुतपतिया हे रामा, नऔ भेजे पतिया 

बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, कल न पडय अब रति 
हे रामा 

नअ भेजे पतिया 

बेला चमेली फुले बगियामें 


जोबना फूलल मोर अंगिया हे रामा, नञि भेजे प्रता ७. 


--प्रियतमने पत्र नहीं भेजा 


अत्पाती चैत आ गया, हे राम, मेरे प्रियतमने पत्र नहीं भेज 


हे राम ! 


प्रियतमने पत्र नहीं भेजा 


बागमें वेला और चमेली फूल गओ है 
मेरे हृदयमे यौवन भी खिल गया, हे राम 
प्रियतमने पत्र नहीं भेजा । 


असी प्रकार और भी भाषाओंके गीतोंग 
नायिकाकी ओरसे जिस प्रकारकी शिकायत मिलती 6 
बादमे ज्यों-ज्यों शिष्ट-साहित्यकी रचना हीत ही 
कवियोंने भी अिन्हीं गीतोंके आधारपर अपती रचवार्जी 
झिन्ही भावोंका समावेश किया । जायसीसे लेक 
मैथिलीशरणजी गुप्त तककी रचनाओंमे हमें पर 
स्पष्ट लक्षित होता है । त्र 


रतिया 


प्रतिमा \ 
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बगला 
पुण्य पापे, दुःखे सुखे, पतने अृत्थाने 


7 मानुष हिते दाओ तोमार सन्ताने 
भेजा || 
| आती | । 


हे स्नेहा्ते बंगभूमि, तब गृ ह्रो ड़ 
चिर शिशु करि आर राखियो ना धररे । 
देश-देशांतर माझे यार येथा स्थान 
खुंजिया लिते दाओ करिया सन्धान । 
पदे-पदे छोटो-छोटे निषेधेर डोरे 
बंधे-बेंधे राखियो ना भालो देखे करे। 


| माण दिअ, दुःख सअे आपनार हाते 


| सग्राम करिते दाओ भालो मन्दे साथ । 
र शीर्ण शान्त साधु तव पुत्र देर धरे 
दाओ सबे गृहछाडा लक्ष्मी छाडा करे । 
सात कोटि सन्तानरे हे मुग्ध जननी 
रेखे छो बांगाली करे, मानुष करो नि ।। 


गुजराती 

सामळजो व्हालांओ ! बचनो दीननां ! 
दोनपण छे परम दयान॑ . पात्र जो 
मोटो अ अधिकार तमारो मानवी | 
अधिकारी छो जेनां मानव मात्र जो ॥ 

भेक पिता परमेश्‍वर जाणो आपणो 

केट सगांओ समजो भाओ बहेन जो 

न्हानी मोटी जोवो :तणी 

हेतु तेमां अक अखंडित बहेण जो ॥ 
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-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भूतदया 


हे स्नेहमयी बंगभूमि, पाप-पुण्य, सुख-दुख तथा 
आत्थान-पतनमें अपनी सन्तानको तुम मनुष्य होने दो, 
अपने घर रूपी गोदमे अन्हें सर्वदाके लिअ नन्हा-सा 
देशान्तरमे जहाँ जिसका 
स्थान हो अनुसन्धान कर खोज लेने दो । पग-पगपर 
छोटी-छोटी रुकावटोंके धागेमें बाँधकर अन्हे 
बालक वनाकर न रखो । 


वच्चा बनाकर न रखो । 


भोला 
प्राण गँवाकर दुख झेलकर 
अपने हाथोसे भुन्हें भळे-वुरेके साथ घमासान संघर्ष करने 
दो । अपने शीणं शान्त भोले बच्चोंको पकड़कर गृहहीन, 
श्रीहीन बनाकर न छोड़ो । हे मुग्ध जननी, सात करोड़ 
सत्तानोंको तुमने बंगाली बनाकर रखा है । मनुष्य 
नहीं बनाया । 


हिन्दी हु 

1 
हे स्वजनो ! सुनो । दीनके वचन सुनो | दीनता _ 
। मानव जिस पात्रका अधिकारी _ 
। अक 


परम दयाका पात्र है 
है और वह अक बड़ा गौरवपूर्ण अधिकार है 
परमेश्वर हमारे पिता समान है । अन्य भाओ बहन 
हमारे समीधैके सम्बन्धी है । प्राणीमात्र्की जो छोटा मोटा 
बहाव है जिसमें यह ओक स्रोत अखंड रूपसे बह रहा 

हमारे स्वजनोंमे जो हँसते हँ अुनके साथ हँसना त्राहिञे 


क 
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हसनारांनी साथे हसवानुं घटे, जो रोते हँ अनके साथ रोना चाहिओ । जिस प्रकार 
रडनारांनी साथे रडव्‌ं तेम जो; अक दूसरेके साथ भ्रातृभाव रखनेसे हम सब स्तरीय 


अक बीजानां आंसुडांओ छूछतां, ुन्नत होंगे । भूतदया सब धर्मोका मूल है । यही अफ | 

अंचे चडशो स्त्री पुरुषो सो . अम जो ॥ 
ठे धर्म बधाना मूलमां | 

भूतदया छ ध > सागर ! हम आपसे याचना करते हँ कि हमें थोड़ी 


सघळाये संतोनो अ अपदेश जो; | | 
दिव्य दयासागर ! याचंतां आप जो भी भूतदयाकी भावना देनेकी कृपा कीजिअ | 
PS 2 


दीन जनोने अमने अनो लेश जो॥ ~¬ (अनु ~ खुमंत देसाञ्जी) 


सब साध सन्तोंका अपदेश हे । जिसलिओ हे दिव्य दया... 


संत तुकारामके अभंग 
भक्‍त छारा भगवानका अनुनय 


et 


( गतांकसे आगे ) 


<3 


~ हिन्द र 
मराठी | हिन्द 
१७. जाणोनि नेणतें करीं माझें मन। . १७. हे भगवन्‌ ! अपने स्नेह, संकेतके द्वारा मे 


तुझी प्रेमलूण देअनियाँ ॥। सभी प्रकारका ज्ञान प्रदान कीजिओ; किन्तु जिसके साथही 
_ मग मो व्यवहारीं असेन वर्तत । ' मेरे मनको विनम्र भी बनाओ रखिओ । तभी मं कमहः 
जेवीं  जळाआंत पद्मपत्र ॥ पत्रके समान, व्यवहार-वषेत्र रूपी जलमे रहकर भी, भू 
अंकोनि नाभिके निवास्तुति कानीं । ` दोषॉसे अछूता रह सकूंगा--' पद्मपत्र मिवांभसा । बु 

जैसा का अन्मनी योगिराज ॥ स्थितिमे योगियोंकी अुन्मनी अवस्थाको प्राप्त कर 


अपनी निन्दा-स्तुतिको सुनकर भी अनसुना कर सू 
और संसारकी विभिन्न हलूचलोंको देखकर भी शे 
स्वप्नवत्‌ (असत्य) समझ सकूंगा । तुका राम कहता है 
नर जबतक मुझे अक्त प्रकारकी अन्मनी अवस्था प्राप्त नहीं हे 
करणें तें. तें शोण वाटतसे | जाती, तवतक मेरे प्रयत्न और परिश्रम व्यर्थ ह | 
'न कळतां काय करावा अपाय । 
. जेणें राहे भाव तुझ्या पायों॥ 
येअूनिया वास करिसी हृदयीं । 
 _ असें घडे कओं कासयार्ने 
साच भावें तुझे चितन मानसीं। | 
` राहेहें करिसी कंगा देबा॥ | 


देखोनि त दख प्रपंच ह। दृष्टी । 
स्वप्तींचिया सृष्ट चेबिल्याजेवी ॥ 


, २१ 
` तुका म्हणे असें जालिया वांचून । 


रा... 
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१९. तुजवीण तीळभरी रिता ठाव | 
नाह असें विश्‍व बोलतसे ।। 
बोलिअले योगी मुनी साध संत । 


आहेसी या आंत सर्वाठाओं ॥ 
मी तया विश्वासें आलों शरणागत । 


पुर्वोचें अपत्य आहे तुझे 
अनन्त ब्रह्मांडे भरोनि अरलासि । 
मजला जालासि कोठें नाहो ॥ 


अन्तपार नाहीं माझिया रूपासि । 

काय सेवकासि भेट देअूं ॥ 
असें विचारिलें म्हणोनि न येक्नी । 

सांग हृषीकेशी मायबापा ॥ 
5, तुका म्हण काय करावा अपाय । 
भे जणें तुझे पाय आतुडति॥ 
अनन्त जीवांचों तोडिलीं बन्धनें । 

मज येणें काळे कृपा कीजे ॥ 
अनन्त पवाडे तुझे विद्वंभरा । 

भक्तकरुणाकरा नारायणा । 
अतरींचें कळों देओं गृह्य गुज । 

अन्तरीं तें बीज राखओन ॥ 
समदृष्टी तुझों पाहेन पाअलें । 

धरीन संचले 
तेणें या चित्ताची राहील तळमळ । 

होतील शीतळ सकळ गात्रे ॥ 
तुका म्हणे शांति करील प्रवेश । 

मग नव्हे नाश अखंड तो॥ 
जीवनावांचूनि तळमळी मासा । 


प्रकार हा तसा होतो जीवा ॥ 
न सपडे जालें भमिगत धन । 

जरफडी मन तयापरी ॥ 
मातेचा वियोग जालिया हो बाळा । 

हा तो कळवळा जाणा देवा ॥ 
सांगावे ते किती तुम्हांसी प्रकार । 

सकळांचे सार पाय दावों । 
येचि चिते माझा करपा भीतर । 

कां नंणों विसर पडिला माझा ॥ 
उका म्हण तूं हें जाणसी सकळ । ; 

यावरी कृपाळ होओं देवा ॥ 


हृदयांत ॥ 


(अचुवादिका-- 


~ Ao 


२७५ 
TIO CE 


जिस विश्वकी रचनासे यह स्पष्ट दिखाओ 
पता है, कि असा कोओ हो टिते भी छोटा स्थान नहीं कि 


जहांधर आपका वास न हो । यागी, मुनि और साध-संतः 


भा यहा बतछाते है, कि आप बिस विश्वके कण: -कणमें 
समाअ हु 


। वस, असी विद्वाससे म॑ आपकी शरण 
आया हूँ, आपहीका बाळक 2 मं । अनंत 

समाकर भी आप शेष बचे रहते 3 कि 
मुझ कया नहीं मिळ पाते ? दे माँ- 


ब्रह्माण्डोंमे 
न्तु फिर भी आप 


वाप ! मुझे बतळाजिओ 
कि कहीं अिस विचारसे तो आप आना नहीं चाहते ह कि 


आपके स्वर्पका भादि-अन्त न होने से, सेवकको मॅट किस 
मकार दी जाय ? जो कुछ भी हो, आप मुझे वह अपाय 
वतळाजिओ कि जिसके द्वारा म॑ आपके वद-कमछ प्राप्त 
कर सूं । 


२०. हे नारायण ! आपने अगणित जीवॉकॉ 
सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त किया है; अब आज मुझपर 
अनुग्रह कोजिओ । आप विद्ववके रक्पक अवं भक्तोंपर दया 
करनवाल हृ । गृण-गानकी दृष्टिसे आपके अनंत कार्य हूँ । 
आपकी प्राप्तिका रहस्य आप मझे बतळाजिओं अस रहस्य 
रूपी बीजको, मँ अपने अन्त:करणमें आरोपित करूंगा । 
तत्र मं जान सकूंगा कि आपके श्रीचरण सभीको समदष्टिसे 
देखनवाले हूँ; और अुसके फलस्वरूप मेरे अन्त:करणमे 
जो स्फूति निर्माण होगी, वह स्थिर रह सकेगी । असी 
प्रकार मेरे हृदयको व्याकुलता भी अस स्फतिके कारण दर 
होगी और मेरी समस्त बिन्द्रियां वासनारहित हो जानेसे 

मेरा जीवन अनह्वर वत जावेगा। “> 

२१. पानीके विना मछलीकी जो अवस्था होती है, 
मूमिमं गाइकर रखे धनके न मिळनेपर जैसी हैरानीका 
अनुभव होता है और माताके बिछोहमें बालककी जो 

है 

दयनीय स्थिति होती है, अुसकी हे प्रभु कल्पना कीजिओ । 
अपनी अवस्थाको स्पष्ट करने के हेतु और कितने अुदाहरण 
दूं ? जिन सबका सारांश यही, कि आप मुझे अपने i 
श्रीचरणोंका दशन कराशिओ । ' कहीं आप मुझे भूल तो 
नहो गओे'-- भिस आशंकासे मेरा अन्तःकरण झुलस 
गया है । हे प्रभो ! आप यह सब जानबे हूँ; जिसलिओ 
अब मुझपर कृपा कीजिओ । र 


सौ. शारदादेची वझे, वी. भे., विशारद) प 
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(सूचना-'राष्ट्रभारती'में समालोचनाथे पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहे |] F 


भारतका चित्रमय भितिहाख ; प्रथम भाग: 
| [ लेखक : महावीर अधिकारी । भूमिका : डॉ. रधुवीरसिह 
| महाराज कुमार) प्रकाशक : आत्माराम अँड सन्स, दिल्ली । 
१ पृष्ठ ३४२, मूल्य छह रुपया । डिमाओ साओज ] 

ˆ प्रस्तुत . पुस्तकमे ३०१ रेखा-चित्रोंके द्वारा प्राग्‌- 
अँतिहासिक कालका चित्रण किया गया है । कुल ३२ 
अध्याय है, जिनमें भारतका भूगोल, जितिहास, प्रारंभ- 
काल, सभ्यता, आर्य-प्रवेश, वैदिकयुग, मौथरेवंश, मौये- 
साम्राज्य, कुषाण-गुप्त-वर्धत साम्राज्य, सिकन्दर-अरब- 
गजनी-गोरी-गुलाम-खिलजी-तुगलक-लोदी वंशके हमले 
और राज्य, धामिक, सांस्कृतिक, नैतिक आन्दोलनोंका 
विकास व पुरिणाम आदिका संवषेपमें रोचक, सच्चा 
अवं चित्रमय विवरण है । 


भारतंके प्राचीन अवं अर्वाचीन जितिहासपर बड़े 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ हिन्दीमे प्रकाशित हो चुके है । लेकिन 
प्रत्पेकः्काल अवं प्रत्येक घटनाको तूलिका द्वारा बहुत 
कमः ऽक्ित्रित -किया गया है । प्रस्तुत पुस्तककी सबसे 
बड़ी विशेषता यह्‌ है कि किसीको अितिहास-पठनका 
संकट नहीं महसूस हो सकता, यदि वह अक बार भी 
अिसको देख जायं । पुस्तकके चित्र ही पाठकको मजबर 
करते हैं कि चित्रसे सम्बन्धित घटनाओं भी वह पढ़ 
डाछे.। अस : प्रकार संपूर्ण चित्रमय बनाकर अस 
भितिहासको -अत्यन्त रोचक, आकर्षक अवं अपथोगी 
कर दिया यमह । निस्संदेह प्रारभ्भ-काल्क्के चित्रोंमे 
कल्पनाका सहारा काफी लिया गया है, लेकिन जहाँ भी 


अँतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, हथियारों, ओजारो, क ६ 


बर्तनों, मूर्तियों, युद्धों, आभूषणों, भिन्त=भिन्न युगे f hE. -. 
कार्यों व विशेषताओं आदिके वास्तविक चित्रोके द्वारा [| 
अितिहासको ही सजीव बनाकर छोड़ते हे । अक चह 
चित्रकी भाँति भारतका गौरवशाली अतिहास हमार न 
सामने प्रत्यक्ष हो अठता है । तत्कालीन कला, संस्कृति न 
साहित्य, धर्म, नीति; व्यवसाय, शौक आदिका सवाग | क्‌ 
चित्र खड़ा हो जाता है । झिस प्रकार यह वास्तवम भेग | ग 
सवाक्‌ चित्रपट जैसा बनकर महत्त्वपूर्ण संग्रहालय है | व 
अुपस्थित कर देता है । ज 
अगले संस्करणमें प्रारम्भिक कल्पता-ितरोको ग भ 
प्रामाणिक आधारोंका जामा पहनाया जाय, ती है स 
पुस्तक अप्रतिम बन सकती है । चित्र जितने आर्क र 
है, अतनी आकर्षक सब घटनाओं नहीं लिखी गओ ह र 
जिसका कारण अितिवृत्तात्मकता है । अर्थात्‌ यह व र 
थोड़ी जगह हुआ है । चित्रोंके समान ही १८ अ 
विवरणोंको भी रोचक ढंगसे लिखनेका प्रयत्न गुर 
जाओगा, असी हमें अम्मीद हे । ५ भा 
तथापि यह सारा प्रयास बहुत ही म हर 
श्रमका रहा है अवं वस्तुको अधिकृत वना थी 
कोशिश की गओ है । केवल छात्रोंकी दृष्टस | किः 
होनेके कारण यह ' कोर्स-बुक ' जैसी नहीं बनी चले 
आनन्दको बात हे मच 
लेखक-प्रकाशकको हम जिस महत्व | सिः 

लिअ बंधाओ देते हुं आशा करते . ह. ह किर 
अगले भाग भी अधिकाधिक सुन्दर रोचक अत मौन 


निकल सकेंगे । ! --लक्ष्मीनारायण भा 


| 


ph 


माहित्य-साधनाके पथपर : 


गण हँ रामनरेश, बच्चन, दिनकर, नवीन”, बेनीपुरी, 
चढ. . . ऑदयशंकर, नरेन्द्र और अज्ञेय, और भी दर्जनों 
हमारे | नाम अन साधकोंके जोड़े जा सकते हें जिस 
कृति. गामावलियमें, जिन्होंने अपनी साधना तब आरम्भ 
गो | की थी जब हिन्दी हेय समझी जाती थी, असे 
र | गॅवारू बोली कहा जाता था ओर जिनका मार्ग 

९ | ~ 


वड़ा बीहड़ तथा घोर कण्टक़ाकीर्ण था । हिन्दीक 
' जनताको भाषा बनानेमें, असके प्रति राष्ट्रीय श्रद्धा, 
भव्ति और प्रेम अत्यन्त करनेमें अिन्होंने अपना 
सारा जीवन अपंण किया। अपने शरीरके स्वस्थ 
र्तको प्रस्वेद बनाकर हिन्दीके बीजको सींचा और 
अृसे सघन छायादार विशाल वटवृक्ष बनाया । वे 
सामन आओ हुओ संघर्षो और तूफानोंसे भागे नहीं। 
अनके जीवनके क्पितिजपर अनगिनती मुस्कुराते 
नाशाभरे प्रभात आओ, दिन-दोपहर ढले, निरा- 
भोको तिमिरावृत काली राते आओऔं,दुख-ददे-पी डा, 
ह आफतें वर्षोतक अिन्होंने सहे; 
प -सकारे वे साधनाके पथपर बढ़ते ही 
ME चल पड़े थे ये साधनाके पथपर मनचले 
भिन कक । कुछ लोगोंने जाने-अनजाने 
हि के बताया, गुमराह, सान्त कहा, 
वादी ओर किसीने कुछ। किन्तु ये 
"वरती साधक हिन्दी-जनताके लोक-जीवन और 
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हमें यहाँ हिन्दीसे ही मतलब है । कौन 
अंसा हिन्दी-से वी है न जो कहे कि वह हिन्दीका 
अनन्य भक्‍त नहीं; निःस्वार्थ सेवी नहीं । साहित्य- 
गगनम दमकनेवाले जाज्ज्वल्यमान नवषत्र महा- 
पण्डित राहुल, मेथिलीशरण, स्व० प्रेमचन्द, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लोक-संस्क्ृतिको समर्थ अवं समृद्ध बनाते ही चळे 
गअ । भारतकी राष्ट्रीय भावनाओंकों अिन्होंने 
वाणी दी । अनमेंसे अधिकांशकी साधनाने जन: 
जागरणम महत्वपूर्ण सहयोग दिया । आखिर 
थ्‌ भी हमारी ही तरह हाड माँप-चामक्रे वने. भे 
वचारे मानव ही तो रहे । जिनकी भी अपनी 
जिच्छाओं, अमंगें रहीं--ल्वा हिंगे रहीं । सत्य- 
शिव-सुन्दरकी अपनी साधनामे ये बिडुला, दाल- 
मिया या सिंघानिया नहीं बने गओ । जिनकी. 
कलमकी तिबकी नोकने जिन्हें शिवकी, तरह Ee 
फक्कड़ बनाया, सत्य हरिश्चन्द्रकी तरह अपने 
स्वाभिमानपर अटल और जितने कठिन कठोर 
परिश्रमके वाद भी, जिनकी साधना प्रसन्न होकर 
सुन्दर सम्पदाके रूपमे जिनके घर नहीं आओ । 
नौन-तेल-लकड़ी ओर कपड़ेकी चिन्ता-विताने 
यिनको खूब झुलसाया । कुछ साधकोंके हमने 
अत्यन्त निकटसे दर्शन किओे हैं, मूर्थ-दुलको न 
गिननेवाले ये मनस्वी साधक हें। कभी-कभी 
सुद माके चावलोंकी टूटी कनी और मुंगकी दालके 
दो दल भी अिनकी हाँडीमें हमने नहीं. देखे । 
चटनी-अचार-मृरव्वों, मसालों और मेवाकी 
और साक-सब्जीकी ब्रात तो बहुत दूरकी ! 
जिनके कमरेमें घुसे तो धूलि-घसरित अस्तव्यस्त | 
पुस्तकें और जिधर तिधर विखरे पत्र-पत्रिकाओं _ 
और चिट्ठी-पतरियोंके ढेर देखे । प्रगतिशीलता 
अनकी देहरीपर दुहाओ देती हूँ । बहुत कम 
घुला घोती-कुर्ता या कमीज ही जिनका सा 
शृंगार हैँ। देशक़्ी आजादीके छिजेपनी निर्भय 
वाणीके पुरस्कारमें जिन सरफरोशीकी तमन्ना- 
वालोंने स्वच्छन्द निरंकुश शासनके पाह़विक 


व 


२७८ 
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अत्याचार सहे किन्तु ये सहमे नहीं, झिझके नहीं । 
| अिनकी दीपशिखा बुझी नहीं । बढ़ते ही चले गओ ' 
 अन्होंने पराधीनताके युगकी कहानीका और दुनि- 
याकी घातभरी बातोंका भण्डाफोड़े किंया। जिनके 
पात प्यार और दुलार था जिसे जिन्होंने खूब 
लटाया। हमने जिनकी कृतिथोंमें प्रकृतिके रहस्यों 
और मानव-मनकी सूक्ष्मतम आवांत्रषाओंको 
पढ़ा । अुनके गीतों और संगीतोंकी साधनाने 
भारतीय साहित्यको, असकी आत्माको वसन्तका 
सौन्दर्य और सौरभ दिया, जिससे हिन्दीका 
मस्तक विश्वमें हिमालयकी तरह सर्वोच्च होगा। 
अस्त महती साधनाका स्त्रागत शत ! 


= ह्‌ ० श० 


दोनों ओर भय है 
विश्व-विद्यालयों में शिक्षाके माध्यमपर 
गुजरातमें फिरसे विचार तथा चर्चा हो रही है । 
जिसे हम बड़ा ही शुभ चिह्न मानते हे । जिस 
प्ररतपर जितना भी विचार किया जाय थोड़ा 
है । हमारे भावी नागरिकोंका तथा राष्ट्र- 
` निर्माणका यह प्रश्‍न हे । तागरिकोंकी दृष्टिसे तथा 
 अुनकी योग्यता, ज्ञात, अधिकार तथा जनतान्त्रिक 
राजकारयंमें अनका सहयोग प्राप्त हो जिसका 
वचार किया जाय तो मातभाषाका माध्यम 
ही अधिक हितकर प्रतीत होगा । परन्तु राष्ट्र 
नर्माणकी विशाल दष्टिसे देखा जाय तो सब 
वश्वविद्यालयोंमें समान रूपसे शिक्षाका माध्यम 
ट्रभाषा हिन्दीको रखना ही आवश्यक प्रतीत 
1। जनतांत्रिक राज्योंके लिओे अति आवश्यक 
जनसपक बनाओ रखनेके लिओ जनभाषा अर्थात 
शिक भाषाओंको अुचित महत्व देना ही 
1 । परन्तु,हमारी भेक राष्ट्रीयताकी भावना 
रखनेपा५अति प्रबल साधन हमारी राष्ट्रः 
अिसको हम कभी भूला नहीं सकते | 
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ता 8 रक | _ 
भाषाओंको अधिक महत्व देंगे तो हमारी 
प्रान्तीयता अभरेगी और हमारी राष्ट्रीय भावना 
खण्ड-खण्ड हो जायगी । और यह भय त 
केवल काल्पनिक ही नहीं, यह तो हम गत कुद 


महीनोंमें बम्बओ, भुत्कक आदि प्रदैशोंमे जो. || 


करुण अवं दुखद घटनाओं घटीं अुनपरसे सम्रन्न 
ही गे हे । केवल राष्ट्रभाषा हिन्दीको विज्च- 
विद्यालयोंको शिक्षाका माध्यम नामेन 
जनसम्पर्क छूट जानेका भय भी केवल कल्पनाका 
विषय नहीं । हो सकता है कि अससे अंग्रेजी 
जाननेंवाले अक वर्गकी तरह हिन्दी जाननेवालोंका 
भी अक वर्ग तयार हो जाय और वह अपनेको | 
सामान्य जनतासे अलग मानने लगे । अिस प्रकार 
दोनों ओरसे कुछ-न-कुछ भय बना रहता है, बि 
कारण हम सदासे मिस बातका ही प्रतिपादन 
करते आओ हे कि विश्व-विद्यालयोंमें शिक्षाका 
माध्यम प्रादेशिक भाषा अवं राष्ट्रभाषा हिंदी 
दोनों ही होने चाहिओ । 


मध्यम माग ग्रहण करना होगा ऊ 
कुछ लोगोंका कहना हे कि मार्ध्याफ _ 
शिक्षा सारीकी सारी यदि मातृभाषा अथवा | 
प्रादेशिक भाषा द्वारा दी जायगी तो विश । 
विद्यालयोंमें राष्ट्रभाषा हिग्दीको शिर्ष 
माध्यम बतानेसे जनताके साथ सम्पर्क बी 
रहेगा और राष्ट्रीय दुष्टिसे भी विद्याथियोरी 
शिक्षाका लाभ प्राप्त हो सकेगा । भुमी प्रा 
दूसरी ओरसे यह तर्क दिया जाता हैं 
शिवषाका माध्यम तो अच्चसे अुच्च शिक्षाओ 
भी प्रादेशिक भाषा ही रहे परन्तु स्तात 
अन्तिम वर्षतक विद्यार्थीके लि हिम्दीकी 
अनिवार्य बना दी जाय तो अससे दो 


शिक : 


प्राप्त होगा । दूसरा भी अक तर्क है । 


दलीलें सारगभित हैं 


सचाओका पर्याप्त आधार प्राप्त है । यहाँ ह्‌ 


पुष्ट करनेका प्रयत्न करना होगा। 


प्रत्येक प्रादेशिक राज्यके विद्वान्‌, साहि- 

त्यिक अवं शिक्षा-शास्त्रियोंको मिलकर जिस 
बातका निर्णय करना चांहिओ कि अनके अपने 
प्रदेशके लिओ विश्वविद्यालयकी शिक्धाका माध्यम 
गया होगा । यह अनके अपने अधिकारकी बात 
हैं। परन्तु सैद्धांतिक अवं व्यावहारिक दृष्टिसे 
तम स्वयं तो अिस निर्णयपर पहुंचे हें कि विश्व- 
विद्याल्योंमें शिक्षाके माध्यमके रूपमें प्रादेशिक 
या राष्ट्रभाषा दोनोंको स्वीकार करना 
अ ओर मेडिकल, अिन्जीनियारिंग, फोरेस्टरी 
RS भारतीय स्तरके विषय हों 
* बाकी दुसरे म 
पने प्रदेश वहोही देशिक गात 
जत र प्रादेशिक आलि 

S वेषयपर बहुत चर्चा तथा 
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# सम्पादकीय ‰ 
हेन्दी 
तथा प्रादेशिक भाषाओंमें अधिक साम्य है और 
हमारी साँस्कृतिक भावनाओं भी, जिनका मावाके 
रूपपरं भूरा प्रभाव पड़ता हे, अक समान होती 
हैं। जिसलिओ अक पकषके अनुसार राष्ट्रभाषाका 
माध्यम होनेपर भी जनसंपर्क छूटनेका भय नहीं 
और दूसरे पत्रषके विचारसे प्रादेशिक भाषाका 
माध्यम होते .हुओ भी राष्ट्रभाषाका प्रेम अवं 
हमारी अकराष्ट्रीयताकी भावना अक्पुण्ण बनी 
रहेगी । हम यह भी मानते हे कि दोनों ओरकी 
और दोनोंके तकोंकी 


तो केवल अितना ही कहते हैं कि हमें मध्यम 
मागेका अनुसरण करना होगा । दोनों प्रकारके 
भयोंसे बचना होगा और जनतांत्रिक दृष्टिसे 
जनताको सेवा करने तथा राष्ट्रीय भावनाओंको 
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विचार हो रहा हैं यह प्रसन्नताकी बात है। हम 
आशा करें कि भ्रिस चर्चा अवं विचारके परिणाम- 
स्वरूप गुजरात जो निर्णय करेगा वह सैडांतिक अंक | 
व्यावहारिक दृष्टिसे अपयुक्त निर्णय होगा और | व 
असक द्वारा दूसरे प्रदेशोंका मारग-दर्शन भी 
हो सकेगा । 


अक दुखद समाचार ४ 

पत्रोंमें प्रकाशित समाचारोंसे ज्ञात हुआ 
हैं कि स्कूलों तथा कालेजोमें शिकपा-सम्बन्धी 
अपनी नीतिको स्पष्ट करते हुओ मद्रास सरकारने 
अक स्वेतपत्रमें यह कहा है कि “जहाँ तक मद्रास 
राज्यका सम्बन्ध हे स्कूलों ओर कालेजोंमें मात- 
भाषा तमिल प्रथम अनिवार्य भाषा, अंग्रेजी 
द्वितीय अनिवार्यं भाषा ओर हिन्दी तृतीय 
वैकल्पिक भाषा रहेगी और अिसी आधारपर 
१९६५ तककी योजना बनाओ जाअगी ।' 


इवेतपत्रमें अपने अिस निर्णयके पत्रषमें 
सरकारकी ओरसे कुछ तर्क भी दिजे गडे हैँ । 
प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी कै) सम्बन्ध में 
प्रतिक्रियाओं दकििणमें हो रही हें अुनमे मद्रास 
राज्यके मन्त्रीगण प्रभावित हुओ हे और अन्होंने 
सिस प्रकारका निर्णय किया है । हम नहीं चाहते 
कि हिन्दी किसी भी प्रदेशपर लादी या थोवी 
जाय परन्तु जब मद्रास राज्य सरकार अपने 
इवेतपत्रमें जिसी दलीलका आश्रय ले प्रदेशकी | 
शिक्षा-नीतिमें हिन्दीको तीसरा स्थान देती हूँ 
और असे अनिवार्य नहीं परन्तु वेकल्पिक 
शिक्षाका विषय बनाती हे तब आड होता है। 
असमें जो दो-अकै तकं दिओं गओ हैं वे भी थोथे 
प्रतीत होते हैं । उवेतपत्रमें कहा गया ह” कि 
(१) हिन्दी कालेजोंमें वेज्ञानिक अवं ,व्यव- 


श्र २८० 


सायात्मक शिवषाका माध्यम नहीं हो सकती 
किन्तु अंग्रेजी ही रह सकती है (२) अंग्रेजी 
आधनिक विचारधाराका ज्ञातः करा सकती हू 
हिन्दीनहीं। स्पष्ट हे कि ये दोनों दलीलें 
हिन्दीपर अन्याय करनेवाली हैं। हिन्दीकी 
कषमताके बारेमें जो सन्देह प्रकट किया जाता हे 
वह निराधार हैँ परन्तु दक्षिण भारतमे, संभवत 
सारे अहिन्दीभाषी प्रदेशोंमें यह सन्देह फलता 
जा रहा है। जिसमें हिन्दीका दोष नहीं हे 
परन्तु हिन्दीके विद्वानोंका दोष अवश्य हे क्योंकि 
विज्ञान अेवं शास्त्रीय विषयोंकी पुस्तकें समयपर 
तैयार कर वे राष्ट्रके सन्मुख अपस्थित नहीं कर 
सके हें । जो लोग अंग्रेजीमे ही अपने विचार 
प्रकट करनेके आदी हो गभे हैं अन्हें हिन्दीम 
अपने विचार प्रकट करनेमें कुछ कठिनाओ हो 
भी तो असे हिन्दीका दोष नहीं माना जाञेगा । 
अंग्रेजीका मोह 

 हिन्दीका जो विरोध आज हो रहा है 
` झुसका मख्य कारण तो हमारे शिविषतोंका 
अंग्रेजीके रति मोह हे । जिसमें सन्देह नहीं कि 
_ भुन्होंने अंग्रेजी बड़े परिश्रमसें पढ़ी है और भुस- 
पर प्रभूत्व भी प्राप्त किया है । अन्हें अंग्रेजी 
बोळ्ने-लिखनेमें बड़ी सुविधा प्राप्त है आसिलिअ 
अंग्रेजीको बनाओ रखना चाहते हे और ९९ 
प्रतिशत जनतापर असे लादना चाहते हे । वे 
ते हें कि अंग्रेजी अब विदेशी भाषा नहीं 
तकी भाषा बन गओ हे, असे हमने अपना 
हे। परन्तु वे अतना भूल जाते हें कि 
 लोगोंने असे अपनाया हे । अंग्रेजी पढ़े- 
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७ राष्ट्भारती & 


असे जो महत्व दिया गया है, अुससे केवल रा 


rrr ANA बस... 


भी पाते हें तो बड़ा आश्‍चर्य होता 
लादने या थोपनेकी बात करते हुओ जिन लोगोंको 
जरा भी संकोच नहीं होता, परन्तु आम जनता. 


पर वे अंग्रेजीको लादना अवश्य चाहते हे! 


अंग्रेजी विदेशी भाषा हे जिसका प्रमाण तो सष 
है । दो सौ सोलके प्रयत्नोंके बावजूद कुछ अिने- 
गिने लोग ही अच्छी अंग्रेजी सीख पामे है। 
हमारे पुराने संस्कार तथा परम्पराका भु 
कभी प्रतिबिम्ब नहीं पड़ा, जिससे भारती 
आत्मा असके प्रति आकषित हो । असी दशामं 
भावी प्रजापर अंग्रेजीको अनिवार्य रूपसे लाला 
और भारतकी ही .भाषा जो अन्तरप्रान्तीप | 
व्यवहारके लिओ अधिक अुपयोगो हो सकती है 
असका अनादर कर लड़कोंको असे सौनं 
अृत्साहित न करना अन बच्चोंके प्रति सराप 
अन्याय है--हम असे सन्तान-द्रोह ही कहेंगे 
हमारी भावी अुन्ततिके लिओ बहुत हातिक | 
सिद्ध होगा । 

अपने-अपने प्रदेशकी प्रादेशिक भाषाओंगी 
महत्व देना अति आवश्यक हे जिसलिओे तमिलगो 
प्रथम अनिवार्य स्थान देना तो समझमें आती | 
परन्तु अंग्रेजीको. दूसरा अतिवार्ये स्थान क 


2.50 


भाषाकी शिक्षाको ही हानि नहीं पहुँचेंगी * 
तमिलकी शिक्षाको भी हानि पहुंचे रा 


असका महत्व भी घट जाभंगा । बिहार 


। हिन्दी | 


> 


११4 क got] ` 
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श्र संम्पादकीय क्क 


AANA SSAA AAA An Senn AINA r iron 


असे अपदस्थ करना ह 
' होना चाहिओ । 


हमारा मुख्य कर्तब्य 


प्रथक्‌ हिन्द्री मंत्रणालयकी माँग क्‍यों ? 

£+ हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी. रजत-जयन्ती 
गत फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें सफलतापूर्वक 
मनाझ गआ । अिसके लिओ हम असके संचा- 
लकोंकी . प्रशंसा करते हुओ अुनका अभिनन्दन 
करते हें। असके अध्यक्ष स्थानसे हिन्दीके ख्यात- 
नाम कवि तथा विचारक श्री. दिनकरजीने बड़ा 
ही मार्मिक और विचारपूर्ण भाषण दिया | 
अुन्होंने हिन्दी की महत्वपूर्णं समस्याओंपर प्रकाश 
डाला और राष्ट्रप्रेमी साहित्यिकोंके समक्ष बहुत 
अंचा आदर्श भुपस्थित किया । संसारः भारतसे 
आज किस. प्रकारकी आशा रखता है और असे 
पूरा करनेके लिओ -हमें कितना अचा अुठना 
होगा, कितना त्याग करना होगा और कंसा 
कर्मयोग सिद्ध करना होगा जिसका भी अन्होंने 
अपनी सुन्दर भाववाही वाणोमें ओक चित्र-सा 
खींच दिया। हम आशा करें कि श्री दिनक रजीके 
भिस मननीय भाषणपर हमारे साहित्यिक अवं 
विद्वान्‌ पूरा ध्यान देंगे । . 


हिन्दी मंत्रणालयकी माँगके सम्बन्धमें श्री 

दिनकरजीने अपने जिस भाषणमें अक बहुत ही 
महत्वकी बात कही है: “केवल हिन्दी 

मंत्रणाल्यकी माँग अपेकषाकृत छोटी माँग हे । 

सरकारसे मांग सर्व भाषा मंत्रणालय अथवा केवल 
भाषा मंत्रणालयकी की जानी चाहिओ, जो अक 
र जहाँ राजभाषाके विकास और प्रचारको _ 

: अवस्थाको, वहां दूसरी ओर जिस बातपर भी 
[रानी रखे कि भारतकी प्रत्येक राष्ट्रभाषाका 


“क्‌ विकास हो रहा है या नहीं, और वे 


आविर्भावके पूर्वं मनृष्यकी 


AANA 


प्रत्येक पेत्र 


य न्् SARA Re 


अँग्रेजीका स्थान लेनेकी ओर बढ़ 


रही हैं या नहीं । हिन्दीका आन्दोलने भारतकी 
यह भुचित 


सभी भाषाओंके आन्दोलनका रूपले 
दिनकरजी जिस विशाल दृष्टिको अपं- 
नानेकी बात करते हैं असकी हम सराहना 
करते हैं । अन्होंने सुष्टु भांपामें बहुत सुन्द 
भाव प्रकट किअ हूँ । परन्तु जिन्होंने केन र 
सरकारसे हिन्दी मंत्रालयकी माँग की है मुनकी 
भावना भी अिससे भिन्त नहीं । संविधानमे 
राजभाषा हिन्दीके संबंधमे अक विद्येष प्रक 
है और केन्द्रीय अवं राज्य. सरकारोंपर भु 
प्रचारका विशेष रूपसे भार डाला गया हे 
जिसलिओ हिन्दी मंत्रणालयकी माँग की गन हैँ । | 
परन्तु प्रादेशिक भाषाओंका पूरा विकास हो औ 
्रदेशोंके कार्य प्रादेशिक भाप! ही में किञे जाओं तन 
जिसके लिओ भी वे सदा प्रयत्नशील रहे हैँ पु 
और रहेंगे । 
विश्व आध्यात्मिकताकी ओर जा,रहा ह | 
श्री दिनकरजीने अपने झिन्तनसे जो | 
नवनीत निकाला है अुसके प्रति भी हम पाठकोंका | 
ध्यान खींचना चाहते हें । हम सब आज अ. 
चौराहेपर-चोराहा नहीं तो दोराहेपर तो अवश्य | 
आ खड़े हें । देखना है हम किस राहको पुफरन्द 
करते हें ओर हमारी दुविधा कब समाप्त हो 
है। श्री दिनकरजीके भाषणसे लिओ ग 
निम्नलिखित अवतरणपर सबको शान्तिपूर्वक 
चिन्तन भेवं विचार करनेकी अ 
“ अन्तर-राष्ट्रीय विर्व. 
समाप्तिपर है “ओर मुसीके साय 
बौद्धिकता भी समाप्त हो रही है 
{ मनृष्यकी सभी 1 
arid 
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लब्धियाँ संबुद्धि (अनट्युशन ) से आओ थीं । 

किन्तु, विज्ञान और बुद्धिवाद जब जोरसे चमकते 

लगे तब संबुद्धिकी ज्योति मन्द पड़ गऔ और 
| मनुष्यने असे संदिग्ध ज्ञातका साधन मानकर 
छोड दिया । परन्तु, शताब्दियों तक बुद्धिवादका 
सेबन कर लेनेके बाद वह किर किसी अंसी 
दिशाकी ओर देखने लगा है जो लगभग संबु- 
द्विकी दिशा है, जो लगभग रहस्यवादका देश 
है। संसार अस बिन्दुपर पहुँच रहा है जहाँ 
जडसे चेंतनकी अृत्पत्ति होगी, जहाँ भौतिकतासे 
अध्यात्मकी किरणें फूटेंगी और जिस युगके नेता 
आँकड़े अकत्र करनेवाले वेज्ञानिक नहीं, प्रत्यृत, 
गांधी या अरविन्द अथवा 
| अरविन्द होंगे । 
“ अध्यात्म ओर रहस्यवाद फिरसे वापस 
आ रहे हें, अस संवादसे किसीको भी घबडानेकी 
आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता असत्य 
कल्पनाओंमें आस्था रखनेको नहीं कहते, न 
रहस्यवाद रंगीन कुहासेका नाम हे । महात्मा 
बुद्ध निरीव्क्ररवादी थे अवं मरणोत्तर जीवन- 


ROOTS 


= 


# राष्द्रभारती # 


विषयक सभी प्रहनोंको अन्होंने आ कोर | 


गांधी ओर: 
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डाल रखा था, किन्तु आध्यात्मिक और क्न्ती 
तक, - रहस्यवादी गोतम बुद्ध भी थे। 
ध्यात्म असत्य कल्पनाओंको नहीं कहते हैं। | 
यहं तो वस्तुओंकी गहंराओका नाम है, य f 
पदार्थोके अस अदृश्य पक्षको संज्ञा हे जिग | 
विज्ञान नापनेमें असमर्थ हें । विद्याकी कोओी | 
भी शाखा, यहाँ तक कि पत्थेर और खनिजङ्गा 
अध्ययनं करनेवाला शास्त्री भी, जब विश्लेषा | 
करते-करतें वस्तुंकी गहराओ में पहुँच जाता हूँ 
तभी वह आध्यात्मिक हो अुठता ह । विज्ञा ह 
जैसे-जैसे आगे बढ़ता हे अभिनव चिततकाभी 
गहराऔकी दिशामें अत्तरोत्तर विकासं होता 
जा रहा है और असा लगता हे कि हम सचमुच | 
ही अस बिन्दुके पास पहुँचते जा रहे हैं जहाँ | 
्रव्यकों संमझनेके लिओ हमें आत्माकी आव्य 
कता पड़ेगी, जहाँ यांत्रिक और आध्यालिंक 
तत्वके बीच हमें सामंजस्य लाना पड़ेगा । < 


--म्रों? भे! | 
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राष्ट्भारता के नियम और अद्वेश्य ६ 
( सम्पादकीय ) र 


ere 


' राष्ट्रभारती ' प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती हे | 


राष्ट्रभारती ' भारतकी विद्युद्ध अन्तरःप्रान्तीय भाषा, साहित्य और संस्कृतिकी प्रतिनिधि ह 
पत्रिका है । i 
: 2 असम हैँ क 

राष्ट्रभारती का अदृश्य समस्त अुच्च भारतीय भाषाओंके प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका 
भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सव भारतीयोंकी अपनी डर 
वस्तु बन सके डर 
' राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण प्रगतिशील, रचनात्मक, सर्व समन्वय--सर्वोदयकारी है। जिसमें 
विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । र 


“राष्ट्रभारती ' में हिन्दीके साथ साथ-- 
(१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) अड़िया (५) नेपाली (६) काश्मीरी 
(७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) गुजराती (१०) मराठी (११) तमिल (१२ ) तेलगु 
(१३) कन्नड (१४) मलयालम (१५) संस्कृत (१६) अुर्दू और अन्तर-राष्ट्रीय विदेशी 


प्रकाशित होंगी । 


लेखक महानुभावांस 


साहित्यिक भाषाओंकी सुन्दर ज्ञानपोपक, मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं भी ff 


' राष्ट्रभारती ' मे प्रकादानार्थ, हमारे पास अपनी पूर्व प्रकाशित रचना सामग्री मत मेनिप्रे । 
जिस रचनाको आप 'राष्ट्रभारती में भेजें असे अन्य हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओमे न भेजें । 
अस्वीकृत रचनाको वापस पानेके लिअ दो आनेका पोस्टेज भेजनेकी कृपा करें । 

जो कुछ मॅटर प्रकाझनार्थ भेजें, साफ नागरी टाञिप कापीमें भेजें अथवा हाथकी लिखावटम 


कागजके अक ही ओर साफ सुथरी, सुवाच्य नागरी लिपिमें लिखकर भेजें । कविताओंके हि: 
अुद्धरण, अवतरण आदि बहुत ही साफ लिखे होने चाहिओ । लेखक अपना पूरा-पूरा द | 


नाम और पता अवश्य लिखें । 


निवेदक-_- 
सम्पग्दक, राष्ट्रभारती-+- 


हिन्दीवगर, वर्धा, Wardha (M. P.) 
जे अर आ उ अ ज अ ओड ज आ जी ओ अ ओ 
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४ रष्ट्भारती' र राजस्टडे न° ना० १ 


eeseseseseneseseseseseseses 


| 
राष्ट्भारता ' को स्वावलम्बी. बना दे ॥ | बु 


(| 
-:><*४>/३७/३९/११/४१५५४ टॅ i} 


सविनय सूचना--यह कि प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीका कतव्य हे कि वह 
कम-से-कम ' राष्ट्रभारती ' का अक-दो ग्राहक अवश्य बना दे । 


शिसलिअ कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति कुछ आपका भी तो कतव्य 
हे । भारतके काइमीरसे लेकर कन्याकुमारी तक और आसामसे लेकर 
सोमनाथ-सोराष्ट्र तक लगभग सभी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ साहित्यकारोंका 
कहना हूँ कि 'राष्ट्रभारती' राप्ट्रभापा हिन्दीमें भारतीय साहित्यकी 
अपन ढंगको बहुत सुन्दर और अनूठी मासिक पत्रिका हे । हाथके कंगनको 
आरसी कया ? जिस वर्षके चारों अंक देखिओ न ! 


साधारण वाषिक मूल्य ६) रु. और स्कूल-काछेजों तथा 
लाजिब्ररियोंके रिअ रियायत ५) रु. वाषिक मनीआडंरसे । 


निवेदक-- 


व्यवस्थापक, * राष्ट्रभारती 
हिन्दीनगर, चधा (मः प्र.) 


®. ~ 
, मुद्रक तथा श्रकाशक: ~ माहूनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रेस--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधा 
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वर्ष ६] राष्ट्रकारती, एवफय-सूचा म-१९५६ हि. ५ 


भाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका 
[ बिहार, मध्यप्रदेश, भोपाल वि ] 


सौराष्ट आदि राज्योंके शिवपा- 


% [अस अकम पाढअ 5 


(* राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका प्रत्यक पृष्ठ पठन 


~ 
१, लेख: 
१. जिसने तप किया 
२. भारतीय संस्कृति 
३. तुलसीदासका व्यापक प्रभाव 


४. वैदिक वाङमय और लोक साहित्य 


५. नाटककार अइक 

६. मजाज लखनवी 

७. 'सत! संज्ञक रचनाओंकी परम्परा 
८. भाबा-भूमिके परमाणु अवषर 
२. कविता : 

१. गीत 

२. गीत 

३. प्रार्थना 

४. मोह 
३, ओकांकी : 


१. महा-निबन्ध (गुजराती) 


टस 
कहानी : 


१. घण्डोंकी आवाज 


2 


- वापसी (रुप्ती) 
छेबनागर : 
साहित्याठोचन : 
सम्पादकीय : 


5३, 
द. 


७, 


° 


| ` वार्षिक चन्दा-६) मनीआर्डरसे : 
रियायत-- समितिके सभी प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजों तथा 


सार्वजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु वाषिक चन्देमें 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधी (म० 4५०) 
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Ee लेखक ज 

लखक 
सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
स्व० साने गुरुजी 


प्राध्यापक विनयमोहन शर्मा अम. अ. 


श्री श्याम परमार 

डॉ० द्वारकाप्रसाद अम. अ. 
श्री हंसराज रहबर 

श्री अगरचन्द नाहटा 

विदुषी सावित्री देवी अम. अ. 


श्री 'नीरज अम. अ. 
श्री वीरेन्द्र मिश्र 

श्री जगदीदाचन्द्र 

श्री नन्द किशोरराय 


श्री गलाबदास ब्रोकर 
अन०--श्री गौरीशंकर जोशी 


श्री डिमितर तालेव 
अन०-- श्रीमती कमल आर्य, लन्दन 


श्री अलेकज टालस्टाओ 
अन ०--श्री अम. अहमद ' फिरदौसी 


( तेलुगु, मराठी ) 


श्री विजयशंकर त्रिवेदी 
श्रीमती शशि तिवारी 


४ अधंवार्षिक ३॥) : 


_मनन योग्य सामग्रीसे पूर्ण रहता हे । ) 


ध्य 
[७४ 
नित. >> 
XX -प्ण © 


SY IO 
> 
Dc 


३१९ 


३० 
: अक अंकका मूख्य ९१ 


मिलेगी \ 


द्‌ ष्टि 


पान 
होते 
वचन 
झिदम 
श्रेष्ठ 
करते 
तकली 
है। रि 
हम ले 


, . गष्ट्गाती 
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[ समग्र भारतीय साहित्य और सस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 


— ane --- 


सम्पादक 
मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शमी 
द वञ्‌ [=१९५६ [ अंक ५ 


जिसके कफ किया 

भ्यू अरनाल्डका कथन हु कि स्वभाव माधुर्य तथा ज्ञान सभ्यताके लक्षण हुँ.। स्वभाव माध्य, अदार ड 

दृष्टि, आत्मबल, घंयं, ज्ञान अवं साहस संस्कृत मस्तिष्कके चिह्न हें। अक किम्बदन्ती हे कि भूत-प्रेत विना रक्‍त- | 
पान किओ नहीं बोलते । ठीक असी प्रकार हमारे महान्‌ स्वप्न विना हृदय-रक्तका पान किओ कभी साझार नहा 

होते । कोओ महान्‌ कायं बिना तप, बिना आत्माके क्लेशपूर्ण प्रयासके, सफल नहीं हो सकता । 'अपनिषद' का | - 
वचन हु कि ब्रह्म तपकी शक्तिके हाता ही अनन्त रूप सृष्टिकी रचना करता है-- 'स तपो तप्यत, “3” तपस्तप्त्वा . 

भिदम्‌ सवंम्‌ असजत (तत्तरीय अप० २, ६) असने तप किया, तप करके असने जिस सबकी सृष्टि को । संसारम | | 

भ्ठ महान्‌ काये वही करते हूँ जो सांसारिक सुवोंको लात मारकर अनेक कष्ट भुठाकर नराइय पुर्ण जीवन व्यतीत | 

करते हे । प्राचीन भारतके ऋषि निर्भय थे । झं मृत्युका भय नहीं या । तयागत बुढने अपना महल छोड़ा, | 

तकलीफ बर्दाश्त कीं, पर अन्होंने अक नओ सृष्टि की । महात्मा ओसाका सारा जीवत तो व्यथा की ही कथा 


ह । जिसने महान्‌ कष्ट नहीं भुठाया वह अपने आद्देश्यकी सिद्धि-मंजिल तक नहों पहुंचा । कष्ट सहन करनमे | 
हेम लोग अभी कच्चे हैँ । ५ 
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मराठीसे 


भारतीय संस्कृति स्वर साने गुरुजी 


28098%88828:2888&2858258&&&& RRR RE EO BOBBLE ७७७४७: 


[ संस्कृति शब्दका अर्थ जानते हो ? करोइपति सेठ पंसा देकर काम करा सकता हे, किन्तु संस्कृति नहँ 
खरीद सता । यह पाश्चात्य विचारक स्माजल्स कहता हे । महात्मा टालस्टाय कहते हें संस्कृति ही सुखको ॐ 
दुश्मन हें । सुखी सबसे ज्यादा वही हे जो कुछ भी पढ़ा-लिला नहीं है । आंशिक संस्कृति बन-ठन, बनाव-चुनाव, 
छीना-झपटी और हड़प-झड़पकी तरफ दोइती हुं; सम्पुर्ण संस्कृति सादगीकी ओर बढ़ती हे । और भमतंतका 
कथन है; बड़ी-से.बड़ी बातको सरल-से-सरल ढंगसे कहना अुच्च संस्कृतिका प्रमाण हुँ । जहाँ संस्कृति है बहा 
सम्पक्‌ चारित्र्य हे, सम्यरु ज्ञान हुँ, सम्यकू आजीविका है, स्वभावमें सरलता, सरसता, स्वं प्रियता, सर्वार्थ 
' सहनशीलता, सहानुभूति, समवेदना, सहायता, सत्संकल्प, संगठन, संचय, सन्यास, साधना, साधुजीवन साहि, / 
संगोत, कलाको अृपासना, संयम ओर सुसंभाषण, साफदिल, सामंजस्य, सुख-दुःखे समेङृत्वा--अिन सका 
 संस्क्ृतिके अन्दर समावेश होता है । नीचे स्वर्गीय साने गुरुजीके विचार पडिअ । - सम्पादक] | 
भारतीय संस्कृतिका नाम हम बार-बार सुनते हे--“यह बात भारतीय संस्कृतिको शोभा | 
नहीं देती,' “यह भारतीय संस्कृतिके खिलाफ हे ।' “यह भारतीय संस्कृतिके लिओ हानिकाख | 
है । --अित्यादि वाक्य हम आये दिन लेखों और भाषणोंमें पढ़ते और सुनते हें। असे अवसर ः 
| भारतीय संस्कृतिका क्या अर्थ होता है ? यह समझ ले। यहाँ तो भारतीय संस्क्ृतिकी जो बे 
विशेष दृष्टि हे, झुसीसे हमारा मतलब हैँ । यह दृष्टि कौनसी है ?'..... 


भारतीय संस्कृति हृदय और वुद्धिकी पूजा करनेवाली अदार भावना और निर्मल ज्ञाते 
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योगसे जीवनमें सुन्दरता लानेवाली हूँ । भारतीय संस्कृतिका अर्थ है क्म, ज्ञान, भकितिकी जीती टे 
जागती महिमा--शरीर, बुद्धि और हृदयको सतत सेवामें लीन करनेकी महिमा) ह 
भारतीय संस्कृतिका अर्थ है सहानुभूति, हमदर्दी । भारतीय संस्कृतिका अर्थ हे विश्यालता। 

भारतीय रस्कृतिका अथे हे विना स्थिर रहे ज्ञानका मार्ग 'ढूंढते-ढृंढते आगे बढ़ते जाता । सार्स जे 
टं जो कुछ सुदर व सत्य दिखाओ दे असे प्राप्त करके बढ़ती जानेवाली ही यह. संस्कृति है ८६ ही 
संसारके सभी ऋषि-महषियोंकी पूजा करेगी । वह संसारकी सारी. सन्तानकी वन्दना की अर्‌ 
संसारके समस्त धर्म-संस्थापकोंका यह आदर करेगी । चाहे जहाँ कभी भी महानता दिखाओ द विर 
भारतीय संस्कृति असकी पूजा ही करेगी । वह आनन्द और आदरके साथ सवे धर्म संग्रह क . तुल 
~ भारतीय संस्कृति संग्राहिका--संग्रह करनेवाली है। 'सर्वेपामविरोधेन ब्रह्मकर्म समा || हे 
वह कहनेवाछी हे । यह संस्कृति संकुचिततासे परहेज करनेवाली हे । असमे त्याग के § 
राग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक आदि वाते हमें याद आ जाती हैं । भारतीय संस्कृतिका SE. 
न्तसे अनन्तकी ओर जाना, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर जाना, बिरोधसे विवेककी ओर १.११ 
अब्यवस्थासे व्यवस्थाकी ओर जाना, कीचड़से कमलकी ओर जाना; भेदसे अभेदकी ओर 
से अभिन्नताकी ओर जाना, भारतीय संस्कृतिका अर्थ है मेल, सारे धर्मोका ' 
का-मेल, सारे ज्ञान-विज्ञानकम मेळ, सारे कालोंक्रा मेल । अस प्रकारके : ब 


रतीय संस्कृति हे । पा अवा च So 3 


जिच्छा रखनेवाली, सारी मानवं जातिके वेड़ेको मंगलकी ओर ले जातेंकी ' 
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उची  तलक्षीदासका व्यापक प्रम 
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ति हँ | Lo > द S295 SBE 55) 
हॉ || आवुभिक भारतीय भापा-कालमें देश और 0000s, 


सुलको ** अतीक लार प अनुवाद-कर्ता केटी रि 
चुनाव, | विदेशोंके साहित्य-जगतपर छा जानवाळा तुलसीदासके सज्जन तारके ही बेक बृद्ध विद्वान्‌ महाराष्ट्र- 
७ ति ७ 2703 पेज if श्री च >> 
- ।क्‍ समान दूसरा कवि ख्यातिलव्ध नहीं हुआ । वे अपने स्वर्गीय श्री जामदार थे । 
| पे ही सर जमें थे तुल्सीकी ओर आ > 
हैँ बहा | टाल हा सन्त समाजम समादृत थे । अनकी वाणीको विद्वानोंकी ५2 ९ आकपित होनेवाळे विदेशी 
द | द > र्क गाका भी कमी नहों र ू 
[सिदध ^ जनता भावविभोर हो सुनती थी । मुसलमानों मा र । नहों है । डा. ग्रियर्सनने रामचरित- 
री हय आर्तकसे गश गम अने क न्द्ओंकी “ 
[हित / तंकसे निराश हृदयोंमें भुनके 'रामचरित' ने आशाकी लिखा है ८; र वाथिवल' कहा है । अन्होंने 
ee आल ~ क़ ध्‌ ६ 4८ ४ यर ष्टि ज 
सा | ज्योति आलोकित कर दी थी । बे रामराज्यका सुनहरा र द हम प्रभावकी दृष्टिर तुळसी दासका 
स्त्रः ने लगे थे । अ 2 दृप्व निवारित करें तो वे पेशियाके 
| वप्न देखने लगे थे । अन्हें असा प्रतीत होने लगा था ठेखकोमे होन 1 वे अशियाके तीन चार महान 
~ गीसे RE ¢ CEN sy अं ~ 
शोभा माना भक्तकी वाणीसे भगवान ही बोल रहे हों । अनके द शत्र होंगे 1” अंग्रेजीमे हिन्दीके 
PE ह - अतिहास-लेखक अड नि नेट 
काखे | समसामयिक मित्र कवि रहीमने “मानस” की प्रतिठाको «रा ९ के अडवित ग्रीकने भी मुक्त कंठसे कहा है 
क क टं मर्चा रतमानसके न 
सुपर अनुभव कर यह दोहा कहा थॉ-- "” समान समस्त हिन्दी-साहित्यमें 
Ih ० 4 NA ४11८6 
ब. काओ भा पुस्तक नहों जि ~ 
| कृ | ग र हा जिसका महलसे लकर झोपडी 
ब | रामचरित मानस विमल, सन्तन जीबन ध्राण। झितना ह 2 कम त पडा दा 
| हिन्दुवानको वेद f "जार ही । ' बिसी प्रकार दुसरे अंग्रेजी 
ते | हक, सर्नाह प्रगट पुरान ॥ ”  बितिहास-छेखक लिखते है“ तुळसीदासका स्थान सर्वोच्च 
1 काशी- त्त > १39 टे 
शात , वासके समय दंविषणके सन्त भी भुनका ९! युगका मानस भारतमे हो नहों, समस्त संसारम 


| 
जीती | व प्राप्त करनेको भृत्सुक रहते थे । महाराष्ट्रके प्रसिदध है।” विगत वर्ष रूसमें पराच्य-विद्याविश्ञारद 
| Cn Bt ल्ल है मपर भी डर वरान्निकोवने रामचरित-मानसका रूसी भाषामें 

ह छविषत होता है । असा भी अनुमान अनुवाद बड़ी पडन के साथ प्रकासित किया था । 
"ताका काशीमे कभी मिलन हुआ हे । भुसकी भूमिकामे अुन्होंते तुलसीका अच्छ भूत्पकिन 


१) > 
क सन्त न एट तो अुनकी शिष्यता किया ह अनुवाद डा. महादेव “हाने 'नया ; 
अनुग्रह ग और साथ रहकर समाज में अशित कराया है । भुसकी कुछ पंक्तियाँ ग 
विनयने पद पच हस । ड्म त्यागराजके अनेक मिस प्रकार हैँ :-- ४ 
तुल्सीकी अनक्ति त हैं । अुनकी शैली और मा - समाय मानससे अधिक लोकप्रिय और 
न प जान पड़ती है । त्यागराजने तुलसीके कोओ क । जिसके धामिक, दार्शनिक, नेतिक | 
णरा भी है । सुदूर दक्षिण केरलमे और सामाजिक विचारोंने सदियोसे भारतीयोके मंत- 
सके वालकांड और अयोघ्याकांडका निर्माणमें गहरा असर डाला है और आज भी डाल रहे 
बनुवादक हू प अनुवाद हो चुका है। जिसके हुँ। अक अमर साहित्यिक कृतिके रूपमें रामायण 
श्री पा लयालम शब्द-कोश-विमागळे निरीवषक भारतीय काव्यका अक अनुपम रत्न है । जिसकी रचना 
भब किया क व्र । वोस वर्ष व अृन्होंने यह भारतीय काव्य परम्पराकी मलिक और म पणान 
स्क द्वितीय रे | मुद्रित अति अप्राप्य हैं । अनुरूप ही. हुम है, ् जो यूरोपीय प्रणालीसे सवंया 
E वालकांडका प छपानेकी चिन्तामें हे । मराठीमें भिन्न र 1 आ 
गद्य अनुबाद तो मय अनुवाद प्रकाशित हो चुका है । संसारके प्रसिद्ध साहिर हो वुलक़ैके 
र बहुत पहले प्रकाशमे आ चुका है । महत्वको स्वीकार नहीं किया है, ख्यातिप्राप्त अितिहास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


मल्यालममे 


२८६ 


लेखकोंने भी अनके व्यापक प्रभावका आुज्ज्वल शब्दोंमें 
स्मरण किया है । तुलसी अकबरके सम-सामयिक कवि 
थे । अतअेव प्रसिद्ध अितिहास-लेखक विन्सेंट स्मिथने 
अपने प्रामाणिक ग्रंथ अकबर दि ग्रेट मोगल' में लिखा 
है-- “तुलसीदास अपने युगके सबसे महान कवि थे 
वे अकबरसे भी महान थे क्योंकि लाखों स्त्री-पुरुषोंके 
हृदयोंपर विजय प्राप्त करना सम्राठके द्वारा युद्धोंमें प्राप्त 
अनेक सफलताओंसे अधिक स्थायी और महत्वशाली 
होती है।” स्मिथ आगे और भी लिखते हुँ- “यद्यपि राजा 
मानसिंह और खानखाना अब्दुल रहीम कविके निकट 
सम्पकमे रहे है तो भी वे अकबरका ध्यान अुनकी ओर 
नहीं खींच सके । असा प्रतीत होता है कि जिन दो प्रमुख 
व्यक्तियोंका सम्बन्ध अकबरकी मृत्युके पञ्चात्‌ अुनसे 
हुआ हो। यदि अब्दुलकजल या अकबर तक तुलप्तीकी 
ख्याति पहुँचती तो वे अवश्य अनके महत्वको स्वीकार 
करते ।” रहीमने जो अपने दोहे और बरवेमें अूनका 
अूल्लेख किया है जसका पता सम्मवत: विन्सेंट स्मिथको 
नरहाहो। 
हाल ही में प्रसिद्ध जितिहासज्ञ 'अरनॉल्ड' टायन 
बी. ने कभी जिल्दोंमे ' ^ 81707 ० History ! 
(अितिहासका अध्ययन) शीर्षके अन्तर्गत विश्व सभ्यता 
और संस्कृतिको लिपिबद्ध किया है । असको नवी जिल्दमें 
अन्होंने भारतकी भाषाओंका भी अल्लेख किया है और 
अनमे हिन्दीकी चर्वा करते समय तुलसीदासका गौरवपूर्ण 
हाब्दोंमे स्मरण किया है। वे लिखते हैं कि यह वाल्मीकि 


कम भी अर 
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रचित संस्कृत रामायणको विजय ही है कि जारों 


सकी । तुलसीकी महाकाव्य-कृति अपने आद बोर 
पावित््यके कारण अत्तर भारतके करोड़ों जन समह 


वाञित्रिळ बनी हुऔ है । अुन्होंने सर चॉल्स अल्यिटका | 
यह हवाला दिया है-- 'तुलसीकी रामायण मौह | 


रचना है । वाल्मीकिका अनुवाद नहीं है । वह संसाखी 


सबसे महान धामिक काव्य-कृति है।' टॉयन बी.ने भारतङ्गी | 


सांस्कृतिक भाषा संस्कृतकी भी भूरि-भरि प्रशंसा की 
अुन्हे यह जानकर तनिक विस्मय-सा हुआ कि जहाँ सुदर 


पूर्मं, अुदाहरणार्थ चीनमें, आधुनिक भाषाओंने प्राचीन | 


भाषाओंको समाप्त कर दिया है वहाँ आधुनिक भारतीय | 
भाषाओं अपने प्राचीन स्रोतको अवषुण्ण बनाओ हुओ है। 
संस्कृत यद्यपि वर्षोसे जन-सामान्यकी भाषा नहीं रह गबी b 
हैँ तो भी झुसका धामिक और सांस्कृतिक महत्व है और 
वह बरावर आधुनिक भाषाओंको प्रेरणा देती रहती है। 


तुलसीदास हिन्दू प्रतिभाके प्रतीक हूँ । अतम हिदू | | 


आत्माकी प्राचीन संस्कारिता सच्चे रूपमें विद्यमान है। | ; 

जिस प्रकार हम देखते हैँ कि साहित्य कत्रा | 
अनेक युग आओ, अनेक प्रतिभाओंका प्रादुर्भाव हुधा। | 
परन्तु तुलसीदासकी कीति प्रत्येक युगमे सबको आर्च्छात 
कर नित नूतन रूप धारण कर, देश-विदेशोंमें विषं 
होती गभी और होती जा रही है। जिसका श्रेय धु | 
सर्वे संग्राहक भारतीय संस्कृतिकी परिचायक "रामि | 
मानस' रचनाको ही है । 


वपके | 
बीत जानेपर भी वह हिन्दीके महाकाव्यको प्रेरणा हे | 


oY IAT Se 


a’ 
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रो वपंङ्गे | 
NE. ` _ 
प्रेरणा वि क वाझमथ अ क-प्ाटि त्य 
. ` वादेक वाडप्रथ आर ल|क-प्राहित श्र 
दर्श और २ ~ थी श्याम परमार 
समह CR SS A TN Co Ye He Nee 
समूह 6 १४-३6 ee २७३७३८५७३6 35 
ल्यिका | लोक-भाषा और साहित्यकी भाषा मे सदैव ही जैसे कुछ वोल-चाढके शब्द भुस स्वरूपके मध्यमें आ 
[ मौलिक | अन्तर रहा है । वेदोंकी भाषा तत्कालीन साहित्य-भाषा जाते हैँ । जिसके पूर्वकी अवेस्ता भाषामे भी असंहित 
संसारकी | है--काव्यभाषा है । तत्कालीन साहित्य-भाषासे तात्पर्यं स्वर अधिक अंशोमे अपलब्ध हुं॥ अुदारणार्थ--अवेस्ता० 
| हर को नद 3 जि र लि नि द - क... > शं ८ 4 > i र 
भारती | गु कालका भाषास हे जिस समय वेद लिपिबद्ध किञ्ज "जव्या=सं० अभ्यः; अवे० दञञेव=्व० देव; अवे० 
1 कीहै।. गओ। अतअव अुसका आपलब्ध स्वरूप साहित्यिक अवं पञ्निरि ददित; अवे० पओभूर्वीम्‌=म० पौर्व्वीम ; 
+ ग्रांथिक है । जिस समय वेदोंकी रचना हो रही होगी > 


> 


यही पद्धति हमें प्राकृतमें भी मिलती है ।* 
और वे श्रुति सम्मत रहे होंगे भुस कालको लोकभाषा द 


प 

ल्म 

> $ 
एफ रतसाककुककृुक २3 


Fi वैदिक वाङमयमे प्राकृतके कतिपय रू 

भारतीय अथवा लोक-काव्यको भाषा वेदोंकी अपलब्ध भाता य कट 5 कक 
है कि a 3 क होते हैँ जिनसे प्रगट है कि अस युगको ग्रांथिक भाषापर 

छा ( जिसमे वे लिपिबद्ध हुँ) कुछ शिथिल अवश्य होगी । कळ. 

| | 


तत्कालीन छोकभाषाका प्र माव पड़ता रहा है । ऋग्वेदकी 


रह | जावांका तत्कालीन सामाजिक अवं यायावरी व्यवस्थाके गाथाओंको यद्यपि मूल लोकगीत नहीं कहा 


| ` परिणाम स्वरूप सूत्र-बद्धताका अभाव प्रत्यक्षत: अस 
ठे _कालकी भाषापर निश्चित रूपसे लविषत होता हे । 
अिसलिओ अुस युगकी भाषामे अक ही शब्दके भिन्न-भिन्न 
रूपोंका अपलब्ध होना आइचर्यका विषय नहीं है । 
ऋग्वेदमें शब्दोंका यह रूप-वाहुल्य पर्याप्त मात्रामे प्राप्त 


जा सकता 
तथापि यह सम्भव है कि तत्कालीन प्रचलित लोकगीतोंका 


परिष्कृत रूप अुनमें आ गया हो । अतअेव यह निश्चित 
है कि जिस प्रमावके कारण वेदोंमें हमारे पूर्वेतिहामिक 
अवं सामाजिक गतिविधियोंके साथ जनके स्पन्दन 
संचित ह । 


है । प्राङतमे तो यह बहुलता अधिक स्पष्ट रूपेण रकी ऋचाओं सामरिक हव बरे ह 
तक ५ ऋणखदका ऋचां सामूहिक हषं र विषादकी 
उपलब्ध है । अिसका कारण यही है कि भिन्न-भिन्न Co प्र प्रकृति रे ग्रेंकजीवनके 

हे द > , व्यञ्जना करती हूँ । अुनमे प्रकृतिके साथ छोकजीवनके 
"कारके जन-समूह अक दसरेके निकट दसते Re Moar 2, 
१वर्तम a र Le अंसे चिर-परिचित चित्र मिलते है जिनकी अनुरूपता 
नि युगमे भी भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियोंके पड़ोसके लोकगीतोमें प्रायः देखनेमे आती है । लोकंगीतोंके अनेक 
र ‘९ ५ पर हू 
कारण जिस प्रकारकी रूप-बहुळता बिकसित होतीहै | में अथवा Po अं लोक-भावनाकी 
ह प्रत्यय है । तत्वोसे युक्‍त ये ऋचां अथवा गाथाओं लोक-भावना 


क सतत परम्परासे अपनी कड़ी मिळाती हैँ । श्रम करते 
अतः वेदोंकी भाषा तत्कालीन अथवा वेद-पूर्वीय 


सामान्य लोक-भाषाका सुसंस्कृत रूप है । आधुनिक 

कगीतोंमे जिस श्रकार अक. ही शब्दके अनेक रूप 
त है, भुसी प्रकार अस युगकी भाषामे लोक-परक 
देके कारण रूप-भेद दृष्टव्य है । अृच्चारण-मिन्नता 


नारीके औषधि खोदते हुओ गानेका अल्लेख श्रमसे 
सम्बन्धित है-- 
_ अमां खनाम्योषधि वौरूयं बलवत्तमाम्‌ । 
ध्यान देने ne क यथा सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ २ 
त देने योग्य है। संहित स्वर असं हित Fr 
भुच्चारण करने र है हे अुत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 
अनुभव मा bmn सपली मे पराधम पति मे केवल कुर ॥ ४ 
Ky की जाती जे x ~ स्वरोके ट्‌ Ee 
असं । वेदिक भाषामें स्वरोंके जो 
असंहित * RE ———— ~ 
ह्ति अचारण पल आर हैं, अुनम “ तितअु र “ प्रमुग २ महाराष्ट्र शब्द कोष, पृष्ठ ८ । 


पृष्ठ १ महाराष्ट्र शब्द-कोष (चौथा भाग), प्रस्तावना, LB यी 
७, सन्‌ १९ ३५, पूना । - ४ ऋण ८।१०।१४५।९ 
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परवती गीतों अथवा पदोंमें जो टेककी परिपाटी 
द मिलती है, वह ऋम्वेदमें भी पाओ जाती हे । जहा 
गायनके साथ जिस प्रकारकी टेकोंकी पुनरावृत्ति मिलती 
है वहाँ पंक्ति छन्दका प्रयोग किया “गया है। ऋग्वंदर्क 
१० वें मंडलके ८६ वें सूक्तमें जिन्द्र, वृषाकपि तथा 
अन्द्राणीके कथोपकथनमें टेक है विश्वस्मादिन्द्र भुत्तर 
अर्थात्‌ किद्ध सबसे श्रेष्ठ है । अिन्द्र जव स्वय कणन 
करते हे तो अूत्तरमें वह भी यही कहते हूँ । दूसरा 
स्वरूप है जिसमें कवि प्रत्येक ऋतचाके अन्तमें टक 
दुहराता है । 

वैदिक साहित्यमें पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत, विवाह 
आदि अत्सवोंपर मनोहारिणी गाथाओंके गानेके अुल्लेख 
` मिलते है । मँत्रायगी संहिता में विवाहके गीत गानेको 
 ब्रिधिका निर्देश है। पारस्कर गृह्यसुत्रः में वीणापर 
 गाथाओंके गाने के प्रमाण मिलते हे । आइवलायन 
गृह्यसूत्र? में भी सीमन्तोऱ्तयन % के समय गाथाओ 
गानेकी पद्धतिका भुल्लेख किया गया है । अवश्य ही ये 
. गाथा लोकगीतोंके परिष्कृत रूपमे रही होंगी । आर्योकी 
` लोकभाषा ऋषियोंके संस्कारसे जिन गाथाओंमे 
` प्ररिमाजित होकर ख्पबद्ध हो सकी हे । कया जिस 
काळकी भाषापर अनायोकी भाषाका प्रभाव नहीं पड़ा 
होगा ? अस प्रइनके साथ ही युगोंसे चले आते हुओ 
सांस्कृतिक इढं संस्कारगत आदान-प्रदानके क्रमका चित्र 
ट सामने आ जाता है जिससे यह विश्वास दुढ़ होता है 
कि अवश्य ही अनार्योके लोकसाहित्यने वैदिक साहित्यमें 
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गानेकी प्रवृत्ति मानवमात्रमे स्वाभाविक रही है। १ हे 
शताब्दीकी कवयित्री विज्जिकाने धान त a 
द्वारा गीत गानेका अल्लेख जिस प्रकार किया है शं 
विलासमसणोल्लसन्मुसल-लोलदो : कन्दली -- 
परस्परपरिस्खलद्वलयनि : 
लसन्ति कलहुंकृति प्रसभकम्पितोर : स्थल 
त्रुटद्गमकसंकुला : कलमकण्डनीगीतय. । 
“धान कूटनेवालियोंका गाना बड़ा ही मनो 
है । वे बड़े अच्छे ढंगके साथ मूसल ह 
रर अ हु 
हुँ । मूसलके अुठाने तथा गिरानेके कारण चूड़ियाँक | 
रही हैं । आन चूड़ियोंके शब्दसे वह गान और भौ 
मनोहर हो गया है । जब वे मूसल गिराती हुँ भु 


समय अनके मूँहसे हुंकार निकलता है और हृदय कामा (| 


हो जाता है । वह गानका गमक बनता है।' " 
वैदिक साहित्यमें भूपलब्ध गाथाओं भारतीय होइ 
गीतोंकी प्राचीन (पूवेतिहासिक) परम्पराकी के 
सीमातक संवाहक है । गाथाअं वस्तुतः गेयपद है 
“ कण्वञिस्द्रस्य गाथया? (८।३२। १) अथवा पेक 
कुछ अन्य गाथाओं (८॥७१॥ १४, ८। ९८) १ कं 
९॥९९॥४) अिस अर्थकी द्योतक हुँ । गानेवाठेके ति 
गाथिन शब्दका व्यवहार प्राप्त है (ऋ (10! 
अिच्धमिद गाथिन्‌ वृहत्‌) । अंतरेय ब्राह्मणम (७५ 
गाथाकी अत्पत्ति मानुषी बताओ है जो र र 
है । अिसीलिओ गाथा मन्त्रवत्‌ व्यवहृत वहीं हेती 
क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा रची गओं थीं। 
(४।६)  गाथाओंको ऋचाओंके साथ : 
पोषक बताया गया है; ठीक असी प्रकार ह 
आजकल लोकगीतोंमें लुप्त मितिहासकें व ह 
` अनुमान करते हूँ । 


स्वभोदुवस्युरा: | || 
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on क यही अथवा शुनका काव्य संस्कार करनेवाला कवि कहा जा 
[रण है कि अुन्हें लौकिक हा वना रहने दिया गया | सकता है । कथा-सरित्सागरने वरमू के गोरवकी 
मंत्रकी प्रतिष्ठा नहीं दी । यजुः और सामसे पृथक्‌ अवं की है। अुनकी अंक आस्यापिकाके व र कमक 
रंभी और नाराशंसीसे अलग अन्हें स्वीकार किया गया । गुगाढयके गरुवदका सम्मान प्राप्त है । हलक बन्द 
00181 सप्तशतो (३ री शताब्दी) असंख्य आठवें सर्गम अेक असी कथाका अन्त अरी) है जो मे 
शतम गाथाआमसे चुनी हुओ अत्तम गायाओंका संग्रह केवळ कथा सरित्सागर और जैन परम्पराकी कथामे 
है । 'ओेक 01% जनुलार कवि वत्सल हालने अक निहित परस्पर भिन्न स्वरोंकी द्योतक है, अपितु नञ्ज 
करोड गायाओंमेसे चुनकर (अन साते सो. पदका निष्कर्षोकी ओर भी जो भिंगित करती > वि 

संग्रह किया था । अक मजेदार कहानीमें तो यहाँ तक 
कहा गया है कि सरस्वतीके वरदानसे हालके राज्यका 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष अक दिनफ्र लिओ कवि बन जाता था वररुचि नामक ब्राह्मण नन्दके दरवारमें आया और 
र सवने अपनी कविताओं हालको दी थीं |'१ प्भवतः असने स्व-रचित अक सौ आठ ह र यावी 
की ये कविताओं लोक प्रचलित तक ही होंगी साजे । कटने अुसे असत्य बोलनेवाला घोषित कर 
न्ह देम टोकगीतोसे भिन्न नहीं मानेंगे । आजके ईदा, प्रशंसा नहों की । अतअव राजाने वररुचिको पारितोषिक 
38 यन दी र्वेजा ये ही गाथाओें हे । गाथा भदान नहीं किया । वररुचि शकटकी पत्नीके पास गया 
५... तम जो तत्कालीन लोकजीवनका सजीव वर्णन और अपनी रचनाओं सुनाकर असे प्रसन्न किया तथा यह 


कथा जिस प्रकार है “मेंगधके नंदवंशी अन्तिम 
राजाका मंत्री शकट जेन-धर्मातरिलम्ब्री था 1 अक समय 


मिलता है असमे लोक-साहित्यके अपरिमित तत्वोंका 
समावेश है। जो प्रसंग और अवसर गाथाकारने चुने है 


निवेदन किया कि वह अपने पतिसे कहकर असे किसी 
तरह राजाके द्वारा सन्मानित होनेका अवसर दिलादे । 


| भा 
| छोकक था- ४ क च 
| था-संग्रा? क गयी 2 
- गीतोंको टके मोर वररुचिको रि परम्परागत पुरुस्कार बंद हो गया । 


चत काळ पी पपाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदि प्राचीन प्रचारक वररुचि, सह्याद्रि मासिक, खंड ३9," 
श्प प्‌ , 


"गगः सभी लोकगीतके सृष्टाओंकी दृष्टिमे आते हँ । पत्नीने वररुचिके हेतु शकटके सन्मुख हठ धारण क्रिया । 
पुसस्कृत अवं बौद्धिक व्यक्तिकी दृष्टिसे भिन्न होकर शकटने किसी तरह यह स्वीकार कर लिया । जब वररुचि 
'पाकारकी दृष्टि छोक-गायकोंके मानसके अधिक पुनः राजाके दरवारमे पहुंचा तो काव्यपाठकी प्रशंसा 
करते हुओ शकटने जितना भर कहा 'अहो सुभूषितमिति” 
हिन्दी साहित्यके आदि कालम लोक-साहित्यके (भुत्तम कहा) । राजाने वररुचिको पुरस्कृत किया । 
शक्षयको परम्परा बराबर बनी रही। अक ओर रस्कारका यह क्रम जब नित्य चलने लगा तो झकटने 
पस्कृतके कवियोंने सुसंस्कृत काव्य-परम्पराक्रा निर्वाह आपत्ति की । राजाने कारण पूछा । शकटने कहा कि 
किया तो हसरी ओर अनपढ़ सिद्धों और संतोंने छोक- यह आपके सन्मुख दूसरेकी रचनाओंको अपनी बताकर 
भाषाका आश्रय लेकर लोक-सा हित्यकी ्रवृत्तियोके पाठ करता है-- 'अतत्पठित काव्यानि पठन्ति बालिका 
"स्य लोक-काव्यकी सृष्टि की । हेमचन्द्रके व्याकरणम आपि । अतः महाराज ह क 
क ह ज स आभास दिलाते हूँ । वररुचि प्राशंसिष मह पुद; Bog की 
>ढेयको अनेक अंशोमे लोक-साहित्यकार माना हैं) और फिर ये गीत तो मेरी पु 
है रंणाढयको विध्याचल पव॑तके कषेत्रका शकटका प्रयोग सफल हुआ । वररुचिका नियमित 


अकत्र तकर 5 
ध्यात र परिष्कृत रचना २ देखिओ कु-दुर्गा भागवतका लेख “लोकगीतांचा 


९ अंक १ । 
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eS - 2 3220 तती क... 
कथाका अत्तराद्ध भी वररुचिकी लोककाव्य- ३ वररुचिके प्रयत्नोंसे ही कदाचित्‌ कवि संप्रदान । 
संग्राहक व॒त्तिपर प्रकाश डालता है । कु. दुर्गा भागवतन लोक प्रचलित छंदोंका प्रवेश हुआ । 
£ सम्पू ण द्‌ त्र पः नष्कष 
अस सम्पूर्ण कथाको अदधत करते हुओ कतिपय निष्कर्ष यह निविवाद है कि लोकभाषाका साहित्य प्रत्येक त 
प्रक १ हेमचन गढ द्‌ 
प्र ह किओ हँ ।१ हेमचन्द्रने जिस शब्दका ०5 युगमे रहा है। राजशेखरकी ' काव्य-मीमांसा ' से झिम > 
प व्य ह शब्द र व्यानि’ 3. 
टक 2 किया व ग्र र र न कोत या बातपर प्रकाश पडता है कि राजदरबारमें लोक-भापाके 
नष्कर्ष निकलते. हैं संवषेपमें वे के र ह र 
टा A 3 ह्‌ कवियोंका आदर होता था । २ कया वे कवि लोकगीतोके 
स॒ प्रकार हु-- ५ लि न व 
प्रकार है : र ढंगपर रचना करनेवाले नहीं हो सकते ? संस्कृतकी रूढ को 
१ शकटने अपनी कथाओं द्वारा वररुचिके काव्यको से F ह र्क 
हू र प्रवुत्तियोंसे सभी परिचित थे । कदाचित्‌ जिस सत्यका पडं 
असत्य प्रमाणित करनेकी जो योजना बनाओ थी वह ताषवात्कार कबीरने 'संस्कृत कूपजल र न ड 
~ ट्‌ : जळ कब वन 
सफल अिसोलिञ हो सकी कि वह काव्य लोकप्रचलित ४ अ रा गारा की न 
बहता नीर' और विद्यापतिने 'देसल वअना सब जन |/ जं 
काव्यका परिष्कृत स्वरूप था । अतः अनका स्मरण ८? कहकर किया है । सूर, विद्यापति, चंडी हट 
मट्ठा' कहर या है। वेद्यापति, चंड ४ 
रखना अन कन्याओंके लिओ कठिन न था । ५ हे क य दार पाः 
आदि कवियोंकी रचनाओं लोक भाषामं हे पर ञः 
२ जैनधर्मावलम्बी शकटकी चेष्टाओंमें वैदिक य ह डी स lg र 
परिस्कृत रूपका आधार लोक-गीत-हा प्रतीत ह आ 
प्रथाओंके विरोधका स्वर था । यह विरोध वररुचिके oe ह. i) व 
४ > यद्यपि वै 5 व॑ निश्‍चय ही लोक-मुखमे असो अनेक ग कोः 
जिस प्रसंग द्वारा प्रगट होता है । पूर्वे यद्यपि वैदिक जे मे व. > k 
2 स्वि ल होंगी । पन 
वाडमयका आधार लोकव्यापी था । तभी पंडितों द्वारा pS 5 f पर 
तेग र —— | - पर 
बररुचिका यह प्रयोग अप्रशंसितःहुआ । SO | 
२ काव्य मीमांसा, हम 
१ वही ३ हिन्दी साहित्यकी भूमिका, पृष्ठ १२१। | पाः 


क. 
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“डॉ द्रारकाप्रसाद, अपर. अ. 
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व्यक्तित्व, कला और कृतित्व 

१ ९५३ की मओमें, जव अश्कजी मसूरीमें असी 
कोठीमें ठहरे हुओं थे जिसमें हम थे, अपने कुछ 
पड़ोसियोंके साथ मालकी सैरकों गओ--पूरी बाँहोंवाला 
बन्द गळेका पुलं आवर, मेच करता हुआ मफलर, पँट, 
स्पॉट्स कंप पहने और हाथमें छड़ी लिओ--लाअिब्रेरीके 
पास पहुँचकर मित्रोंने निकटके अक वंगलेमे जानेकी 
अच्छा प्रकट को, जहाँ अूनके डाक्टर मामा जगाधारीसे 
आओ हुओ थे । अन डाक्टर साहत्रसे अइक्रजीका न तो 
कोओ परिचय था और न हमारा, पर जैसा कि फक्कड़- 
पनकी अुनकी आदत. है, वे किसी तरहके परस्पर 
परिचयके बिना चले गओ, और साथ ही गओ हम भी । 
हम लोगोंका स्वागत डाक्टर दम्पतिने किया । 
पारस्परिक परिचयादिके बाद शीघ्र ही डाक्टर साहब 
और अुनकी धर्मपत्नी अपने भानजे-भानजियोके साथ 
जपाधारीका मुहल्ला--राजनीतिमें लवलीन हो गओ । 


चूँकि हमारा परिचय जिन पड़ोसियोंसे अइकजीसे 
पहलेका था, हम तो किसी-न-किसी तरह अुनको वातोंमें 
दिङचस्पो लेनेकी चेष्टा करते रहे, किन्तु देखा, अश्कजी 
बेठे-बेठे अव गओ । चंचल अनकी प्रकृति, निश्‍चल बैठे 
रहना अनके रिओ कठिन, वे वाओ ओठोंमे हवा भरकर 
सीटी बजाने लगे--वाओं ओर अक दाँत टूटा होनेके 
कारण अुसमें हवा भरनेसे लालों ( चिड़ियों ) जैसी 
आवाज वे निकाल लेते हे और जाने-अनजाने अंती 
CT रहते हे । फिर शायद अुठकर अुन्होंने 
अ ओकाध चक्कर लगाया, शायद कुछ अजीव 
"हसे सांसे भी और शायद अुनके. भिस तरह खांसनेपर 
"ञछीमें कोओ-कोओ थोड़ा हेसे भी । वहाँ अक गूंगा- 
यो पण्डित भी बैठा था जो शायद डाक्टर साहबके 
a था । बड़ी देरसे वह अइकजीकी ओर देख 
> । आखिर अुसने स्लेट निकालकर ०. 
_ नाटक "और अइकजीकी ओर अिशारा 


A AAS AS AA A 4 AAS AAS 


किया । जिसपर डाक्टर साहेबने बड़े गर्वसे बताया कि 
वे 1ण्डितजी ज्योतिषी हैं, और अनके ज्योतिष ज्ञानकी 
वडी प्रशंसा की जव हम सब चलने ळगे तो 
ज्योतिपीने अश्कजीको स्ठेटपर लिखकर दिया-- 
“ फिल्ममें जाओ 1” 


अइकजीने चलते हुओ मुम्कुराकर लिखा "मै 
फिल्में हो आया हूँ, और वैसे ही बाओ दाँतमें हवा 
भरकर सीटी बजाते हुओ वाहर आ ग्ने । 

अुस रात लवममाअन्टमें-जहाँ अइकजी समेत 
हम लोग ठहरे हुम्रे थे--अुस गूंगे बहरे ज्योतिषीके 
ज्ञानकी चर्चा होती रही । 

> >< x 

लेकिन अइकजी नाटककार हैँ, यह जानने के लिओ 
किसी तरहके ज्योतिषकी अव आवश्यकता नहीं । 
नाटकीयता अनके व्यक्तित्वमें कूट-कूटकर भरी हैं 
और कओ बार, जब वे मूडमे होते हैँ, तो पहली ही 
भटमें जिसका पता चल जाता है । 

x टी 2८ 

नाटकका शौक अद्कजीका वचपनम अपने पितासे 
मिला । आनका जन्म जालन्धर (पंजाब) के मेक मव्य- 
वर्गीय परिवारमे हुआ, पिता आतके स्टेशन मास्टर थे 
और यद्यपि शित्रषा भशकजीने जालंन्वर ही में प्राप्त की, 
लेकिन बचपनके वर्ष अुन्होंने अपने पिताके साय पंजावके 
दूरस्थ स्टेशनोंपर गुजारे | बीचमें भी कऔ बारे वे 
अपने पिताके पास पंजाबके देहाती स्टेशतोंपर जाकर | 
रहते रहे और जिस तरह किञ्ञोरावस्थासे जवानीतक 
अन्होंने पंजाबके ग्रामीण और झहरी जीवनको बड़े 
नजदीकसे देखा 1 स्मरण शीक्ति अुनकी जितनी प्रश्वर 


और अनुमूति-प्रवणता जितनी तीव्र दै कि वे सभी | 


अनभव, अपने नर्दै-से-नन्हे ब्योरोंके साथ, आनके मानस- 


पठपर सदाके लिओ अंकित हो गे । : 


स, भा. RX CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle: ion ig 
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अस्कजीके पिता रास, नौटंकी और थिओटरमें 
बिशेष रुचि रखते थे । कंठमें अुनके मधु था। जब 
कभी गाते थे तो अनकी साज भरी आवाज साँझके 
सन्नाटोंमें भुन देहाती स्टेशनोंपर मीलोंतक गूँज अुठती 
थी । किसी पक्के गानेकी अकआध पंक्ति अथवा आस 
जमानेके प्रचलित किसी गीतकी धून वे गाया करते थे । 
अदकजी अस संगीतको सुनते तो अुनकी कल्पना आन 
गीतोंके साथ अनजानी वाटिकाओंमें जा रमती--वे 
' गानेकी तानमें खोकर सुधबुध भूल जाते । 
पिता कभी जालंधर आते तो अवश्य नौटंकी 
अथवा रास लीलाका आयोजन करते और यद्यपि अश्‍कजी 
तथा अनके भाजियोंको वहाँ जानेकी मनाही थी और 
माँ अन्हें सदा अुपदेश दिया करती कि वहाँ जाना अच्छा 
नहीं तो भी अश्‍कजी चोरी छिपे भुनकी अकआध झलक 
ले लेते और जब रातको लेटते तो सोनेसे पहले शेष 
रासलीला कल्पनामें देखा करते । 


पिता द्वारा आयोजित नोटंकियों अथवा रास- 
लीलाओंके अतिरिक्त जालन्धरमे हर वर्ष जन्माष्टमी के 
अवसरपर रास लीलाओ होतीं । महीना-महीना भूनका 
प्रोग्राम रहता । अशकजी अपने बड़े भाऔको सहायतासे | 
अन्हें भी देखते और अनकी कल्पना, रात-रातभर अनके 
मानस पटपर कृष्णको रास लीलाओंको अंकित 
किया करती 2 
जहाँतक नागरिक अमेचोर रंगमंचका अनुभव है, 
अदकजीको सबसे पहले आठवीं ककपामे असे देखनेका अव- 
सर मिला | जेसा कि अन्होंने अपने अक संस्मरणमे लिखा 
ह | आठवोंम वे बहुत बीमार हो गये । कओ महीने मले- 
_रिय्यसे पीड़ित रहें । नाजुक-निर्ब तो वे पहले ही थे, मिस 
ज्वरने अन्हें और भी कमजोर कर दिया । तब, जब जिस 
` बातका डर होने लगा कि अन्हें कहीं यकष्मा(टी बी.)तो नहीं, 
डाक्टरने जलवायु बदळनेका परामर्श दिया ओर वे पढ़ना- 
वढ़ना छोड़कर अपने पिताके पास मंकेरियाँ छाजिनके 
अक गुप्-नामरे कस्बे (जो अब मकेरियाँ जम्मू लामिन 
 बननेसे गुमनाम नहीं रहा) दुसूआमें,चले गर्जे । दुसूआमे 
झा निक कलाल-परिवार रहता था जिसे खाने-पीनेकी कुछ 


' नन्ता न थी और जिसमें दो अक बिगड़े अभिनेता 


| 
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भी थे । अड्कजीके पिता स्वयं खाने-पीनेवाले रंगीहे 
आदमी थे । अंसे कलाकारोंसे वे कवतक अनभिज्ञ रहते। 
वहाँ जानेपर कुछ ही दिनोंमें अन्होंने अन्हें खोज निकाला | 


थ 
अन्हींके प्रोत्साहन और आर्थिक सहायतासे होली अथवा त्‌ 
वसन्तके त्यौहारपर आन कलाकारोंने “बिश्व मंगल अप दे 
सूरदास” खेलनेका आयोजन किया । अश्कजी अुन दिनों | द्‌ 
पंजाबीमे तुक-से-तुक मिला लेते थे । कलामें अपने बेटेकी ल 


रुचिसे अश्‍कजीके पिता परिचित थे, अिसलिओ अन्होंने 
अइकजीको भी साथ चलनेका आदेश दिया । अश्कजीकी 
प्रसन्तताका वारपार न रहा । तबीयत अनकी वसी ठीक 
न थी । सिरमें हलकासा दर्द भी था । पर नाटक देखनेके 
चावमें अुन्होंने किसीसे जिसका जिक्र तक न किया था 
और अुसी अस्वस्थ-अवस्थामे दो मील पैदल चलकर 
सभामण्डपमें जा पहुँचे । 

नाटक आसी कलाल परिवारकी बड़ी हवेलीमें हो 
रहा था । सामने बड़े चौड़े बरामदेमें पदे लगाकर स्टेज 
बनाया गया था । पर्दे साधारण और मांगे-तांगेके ये। 
गैसकी रोशनी थी । कुछ ओक प्रतिष्ठित दर्शकको छोडकर, 
जो पीछे कुसियोंपर विराजमान थे, बाकी दर्शक तीचे 


दरीपर बैठे थे । अशकजी भी क्लबके सरपरस्तके पुत सूर 
होनेके कारण प्रतिष्ठित दशंकोंमें बैठे थे । गैसकी रोशनी ज 
अथवा रतजगेके कारण अनके सिरमें बेपनाह दर्द है सप 
लगा, लेकिन वे दांत पीसे, दम साधे, कतपटी दव” 
रातके अढ़ाओ बजेतक बैठे रहे और नाटक खतम है | (व 
ही अठ । रंगमंच सम्बन्धी अपने आुस पहले अतु जा 
बारेमे अुन्होंने लिखा है-- भुन 
५... ५ अिसके बाद अेलफ्रेड और भी, 
विक्‍्टोरिया कम्बनियोंके शानदार पदे भी लि 
देखे और पृथ्वी थिओटसंकी भव्य सेटिंग भी, किस 
पर जो पुलक अ॒स पहले नाटकके, कदार्वित 
मांगे-तांगेके, पुराने-घुराने पर्दोंको देखक 
दुसूआकी अुस शाम हुआ, वह फिर है 
नहीं हुआ ।” | शिरू 
22205 50 > 2: 77 और 
द जीने, अपनी है हँ 
गस पहिले दिनके बाद अर्क ढश ट 


परिस्थितियोंमे, जहाँतक भी संभव हो सि” र 


हैं और कभी 


८००००० 


व्यावसायिक कंपनियोंके सभी नाटक नहीं देख सकते 
थे, जिसलिओ जव कोओ कंपनी जलन्धर आती 
तो वे अुसका अन्तिम नाटक “चूं चू का मुरव्वा ” 
देखते, जिसमे कंपनीके सभी नाटकोंका अक-अेक अच्छा 
य होता । बाकी नाटक वे खरीदक 
कर पढ़ लेते और “चूँ चू का मुरब्बा ” में देखे दरं 
दुश्योंकी मददसे आनको कल्पना कर लेते । यह कहनेकी 
जरूरत नहीं कि अस समयके सभी प्रसिद्ध नाटकका रोंकी 
रचनाओं अन्होंने असी जमानेमें पढ़ ली थीं । 


या किरायेपर्‌ 


र्भा a 


जलन्धरमें भुन दिनों अमेचोर रंगमंच भी खूब 
जाग्रत था । महावीर दल और सेवा-समिति हमेशा 
त्योहारोंपर धामिक नाटक किया करती थी । अश्कजी 
दोनोंके सदस्य होकर नाटकोंकी रिहसंलें तथा अनका 
अभिनय देखनेका अवसर पा लिया करते । 


कालिजमें जाकर अइ्कजीने स्वयं भी नाटक 
खेलनेका आयोजन किया और असमें भाग लिया । वे 
बी० ० में थे तब जुन्होंने “श्रीमती मंजरी ” मे 
रायबहादुर जानकीनाथ और “विल्व मंगळ आफ 
शुर्दास में रामभरोसेका हास्य-रस-भरा पार्ट किया । 
अन्तिम भूमिकामे आनका वह रूप और अभिनय जितना 
अफल हुआ कि अुनके पिता.भी अन्हें नहीं पहचान पाअ । 
आठवीं कक्षा ही से अश्कजीकी रचनाओं 
(कविताओं और कहानियाँ) पंजाबके दैनिक तथा 
सार्‍्ताहिक पत्रोंमे छपने लगी थीं । काळेजमें पहुँचकर 
हीने पहला नाटक लिखनेका प्रयास किया । वह छपा 
भी, लेकिन बादमे तीन. चार बार काट-छाँट करने और 
खनेके बावजूद वह जिस काबिल न हो सका कि 
किसी नाटक संग्रहका अंग बनता । 
> जज > 
भीमती कौसल्या अश्‍कने अपने संस्मरणमें लिखा 
कि जश्कजीको पराकाष्टाओं पसन्द है--कभी पहाड़के 
तत शहरी घाटियाँ; कभी जत-संकुल नगर 
जन बीरान--वे कभी जी खोलकर हँसते 
घंटों अुदासः बैठे रहते है । 


क 
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लेकिन अश्कजीकी अदासी अनके मित्र बहत कम 
जानते हृ । जिस वातका प्रथम अनभव हमें अपने मसूरी 
प्रवासक समग्र हुआ । अब्कजी हमारी बगळवाळे फ्लॅटमे 
देत थ । हमने अनुरोध करके अपनी कोओ कविता 
आर अकांकी मुनानेको अन्दर तैयार कर लिया । समय 
आदि तय हो गओ और मित्रोको निमंत्रण दे दिया 
गया । निमंत्रित व्यक्तिओंमें सप्रसिद्ध अतिहासकार 
डा. सत्यकेतु विद्यालंकार, अनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
सुशाला केतु (जिनका आन्द्रे जीदके सुप्रसिद्ध अपन्यास 
छा पात अत्रांआत्‌” का अनुवाद “संकरा द्वार” 
हिन्दी संसारमें काफी प्रसिद्धि पा चुका है), कहानी 
खिका श्रीमती मालती ढिढा और श्रीमान ढिग, 
भारतम प्रसिद्धि-प्राप्त ब्रिजके श्री विज्ञानभषण गुप्त 
आदि थे । 
प्रोग्रामके दिन सुबहसे ही हमने पाया कि अइकजीकी 
बातें कुछ भुखड़ी-अखड़ी-सी हो रही है । फिर भी अनके 
हँसने-हँसानेमें कुछ खास फर्क नहों आया था । मैने 
सोचा, शायद मेरा ख्याल गलत हो । फिर भी सन्देह 
दूर करनेको मैने शामके कुछ पहले अनसे पूछ ही दिया, 
“आपकी तब्रीयत ठीक तो है ?” अन्दोंने जवाब दिया 
“वता नहीं, आज क्या हो गया हैं, तबीअत बेहद अुदास 
हैं ।” मुझे अक साथ दो चिन्ताअं हुओं, अक तो अुनकीं 
अदासीके सम्बन्धमें, दूसरी यह कि असी ह्वालतमें कथा 
प्रोग्रामको चलाना अुचित है । लेकिन अइकजी, शायद 
हमारे मनकी बात समझ गओ असलिओ, हँस दिओे और 
बोले, “हमारी आदासीकी फिक्र मत करो । जब मेँ 
भीतरसे भुदास होता हूँ तो वाहरी दुनियामे अधिक खुदा | 
दीखता हूँ मँ सफलता पूर्वक ड्रामा सुनाअूंगा और हुँसा 
जितना दूंगा कि लोगोंके पेटमे बल न पड़ जाय तो मेरा 
नाम नहीं ।” | 
और हुआ भी वही । दर्शंकॉमें कोओः कल्पना भी 
नहीं कर सकता था कि जो व्यक्ति औरोंको जितना. 
हँसा रहा है भुसके अन्दर अके घोर भदासीका आलम 
छाया है ।-सच पृछिओ तो में भी भूल गय था । 
अनके जिस गूणसे मं कुछ असा प्रभावित हुआ कि 
अपने अपत्यास “सुनील--अक असफळ आदमो' 
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अइकजीको समापित करते हुओं यह लिखनेको मजबूर 
हुआ : 
“आओ अुपेन्द्रनाय अइकको-— 
ससुरी प्रव.सकी यादमें 
जो, बगलके फ्लेटमें रहते हुओ, जब 
अनको तबीअत नहीं लगती थी तो 
हमारी बहुला जाते थे ।” 


और अइकजीके पड़ौसी और मित्र जानते हूँ कि वे 
बच्चोंसे लेकर बूढ़ों तक, सवको समान-रूपस घटा हसा 
सकते है । अइ्कजीके अधिकांश मित्रोने भुनका यही 
रूप देखा है । पर कौशल्याजी अनके दूसरे रूपको भी 
जानती है और अपने संस्मरणमें भुग्होंने मस ओर 
संकेत भी किया है । यह और बात है कि जब वे स्वयं 
अदास होते हूँ तो मिन्रोंको खूब हँसाते हे । अनके 
व्यक्तित्वकी यह दोरुखी भी, जिसने हिन्दी साहित्यको 
अक ओर गहर गम्भीर नाटक और दुसरी ओर बेहद 
हल्के फुल्के प्रहसन दिओ हैं, अुतके बचपनमें खोजी 
जा सकती है । 


> > 


अइकजी बचपनमें बैसे फक्कड नहीं थे जेसा कि 
अक बार अन्होंने स्वयं कहा, “मे बचपनम बेहद रोना 
_ चिडचिडा भोर धुन्ना था। जरा-सी वातपर रो देता 
था और लड़ पड़ता था । भाऔ मुझे बड़ा परेशान. 
करते थे और पिता सस्त असन्तुष्ट रहते थे । अनका 
` कोओ पुत्र मेरे जैसा पतला-दुबळा, चिड़चिड़ा और रोना 
हो, यह अनके अहंको स्वीकार न था। लेकिन 
रोष अनका ही था। वे खाने-पीने वाले मनमौजी 
आदंभी थे । कभी बार सारा-का-सारा वेतन अडा 
अस्कजी दो भाओ थे । अस स्थितिमें किसी 
` और अस्वस्थ बच्चेकी कितनी देखभाल, 
लाज अपचार हो सकता होगा जिसकी कल्पना 
जांसकती है। > कर 


फिर क्रिस तरह यह रोना, चिड़चिड़ा और अदास 


कः xX 


क्यात नन्दा र 


ञिस परिवर्तनका आरंभ भी आठवीं ककपाक्षी ' 
अस लम्बी बीमारी ही से होता है । तब वे दस महीने 
बीमार रहे । पहिले जूड़ी देकर अन्तरा बुखार आता 
रहा फिर रोज ज्वर रहने लगा । अश्कजी बेहद कमजोर 
हो गओ । नथा-नया अुनका मकान बना थरा । भूपरकी 
बैठकको बाहरकी ओर बढ़ाकर बनानेकी वात थी 
लेकिन खर्च अितना अठ गया था क्रि शहतीर बाहरको 
बढ़े रह गओ और बैठक दोनों ओरसे खुली रह गऔ। 
अपनी वीमारीके अन दिनोंमें अश्कजी टाँगे नीचेको 
लटकाओ निदचेष्ट बैठे रहते थे और नीचे मोहह्लेमें 
होनेवाले हर कार्य-व्यापारको चुपचाप देखा करते। 
मन तो अुनका भावप्रवण था ही । हर वातका नक्या 
दिमागमें अंकित होता रहता। तभी अुन्होन 
बैठे-बैठे खोंचेवालोंकी आवाजें, औरतों, बच्चों और 
बढ़ोंके हंसी रूदन, चाल-ढालको अपने दिमाग भतार 
लिया--अंसे कि जब वे चाहते अपनी माँ आर 
भाजियोंको झूनकी नकल करके दिखाते। भाओ खूव 
हसते और अश्कजीका भी मनोरंजन होता । माँ भी 
हँतती; पर अून्हें अता करनेसे सदा रोकती क्योंकि 
किसोकी नकल करता अुसके ख्यालसे अच्छा नहीं था। 
छेकिन अश्कजी सदा अँसा करते रहे, अपने भुदास और 
बीमार कषणोंमें हंसने हंसानेकी सामग्री जुटाते रहे-- 
यहाँ तक कि यह अुनके स्वभावका अक अंग बन गया | 
आदतकी 


अनके 


> 


रहा साहित्य क्षेत्र, तो अझ्कजीकी जिस भ 
जिसीको पता भी न चलता, यदि १९३९ में वे ह्त्ि 
अद “प्रीतलड़ी” के सम्पादक होकर मध्य प 
(अब विभाजनी प्रांत सीमाके ) आधुनिक गात प्रीत 
नगरमे जा पहुँचते । अश्कजी, जैसा कि कौशत्याजीर | 
लिखा है, मानसिक शांतिकी खोजमें वहां ग 
पहली पत्नीके देहान्त और लाहौरके जुगुप्सा-मय ज 
अन्हें खासा परेशान कर दिया था। प्रीतवंगर्स ब 
चुपचाप अपनी कोठीमें बने रहते थे 
जील विचारोंके अदार सिक्खोंकी अक कालो 
जाति-पांतिसे दूर प्रीतिके तारमे बेथ हुई लोगों 
नगर वसाना चाहते थे । आस समय 


Fs 


ही... “क्स्मत “A 
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रहते थे । कुछ अपनी मानसिक स्थितिके कारण औ अम्मियाँ 


कुछ अिसीलिओ कि वे नओ-तओ वहाँ गे थे, अइकजी 
अनके साथ घुलमिल न पाओ। वे गजी रात तक 
काम करते और चाँदनी रातोंमें अकेले घूमते । 
जब्र दो-तीन महीने अिसी तरह गुजर ग 
तो आनके वारेमे तरह-तरहकी बातें फैलने 
लगीं । तव अक दिन प्रीतनगरके संचालक, सरदार 
गुरुवख्शसिहने अन्हें समझाया कि छोग आपके वारेमें वाअ ओठोंपर रखकर अन्‍्होंने कतियाके नंवजात पिल्लों 
शा त ह I pi द, -गिने-चुने रुदतक| नकल मुनाओ । जिसे सुनकर लोग अनायास 
ह दि ह eo Rh र क प ठहाक मार अुठे । तभी जब वे नकल कर रहे थे जाने 
रहना चाहिं, नहों तो आपके लिओ यहाँ रहना मुश्किल कैसे और क्यों, प्रीतनगरके अक कर्मचारीकी बड़े-बढ़े 
म वाळावालो पालतू कुतिया भीड़मेंसे आकर अश्कजीके पास 
खड़ी हा गनी । जिसपर प्रोतनगरवासियोम कितने ठठाके 
जिसे वही लोग जानते हैँ जो वहाँ अुपस्थित थे । 


की आरम्मिक कविताओं असी समयकी हँ । 


काआ अदास कविता मुनाकर अनका मड 
अन्हे पतर 


खराब करना 
ने आया और यों भी हिन्दी कविता वे लोग 
केम हो समझते थे । जव अनरोध बढ़ने छग 
साथ ही अनकी 
काँध सदृश 
बड़ 


1 और असके 
परशानी बढ़ीं तो अचानक विजलीकी 
अइकजीके दिमागमें, आठवीं कक्पामे अपनी 
"केळ करना घूम गया और सहसा अळटा हाथ अपने 


ञ , 


अइकजीके कविको प्रीतनगरका वह आजाद खला 

स्वच्छ और स्वच्छन्द वातावरण बड़ा पसन्द था, दूसरे वे 
वापस लाहोर न जाना चाहते थे अिसलिओं अन्होंने सर. x 
दारजीकी वात माननेका फं्ला कर लिया । कितीको पहली ही नकलकी सफडताके वाद अक्कजीने 
हिन बनाया, किसीकों भाभी, किसीसे दियासछाओकी आठवीं क्लासका अक गीत क्रिया । अपना सारा खजाना 
डिविया मांगी और किसीसे चाक और अिस बहाने वे वहाँ खत्म कर दिया । असी शाम अुन्हें अपने और प्रीतः हि 
शाम होते-होते सव घरोंमें घूम आओ और प्रीतनगरके तगरवासियोंके मध्य मेल-जोळका साझा संग ds ड 
सभी कायकर्ताओंसे अन्होंने परिचय पा लिया । और वे अकस्मात्‌ लोकप्रिय हो गओ । दुसरे ही दिनसे 
धूम आय और परिचय. भी पा लिया, लेकिन वे अन्हें चायके निमन्त्रण मिलने लगे । लोग चाय-वायः 

शुने घुल-मिल न सके । अनको मानसिक अवस्था तब॒ पीकर अुनको कविता या कहानी सुनेकी ममा मून 
बुदासीकी पराकाष्ठापर थी और अन्हे अकेले पढ़ना- अनुरोध करते -- “अदकजी जरा ओ त्ते दी बोली. तों 
लिखना अच्छा लगता था । दूसरे अपने और प्रीतनगर- सुनाओ” अथवा “जरा ओ कनारीवाले द्री: आवाज तों 
वासियोंके मध्य अन्हें मे ”-जाळका काओ साझा-क्पत्र न लगाओ !” और मन बुझा होनेके बावजूद अइकजीं 


दिखाओ देता था ओर अिशी कारण अइकजी खासे अुनका अनुरोध पूरा कर देते । 
परेशान थे 


वह दिन सो आजका दिन अइकजी निरन्तर असा 
कर रहे हूँ । अुनमे विनोद-वृत्ति Sense of Humour 
का अभाव नहीं और वे अकदम अपने साहित्यकह्स्की 
महानताको भूलकर आप लोगोंके स्तरपर अतर, अुनका 
मनोरंजन करने लगते हूँ । 


भुन्ही दिनों लोढी १ का त्यौहार आया । प्रीतः 
नगरवासी त्यौहारोंको कुछ अतिरिक्त अत्साहसे मनाते 
ग अश्कजीका मन त्योहारमें जानेका न था, लेकिन 
पोतनगरके सेक्रेटरी अन्हे खींच ले गओ । वहाँ लकड़ीका 
ईप बड़ा अम्वार जळ रहा था और प्रीतनगरवासी 
- "क अि्द-गिदं नाच गा रहे थे । तभी किसीने अश्क- आम जनताकी रुचिके जिस कट पक्षने 

उनानेको कहा | वे हैरान कि क्या सुनाओं । जहां अश्कजीके साहित्यकारको मन दुखाया होगा, वहाँ 
विता बड़ी जुदास लिखते थे । “प्रातःदीप” और असे लाभ श्री कम नहीं पहुँचाया । अपने असी गुणकी 


अन्हें बिलकुल अजनबियोंसे घुल मिल जानेका 
त्पौहार Be होता है और अस रात बदौलत भु pp रे का र 
होली जसी आजकल है असके निद-गिदं । अवसर मिला है, जिसने ह कत 


लन क 
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>> 
अइकजी जवतक अमेचोर अथवा व्यावसायिक 
थिओटरके सान्निध्यमें रहे, वे कोऔ नाटक नहीं लिख 
सके, जब वे नाटक लिखने लगे तो न केवल व्यावसायिक 

अपनी अुदासीके कपणोंमें अइकजी अपनी बातों, बल्कि अमेचोर रंगमंच भी झुसके साथ बैठ गया । लाहोरे 
चटकलो अथवा अभिनय हीसे लोगोंका मन नहीं बहलाते अन दिनों अमेचोर रंगमंच जीवित था, गवनंमेन्ट कालेजके 
वरन्‌ हास्य रसके नाटक भी अुन्हीं क्षणोंमें लिखते है । मंचपर नाटक होते थे और प्रसिद्ध हास्य-रस लेखक 
कि जब वे वितित और परेशान पतरस ( यू० अन० ओठ में पाकिस्तानके प्रतिनिधि 
प्रो, ओ० अस० बुखारी ) तथा प्रसिद्ध नाटककार श्री 
ञिम्तियाज अली ताज अभिनय करते थे, पर वे मौलिक 


>> >५२<२५८६०८५/७०५७०५१६०५८५०५ “ही ॥५.०५/५/५/५/८५/५४५” 


च॒द्धि 


की है, बल्कि अनके व्यंग्यकी धारकों भी तेज 
किया है । 
xX xX x 


| 


यह अजीब बात है 
होते है अुन्हें सदा हास्यरसकी चीजे लिखनेकी सूझती 
है । अपनी हास्यरसकी कहानियोके संग्रह " छींटे” में 
अन्होंने यह बात लिखी भी है। “पर्दा अठाओ पर्दा नाटक लिखने के बदले किसी पश्चिमी नाटकका अदू 
गिराओ” के हास्यरस भरे नाटक भी प्रायः बसी ही अनुवाद किया करते थे । जिसके अतिरिक्त लाहारका 
अवस्थामे लिखे गओ है । हो सकता है आुनका चिन्तित अमेचोर रंगमंच पुराने और नअमें चुनाव न कर सका 

था । पुरानेका मोह अभीतक बाकी था और नकेसे 


मन हास्यकी सामग्री जुटाकर कुछ बहल जाता है । यह 
भो हो सकता है कि अस चिन्तित अुदास मानसिक भुनका अुतना परिचय नहीं था । अश्कने अ्‌न्हीं दिनों 
स्थितिमें झुनकी दृष्टि बड़ी तीब्र हो जाती है और वे अपना अँतिहासिक नाटक “जय-पराजय” लिखा । पर प 
अपनी ओर अपने अिदे-गिदे रहनेघाले लोगोंकी कम- जय-पराजय लिखते समय भी अन्हें जिस बातका 
जोरियोंको और भी स्पष्टतासे देखने लगते हें, जो भी हो अहसास था कि वह ढर्रा नहीं चलेगा और अन्हें अपनी रि 
हिन्दो साहित्यको अनके अुदास कषणोंकी देन बड़ी महत्व- प्रतिभा वैसे नाटक लिखनेमें न लगानी चाहिओ | जयः र 
पूर्ण है क्योंकि हिन्दीमे हास्य रस--वह भी शिष्ट पराजयके पहले संस्करणकी भूमिकामें वे लिखते ह 
हाडा ता भभा “ नाटक मुख्यतः खेळनेकी चीज है, जिसे लिखते र 
गम्भीर नाटक अश्कजीने सबके सब भुन दिनोंमें समय नाटककारके लिओ रंगमंचकी आवश्यकताओं॥ 
लिखे जब वे स्वस्थ रहे, कहीं-त-कहीं नौकर रहे और ध्यान रखना बड़ा जरूरी है । मुझे रंगमंचका यी लि 
फ़ 


घरके खर्चको अन्हें चिन्ता नहीं रही । अपना नाटक अनुभव है, स्टेजका भी मैंने काफी ध्यान रखा हे और 
* तूफानसे पहले ” चरवाहेके सभी अकांकी और आदि बह नाटक (यदि कोओ खेलना चाहे तो) सफलतापूर्वर ° 
मार्गके अधिकांश नाटक अुन्होंने प्रीतनगर और रेडियोकी कुछ परिवतंनोंके साथ, खेला भी जा सकता है! त स 


नौकरीमे लिखे । अपना वृहद अ्‌पन्यास “गिरती दीवारें प्रइन अुठता है कि मैने समे कुछ परिवतंतोंी कः 
अन्होंने प्रीतनगरसे बम्बऔकी फिल्मी दुनिया तक अपनी गुंजाजिश ही क्यों रखी ? जिसे पूर्ण ह्पसे रंगमंवके ह 
आठ, वर्षकी नौकरीके दोरानमे लिखा । मिधर जबसे अपक्त क्यों न बनाया ? ” भो 
कौसल्याजीने अनकी पुस्तकोंका प्रकाशन करके अन्हें | | 

अपेक्षाकृत निठिचन्त कर दिया है, अइकजी फिर EI यह प्रश्‍न करके ह 

कृतियोंकी ओर मुडे है । अभी आनकी लेखनीसे दूसरा यर देते है जो अत Et स्थि सम 
' वृहृद अुपन्यास “गर्म राख” और अक खण्ड काव्य है । अश्कजी लिखते है : ही अरि 
चाँदनी रात और अजगर्र” आझे हूँ। और अधर ० दुर्भाग्यवश हमारे देशमे स्टेज ताम 8 | Ee 
वे गम्भीर नाटक और अपन्यास लिखनेका प्रोग्राम अब नहीं रही । सिनेमाने पूर्ण रूपसे स्टेजको. pr म 
बना र धकेल. दिया है । दूसरे देशोंमें भी सिनेमा र 


पयत स्थात निल |. 
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है । वहाँ नाटक कम्पनियाँ छोटे-छोटे नाटक खेळती हूँ, 


जो सिनेमाकी भाँति अधिक-से-अधिक दो घंटोंमें समाप्त 


~ NNN 


/ स्वर्गकी झलक ” करे बाद अडकने * टा” : 
“कद ५ अड़ान, “भंवर”, “ कडन रानी - 
रास्ते” और “अंजो दीदी” बड़े नाटक लिखे । जिनमे | 
“छठा बेटा” और “वैतरे ” को छोड़कर अश्कने अंको 
और दृय्योंमें कोओ अन्तर नहीं किया । “कद” मेँ 
और “ भुड़ान” में चार-चार अंक हुँ, “मंवर” और 
अलग-अलग रास्ते में तीन-तीन और “अंजो दीदी” | 
में दो । अिनमें सेट भी अक है और “अंजो दीदी ” के 
अतिरिक्त सवमे संकळन-त्रय अपूर्व है । 


हो जाते हैँ । व्यावसायिक रंगमंचपर भी वैसे ही नाटक 
खेले जाते हैँ । अुनरमे तीन या चार बड़े-बड़े द्य्य होते 
है । अन्हें हीःअंक कहा जाता है । वहाँ अकांकियोंका 
भी रिवाज है । हमारे देशमे अंसा करना असम्भव-सा 
ही है । हमारे यहाँ आजकल नाटक सिर्फ पढ़े जाते हे । 
नाटककार नाटक लिख देता है और यदि कोओ खेलना 
चाहे तो अपनी आवश्यकतानुसार असमें परिवर्तन कर 
लेता है । 


“ अंजों दीदी ” में पहले और दूसरे अंकर्में बीस 
वपका व्यवधान है, पर अश्कने अपने कथानक और है 
यात. > ४ पात्रोंको अंसे रखा हे कि न दृश्य ( सेटिंग ) बदलता है F 
दसरे अकर्क पहले दुर्यसे शुरू होती है, किन्तु पहला न कथानकका क्रम टटता 3 | ९ छठा बेटा” और 
अंक पाठकों हीकी सुविधाको ध्यानमें रखकर लिखा “पैतरे” में अदकने और भी नक्षी 

सु द पैतरे ठकने और भी ला अपनाओ, छठा 
ss म॑ अश्कने और भी नजी कळा अपनाओ, छठ 


~ 


अिसी कारण मैने भी नाटकमे पाठकोंकी सुविधाका 
अधिक ध्यान रखा है। नाटककी आरम्भिक घटना 


बेटा स्वप्न नाटक है और अतने ही समयमे दरअसल 
अइकजी यदि रंगमंचके लिओ नाटक छिखते-- खत्म होता है, जितनेम कि रंगमंचपर अभिनीत होता 
विशेषकर आधुनिक रंगमंचके छिओ तो निश्चय ही है। “पँतरे” में तीन सेटिंग और छह दृश्य हैं, अर्थात रः 
“जय पराजय का पहला अंक अुड़ा देते और शेप चार प्रत्येक अंकमें दो-दो, लेकित अदकने कुछ भिस तरह अन्हे 
बोके २७ दृश्योंकी कहानी केवल तीन या चार बड़े- लिखा कि प्रत्येक अंकके दो दृश्य मिलकर अक वत गज 
बड़े. दृश्यों अथवा अंकोंम रख देते द हँ, पर्दा केवळ क्षण भरके लिओ समयके व्यवधानका 
“जय पराजय ' लिखते समय ही वैसा नाटक निर्देश करनेक्रे लिओ गिरता है, फिर भुसी दृश्यपर अठ 
लिखना अन्हें व्यर्थ-सा लगा था और अुन्होंने मतमें जाता हैं! 
फैसला कर लिया था कि वे अब वैसा नाटक न लिखेंगे । जिस तरह “जय पराजय” के बाद, -अुसकी सफ- 
हुसरा बड़ा नाटक अन्होंने “ स्वर्गकी झलक” लिखा । छता और स्वागतके वावजूद ( आज तो भुसका पांचवा 
संस्करण हो चुका है और वह पुस्तक ४०,००० से अपर 
बिक चुकी है) अश्कने वैसा नाटक नहीं लिखा, पाठय- - 
क्रममें लगनेवाले अँतिहासिक नाटक लिखनेके लोभमे | 
अपने आपको बचाये रखा और हिन्दी-ताटककों पुरानी | 
र ळीकसे निकालकर नअ ढरेपर चलानेकी कोशिश की 1 
की झलककी भूमिकामें अुन्होंते लिखा : अप्तका कलेवर ही नहीं बदला, असकी आत्मा भी वदली । नी 
न्न क (१९३७ में) जय पराजय छिखते काल्पनिक और अवधार्य अँतिहासिक नाटक ही 
1 था कि शायद यह मेरा पहला और वदले, अुन्होंने यथार्थवादी सामाजिक नाटक लिखे और 


न ने ५ 
केवल भुसका कलेवर अन्होंने जय पराजयसे आधा 
कर्‌ > Eh द्भि 
र दिया, बल्कि अुसके अंक घटाकर चार कर दिओ । 


जार अंकोंमेसे पहले तीनमे केवल ओक-ओक दृश्य रखा 
ओर चोथेमे चार ! 


ल नाट ~ "म्ह. > 1 गमंचको जगाने मँ > 
मन के होगा और यद्यपि आज अुसकी दूसरी देशकी चेतना ही को नहीं, रंगमंचको जग न 
देशकी इ चार हुजारकी हो रही है और जिस बीचमें अपना योग दिया । - 
चतताओं क्यो मुख्य-मुख्य पत्र-पत्रिकाओंने विस्तृत समालछो- क 9... ऑल लाक न 
वैसा दी हुओ आपका स्वागत किया है तो भी आज अिसी बीचमें ० “जय पराजय” लिख | 
` दः £ < नह द ऱ्य नञः र र थे a a ८ 
के खनेका मेरा मन नहीं हुआ ।” ० के थे और नें म 0 ) अक घटना क्र हि 
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fas: 


जिसका हिन्दी नाटकके भितिहासमें महत्वपूर्ण स्थान हे । कोओ स्थान नहीं । जिस लेखका अुत्तर अइकजीने दिया 


१९३८ मे हंसने अपना “ अक्रांको-नाटक-अंक निका- 

लनेकी घोषणा की । क्योंकि प्रेमचन्दके समयसे ही हंसके 

साथ अइकका गहरा नाता रहा. है, अुन्होंन हंसकरे लिओ 

अकांकी लिखना शुरू किया । जिससे पहले अश्क दो 

ड अकांकी लिख चके थे । “पापी” और “वेश्या । शुरू 
अन्होंने वेश्या पहले किया था, पर ख़तम पापी पहल 
हुआ । ये दोनों अद्म थ । पके लिग्रे अइक्रजीने हिदी 
में ही बिल्कुल नया नाटक लिखता आरम्भ किया और 
सात दिनमें “अधिकारका रक्षक” लिखा और हंसको 
भेज दिया । हंस-सम्पादकने . जो अश्कजीके परम मित्रों- 
मेस है, जिस अलाहनेके साथ नाटक लौटा दिया कि 

अून्हें थर्ड रेट चीज भेज दी गभ है । 

अझ्कजी झुन दिनों “सरस्वती” में भी लिखा करते 

थे । "अधिकारका रक्षक” अून्होंने सरस्वतीको भेज 
दिया और हंसके लिओ “लक्ष्मौका स्वागत” लिखा । 
“लकष्मीका स्वागत” अक ही दितमें लिखा गया । अश्क 
जीकी परिचिता अक अध्यामिकाने असे अपनी अक 
छात्रासे कापी कराया और वह दूसरे दिन हंसको भेज 
दिया गया । दोनों नाटक अक ही महीनेमें दोनों पत्रिः 

- काओंमें छपे और चाहे हंस-सम्पादकने “अधिकारका 
र्षक” को थर्ड रेट घोषित कर ठकराया था, पर लोक- 
प्रियताकी दष्टिसे वह “लक्रषमीका स्वागत” से जरा भी 
कम सिद्ध नहीं हुआ । “लक्‍ष्मोका स्वागत” ही की 
भांति यह विभिन्त संकलनोंका अंग बता, अुपीकी तरह 
अदकजीको अिससे भी डेढ़-दो हजार रुपया अब तक मिल 
चुका है और यद्यपि जिसके बाद अश्कजीते बड़े सफल 
कांकी लिखे हँ, पर अमेचोर रंगमंचपर आज भी यह 


जिस वातक्रे अतिरिक्त कि अइकने असके लिओ 


के 2. च 


सफल ओकांकी लिखे, हंसके अकांको-नाटक-अंकमें 


CR 


कारन अक 


"अक और बात.हुओ जिसका अइकके नाटक-साहित्यपर 
ड़ा गहरा” प्रभाव पड़ा । अस अंकमें श्री चन्द्रगृप्त 
लेख लिखा जिसका मतलब यह था 
क्रोओ कला नहों ओर साहित्यमे असका 


कि अक्रांकोकी अपनी विकसित कला है और साहित्यमे 
अिसका महत्वपूर्ण स्थान है । अश्कजीके जिस अत्तरे 
बाद हंसमें खासी गर्मा-गर्म बहस चली, जिसमें जैनेम्दरजीने 
भी भाग लिया और अन्होंने प्रश्‍न अुठाया कि जब 
हिन्दीका अपना रंगमंच ही नहीं तो ओकांकी लिखने 
लाभ ? अनका विचार था कि अकांकी केवल पढ़नेके 
लिओ लिखे जाने चाहिओ और स्वयं अुन्होंने हंसमें 
“टकराहट” नामसे अक असा ओकांकी लिखा भी था। 


अदृकजीका मत था कि यदि आज देशका रंगमंत् 
सोया हुआ है तो जिससे यह सिंद्ध नहों होता कि वह 
हमेशा सोया रहेगा । हमें न केवल अच्छे नाटक लिख 
कर अमे जगानेमें सहायता देनी चाहिओ, वरन्‌ भु 
समयके लिओ भी तैयार रहना चाहिंभे जब वह पूरी 
तरहसे जग जाओगा और खेलनेके लिओ नअ नाटकोंकी 
आवश्यकता होगी । कुछ तो जिसीलिओ कि अश्कजीको 
अपनी बातका पूरा विश्वास था और कुछ अिसलिओ कि 
वे बड़े हठी आदमी हैं, पिछले १५ वर्षोर्म, जब "हस 
के अस विशेषांकके अधिकांश नाटककार मौन हो गर्भ, 
अइक समाजकी वर्तमान समस्याओंपर सुन्दर अेकांकी 
लिखते रहे । अस बीचमें धीरे-धीरे अमेचोर रंगमचपर 


अतकी माँग बढ़ती गओ और आज मद्राससे लेकर . 


काइमीर तक कॉलेजों और स्कूलोंके रंगमंचोंपर 
नाटक खेले जा रहे हैं। देशका व्यावसायिक रंग 
अभी नहीं जगा । पथ्वी थिओटसंकरे रूपम असते अर्क 
हलकी-सी करवट भर ली है, जव वह पूरी तरह जग 
जाओगा तो अइकके बड़े नाटक असपर अपी भु 
स्थान पांगे अिसमें कोऔ सन्देह तहीं। | 


आढ. | | 
१९४१ के जूनमें अश्कजी प्रीतनगर छोडकर | 


भिण्डिया रेडियो दिल्लीमें चले ग । ब 
बन्ध है तीत 
नाटक साहित्यका सम्बन्ध हे रेडियोके र | 


वर रहे । “चरवाहे” और “पक्का गाता 
11 
अकांकी तथा अपने बड़े नाटक केद न 
“भवर अन्होंने जिसी काळम लिखे । १ वदो 
बल्कि “अलग. अलग रास्ते” और ' अंजो ९ 


ड 


आ by Arya i १ 


कला है । अश्कजी अस कलासे भली भाँति परिचित टर 
क्योंकि अपनी नौकरीके दिनोंमे अुन्होंने--“तुलसीदास 
“कबीर, ” “ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ” “ अुमिला, ” 
“भगवान वुद्ध” और “निर्मला” नामसे रेडियो रूपक लिखे 
(अन्तिम नाटक प्रेमचन्दके अुपन्यासका रेडियो संस्करण 
था) अिनमें “ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ” का रेकार्ड 
वी. वी., सी. से भी ब्राडकास्ट हुआ । लेकिन अश्कजीने 
अिनमेसे अक नाटक भी किसी संग्रहमे प्रकाशित नहीं 
कराया । अधर कओ नाटककारोंने अपने अँसे संग्रह 
प्रकाशित कराओ अस्कजी भी चाहते तो भिन 
नाटकोंको अक संग्रहमें संकलित करके हजार दो हजार 
रुपया कमा लेते, लेकिन अनको रेडियो-रूपक लिखना 
या छपवाना रुचिकर नहों । यह ठीक है कि अनके 
छगभग तमाम नाटक. रेडियोसे ब्राडकास्ट हुओ हैं, लेकिन 
अरकऔीने अुन्हें रेडियोके लिओ न लिखकर स्टेजके लिओ 
लिखा और रेडियोके लिओ अन्हींको काँट-छांटकर तैयार 
> कर दिया । अपने नाटक संग्रह “ पर्दा अठाओ, पर्दा 

गिराओ ” के परिशिष्टमे अिसका कारण देते हु 


>. 
ह । 


९ 


= 


ओ वे 
“जिसका यह कारण नहीं कि मैं रेडियो-ताटकको 

कम महत्वकी चीज समझता हूँ अथवा अुसकी कलाको 
निम्नकोटिका ख्याल करता या फिर मेरे ख्यालमें 
रेडियो नाटककी अपील कम है । रेडियो नाटककी 
अपनी अुन्नत कला है और यदि अस कलाको थ्यानमें 
र्ग प लिखा जाय तो वह किसी खेळे जानेवाले 
रेडियोकी हे न होगा । रही असकी अपील, तो 
चे कहाँ-कहाँतक है ? अिसे सभी जानते 


डे र्‌ । _ (र ति > ० 

ह *म-्से-्कम आज दिन तो वह रंगमंचकी अपेक्षा 

Ee >. “यापक है । यह मानचेमें भी मुझे कोओ संकोच 
गही कि जो 


थोड़ी बहुत ख्याति नाटककारके रूपमें मुझे 


मिली न रेडियोका र्य 
स्लो, शमे रेडियोका बड़ा हाथ है । किन्तु जिन सब 


हेति हुओ भी, केवल पाठकों अथवा श्रोताओंको 
रखकर मेरे नाटक न छिखने और रंगमंचके 


रा ए भा. ३ 


dation Chennai and eGangotri 


टककार अइक % 


[दिमार्ग' और 'अंजो दीदी' के नामसे, अपने असी 
संक्पिप्त रूपमे अनके सग्रह “आदिमार्ग”' का अंग बने । 


जहाँतक रेडियो नाटकका सम्बन्ध है असकी अपनी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle tion, Haridwar war. 


अभावम भी रंगमंचके ही लिओ लिखनेका सबसे वडा 
कारण मरी व्यक्तिगत रुचि है । य. 


कया समाअंगी वहाँ सुरत कोळी? 
जिसकी आँखोंमें तेरी छव बस गगनी । 


नाटकसे अब्कके अब्कका भी यहीं हाल रहा ।” 
> x > 
१९४५ में अड्कजी फिल्मिस्तान बम्ब्रज्जीमे चळे 

गओ । जिस प्रकार रेडयोमे रहकर अुसके लिओ निरन्तर 
काम करते हु भी वे अससे अगल वने रहें, असी 


तरह दो वर्षतक फिल्मी दुनियामे रहकर वे असकी 


ह्‌ 
दलदलमे नहीं फंसे । दो साळ बाद अुन्होने नौकरीसे 
त्यागपत्र दे दिया । फिल्मी दुनियाकों छोड़नेका कारण 
अंगूरोंका खट्टा होना न था। अझ्कजीका संक्पिप्त 
फिल्मी जीवन बड़ा सफल रहा--अन्होंने दो वर्षक्रे 
अल्प कलमें दो कहानिओंके डायलाग लिखे । मजदूरके 


डायलाग १९४५ के सर्व श्रेष्ठ डायछाग समझे गओ 
और अद्कजीको निस अभिप्रायका अक सर्टीफीक्रेट 
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भी मिला। “सफर” बड़ी सफळ हुआ । असके 
साथ-साथ अश्कने डाञिरेक्टर नीतिन ब्रोसके 


“मजदूर” और अशोक कुमारके “आठ दिन” में 
हास्य रस भरी भूमिकाओंमें अभिनय किया; 
डासिरेक्टर वीरेन्द्र देसाऔके लिओ अक कहानी और 
कुछ गाने लिखे और भिस तरह दो वर्षके अर्समें नो-दस 
सौ रुपया महीना खर्च करके चौदह-पन्द्रह हजार रुपया 
जोड़ लिया । अदक चाहते तो अपनी सवंतोमुखी प्रतिभाके 
कारण फिल्ममें दोनों हाथोंसे रुपया पैदा करते । लेकिन 
जैसा कि वे स्वयं कहते हँ--अक दिन भी अस संसारमे 
अनका मन नहीं लगा और न ही अुन्हें वास्तविक खुशी 
नसीब हुआ । दिन-रात फिल्ममें काम करनेके बावजूद 
वे साहित्य-सूजनमें लगे रहें । अुन्होंने आन दो वर्षोर्म 
“गिरती दीवारें” का अुर्दू संस्करण तँयार किया । 
“कैद” और “अुड़ान” का परिमार्जन किया । 
“ तूफातसे पहले ” और “कर्निसा साव कूमिसी आया” 
नाटक लिखे* और “ कॅप्टन रशीद ” कहानी लिखी | 
अिनमे सबकी सब कृतियाँ अश्कके साहित्यमें विशिष्ट 


स्थात रखती हैँ । 
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जिस दोहरे-तेहरे कामका वही नतीजा हुआ जो 
जिस स्थितिमें होता, १९४६ के अन्ततक अनका स्वास्थ्य 
चौपट हो गया । अुन्हें हल्का-हल्का ज्वर आन लगा 
और डाक्टरोंने यवष्माकी घोषणा कर दी । 
& > xX x 
लेकिन बम्बऔके जिन दो वर्षाने अइकके नाटक- 
है कारको बहुत कुछ दिया । जैसा कि अनके संस्मरण 
“ नौटंकीसे प॒थ्वी थिओःसंतक” सें पता चलता है, 
 जम्बओमे अन्होंने न केवल “ जिपटा ” के कुशल निर्देशक 
बलराज साहो द्वारा निर्देशित नाटक देखे, बल्कि 
अपटाके बेले ( रहस ) पृथ्वीराजके नाटक तथा 
हिम केसर कोडी द्वारा निर्देशित प्रीस्टलका नाटक 
“They Came (०० City” भी देखा । ञितना 
ही नहीं अश्कजीने वहाँ “ भिपटा के लिअ अपना 
प्रसिद्ध नाटक “ तूफातसे पहले ” लिखा और स्वयं असका 
निदेशन किया । 
लिखे हुओ बेजान शब्द रंगमंचपर जाकर कैसे रूप 
बदल लेते हे ? वही शब्द जिन्हें पढ़ मनमें सिहरन भी 
नहीं भुठती किस प्रकार कुशल अभिनेताके ओठोसे 
निकलते समय रोंगटे खड़े कर देते है, जिसका अक 
झुदाहरण “तूफानसे पहले” भी है । जिन दिनों 
अइकजी “ तूफानसे पहले” का निर्देशन कर रहे थे’ 
भुन्हीं दिनों हैदराबाद दविखनका अक लड़का '' सओद 
रजी ” अनृक्रे पास कुछ दिन रहने और कुछ सीखनेको 
आया । अेइकेजीने अन्हीं दिनों “तूफानसे पह' 

. लिखा था । वह असे सुनाया तो असे कुछ वैसा पसन्द 
न आया, पर जब वह देवघर हाल गया, जहाँ “जिपटा 
की रिहसंलें होती थीं और असने अश्कजीको निदेशन 
करते और मून्हीं शब्दोंको भाव भंगियों और अभिनयके 
संगम कहते सुता तो--अुसने लिखा है--कि अूसके 
रोंगटे खड़े हो गओे और नाटककी वारीकियाँ ओर ओज 
 आसुपर र सुस्पष्ट हो गया । यही नहीं, वही नाटक जिसको 
-४अिपटा” की मुख्य मण्डली करनेको तँयार न हुओ थी 
और जिसे अर्क नोसिखिओ गुजराती लड़कोको लेकर 
ज करने जाः रहे थे, जब अक महीने बाद फुल रिहर्स 
` की शाम “पटा” की मुख्य मण्डलीने देखा तो अूऱ्हें 


गीत, डायलाग, कहानी सीनारियाँ लिखने, अुतमे ओवर 
करने और निदेशनमें सहायता देनेके साथ अङ्क 
वम्बजीकी फिल्मी दुनियासे अमूल्य अनुभव छाथे। 
फिल्मो-जीवनकी अनुभूतियोंपर आधारित अभी अन्होंने 
दो ही नाटक लिखे है -- “' मस्के वाजोंका स्वर्ग” 


जीवनकी जो यथार्थ, हास्यास्पद, लेकिन अस हास्ये 
रहते भी दारण और अपरूप झाँकी हमें भुन नाठकोंमें 
मिलती है, वह जिस बातका द्योतक है कि अइकने बड़ी 
गहरी दुष्टिसे किल्मी-जोवनको देखा है और हमें बुम 


अच्छा लगा कि अपना नाटक छोड़ सभीके सभी 


नाटक देखने और नाटक करने, फिल्मोंके लिव. 


(अकांकी) और “पंतरे ” (पूरा नाटक) और फिल्मी 


जीवनपर आधारित और भी कृतियों की आशा करनी 
चाहि । 
बम्बओसे न केवल अइकजी नाटककी भूष | 
लेकर आओ, बल्कि नाटकके प्रचारका भी साधत 
ढंढ लाओ । पृथ्वीराज कपूरने अपने अतुल स्वास्थ्य और 
घन दोनोंके जोरसे अक थिअटर कम्पनी खोली और 
देशका दौरा करके व्यावसायिक रंगमंचकी प्रतिष्ठा की। 
अइक्रजीका स्वास्थ्य यकष्माके बाद कभी अच्छा नहीं 
रहा, हर साल तीन-चार महीनोंके लिओ वे पड़ जात & 
पर अिसपर भी अन्होंनें गत दो बर्षोमें देशभरम लस 
लम्बे दोरे किओ है और अकेले दम सभी पात्रोकी भूमि 
काओंमें स्वयं पार्ट कर अपने अकांकियोंका प्रदशन करिया 
है और अिस तरह त केवळ सहस्रो लोगोंको हुँसाया ९ 
बल्कि अमेचोर रंगमंचको जगाया है। अभी दी 
हले अन्होंने अक ही दौरेमें मद्रास विजयवाडा षा, 
गपुर,. अिन्दोर, अज्जन, भूपाल, बड़ौदा और खारि 
यरमें अपने अकांकियोंका प्रदशन कर हिन्दी रो 
रंगमंचमें नभी रूह फूँकी है । आज्जैतमें तो Sp 
प्रवासमें ही वहाँके छात्रोंने झुनका ताटे ख़ 
दिखाया. । 
इकजीके व्यक्तित्वका परिचय देते है | 
कौशल्या अश्कने लिखा है 
४ अङ्क्रजीका स्वभाव अँसे शान्ति 
'व्यक्तिका-सा नहीं जो पहाड़की चोट ड 
` पहुँचकर असपर डेरा डाल ले 
असा चञ्चल राही है 


~~ 
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ह पहाड़के शिखर पसन्द है, कभी गहरी. थे मध्य na ३० | 
; री घाटियाँ, जो कभी जन-संकुळ नगरोंको दर मगर उ नहीं चलते | या तो अल्हे 
} | सन्द करता हैं और कभी निन वीरानों- राजमार्ग । और "ताली पगडंडी भली लगती है या 
| शाय 


द दानाको छोड़कर जब मजबरन 
तग रास्तेपर चलना पडता तभी र 
ला आत्म-संघर्ष तीव्र हो जाता है, अनके व्यंग्यकी 4 
वार तेज हो जाती ड और ठा > 3 : | 
म पिन ख ट और हास्यका कल-कळ निनाद 
लेकिन आम मिळनेवालेको अरककी पहली झलक जने लगता है । i 
अंक सख्त फक्कड आदमीकी लगती है । अँसे युवक जो अर्क अस्वस्थ रहते हूँ, पर सेहतमन्दोंसे ज्यादा 
> £ he फ 
अनके बेटेके वरावर हँ भुनसे अनायास खल जाते है । काम करते हू । ख्वाजा अहमद अव्वासनें अपनी अर्दे 
अश्क अपन हृदयक अन्त:पुरको कृत्रिम शिष्टताकी चहार कहानी संग्रह * मं कोन हूँ” अनके नाम संमित कर 
दीवारीमे केद नह रखते । गोपनीयता अनके लिअ हुओ दो ही पक्तियोंमे अनके व्यक्तित्वको अजागर कर्‌ 
गुनाह है और अुनकी स्पष्टता अितनी मुखर है कि दिया 


लोगोको अुनको सरलता और निष्कपटतापर भी सन्देह भुपन्द्रनाथ अइक--अक सेहृतमन्द मरीजके नाम 
ह है क ह मक 
हान लगता हू । भुनका मन पर्दानशीन नहीं है, असलिओ जिसका फेफडा कमजोर और दिल मजबत है 


में जां रमता हे । पराकाप्ठाओें असे पसन्द 
हैँ, कोऔ अक सीमा-रेखा और मध्यका 
रग जिसे रुचिकर नहीं । 


अन्ह मध्य वगंके 


गीत 


“श्री नीएज य | | 
तब तुम आओ ! | 
ह; | 


निरख निरखकर राह रात-दिन 
काल पवनके पल-छिन गिन-गिन, 


युग-युगसे दर्शनके प्यासे जब नयना पथराओ। | 

र तब तुम आओ ! | 
के | कंसे पूजा करें तुम्हारी || 
र मेरा व्याकुल विरह-पुजारी, ड {| 
 मन्दिरके पट खुले फूल जब थालीके मुरझाओं। ॥ 
तब तुम आओ ! |. 

बहुत हुम अर्चना तुम्हारी | 

र अब तुम पुजा करो हमारी दहि क f 
जिससे मेरी मृति तुम्हारी ही मुरत. बन जाअ । | 

तब तुम आजे ! 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KangriC: lection, Haridwar > 


i... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ 


लगनवा 


Hee NN HEN ३९ NEN 9७ 9० > न >€ 


अक लपकता हुआ शोला हूँ में । 
अंक चलती हुओ तलवार हूँ में ॥ 
झिन दो पंक्तिओंमें शायरका परिचय अुसीके 
शब्दोंमें आ गया है 
महम्मद अिकबालके बाद नऔ पौधके जो शायर 
आओ अनमें अिसरारुलहक 'मजाज लखनवीका 
दर्जा बहुत अँचा है। असने सन्‌ ३० के आस-पास 
लिखना शुरू किया । भुस समय हमारी राजनीति अक 
तओ करवट ले रही थी । देशमें बेकारी और म दी फैली 
हओ थी । नौजवानोंके दिलमे समाजवादी विचार घर 
कर रहे थे और वे आजादी और जिन्कलाथके 
सपने देख रहे थे । नओ वलवले और नअ अरमान 
अन्हें गदगदा रहे थे । मजाज्‌ अिन्हीं वलवलों और 
झिम्हीं अरमानोंका शायर था । “ आहंग असक 
गजलों और तजमोंका अक मात्र संग्रह है । मजाज चूंकि 
लोकप्रिय कवि थे; जिसलिओ यह संग्रह कऔ बार 
प्रकाशित हो चुका है। हर नअ संग्रह-संस्करणमें वे 
अपनी नऔ रचनाओं भी जोड़ देते थे । जिस समय मेरे 
सामने 'आहंग' का अन्तिम संस्करण है जो मार्च सन्‌ 
१९५२ में प्रकाशित हुआ था । असमे मजाजकी गजलें 
और नजमे <रबना-कालके क्रमसे प्रकाशित हुऔ हे और 
प्रत्येक रचनाके नीचे सन्‌ भी छपा है । जिसमें पहली 
गजल सन्‌ १९३० की लिखी हुओ है और जिस साळकी 
यह अक मात्र रचना है । दो तीन शेर देखिओ और 
फिर खुद ही अन्दाज लगाओ कि नोजवानीके वलवलों औरं 
अरूम्रानोंकी अभिव्यक्ति किस सुन्दर ढंगसे हुओ है :- 
` हुस्नको बे-हिजाब? होना था, 
शौकको कामयाब होना 
` हिज्ममें' कफ अिजतराब? न पूछ, 
खने दिल भो शराब होना था। 
तेरे जलवोंमें , धिर गयी आखिर, 
- जरेको आफताब होत्रा 
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था । 


था । 
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कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, _ 
कुछ मुझ भी खराब होना था। 
पदोंमें कैसी मस्ती और रवानी है और यह 
मजाजकी शाअरीकी शुरूआत हे । क्रान्तिकारी विचारों 
प्रभाव सिर्फ राजनीति और समाज ही पर नहीं, सव 
प्रकारकी भावनाओंपर पड़ता है । क्रान्तिके युगमे सौंदर्य 
और प्रेमके बारेमे भी शाअरका दृष्टिकोण बदल जाता 
है । वह प्रेम सम्बन्धी भावनाओंको व्यक्त करते हु 
भी रूढ़िगत परम्पराका परित्याग करता हे । अपनी | 
राह आप बनाता है । सन्‌ ३१ में लिखी गऔ बेक 
गजलका अक शेअर है :- 
बतानेवाले वहोंपर बताते हूँ मन्जिल, 
हजार बार जहाँसे गुजर चुका हूँ में। 
नौजवान शाअर किसीसे पूछने पोतानेका मुहुताज 
नहीं था । असमे साहस और स्वाभिमान था और विचार 
शक्ति थी; अिसिलिओ वह अपनी मंजिल आप निश्चित 
करके आगे बढ़ना चाहता था । मजाजुने सन्‌ १९३११ 
आत्म-परिचय (तुआरफ्‌) के नामसे अक कविता लिह 
थी । कविता लम्बी है; लेकिन कुछ शेअर प्रस्तुत € ! 


~! 
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'खूब पहचान लो अिसरार' हूं म॑ 


जिनसे अलफतका तलबगार हैं में। से 

झिइक ही भिक हे दुनिया मेरी k 

फितना भे. अवलते बेजार है" अ 

अंब जो हाफिजों खय्यामम था? मत छ 

हाँ कुछ असका भी गुनहगार हैं" क 

कुफ़ो अलहादसे नफरत हैं, मुझ, “| स् 

` और मजहबसे भी बेजार है अ 

महफिले२ दहरपे तारी हैं जमूद , a ~ 

और बारफ्ता-अ“ 

भिक लपकता हुआ झोला हूँ स! So ड्‌ 
अक - चलती हुआ तलवार जो 

ए. लिसरारलहक मजाज २: ति र 


४. गतिका प्रेमी 
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अिस आत्म-परिचयको पढ़ते समय सन्‌ ३५-३६ 
में देशकी राजनेतिक और सामाजिक स्थितिको भी 
सामने रखनेकी जरूरत है । पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
काँग्रेसके प्रधान थे । वे नौजवानोंके प्रिय नेता थे, जो 
राजनीतिमे अधिकाधिक भाग ले रहे थे और किमी-न: 
किसी रूपैमें संगठित हो रहे थे अक ओर तो यह 
नौजवान वर्ग आजादीके मार्गपर बड़ी तेजीसे बढ़ना 
चाहता था और दूसरी ओर मजहबके नामपर 
साम्प्रदायिकताको हवा दी जा रही थी और बिदेशी 
साम्राज्यवादी और देशी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ गुलामी 
और पुरानी व्यवस्थाको बनाये रखने के लिओ प्रयत्नशील 
थीं । जिसरारुल हक मजाज निश्चय ही प्रगतिशील 
शक्तियोंकी अगली पंकितिमें. खड़ा था और क्रांतिकी 
पताका लहराते हुओं देशके “ नौजवानसे ” कह 
रहा था:--& 
जलाले आतिशो बरको सहाब पंदा कर 

अजल? भी काँप आठ वह झावाबः पंदा कर । 
तरे खराममें हे जलजलोंका राज निहाँर 

हर अक गाम पर अिक अिकलाब पैदा कर | 
तेरा शवाब अमानत हे सारी दुनियाकी 


तू खारजारे जहाँ में गुलाब पैदा कर । 


कविता काफी लम्बी है; लेकिन शाअर नौजवानों 
से क्या चाहता है, वह जितने ही से मालूम हो जाता है । 
ुन्हीं दिनों बह नौजवान औरतसे भी सम्बोधित होता है 
और अुससे तकाजा करता है कि वह बेकारकी लज्जा 
छोड़कर क्रांतिकी पताका आअठाओ और नौजवानोंके साथ 
केस्थेसे कन्धा मिलाकर आगे बढ़े । चन्द शेअर सुनिओ । 
सिर्फ़ तुकबन्दी नहीं सच्ची और अृत्कृष्ट भावनाओंसे 

ओतप्रोत हुँ और शाअरके दिलसे निकले Ce 

So 

१. मृत्यु 
£ कांशों भर जंगल 


® अपने भीतर आग, बिजली और बादलकी-सी 
भतिभा अुत्पन्न कर । 


२. जवानी ३. रहस्य छिपा है 
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हिजाबे फितना' परवरको भुठा लेती तो अच्छा था, 
खुद अपने हुस्नको पर्दा बना लेती तो अच्छा था । 
तेरी नीची नजरखुद तेरी ञ्रिस्मतकी मुहाफिज है, 
तृ अस निइतरकी तेजी आजम लेती तो अच्छा था। 
तेरे माथेका टीका मर्दकी किस्मतका तारा हूँ, 
अगर तू साजे *-बेदारी भुठा लेती तो अच्छा था । 
तेरे माथेव॑ यह आंचल बहुत हो खुला है, लेकिन 
तू भिस आंचलसे मिक परचम? बना लेती तो अच्छा था। 
अव मजाजुकी शाअरी निखर आओ थी । असमें 
देशभक्तिकी अत्कृष्ट भावनाओं श्रीं और शब्दोंका माधुर्य 
था । नौजवान कविताके जिस नजरे स्वरपर मुग्ध हो अठे 
और मजाज्‌ अुनका प्रिय कवि बन गया और वह अनकी 
हृदयगत भावनाओंकों सुन्दर और सरस भापामें 
व्यक्त करता रहा । चूंकि वह अक व्यक्तिका स्वर नहीं, 
सम्पूर्ण जातिका, पुरे राष्ट्रका सम्मिलित स्वर था; 
जिसलिओ वह स्वर बहुत ही अूंचा और ओजपूर्ण था । 
“हमारा झण्डा” नामी कविताके दो तीन बंद मुनिओ जा 
और साम्राज्यवादी सत्ताको चुनौती देनेवाले अस अँति- | 
हासिक स्वरको मुखरित देखिओ :-- 
शेर चलते हं दरति हुओ, 
बादलोंकी तरह मण्डलाते हुओ, 
जिन्दगीको रागनी गाते हुओ, 
आज झण्डा हं हमारे हाथमें। 
हाँ यह सच ह भूकसे हैरान «हें, 
पर यह मत समझो कि हम बे जान हं. 
जिस बरी हालमें भी तुफान हे, 
आज झण्डा हं हमारे हाथमें। 
जानते हें अक लकर आओगा, 
तोप दिखलाकर हमें वमकाअंगा, 
पर यह झण्डा भी योंही लहरामगा, 
आज झण्डा हूँ हमारे हाथमे । 
कब भला धमकीसे घबराते हुं हम, 
दिलमें जो होता है कह जाते हं हम, 
आस्माँ हिलता है जब गाते है हम, 
आज झण्डा च हमारे होयमें | व 


१. फितना-पालनेवाला पर्दा २. जागृतिका वाद्य. 
३. पताका 
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लाख लश्कर आअं कब हिलते हं हम 
आँधियोंमे जंगकी खिलते ह हम, 
मोतसे हसकर गले मिळते हँ हम, 
आज झण्डा है हमारे हाथमे । 
जो राष्ट्र स्वतंत्रताके मूल्यको पहचान चूका हो 
और असकी प्राप्तिके लिओ संगठित हो चूका है, अस 
समय असमे जो अदम्य साहस अत्पन्नं हो जाता 
भिन पॅक्तियोंमे असीकी अभिव्यवित हुऔ हैं, कवि 
राष्टीय गौरव और अभिमानमे भरकर वार-्वार 
 दोहराता है- “आज झण्डा है हमारे हाथमे” अर्थात्‌ हम 
संगठित है, तुम्हारी मानवता विरोधी शवितको चुनौती 
देने निकले है, तू लइ्करसे हमें वथा डराअगा-- 
मौतसे हसकर गले मिलते हुँ हम, 
आज झण्डा हे हमारे हाथमे । 
अन दिनों समाजवादी और साम्यवादी विचारोंका 
' बोलबाला था । किसान सभाओं और मजदूर यूनियनोंका 
संगठन हो रहा था। देशको सजग मेहनतकश जनता 
क्रान्तिको अक्र तया बल और अक नऔ दिशा प्रदात कर 
रही थी । मजाजने क्रान्तिको भिस नऔ शक्तिको भी 
पहचान लिया था “मजदूरका गीत” कविताके जो सन्‌ 
१९३८ में लिखी गऔ थी, दो चार वन्द सुनिओ-- 
मेहनतसे यह माना चूर हे हम, 
आरामसे कोसों दूर हं हम । 
पर लडनेपर मजबूर हं हम, 
मजदूर हें हम, मजदूर हैं हम 
गो आफतो गमके मारे हें, 
“हम खाक नहीं हे तारे हें । 
ञिस जुगके राजदुलारे ह 
. मजदूर ह हम मजदूर हं हम । 
... बननेकी तमन्ना रखते हैं, 
'मिटनेका कलेजा रखते हे 
 सरकश? हैं सर कूंचा रखते हे। 
23 मजदूर ह हम । 
._ जिस सम्तः बढ़ा देते हे कदम, 
झुक “जाते ह शाहोंके परचम? 
सावंत है हम, बलवंत हूँ ह्म, 
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` थे, अनमे भी मुझे बुलाया जाता था । अिनं 


` और लेखकको असीसे प्रेरणा मिलती है ॥ | 
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गो जान पे लाखों बार बनी, 
कर गुजरे मगर जो जीमें ठनो, 
हम दिलके खरे बातोंकें धनी, 
मजदूर हैं हम, मजदूर हे हम ! 
जिस रोज बगावत कर देंगे, , 

दुनियामें कयामत कर देंगे । 

ख्वाबोंको हकीकत कर देंगे, 

मजदूर हे हम, मजदूर हे हम । 
मजाज्‌ लखनअके अक समृद्ध घरानेमें आत्पन्न हुथे 
और अुन्होंने अलीगढ़ यूनिवसिटीमें शिक्षा पाओ । मैने 
(सन्‌ १९४८ मे) यह कविता पढ़ी, तो मे हैरान था कि 
कविके मनमें मजदूरके प्रति यह श्रद्धा और अुसकी 
क्रांतिकारी शक्तिम यह विश्वास कंसे अुत्पन्त हुआ । 
समृद्ध परिवारके और मध्य वर्गके बुद्धिजीवी लोग प्रायः 
अपने आपको ही क्रान्तिका नेता समझते हैँ और मजदूरके 
अँतिहासिक रोलपर मुनकी नजर नहों जाती या बहुत 
कम जाती है। संयोगवश कुछ दिनों बाद मजाज 
दिल्ली आओ और साहिर लूघियानवीके साथ कओ महीन 
वहीं रहे । सीधे और सरल स्वभावके व्यक्ति थे। आम 
तौरपर बात. कम करते थे; लेकिन जब मूडमें होते, तो 
पतेकी बातें कहते थे । अक दिन जब वे सचमुच मूडम 
थे, तो मैने अुनसे भिस श्रद्धा और विश्वासका रहस्य 

पूछा तो अ्‌न्होंने बताया:-- 

अन दिनों मै स्टडेंट फैड्रेशनमें खूब काम करता 
था । स्वामी सहजानंद मुझे किसान सभाओंके जहस 
बुलाते थे, जहाँ मै हजारों किसानोंके सामने नजम पढ़ता 

था और फिर कानपुर ट्रेड्यूनियनोंके बड़बड़ जल्से 
जोश और नजारा कभी नहीं भूलता ।” . ८ ** „ 
अनके भिस कथनसे “ जिस जुगके राज ई 
और “ हे सबसे बड़े संसारमें हुम” की पंक्तियोंका ` 
खला तबसे जिस बातमें मेरा विश्वास और भी दृढ ही 
गया कि मेहनतकश जनता शक्तिका खरोत है 


बात-सें-बात निकल आओ थी । और 
सी बातका स्पष्टीकरण होता है कि देशक 
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अनकी कविताओंमें चेतनाका स्वर तीखा और स्पष्ट है । 
प्रसिद्ध कवि और प्रगतिशील आलोचक फेज अहमद 
फँजने “आहंग की भूमिकामें मजाजुकी शाअरीका 
मूल्यांकन करते हुओ लिखा है:--“ मजाजुके थेअरमें 
थकन नहीं, मस्ती है; अुदासी नहीं सरखुशी है, मजाजकी 
अिनकलाबीयत, आम अिनकलावी शाअरोंमे मुख्तलिफ 
है । आम अिनकलाबी शाअर अिनकलाबके मृताल्लक 
गरजते हू, ललकारते हैँ, सीना कूटते ह, अिनकळावके 
मृताल्लक गा नहीं सकते...... वे सिफ जिनकळावकी 
हौलनाकी ( भयानकता ) को देखते हुँ, असके हुः्नको 
नहीं पहचानते ” 

अिसमें सन्देह नहीं कि कुछ दिनों मजाजने भी 
सीना कूटा और जिनकलावके भयंकर रूपको ही देखा । 
लेकिन वादमें आुसके हुस्तको भी देखा और असके गीत 
भी गाओ । 


तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब हे लेकिन, 
तू मिस आंचलसे जिक परचम बना लेती तो अछा था । 
तकदीर कुछ हुँ, कावशे' तदबीर भी तो है, 
तखरीबः के लिबासमें तामोर? भो तो हं 
फिर मजाजूकी शाअरीकी खबी यह है कि अनकी 
कुछ कविताओं कलाकी दृष्टिसे बहुत ही अत्तम और 
उत्कृष्ट बन पाओ हू । अुन्हें जैसे भाव व्यक्त करने होते 
है, अनके अनुरूप ही वे वहर अर्थात्‌ छंद चनते हा 
नजमके मिसरे (पंक्तियाँ) अक दुसरेमे गृत्ये रहते है । 
oR विकास होता है, कविताका सोत्दयं 
बा और अन्तमं कहानी जैसे कलाओमंवस 
र TR खत्म हो जाती है, अनकी कवितामें 
रहता ह, जहाँ विचार अपनी पराकाष्टापर 
होता है और पढ्नेवालेको झंझोड़ देता है। “ ख्वाबे 
पहर”, “मेहमान” और “बोल अरी ओ धरती बोल” 
लि अरी ओ धरती बोल ” अंद्धत करते 


त जनताका गीत है और जिसे हिन्दीके पाठक भी 
भाति समझ सकते ल= 
~ 
१ प्रयत्न २ तोड-फोड ३ निर्माण 


बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 
रानेसिहासन डॉवाडोछ 
बादल बिजली रेन अंधियारी, 
दुखको मारी प्रजा सारी। 
वृढ़-बच्चे सब दुखिया हू, 
दुखिया नर हूँ, दुखिया नारी । 
बस्ती-त्रस्ती लूट मची है, 
सब बनिओ हूँ, सब व्यापारी । 
बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 
राजसिहासन डॉवाडोल 
कलिजुगर्मे जगके रखवाले, 
चांदीवाले 
देसी हों या परदेसी हों, 
नीले पीले, गोरे काले । 
मक्खी भंगे भिन-भिन करते, 
ढंड हूँ मकड़ीके जाले | 


सोनेवाले , 


बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 
राजसिहासन डाँवाडोल ! 
वया अफरंगी क्या तातारी, 
आँख बची ओर बरछो मारी । 
कबतक जनताकी बंचनी, 
कबतक जनताकी बेज,री, 
कबतक सरमायाके धन्थे, _ - 
कबतक यह सऱमाया दारीं । 
बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 
राज सिहासन डांवा डोल । 
नामी और मझहूर नहीं हम, 


लेकिन क्या मजदूर नहीं हम ? 


धोका और मजदूरोंको द, 
अंसे तो मजबूर नहीं हम । 
मंजिल अपनी पाँवके नीचे, 
मंजिलसे अब दूर नहीं हम । 
बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 
- राज_ सिंहासन डांवा डोल 1 
बोल कि तेरी लिदमत की हे 
. बोल कि तेरा काम किया हूं, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwg 


३०४ 


SN 
NAAN, 
AANA nn, 
५-८ soiree 


Chennai and eGangotri 


# राष्ट्रभारती ७ 


MARAIS AIATIAAAAAL AAA 
NARA run 
Ann, 


< ऊच by Arya Samaj Foundati क Chennai and eGangotri 
% मजाज लखनवी # 


३०६ 


बोल कि तेरे फल खाअ ह, 
बोल कि तेरा दूध पिया हैं, 
बोल कि हमने हश्न अठाया, 
बोल कि हमसे हश्र अठा हैं । 
बोल कि हमसे जागी दुनिया, 
बोल कि हमसे जागी धरती, 


| 

| 

बोल ! अरी ओ धरती बोल ! 

ब राज सिहासन डांवा डोल । 

: यह नजम सन्‌ १९४५ में लिखी गऔ थी । अस 
; समयकी स्थितिको सम्मुख रखिओ, फिर पढ़िओ और 
हि सोचिओ कि क्या राज सिंहासन डांवा डोल नहीं था ? 
४ शाअरने कितना ठीक कहा था कि “मंजिलसे अब दूर 


pe 


नहीं हम।” जैसे-जैसे नजम आगे बढ़ती है, यह विचार 
तीव्रसे-तीव्रतर. होता जाता है । 


A 
त 


मजाजकी शाअरीका असल रचनाकाल सन्‌ ३५- 
३६ से ४५-४३ तक है । जिसके बाद अन्होंन बहुत 
कम लिखा है और जो लिखा है, असमें वह अरमान और 
आमंग नहीं, जो अनकी विशेषता थी । जेसे अन्हें जो कुछ 
कहना था, वह पहले ही कह चुके हों और अनकी जवानी 
के बलबले वुझ चूके हों। सन १९४७ में जब देश 
आजाद हुआ तो मजाजने “पहला जरने आजादी के 
नामसे कविता लिखी थी, जिसमें अन्होंने जमाना रक्स 
में है जिदगी गजलखाँ है” के साथ “ यह्‌ अिन्कलाबका 
मजदा है, अिन्कलाब नहीं॥” का स्वर भी शामिल 
किया था । ( 'आहंग' का मतलब ही विरोधी स्वरोंको 
आपसमे मिलाना हे । ) विभाजनके कारण निरपराधोंकी 


जो हत्या हुक, जो वीभत्स दृश्य देखनेमे आओ, अुनसे 
कविको बहुत सदमा पहुँचा :-- 
कोओ बताये अजमते खाक वतन कहां हे अब ? 
कोओ बताये गैरते अहले वतन कहाँ हे अब ? 
और जिस भयंकर साम्प्रदाथिकताके हाथों जब .गांधीजी- 
की हत्या हुऔ, तो शायरने लिखा :-- 
दर्दो गमे हयातका दरमाँ? चला गया, 
#वह खिप्त्रे असरो औसा-अ दोराँ चला गया । 
हिंदु चला गया न मुसलमाँ चला गया, 
असाँ की जुस्तजू में असाँ चला ग्या | 
कविताका अन्तिम शेअर है :-- 
खुश हे बदी जो दाम? यहनेकी पें डालकर 
रख देंगे हम बदीका कलेजा निकालकर । 
मजाज सारी अुञ्र गुलामी और बदीके विरुद्ध 
„डते रहे मगर अनकी देहमें प्राण थोड़े थे | फिर 
न्होंने जिस देहको शराव पी-पीकर घुला दिया था। 
५ दिसम्बर सत १९५५ को रहस्यपूर्ण घटनाओं मुका, 
मृत्य हो गऔ। अनके प्रेमी अनकी कोओ यादगार 
बनानेकी सोच रहे है । अन्तमें गजलका अक शर 
सुनिओ 
जमानेसे आगे तो बढिअ मजाज 
जमानेको आगे बढ़ाता भी हैं। 
जमानेने अन्हे आगे बढ़नेकी मोहलत ही वहीं दी! 


ट 


१. अपचांर 
# अपने यगका खिप्त्र और औसा 
२. जाल 


। 


“पत? संज्ञक रचनाओंकी परापरा 


2७७७४ “कई 
% क 


विश्वमें प्रकृति और प्राणियोंकी निमित वस्तु ओंकी 
संख्या अनन्ते है । व्यावहारिक सुविधाके लिओ अुन 
वस्तुओंका पृथक्करण भिन्त-भिन्न नामों द्वारा किया 
जाता है । भिस तरह नामोंकी संख्या भी असंख्य हो 
जाती है । साहित्यकी रचनाओंमें भी शैलियों व विषय 
आदिकी विभिन्‍नताके कारण अुसके अनेक प्रकार हो जाते 
है । अुनकी पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाओ देना आवश्यक हो 
जाता है । आनमेंसे बहुतसे नाम तो परंपरागत (सैकड़ों 
वर्षोतक रचयिताओं द्वारा) समादृत पाओ जाते हँ तो 
कुछ नअ नामोंकी भी सृष्टि होती रहती है और 
पुरानी संज्ञाओं भुला दी जाती हैँ । हमारी प्रान्तीय लोक- 
भाषाओंमें रचित रचनाओंकी संज्ञाओं भी सँकड़ोंकी 
संख्यामें हैं जिनमेंसे कुछ संज्ञाओं प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश 
आदिकी प्राचीन रचनाओंके अनुकरणमें रखी गओ है 
और कुछ लोकसाहित्यसे ले ली गओं है, नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाके गत वर्ष ५८ अंक ४ में प्रकाशित “प्राचीन 
भाषा-काव्योंकी विविध संज्ञाओं ” शीर्षक अपने निबन्धमे 
अन कवियों द्वारा रचित राजस्थानी और गुजराती 
भाषाको प्राचीन काव्य रचनाओंकी ११५ संज्ञाओंका 
अल्लेख करते हुओ करीब ८० रचनाओंके सम्बस्धमें 
सेवेषपमे प्रकाश डाला गया है, जिन संज्ञाओंके अतिरिक्त 
ओर भो अनेक संज्ञाओं वाली रचनाओं मिलती हे जो 
ल्त और गुजराती भाषाके काव्योंके नमन्त पदके 
स अ Ei हार हिन्दी अवा 
रूपम विशेष व्यवहृत हुऔ हूँ । “सत 
र ही है। जिस नामान्तवाली प्राप्त 
चय कराना ही प्रस्तुत लेखका विषय है। 


वारह मासा, रास, चरचरी, मातृका कक्का 
अखर खर १ ~ द 
हिन्दी पट) आदि संज्ञाओं जिस प्रकार अपभ्रंश कालसे 


है, “ ' राजस्थानी, गुजरातीमे परंपरागत चलती आ रहो 


{ ही पत, संज्ञक” रचनाओंका स्रोत भी अपञ्जंश कालसे 


भाया हे । अतः सर्व प्रथम जिस संज्ञावाली 
रा. भा. ४ 
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अपभ्रंश रचनाका परिचय देकर फिर हिन्दी काव्योंमें 

जिसकी जो परम्परा रही है अुसे बतलाया जाअगा । 
पाटणके संघवी पाड़ेके जैनजान-भं डारमें ताडपत्रीय 

संग्रह-प्रतियां हैँ अुनमेसे नं० ५६ में सतरहवीं रचना 

“सोतासत” नामक है । जिसका विवरण “गायकवाड़ 

ओरीअंटल सिरीज? से प्रकाशित 'पत्तनस्थप्राच्य जैन 

भंडागारीय ग्रंथ सूची' भाग १ के पृष्ठ ४५ में अिस 

प्रकार मिलता है--(१७) सीतासत अपभ्रंश पत्रांक 

४७ से ४९ गाथा २० 

प्रारम्भ-- 

पूरवि दसरथु जाणिय अ, बढ मागेनि । 

रज्जु भरह दियाविय भे, राव (म!) लक्षण संजुत ।। 

अन्त= 

पागि लागी मनाविय अ, खमि महु अकु अवराहु । 

र [1] मु राहक अंक भण ओ, लमिले संजम भाजु । 

दिवि दुंदृहि वाणियअ, चलनि स सीतासत ॥।२०॥ 


प्रस्तुत मितिसीता सत रचना तेरहवीं-चोदहवीं 
शताव्दिकी प्रतीत होती है जिसलिओ 'सत' संज्ञक' 
रचनाओंकी परम्परा करीब सात सो आठ सो दषं जितनी 
प्राचीन सिद्ध होती है । जिस रचनामें सीताके सत-सत्व- 
शील गुणकी चर्चा होनेसे जिस रचनाका नामान्त पद 
“सत? रखा गया है । परवती रचनाओंमें भी सिसी अथम 
यह संज्ञा जैन, ज॑नेतर, हिन्दू, मुसलमान सभी कवियोंने 
अपनाओ है जिसका पता आगे दिखे जानेव/छे काव्योके 
बिवरण द्वारा पाठकोंको भली भाँति मिल जाअंगा । 

सीता सतके परवर्ती, हिन्दी साहित्यकी 'सत' 
संज्ञक रचन/ओंमें सबसे पहली रचना कवि साधन-रचित 
भेना सत? है जिसमें मैना नामके अक सती स्त्रीने अनेक 
प्रलोभनोंसे बञ्जकर, किस प्रकार अपने शीलकी .रक्‍षा की, 
असका विवरण. दिया गया है । मिस रचनाको तीन 
हस्त-लिखितंप्रतियोंकी चर्चा डा. माताप्रसाद गुप्तते 
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'अवन्तिका' के गत जुलाओ-अंकमे की है। सर्वप्रथम 
जिस रचनाका पता (१) जोधपुरके राजकीय लागि- 
ब्रेरीकी प्रतिके सन्‌ १९०२ की खोज रिपोटंमे प्रकाशित 
बिवरणसे हिन्दी जगतको मिला । (२) चतुरभूजदासके 
मधूमालतीके संस्करणमें 'मैना-सत' की कथा अक 
सावषी-कथाके रूपमे पाओ जाती है और अभी-अभी 
प्रो० अच. अस. अस्करीने अक (३) प्राचीन प्रतिका 
बिवरण बिहार-रिसर्च सोसायटीके जनेलके मार्च-जूनके 
अंकमें प्रकाशित किया है । जिन तीनों पाठ समस्यापर 
डॉ. माताप्रसाद गुप्तने अपना विचार व्यक्त करते हुअ 
लिखा है कि “अक दो प्रतिके आधारसे भाषाके सम्बन्धमें 
निर्णय करना ठीक न होगा ।” अतः अिस ग्रंथकी 
अन्य तीन प्रतियोंकी जानकारी यहाँ दे देना आवश्यक 
समझता हूँ । नवीन जानकारीके रूपमे प्राप्त प्रतियों में से 
प्रथम प्रतिका विवरण अबसे सातं वर्ष पूर्व मैने अपने 
' राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज ' के 
द्वितीय भागके पृष्ठ ८१ में प्रकाशित किया था पर वह 
डाँ. गुप्तजीके -अवलोकनमें आया नहीं प्रतीत होता । 
मेरा दिया गया विवरण अिस प्रकार है-- 


(११) मैनाका सत-- 
प्रथर्माह विनं सिरजनहारु, 
अलख अगोचर मया भंडार । 
आस तोरि मोहि बहुत गुसाओं, 
तोरे डर काँपो बररेकी नाओं । 
जत्रु मित्र सब काहु संभाहे, 
भुगत देहि काहू न बिसार । 
फूलिज रही जगत फूलवारी, 
ल्ल जो राता सो चला संभारी। 
अपने रंग आप रंगराता, 
बचे कोनु तुम्हारी बाता। 


अन्त-- - न 
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मुंडमुंडा ओ कैसे दुरदीने, कारे पीरे- मुखटीका लीने जिसके रचयिता मुसलमान कवि 


ain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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गदह पलानीके आन चढाओ, हाट-हाट सब नगरी फिरा 
जो जैसा करे सु तेसा पाबे, जिनि बातनिका अनल न आवे 
अगे दिओ जो-जो रहवाना, कोदों बोयें कि लूनियं धान || 
दोहा--सतु मंनाका साधन, थिर राखा करतार | 
कुटनी देस निकारी, कीनों 'गंगाके पार ॥ 
खिति मंनाका सत समाप्त । 

लेखन काल १८ वीं शताब्दी । 

प्रति गुटकाकार । पत्र ५०॥ से ६७। पंक्ति १३। 
अक्षर १३ । (अभय जेन ग्रन्थालय वि. गुटका) 

बिशेष-मालिनने मँताको सत (शील) च्युत 
करनेका प्रमत्त किया पर वह अटल रही । वीचमे 
१२ मासका वर्णन है । 


दूसरी और तीसरी दो प्रतिमे अनूपसंस्कृत- 


लाअिब्रेरी, बीकानेर; में है जिनका विवरण जिस प्रकार 
ट 

गुटका नं. ७९ (च+) :--मैना सत-रचयिताः-- 
मियाँ साधन, पत्र. १० से १७ क तक लिखित-- 

यह्‌ प्रति सं. १७२४ से २७ तककी लिखित है। 
जिसका विवरण राजस्थानी-ग्रन्थोंके अन्तर्गत राजस्थानी" 
ग्रन्थ सूचीमे छपा है । दूसरी प्रतिका विवरण हिवः 
ग्रन्थोंकी सूचीमें छपा है । जिस प्रतिका नं. ११५ 
है । प्रति अभी मेरे सामने नहीं है पर जिसके: विवरण 
मालूम होता है कि जिसका पाठ अशुद्धा है । प्रति 
विशेष विवरणमें लिखा गया है :--पुस्तक जी 
है, बहुतसे पत्र खंडित हुँ, आदि और अन्त अश्रा हू 
लिपि सुवाच्य नहीं है । 

ललते पत्र ५६ का 
हुआ है । विवरणमे प्रतिके अशुद्ध पाठके दतत. 
४ मिनासतमी रचयिता--आस घात” लिखा है। 


डू कक यी भी 
खोज करनेपर अक-दो प्र और 


न दो हा--बन्धन आलिर मारियाँ ओहो चरित न सूझि सकती है, प्राप्य प्रतियोंके आधा रसे जिस छोटे र्यी 
सोबत सपनो देखियो, कामु करे कछ बूशि। सुसंपादित-संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित द दि 


है । ग्रन्थके मंगलाचरण और अनूप-संस्कत- 


हुँ । डा. 


see NRL 
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प्राप्त प्रतित भी जिसकी पुष्टि होती है व साथ ही यह 
रचना १६ वीं शताव्दीकी ज्ञात होती है। अवधी भाषाकी 
अक प्राचीन रचना होनेके नाते भी यह घीघ्र प्रकाशन 
योग्य है । 

सत संक्ञक तीसरी रचता--सुप्रसिद्ध प्रेमा- 
छानी कविवर “जान” रचित ' सतवन्ती-सत! हे । 
अिसका सर्वप्रथम विवरण सुन्दर ग्रन्थावली हमारे 
संपादित राजस्थानी ' भाग ३, अंक ४ के पृष्ठ १९ में 
सन्‌ १९४० में प्रकाशित हुआ था । अिसकी अनूपसंस्क्रत 
लाबिब्रेरी आदिमं हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हुँ । संवत 

६७८ में जिसको रचना हुआ । जिसकी कथा जिस 

प्रकार है-- 

मनसूर अक व्यापारी है । असकी स्त्रीका नाम 
सतवन्ती है । वह रूपवती और पतिव्रता थी । मनसूर 
अपने मित्रोंके साथ व्यापारके लिओ विदेश जाता है । 
आसकी स्त्री विरहमें दुखी होती है कुछ दिन बीतनेपर 
अक धूतन अमके सोन्दर्येकी प्रशंसा सुनकर असे अपने 
वशे करना चाहा. अुसने पनवाडिन, कलालिन, मालिन 
ओर छलनी योगिन जिन चार दूतियोंको असे अपनी-ओर 
आकषित करनेके लिओ ( सतवन्तीके यहां ) भेजा पर वे 
हार व मार खाकर लौटीं । सतवन्ती अपने शीलमें 
अविचल रही ।. धूतं लम्पट किसी मंत्रवादीकी सेवाकर 
भुसमे रूप परिवतिनी-बिद्या सीख लेता है भौर मनसूरका 
इप बनाकर सतवन्तीके यहाँ आता है । सतवन्तीको संदेह 
होता है जिसलिओ कुछ दिन तक वह असे टालती रहती 
दै । अितनेमें ही झुसका वास्तविक पति मनसूर आ जाता 
१। दोनों अक दूसरेको नकली बताते हे । समान 
ख्पवाले होनेसे लोग निर्णय नहों कर पाते, न्यायके लिओ 
ग राजसभामें राजाके पास पहुंचते हुँ। राजा भून 
स च सतवन्तीसे अनके विवाहकी तिथि लिखवा 

सतवन्ती और मनसूरकी तिथि अक मिलनेपर 


पूते-लम्पटको प्राण दण्ड मिळता 


थो हिन्दुस्तानी ( राजस्थानमें हस्तलिखित हिन्दी 
जज भाग ३ ) भाग १५, अंक १ में कवि- 
“चनाओंका विवरण प्रकाशित हुआ है । असके 
पार. जिस केथाक़ा विस्तार ५२ दोहे और चौपाओ 
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है । कवि जानने असी तरहकी अन्य तीन सती-स्त्रियोंके 
सतोत्व-रक्याके वर्णनवाली रचनाओं-_ शीलवन्ती, कुलवन्ती 
आर तमीम-अंसारी क्रमश: संवत १६८४. १ ९३ और 


५०५ म बनाओ हे । जिम प्रतिमे यह रचनाओं प्राप्त 


हुआ ह । असमे जिनका नामांत पद “सत ” नही लिखा 
गया प्रतीत होता है पर रचनाओंके विषय और शेलीको 
देखते हुअ भिनकी गणना भी संत संज्ञक काव्योमें ही 
होनी चाहिओ । शिन रचनाओंकी अन्य प्रतिमें प्राप्त 
हानपर सभव है यह संज्ञा लिखी हुओ भी मिले । 


४ थी और ५ वीं 'सत संज्ञक रचना'--जैन हि 
काव भगवतीदास रचित 'बृहृदू सीता सतु” और 
लघु-साता सतु हे । दोनों महामती सीताके 
त्यका विवरण देनेवाली हँ । पहली रचना सं० १६८४ र 
में रची ग । असीको संक्पिप्त करके संवत्‌ १६८७ के सु 
चँत्र शुक्ला ४ थी, सोमवारके दिन भरणी तक्‍वत्रमें 
सीहरदि शहादरा-दिल्ली, नगरमें बनाओ गओं । भिस हः. | | 
ग्रन्थमें बारह मासाके मंदोदरी-सीता प्रश्‍नोत्तरके रूपमें | 
कविने रावण और मंदोदरीकी चित्त-वृत्तिका परिचय देते 
हुओ सीताके दृढ़तम सतीत्वका अच्छा चित्रण किया है 
रचना सरल, हृदयग्राही व रुचिकर है । जिसका 
विवरण “अनेकान्त ' वर्ष ५ किरण १-२ के पृष्ठ १५ में 
प्रकाशित है । पंचायती-मंदिर दिल्लीके सरस्वती भंडारके 
गुटकेमें यह लिखित रूपमें मिली हे । म 
भपर्युक्त दोनों “सीता-सत “ के रचयिता कवि 
भगवतीदास बूढ़िया ( जिला अम्बाला ) के निवासी थे । 
ये अग्रवाल कुलके बंसल गोत्रीय थे । देहलीके भट्टारक 
महेन्द्रसेनके शिष्य थे । थे बूढियासे दिल्ली आकर रहने 
लगे थे। कुछ समय हिसारमें भी रहे थे । जिनके रचित 
“अनेकार्थ-नाममाला ' ( संवत्‌ १६८७ देहलीमें रचित ) 
और 'म॒गांक-लेखा-चरित्र' प्राप्त है । अंतिम ग्रंथकी 
रचना संवत्‌ १७०० में हिसारमें हु है। विशेष 
जानकारीके लिओ “ अनेकान्त * वषं ५ अंक १-२ और | 
वर्ष ७ किरण ५-६ देखता चाहिओ । > 
सत-संक्षक"छ्ठी रचना 'हरिचंद-सत ' है । 
जो संत व्यानदास द्वारा संवत्‌ १८०० के ल्गमगर्मे रची 


97 


हा by Arya Samaj ound n Ch i 
ennai and eG i 
र राष्टरभार क nd eGangotri 


2 AAA 


३१० 


गओ है । जिसका विवरण ' राजस्थानमे हिन्दीके 
हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' के तृतीय भागके पृष्ठ 
२१६ में जिस प्रकार मिलता है-- 

(७८) हरिचेद-सत रचयिता ध्यानदास । 


यह तीन अध्यायोंमें बिभाजित है । प्रथम अध्यायमें 
१९९ पद्य हे ।. द्वितीयमें १२१ और तुतीयमे १०० । 
दोहे १४, सोरठे २, छंद ४ और चौपाञियाँ ३२० हैं । 
कुल पद्य संख्या ३४० होती है । ग्रन्थका विषय सत्य 
हरिश्चन्द्रकी पौराणिक कथा है। जिसका रचनाकाल 
कविने जिस प्रकार दिया है--“ अदि दोतकर लीजिओ, 
लेखन भार अठार” अिसके अनुसार सं. १८९४ था 
१८४२ रचनाकाल ठहरता है । ग्रंथके प्रथम अध्यायमें 
राजाका राज्य-त्याग और काशीमे आगमन, द्वितीय 
अध्यायमें पुत्र-रानी व राजाका वियोग, पुत्र और रानीका 
अर्ति शर्माके यहाँ और राजाका डोमके यहाँ निवास । 
तृतीय अध्यायमें रोहितकी मृत्यु और शेष घटनाओं हुँ । 
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सत्य हरिश्चन्द्रके सत्यके महात्म्यको प्रगट करने... 
वाली होनेसे ही जिसका नाम हरिचन्द-सत ग्रंथकारने 
रखा है । कब प्रतियोंमें इसका नाम हरिचन्द-चरित 
भी लिखा मिलता है । जिसी प्रकार सतवन्ती सतकी 
भी कओ प्रतियोंमें ' सतवन्तीकी वार्ता ' भी लिखा मिला 
है । पर वास्तवमें ये सब रचनाओं अक ही परम्परा 
अवं विषय की हैं जिसलिओ जिनका नामांत पद 'सत' 
ही अचित है व सही है । 


अिस प्रकार “ सत ” संज्ञक रचनाओंकी परम्परा 
करीव ५०० वर्षसे चलती प्रतीत होती है । 


सत संज्ञा-शब्दका व्यवहार अनेक जगह शत्‌ 
अर्थात्‌ शतक ( सौ पद्योंवाली रचनाके ) सूचक अगे "छू 
भी पाया जाता है। वृन्दावन-सत, 'श्रुंगार-सत', | , 


EY 


' ब्िरह-सत ', आदि असी ही रचनाओं हैं । 
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कहानी 


घन्टोंकी आवाज 


सालोनिकासे आओ दो भाजियोंके महात्मा दिवसक्रे 
प्रातःकाल अक स्कूल मास्टर भेक नअ गिरजाघरके 
आंगनमें घुसा, गिरजाघर अस समय खाली था, गिरजा- 
घरकी अूँची दिवालोंसे सटे हुओ पेड़ प्रातःकालकी घुँवली 
रोशनीमें निर्जीवसे जान पड़ रहे थे | अनकी पतली- 
पतली टहनियां नऔ-नओ कोपलोंक़े भारसे झुकीं जा 
रही थीं । जिस घोर निस्तब्धतामें केवल गिरजाघरके 
पश्चिमी दरवाजेके पास चलते हुओं फब्बारेकी आवाज 
आ रही थी जो अुस समय बहुत मधुर लग रही थी। 
सामने ही छकड़ियोंका बना घन्टा-टावर था । वहां तक 
पहुँचनेके लिओ बहुत सकरी सीढ़ियाँ लगी हुओ थीं । 
अिसके अपर दो बहुत मजबूत मंच बने हुओ थे जो 
धूँबले आकाशके नीचे बड़ी-बड़ी सेमोंके समान लग रहे 
थे । लकड़ीके टावरके नीचे दो बड़े-बड़े घंटे मौन लटके 
हुओ थे । रायको वारदास्की ताला लगे ओक गिरजाघरके 
दरवाजपर रुक गया । असने अपने चारों ओर दृष्टि 
डाली और फिर गिरजाघरके सामने बड़ी बेचैनीसे 
भूपर नीचे टहलने लगा । 

थोड़ी देर बाद भुसे गिरजाघरके पश्चिमी दर- 
वाजसे आता हुआ वरजर दिखाओ पड़ा । रायको 
वारदास्कीको जितने सवेरे गिरजाघरमें देखकर बहुत 
अचम्भित हुआ मगर अससे बिना बोले ही असके पाससे 
गुजरा । वारदास्कीने अपनी तेज आवाजमें कहा 


| . मैया तुम ही वरजर हो? गुड मौनिंग । जरा 


| भैक मिनिट तो रुको । ” 
जरजरने मुसकी ओर मुखातिब होकर आसे गुड 
मौनिग किया | 


NU 


वारदास्कीने असके पास जाकर असे अपरसे नीचे 
क बार बहुत गौरसे देखा । वरजरने भी डरते- 
असे देखा । 
नारदास्कीने असके कंधोंपर हाथ रखकर कहा: 
Fe 
गिरजाघर खोलकर घंटे बजाओ ।” 
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कया अभी तो घंटोके लिओ बहुत सबेरा है” 
वरजरने धीमी आवाजमें कहा । 


अभी बहुत सवेरा नहीं है । आज सबसे बड़ा 
महात्मा दिवस है ।” 


“आज 
किरिलका |” 


महात्मा-दिवम  &.. 


. . महात्मा 


“नहीं मेरे भाओ,” वारदास्क्ीने असके कन्धोंको 

झकझारकर कहा । आज हमारा सबसे श्रेष्ठ शम दिन 

महात्मा किरिल और मंथौडी हमारे महात्मा पुरुष 

थे । जाओ और घंटे बजाकर सव लोगोंको त्रिकटठा 
कर लो । 


“ मे घंटे वजा दूंगा । तुम थोड़ी देर रको । में 
अपना काम जानता हूँ ।” 

वरजरने स्कूल मास्टरका हाथ अपने कन्बेमे हटा 
दिया । वारदास्कीकी आँखें अंगारकी तरह चमक रही 
थीं, अंसा लगता था मानो वे जल जाओंगी । वरजर 
आँखें नीची किये दरवाजेकी ओर जानेको तत्पर हुआ 
वैसे ही वारदास्कीने भुसे हल्का-सा धक्का देकर कहा: 

“ अच्छा सुनो, तुम जाकर गिरजाभर खोलो मै 
अपर जाकर घन्टे बजाता हूं 1” वरजरने अपने होठ 
भींचकर चारों ओर देखा मगर वारदास्की जल्दीसें 
बढ़ा और हल्की रोशनीमे मुस्कराकर कहने लगा “अच्छा 
आज तो कम-से-कम जिसे मुझे ही रहने दो, . . आखिर्‌ 
तो मै अक स्कूल मास्टर हूँ ।” 


“ मैं जानता हूँ. . .अच्छा तुम चाहते हो तो 
करो, मगर क्या तुम घंटे बजा सकते हो ? ” 
“हाँ, . . म बजा सकता हूँ । ' क 
“स्कल मास्टर यह रही चाभी । घंटोंको कब | 
बार बजाना और फिर अन्हें में बजा दूँगा.। 
` वारदास्को चाबी लेकर जल्दीसे बंटा-टावरकी 


£ , by Arya प्ह्ड F | i G 
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बात सुनाओ नहीं दे रही थी । अब वस करो बहुत हो 
३" ए्‌ 


SS 


“तुम्हे जितनी जल्दी करनेकी जरूरत नहीं टि 


अभी बहुत समय है ।” वरजरने चिल्लाकर कहा । मगर गया स्कूल मास्टर, वरजरने पास आकर कहा । मगर : 
वारदास्कीने तब तक घंटाघरका ताला खोल लिया था। वारदास्कीते न कुछ सुना और न आपकी ओर देखा । ३ 
- ES जा वद तो तन्मयतासे घंटे बज था। ज 
वारदास्कीने अन्दर घुसकर भीतरसे दरवाजा __' त्‌ पुण तन्मयता a बजा रहा था। जव वर- ह 
र > तेजीके न -_ जरने अपना हाथ अुस सामने 
बन्द कर लिया । असकी तेजीके कारण दो कमजार के 034 आँखोंक सामने रख दिया तब ग 
= न * ,__ > कहीं असका ध्यान अिधर गय अतन ॐ 
तख्ते चरमराकर टूट गओ । दूसरे मंचपर पहुंचते है कहाँ, असंका ध्यान जिधर गवा! अ अ अ 
र ड > ४” ` जाना बन्द करनेके बजाय और जोर-जोरहे 
चंटोसे असका सिर टकराते लगा । घंटाम रस्सी bi वर जोर-जोरसे 
ड ह RS I शरू कर दिया । घंटोंके साथ-साथ वह भी 
बंधी हुऔ थीं । वहाँपर काफी राशना थी । लकड़ीके Hg साथ-साथ वह मी व 
1 ROR - झूमने लगा । के 
टावरकी दरारोंसे ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी । पूर्व नि वती 
BE टर ले वरजरने असके दोनों हाथ पकड़ लिओ । घंटे तो 
दिशामें जिनकी लालिमा लिओ दिन आुगना ही चाहता Ms र (9८ लिअ । घंटे तो 
~ २1 गाज पती पथा IR ८२0) गस्सेसे भरी आवाज लू 
था । मओ मासके भोरमे सारा शहर सुख निद्रामे लीन यी, र [स्सेस भरी आवा 
तमे विडियोंने DTT अठी । असने कहा : टा 
था । बगीचोंमे चिडियोंने चहचहाता शुरू कर दिया था । हर 
हे चि ८3220 ज़ ४ पागरू आद हो? ञे 
रायको वारदास्कीने सबं दिशाओंकी ओर अपनी नजर ८. पुन Ss दमी हे सब ज या 
र र नि य वड के मैने तुमसे घंटे बजानेको कह दिया : क 
+ डाली और असे शहरको जितना शान्त देखकर बहुत Mr : lS सुव 
ध्य 5 हे र ` कया? यहनातोऔस्टरकादिनहेँओरनासन्ट पिटर 
| आश्चयं हुआ । भोरकी स्वच्छ वायू बह आनन्दित हो ज्र न हे 
| i या सँन्ट पौलका । तुमं मुझे ले डूबे । चलो, ,,मादूम भः 
क अठा | असके मनकी वेचनी, प्रातःकालकी लालिमा और भो PR > चि 
हे नचा ८ eR नहीं लोग कया सोचेंग : . जः 
_ हरमे छाभी हुआ निस्तब्धतान असक मनमे चंचलता Re - 
जा * न वारदास्कीने हाथमें बँधी घंटेकी रस्सियोंको खोल 
योक क र्‌ he दिया । थकी और कपकपी आवाजमें गहरी साँस लेकर वा 
असने घंटोंको रस्सियोको अपन हाथमें लेकर असने कहा: के 
अन्हे कओ बार लपेटकर अकदम घंटोंके पास ले आया ˆ ४ कोड हे 
प से [टो त्र हा गज ७०% > 
जससे घंटोंकी आवाज तेज निकल सके । हे वरर याज व र दे 
र प क सबके लिओ आज बहुत बड़ा दिन है । 
वग. . . विग. . .और फिर वांग. . को आवाज RR त्ता श 
न “सुब लोग सोचेंगे कि मे पिओ हु था, वरज व्य 
निकलने लगी, | वारंदास्की अपनी पूरी ताकतसे तीन च ५ SRS ह्‌ 
घंटों र कहा--मैं फादर प्रिस्ट कोस्टाटीनसे क्या कहूगा * त 
घंटोंको बजाता ही गया । यो 
वारदास्कीने मानो कुछ न सुना । वह ता नी रे ई 


ठो शहर .. ठो ोग छो - _ ~ ज 

ञ्‌ हर क सब लोग, . .अठा । वार शर देख रहा था । अ नेत्रे देखते वरजर भी तीच र्भा 

दास्की र चिल्लाय असक तेज आवाज घट को मधर >. > £ < 

र डा. ५ I प ! ड eo देखन लगा । शान्त शह्रम पर्वतं नजर आर्था 1 रास 
आवाजसे ग्‌ लगी > अठा रोके ~ EN दि < | 

आवाजसे मलकर्‌ जन ल | [1 [सब लोग विग 9.95 सब घर दरवाजे और खिर्डाकया खुल गं अिस 


विग. . . वाँग देखो शुभ प्रभात हो गय वहत भस. घरोंसे, बगीचोंसे न वक 

वदी क क ल ह है. . .आजवहुत सडकोसे, घरोसे, बगीचोंसे लोग आ आक - घंटा-ट त क्रें 

त्र दित है । विग. . .विग.. वाग .. नीचे अिकट्ठा होने लगे । रायको वारदारु भी कार 

` दह अपने हाथ हिला-हिलाकर घंटे बजाता जाता अुतर आया । घर- 

था । पसीना असके माथेसे निकलकर मुंहपर चूने लगा । जाच की यार ता । बहुत ह. 

बह कुछ न कुछ कहता ही जाता था। वह घंटोंकी लोग कसि पीछे हो'गओ । अभी सब रेकी Te अठे 
एवाजसे प्रेस्पांके लोगोंको लहात्मा दिनके लिओ बुला हुओ थी । भीतरसे पादरियोंकी आपसमें लोगोंकी तुम : 
रहा था । र - है देने न थी अकार दू | भर 

Fe : झुठा देनेपर फुसफुसाहट आ रही थी । व र 


है . .वस करो. . .बस करो / क्सीने चिल्ला- शोर. बाहरसे आया जो कि तीत स्कूलमा ते र्ष 


कहा । मगर घंटोंकी तेज आवाजके सामने. असकी लाओ गओ लड़कोंका था । गिरजाधरके भी 


— 


BN RIAN 


भीड़ थी फिर भी आन लोगोंको बहुत आसानीसे सबको 
अक लाजिनमें खड़ाकर दिया । लोग जितना ठसमठस 
हो गओ थे कि हिलना, डुलना और झुकना असम्भव हो 
गया था । भीड़का हल्ला धीरे-धीरे शान्त हो गया । 
अब केवल परदरियोंके अूपदेश सुनाओ पड़ रहे थे । 

समय बहुत जल्दी बीत गया । अव वारदास्कीकी 
बारी आओ कि वह लोगोंसे कुछ कहे । वह विशपकी 
गद्‌दीके पास जाकर खड़ा हो गया । 

गिरजाघरमे अकदम शान्ति हो गओ थी असा 
लगता था मानो वह खाली हे । सव लोगोंकी आँखें 
वारदास्कीकी ओर लगी हुऔ थीं । वारदास्कीने प्रार्थना 
या भूपदेशसे शुरू न करके अपनी बुलन्द आवाजमें 
कहना शुरू किया : 

“ वलगेरियाके लोग...मँ तुम्हारे पास अक 
भजनवी जगहसे आया हूँ मगर हम लोग सब बळगे रियन 
जन्म और सँल्वससे भाओ-भाओ है । ” 


370 


“ हमारे साथी . अपने अधिकार चाहते है, 
वारदास्कीने कहा । असकी आवाज और तेज हो गओ । 
जलती हुओ आगकी तेजीके समान लोगोंके दिलमे 
घुसती गी । हमारे साथी अधिकार पानेके लिओ लड़ 
रह ह्‌ । ये लोग सदियोंसे दुःख और दर्द सह रहे हे । 
अधिकारोंके लिओ लड़ना वाजिब सही है । अब 
हमारे साथी न डरेंगे और न किसीके आगे झकेंगे । 
अब वे तलवारें निकालकर अपने अधिकारोंके लिओ 
उड़गे और दुश्मनोंको मार भगाओंगे । जाओ मेरे 
भायियो, तुम लोग जाओ, रको नहीं हमारे तोयियान 
व्य चुन लिया है और वह तुम लोगोंके सामने है । 
र bo ओऔदवर भी तुम लोगोंकी सराहना 

छम बच्चे बलगेरियनोंको बहादुरीके 
नामें पढेगे और लिखेंगे। बळगे रियनोंकी प्रशंसा 
पर-घरमे होगी 


और तुम प्रेस्पाके लोग, आज कया विचार कर 
नु ला तुम छोगोंका क्या करनेका विचार था ? 
ओर छ दुकानकी, अपने जीवनकी, मेहनतको 

तयारीकी होगी मगर सबेरे ही सबेरे 


अडे ? 


(अनु०--श्रीमती कमल आर्य, लन्दन) 
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तटको आवाजने तुम्हे 


छिया । मेरे बः लगे रियन on i 
Ms मे अयो, आज हम सब लोंगोके 
सालोतिकामे आओ महान 
भाजियो,किरिळ और मेथेडीका महात्मा दिन चिरस्मरणीय 
हो जिन्होंने वळगेरियन और सैल्व जातिको जगाया 
था । जव तुम अुन लोगोंका नाम भळ जाते हो तब तुम 
अत्थकारम रहते हो क्योंकि वे तुम लोगोंको सूर्यके 
समान प्रकाश देनेवाळे 2 । अनके त्रिना तम अन्धे और 
वहरक समान हो । अन छोगोंते समाचारपत्र दिश्ने, किताबें 
दीं, साहित्य दिया और जीवन दिया है । कोओ भी देश 
जिसमे अुसका अपता साहित्य नहीं है, ,.मृतप्राय है । 
हैं वह मुर्दा देश जहाँ साहित्य नहीं है । आजके दिन सारे 
संसारके गोरखधंघोंको भूलकर मेरे प्यारे भाश्रियो,. , . 
आनन्द मताओ, नाचो और किरिळ और मेथेडी जैसे 
महान व्यक्तियोंकी प्रशंसाके गीत गाओ । 
जिसी तरहकी और भी बहुत-सी बातें रायको 
वारदास्कीने कहीं । असा लगता था कि वह अपना 
कलेजा निकालकर रख देना चाहता है । असकी 
आवाज कभी भी धीमी न हुओ । आँख मी अंगारेकी 
तरह जलती रहीं । असने सत्र कुछ अितने जोशके 
साथ कहा कि गिरजाघरमे अिकट्ठे सभी व्यक्तियोका 
ध्यान केवल असीको ओर रहा । धीरे-धीरे वह मंचमे 
अुतर आया । गिरजाघरमें अिकट्ठी हुओ सारी भीड़ | 
अमके पीछे हो गड मानो वे असमे कुछ: और सुनना 
चाहती हो । वह अुन लोगोंके लिओ अुपदेशक था । 
असी दिन प्रेस्पामें बड़े लोगोंकी बैठक हुआ जिसमें ._ 
भाग लेनेवाले औरडान और चिगलोवने अपनी नोटब॒कर्मे 
अंसा लिखा है । री 
/४ प्रेस्पाकी बलगेरियन कम्युनिटीने ११ अओ, | 
१८८६ औ. को यह निश्चय किया हैं कि आजका दिन | 
बलगेरियन और सँल्व जनताको ज्ञान और अपदेश हू 
नेवाले सालनिकासे आओ दो महान माजियोंकी याद- 
गारमें आम अवकाशका दिनू मनाया जाअंगा । ” 


द्रव 
# प्रेस्पाक्रे घंटे नामक अपन्याससे ।॥ 


wy 


सत्यको अक बार देखा 
अश्रुका सागर तुम्हें लगा 

किन्तु जब बार-बार देखा 
स्वप्नसे सुन्दर तुम्हें लगा । 


रातकी पुनमसे कर बर 
चाँदसे तुम्हें बुराभी मिली 

तप्तिको जब-जब भी तुम खले 
व्याससे तुम्हें बधाओ मिली 


नखतको सभा गगनमें हुओ 
सपनकी सभा नयनमें हुओ 
5 ; 
अधरने नहीं अधरको छुआ 
चूमकर अलक-पलक ही हुआ । 


मेघको झेक बार देखा 
ददेका बादल तुम्हे लगा 

किन्तु जब बार-बार देखा [ 
चांद-सा कोसल तुम्हें लगा । 


राह चलते थ तुम चुपचाप 

किसी वीरान चमनके पास 
फूल पत्तोंसे सुनी डाल 

शीद्य धुनती थो सुखी घास 


_ चभा मेरे परोम॑ शूल 
य़ाद तब आया कोओ फूल 
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श्री वीरेन्द्र मिश्र 


किन्तु जब बार-बार देखा 

फूलसे मोहक तुम्हें लगा । ˆ 
देखकर वुख-दर्दोकी भीड 

बचाओ सुख तुम भागे कहां 
पीरपर तुम्हें मिली दूर भोर 

सदा ही तुमसे आपे रही 
जिन्दगोके बन बीहड बीच 

नेहका कमल घुणाका कीच 
समयका भ्रमर, प्रगतिका गीत 

कोटि नारी-नर-स्वर-संगीत 
नर्कको अक बार. देखा 

रक्‍तका सावन तुम्हें लगा 
किन्तु जब बार-बार देखा 


स्वगेसे पावन तुम्हें लगा । | 


शब्दकी थी सादी पोशाक 
भावमें चमत्कार था नहीं 


झोपड़ीमें था मनका दीप 
स्वर्ण जैसा सिंगार था नहीं 
जा रहा या कोओ कवि मौन . 
व्यंग्यसे तुमने पूछा “कोत 
(छिड गया गीतकारका तार 


तुम्हारा हृदय गया झकार _ 


` गीतको अक बार देखा 


` व्यर्थका सपना तुम्हें लगा 
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भारतके. प्राचीन शब्द-तत्ववेत्ताओंकी मान्यता है 
कि जैसे कण-कण, परमाणु-परमाणुके मिळनेसे पृथिवी 
बनी है, जिसी प्रकार अक्षर रूप परमाणुओंसे भाषा रूप 
पुथिवीका भी निर्माण हुआ है । कणादके मतसे जैसे 
पृथिवी गन्ध गुण रखती है, असी प्रकार भाषा अर्थ रूप 
गुणसे सम्पन्न है । प्रत्येक अक्षर अपना अर्थ रखता है 
जिसके टुकड़े न हो सकें-जो अखण्ड हो । 
जैसे किसी वाक्यका अर्थ अुस वाक्यमें आओ हुओ शब्दोंके 
अर्थसे जाना जाता है, असी प्रकार शब्दोंके भी यथार्थ 
अर्थ समझनेका सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त हमें बैदिक 
साहित्यसे लेकर समस्त परवर्ती व्याकरणों, भाष्यों और 
न्याय ग्रन्थोंमें मिलता है । ऋग्वेद ( १।१६४।३९ ) का 
कहना है कि ऋचाओं परम अविनाशी शब्दमय अक्षर 
पर ठहरी हूँ जिनमें देवता (शब्दोंक्रे विषय और अर्थ) 
ठहरे हैँ । जो अक्परार्थको नहीं जानता, वह ऋचाओंसे 
केया प्राप्त कर सकता है ? महाभाष्यकार पतञ्जलिने 
भी लिखा है कि-सभी वर्ण अर्थवान होते है । 


अक्षर वही 


ऋग्वेदके अपर्युक्त अक्परार्थका अनुगमन गोपथ 
ब्राह्मण, अपनिषदों अवं निरुक्तमें स्पष्ट मिलता है । 
भग शब्दका अक्परार्थ करते हुओं गोपथ ब्राह्मणे 
भताया गया है, कि “भ” से भासित होना, “र” से 
जित होना जोर तो दम 
वाहि तथा “मख” शब्द यज्ञका पर्यायी है । असमे 
न्य न हो, अिसलिओ असका नाम “मख” रखा 
त । 'ख अक्षरका अर्थ छिद्र हे, और भूसका 
अथका वाची “म” हे । यज्ञमे कोओ छिद्र 


नटि 

(बुडि) न हो जिसलिओ असे “मख कहा जाता है । 
रि मकार यहींपर “नाक (स्वर्ग) का भी अवषरार्थ 
जया गया है 


वेदोंके अक्षरा सिद्धान्तको निरुक्‍्तकार यास्कने 


अक्परका ढंगसे विकसित किया है। 'क 
अथ करते हुओ अृन्होने लिखा है किक ग्य 


यः सा, प्‌ 


३१५ 


-“विदृषी सावित्रीदेवी भेम. ओ 
CREEPERS HOPPE 
ऊमनीय सुख कमणीय आदि अर्थ रखता है तथा “ग? 
दहन आदि अर्थका बोधक है | अक्‍परायँकी यह सी 
अुपनिषदोंम भी पल्लवित हओ है । छान्दोग्य अपनिषदर्मे 
“सत्य शब्दके स, त और य' अक्परोंका अर्थ करते 
हुआ वताया गया है, कि “स” का अर्थ अमृत “त' का 
अथ मत्यं और 'य' का अर्थ दोनोको निग्रमर्में 
रखनेवाला है । 

जिस प्रकारके अकपरार्थ करनेकी वंशपरम्परागत 
परिपाटी प्रचलित थी । जिस अक्बर-विज्ञानकी परि- 
पाटीको शब्द-संयम कहा जाता था । अिस शब्द-संयमके 
द्वारा प्राचीन ऋषि अक्परोंके मौलिक अर्थोकी खोज 
करके शब्दोंके अर्थ निर्धारित किया करते थे । वे घातु- 
ओंमें आओ हुओ झब्दोंका संयम करके प्रत्येक वर्णका 
अर्थ स्थिर करते थे । जिस प्रकारके शब्द-संयमकी चर्चा 
करते हुओ पतंजलिने योग शास्त्रम लिखा है, कि 'दाब्द/ 
अर्थ और प्रत्ययोंके संयोग विभागोंमें संयम करनेसे 
समस्त प्राणियोंकी भाषाओंका ज्ञान हो जाता हैं । जिस 
प्रकार धातु प्रत्ययोंमे संयम करनेसे समस्त मनुष्योंकी 
भाषाके प्रत्येक वर्णके अर्थका बोधक हो जाता है, असी 
प्रकार प्रत्येक प्राणीकी भाषामें संयम करनेसे हर 
प्राणीकी भाषाका ज्ञान हो जाता हैं । 
शब्द-संयम तथा शब्दको सर्वोपरि स्वीकार करते 
हुओ 'वाक्यपदीय'कारने ('नसोऽस्ति . . . विदुः") लिखा 
है, अर्वात्‌--लोकमें कोओ भी प्रत्यय (ज्ञान) अंसा नहीं 
जो शब्दके बिना प्राप्य हो । प्रत्येक ज्ञान शब्दसे 
अनविद्ध होता है । शब्द जिस लोक और पर लोकका 
आधार है । वाक्‌से समस्त भुवन अुत्पन्न हुओं हूँ । 
वाकूसे अमृत अवं मत्यं संसारका प्रादुर्भाव हुआ । 


अनादिपरम्परा जाननेवाले ऋषियोंका कहता है, कि 
संसार शब्दकर परिणाम हैँ - 


कोओ भी जीव अपने विचार प्रकट करनेके लिओ . 
दो मिन्न प्रकारसे शब्दका प्रयोग करता है । अनमेंसे 
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३१६ ॐ राष्ट्रभारती % > 
~ के 5 पु र ५ न > त पी ५ ह RT जी पा 
अक तो वर्ण रूप शब्द और दसरा गीतरूप शब्द । य ता है। भारतीय शास्त्रात शब्द और स्वरोंकी र 
दोनों प्रकार भिन्त होते हो भी अक ही आधारपर टिके अुच्चारण-शुद्धिको सर्वोपरि माना है । याजञवल्क्यस्मृतिका 
हैं, क्यों कि अिन दोनों प्रकारोंमे विचार और भाव प्रकट कहना है--कि जो वीणा बजानेके तत्त्वज्ञ हे तथा ह 
LX 5 > ध्व तियोंक “य ज पः नम चे आओ ` तालके हि 4 
करनेके लिओ ध्वनिका प्रयोग होता हे । ध्वनिरूप श्रुतियाका ति त निपुण हैं और तालके ग 
स्पन्दनकी भिन्न विशेषताओं प्रयोग करनेसे आधारकी नाता है, वे विना परिश्चमके ही मोक्ष प्राप्त करते हू । सुन 
नों न ? भिन्न मानें जाते जिसी लिअ शास्त्रकारोंने शब्दको सगण ब्रह्म 
अकताके बावजद दोनों हान्दके मागे भिन्त माने जाते शितल शास्नकारीन शब्दका सगुण ब्रह्म माता हू कपी 
है । प्राचीन आचायोकि सतसे भाषा और संगीत अक ही सरण और निगुंणका मार्ग होनेसे शब्दको मोक्‍्पका दि 
Re CS कारके साधन कहा गया है । भारतीय दार्शनिकोंने शब्दको 
वस्तु या विद्याके दो भाग थे, और दोनों प्रकारके डा; 
््ॉके रचयिता भी ओक ही थे । लेकिन आजकल प्रपंचका कारण माना है । माहेश्वरसूत्रों ( अभिबुण तीन 
शास्त्र यता भो अक होथ। र र विश. द: 
नर च्वनिके - DR तात्विक विवेचन आदि) के रहस्यको भलीभाँति समझ लेनेसे शद- 
शड तैर ध्वनिके सम्बन्धमें तात्विक विवे हु 31 जते मही 
Men व ता नका रहस्य आसानीसे खुल आता है । जैसे महेश्वरे त्वे 
रे अवं शब्दके रहस्यको जान बिना हू शक 
किओ बिना ही व ब्दके रहस्यक 2 दिओ ह चौदह सूत्रोंमें प्रथम 'अ, इ, उ, ण' को ही हा ल 
के मतको भ्रममूलक मान बंठ पल व 
fe ह es वाख य लें तो असका पहला अक्षर 'अ' सामने आता है । | निरि 
ग ठ तते लिन हा न वि “अ' का प्रथम स्वर कण्ठमें स्थित है, जो बिना प्रयलके धन्य 
T के दे जन्म गो अ वचार र a 
आ ता नभ बे न र क अच्चरित होता है । काशिकाकारने 'अ वणका सभां हल 
करते थे पद्धतिका अब > . य र बचे 
७ के 2 व क वद स्वरोंका आधार और कारण माना है, तथा बताया है,कि 
10150 3 र: (ही CS र अ निर्गण ब्रह्मका द्योतक है । काशिकाकार नन्दिकेश्वरको पूर्णत 
और राब्द-रहस्य आजके भाषा-विज्ञानियोंक लिओ अक ान्यताका अनुमोदन गीताने भी “अक्पराणाम कारोऽस्मि पाणि 
पहेली-सी जान पड़ती है । कहकर किया है भतृंह 
आचार्योके प्त ~ संगी स्त्र प दाशः 
प्राचीन आचार्योके मतसे स्पन्दनरूप वस्तु अव भाषा व्याकरणके कषेत्रकी भाँति संगीतःशास्तर् ब 
स्पन्दनरूप शब्दके बीच अभिन्न सम्बन्ध होता है। भी 'अ' का रूप आधारभूत स्वर षड्ज हैं । ल 
र्र र च्या ण. SEs अर गो > जरे ~~ 
जिसीलिओ हर शब्दके लिओ अक अर्थ होना, अन्होंने बिना किसी भी स्वरका अस्तित्व नहीं है ( 
= > < Ey a द्रम दसरा रा 
निश्चित किया। जैसे हर शब्दका अक अर्थ होता है, वैसे रुद्रऽमरुद्रमवसूत्र विवरण) अिसी प्रकार दू जा दा 
र 5 आट उच्य > < २ 3५ व थार्न ओ । ड! निट क हैः 
ही हर अर्थके लिओ अक शब्द होना अनिवार्य है। “इ” है, जो तालु स्थानीय है । इ क. | वे 
£ ००. _ है । इरा 
. ब्दमे अर्थ ओत्पन्त करनेकी प्राकृतिक शक्ति रहती है । माणसे बाहर निकलनेकी प्रवृत्ति । 'इ अरे का र 
द सिद्धान्तको गम कर शब्द- प्रवृत्तिका द्योतक है । तन्त्र-्शास्तरम टि द्‌ 
यदि जिस सारभूत सिद्ध हम हृदयंगम कर शब्द- कि अवार बनाओ 
'यमकी प्रवर पे प्रश्रय दे तो वैदिक मन्त्रोंक रहस्य कहा गया है । काशिकाकारका कहना हैं रा द 
ED i ज्ञानस्वरूप मात्र है और अिकार सभी वर्णोका पहले : 
समझनेमें हमें कोओ कठिनाओऔ नहीं पड़ सकती । वेद- ताकत ति अक्परों 
- । शक्तिः न परा 
मन्त्रके निहित रहता है । अस रहस्यको है । शि ण 
ह ह FE बिना ही नीत जिकारके बिना “शिव” “शव” बन जाता र ह 
जाननेकी चेष्टा किओ बिना ही हम थुन मन्त्रोको कर सकता हैं दुसरी : 
RU ३० संयोग मात्रसे सदाशिव कर्म | 
चरवाहोंके गीत समझ बेठते हे । शब्द-संयमका यह क. वाचत जड शिवर्ी ® रेखाओं 
~ ~ गी न्य भा द्र 3 
नियम है, कि यदि शब्दके भुच्चारणमें कहीं भी भूल हो ह eT ममे ८ 
जाओ तो वह निरर्थक आर सांकेतिक बन जाता है। गार, वीर्य अव श आ आदिपर 
करणके क्पेत्रका यही सिद्धान्त संगीतमें सुननेसे वीर-रस अर >] 
भाषा और व्धाकरणके क्षेत्रका यही सिद्धान्त संगीतम कता क ओर शक्तिशाली होता 
० ततो टि बलवान्‌ व 
व्यापात भी प्रभावित रहता है । “संगीतकी »स्वर-श्रुति आदिका Je व > भाव, श 


अक प्राकृतिक अर्थ होता है, जिससे रस अ॒त्पन्न होता हे । 


टर 


दि स्वरोंकी अशुद्धि हो जाय तो वही गान नीरस हो 


अंसके बाद “उ शब्द आता है 
'अ' का रूप ही भुकार हैं। 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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Mme 1 की 
रिच्छिन्न ब्रह्म है । काशिकाकार अकारको विष्णु असीसे अस अक्वरका अर्थ निश्चित किया जाता हे 
नामक सर्वव्यापक औदवरका स्वरूप मानते है । ओर बिस ककल तथा जिसके अर्थका ह दिचितीकरण जुस 
अवपरको लिपिबद्ध किञ्ज जानपर पूरी तरहसे हो जाता 
है । जैपे-जत्र हेम अकार ! न 


संगीत-शास्त्रम अुकारका गान्धार स्वर माना गया 

जिससे श्रृंगार और करुणरस अत्पन्न होता है | 
संगीतके आचार्योका मत है, कि विष्णके दशंनकी 
सुन्दरताका* अनुभव गान्धार स्वरसे कहा गया हे 
क्पीर स्वामीने गान्धारका अर्थ वाकूका वाहन और 
दिव्यगन्धसे भरा हुआ किया है । तात्पर्य यह कि अ 
उ ये तीत स्वर संगीतके आधार हैँ । अिसीलिओ यही 
तीन ग्रामोके आधारभूत स्वर भी माने ग्ज 


का अुच्चारण करते हैँ, तो 

वन जाता है | अस गोलेके 
आधारपर ही 'अ' का अर्थ अभाव और शून्य अथवा ब्रह्म 
रख दिया गया, जिसे लिपिने भी निश्चित किया । 'अ 
का आज जो वर्तमान-रूप है, व गून्यका विकसित-रूप 
टे । जिसी प्रकार मूर्दाछिद्रिस बोळे जानेवाले सानुनासिक 
अवपराके अुच्चारणमे † 
चित्र बन जाता 


हमारा मुँह गोलाकार (०) 


छद्रका प्रतीक हल्का-सा गोळा 
जा शूत्य या अभाव अर्थवाचक माने 
गअ । असी पद्धतिसे सम्पूण वणमालाके अक्परोंका अर्थ 
आसानीसे किया जाता 


वर्णरूप और गीतरूप शब्दके दो प्रका रोके अुपयृक्त 
विवेचनसे शब्दकी व्यापकता, महत्ता और असका रहस्य 
स्पष्ट हा जाता है । शब्द संयमके लिओ अक्परोंके अर्थ 
निश्चित करने अथवा 'अ' का अर्थ ब्रह्म अभाव या 
शून्य हैं, तथा इ' का गति या शक्ति ही है--प्रइनको शमु अब्द संयम और अक्यरार्थके आधारपर 
हल करनेके लिओ हमें शब्द-शास्त्र (व्याकरण) और दीं ब्राह्मी लिपिका अुद्‌भव हुआ दै । ब्रह्म नाम वेदका 
वचे-खुचे गान्धवं-शास्त्रके जो कुछ अंश मिलते हूँ, अुनमे जिस लिपिमे सर्वप्रथम वेद लिखे गञ्च हैं, अुस लिपिका 
एणतया प्रमाण मिल जाता है । शब्द-शास्त्रमे निरुक्त, नाम ब्राह्मी पड़ा । यदि हम ब्राह्मी लिपिसे लेकर अब्र- 
पाणिनिकी अष्टाध्यायी, पतंजलिका महाभाष्य तथा तककी भारतीय लिपियोंका चार्ट तैयार करें, तो यह 
भेतृंहरि और नन्दिकेइवर प्रधान हे । गान्धवे-शास्त्रके स्पष्ट हो जाता 
दा्शनिक-ग्रन्थ तो अव मिलते नहीं किन्तु नारद 


नन्दिकेश्वर, मतंग, कोहल आदिके ग्रन्योसे बहुत कुछ 
समाधान प्राप्त हो जाता 


कि सभी लिपियाँ ब्राह्मीके विकासका 
परिणाम हूँ । यजुर्वेद (९।३१।३४) के अनुसार जाना 
जाता है, कि मूलवैदिक वणमालामे १७ अक्षर रहे हा 
अुनमें प्रयत्नवण स्वर कहलाओ और स्थान तथा प्रयत्नसे 
जिन ग्रन्थोके अतिरिक्त परम्परागत प्राप्त वह बोले जानेवाले वर्ण व्यंजन कहलाओं । यही .१७ अवपर 
पद्धति भी सबसे अधिक सहायिका है, जो आजके युगम परस्पर मिश्रण और संयोगसे ६४ प्रकारके बन गओ--- 
वेज्ञानिक व्यवस्थित और बृद्धि प्रधान कही जा सकती जिनमें अधंचन्द्र भी शामिल है। यदि यातम 
है वेदिक ऋषियोंने ऋचाओंके अर्थं करनेकी अक पद्धति विचार किया जाय तो मिन १७ या ६४ अक्परोंका पू 
बनाऔ थी । जिसका सिद्धान्त है, कि अकषरार्थं करनेसे केवल “अ ही है । जैसा कि अपर बताया जा चका 
"हे अस अक्परको बनावटसे अर्थबोध किया जाओ । कि अकार आधारभत स्वर है । जिसीपर सभी वर्ण 
जनावट भी दो प्रकारकी बताओ गओ है । मेक आधारित हैँ। तात्पर्य यह कि समस्त अत मुन 
नह्‌ जो मुँहमे सब्दोच्चारणके समय बनती है और समूह और ध्वनिसमूह स प्रयत्न भेदसे अत ठ 
३ भो छिपिके सहारे कागज आदिपर लिखनेसे रूपान्तर है । अकार अपने प्रबळ क 2 
४ *पमे प्रकट होती है । शब्दोच्चारण करते समय अभाव अर्थ रखता हुआ दुसरे अक्परोंका केश ड 
क हे शब्दकी शकल प्रधान है, और कागज करता है। पाणिनि सिक्या पढ़देसे EE 
J छिपिवद्ध की जाती है, वह मृंहकी हकी बनावटकी अुच्चारण, गति, संवेग i स केत तर 
है । मुहे निकलते समय जो अक्षर अपना जो जाता है । जिस ह सारे पुढ आठ है।और “ 
” “वेनि, प्रभाव और क्रिया प्रकट करता है, भुस समय सारा मुह क कोरट 


तो 
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जिह्वा सम रहती है । आ! ` 'आ करती हुऔ अकारकी 
ध्वनि जब कण्ठसे फूटकर मुँहसे बाहर निकलती है, भुस 
समय स्वतः यह बोध होने लगता है मानों ध्वनि मुँहपर 
मोटा रम्बा या फूलस्टापका-सा चिह्न बनाकर निकल 
रही है । यह मानी हुओ बात है, कि बिना अकारके 
किसी अक्षरका अच्चारण नहीं हुआ करता हे । जब हम 
कोओ अकषर मुँहसे निकालते है, तो अकार मुहपुर छम्वा 
चिह्न अवस्य अंकित करके अपना अस्तित्व प्रकट कर 
देता है । यही चिह्न जब किसी शब्दको हलन्त लिखना 
होता है, तो लिपिके सहारे प्रकट होकर वह भुस अक्षरको 
लेगडा बना देता है। अकारकी भाँति ही यदि हम अनेक 
पहलओंसे शब्दों, अक्षरोंपर विचार करनेकी आदत डाले 
तो शब्द ही अपना रहस्य स्वय हमसे कहनेके लिओ आतुर 


SY 
घ्रा ९ चपः 
शुच्‌ 


: श्री जगदीशचन्द्र : 


सन्दिरोंमें 

जामको 

प्रा्थनाके स्वर विनत 

काँपते हें मिस तरह 

रातको सुनसान सड़कोंपर बिखर जाते हूं 
जिस तरह मद्धिम चिराग 

पा कभी बागेइवरीको तान 
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हो आठे । आजकल अनेक देशी जनपदीय नामोंकी 
व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें भाषा विज्ञानियोंको अँधे रेमें टटोलना 


पड़ रहा है, कुछ हाथ न लगनेपर ठुमरी, दादरा, डाँडर, . 


घोंघा, मअ, फाफामअ, अँँजेहनी आदि शब्दोंकी व्यूत्पत्ति 
निरुक्त और अर्थ-विज्ञानसे अपने पाठकोंको वंचित रखते 
है । यदि धँयंपूर्वक शब्द-संयमसे काम लिया जाय तो 
ठुमरी, दादराकी कौन कहें, पशु-पविषयोंकी भाषा भी 
पूर्वकालको भाँति आसानीसे समझी जा सकती है । जब 
अक-अक अक्परके जूडने से शब्द, वाक्य और भाषा बनती 
ॐ तो अक-अेक अक्षरका अर्थज्ञान करने से अन अवषरोंसे 
बने हओ शब्द, वाक्य और भाषा-साहित्यका अर्थ सुगमतामे 
प्राप्त हो सकता है--आवश्यकता है अध्ययन और 


अनुशीलनकी । 


कितने क्षुद्र 
ओर पाषाण 
आत्मासे दूर 


' जीते ओर मरते हे 


काँप-सा जाता हूँ । 

से अकेला 

मोन, सम्बलहीन, व्याकुल 
प्रार्थनाके क्षीण जिन भोगे स्वरोंके साथ 
आज मन होता हं प्राथना करनको 
घृणा, 

हिसा, 

परिधियोंसे, 

बन्धनोंसे मुक्त सबकी आत्मा हो! 


SE 
गुजरात अंकांकी 


oo 


पद्मकान्त : (अम. अ. पास और 
समय : प्रातःकाल 
स्थान: 


वाजा वरामदेमे खलता 

कमरेमे बहुत हो थोड़ा फर्नीचर 
कुर्सी है 
अक बढ़िया बेग रखा 


स्वास्थ्य और सौन्दर्य फूटा पड़ता है । 


¦ आये तो अमर होकर रहो, आये तो. . .. . . . . . - 
गुनगुनाती, झाड़ू लगाती रूपा काम पूरा होनेपर कचरा जिकट्ठा करके असे बाहर फॅकने जाती है और _ 
क्षणभर में वापस आ जाती है । लौटते हुओ वह मुग्ध भावसे पळभर दरवाजेके सामने खड़ी रहती है और कमरेमें 


प्रवेश करते हुओ प्रसन्न अुद्गार निकालती है ।] 
रूपा : भाओ वाह, सूरज दादा भी कॅसे सुन्दर 
लगते हुँ! 
[ ठीक अुसी वक्‍त सामनेके कमरेसे दाखिल हुआ 
तेओस-चौबीस वर्षका आकर्षक युवक पद्मकान्त (रूपा और 
गविका पदम शेठ) रूपाको देखकर बोल अठता है ] 
पद्मकान्त : तेरे जैसा तो हरगिज नहीं, रूपा ! 
(थोड़ी चौंककर, शरमाते हुओ) आप भी 

कया हम गरीब लछोगोंका मजाक करते हुँ, पदम शेठ ! 
पद्मकान्त : नहीं, बिलकुल सच कह रहा हूँ । तेरे 
सा सुन्दर तो यह सूरज दादा भी नहीं है और न कोओ 


अभिनय करते) सचमुच तेरी कसम ! 
रूपा : (हाथसे सटककर) आप तो रोज-रोज 
तरह झाड़पर चढ़ाते रहिये । जैसे हम बच्चे न 
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- पात्रः 
रूपा : (१८ वर्षकी सुन्दर सुडौल ग्रामबाला ) 


पञ्मकान्तका गाँवका मकान 
[ बड़ा कमरा थोड़ी-बहुत सम्पन्नताका सूचक होनेपर भी गाँवके कमरे जैसा ही है । दाओं तरफका दर 
और बाओं ओरका दूसरे कमरेमें । भ्र 


1 अक कानम अक कामचलाओ्‌ लिखनेका मेज है और वैसी ही अक ह 
वलके अक ओर असी किस्मकी अक अलमारीम कुछ जरूरी प॒स्तकें रखी हनी हं । दूसरी ओर चमडेका 
। वेग और टेबलूपर कुछ पुस्तकें और कागज अस्तव्यस्त हालतमें पड़े हैँ । 


परदा अठता है तब सत्रह-अठारह वर्षकी कमसिन रूपा कमरेमों झाड लगाती दीखती 


। लेकिन वे सामान्य वस्त्र भी रूपाके असामान्य सौन्दर्यको छिपा नहीं सकते । भुसके अंग-प्रत्यंगसे मानो देहात 


“व शहरकी स्त्री ही । (अुसके पास जाकर सोगन्य 


- श्री गुलाबदास बोकर 
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र पी. अत्र, डी. डिग्रीके लिओ देहातमें कुछ समय रहकर 
अपनी थीसिस तैयार करनेवाला अक सम्पन्न घरानेका तरुण), गाँवके लोग : 


CN 


द 
i 


है । सौराष्ट्रके . 


ह और आपकी बात, अितने “बड़े वम्बओं . 
शहरमें जसे कोओ पद्मनी ही न हो ! 

पद्मकान्त : दर असल नहीं है, रूपा ! और नहीं 
तो क्या-न हो तब भी कहूँ कि हैं? (पळभर रुककर, 
टकटकी लगाये) कैसा अूंचा कद, कपोत जैसा मुंह 
और अँसा तेजस्वी रूप तो म॑ने कहीं नहीं देखा । सच- | 
मुच कहीं भी नहीं । ioe 

रूपा : बस-वस, अब रहने दीजिये, पदम शेठ | 
बहुत हुआ । (भागकर तेजीसे पासके कमरेमे जाती 
और तुरन्त वहाँसे अक शतरंजी लेकर वापस आती है 
असे दीवारके पास बिछाती है ) 

पद्मकान्त : (रूपाकी ओर देखते हः 
स्वगत) सचमुच, बसा सौन्दर्यं ओर अँसी देह-लक्ष्मी . , . 
अद्भुत है, अद्भूत ! 


मुझे फॉस लिया ! 


न स्कल. . 


रूपा : (हँसते-हँसते) पदम शेठ, जिस तरह 
अकेले-अकेले असी क्या बड़बड़ करते हैँ जो किसीकी 
समझमे भी न आये ? 
पद्मकान्त : तेरे रूपकी तारीफ कर रहा हूं 
रूपा ! 
रूपा : अब रहने दीजिये, नहीं तो जिस प्रकार 
कहीं पागल हो जाअंगे, पागल । 
पद्मकान्त : असमे अब और बाकी ही क्या 
रहा है? (अकाअक अुमंगमे आकर अुसका हाथ 
पकडते हुअ) जरा जिधर आ रूपा, मुझे जी भरकर 
देख लेने दे । 
रूपा : मानों कोओ नऔ दुलहनको देख रहे 
हों ! आप तो बिलकुल पागल हूँ ! (शरमाकर नीचे 
देखती है ।) 
पद्मकान्त : देख रूपा, तू जब शरमाकर नीचे 
देखने लगती है, और तब तेरे गालोंपर जो लाली दौड़ 
जाती है, असके सौवें हिस्सेकी लाली पाने के लिअ हमारी 
शहरकी लड़कियोंको डाक्टरोंके हाथ कम-से-कम पाँच 
,दजेन अंजेकूशन लेने पडे, लेकिन तब भी . . . . . . 
रूपा : (हँसते हुओं) कया तब भी ?........ 
पद्मकान्त : तब भी जैसीकी वँसी फीकीफस ! 
रूपा : आपको किसीकी तारीफके पुल बाँधना तो 
खूब आता है,'हाँ, पदम शेठ (मजाकमें) अिसी-अिसीमें 
पद्मकान्त : असी बात क्था है, रूपा ? मैने तुझे 
` फँसाया है ? 
रूपा: और नहीं तो क्या किया है ? कुछ बाकी 
रखा है आपने ? ह 
पद्मकात्त : (अटकते हुभे ) लेकिन यह तो....... 
यह तो... ,.. 


रूपा : (नकल बनाती) क्या यह तो 


उणा ००० 
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पद्मकान्त : क्या मैने तुझे कऔ* बार नहीं कहा. 
यह तो... (हसकर) जब 'रुदियों' ओर 'मांयुलो 


AASARNAS 


बरसना शुरू करता है, तब सब तरफ पानी-ही-पानी 
कर देता है, कोऔ कोना बाकी नहीं रहता । 

रूपा : अच्छा, अच्छा अव रहने दीजिओ, पदम 
शेठ ! जिस प्रकार 'रुदियो' ओर 'मांयलो' # कहने 
भरसे कोऔ हमारी भाषा नहीं आ जाती, , क्षणभर 
बाद गंभीर होकर) मगर हाँ, वात तो यह्‌ सही है । 
नहीं तो कहाँ आप और कहाँ में और कहाँ यह सव ! 
योगानुयोगकी बात है । 

पद्मकांत : (शब्दोंको चबा चबाकर) और क्या? 
बात तो यही है ! र 

रूपा : (हँसती) अब बहुत हुआ । आप थोड़े 
ठीक ढंगसे बात कीजिओ । 

पद्मकांत : हाँ हाँ, में भी तो यही कहता हूँ ! 
नहीं तो कहाँ हम शहरके रहनेवाले, रातदिन समुद्र 
देखनेवाले और कहाँ तुम जिन पहाड़ोंमें विचरनेवाले 
लोग ? अिन पहाड़ोंकी हवा तो .हमने कभी देखी भी 
न होती । 

रूपा : (विचारमग्न) लेकिन यह तो बड़ी अजीब. 
बात है ! पढ़नेके लिओ आदमी गाँवसे शहरमें जाता है 
या शहरसे गाँवमें आता है ? यह भी कोऔ पढ़ाओ है? 

पद्म हांत : तुम लोगोंमें गजबका कुतुहल होता है, 
रूपा (जैसे खुदको ही कह रहा हो) यह पाओत्ट भी 
मेरी थिसिसके लिओ नोट करने जेसा है । 

रूपा : आपको जो कुछ लिखना हो, बाद 
फुरसतसे लिखते रहना । लेकिन मैने जो बात पूछी है 
पहले झुसंका जवाब दीजिओ । यह कसी शिवा है कि 
मनुष्य शहरसे गाँवमें आओ ? 

पद्मकांत : जितनी बार जितने महीने समाता 
रहा. फिर भी तेरा. कुतूहल. शांत नहीं हुआ, रूपा ब 
गजब है ! 


नतो अतत. 
रूपा : गजब नहीं तो और कया? मु ER 


> ज्यादा पढ़ें और अंग्रेजीकी बेली | 
अधिक, बालिस्टरसे भी ज्यादा पढ़ें ऑर ण | 


# सौराष्ट्रकी . विशेषः लोक-बोली मे 
आत्माङपरमेश्वर्के लिओ कहा जाता है।. 


हृदय और 


bi 


Sr 


-_ भया 


गाँवमे आअ, यह क्या हो सकता हे ?.,..सच 
किया है ? 


पझकाँत : पागल हुओ हो क्या ? 
मुझे क्या लाभ ? 


पा : अस बहाने... 


पद्मकांत : कया जिस बहाने ? जिस बहाने तझे 


फंसाया जा सकता है ? 


रूपा : हाँ.... 


यह सव जानता... 
रूपा (वीचमें) 
ह 
के 
(रुक जाती है) 


पद्मकांत : क्या आप तो ? 
रूपा 


: भाग्य पलटना भी जानते ह । 
पद्मकांत : किस प्रकार ? 


(हसती है) 


रूपा : जिसके बिना कया आपने मुझ जैसी बिना 
वापको निरक्षर और निराधार गँवार लड़कीका हाथ 
कड़ा होता और बम्बओ जैसे नगरमे मझे घमानेकी 
अिच्छा की होती ? 
पद्चयकांत : (बेचैन होकर) : 
सेव कुछ हो जाअगा, रूपा । 


पा : (चितित होकर) लेकिन कब ? 


मां- 


>, 


हो जाअंगा, यह तो 


व पी आज बम्बओ जाकर में अपना बाकीका 
1 छू कि तुरन्त ही । 
रूपा : मगर आप यहाँ जितने महीने रहे तब भी 
काम अभी पूरा नहीं हुआ ? 
पद्मकांत 
केया चाहिओ था ? 


जिस तरह पुरा हो जाता तो फिर 


# के ` तव आपने यहाँ जितने महीने किया 


“अकांत : (हसकर) तेरे साथ प्रेमालाप ! 
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पुस्तकें पढ़नेके बाद भी वह और आगे पढ़नेके लिभे 
सच 
कहना पदम शेठ, यह पढ़ने-बढ़नेका आपने ढोंग तो नहीं 


अंसा करने मे 


पद्मकांत : जसे म॑ बड़ा ज्योतिषी ही था न, जो 
: आप तो ज्योतिपीसे भी बढ़कर 


। जोशी तो ग्रह-नक्रपत्र और करमकी रेखा और 
वळ भाग्य ही देखना जानता है, मगर आप तो.... 
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यह क्या कोओ काम कहा जाओगा ! 
पद्मकांत : नहीं तो । 


पा 


रूपा : तब तो आप अिसी-जिसीमे पढ़ना भी भळ 
गज होंगे जिसीलिओ कुछ पूरा नहीं हआ होगा 1 

पद्मक्ांत : अभी वात नहीं, रूपा । मगर ग्रह सच 
हैं कि तुझे देखकर गरू-गरूमें तो मैं पढ़ना कया, सभी 
कुछ भूल गया था। (मजाकमें) सचमच सभी कुछ । 
तेरी कसम, . .अतना ज्यादा रूप और ई नितना अमंग- 
अुल्लास । मैने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, फिर 
देखनेकी वात ही कहाँ ! अपने रामने तो देखते ही 
पढ़नेका विचार ताक पर रख दिया था । लेकिन 
अितनेमे तो.... 

रूपा : मैने कहा तो सही. , . 


पद्मकांत : लेकिन जरा पूरी बात तो सुन ळे । 
रूपा : (सयानी होकर) अच्छा, लीजिओ सुनती 

हूँ । कहिओ, “ लेकिन अितनेमें तो....” 
पद्मकांत : तू ही मेरी गुरु वन गनी । 


रूपा : और सव भूला हुआ फिर पढ़ा दिया, | 


क्यों 
पद्मकांत : नहीं तो और कया ? तुझे खबर है, मैं 
तेरे पाससे क्या-क्या सीखा हूँ । टा 


रूपा : अब मजाक रहने दीजिजे। मं अनपढ़ 
भला आप जेसे बालिस्टरको क्या सिखा सकती थी ! 
पद्मकांत : तूने, वताअूँ क्या सिखाया है ? (टेबल 
परसे अक मोटी नोटबुक खोलता हैँ) देख, तेरी कही | 
हुओ वातोंपरसे तो मेरी जितनी बड़ी यह 'यीसिसकी | 
किताब भर गनी हूँ ज्य 
रूपा : लेकिन अिसमे कया लिखा है, यह कोन 
मेरा काका जानता है पा 
पद्मकांत : तेरा काक७तो बेचारा कहाँसे ज 
लेकिन मैं तो जानता हूँ न ! देख मुन {सुनाता है) मेर 
जातिके बारेमे महानिवस्थ--थीसिस अुसकी रूप रेखा, | 
थोड़ी सिनौपसिस लेखक : पद्मकांत पटेल, ओम. अ 
बम्बओ यूनिवर्सिटी । . 
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३२२ # राष्ट्भारती # 


कक टन. 
पद्मकान्त : क्यों ? 
रूपा : (रोषसे) क्यों क्या ? सब बातें भूल गञे ? 
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रूपा : असमे मैं क्या समझ, मेरा सिर ! 

पद्यकांत : तू समझे य़ा न समझे, लेकिन जिस 
सारी पुस्तकमें तेरी बातोंके आधारपर मुझे तुम लोगोंके 
विषयमें जो जानकारी मिली है, असको म॑ने नोट कर 


पद्मकान्त : तुझे बम्बओ ले जाना, यही न? जैसे 
ही मेरा थीसिस लिखनेका काम पूरा हुआ कि बस आया 


लिया है । बम्बओ जाकर मिन सव बातोंको पुस्तकके ही समझ । ० 
रूपमें लिख दूं कि बस परीक्षा पास हो जाअँगा । सब रूपा : लेकिन अिसे कितना समय लगेगा ? 
. कुछ मिट करके में पी . अच. डी. बन जाअगा । पद्मकान्त : मुश्किलसे महीन-दो महीने । 
ठर रूपा : पास होकर फिर क्या बन जाअेंगे, पदम रूपा: दो महीनेमें तो क्या पूरा होता है ! देखा | 
होठ ? बड़े साहब हो जाओंगे ! नहीं यहाँ छः महीने कैसे सहज निकल गओ ? 
पद्मकान्त : साहब-वाहबकी असी तैसी। में तो पद्मकान्त : अरे पागल, मैं तो बिलकुल नया- 
डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर । नया आदमी था जिससे पहले म॑ने मेर जातिका भूत 
नहीं ढ Ss य 
रूपा : सच ? भी नहीं देखा था । फिर यहाँ आना, . रहना, देखना, 
पद्मकान्त : तब फिर ! सोचना, लिखना जिन सबमें समय तो लगेगा न? 
] र 
अब मझे कया करना है? (पुस्तकें दिखाते हुभे) यह 
रूपा : लेकिन हमारी मेर जातिके रहन-सहन, है ( सर्फ ह र 
ऱ्य ५ ` ' सारा मसाला तैयार पड़ा है। सिफ लिख 
बातचीत और रीति-रिवाजके जाननेसे क्या कोऔ क ते 
रहै। 
डॉक्टर बन सकता है ? डा पर भ क 
12, पा: (जैसे कुछ विचारमें हो) तो महीनेम सब 
पद्मकान्त : जरूर बन सकता है । में बनूँगा न ? व र 
, > र निपट जाअगा न ? 
रूपा: (हँसकर) तब तो हम सभी डॉक्टर ही जहर 
पक पर पद्यकान्त : हाँ, जरूर । 
कहलाओंगे ? र कर 
| _ गरत > रूपा : ( चिन्तित स्वरमें ) लेकिन अगर ६९ डा 
` पद्मकान्त: कंसे ? 9 र 
र हुओतो ? 
ख्पा:'ह्म तो ये सब बा जन्मसे 
र हे का परत प्मकास्त : तो अक महीना और सही! बुर तो 
कहाँ लंका लूट जानेवाली हैं ! _ भी 
पद्मकान्त : लेकिन जानने-जानने में क डु 7 
- LP रूपा : यह तो आपके लिओन ! f 
| री F 
[ह्‌ ष्या | 
| न ; पद्मकान्त : और तुम्हारे लिओे नहीं 1. | द 
'खूपा अरे समय गा चला | 
हि की ५ भागा चढा जा रहा बहुत याद रुलायगी ? | > 
: शामको तो जाना है । मुझे अपना सामान अच्छा लगे 
रूपा : आपको मुझसे अलग रहना अक | 
ठीक करना चाहिओ । ( टेबळके पास जाता है ) प र 
` रूपा : (अचकचाते हुओ ) लेकिन पदम शेठ > ची 200 Nas 
है ( हज) पद्मकान्त : अक वषणके लिओ भा नहीं । ` कया 
पद्मकान्त : (अुसको ओर घूमकर) हाँ हाँ.... जिसमें हो भी क्या सकता है? न डॉ” 
£> ८ तो 


रूपा : आपको तों क्या होनेवाला है 


| 


पी में समा गी ह न जिसलिओ 


> अड 0... AAS SSS स्य EEN SH 


ञिसीके लिओ क्या यह हाथमे लिया हुआ काम प्रा 
किओ विना छोड़ा जा सकता है या अिसमें ढिलाओ की 
9 


जा सकती है : 
पा: (शिथिल होकर) म॑ कहाँ असा कह रही 


हूँ ? लेकिन मुझे तो........ क्या कहे | (रुक 
जाती है ) 


पद्मकान्त : तब फिर ? ,,, , तुझे खबर है कितनी 
आशार्थे लेकर माता-पिता मुझे पढ़ा रहे है और वे मेरी 
कितनी अुत्सुकतासे राह देख रहे होंगे ? 

रूपा : देखेंगे क्यों नहीं ? 

पद्मकान्त : (विचारकी तरंगमें) और मुझ मर्खने 
यहाँ तीनके बदले छः महीने गँवा दिओ। 

रूपा : क्या जिसका अफसोस हो रहा है, 
पदम शेठ ? 

पद्मकान्त : (सजग होकर) अफसोस कैसा, रूपा ! 
तेरे साथ विताये हुओं भिन छः महीनोंका आनन्द तो मँ 
केभी भी नही भूल सकूगा । 

रूपा : (घबराकर) अँसा क्यों कहते है ? 

पद्मकान्त : (सारचर्य) क्यों ? 

रूपा : क्या मेरे साथ यही छः महीने बिताने थे ! 
बादमें कुछ नहीं ? 

पद्मकान्त : असा कहाँ कहता हूँ, पगली? यह 
गा तूने मुझे जो सुख दिया कया अन दिनोंको याद 
भा न करूँ ? 


रूपा : सचमुच, क्या मैने अितना सुख दिया है, 
दिम। सचमच 


पद्मकान्त : क्या अब भी तुझे सन्देह है, रूपा ? 
कूपा : लेकिन कहाँ मँ और कहां आप ? 
व नो (स्नेह करते हुओ) जिसमें किसी दिन 
वटे आती है ? 
पा : आपको कहाँसे आंगी, आपकी नजरमें 


१००५०९७ 


हे पअकान्त : केवळ नजरमें ही नहीं, रूपा, तू तो 
“राममें समा गओ हे । 


रा, भा. ६ 


३२३ 


FTAA A 
NNSA NFPA ANNAN 


(हसकर) आप भले कुछ भी कहें, छेकिन 


(अकाओक चिन्तातर होकर) आपके माँ-त्रापके गले यह 
बात कमे अतरेगी ? 


पद्मकान्त : कौनसी ? 


रूपा : मेरे माथ शादी करनेकी । अनक्रे मतमे 
ता काओ अप्सरा ळानेक्री वात होगी 


प्रकान्त : ( हँसते हुओ ) न केवळ अनकी बल्कि 
अस अप्सराकी भी तो यही अिच्छा हेन? 


( शीघ्रता पूर्वक ) वह कौन" है. पदम 
शेठ ? आप किसकी वात कर रहे है ? 
पद्मकान्त : कुछ नहीं । यह तो यों ही । 
रूपा : लेकिन फिर भी कहिओ तो सही । 
पद्मकान्त ; वम्वओ में अक लड़की दै! 
रूपा : तो अुसके बारेमे क्या है ? 
पद्मकान्त : और क्या होगा ? बह मुझसे शादी 
करना चाहती है । 
रूपा : और आप ? 
पद्मकान्त : मैने तुझे नहीं बताया ? मुझे तो अब 
तेरे सिवाय और कोओ नहीं चाहिओ । यों तो चार- 
पाँचको रास्ता दिखा दिया है । 
रूपा : हाय-हाय ( विचारमें ) जिस प्रकार अगर 
आप मुझे भी रास्ता दिखा देतो! ** 
पद्मकान्त : तुम कैसी बहमी हो ? जितना भी 
मुझपर विश्वास नहीं है ? 
पा : ( पूर्ववत्‌ सोचमे ही ) विश्वास तो बहुत 
कुछ है, मगर मनुष्यके मनका कुछ भरोसा है ? आप 
बम्बऔ गओ और मां-बापने आपकी बात न मानी और 
आँखोंसे दो-चार बूँद आँसू गिराते ही भाओ साहब 
पिघल गओ, तो मेरा यहाँ क्या होगा ? 
पद्मकान्त : और क्या होगा, रूपा ? ( हँसते 
हुओ ) मेरा भाओ कोओ औरै मिल जायगा--मुझसे 
सवाया। « पु 
रूपा : (रोपसे) क्या कहा, पदम होठ ? जरा. 
जबान सँभालकर बोलिये । आपने मुझे कया समझा 
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३२४ 


पद्मकान्त : हाँ, अभी यह कसे हो सकती है? 


हे? और सब लोग मेरे लिओ भाओ और पिताकी 
मेरी थीसिस अधूरी रह जाओगी । कितनी मेहनत की 
त्र 
९ 


जगह हँ । किसीके बारेम अंसा विचार भी करू ता 


मुझे पाप रगे । है मैने ? और मेरे मॉ-बाप भो 


~ 


रूपा : जिसीलिओ तो कह रही हूँ कि थह सब 


पदाकान्त : अरे, मँ तो मजाक कर रहा हू, रूपा | " 
Ll त त सग गे करके आप महीने दो महीनेमें चले आना । तबतक ४ 
रूपा : मजाकका भी ढंग होता है, चाहे जसा र । तबतक 
न यहाँ किसीको भी पता नहीं चलने दूँगी । र 
नहीं कहा जा सकता । ग 
कय टॅ पद्मकान्त : (विचारमें) लेकिन........ मगर है 
न्त : अच नहीं कहूंगा, बस : र" र; 521 £ 
OF रुपा.......देर हुऔ तो ? ः 
न ठी ऱ्य ~ गे... नः ह र 
तोहि मगर कप त्ता रूपा : यह अब नहीं चल सकता, पदम शेठ | 
व्वा कत i 
i जिसीलिओ तो मैं मना करती थी कि शादीके पहले ठु 
पद्मकान्त : मानेंगे क्यों नहीं ? अन्हें तो मना यह सव शादीका व्यवहार नहीं हो सकता । लेकिन आप 
> लिया जायगा । तो ठहरे रगराती बम्बऔके, और दुनियाके और दूसरोके 5 
रूपा : लेकिन जिसमें समय तो लगेगा न ! अदाहरण दे देकर मेरी बात नहीं माची । और मैने भी ड 
i देन 
> पद्मकान्त : माँ-बाप है । अुनका मत रखकर ही यह सोचकर अपने मनको मना लिया कि जब शादी बेर 
> नहीं _ त्रे 
काम करना होगा । जिस प्रकार जल्दबाजी नहीं हो होने ही वाली है तो कोओ हजे नहीं! अब यह आ र 
सकती, रूपा । भले देर लगे । मगर कस चल सकता र्त ? और में कहां न. को 
>> fe _ आज ही कह रही हूँ । दो महीने में किसी प्रकार और 
रूपा : (ओकदम निकट जाकर, धीमी आवाजसे) य ह रह ह क 
ळे Sn काट लूंगी । | हा 
लेकिन अब देर करने से काम नहीं चलगा । दि | या 
BE क पद्मकान्त : ( किसी प्रकार हिम्मत करके ) सिफ 
पद्मकान्त : (निस्तेज होकर) क्यो ! नें काम > 
( य) दो ही महीनेमे काम न भी निपट, रूपा । 
ड के > CaS ञे ~ 
रूपा : (गंभीर होकर) असी ही बात है । रूपा : तब ? 
पद्मकान्त : यानी : पद्यकान्त : ज्यादा भी लग सकते हँ । और 
रूपा : मैने कितनी ही बार मना किया, मगर रूपा : लेकिन कितने ज्यादा लगेंगे | | ` नकट 
आपने नहीं माता तो अब... ९ ) कहीं 
पद्मकान्त : जिसका कोओ ठीक थोडे ही र i 
1G ड त्र उगे ह हुआ 
पद्मकान्त : पर हुआ क्या यह कहा न | जिला 4 (य हु किसी 
रूपा: जो होना था वही हुआ । मै दूर नहीं जिसका कोऔ और अुपाय नहीं है, रूपा ! ताक 
त्याल जब ४ 
नेव्हर! और तो कया अपायं हो सकता है ै | भर उ 
न्त: ? करतें ६ 
पद्मकान्त : (घबराकर) अब : ` हमने अपने ही हाथंसे जहाँ.. ... (विचार 
रूपा : अब क्या ? जिस तरह डरनेसे कोओ हाँ, हॉ, अक बात झु सूझती है, पदम हठ रूपा 
काम चलता है ? और जब हमें शादी ही करनी है तो पद्मकान्त : (आश्यापूर्ण ) क्या | शि 
फिर कया जिसकी चोरी के व | द 
रूपा : यह बात तो सच हैं कि दा! ह पे नह 
े पद्यकान्त : ( हिंचकते हुओ ) लेकिन यह कैसे अगरं चार महीने हो गओ तो यहाँ तो 
हो सकती र नौबत आ जाओ । जिसके बजाय तै'-*”"” र्‌ लर 


रुक जाती है) 


रूपा : क्या, शादी ? 


io ८८-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio | 


जल्दी बोलो न ? 
रूपा : (सोचकर बोलते हुओ ) 


पद्मकान्त : रुक क्यों गओ ? 


आप अक काम कीजिओ । यहाँ सव लोग आपको 


> 


है अिसिलिअओ जितना आप करते जाजिअ । 
किसी बातका डर नहीं है । 


पद्मकान्त : केसी वात करती हो? 
तुम्हारी हाळत जाहिर होती जायगी तब 


यह मालूम हो जाय कि मेरा स्वामी बैठा है 
किसीकी परवाह 


~ 


वैसे ही मै अव भी कमाती रहृंगी,... 


कोओ मुझे खिलाने नहीं आता था । 
& पद्मकान्त : तब फिर अिसी प्रकार चला लेनेमें 
, कया हजे है, रूपा ? 
i छपा : असे ही ? किसीको विना कुछ कहे-सुने ? 
पद्मकान्त : हाँ । 


रूपा : लाज नहीं आती कहते ? म॑ कोऔ बाजारू 
औरत थोड़े ही हैं, जो किसीका बच्चा पेटमें लेकर 
नकटीके जैसे गांवमे घूमती फिरू ? जिसके बजाय क्या 
कहीं कुआं-बावड़ी नही मिलते ? आपको पता है 
हैं, बिना माँ-बापकी लड़की हूँ 


पदम शेठ, अकेली 
किसीका आवार भी नहीं है, मगर जिस गांवमे किसीकी 


# | ^ नहीं कि मेरी ओर आँख अठाकर देल सके । 
| भर जातिकी लड़की हूँ, कोओ असी वैसी नहीं हूँ । 
"कान्त : मगर यह बात कुछ ठीक नहीं छगती, 
छपा । मान 


छो कि मुझे देर हो गओ... ... माता-पिता 
नहीं माने, 

` खेपा: न मानें तो चले आअिये । आप बच्चे तो 
न, जो जुस वक्‍त नहीं जानते थे कि माँ-त्राप 
केया होगा... लेकिन हाँ, जिसमें 


देर करेंगे तो 
छग ड ~ x > 
1 सकती है । माँ-बापको समझाने जैसा लगे तो 


is 
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जिसके बजाय 
गे जानते 
हैँ । जिन सबको आप कह दीजिअ क्रि वम्व्रऔसे आकर 
आप मुझसे रदी करनेवाले है, ताकि मेरे सामने कोओऔ 
अंगुली न अुठाओ,.., हाँ भाओ, मुझे तो यहाँ रहना 
f फिर मुझे 


और आगे 


रूपा : जिस वातकी चिन्ता आप न करें | सबको 
तो मुझे 
हीं है । अितने वर्ष मुझे कोओ रोटी 
देने नहीं आया था । बिन दो हाथोंसे कमाती आओ हूँ 
«आपके आनेसे 
पहले मुझे मुडिकिलसे अक जून खानेको मिलता था, तब 


Gurukul K: 
2 a 


< 


कोओ हर्ज नहीं । आपका छड़का दुआ तो असे मँ" 


5 खुद भूखी रहूँगी, पर 


मुझे 


“eves 


पद्मकान्त : क्या अजीव 


ब बातें करती हो ? असा 
कभी हो सकता हैं; 


| यह चीज मँ कहने जाअ तो तुम्हारे 
यहाकि लोग मेरे बारेमे क्या सोचेंगे ? 
रूपा : और कया सोनेंगे > कहेंगे क्रि मर्दका ॒ 
वच्चा था । करते कर बैठा, मगर अपनी बातपर पक्का | 
कायम रहनेव्राळा था । 
पद्मकान्त : लेकिन यह 


कुछ जॅचता नहीं । (डरते: | 
डरते) जिसके बजाय तो,,, 


(सकता है) 
रूपा : जिसके बजाय क्या ? 


दूसरा कुछ अलाज | 
सूझता है आपको ? अ 


पद्यकान्त : (हिम्मत करके तेजीसे) हाँ सूझ रहा 
है, सूझ रहा है, रूपा । अकदम आसान । किमीको 
चिन्ता न हो अँसा । 

रूपा : (आतुरतासे) कौनसा ? 

पद्मकान्त : यह भी क्या मुझे तुझे समझाना 
पड़ेगा ? यहां देहातमें क्या यह नऔ चीज है ? 

रूपा : मे नहीं समझी । 

पद्यकान्त : जिसमें समझाने जैसी क्या वात हैं? 
ज्यादा क्या होगा ? पचीस-पचासका खर्च ही होगा न? 
हेज नहीं । मगर हम चिन्तासे तो बरी हो आगे न ! 


रूपा : गिरानेकी वात कहते हँ? निर्दोष जीवकी 
हत्या करनेकी ? यह मुझसे नहीं हो सकता । 


पद्यकान्त : तो और क्या हो सकता है, रूपा ? 


रूपा : औमान सच्चा हो तो सब कुछ हो सक्तता र 
है । लेकिन आपके दिलमें असा पापका खयाल आया हीं bs 
कंसे, पदम शेठ ?, मैने कहाँ असी छिनाली की है, जो 
अपने बच्चेक्रा जिस तरह गला घोंट दूं ? 3 

पद्यकान्त : तो मेरे पास फिर जिसका कोओ 
अपाय नहीं है । ‘ue 0 
र रूपा : ( मुङ्किलसे अपनेको सँभालते हुओ ) तव 
यह शादीका वचन आदि सब बातें खतम ही समझ न ? . 
पद्यकान्त : वह सब समयपर देखा जागा । 


हि. % राष्ट्रभारती 
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रूपा : (प्रयत्तपूर्वक शान्तिसे) अब और कौन-सा थोड़ी देर बाद अकेला ही वापस आ जाता है । (गुस्सा 


समय आनेवाला है? ये राओके पर्वत तो रातको बह 
गरओओ***'*' ( क्षणभर बाद ) तू अपने रास्ते जा, सेठ । 
मै अपना देख लूंगी । 

पद्यकान्त : ( बोल अुठता है ) कितनी हिम्मत हे 
जिन लोगोंमें ! (फिर सजग होकर) मुझे माफ करता, 
रूपा, लेकिन `` 
( बीचमें ही) तुझे माफ करूँ या न करूँ 
जिसमें तो क्या फर्क होनेवाला है । मगर म॑ अपन 
आपको किस तरह माफ कर सकूँगी ? ( सोचमं ) 
कुंबारी होनेपर भी भान न रखा । मते अपनी कंचन 
जैसी काया भ्रष्ट कर दी । ( रोना आता है मगर बड़े 
__ प्रयत्नपूर्वक असे रोकती है ) 
पद्यकान्त : यह सब भूल जाना, रूपा | तू तो 
बहादुर हे. ओर देख में भी कोओ ओहसान फरामोश 
नहीं हुँ ( बेग खोलकर अन्दरसे कुछ निकालकर ) ले 
रूपा, ये दो सौ रुपये तू अपने पास 'रख । तुझे काम 
आगे । और भी जरूरत हुआ तो मै भेज दूंगा । तू 
जिस बारेमे जरा भी चिन्ता न करता । ( रुपये देने 
निकट जाता है ) 

पा : ( क्रोधसे भभक कर ) चल, दूर हट दूर, 

कलमुंहे धोखेबाज, शमं नहीं आती यह कागजका कचरा 
देते हुओ ? मुझे क्या तूने पैसेके लिभे अपनी देह बेचने- 
` वाली वेइया समझ रखा है? ( रुदत करती ) जितना 
कया क्या वह भी तुझे कम मालूम हुआ, जो जिसमें 


र मुझे तूने किसके पल्ले डाल दिया ! 

__ पद्मकात्त : ( स्तब्ध होकर देखते हुभे, बड़ी कठि- 
नित sale RF 
( तिरस्कारपूर्वक ) अब मेरे नामको 
कलषित करनेकी जरूरत नहीं, नीच पापी कहींके । 


६४2७: 


` तो यह चली । अब मुझे तेरी परछाओं भी नहीं 


सकस 
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तर जिसे बढ़ाने आया ? ( आँखें मूंदकर ) ठाकर, 


चाहिओ। न केरल जिसी जन्म बल्कि किसी भी जन्ममे _ 


अपमान, आहत अहंका भान आदि भाव असके चेहरेपर 
अंकित हूँ ।) 

पद्मकान्त : ( गुस्सेमे ) न वापस आओ तो जाने 
जहन्नुममें । प्रेमकी भी हद होती है । ( जिधुरसे अधर 
चक्कर लगाता है । थोड़ा शान्त होकर) अक तरहसे जो 
हुआ सो अच्छा ही हुआ । बला टली । ( हँसते हुओ ) 
दरअसल क्या अुसे यह विशवास था कि में अससे शादी 
कला यह तो बुद्धिके साथ थोड़ा मजाक है! 
( अक कषणके बाद ) पर चलो भाओ यह सामान पंक्‌ 
करना तो शुरू करें । अब तो अुसकी भी मदद नहीं 
मिलनेवाली है । 


[ बेग खोलकर निकट खींचता हे । अलमारी 
खोलकर अंदरसे पुस्तकें निकालकर टेबलपर रखता हू । 
टेबलपरकी चीजें भूलटी-सीधी करते हुओ अक मोटी 
नोटबुक हाथमें आती है । झुसे देखते हुअ.......] 


थीसिस तो बड़ी बढ़िया बनेगी कितनी अधिक 
सामग्री अिसमें भरी पड़ी है ! (पुस्तक वापस करते हु) 
लेकिन पेक करनेसे पहले दो-तीन पाजिन्ट्स तो लिख ही 
डालं । जिस आध घण्टेके भीतर भी रूपा दो-तीन मुद्दे तो 
दे ही ग । (कुर्सीपर बैठकर पेनसे लिखते बटा है) 
अन लोगोंके स्वाभिमानकी भावना, अस्यत तीव्र 
जलाकर भस्म कर दे असा गुस्सा, गजबकी, हि 


सब 

निकालकर ढेर लगाता है । जिसी बीच बरामद विन 

ओरके दरवाजे से गाँवके चार-पांच परिचित लोग आते. 

है । पोशाक, आस प्रदेशके लोगोंका-सा बुद्धसे लगा. र हे 

नौजवान तक ।] क रहत 
सब : राम राम, पदम शेठ, राम राम भीन 


के 


रामदे : आप तो जानेकी तैयारी कर र 


कोऔ कामकाज हो तो । 


पद्मकान्त : रामदे काका आप सबकी मेहरबानी भी देख 


ही क्‍्यर कम बड़ा काम है ! 
करसन : लेकिन पदम शेठ, आप यह सव अपने 
थो क्यों कर रहे हूँ ? रूपा क्या आज नहीं आओ ? 
पद्मकान्त : आओ तो जरूर थी, मगर कहीं पास- 
पड़ोसमें गऔ हुऔ मालूम होती है । (हसकर) बड़ी 
मनमौजी है ! 
रामद : यह छोकरी है ही अंसी । लेकिन आज 


कहीं जिस तरह जाया जा सकता है ? फिर तो अभा 
गिनको भटकना ही है न ! 


पद्मकान्त : असी कोऔ बात नहीं. रामदे भाओ । 
| अपन हाथस थोड़ा काम कर लेनेमें कोऔ घिस थोड़े ही 
जाते हे? 


रामदे : यह तो ठीक बात है, मगर अन वक्‍त- 
पर जो काम न आये वह भी कया कोऔ मनुष्य है ? 

मालदे : और सेठने तो असकी शान ही बदल 
दी थी। नहीं तो कैसे फटे हाल घूमती थी ? सिरपर 
आढनको अक ओढ़नी भी थी क्या असके पास ? 

करसन : पदम शेठ तो बस पदम शेठ ही है! 


अगर ये जिस गांवमे न आते तो बेचारी गरीब लड़की 
या ही रखड जाती । 


| 


पद्मकान्त वस-बस, अब बहुत हुआ, पटेल । 


परवेका रक्षक औरवर बैठा है। जिस तरह कोओ किसीके 
विना मर थोडे ही जाता हे ? 


केरसन : वैसे तो विना मौत आओ कौन मरता 
र जितना सही हैं कि रूपा बंचारी कहीं की न 
। आपकी सौगन्ध, पदम सेठ असका और कोओ 
पी हे पिछले साल अमन काका भी मर गया, 
सेलिअ वेचारीका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रहा । पर है 
भानदानी-जिसलिओ 4 
क समदे : हाँ भाओ, सचमच । लानदानी तो सही । 
है । ता अुसका दुश्मन भी अिन्कार नहीं कर 
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अिसलिओ सोचा कि चलो पदम भाजीसे मिळ आओं यदि 


महानिबन्ध 


र 
j $२५ 
सकता । नहीं तो असा चढता खून और अितना रूप 
हीते हुओ भी वह कया असी अनाथ रह सकती हे मगर 


क्या किमीकी हिम्मत जा असकी ओर आँख अंठाकर 


J 


पग्मकान्त : आपकी यह बात सही डर रामदे पटेल । 

यहा वह अितने दिनसे काम कर रही है, पर वह भली 

और असका काम मला । किसी दिन आँख 

अुठाकर वात करनेकी तो ब्रात ही कहाँ ? बेचारी 
का बड़ी भली और मोळी ह ! 


मालदे : भली ? अजी अंगारा रखा है अंगारा । 
अक बार किसी जवानने कुछ छड़खानी की होगी । बस, 
ल्प हो गया था । 


फिर क्या था ! देखनमं चंडी रू 


पद्मकान्त : अंसा ? 
मालदे : अरे आप तो असकी बात ही न करें । 
रामदे : अव हम अलजलल बातोंमें पड़ जाकेंगे 


पदम सेठ, आप दरअसल आज हा चले जाअंगे ? 
पद्मकान्त : और क्या अपाय है, पटेल ? 
रामदे : आपकी माया-ममता बड़ी याद रहेगी । 
करसन: आपने तो अंसी माया लगा दी है 
कि बस ! 
दूसरे: पदम सेठकी किसीसे तुलना नहीं हो 
सकती । 
पद्मकान्त : यह सब परस्परका सम्बन्ध हवै । जिस 
गाँवकी ओर आप सब छोगोंकी मुझे भी असी माया लग 
गओ है कि यहाँसे जानेको जी नहीं चाहता । लेकिन 
अब गओ विना चारा नहीं है । दो महीनेका कहकर 
आया था, पर बातकी-बातमें छः महीने गुजर गर्भ । 
करसन: मगर आपकी पढ़ाओ पूरी हो गऔ, 
पदम सेठ ? 
पद्मकान्त : वह तो अक पूरी होगी, मगर यहाँका | 
काम मेरा जरूर पूरा हो गया है । ` 
मालदे : यह भी बड़ी अजीब बात है न ! हमारी 
बातें लिखें और आप भुसोमे पीचडूडी डॉक्टर हो जाओं ! 
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रामदे : हमारी सेठानीको भी साथ लेते आअिञे | 
जरी यहाँकी भँसोंका दूध तो चखें ! 
पद्मकान्त : लेकिन असे ओक वार घर आ तो जाने 


रामदे : तब तो आपको दवाअिर्या देता भा आ 
जायगा, पदम शेठ ! यह तो बड़ी वात कही जायगी । 


मालदे : (हसकर) बापू, आप भी कैसी वात करते 
है ? भाऔने खुद ही वया हमें नहीं कहा था कि यह 
तो विद्याके डॉक्टर कहे जाअंगे, दवा-दारूके नहीं । 


दो, रामदे पटेल । 
रामदे : आ कया जाने दें, अब आओ ही सम झिश्रे ! 


आ उ 3 _ बम्बओ जाते ही आपके माता-पिता सगाओ न करें तो 
पद्मकान्त : हाँ, हाँ, ठीक हैं। आपका यह मालद कि गी न करें तो 


बड़ा होशियार है । में अपनी पुस्तकमें अिसके बारेमें 
खास तौरपर लिखनेवाला हूँ । 

करसन : लेकिन देखना, भाओ, हम गरीब लोगोंके 
विषयमे अच्छा ही लिखिओगा, नहीं तो हमारा कोऔ 
मजाक न॑ भूड़ाओ ! 


मेरा नाम रामदे नहीं । 
करसन : हाँ, भाऔ ! बात तो सही है ! 
मालदे : और अब पदम सेठकी अमर भी कुछ 
कम नहीं कही जागी । 
दुसरे : यह तो अब हुऔ ही समझो ! 
( सब हँसते हैँ ) 


पद्मकान्त : अरे काका, आप जानते है, आप सबके 
बारेमे कैसा रिखूंगा ? सारी दुनिया वाह-वाह कर 
 अुठेगी। जिस दुनियामें मेर जैसी जाति और कहीं 
` देखनेकोनमिलेगी। 

रामदे : जीते रहो भाओ, जीते रहो । बहुत 
जीयो...लीजिओ, कहिओ सुठजी, कुछ हमारे लायक 


पद्मकान्त : ( हँसकर ) तब तो आप सबके मुंहमे 
शक्कर । 

रामदे : तो अब हम चलें, पदम सेठ । जैसी 
दया-माया है वैसी ही रखना और हमारे लायक कुछ 
काम हो तो बताना । : 


af 


YS _ : हे ज है १ टां उ 
काम-काज है कया? बिस्तर आदि बाँध-बूंध करनेका.... पद्मकान्त : और तो कया कामकाज है! हॉ... द 
र यच कहीं रूपा दिख जाअ तो...... 
दुसरा: जो भी काम हो आप निस्संकोच कह र 
रामदे : दिख क्या जाओ, अभी आपके पात है 


दीजिओ, सेठजी ! हमें आपका काम करनेमें शर्म नहीं 


[चल दी 
आअंगो । पकड़कर लाता कामकाजके वक्‍त कह र 


रुपओ तो झट महीना पूरा होते ही चाहिंभे ! 


पद्मकान्त : व्या कहते हो ? आपको नहीं कहूँगा व ति 

पर नहीं । सु 

तो और किसे कहूँगा ? पर मुझे काम ही क्‍या हे? ब्यक्त अती र ड 

ES) = _ _ _ पुस्तकोंको _ | ह 

' ये थोड़े कपड़े भूस पेटीमें रख दिओ और जिन पुस्तकोंको ठ वा तोही t7 ड 

बाँच दिया कि बस. तैयार समझो । करसन : मिलेगी क्‍यों नहीँ ? जाजेगी रहि जं 

हे 458 कहीं होगी । लो, में आवाज लगाता हू 
>_ मालदे : फिर कभी जिस तरफ मुँह दिखाओंगे या ह र छे दरवाजेसे बाहर जा तो 
नहीं, पदम शेठ ? ` [ बरामदेकी ओर वाले द 
गा आवाज लगाता है | 

` ` पक्षकान्त : अरे भाओ, आप लोगोंका जितना टी दौः 

पानक ओ....रूपा....अरे रूपली ...६«०* ई 

स्नेह पानेके बाद भी अब क्या कोओ जिधर आओ बिना करसत पुर न 
रह सकता है ? Ea, पु | बाहर शोर सुनाओ देता है । 

| है वैसे-वैसे वह आवाज बढ़ता हुआ फि 
 रामदे: (हसकर) ओर सेठ, अब आप आअंतो जाता है। ] न 
> | i ब र: i करस्ते पट 

अकेले न आभि ! रामदे : ( खडे होकर ) ठहरो, र कर जिर 


डं पद्मकान्त : ( हँसते हुओं ) तव ? म यह शोर कैसा हो रहा है? [ वह दरवाजेकी न 
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र क 


दौड़ता है 
जाते है । | 


गड़बड़ हुओ मालूम होती है, न ? 


— 
कीप 


~ 


“जगह करो ”, जगह करो जल्दी 

की अस्पष्ट आवाज अुनके मुंहसे निकल रही है । ] 

बात क्या है, यह तो 
अक आदमी : 


मुँहसे बोलो । 
रूपली कुअमें गिर गओ । 
सब : कहाँ ? कब ? 


हुआ तो नहीं न ? 


नसीब ! आटा जा 
| ` हा भा क्या सकता है ? जिसके विना क्या कभी 
ठ करतत परः £ किसीने कुवाँ बावड़ी देखी है ? 
सर दुसर! आदमी : अभी ला रहे है । अिसलिभे तो करसन : भले दिखाओ न दे पर बात तो यही है । 
करवा रहा ह./.......ज जे से गे जियो फर्क ह क - 
, ऱ्य र हा हूँ  ......जरा दरवाजे दूर हटो.... अिसमे फर्क नहीं हो सकता,.....आखिर स्त्री ही तो है 
, वह आओ । न, रामदे ? हम तो अिसे बड़ी सती समझते थे । 
[ रूपाको जैसे तैसे -पाँ पी की को 
| डव भे ge चार-पाँच आदमी रामदे : कलजुग किसे कहते है तव ? (मानों यह 
CE ह्‌ । ख्पाक कपड़ीसे पानी चू रहा है। वाळ सत्र कोओ आफत आ खड़ी हो अिस प्रकार देखते डत 
हं । अक-दो नेवालोंवे पड़े गीले हो तक शक कि rs ~ 
तड अठानवालोके भी कपड़े गीले हो पद्मकांतको लक्‍्य्य करके) देखा न पदप्न शेठ, हम तो | 
मर पाको बिछाओ > क टाई ह ४ र. 
न पवत जमीनपर बिछाओ हुओ जाजमपर रांडको सती जैसा मानते थे । 
° ` € । सब लोग क्षणभर स्तब्ध होकर देखते रहते श Fe 
ठ तके 2 मकी पद्मकांत : (अनजान-सा) पर बात क्या है? 
क फिर, बातचीतके साथ-साथ रूपाके शरीरको जाँचने या हमा ? a 
अं रकी वह 
र हरेक अपाय आजमानेकी कोशिश की जां रही है। ] i 
रामदे : जिसके पेटका पाप और क्या ? (दुसरोसे 
रामदे : अरे, यह क्या हुआ ? कब हुआ ? जीवः ^, | ने हो ? जिसमे र वी १ 
| तो है न ? खड़े खड़े क्या ताकते हो ? जिसमें अब कुछ नहीं रहा । | 
+ जाओ और तैयारी करो । जाओ, मेरे भामियो ! 5 
रे पहा आदमी : गिरनेकी आवाज सुनते ही हम हक येळ र म 
ड़ गओ और ऱ्य अभ ॥लदे : यहा ~ 
अ और निकाली तो सही, मगर अूलटी-सीधी म 5 र, 
डे र : यहाँ-वहाँ ड iS 
न लगी हे, असलिओ कह नहीं सकते । रामदे : यहाँ-वहाँ कुछ नहीं । तुम सव जाओ । _ 
: लेकिन Mehr नहीं यह में और करसन काका सैम्भाल लेंगे । तबतक 
फि करसन : लेकिन पड़ी कैसे! ? पैर तो नहीं 5 कक | 
गया ? जल्दीसे सद्ध चीजें लेकर आ पहुंचो । « 
Oe | 
Ee हसरा आदमी : किसे पता, पटेल । लेकिन [ अकके बाद अक सब चले जाते हुँ सिवा 
Fy हाथमे बालटी या रस्सा तो नहीं था । करसन, रामदे और पद्मकांतके ] 
> 222” © $ RS ल्क गा भर ह 
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। सब लोग खड़े होकर दरवाजेके पास 


रवाजेके सामने खड़े हुओ जिन सबको अन्दर 
बाहरसे दो-तीन आदमी अन्दर घस आते हँ । ग्रे 


रामदे : ( घवराते और गुस्सा करते ) लेकिन 


पद्मकान्त : ( निष्प्रभ होकर ) क्या हुआ ? कुछ 


दसरा आदमी : कोन जाने, प्राण बचे हों तो 


IR 
i 104... 


महानिबन्ध कै 


= कक 6. ; 
_. मालदे: लेकिन वह अपने-आप क्यों पड़ने लगी ? 
अस असा क्या दु:ख था ? 


DIVES 


हस : दुर हटो, सब दूर हटो । जिस तरह तो 
i ने मरता हो तो मर जायगा,.....अरे, पर यह 
कीनसे कुमे गिरी ? 


तीसरा मनुष्य : ञ्रिधर वाजूकी वाड़ीके कुअंमें । 


करसन : बराबर देखने दो, कहीं जीव है 


ल । टया 
नहो । (सबको दूर हटाता टे । हाथ-पैर अचे नीचे करता 


है । फिर रामदेको अिशारा करके पास बळाता है ) जज 
जिसमें तो अब कुछ नहीं रहा लगता (वीरम; रामदेका | 
व्यान रूपाके पेटकी ओर खींचकर ) रामदे, जिसमें कळ 
मालूम होता है ? हः: f 
रामदे : (पास जाकर वारीकीसे देखते हओ ) कुछ डर 
दोखता तो नहीं, मगर... ,.. (क्षण भर विचार करके) 
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३३० # राष्ट्रभारती % 


AAA 


AANA 


SS I Ss ििवितीनीती AANA 


पश्चकांत : लेकिन वह रूपा कभी किसी दिन अंसी 
लगती तो नहीं थी, क्यों रामदे काका ? 


अभी भी पहले जैसी ही लगती है, मानो गहरी नींदमे 
सो रही हो ! मगर अब कभी अआठनेकी नहीं ! ( खडे 


रामदे : यह सब स्त्री-चरित्र आप नहीं समझते, होकर ) और क्षणभर पहले तो कसी रक्त-माँससे 
सेठजी, जिस बारेमें आप अभी बच्चे ही कहे जायेंगे । चमक रही. थो. (बसता है ) लेकिन असा करना 
ह माल कर दी। पर कही ET विसे कया छा bs अपने 
_ ह "का य का ला प्राण गँवाना ?... अजीब लड़की । केसी" प्रेमळ और 
पुलिसको शक हो गया तो चैनसे नहीं रहुन दगा । त्य, और जिल अकार गर गज ही 
रामदे : आप एक काम करें, करसन पटेल! अन्माद । नहीं, अुन्माद नहीं, भावुकता । "To 
असे मिलकर सब ठीक ठाक कर दो । तबतक सब आ ८,10६००| ( अचानक कोओ बात सूझी हो जिस 
भी जाओगे । प्रकार खड़ा हो जाता है और रूपाकी ओर देखता है) 
करसन : हाँ, यह ठीक है । (जाता है) हाँ, हाँ, भावुकता ही । असका यही स्वभाव था। 
रामदे : और पदम शेठ, आप अक दो मिनट सारी प्रजा ही असी है । भावुक--९॥100018.... 
झिधर ध्यान रखेंगे ? में अभी आया । गाँवके मुखिअ के (विचारमे) जितनी बातें नोट कीं, पर महा निबन्धमें र 
रखंवालोंका भी मुँह बन्द करना होगा न ? और कुछ यह मुख्य बात तो रह ही गऔ थी? चल प्यारे । 


' स्त्रियोंको भी बुलाना होगा ! (जाना चाहता है) [ टेबलके पास जाता है । मोटी नोट-बुक भुढाता व 
पद्मकांत : मगर कितनी देर लगेगी, रामदे ? हे और लिखने लगता है--बोलता जाता है | ] E 
रामदे : देर केसी ! यह अभी आया । अिन मेर जातिके लोगोंको अपनी जान देते अक र 


( जाता है) क्यणकी भी देर नहीं लगती । जितने अधिक ये लोग 
[ अकेला होनेपर पद्मकांत रूपाके शवके पास भावुक होते ह--Terrifically emotional । 
जाता है । चेक टक भुसे देखता है। || [ अपनी थीसिसकी नोट-बुक बन्द करता है ओर 


Er पद्मकान्त : भितनी-सी बातके लिओ रूपा तुझे यह कुछ लोग कफन, हाँडी, बांस आदि लेकर और कुछ स्त्रियां र 
क्या सूझा ? ( घुटने टेककर असकी ओर देखता है) मुंह ढाँककर प्रवेश करती हूँ कि परदा गिरता है! ] व् 
के 


( अनुवादकः शरी गौरीशंकर जोशी ) 


>. 


यों जिंस व्यक्तिके सिलसिलेमें मैं आपको बताने तरह 
जा रहा हूँ वह जमंनोंसे छड़ चुका है और वीरताका 
सुवर्णचक्र' असकी छातीपर दमक रहा है । अुसकी पूरी 
छाती ही वीरताके चक्रोसे भरी हुओ है। मगर में > | 
अुसकी वीरताकी कथा नहीं सुनाअंगा । आप पूछेंगे कि र धी दयमूफ कभी अँसे विवादोंमें श्रामिळ न 
लाटी सुनते जाझिओ क्या क्‍या बताता हूँ ! दी सिर्फ़ अक वार बहुत धीरेसे अुसने अपनी प्रेम 
युद्धके पहले दर्यमूफ अक सहकारी फार्ममे काम क्क जिक किया जिससे मुझे सिर्फ यह पता चल सका कि 
था |. अते अपनी माता मारियासे बड़ा ही प्रेम था वह ह १ बुत 5, लड़की है और आसने दयंमूफमे 
अपने वर्गमें अपने पिता योगोरोविचके स्वाभिमानका गी क्या 8० म॑ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी थि दि 
अकसर वर्णन किया करता था, वालगावाळे गाँवमे ही... 5 अपने युद्ध ४ काम ता पी 
कात्या नामक आसकी अक प्रेमिका थी । नही करता था मोट लोकाना कट क: 
a किया करते “ अमुक गाँवपर असने यों आक्रमण कर 
दिया, जिस तरह हमने जर्मनोंको घेरा; यों अनके 
वारूदखानेमे आग लगा दी--जिस तरह दर्यमूफने दो | 
टैकोंको अक साथ स्वाहा कर दिया वगैरह । ”--ठेकित | 
दर्यमूझ खुद मोन रहता । असके चेहरेपर भेक हलकी-सी 
मुस्कुराहट रहती जैसे कहता हो “मुझे अपनी मांसे प्रेम म 
है, मेरा पिता बड़ा स्वाभिमानी है, मेरी प्रेमिकाने मुझसे | 
कहा था कि में तुम्हारी प्रतीक्षा कहूँगी, “और मैअव | 
आन जमंनोंको अपने देशसे भगाकर फिर अपने प॑ 
इसरा जवाब देता है “ प्रेमका आधार पारस्परिक खेतको लौट जाअूंगा--।” और वह जिसी तरह छ 
सम्मान हे । जब तक दो प्रेमी अक दूसरेका सम्मान रहा, यहाँ तक कि करयुककी रक्‍तर॑ंजित लड़ाओ ३ 
नहीं करते अनका प्रेम, . . . . . I गओ । जर्मनोंके पाँव कुखड़ चुके थे, मगर वह 
तसरा बीचमें बोळ पड़ता है । “प्रेम अक मागते बराबर हाथ-इम फॅकते जा रहे थे, अक, 
तरहकी आदत है ! अच्छा तुम बताओ मनुष्य अपनी दर्यमूफके टॅंकपर आके फटा । दो सैनिक तुरन्त 
अमिका या पल्नीके अलावा माता-पितासे भी तो प्रम गओ ! और टेकमें आग लग गज! अुमड़ते हुओ | 
करता है ! अपने घोडेसे भी तो असे प्यार होता है ।” केकी कालिमासे ड्राओवर चोयोलोफते किस त 


“बड़े बुद्धू हो” चौथा झमकर अपनी राय देता. 
प्रम अक आगकी तरह असकी छातीमें सुलगा अ 
"रता है, प्रेम करनेवालेको अँसा मालम होता हे जसे | 
सेने मादकमच पिया हो, जैसे वह नशेमें हो, जैसे क _ 


"गारी झुसके पूरे अस्तित्वको..... -1” और 


विवाद चलता रहता है यहाँ तक कि साजन्ट अपनी 
राय देता दे, सब हँस पड़ते हैँ और अपनी अपनी बन्दुक 
सभालकर कल्पनालोकमे यथाथंके क्पेत्रमें आ जाते हुँ । 


हम लोग बहुधा पत्तियों और प्रेमिकाओंके 
सम्बन्ध चर्चाओं किया करते हे । खासकर अस समय 
जव लड़ाऔ जरा मन्द पड़ जाती है और सैनिक किसी 
खन्दकमें कुछ शान्तिके साथ बैठते हूँ । बीचेमें अक 
दिया टिमटिमाता रहता है अस वक्त विचारोंके कैसे 
केस तान-बाने बुने जाते हुँ और साथ ही तरह तरह 
राय कलियोंकी तरह कैसी चटकने लगती हे ! 


अक कहता है, “आखिर प्रेम क्या Rg 
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कहा “ जिसलिओ घसीटा कि झुसका हृदय जरा-जरा 
धड़क रहा था । सोचा शायद बच जाओ ।” 
और दर्यमूफ बच गया ! यहाँ तक कि अुसको 
शा 1 यी व्यं अन्तमें यह निर्णय हुआ कि असे बीस दिलोंकी 
बिलकुल बदल चुका था-जो बत र गया था । कहीं" टी दे दी जाय काता पा 
EU गा सते सक हड्डियों न और अपने माता-पितासे भी मिल आय, वापस आकर 
था | वह पूरे आठ महीने तक अस्पतालम पड़ा दा और अपनी रेजमेन्टमें सम्मिलित हो जाय ! जाते समय बुस 
कके बाद अक प्लास्टिक आपरेशन अूसपर होते रहे । “हौरो ऑफ दि सोवियट यूनियन ” की आुपाधि देकर 
जब पट्टियाँ खोली गऔं और अुसने आञिनेमें अपनी सूरत (र्ताका चक्र असके सीनेपर लगा दिया गया । 
न पता 0 तह वा दर्यमफको आशा थी कि स्टेशनसे घर तक जानेके 
सकता था ! तरस, जिसने भुसे आजिना नि लिओ कोओ सवारी मिल जागी लेकिन स्टेशनपर कोबी 
दिया था, मुँह फेरकर रोने लगी ! दर्यमूफने फौरन असे सवारी न मिली, अतः वह पैदल ही घर खाना हो 
आञिना वापस दे दिया और धीरेसे बोला: “ खैर ! गया | बरफ अभी चारों तरफ जमी थी, रे आर 
जिससे भी बढ़कर दुर्घटना हो सकती र है | स Mr हवा साँयू साँयू करती हुआ अुसके ` कानोंके पाससे 
ET तरी उ ट त जातीं और बार-बार अुसके लम्बे कोटके दामनोंको भूड़ 
जिसके बाद फिर कभी नर्ससे असन इ देखनेकी अडा देती गांव पहुंचते पहुंचते शुरपुदा हो गया | 
अच्छा प्रकट न की, बस लेटे-लेटे क अपने चेहरेपर मजे पहिले असे वह कुवाँ नजर आया जिसमें लगी हुओ 
अँगलियाँ फेरा करता मानो अपनी अँगलियोंको जिन वत क हिल हिलकर चरचरा रही र 
नओ रूपरेखाओंसे वह परिचित कराना चाहता हो ! 
अन्तमें भुसके सम्बन्धे मेडिकल कमीशनने निर्णयं दिया 
क्रि अब वह सेनामें क्रियात्मक खूपसे भाग नहीं ले 
सकता । कमीशनके जिस निर्णयको सुतकर दर्यंमूफ लिओ और खड़ा होकर सोचने लगा, फिर ह 
कमान्डिग जभर्‌लके पास पहुँचा । हिलाया और चरकी तरफ चल पडा । इ. 
«लेकिन तुम तो असमर्थ हो चुके हो--तुम किस रोके नीचे घुटनों-घुटनों बरफ थी, वह दीव र 
तरह........ 1 खडा हो गया, चुपकेसे खिडकीके भगदा 


9 माँ 
४__कदापि नहीं । कौन कहता है मैं असमथं हूँ । कोशिश करने लगा, बघण भरके बाद शु गग 
मनष्योंका-सा नहीं दिखाओ दी जो मेजपर खाना लगा रही थी, 
हॉ--यह ठीक है कि अब मेरा रूप मनुष्याका-सा नहीं, का तो चोमे-बीमे जल र्हा 
भतरेता-सा है; लेकिन मेरा शरीर अब भी सैनिकोंकी कि की प क, । अकी माके कत्थ 
` पहननेके लिओ सुदृढ़ है, मेरे मनमे अब भी अपनी मात्‌ MRT 2 कु बी ही आही 
भमिके शत्रओसे लड़नेकी लगन है |” - बातें करते वही काली शाल यी वह अस क वी 
~ ह्य ध्द व्यि त ह 
` दर्यमूफने यह अनुभव किया कि जनरलने पहली बार तो थी जैसी य असे ३ र न्यक दंड 
असकी तरफ देखा था, फिर घबराके नजरें नीची कर शान्त --हाँ शालके नी टी 
ग थीं जमीनकी अभरी हुओ मालूम होती थीं जैसे वह अर | 
लीं थीं और िर जमीतकी ही तरफ देखता हुआ बह > र बरस 
बातें करता रहा, जैसे वह स्वयं ही बूहुत लज्जित हो ! र 
बैसे असने बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार किया असके अक-अक दर्यमूफकों सहसा अक ठु: द न 
£) ४) कितने ख़ क 
शब्द और सारे रंग-ढंगसे समवेदना और सहानुभूति हुआ । वह भुसे कितने कम खत लि 


छलकी पड़ती थी । मगर असकी आँखोंमें क्षणभरके 
लिओ जो अक विचित्र परेशानी, घबराहट और फिर 
यकायक दयाका भाव अुभर आया था, वह दर्यमूफकी 
निगाहोंसे छिप न सका । 


पाँच मकानोंके बाद ुसका अपना घर था । 


ओकाओक वह रुक गया, कसकर जेबोंमें हाथ 
खुद ही सर 


डाल 


री लज्जाका अतु 
रील पाद 


\ 
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0. 
| 


र्र ल्क साया 


नहीं झुसपर क्या-क्या बीत गओ होगी, कहीं असे मालूम 
होता कि माँ और वृद्ध 
खत लिखता खैर ! -- वह बराबर खिडकीसे झाँकता 
रहा--अुसकी माँने खाना लाकर मेजपर रखा--- बहुत- 
ही साधारण खाना था, अक जवारकी डवल रोटी और 
अक प्याला दूध, दो चमचे और नमकदानी,-- आखिर 
दर्यमूफने साहस करके फाटक खोला । फाटक खोळते- 
खोलते सोचता जाता था कि माँ अुसे देखकर कहीं डर 
तो न जायगी-अगर आस स्नेहपूर्ण और दयावान चेहरेपर 
भयके भाव दिखायी दिओ तो वह क्या करेगा । फाटक 
खोलकर वह सहनमं पहुंचा और धडकते हुओं दिलमे 
कुन्डी खटखटाओ । 


1 गओ है तो वह असे और ज्यादा 


“कोन है ?” 
आयी । 

“हीरो ऑफ दि सोवियट यूनियन-- सीनियर 
लेफ्टिनेन्ट -- ग्रोमोफ 1” भुसका दिल जितनी जोरसे धड़क 
रहा था कि असने अपना सर दरवाजेकी चौखटपर टेक 


दिया और हाथ दिलपर रखकर अुसे दबानेकी कोशिश 
करने ,लगा--। 


अन्दरसे असको माँकी आवाज 


हाँ झुसकी माँने झुसकी आवाज नहीं पहचानी 
थी । बह्‌ दौड़ी हुऔ आओ ! अनेक प्लास्टिक आँ्रेशनोंने 
भुसकी आवाजको भी बदल दिया था--असे असा 
महसूस हुआ जैसे वह भी आज ही अपनी नआ आवाजको 
पहली बार सुन रहा है । कमरेके अन्दर कुछ हड़बड़ाहट 
हो रही थी, शायद असकी माँ हीरो ऑफ दि सोवियट- 
यूनियनसे आतंकित होकर्‌ अपनी जूतियाँ पहन रही हो । 
अन्दर ही से असने कुण्डी खोलते-खोलते घबराहटसे पुछा:- 
मरे प्यारे आप कैसे पघारे ? ” 
म॑ श्रीमती मारियाके लिअ असके बेटे सीनियर 
लेफ्टिनेन्ट दयमूफका सलाम लेकर आया हूँ । 
अक दमसे दरवाजेके दोनों पट खुलकर जोरसे 


दीवारोंसे टकराओं i 


अरे मेरा दर्यमूफ जीवित है ! कुशरसे तो है 
अरे मेरे औश्‍वर ! अरे मेरे दयाल भगवान्‌-- 
टा आओ-. आओ मेरे बच्चे--अन्दर आजाओ । 


वह्‌ ! 
~ भाओ 
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द्य 


दर्यमूफ अन्दर आ गया । टेबलके नजदीक वेचपर 
वठ गया । यहाँ वह अस समयसे बैठा करता था जब 
असक पवि बॅचपर बैठकर जमीन तक न पहुँचते थे और. 
अुसका माँ हमेशा झुककर असके घ॑ंधराछे बालोंमें ._ 
अंगल्यां फेरती हुऔ कहा करती थी “ खाओ बेटा ! 
आखिर दलिया नहीं खाओगे ता तुम्हारे नन्हे-मुन्ने 
हाथ-पर कसे बढ़ेगे ! तुम कैसे बहादर हो कि जरा-सी 
दलिया भी नहीं खा सकते ! खाओ मेरे सिपाही बेटे ! 
खाआ ना --और वह नखरे करते करते खाता था ! 


Ar iy 


जिस वक्त भी वह दर्यमूफसे अपने लड़केके 
सम्बन्धमें बातें सुननेके लिअ बेचैन थी और दर्यमफ 
धीर-धीरे असे विस्तारके साथ बताता रहा कि असके 
लड़कका क्या दशा रही वह कया खाता पीता रहा । 
भुसे किसी चीजकी कमी न थी, अपने साथियों और 
अधिकारियोंमें वह बड़ा ही प्रिय था, सर्दैव हंसता-हंसाता 
रहता था फिर भुन लड़ाजियोंका भी जिक्र किया जिनमें 
अुसने भाग लिया था, किस तरह असने अपने टेकसे 
जमंनोंपर आक्रमण किया था, टेकमें आग लग गओ थीं, 
वह खुद भी बहुत बुरी तरह जल गया था, बड़ी कुशल 
हुआ कि वह जिन्दा बच गया ! 

मारिया सुनते-सुनते यकायक बोली “अच्छा बेटा 
--यह्‌ तो वताओ छड़ाओ तो बहुत भयंकर होती 
होगी ? “ 2 | 
“ हाँ माँजी--होती तो जरूर है लेकिन बस-- | 
वस-यही है कि आदमी विजयी हो जाता है । ' 

दरवाजा खुला और भुसका बाप अन्दर आया, 
बीते हओ पिछले दिनोंने अुसपर भी असर डाला था । 
दाढ़ीमें बहतसे बाल पक गओ थे और थोड़ा झुककर | जे 
चलने लगा था । मेहमानको देखकर असने जरा“ढेंगसे 
अपने जूते अुतारे और पायदानपर पाँव पोंळा, धीरेसे 
मफलर खोला । अपना मेड़की खालका लम्बा कोट _ 
अतारकर खूंटीपर लटका दिया और फिर मेजके पास 
आकर मेहमानसे हाथ मिकाया । वह असका सुदृढ, 
स्वाभिमानी परिश्रमी कपाल !--और “यारा हाय {I | 

परिचय याग्रश्‍नोंकी तो कोऔ जरूरत थी ही नही. 
क्योंकि “हीरो ऑफ दि सोवियट यूनियन , का चक्र. 
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लगाओ आजानेका अर्थ सभीको मालूम था । हाथ भरकर कहा-- “आज कल तो वाटका% अितनी ही 


मिलाकर वह भी चुपचाप बैठ गया और आँखें नीची मिल सकती है ! 
करके दर्येमूफकी बातें सुनने लगा ! खाना शुरू हुआ। 


दर्यमूफ असी तरह बैठा बातें करता रहा । जेसे- खाते-खाते सहसा दर्यमूफको असा अनुभव हुआ 


जैसे समय गुजरता जाता था, अुसकी कठिनाओ और कि असकी माँ असके हाथोंपर दष्टि जमाये हुओ हे और 

परेशानी बढ़ती जाती थी कि असे अब तक किसीने जिस ढंगसे वह चम्मच पकड़े है असे बड़े ध्यानसे बह 

पहचाना ही नहीं--अब किस तरह अपने आपको वह देख रही है ! असने घबराकर चम्मच दूसरी तरहसे पकड़ 

हे आई ख खड़ा हो जाय और जोरसे लिया और कट्ताके साथ जरा-सा मुस्कुरा दिया, अंग 

ल्लाओ कि प्यारे अब्बा क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। माँ की दृणि ने दष्टिसे मिली न क 

माँ क्‍या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना--ध्यानसे देखो, ns 3 त 

. मैं कोन हूँ ? क्यों मुझसे पूछती हो कि लड़ाओ कितनी नक्र ब i न होती रहीं 

भयानक होती है--मेरी सूरत देखो और तुम्हें मालूम ट्येमफ ४: ह न य का आ. > 

गो जायगा कि लड़ाओकी भयंकर भट्टीमें मनुष्य जिस न कर HR ल 

न है कि असके माँ-बाप भी असे नहीं पहचान सकते ! किन १ प त्य प दु प गोत 

ऽ र कटाऔमे सहायता देनेके लिओ आओ थीं, अुम्मीद है कि 

बोलता रहा, अपने माता- गाँवमें शीघ्र ही बिजली आ जायगी क्योंकि सम्भवतः 
लड़ाऔ खतम हो जाअगी । 


वह सोचता रहा, 
पिताके पास अपरिचित बनकर बैठा हुआ-वह प्रसत्त गरमियों तक 


र भीथा और दुखी भी ! 

. “अच्छा वया अब मेहमानको कुछ खिलाओ- 
` खिलाओगी नहीं ।” अूसके पितांने कहा और खुद 
_ अुठकर अलमारी खोलने लगा, खुली हुआ अलमारीमें 
_ रखी हुओ अक-अक चीजको दर्ममूफने जिस तरहसे 
पहचाना जैसे बिछड़े हुओ साथी हों,--अक कोनेमें वह 
डिब्बा रखा था जिसमें मछली पकड़नेके काँटे रखे रहते 
घे और बड़ी-सीं काली केतली जिसका हत्या दूटा हुआ 
था, नीली प्लेट जो कभी-कभी भोजके अवसरपर 
निकाली जातीं थीं और अस दिन भी निकाली गऔ 
थीं जब दर्यमूफ युद्धके मोरचेपर जानेवाला था अुसकी 
सगे सम्बच्धियोंको निमन्त्रित किया था--सब चीजे 
बिलक्लैल असी तरह रखी थीं, और अस अलमारीसे वही 

गयकेदार खुशबू आ रही थी, अचार मुरब्बेकी वही 
पहचानी खुशबू ! 
: दर्यमूफने अक ठण्डी साँस भरी : 
` असके पिताने अलमः्रीसे शराबकी अक बोतल 
, बोतलमें तलमें बस अितनी शराब थी कि दो गिलास भर 
} ही आदरके साथ अक गिलास 
दूसरा खुद लेते हुओ ठंडी साँस 


“आपको यह कैसे मालूम हुआ कि गरमियों तक 
लड़ाऔ समाप्त हो जायगी ?" दर्यमूफने पूछा । असके 
बापने भसे ध्यान पूर्वक देखा और बड़े ही विश्वासके 
साथ बोळा ।” जिसलिओं कि अब जनताका खू खोल. 
गया है ! मौतका मजा चख लेनेके बाद अन कौतसी 
चीज अन्हें रोक सकती है ? जममंनोंका बेडा गर्क 
समझिये ! 

"हूँ 1” दर्यमूफने कहा-- “आप ठीक कहते हैं । 

अुसकी माँ सहसा बोल आठी “ किन्तु--कित्तु- 

आपने यह तो बताया ही नहीं कि हमारा बेटा हमसे 
मिलने कव तक आअेगा--मैने असे पूरे तीन र 
नहीं देखा ”--अुसकी आँखोंमे आँसू भर आओ, ही. 

| काँपने लगे लेकिन सके पतिने भूसकी तरफ जिसे ( 

देखा कि वह संभल गऔ--फिर अक बषणके बाद आंत. |. 

पीकर बोली “ शायद तीन बरसमें वह और बाही 


RR हों ही अंे 
गया हो--शायद असने मूछे रख ली --राज ही 5 
मृत्युसे सामना करना पड़ता होगा--कौत जाने शाय 


अुसकी आवाज भी बदल गओ हो मेरा. 
दर्यमूफ, मेरा निडर बेटा । | Fr 


CS 


rd 
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1 दरवाजेकी आडम रखा हुआ था। 


दर्यमूफका हृदय वड़े जोरसे धडक रहा था । असने 
अपना सीना मेजके किनारेसे टिका दिया और धीरेसे 
बोळा । “ आपसे मिलने तो वह आअगे ही । कभी न 


पाळिश किया हअ 


मे अ 
नुस अठता देखकर असकी माँ पास आओ और वीरेमै 


बालो “आप 
CoN आपका लि त्र 
कभी जरूर आअंग--हां- -आपका यह क हना सही है [4 नातक 21:70 ग्हुक पराठ 
SPC 


कुछ न कुछ ता जरूर बदल होंगे--हो सकता ॐ कि 
आप आसानीसे आनको पहचान भी न सकें-._ [स 
कहके वह जळदीसे खड़ा हो गया और पानीके नळपर 
जाकर हाथ धोने लगा । 


वहु चांक पड़ा गहुके पराठे असे बहूत पसन्द 
व । झक-रुकके बोळा “ जी हाँ पमन्द है--बैसे जो 
कुछ भी होगा में खा लूगा--मेरे लिओ कोंओ खास 
चीज पकानेका कष्ट न कीजिओ -+फिर वह ब्रिसतरमे 
आतिरादानके पास असके अपने ही पलंगपर अठ खड़ा हआ ऊमीज पहनी, पेटी बाँधी, नंगे पांतर 
असके लिओ विसतर लगा था । वह शान्तिपुर्वक अुसपर खानेकी मेजके पास आ ठा और वोला “ देखि 
छट गया, दोवारपर अखड़े हुओ प्लास्टरके सारे चिन्ह वह--वह--आपके गाँवमे कात्या नामकी कोओ 
गी मौजूद थे जो सोते समय भुसे नजर आया करते लड़की दै?” 
थे, जिन ते देखते बह रोज रातको सो जाया करता “कौन कात्या ? वह अन्देरे मानृशकी बेटी ? ” 
था | फिर अुसकी दृष्टि छतपर पड़ी, लकड़ीकी तीरोंमें जड 
अके अक गांठ असकी जानी पहचानी थी, असने अपना 
नक हाथ बढ़ाया और लेटे लेटे दीवारके अक अखड़े 
प्लास्टरके किनोरोंपर फेरने लगा--सहसा असे असा 


“जी हाँ ” अुसने नजरें अकाके जवाब दिया । 
“अुसने तो पिछले साळ परीक्या पास कर ली है । 
अव तो वह स्कूलमे पढ़ाती है । आपको भुससे भी कुछ 


महे?” 

महसूस हुआ कि दरवाजेमें कोऔ खड़ा हे. असने करवट 

छी-- कोओ नहीं--ठंडी साँस भरके फिर असने असी ' हॉ --आपकरे बटने अुनसे मी सलाम कहनेको 
परफ करवट ले ली और दीवारपर अगली फेरते फेरते गी या । 

अुसको आँखोसे आँसू गिरने लगे और गिरःगिरकर अुसकी माने पड़ोसनकी नन्हीं बच्चीको कात्याको 


तकिअमें सूखने लग | अुसके मनमे अक प्रकारका बुलाने के लिओ दोड़ाया, दर्यमूफने अभी जते भी न पहने 
पैवन्डर अुठ रहा था, असा भी हो सकता है--क्या असा थे कि कात्या दोड़ती हुओ आ पहुंची । असकी बड़ी बड़ी 
भी हो सकता है माँ कि तुम मुझे न पहचानो--मेरी भूरी आँखें मारे खुशीके अबली पडती थीं और चेहरा 
प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ--क्या सचमच तुमने मुझे प्रसंन्नताके मारे लालिमा-मंडित हो रहा था! जव 
गहीं पहचाना ? ” भुसकी अूनी शाल सरसे ढलककर काँघोंपर आ गओ, तो 
बाहर तेज हवा दरब हे क: दर्यमूफका हृदय डूबन लगा । असने कात्याकी कल्पना 
रेस ये जसि टकरा रही थी, दुसरे सदेव जिसी रूपमें की थी । मूसके घरकी रानीकी तरह 
मूसक म खराट सुनाओ दे रहे थे, सगर लड़ी हुऔ--अुसकी प्रियतमा दर पत्ली--सहसा 
त्र य ड वदने और दबी-दबी आहें मास अुसका जी चाहा कि जिस सुन्दर से अपनी गोदको 

मळ रही थी! असे नोंद नहीं आ र ले, सूर्यकी किरणोंकी तरह खिले हुओ बालोंको अपने 

र सीनेपर दिखेर ले, असे मिस तरह अपने अस्तित्वके साथ 

अनह दर्यमूफकी आँख खुली तो चूल्हेमे लकड़ियाँ अक आकार कर छे कि फिर कभी अलग न होना 

रही थी और भुसकी माँ आग जलानेके बाद पड़े!--मगड़ यह सब करनेके बजाय असने असको 

ही, "स्य जयारीमें लगी हुओ थो --द्यमूफके घुले हुओ ओरसे अपना मुँह फेर लिया और कुछ जिस तरह बैठा _ ः 

हैके पास ही अळगनीपर सूख रहे थे और जूता कि प्रकाश असके चेहरेपर न पड़ सके ! कात्याने पास. 


केम 
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आते ही प्रइनोंका ताँता बाँध दिया, 
दर्यमूफने कहा था कि मुझसे सलाम कहिओगा ? आप 
दर्यमूफसे मिले थे, अच्छा तो है वह? मेरी चर्चा करता 
था वह ? मुझे याद करता था ? अससे कहिअगा में 
अपने वचनोंपर कायम हूँ, मैं झुसकी प्रतीक्षा कर रही 
हूँ वह कब आञेगा--बिना असके . ....।” और कात्याकी 


०. २९००७०८४८८८०८८०८०८-८८५८८५८४८५८>--- >> न्न 
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“तो आपसे पकड लेता और अपने आपसे पूँछता “क्यों द्यंमूफ । 
अब क्या होगा--? 

जब वह अपनी रेजमेन्टमें पहुंचा तो आुसके 
साथियोंते भुसका बड़ा जोरका स्वागत किया और अब 
तक मनके जिस दुःखके कारण खाना और सोना कठिन 
हो गया था, अुसपर जैसे किसीने मरहम रख दिया । 
असने निश्चय किया कि माँको कुछ दिन भौर न बताया 
जाय फिर देखा जाओगा--और जहाँ तक कात्याका प्रश्‍न 
है झुसकी मूर्ति तो हृदयसे हटानी पड़ेगी । अस सुन्दर 
चित्रको बिगाड़ना ही होगा ! 


आवाज भारी हो गऔ । 


बैठा रहा मानो कात्या किसी मनुः 
कात्या 


दर्यमूफ मौन 

ष्यसे नहीं पत्थरकी मूतिसे बात कर रही थी । 
और पास आ गऔ, सहसा अुसकी दृष्टि दर्यंमूफके 
चेहरेपर गऔ वह घबराकर पीछे हट गऔ, फिर तुरन्त दूसरे सप्ताहमे असे अपनी म का पत्र मिला “मेरे 
असने बड़ी ही श्रद्धासे अपनी दृष्टि शुका ली और धीरेसे लाल--तुम कैसे हो! मुझे अफसोस है कि म॑ तुम्हें क 
बोली--' “हीरो ऑफ दि सोवियट यूनियन--” मगर जदो वैसी वातके बारेमे लिख रही हूँ--छेकिन कया करू 
बिजलीकी तरह जो प्रभाव ओक क्षणके लिओ भुस दुष्टिमें अब मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता । समझमे नही 
आता कि कया करूँ--क्या न करूँ । पिछले दिनों हमारे 


| 
द 
* 


अ 


अन प्यारी आँखोंमें भय और घबराहटकी 


या था, असे दर्यमूफसे ज्यादा कौन समझ सकता था । 


वह झलक 


यहाँ अक मेहमान आया । वह आदमी तो बड़ा अच्छा 
लगता था मगर आुसके चेहरेकी बहुत ही बुरी दशा थी। 


देखते ही दर्यमूफते निर्णय कर लिया कि अब आसे यहाँ 
नहीं रहना चाहिओ ! 

अतनेमें भूसकी माँ नाश्ता लेकर आ गओऔ, -- 
गरम पराठोंमंसे अक अच्छा-सा पराठा निकालकर 
असने मेहमानके प्लेटमें रखा और अूपरका मलाऔवाला 
द्ध असके गिलासमे भर दिया । नाइतेपर वह फिर 
दर्यमूफकी बातें, करने लगा । अक-ओक बात वह कात्याको 
विस्तारके साथ बता देना चाहता था, आसने किन-किन 
लड़ाजियोंमे भाग लिया, क्या-क्या इज सहे, अपने 
साथियोंमें वह कितना प्रिय था । अपसर असका कितना 
मगर बात चीत करते समय असने 
अपने भयंकर 


असने कहा कि वह तुम्हारा सलाम लेकर आया है । 
मेरा तो ख्याल था शायद दो-चार दिन ठहरे लेकिन न 
जाने क्यों वह अकदमसे चला गया । मेरे बच्चे ! अस . 
वक्तसे मै यह सोच-सोचकर परेशान हूँ कि वह तुम सुर 
घे1 में न खा सकती हूँ न सो सकती हूँ । तुम्हारे 
पिता भी मुझको डाँटते रहते है । कहते हैं तुम सठ्या 
गओ हो, बुढ़ापेसे तुम्हारी अकल मारी गओ है, बेटेकी 
जुदाओने तुमसे समझ भी छीन ली ] अगर वह तुम्हारा 
बेटा होता तो हमें बताता क्यों नहीं ? आखिर वह 
(पाता क्यों ? अरे अस जैसे चेहरेपर तो किसी भी 
आदमीको अभिमान होना चाहिओे लज्जा कसी वर्ह मुझसे 


सम्मान करते थे, 


कात्याकी ओर अक बार भी न देखा । 
चेहरेकी परछाओं अून सुन्दर आँखोंम असे देखना सहन वाद विवाद करते हैं । वाद विवाद तो मैं तह हे हु 
न हुआ, नाइतेके बाद वह सबसे बिदा हुआ, अुसके बापने पाती परन्तु मेरा दिल नहीं मानता ! मेरी टक | 
कहा भी कि पंचायती खेतकी कोओ गाड़ी असे घरसे कहती है कि वह तुम ही थे! वह जरूर तुप ही 1 य्‌ 
स्टेशन तक पहुँचानेके लिओ मंगवा दी जाय, लेकिन और कोओ नहीं था ! जब मैने तुम्हारा कोट ही 

दर्यमूफने किसी तरह स्वीकार न किया, और जिस तरह ओर तुम्हारे मोजे धोओ तो मुझे असमे तुम्हारी RE है फ़ 
आया था भुवी तरह पैदल स्टेशनकी तरफ चल पडा | गर्व बाओ: मुस गन्धको पहचानने ढी ती. हे 
हृर कदमपर सके मनका वोझ और”्बढ़ता जाता था। कर सकती दर्यमूफ ' तुम जिसे चाहो धो र ह, 

- थोसे नहीं दे (०.5. 5 दो 


हो लेकिन ममताको तुम धोका. १ 


rrr 
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लिओ लिखो कि वह तुम ही थे और मुझे जिस यूलीसे 
बचाओ जिसपर मँ जिस वक्‍त लटक रही हूं | नडी 


> 


तो--फिर यही लिख दो कि में पागल हो गओ ठे यही 
कह दो कि तुम्हारी जुदाऔसे मेरा दिमाग बिगड़ गया 


है-र्‍दर्यमूफ भीरवरके वास्ते 


। i) 


दर्यमूफने अस पत्रसे अपना डरावना चेहरा छुपा 
लिया और फूट-फूटकर रोने लगा । असके साथी असके 
चारों तरफ जमा हो गओ और असे समझाने लगे कि 
अब भी कुछ नहीं गया है । अिसे चाहिओ कि जलदी 
जिस पत्रका जवाब लिखे और अपनी माँको सब कुछ 
बता दे ! ह 

असी समय असने जवाब लिखा और चौथे या 
पांचर्त्रे दिन वह अपनो यूनिटके कुछ सँनिकोंको कुछ 
समझा रहा था कि गार्ड भागता हुआ आया “ कामरेड 
कैप्टन--आपसे मिलने दो औरतें आओ हे । ” दयंमफ 
चौंक पड़ा “ मुझसे कौन औरतें मिलने आअेंगी--तुमसे 
गलती हुऔ होगी--किसी औरसे मिलते आओ 
होंगी ”--फिर सहसा घबराकर बोला “ अच्छा-- 
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छड़खड़ा रहे थे, हाथ-कॉप र 


न हे थे । मूद्रियाँ दबाके वह | 
अक-अक कदम बढ़ाता बाहर निकला--दो स्त्रियाँ खमे | 
(Tent) की रस्सियां पकड़े खड़ी थीं । अक बढ़ी 

और अक जवान ! FE 


दर्यमूफ अनके सामने जाकर रुक गया फिर असने 
दृष्टि झुक्राकर अपने सीनेपर लगे हओ सुनहळे चक्रको 
देखा और धीरेमे बोळा । “ मॉ--मुझे माफ कर दो-- 
वह में ही था /-फिर असने जरा अभिमानसे गर्दन 
gg और कात्याकी ओर देखा--“ कात्या--तुम 
यहाँ क्यों आओ ? तुमने असी शक्रळकी प्रतीक्षा 
करनका वादा तो नहीं किया था ।” 

कात्याके होंठ काँपने लगे, असे आँसुओंका नमक 
होंठोंपर महसूस होने लगा “ दर्यमूफ मैने जिसको वचन 
दिया था वह मेरा होरो था और तुम........असकी 
दृष्टि सुनहले चक्रपर जाके र्क गजी ।” “मेँ अपनेको 
जिस अभिमानके योग्य नहीं समझती लेकिन सोवियट 
यूनियन मेरा भी है........” और तब बड़ी-बड़ी भूरी 


१. का-हाँ--हाँ ठीक है। मैं आता हूँ ”--वह आठा! आंखोसे गिरते हुओ आँसुओंके आअिनेमे दर्यमूफका 
स, शेक सामने चट्टानकी तरह मजबूतीसे जमनेवाले पाँव भयंकर चेहरा कितना सुन्दर लग रहा था ! 
द्‌ क 
रे (--अनुवादक, श्री अम. अहमद ' फिरदोसी ”) 
या 1002 2780 
री 
रा री भुच्च कोटिको, स्फूतिदायी जीवनको अंचा भुठाने वाली, स्वस्थ मनोरंजनका आनन्द प्रदान करने- 
ह मानवी Ls प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाली, जीवनको कुरूपता द॑न्य और कुण्ठाके विरुद्ध अनके संघों मे 

शी सफल अस्त्रको भाँति प्रयुक्त की जा सकनेबालो कहानियोंको माँग अब निरन्तर बढ़ती जाती हूं । 

से कहानीकी लोकप्रियताका श्रेय २० वीं सदीके मासिक पत्र-साहित्यके विकासको हो मिलना चाहिओ । 

तं कहानी किसी अक घटनाका अथवा परिस्थितिका वर्णन करती हुँ; मानव-स्वभावके किसी बेंक 

तां मार वह ध्यान आकर्षित करती है । जीवनके अक लघु अंशका ही वह निरूपण करती हूँ । 

धे | jr कुछ क्षणोंके लिओ हम पात्रोंसे मिलते हें। और अन्हें हम कुछ ही सम्बन्धों और परिस्यिति- 

| ख 1) 
झर | हरे यु 
ही को कहानीमें जो विभिन्न तत्व होते है अनमेंसे अकपर हो विशेष जोर दिया जा सकता हुं। बहू | 
ब्व | द । य अथवा परिस्थिति हो सकती है । चरित्रका कोऔ पहलू अथवा वातावरण विश्षेक हो सकता “पा 
के "-' अनमे से कहानी किसी अक को ही चुन सकती हे ओर मुसौका निरूपण कर सकती Fir डर 
लल दोनों भिस अंकमें प्रकाशित '' घंटोंकी आवाज ” ओर “' वापसी” कहानी पढ़कर आपरकी कसौटीपर 
केहानियोंको परल्लिञज । सम्पादक 
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. घेर कर 
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- श्री नन्दकिशोर राय 


थक चुकी थी सांसको वीणा मगर 


जिन्दगीके गीत 


हो चुकी थो मूक पथकी बाँसुरी 
नप चुकी थौं मंजिलोंकी दूरियाँ 
गआओ पथ-दीपकी थी वतका 


बुझ 
बेठी चरण मजबूरियाँ 


थी राहकी रेखा मगर 
नाता रहा 


मिट चुको 
पाँचका गतिसे लगा 


ढल गया यौवन सुहागित रातका 
बज अठे पायल आषाके राहमें 
रातभर तारे बिकल जगते रहे 
सो गओ अब बादलोंकी छाहमें 
गल चुका था चाँद गोली ओसमें 
भोरका सपना मगर भाता रहा ! 


मन 


रहा” 
चूमती थी धूलिको शोफालिका 
तिर गऔ थो दर्दकी परछाशियाँ 


हो चुकी वीरान बनकी वीथियाँ 
लूट चुकी थी प्यारकी अमराअियां 


गाता 


अड गया मधुमास था पर फूलम्‌ं 


छलकनेको रूप ललचाता रहा. 


स्वातिकी काजल भरी पलकें सजल 
धुल गओ थी आँसुओंको धारमे 
बुझ चुकी थी स्नेहकी विद्युत्‌-छटा 
कौंध कर आुरके तरल संसारम 
झर गे थे बूँदमें घन, पर पपीहा 
च्यासको सो बार इुहराता. रह 


थक चुकी थी साँसकी. वीणा मगर 
'जिन्दगीके गीत मन गाता रहा | 


भारत की HE FH AN A 


अम्य सूत्रम बधन आर? करे 


be 


पुष्प विलापमु 


: श्री जंध्याल पापय्य शास्त्री : 


चेतुलारंग निन्नु पूजिच कोरकु 
कोडिकूयंगने मेलकोंडिनेनु - 
गंगलो मुन्गि धौत वल्कलमु गट्ट 
पूल गोनितेर नरिगिति पुप्पवनिकि । 


नेनोक पूल मोक्क़ कड निल्चि चिवालुन कोम्मवंचि 
गोरानेडु नंतलोने विरुललियु जालिंग नोल्लुविष्पि 
“मा प्राणमु तीतुवा” यनुचु बाअुरु मन्नवि, कृ गिपोति 
ना मानसप्ंदेदो तळूकुमन्नदि पुष्प विलाप काव्यमं 


तल्लियोडिलोन तलिराकु  तल्पमंदु 
आड्कोन्‌ मम्मुलन्‌ ब॒गलंदु चिदिमि 
अम्मुकोंदुवे मोक्ष वित्तम्मु कोरकू ॥ 
हूदयमेलेनि नी पुज लेंद्रकोयि ॥ 
जडमतुलमेमु ज्ञानवंतुडवीवु ` 
बुद्धियून्नदि समृद्धि गलदु 
बंडवारेनटोयि नी गुंडेकाय ? 
शिवुनिकं पयवे  नालगु चिन्नपूलू ।। 
आयुड गल्गु नाल्गु गडियलू 
कनिपेचिन तोवतल्लि जातीयत _ 
दिहितीत्‌मु तदीय करम्मुलो स्वेच्छमे | 
नूयलल्गचन मुरियुचुंदुमु॒ | 
आयुड दीरिनंतने हायिग कळू 


भाव 


गालिनि गौरवितुमु सुगंधमु पूसि, 
समाश्रयिचु भुंगालकुविदु 
सेसेदयु कम्मनि तेतेलु 
गिम्मुबोंडव नंत्रालकुहायि गर्तम्‌ 
स्वतंत्रुल मम्पु स्वार्थ बुद्धि तो-- वन्य 
ताळुमु तुंपबोकुमु तह्लिकि बिडुकु वेरेतुवे ! | 
आत्मसुखम्मु कोसमयि अन्युल गोंतुलु कोसितेच्या 
ुण्यात्मुड नीकु मोक्यमेटुलब्बुन्‌ ? नेत्तुद चेति पूज 
विखात्मुडु स्वीकरिंचुने ? चराचर मूर्ति प्रभुड मा 
पवित्रात्मल नंदुकोडे ? नडिमंत्रपु नीतगुलाटमेटिकिन्‌' 
अलु दारालतो गोंतु कुरि बिगिचि 
गुंडलोनुंडि सूदूळू ग्रुच्चि कूचि 
मुडुचुकोंदुरु मुच्चट द 
अकट ! दयलेनिवाइ मी याडुपारु । 
गुंडे तडिलेक नूनेलो वंडि पिंडि 
अत्तर चेसि मा पेद नेत्तुर्लन्‌ 
कंपुदेहालपं गुमायिपु 
पुलूमु कोंदुरु हंत मो कुलमुवारु 


` अक्कट हायि मेनु महिषासुरु लेंदरो ननाल्गु ! 
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रॉ 


मा वेललेनि मुग्ध सुकुमार मरंद 
जीवित मेल्ल मोकथि त्यजिचि कृशिचि राशि पोय 
मा यौवन मेल्ल कोल्लगोनि आपयि चीपुरु तोडचिम्मि 
सम्मावल पारवेतुरु गदा ! नरजातिकि नीति युन्तदा ? 
बुद्ध देवुन भूमिलो पुटिनावु 
सहजमगु प्रेम नीलोन चच्चेने मो 


AAAI IAT DD 
AAAAAAA 


~ 


माधुरी पुजलेकुन्न बाबु नो पुह्नेमाये 
कोयबोकुमु मा पेद कुत्तुकलनु 
अक्ट ! चेचेत मम्मुल हत्य चेसि 
बापुकोनबोवु आ महा भाग्य मेमि ? 
झिटल पुष्पाल्लु नच्तु चीवाटल्‌ - पेट 
नट्लगाग पलू गोय चेयाडलेडु 
अमि तोचक देवरकेरूक सेय 


अंदमुनु हत्यचेसेडि हंतकुंड 
। मेलपडिपोर्येनोधि ! ती मनुज जन्म बद्रि चेतुलतो निटुवच्चिनान्‌ ॥ 
| | 
ी. 
प हिन्दी अनुवाद 
> न 
55 पुष्पका वल्लाप 
ह ~ oO ९ ल 
य : अनुवादक-भ्री रामेश्‍वर दयाल दुब, भम. अ. : 
१ . ध्वनि अरुणशिखाकी पड़ी कान वह मोक्ष, मोवषका सम्बल 
 मजागअूठा हरे ! हरे! 
f कर नित्य-कर्म हृदय हीन पूजा-अर्चा ! 
| जा सरितामे स्नान किया - PR CU 
। फिर राम नाम जपता-जपता तुम हो ज्ञातवान 
प्रभुकी पुजाके लिओ फूल जे तुम बुद्धि युक्‍त, 
चुननेको में ६ तप भात घनता, 
र फिर हुआ अरे क्यों-- 
पहुँचा पुष्पोके अपवनम । SR 
लो तो 
हो खड़ा पुष्पःपौधे समीप 
- यह सरसं हृदय 
मैने मुदु डाल झूकाऔ जब ; स् 
>: ट - जितना नीरस, जितना निर्मम F 
पराते ही मेरा नख स्पशं 
कया अक मात्र “शिव” के ही हित 
` गुंजरित हो अूठा आद्र बना र ल, झु 
कोमल कुसुमोंका करुणा-स्वर-- या ल फु 
वी ? यह चार घड़ीका है जीवन, ये 
“लुम प्राण हमारे लोग म 
हो शिथिल, थकित, मै रका वही, . कर द | 
मेरे मानसमे है जहाँ जन्म पाया हमने फ्‌ 
गंज गया k पाया ममता मय निज पोषण ती 
५ कुसुमोंका क्रन्दन कविता बन-- अस अपनी माँके अंचलकों ड 
£ ~ ~ रंगोसे तं थ्‌ 
“हुम्‌ खेल रहे माँ-गोदीमे शोभाके रंगोंसे भरते की 
कोमल किशलर्यको शय्यापर असकी गोदीमे झूल-झूल जे ठी: 
तुम हमें तोड़कर बेचोगे ? दि रहकर स्वतन्त्र प्रमुदित होते । ड 
जीवतकी संध्या जब आती 


सके 
निदचल नयनोंको मूंद तभी , 


NN 
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च पड़ते चपर्कस अपनी 


माँके अन शीतल चरणोंपर । 


पाकर सौरभका मुक्‍त दान 
हमसे गौरवमय बने पवन । 
मेरा मधु 

पी-पीकर्‌, छैककर 

सन्तुष्ट गूंजते हूँ मिलिन्द । 


मानवके नयनोंको भी हम करते, 


आनन्दित, आकर्षित 
तव अरे 

स्वार्थं वदा 

यह न करो 

ठह्रो 

तोड़ो मत 

मांसे भुसकी सन्तानोंको 
पृथक करो मत । 

“ अपने सुखके लिओ 
अन्यके कण्ठ कतरनेवाले ! 
अरे पुजारी पुण्यवान ! 


कया मोक्ष मिलेगा तुझे भला ? 


ह तो केसे-- 
जिन रक्त रंगे हाथों द्वारा 
की गओ अर्चना, यह पुजा 


वह्‌ विश्वात्मा स्वीकार करेगा ? 


विश्व चराचर ब्यापी प्रभसे 
स्वय हमारी पावन आत्मा 
न सकेगी ? 
अुसके-मेरे बीच 
तुम्हारे 
थे निर्दय, ये करर हाथ क्‍यों ? 
हाय, अनके अन धागोंसे 
फूलका कण्ठ जकड़कर 
गीकण सुओसे 
ह्द्य बेधकर 
गूथ पिरोकर 
उपर हूँ हमे बांधती 
FU सुकुमार नारियाँ । 


ns 
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रक्त हमारा 
जिसे 'अित्र ' की संज्ञा ३ 
निज शरीरपर लगा असे तुम 
आच्छादित करते सुवाससे 
अपन तत्तकी बुरी गन्धक्रो, 
“ हन्तक भी है 
महा क्रूर भी 
जाति तुम्हारी मानव ! 
हेम हैँ सुमन i 
मुदल कोमल तन मं 
किन्तु ह. 
क्रूर महिषासुर-मानव 
विछा सेज शय्यापर मुझको 
निर्ममतासे 
लोट-लोटकर 
हमें कुचलते, हमें मसलते 
निदंयतासे । 
हन्त, दूसरे दिन 
मुरझाभे, 
सूख, 
वल खाओ बत्ती-से न 
दिओ फेंक जाते हैं हम नित सं वि 
कहीं किसी घूरेपर । र 
मानवका अुपहास 
भाग्य मेरा बनता है । न 
मूल्य नहीं है जिसका- ह 
--अँसी हु! 
मधु सुगन्धसे भरी मधुर लचा 
निज जीवनका सार सलोना ल? 
अक मात्र तुमको ही देकर 
कश हो-होकर ग 
नष्ट हुआ करते हम नित ही । 


रूप मधुर रस, 
सोरभ, शुषमा, 
मादक यौवन, 
दूर फेक देते हो हमको 
निज झाड्से सदा झाड़कर । 
सोचो तो 
क्या यही 
तुम्हारी पुण्य नीति है ? 
सानव, 
तुमने जन्म रिया है 
अस धरतीपर 
जहाँ-- 
तथागतकी करुणा प्लावन बन फैली, 
क्या सचमूच ही 
दोष हुआ भुर सहज प्रेम है ! 
हृत्याकर सौन्दर्यं सृष्टिको 
स्वयं बन गया 
अरे अपावत 
मानव तेरा 
जन्म और जीवन भी । 


s+ 


hn 


मराठी 
आ जोडोनिया धन अत्तम वेव्हारें | 
अदास विचारें बेंच करी ॥ 
 अुत्तमि गति तो अक पावेल । 
5 _ अत्तम भोगील जीव खाणी ।। 
परभुपकारी नेणे पर्रानदा। 
परस्त्रिया सदा बहिणी माया ॥ 
' भूतदया गाभीपशूंचे पालन । 
| ` तान्हेल्या जीवन वनामाजी ॥ 
शान्तिरूक नव्हे कोणाचा वाओट । 
. ° वाढवी महत्त्व वडिलांडे ।। 
म्हणे हेचि आश्रमाचे फळ |. 
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संत तुकारामके अभंग 


लोक-व्यवहार-बोध 


- परनिदा नहीं करता, पराओं स्त्रियोंको 


परमपद बळ वेराग्याचें॥ | 


“रे भोले नर 

न भी करे यदि तू यों पूजा 
पुण्य लाभ होगा ही तुझको 
मुझ गरीबके गले न काटो, 

खेल-खेलमें मेरी हत्या यों न करो 

तुम । 

कहो-- 

कोन वह भाग्य-लाभ है 

प्राप्त जिसे करनेके हित तुम 

यह निर्मम व्यवहार कर रहे ! ” 

पुष्प मौन थे 

किन्तु मुझे तो 

लगा कि जँसे 

वे नीरव वाणीमे मेरी 

निन्दा, हाँ निन्दा करते है । 

सुधबूध भूला 

सुमन चयनके लिओ 

हाथ भी आठे नहीं फिर 

रिक्त हाथ ही : 

अपने प्रभूके निकट गया मैं । ! 


~ न्द 6. 
हन्द 
१. जो गृहस्थ सन्मागं द्वारा धत कमाक असां 
विनियोग खेद-रहित भावसे करता है, असे सद्गति भ 
अच्छी योतिमें जन्म मिलेगा । जो व्यक्ति परोपकारी है 
माँ-बहतके समीर 
अव 
मानता है, प्राणिमात्र पर दया करता है, गमु 
पशुओंका पालन करता है, बतमे प्यासोंका पानी 


सकनेका प्रबंध करता है, शान्त भावसे रहकर 


भी अहित नहीं करता और अपने पुर्व॑जोंकी , 
बढ़ाता है, वह व्यक्ति अपने गूध 
वैराग्यकी वास्तविक क्षमताको प्रा 


पर ss 
५: |] 


आ डक पर हर 
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क िि?थि!ए जिन 
SS 


पराविया नारी माअलीसमान | 

मानिलीया धन काय वेंचे ।। 
न करीतां परनिदा परद्रव्य अभिलाष । 

काय तुमचे यास वेंचे सांगा | 
बैसलीअ ठाओं म्हणता राम राम | 

काय होय श्रम अंसें सांगा ॥ 
संतांच्या वचनों मानिता विइवास | 

काय तुमचे यास वेंचे सांगा | 
खरें बोलतां कोण लागती सायास । 

काय वेचे यास तुमचें सांगा | 
तुका म्हणे देव जोडे याच साठी । 

आणीक ते आटी न लगे कांहों ।। 


३. अितुलें करीं भलत्या परी | 


परद्रव्य परनारी ॥ 
सांडुनि अभिलाष अंतरी! 
वर्ते वेव्हारी सुखरूप ॥ 


न करी दंभाचा सायास। 
शांती राहे बहुवस ।। 
जिव्हे सेवीं सुगंधरस । 
न करी आळस रामनामीं || 
जनमित्र होऔं सकळांचा । 
अशुभ न बोलावी वाचा ॥ 
संग न धरीं दुर्जनांचा । 
क्रीं संतांचा सायास॥ 
करिसी देवाविण आस । 


अवधी होऔल निरास ॥ 


तृष्णा वाढविसी बहुवस । 
कधौ सुखास न पावसी ॥ 
धरुनि विशवास करीं घीर । 


करितां देव हाचि निर्धार ॥ 
तयाचा वाहे योगक्षेम भार । 
नाहीं अंतर तुका म्हणे॥ 
४ 
RR RTT: दुःखाचे कोठार। 
` शरीर रोगाचे भांडार ॥ 
| शरीर गोची यार। 
| गर नाहीं अपवित्र शरीर अंसें ॥ 
. जल yt शरीर अ॒त्तम चांगले । 


शरीर सुखाचे घोसुलें ॥। 
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. है; क्योंकि जिसके द्वारा अनेक बातें साध्य करते बनती 
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द्र २. दूसरेकी स्त्रीको माताके समान माननम क्या 
ला धन खर्च होता है ? अुसी प्रकार यदि दुसरोंकी 
"प्या ने को और पराओं धनकी अिच्छा न रखी, तो आसमें 
भा तुम्हारा क्या कुछ खर्चे होता है? और मुझे यह 
वतलाओ कि बँठे-ठाळे 'राम' 'राम' कहनेमं' कितने परि- 
अस आुठाने पड़ते हैँ, संत-वचनोंपर विश्वास रखनेये 
तुम्हारी कया हानि होती है, तथा सहज-स्वाभाविक रूपमें 
सच वोळने से तुम्हारा क्या नुकसान होता है ? तुकाराम 
कहता हे कि अुक्त बातें करनेत्राळे व्यक्तिको, अनके 
ब्रदलेमें भगवद्प्राप्ति होती है--किर भगवद्प्रास्तिकी 
दृष्टिमे, भुसे अतिरिक्‍त प्रयत्न नहीं करने पडते । 


२. वस, केवल पराओं धन और पराओ स्त्रीको 


Bore) 


त्याज्य मान लेनेके परात्‌, फिर तू मनमाने असा 
नि:शंक होकर लोक-व्यवहार कर सकेगा । वाह्याडम्वरके 
मागको त्यागकर, मन:शान्तिको हस्तगत करके रह । 
अपनी जिद्वासे राम-नामका अुत्तम रस चख, और नाम- 
संकीत॑नके कार्यमे आलस्यकी वाघा न होने दे । सभीका 
मित्र वन; बुरी वाणी न बोळ | दुर्जनोंसे दुर रहकर, 
संत-सज्जनोंके सहवासम रह । यदि भगवानके अतिरिक्‍त 
अन्य कुछ प्राप्त करनेकी कामना करेगा, तो वह सफल न । 
हो सकेगी । भुमी प्रकार यदि तु विविध प्रकारको तृष्णाकों | | 
बढ़ने देगा, तो तुझे सुखकी भुपलब्धि कदापि न होगी । | | 
अतः तुकाराम कहता है कि भगवानपर भरोसा रखकर न [| 
धैयंपुर्वक रह, क्योंकि भगवान पर दृढ़ विवास रखनेवाले. ' 
व्यक्तिके योग-कषेमका भार, भगवान स्वयं बहन क्रिया 
करते हूँ ।-तिषांनित्याभियुवतानां योग-क्पेम वहाम्यहम 
कृष्ण भगवान गीताम कहते है । 


४. अक दृष्टिसे देखा जाय, तो हमारा यह मानव | 
शरीर अनेक दुःखों और रोगोंका भण्डार है। यह शरीर ह 
दुगंधियोंका आश्रय-स्थल होनॅके कारण, जिसके समान 
अपवित्र अन्त्र कुछ भी नहीं । कितु यदि दुरी दुष्ट्सि 
देखें, तो हमारा शरीर पवित्र तथा सुखोंका समुच्चय { 


षु 


हि: हु साध्य होय केळें। 
शरीरें साधले परन्नह्म ।। 
शरीर विटाळाचें आळे । 
माया, मोह, पाशजाळें ॥ 
पतन शरीराच्या मुळें । 
शरीर काळें व्यापिले ॥ 
शरीर सकळही शुद्ध । 
शरीर निघोंचाही निध 
शरीरें तुटे भवबंध । 
वसे मध्यें भोगी देव शरीरा ॥ 
शरीर अविधेचा बांधा। 
शरीर अवगुणांचा रांधा ॥ 
शरीरीं वसे बहुत बाधा । 
नाहीं गुण सुधा अक शरीरीं ॥ 
शरीरा सुख न द्यावा भोग। 


न द्यावे दुःख न करी त्याग ॥' 


नव्हे वोखटे ना चांग। 


तुका म्हणे वेग क्री हरिभजनीं ॥ 

नको सांडूं अन्न नको सेवूं वन | 
. : चिती नारायण स्व भोगी ॥ 

मातेचिओ खांदीं बाल नेणे सीण । 
| भावना त्या भिन्न मुंडाविया ॥| 

_ तको गुंपों भोगी नको पडों त्यागी । 
लावुनि सरे अंगीं देवाचिया ॥ 

तुका म्हणे नको पुसों वेळोवेळां । 


अपदेद वेगळा भुरला नाहीं ।। 
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हे--यहाँ तक कि परब्रह्मको प्राप्त करनेमें भी हमे असकी 
है--यहाँ तक ब्रह्मको प्राप्त करनेमें भी हमें असकी 


सहायता मिलती है । अुसी प्रकार अक दृष्टिसे यह भी 
कहा जा सकता है, कि यह शरीर अनेकानेक अस्पृष्य 
gst संग्रह अवं माया, मोह व पाशमें मानवको 
पता गता जाल है; वह हमें अधोगतिकी ओर छे 
जातवाडा तथा कराल कालका प्रास है । परन्तु दूसरी 
दृष्टिसे हमें मानना पड़ेगा, कि मानव-शरीर सर्वथा शुद्ध 
अवं अक अमूल्य धरोहरके समान है; क्योंकि जिसकी 
ही सहायतासे भवबंधनमुक्त होते बनता है और अिसीमे 
भगवानका वास होता है । कितु यदि अिस प्रकारसे 
शरीरका सदृपयोग न किया गया, तो वह्‌ अज्ञान-संग्रहका 
साधन व अवगुणोंको वृद्धिंगत करनेवाला ही सिद्ध होगा । 
नाना प्रकारके कष्ट-त्रास प्रदान करनेवाला होने के कारण, 
अुसमें अक भी सद्गुण नहीं । (जिसका निष्कर्ष यह कि) 
जिस मानव-शरीरको न तो भोगों द्वारा सुखी वनानेका 
प्रयत्न किया जाय, और न भुसे कष्ट पहुँचाकर भुसकी 
अपेक्षा ही की जानी चाहिओ । यह शरीर स्वभावतः न 
अच्छा है और त बुरा; क्योंकि भुसकी अच्छाओ और 
बुराऔ, मानव द्वारा किओ जानेबाले अपयोगपर ही 
निर्भर करती है । अतः शरीरके सदुपयोगकी दृष्टि 
तुकाराम कहता है कि अविलंब हरि-भजन करो । 


५. भगवद्प्राप्तिके लिओ न तो अन्न-त्यागवी 


आवश्यकता है, और न जंगलमे जाकर वास करनेकी हैं| 
अपने दैनिक व्यवहार-अृद्योग करते हुओ, अुसके ठि 
केवल भगवानका चितन ही पर्याप्त है । जब १. 
बालक अपनी माँकी गोदमें होता है, तो असे चलती 
कष्ट नहीं अुठाना पडता बस, जिस अकत्वके विवार ह 
छोड़, अन्य सभी भिन्नत्वके विचारोंको विनष्ट कर 

चाहिओ । 'किस भोगका स्वीकार किया जाय अ 


किसका त्याग'-- जिस बातकी चिन्ता न करो; रा | 


` मगवानपर सौंपकर निश्चिन्त हो जाओ । तुका ह 


है कि अब बार-बार पूछनेकी आवश्यकता पह ई 


अस बारेमे, जिसके अतिरिक्त अन्य कोऔ € 


Ho कि ग, व 
ळी ५९ अ. 
अनुवादिका- सौ. शारदा वझ, बी. अभ 


] 
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सूचना-'राष्ट्रभारती' पे पुस्तकोंक्री दो-दो री > 

| ( टू में समालोचनार्थं पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिअे।) | 
अ Las Fe A 

, | ल आहेसक समाजवादकी ओर- लेखक-- प्रगतिका सजीव वर्धन पत्रात्मक प्रणालीने प्रस्त क्रिया 

| धाजा, सम्पादक-- कुमा शक: Po TAS 2 

) ज र पादक भारतन रप्पा, प्रकाशक- दे। जॉ चीन विषयक यथार्थ और मरळ परिचय देते ह i 

| नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । क्राअन आकार, पनल बण कि र f 

ल्ह मल्य २ र कम डि 1 रोचक प्रवाह हमारी अत्सृक- | 

री पृष्ठ २०२, मूल्य २) छपाओ, सुन्दर और आकर्षक ! > > पताह हमा म 
प्रस्तत Be Re ताका सदा बनाअ रखता है । प्रफकी त्रटियोकी नगण्यता | 

न प्रस्तुत पुस्तक गांधीवादी साहित्यकी अमूल्य MOS पर Se : 
> ञिस > ~ हिरक र, र्‌ राष्ट्चका परि रै 

र निधि है। जिस पुस्तकमे लेखक अहिंसक समाजकी टर व द 

ह | स्थापनापर अधिक बल देता है। परिग्रहका अत्तम सचित्र ग्रह विनोद--ठेखक--श्री अरुण अम. 

वः विवेचन किया गया है। सामाजिक सुव्यवस्था सत्य, गे” प्रकागक--आत्माराम ओडसंस, काढमीरी गेट 


प्रेम, और अहिसासे सम्भव मानी गजी है । पूँजी और दिल्ली । डिमाओ आकार, पृष्ठ-संख्या ४११, मूल्य ८)। 
श्रमके समुचित अुपयोगपर गम्भीरतापूर्वक विचार सजिल्द, छपाओ, सुन्दर और आकर्षक । 
ही | किया गया ह्‌ । यह पुस्तक मनोरंजनकी दिशामे हिन्दी साहित्यकी 
पुस्तकमे गांधीजी के लेखों, भाषणों प्रश्‍नोत्तर आदिको अभिवृद्धि करती है । हिन्दी साहित्यमें मनोविनोद प्रधान 


रे ८ तिच न हळ. 
भी .संकेलित कर कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया है । ति तयोंका आभाव ही रहा है . जिस की 
भाषाका न धर 2. ० यह क्र अच्छा योगदान देती टै 
का _ सरल प्रवाह असे सामान्य पाठकोंके लिओ भी TR TE ऋ a हे हित 
तो भुपादेय बना देता है । प्रस्तुत पुस्तकमे ताश, शतरंज, जादू आदि रोचक 
त्तासे न खेलोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया है । गोष्टियों और. 
ता कलकत्तासे पीर्किंग--ठेखक-श्री भगवतशरण प बड क ली रः आ 
भृपाध्याय, प्रकाश Ca ल टयोंको अधिक सफल वनानेके लिओ विभिन्न प्रकार _ 
द दिल्ली मव कका. मम किओ गओ हु । पारिवारिक मनोविनोदकी है: 
ल्ली। का प्रस्तुत । पारिवारिक मने >... 
i "7 । कान आकार, पृष्ठ १७३, मूल्य ३।।) सजिल्द, _ 5 $: , 5 
ता टैपाओ सुन्दर और आक ठ र सर्वागतापर अधिक व्यान दिया गया है, कहीं-कहीं | 
रि अ रोकी पाहि अस्वाभाविकता झलक अुठती है । हँसी-मजाकके 
१ श्ाथ्यायजीकी यह पुस्तक हिन्दी साहित्यमें यात्रा- अन्तंगत कतिपय अश्लील चुटकुलोंका अुल्ठेख कर दिवा | 


“स्मरण साहित्यकी अक सुन्दर रचना है। यों तो हिन्दी ग्या है । संकलित खेलोंमे अतिशय परिहासात्मकता 
अहित्यमें तदविषयक साहित्यका अभाव सा ही हे । लानेका प्रयास क्रिया गया है, कदाचित्‌ वह लेखकके 
“चुत पुस्तक भुस दि्ञामें ओक सफल आपक्रम है। औप्सित दृष्टिकोणका परिणाम कहा जाय तो असंगत | 
श्री अपाध्यायजी सन्‌ १९५२ में शान्ति-सम्मेलनमे न होगा । यत, डि 
तीय प्रतिनिधि बनकर चीन गओ थे! नअे चीनकी मनोरंजन केवळ बच्चोंके लिओ ही नहीं; अपितुः" 
पत्ालीनतासे प्रभावित हो लेखकने अुसकी चहुँमुखी प्रोढ़ोंके लिओ भी समय-समयपर आवश्यक हो जाता है; 
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अतः अपयुक्तताकी दृष्टिसे बच्चोंसे लेकर प्रोढोंतकके 
लिओ पुस्तक सुन्दर और अुपादेय है । विषयोंको स्पष्ट 
करनेमे चित्रोंका अच्छा सहयोग हे । प्रूफ विषयक 
त्रुटियोंकी लघुतांमे प्रकाशकीय वैशिष्ट्य परिलक्पित हो 
अठता है। 
--विजयशांकर त्रिवेदी 
डवते मस्तूल-अपन्यास : | लेखक- नरेश मेहता 
प्रकाशक-आत्माराम अँड सन्स, दिल्ली; मूल्य-साढ़े चार 
रूपओ | । ५ 
ला डूबते मस्तूलने हिन्दीके सुपरिचित कवि और 
| नाटककारको सर्वप्रथम अपन्यासकारके रूपमें प्रतिष्ठित 
किया है; यह नरेश मेहताका मौलिक और प्रयोगवादी 
अपत्यास है । डूबते मस्तूलमे लेखकने भाषा तथा शैली 
दोनोंके प्रयोग किओ हे । 
डूबते मस्तूलकी कथाका केन्द्र अभिजात्य वर्गकी 
ही नारी रंजना है, जिसका मन और चाहें मध्यवर्गीय ह । 
क. रंजनामें आत्माभिव्यक्तिकी अददाम वेगवती धारा है 
जो समयके रुकनेपर भी रुकना नहीं चाहती | यह धारा 
टकराती है स्वामीनाथन जैसे निरीह पुरुष पात्रमें अपने 
तृतीय प्रेमी अकलंककी स्थापना करके; असे अपनी ओर 
आकर्षित करनेमें। जिस ढंगसे किसीको आकर्षित 
करनेमें नरेश मेहताकी नाटकीय वृत्ति वषणभरको चाहे 
आदचर्यमें भले ही डाल दे; किन्तु वह हमें विइवास कहीं 
दे नहीं पाती । लेखकने रंजनाके चित्रणमें वास्तविकताकी 
अपेक्षा कल्पनाका ही अधिक सहारा लिया है, विभाजित 
रंजनाको हमं अनेक रूपोंमें अनेक स्थानोंमें देख सकते हूँ 
किन्तु सम्पूर्णं रंजना अपवाद है। रंजना हर वर्गके 
पुरुषके हाथों सौंपकर अन्य हाथोंमें सौंपनेके लिओ ही 
' खोच ली गओ है जिससे घटना-क्रम कृत्रिम व अक प्रकारसे 
भाग्यवादी हो अूठा है। रंजना सेक्स व चाहोंकी गुडिया 
है द्यो सहती सब.है कहती-करती कुछ नहीं; और जब 
कहने बैठी है तब शेष कहीं कुछ नहीं छोड़ा है; जो 
` कलममे संभव है, नारी-मूखसे नही । संस्कृतियोंकी ठ्ट्ती 
श्रृंखहाओं और ढलती मान्यताओंमें पतनोन्मुख सामा- 
' जिकताको बौद्धिकताके ढाँचेमें ढालकर रिपोर्ताजकी 
शैलीका यह अपन्यास आत्मपरक शैलीमे कहीं अधिक 
सफलता प्राप्त करता । लक्ष्यहीनता व अद्देश्य रहि- 


तताके पश्चात्‌ भी लेखकने जिस श्रमसे शब्द-शिल्पको 
सज्जित करनेमें ख्याति पाओ 


है वह अपूर्व होतके साथ _ 
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ही | लेखकको अभिनन्दनीय बनाती है । गद्मपर जिसके 
पूव झितना श्रम कहीं किया गया हो, देखनेमे नहीं आया | 
अक-अेक शब्द सजाया संवारा गया है । जित त 
और संवारमें कहीं-कहीं तो भाषा सोन्दर्यकी गंध और 
बोझसे जितनी बोझिल हो गऔ है कि पाठक अस भारसे 
दबता प्रतीत होता है । 

डूबते मस्तूलको पूरा करनेपर हम यही कह सकते रु 
है कि कथा-साहित्यके विशाल वटका यह होनहार 'विरा' 
है । कारण कि पात्रोंमें प्रमुख पात्र रंजना, न हमारी 
सहानुभूति, और न ही घृणा, किसीको भी नहीं अपना 
पाती । आलोचक जो कुछ भी रंजनाके प्रति कहता, वह 
स्वयं रंजनाने अपने आपको कह लिया है। वान रंजनाके 
शरीरकी अपेक्षा सौंद्येका अपासक रहा हे । वालके 
न्ित्रणमे लेखकने अद्भुत सफलता पाओ है और वानके 
कारण 'डूबते मस्तूल' प्राणवान हुआ है। वानके प्रति 
रंजनाका व्यंग्य--अपने अक मात्र पुत्र असितको छोड़ना 
असे पहिले वन्दनीय बनाता हूँ किन्तु जहाँ भसे स्त्रियोंकी 
अँचाओवाले आस पुरुषसे घृणा होती है वहाँ अक समस्या 
बना देता है। 

डूबते मस्तूल पिछले वर्षका चौंका देनेवाला 
अपन्यास कहा गया है जो अुत्तर-प्रदेश सरकारको ओरसें | 
पुरस्कृत भी हुआ है। किन्तु डूबते मस्तूलने हमें माठ 
चौंकाया ही नहीं, कुछ सुझाया भी है और मनोविज्ञातकी | 
अनेक अुलझी गृत्थियोपर प्रकाश भी डाला. है। इब | 
मस्तूलके आकर्षणका बहुत कुछ श्रेय भुलकी छपामी, 
सफाओ और गेटअपको भी हैं । 

कलाका पुरस्कारः लिखंक-पाण्डेय बेचन f 
अग्र, मूल्य-तीन रुपओ | 
_ कलाका पुरस्कार हिन्दीके माने जाने भु | 
श्री अग्रजीकी यत्र-तत्र प्रकाशित विचित्र-भाषा दीली 
कथानककी रोचक व अग्र कहानियोंका संग्रह है। 

अग्रजीके पाठक अनकी स्पष्टवादिता य 
तास पूर्ण परिचित हैं और निश्चय दी ह ही 
कहानियाँ भी अनके पाठकोंको निराश नहीं ही 

भाषाको येदि छोड दिया जाय तो निश्‍चय | 
रचनाओं बहुत सुन्दर बन पड़ी हे-यद्यपि न दरही 
ती हं फिर नो युगे पाठक. 
सामर्थ्यं हे । 
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|. भाषा-विवाद खत्म हो जाना चाहिओ : कवि दिनकर और बालकृष्ण शर्मा आदि-आदि | 
भारतकी राजधानी दिल्लीके आकाशवाणी मनीपियोंने कहीं कभी नहीं कहा क्रि हिन्दी 
केन्द्रने अक अभिनन्दनीय विशिष्ट कार्यक्रम २९ तेमिलसे या मराठीसे श्रेष्ठ हैं । हमारे समझदार 
अप्रैल रविवारको प्रसारित किया--'आधनिक् साहित्यकार भली भाँति जानते हे. वे फिर $ 
भारतीय काव्यकी विभिन्न प्रवत्तियाँ । पूछा आचार्य विषतिमोहन हों, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा हों 
जाय तो जिस वर्षके सभी अखिल भारतीय वाहे मामा वरेरकर हों अथवा अनन्तशयनः 
रेडियो कार्यक्रमोंमें यह सचमुच अपनी विशेषता म्मैगार हों, कन्हैयालाल माणिकलाळ मुँच्ी हो | 
रखता है । आनन्दका विषय है कि भारतके पनी भाषाओंकी श्रेष्ठताके सम्रस्थमें क्रिस 
प्रियदर्शी प्रधान मंत्री पंडितजीने जिस समारोहक्रा विवासे कोओ लाभ न निकलेगा । और अंग्रेजीके 
भुद्घाटन किया । लगभग १०० प्रतिनिधि-१३ सामने तो हमारे महामहिम पंडितजीसे लेकर 
व भारतीय भाषाओंके साहित्यकारोंने जिस आयो- सावारण मे., वी., सी., डी., सीधे हुओ अंग्रजीदा 
| . जनमें भाग लिया । भारतीय साहित्यके संस्का रोके चपरासीतक सिर झुकाते हैं, सिजदा करते हैं। 
ते विकास और पोषणके लिओ जो विचार अपने भारतकी तथा दृतियाके दूसरे देशोंकी, परि- 
भुद्घाटन भाषणमें पंडितजीने हमारे सामने रखे स्थितियाँ बड़ी ही गतिशील हैं । पंडितजी सच 
भुनकी गहराओ और महत्वको हम समझें | असे कहते हैं संसार बड़ी तेजीके साथ-बंदल रहा हैं । | 
भाषणकी आवश्यकता तथा अपयोगिता सम्प्रति भोजको जो ज्ञान हैं वह कल पुराना पड़ जाओेगा। 
काळमें बहुत अधिक है जब कि राष्ट्रभाषा हिन्दी विवादग्रस्त आजकी भाषा कल-परसों पुरानी पड़ | | 
और प्रादेशिक भाषाओं-- बंगला, मराठी, जायगी। जिस तेजीसे ब्रदळ रहे जमानेमें संसारकी | 
गुजराती, तमिळ, आदिको लेकर जो विवाद सभी भाषाओंके साहित्यसे हमारा सम्पर्क बता | 
खड़ किये जाते है, और तू-तू, मे-में होती है ओर रहना अत्यन्त आवश्यक हे। यदि हम अपनी माषा त 
अपनी-अपनी श्रेष्ठता बतलानेके लिओ प्रान्तीयता अपनी संस्क्रति, अपने अत्तर भारत और अपर 
ओर साम्प्रदायिकताका विषाक्त वातावरण दक्षिण भारतकी ही श्रेष्ठताके विवादमें पड़े 
हमारे दिल व दिमागको दूषित करता है, और तो पंडितजीके बब्दोंमें यह स्पष्ट हे कि हम बह 
हमारे राष्ट्रीय विश्वासको गहरां धक्का लगता है । पिछड जाअेंगे । हम सबोंकी "मनोंवृत्ति अं | 
जहाँतक भाषाओंकी श्रेष्ठताका प्रश्‍न है, प्रवृत्ति भव ते जिस ओर ज्यादा बढ़े कि भारतकी | 
हिन्दीके हितचिन्तक राजघि डॉ. हजारी प्रसादजी, जो विभिन्त भाषाओं हैं अनका आपसमें घनिष्ठ | 
डा. वासुदेव शरण अग्रवाल, सेठ गोविन्ददास, सम्पर्क बढे, आदान-प्रदान हो । यही भार्तको | 
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अेकताका सूत्र है जो हमारे दिलों और दिमागोंको हे कि दक्षिण भारतीय हिन्दीको खब समद्भ 
मजबत बाँधकर रखेंगा । भारतीय भाषाओंके बनाअंगे। अक युग आया जब्र संस्कृत भाषाको 
कर्णधारोंको मिल-जलकर चलना हे । हिन्दी जुन्होंने समृद्ध बनाया और भारतकी राष्ट्रभाषा 
मराठी या हिन्दी अर्दू, अक दूसरेसे - हिन्दीको भी दक्षिण भारतीय समृद्ध अनाओेंगे, 
जुदा रहकर अन्तति नहीं कर सकती । जमाना बदल रहा है। हिन्दीको निकट भविष्यमें 
आपसमें मिल-जुलकर ही देशकी सांस्कृतिक बड़ी संख्यामें दक्पिणके प्रतिभाशाली तरुण 
च साहित्यिक अेकताको मजबूत बनाओंगी । लेखक ओर पत्रकार, साहित्यकार बहुत ही 
यहाँ नम्रता और राष्टीय विश्वास अर्थात्‌ समृद्ध बनाओंगे । अब भाषा-विवाद खत्म 
भारतका राष्ट्रगीत, भारतका राष्ट्रीय झण्डा और क्ीजिओ । राष्ट्रभाषा हिन्दी संक्रान्ति कालसे 
भारतकी राष्ट्रभाषा डिस विश्वासके अनुसार गजर रही है । जिस संक्रान्ति कालको लम्बा मत 
म कहेंगे कि हिन्दीको, असके राष्ट्रभाषाका पद बनाजिओे, छोटा बनानेका प्रयत्न कीजिओ जिससे 
ग्रहण करनेसे कोओ भी शक्ति अब नहीं रोक बह १५ वर्षकी अवधिमें अपने राष्ट्रीय पदपर 
| सकती। हम चाहते हैं कि हमारी महामान्या सम्मानपूर्वक बैठे ! 
` प्रादेशिक भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं हिन्दीके 5 द 
. अधिक समकक्ष रहें । हमारे विश्व विद्यालयोंमें आधुनिक भारतीय काव्यकी प्रवृत्ति्या : 
जल्दी-से-जल्दी शिक्षाका माध्यम प्रादेशिक 
भाषाओं बना दी जाओं; किन्तु वे लोग जो 
 'झिण्टरनेशनल' या अन्तर्राष्ट्रीय अंग्रेजी साम्याज्य- 
वादी लोगोंके हाथोंकी कठपुतली बनना चाहते 
हें ओर हिन्दीके तथा प्रादेशिक भाषाओंके 
कासमें, सर्वोदयमें, समन्वयमें योग नहीं देते 
जो अँग्रेशीको सारे देशपर लादना चाहते 


हम अपने हृदयकी पूरी शक्ति और अपनी 

पूर्ण औमानदारीके साथ अपर अभी अनुरोध कर 
के हैं कि भाषा-विवादकी प्रवृत्ति बिलकुल बन्द 
र देनी चाहिओ । दळलबन्दीके दलदलम फंसे 
ओ और प्रान्ती यताके कट्टर पुजारियोंसे हम कुठ 
नहीं कहना हैं । जिनको बात-बातपर झगड़नेकी 
और सन्देह करनेकी आदत-सी पड़ गओ है भुके 
ति किसी प्रकारकी हीन भावता (जिनः 


अनको हमें सही रास्तेपर लाना होगा । 

भाषा हिन्दीका विकास, खूब विकास फीरियारिटी करछेकस) भी हम नही 2 की 

| और न अंग्रेजी भाषासे हमें तफरत है ! जरूर ॥ . वालं 
जितप्ता करता हो, अपनी प्रादेशिक वर. जार 


हे असि समय, हम अक. दूसरेको 
अन सभी शब्दों, मुहावरों और राज इसके बति पिल जे 


[वतोंको हिन्दीमें ले आअिओ जिनकी आवः र 
र साहित्य अपने अनुभव, और अपनी नि:स्ट 
? 'विकासमें द 
देने अवं कल्पना व आकांक्षा द्वारा सार ह्‌ 

य वें, 'वआ शेल नो औच्‌ अदर ग्रस्त 


अंक बन 


न ~> 
Choire 
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2 11 काव्य | नथिररण 1 ७ | 
अुपन्यास, कथा-साहित्य, अकांकी, आदि साहित्यके न, दिनकर, बाळ 
नवीन अंगोंका विकास दिन दूना रात चौगुना बच्चन, और युभद्राते अपनी अहि 
हुआ। पप्रा प्रेस, जातावरण, देशानुराग, व्यक्तिको सत्य, शिव और सुन्दरकी लीळा- 
कलात्मक अभिव्यक्ति, आओ दिन मेल-मिलाप , 

भिकार व बनाया । आप मराठीके आत्माराम देशप 
भिन सबने मिलकर आधुनिक भारतीय काव्यको (अनिल? को और हि दी + 
निखारा । मलयालमके महाकवि वल्लत्तोल, और ली जिश्े, वेळ तका या मठकर 
शंकर कुरुपको हमने कुछ समझनेकी कोशिश की | नज दक ल्यास gi 
हिन्दी, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि es म 24 अपील चा 
सभीके आधुनिक साहित्यमें अंची विद्रोह, ब 31 रम को लीजिजे, बंगल 
प्रतिभाओं अवती णं हुआं। जिन्होंने भाषा, साहित्य, १ दुद्गदेवको छे ळें, सबके गमते स्वरो 
समाज और धर्म, जीवनके क्षेत्रों में विद्रोहके स्वरकी समन्वय अकमेव है । नेह नानाऽस्ति किचन ee 
शहुनाऔ बजाओ । राष्ट्रके विराट पुरुष महात्मा भारतीय आधुनिक काव्यके हेदयकी धड़कन अक 
गांधीने प्रेरणाओं दीं और स्वाधीनता स्वतंतरताके है । समाजकी भयंकर विषमता, अुसके 
मूल्योंको हमने पहचाना। अिन आधुनिक भारतीय भीषण क्योभ-विक्योभ, शोषणके प्रति वि गह 
कवियोंने अपनी चेतनाकी अक साँससे तुफान और थरतीपर मानवको मानव बनकर रहने दैना, | 
बवंडर खड़े किओ | जिन सबका काव्य-सौन्दर्य छन्द बन्धनसे विमुक्ति, हृदयकी झान्तिके वित्रा रि 
बोध विलक्षण है। हिन्दी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, स्थानकी खोज, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय माव, 
बंगला, कन्नड़ आदि किसी आधुनिक भारतीय अपने प्राणोंको होम करनेकी प्रवृत्ति, यह सब्र | 
भाषाको आप लीजिओ, काव्यक्े क्षेत्रमें प्रान्तीय अक रूप, अविमक्त आत्मा बनकर आधुनिक 1 
सीमाओं टूट गी हे--भाषा और लिपिका फर्क भारतीय काव्यके अन्त रसे सम्मिलित-स्वर बुढा | 
भले ही हो, कल्पना, संस्कार, भाव, शेली और रहे हैं। अक राष्ट्रभाषा, अक .लिपि, अपनी 
अं व्यंजना, यह सब अक रूपमे मिलते-जुलते पड़ोंसी भाषाके प्रति स्नेहादर भावना, और अ 
„त हओ | भिक्षुकके अस्थिपंजर, कृषि निराने- मारतीय साहित्य, थिन सब्रके नव निमाण 


ः गन pin ss बलवती आकांक्षा जाग आठी है । समी सह्वुदय 
इती घूमती न नमको चाँदनी, चाले हैँ कि भारतीय भाषाओं और | 
गत आमंत्रण, आले आ, रोगीकी कपीग रतीय साहिलके समखबयका अद्भत अ 
केराह विविध जीवनके आ रै जा वर्धक दिव्य दर्शन हम संबको जल्दी मिळे । 
तन, सांस्कृतिक पनरुत्थान. गरुदेव आरं शात्तिमय "मागते. हम चलें हृदय-से- 
ै पुनरुत्थात, गु हाक 


CS 


रण, माखन, पंत, महादेवी, निरा 
उमन शिवमंगळ, नरे 


४. र सरन 9555 मिलाकर । महात्मा गांधीके 
/ दि नायका आविर्भाव और अुनका प्रभाव, a “ 


भि वेने मिलकर आधुनिक भारतीय काव्यकी संकल्पको 
दाइन को समवेदनाकी भावना तथा करुणाको मंगलकारी 
निके भारतीय केवियोंने हिन्दी 1 5 चि र ठर धर 


र F.. 
काव्यघाराको टी 


i इ 
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SR $ राष्ट्रभारती # 


कक को कक के जी ~~ AAAS SAARI AIRMAN NANA 


महामहिम राष्ट्रपति डॉ. राजेनद्रप्रसादसे सर्वोदयके लिओ भारतकी १३-१४ भाषाओंके 
र यहाँ हमारा अक छोटा-सा निवेदन हे । अुतपर प्रतिनिधि साहित्यकारोंका अक निष्पक्ष, राज- 
सबका विश्वास है, वे अपने भवनमें चुने हुओ २०० नीति तथा घर्म निरपेक्ष साहित्य-पीठ स्थापित 
सन्मान्य भारतीय साहित्यकारोंकी अक परिषद करें । हमारे वे लोग, जो संशयापन्न, मानस हे 
बलावें, चर्चा हो, आदान-प्रदान हो, और फिर अब-गोभी--दूसरोको निन्दा या नृक्तनज्रीनी ही 
ओक सम्मिलित अलान हो । राष्ट्रपति देशके करते हें, जस दूधसे मक्लीकी a रखे 

समाचार पत्रोंको आदेश दें कि वे भाषावाद और Bk जो आस्तीनके सांप € अ | 

भाषा-विवादको प्रश्रय न दें, खत्म करें, साथ ही करते हें । मौलाना आजाद साहब हमारे अजीज. 

| 


गं हैं, बुजुर्ग, वृर ज्य हें, अनकी वृद्धावस्था 
राष्ट्भाषा और प्रादेशिक भाषाओंके सर्वोदय ८! ह pes > उ ड ग] 
~ ~ र्‌ भ अन्हे 'ने- | 
मन्वयके लिओ अक सुन्दर सुदृढ़ भारतीय > 1 
रा र आ स्थापना करे । अस परिषदको मादा अनकी, रुग्णता, थकावट और हि 
साहित्य प RS 
आ दल-दलसे और गट-बन्दीकी गठरीसे बीमारी ही असी है जो ला-दवा जिसको कोर्थ 


+ > [नीका 
वं ह T ष्ट्प ति आर > 
द्र र्‌ख। अिसके लि अंम हानु [भाव र्‌ र 


खू पे करना चाहिओ और ब-लिहाज या 
प्रियदर्शी प्रधानमन्त्री पण्डितजी सम्मिलित प्रयत्न हेल न दा र 
करें । राष्ट्रभाषाके प्रसारके क्षेत्रमें जो संस्थाओं ७ गा 
ह | व न्तोंमें १९१८ और १९३६ से काम भाषाको तथा आधुनिक समग्र भारतीय साहि 
अहिन्दी प्रान्त 


य ठम्‌ गे बढ़ाना चाहिओ । F- 
कर रही हैं अनपर राष्ट्रभाषा प्रसारका दायित् हमें आग बढ़ ट ताक 
रहें राष्ट्रपति, और आधुनिक भारतीय साहित्यके 


| 

- डा 5; वसुधा दफा द | 
' ` साहित्यिक मासिक पत्रिका | 

| | 
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रिशंकर ‘® 
रामेशवर गुरु ० हा प्रसाई 


र बनानेमें हमें अनेक लब्धप्रति 


गका आइवासन मिल चुका ह्‌ । गतिशील 
“वसुधा ' में नियमितरूपसे 


“वसुधा ' को सर्वांग सुन्द 
कवियों, लेखकों, आलोचकोंके सहयो 

अनेक स्थाओ स्तम्भोंके साथ, 
पार्चात-सोहित्यपर, पं० मोहनलाल बाजपेयी ( 
डायरी प्रकाशित होगी ०! जिसके Re Wee | 
लेख, नके प्रश्‍त, मूल्यांकन, अकांकी, स NRT FS 
बक्ति १० आना  .  .. ` ` द्वीविषतपुरा, जबलपुर ( यील 
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'राष्ट्रभारती' के नियम ओर अद्वेश्य 


४ण४**/४//४४/ 


१. «होष्ट्रभारती ' प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती है । 


२ . 
\ 


~“ 


ज उ अ 0 ती 


ब्<्‌ 


¢ वशद्ध अन्त प्रान्त पा ग्र 3 न ह्त्यि और 9 ह. ~ प्रतिः नाः 
i ds भारतकी विश्युद्ध अन्तर-प्रान्तीय भाषा, साहित्य और संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
पत्रिका है । 
"> णा) अहे अच दे षीय भाषा ओके न 4 
“ राष्ट्रभारती ' का आुद्देद्य समस्त अुच्च भारतीर ओके प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका 
भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सब भारतीयोंकी अपनी 
वस्तु बन सके । 
* राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण प्रगतिशील, रचनात्मक, सर्व समन्वय--सर्वोदयकारी है । जिसमे 
विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । 
“राष्ट्रभारती में हिन्दोके साथ साथ-- 
(१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) अड़िया (५) नेपाली (६) काव्मीरी 
(७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) गुजराती (१०) मराठी (११) तमिल (१२) तेलुगु 
(१३) कन्नड (१४ ) मलयालन (१५) संस्कत (१६) अद्‌ ओर अन्तर-राष्ट्रीय विदेशी 
साहित्यिक भापाओंकी सुन्दर ज्ञानपोपक, मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं भी 
प्रकाशित होंगी । 


लेखक महानुभावांस 


राप्ट्रभारती ' मे प्रकाशनार्थ, हमारे पास अपनी पूर्व प्रकाशित रचना सामग्री मत भेजिद्ये 
जिस रचनाको आप 'राष्टभारती' में भेजें असे अन्य हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओमे न भेजें । 
अस्वीकृत रचनाको वापस पानेके लिओ दो आनेका पोस्टज भजनका कृपा कर । 

जो कुछ मँटर प्रकाशनार्थ भेजें, साफ नागरी टाञिप कापीमें भेजें अथवा हाथकी लिखावटमे 
कागजके अक ही ओर साफ सुथरी, सुवाच्य नागरी लिपिमें लिखकर भेजें । कविताओंके 
अुद्धरण, अवतरण आदि बहुत ही साफ लिखे होन चाहिओ । लेखक अपना पूरा-पूरा 


नाम और पता अवझ्य लिखें । 


निवेदक-- 
सम्पादक, “ राष्ट्रभारती ”* 
हिन्दीनगर, ब्ध, Wardha (10. P.) 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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५ एष्ट्रभारती !' रजिस्टर्ड नं० ना० १५६ 


राष्ट्भारतीके प्रेमी पाठकोंसे-- ६ 


SVR 


जो सज्जन ग्राहक हें और 'राष्ट्रभारती' को नियमित पढ़ते हूं 
अनसे हमारा यह निवेदन ह :-- 
गत जनवरी-१९५६ से राष्ट्रभारतीने छठे वर्षमें प्रवेश किया हे । 
भारतके और देश-विदेशके राष्ट्रभाषा-प्रेमी विद्वान्‌ साहित्यकारोंने मुक्त- 
कंठसे ' राष्ट्रभारती ' की प्रशंसा की और आसमें लिखना शुरू किया । 
'राष्ट्रभारती' को अबतक जो कुछ सफलता और लोकप्रियता 
मिली है, यह अुसके कृपालु प्रेमी पाठकों और लेखकोंके स्नेह तथा 
सहंयोग-दानका परिणाम 'हे । जिसके लिओ हम आपके बहुत आभारी 
हें। यदि आप चाहते हैं कि ' राष्ट्रभारती ' राष्ट्रकी, राष्ट्रभाषाकी और 
विविध समद्ध भारतीय साहित्य और संस्क्रतिकी अच्छी तरह सततं सेवा 
करती रहे तो आप सबका हादिक सक्रिय सहयोग चाहिओं। वह 
जितना ही कि-- (| 
| आप तो जिसके स्थाओ ग्राहक, पाठक, बने ही रहें साथ ही आप (| 
१) ८ अपने अिष्टःमित्रों, परिचितोंमेसे भी कम-से-कम दो नभे ग्राहक राष्ट्र (| 
॥| 


भारतीके लिओ बना दें मनीआडेरसे प्रतिग्राहक ६) रु. चन्दा भज । 
i रियायत:--सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयोंके लिओ केवल ५) 
$) चन्दा रखा गया ह । अतः वे ५) रु. मात्र भज | 


पता:--व्यवस्थापक, “ 
7 तती १० १, हिन्दीनगर, वर्ष | 


र i समितिं, वधा 
मद्रक तथा प्रकाशक:-- मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभापा प्रेस--राष्ट्रभाषा प्रचार स 
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९ जः छ 
वर्ष ६] राष्ट्रमारता, जळा १९५६ 
[ बिहार, मध्यप्रदेश, भोपाल, सौराष्ट्र आदि राज्योंके शिकपा-विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका ] 
$ अस अंकमें कहाँ क्‍या पढ़ेंगे # | 


(* राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका प्रत्येक पृष्ठ पठन-मनन योग्य सामग्रीसे पुणे रहता ह । ) 


| रा स० f 
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२. हमारा भारत ! री 2 EN ४२४ |! 
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११. गीत ! श्री पुरुषोत्तम खरे ह; 8 ४४८ 2 
१२. सन्त अिन्द्रसिह चक्रवर्ती (लेख) श्री बनारसीदास चतुर्वेदी हद ; ४४९ र 
१३. वात्सल्य और पारिवारिक जीवनक्रे कवि : पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी (लेख) प्रो. श्रीकान्त जोशी ४५१ 
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१७. नदी किनारे (मराठी रेखाचित्र) ।क्‍ ततव ण र ताता यार 


१८. कुछ मनेपसन्द शेर-सुखन 
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२१. श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी और शब्द-माधूर्यं (लेख) श्री किशोरीदास वाजपेयी ह. 
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_ २५. सम्पादकीय SR ००० °° 
ब्रा || 
री र RR > य मूल्य १ आ | 
वार्षिक चन्दा ६) मनीआडंरसे : : अर्धवार्विक ३।): -अेकअँककामूट | 
रों तथा 
दियायत- समितिके सभी प्रमाणित प्रचारकों, केनदर-व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजों त 
डड न पल ग 


मिले 
सार्वजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु वाषिक चन्दे 


० प्र 
:--राष्ट्भापा प्रचार समिति, हिन्दोनगर, वर्धा (म० 4०) 
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तुतलाते वेभवकी बानी 


छविकी आखोंपर बरसातें, 
मेने देखीं, मेने जानां, 
अपनेसे रूठ न कल्याणी ॥ 
तुतळाते..: > ना 
द्युतिने जब धो दी दन्त-पांत 
साँवली घटापर चन्द्र-स्नात 
खिल मुठी खिलखिलाहट-रानी ॥ 


तुतलाते वेभवको बानो ॥ 
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हकारा भारत 


सम्पूणं प्रभूत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हें हमारा भारत ! यह कओ राज्योंका समवेत संघ 
हुँ । अस गणराज्यके समस्त आदर्श ,भारतीय संविधानके वेदेशिक सिद्धान्तोंमें अन्तनिहित है । हमारे सं वि- 
धानने देशके सामने प्रगतिशील ध्येय रखा है । जिस संविधानके अनुसार सम्पत्तिका समान वितरण, 
स्त्रियों और बच्चोंके अनुचित शोषणका प्रतिबन्ध, ग्राम-पंचायतोंकी स्थापना,जनताके दुर्बलतर विभागोंके 
मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियोंके शेक्षणिक तथा आथिक हितोंकी अुन्नति 
करना, मद्य-निषेध और सुखी तथा समृद्ध जीवनके अनुकूल वातावरण निर्माण करना आदि कार्योंका 
आदेश राज्यको दिया गया है । जिसके साथ ही, अन्तर-राष्ट्रीय झगड़ोंको प्रस्थापित करना, राष्ट्रोंमें 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना और अन्तर-राष्ट्रीय झगड़ोंके मध्यस्थों द्वारा निपटानेको प्रोत्साहन 
देना आदि कार्योका आदेश भी संविधानने राज्यको दिया हैं । 


हमारे राष्ट्रपति ( सम्प्रति डॉ. राजेन्त्रप्रसादजी ) भारतीय संघके अध्यक्ष हे । संसदके दोनों 
सदनों और राज्योंकी विधान-सभाओं द्वारा चुने गओ सदस्य पाँच वर्षकी अवधिके लिओ राष्ट्र 
पतिका निर्वाचन करते हे । प्रशासनीय कार्योमें राष्ट्रपतिको मंत्रणा देने के लिओ अक मस्त्री-परिषद 
होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधान-मंत्री होता हे । प्रधान-मंत्री तभो तक पदासीन रह सकता है जब 
तक असे संसदमे बहुमत प्राप्त है । 
-सभा कहलाते हं । लोक- 
र्वाचित 
दो वर्ष 
रीकृति 


भारतीय संसदमें दो सदन हे, जो ऋमशः लोक-सभा ओर राज्य 
-ताधिकारके आधारपर पाँच वर्षकी अवधिके लिओ नि 


हैँ, जिनमेंसे अक तिहाओ सदस्य प्रत्येक 
कर लगाने ओर सरकारी व्ययको स्व 
[चित सदस्योंकी अनुमतिसे ही सरकार 
नूनकी व्याख्या करे के लिओ हमारी 


(सुप्रीम कोर्ट) हँ । कानूनकी दृष्टम 
तिरंगा झंडा 


सभामें ५०० सदस्य हैं, जो वयस्क 
होते हे ।. राज्य-सभाम २६० से अधिक सदस्य 
पश्चात्‌ निवृत्त होते हे। कायदे-कातून बनानेके अतिरिक्त, 
देतेके लिओ संसदकी अनुमति आवश्यक है । जिस प्रकार निव 
सारे महत्वपुर्ण निर्णय लेती है । पक्षपात या संकोचके बिना क 
स्वतस्त्र न्यायपालिका हे जिसका शिरोमणि अुच्चतम न्यायालय 
सभी नागरिक समान हँ । “ जनगणमन अधिनायक.... ” भारतका राष्ट्रीय गीत हैं । 


राष्ट्रीय झंडा है । देवनागरीमें हिन्दी भारतको राष्ट्रभाषा हैं ' 


अकताके प्रतीक हुँ। 


राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, और राष्ट्रभाषा ये तीन भारतकी राष्ट्रीय 


uo .GEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollegti 


काः 
स्था 
दीव 
सवः 
किन्‌ 


“ग 
3 


चच पाहि कहावतें 


Mee NN HEH HN >> 


काल-क्रमकी दृष्टिसे राजस्थानी साहित्य निम्न: 
लिखित तीग युगोंमे विभाजित किया जा सकता है :-- 
क. प्राचीन राजस्थानी, संवत्‌ १२००-१६०० 
ख. माध्यमिक राजस्थानी, संवत्‌ १६००-१९५० 
ग. आधुनिक राजस्थानी, संवत्‌ १९५० से अबतक 
क. प्राचीन राजस्थानी 
डॉ. ग्रियसंनके शब्दोंमें “गुजरात मध्य-यग मे राजपूताने- 
का अक अंश मात्र था । यही कारण है कि गजरातीका राज: 
स्थाीसे जितना अधिक साम्य है ।”: स्व 
दीवटियाके मतानुसार भाषाके रूपमे '' गज राती ” शब्दका 
सबसे पहला अूल्लेख सन्‌ १७३१ आऔसवीमें मिलता 
किन्तु जिससे भी एहले महाकवि प्रेमानन्दने नागदमण''में 
“गुजराती ” शब्दका प्रयोग किया है । अृदाहरणार्थं : 


_ रुदे अपनी माहारे अभिलाषा, 
बांधूँ नागदमण गुजराती भाषा । ” 


मिससे पूर्व भाषाके रूपमें “ गजराती ” शब्द 
नहीं मिलता । 


सन्‌ १४५५-५६ ( वि० सं० १५१२ ) में जालोर 
गारवाइके कवि पद्मनाभने “ कान्हड़दे प्रबन्ध ” की 
रचना की थी । सन्‌ १९१२ मे अक सजीव वादविवाद 
गुजरातमे स विषयको लेकर चला था कि अक्त 
[ एजरातीमे लिखा गया था अथवा प्राचीन 
राजस्थानीमे । वस्तुतः देखा जाय तो यह ग्रन्थ अस 
शाम लिखा गया जब राजस्थानी और गजरातीका 
"स्पर विभेद नहीं हो पाया था, अिसलिये जिस कृतिकी 


भाषा “=e >, 
' नही रही होगी जो अस जमानेमें जालोरमें 
Ss 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७% HE HoH HG HE He He He i HH २५६ २४७ 


श्रीनरसिहराव 


¬ डॉ° कन्हैयालाल सहल 
He Ne HEH He NH ६2: 2 
छा जाती होगी 1* डा० दशरथ शर्माने कुछ समय 
पव प्रकाशित अपने अक ळेखमें « कान्हड़दे प्रबन्ध ” को 
प्राचीन राजस्थानीका ग्रन्थ माना है | २ कविने स्वयं 
प्राकृतवध कवि मति करी ” कहकर प्रवन्धकी भाषाकों 
सामान्यतः प्राकृत नामसे अभिहित किया हूँ, किन्त॒ यह 
प्राकृत वयाकरणोंकी प्राकत नहीं , भुस जमानेकी 
लाक-माषाको ही कविने प्राकतका ताम दिया होगा । 
आपरके विवेचनसे स्पष्ट है कि वि० मं० 2५ 
मे भाषाक रुपम “ गुजराती ” अथवा “ राजस्थानी ” 
शब्दका श्रयोग नहीं होता था । गुजरातके विद्वान 
जिसे जूनी गुजराती तथा राजस्थानके विद्वान्‌ जिसे 
प्राचीन राजस्थानी कहते हूँ, भुस भाषाको निटलीके 
प्रसिद्ध भाषाविद्‌ स्व० डा० ट॑सीटोरीने “ प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी ” का नाम दिया था तथा औसवी 
सन्‌ १३ वीं शतीसे लेकर १६ वीं शतीके अन्त तकके 
युगको अुन्होने “प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी काल” की 
संज्ञा दी थी । > जिस प्राचीन राजस्थानीमे ही जो 
गुजरातसे लेकर प्रयाग मंडल तक फैली हुओ थी, 
आधुनिक गुजराती तथा आधुनिक राजस्थानीका विकास 
हुआ और विकसित होते-होते वे दो स्वतन्त्र भाषाओंके 
रूपमे परिवर्तित हो गओं जिनमें परस्पर समानताओं 
होते हुओ भी व्यावर्तक विशेषताओं स्पष्ट परिलक्षित 
होने लगीं । 
प्राचीन राजस्थानी साहित्यसे कहावतों सम्बन्धी 
जो अुदाहरण नीचे दिओ जा रहे हूँ अुनमेसे प्रायः सभी 
समान रूपसे “ जूनी गुजराती ” के भी भुदाहरण माने 
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३. वचनिका राठौड़ रतनसिंघजी री अंग्रेजी 


भूमिका, पृष्ठ ४ 
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NAAN AAA 


जा सकते हें । किन्तु अस विषयमें किसी भी प्रकारकी 


ANAS NA NNN ~ 


श्रान्त धारणा न हो, सलिओ अपर का स्पष्टीकरण कान तोडे” के रूपमे प्रचलित है । 


आवश्यक समझा गया । 
कविवर शालिभद्रसूरि-कृत “भरत बाहुबलि रास" 
रचना काळ सं) १२४१ 
१. विण बंधव सवि सम्प अणी । 
जिम विण लवण रसोऔ अलूणी ।।८३॥। 
२. अक सींह अनि पाखरीअु ।।८४। 
३. जं विहि लिहीआँ भालयलि । 
तं जि लोलिः जिह लोजि पामह्‌ ।।९३।। 
४. हीअँ अनि हाथ हथियार । 
ओह जि वीर तणअु परिवार ।। १०४॥ ' 
प्रबोध चिन्तामणि जयशेखर सूरि सं० १४६२ के 
लगभग : 
१, वानरडञु नभिह बीछीह साधु । 
दाह जरिभु दावानलि दाधु ॥ 
चडिमु सीचाणअु चरडह हाथि । 
जूठमु मिलिझु जुआरी साथि ॥ 
२. घेवर मांहि ओ घृत ढलिअूं । 
थाहर जोतां सगपण मिलिआ्‌ ॥ 
३. चोर मामि जिम छानअु रुअञि । 
४, केतं कुसल विमासीजि वसतां नओ नि कूलि । 


डा करअ आफ, दासिअि केरु नह्‌ । 
= कंत्रल केरु मोलीआँ, षिसत न लागह पेव ।। र 


बि० सं० १५१६. 


पृथ्वींचन्द्र चरित्र श्री माणिक्य चन्द्र सुरि विश 


तीर्णाअ सोना किसिङ्‌ँ कीज जीणि त्रटजि 


के 5 आज से फेस 


“८५८५-८५ ऱ्य 


आधुनिक राजस्थानीमें यही कहावत “बाळ सोनो 
7 
श्री वीर कथा, लखमसेन पद्मावती कवि दाम कृत 


१. बालस्य माय मरणं, भार्या मरणं च.यौवनकाले । 
वृद्धस्य पुत्र मरणं, तिन दुखाओ गिरआँशि ॥। ४ 
२. प्रमदा वियोग समये, कशलं संहार फुटि हीयांओी । 
पांहण समान घडियं, आजाडियं गच लोहा ॥ 
३. रे हीया पापी पिषुण, किम करि दुख ओ हन्त । 
त्रीय वियोग पूत्रह मरण, फाटे दह दिसि जन्त ॥ 
४. पर दुखि जे दुखीयाँ, पर सुख हरख करन्त । 
पर कज्ज सूरा सुहड़, ते बिरला नर हुन्त )। | 
५. पर दुखि सुख झूपजञि, पर सूख दुक्ख धरन्त। ` 
पर कज्जञि कायर पुरुष, घरि घरि वार फिरंत ॥ 
६. सीह सिचाणौ सापुरिस, पडि पडि फुनि भूठन्ति। 
गय गड्डर कुच कापुरिस, पड़े न बलि अूठन्ति॥' 
सीताहरण कर्मण रचित. वि० सं० १५२६. 
१. दैव घातक दूबलानअि मेहेलिभु निवास... (र 
२. गआ तिथि नवि वांचअ ब्राह्मण, भेह बोळ वीसारं | 
३. कीधाँ कर्म न छूटीभि, बोलजि वेद पुराण. | 
ढोला मारूरा दूहा: कल्लोल विं० सं० १५३० 
डा० मोतीलाळजी मेनारियाके अनुसार " होला 

» का. निर्माणकाल वि० सं० १५३० है। 


मारूरा दूहा 
अस काव्यका मावणी-मारवणी संवाद अत्यन्त लोकप्रिय 
हुआ है। जिसमें स्थान-स्थानपर सूक्तियाँ भी मिलती है दि 
अदाहरणके लिअ अक सूक्ति लीजिअ | ही 
डंगर केरा वाहला, ओछां केरा ते र | 
बहता वहे अुतावला, झटके दिखावं चह : न्य 
द 
४. मिलाजिओ क | 
“मतः मारियो बालक की माया मतं ञि 
बूढीकीजोय ॥ | ् 


५. श्री अगरंचन्दजी त नाहटाके स. 


क्त... by Arya 3#7ानजाडी साहित्य १३३६ ९१7०० 


ची. >> न. 


0.2: 
NS 


पहाड़ी नाले और ओछे पुरुपोंका प्रेम बहते समय पहले छिया जाना 


तो बड़ी तेजीसे बहते हैँ, पर तुरन्त ही अन्त दिखा देते ह | 
जिस काव्यम कहीं-कहीं असी पंक्तियाँ भी मिल 
जाती है जिनको पढ़कर किसी सूक्तिका अथवा कहावतका 
स्मरण हो आता है । अृदाहरणके लिओ अक असी ही 
पंक्ति लीजिओ : 
“ अुत्तर आज स अृत्तरअु सही पड़ेसी सीह । 
अर्थात्‌ आज अत्तर दिशाका पवन अतर आया है 
अवश्य ही शीत पड़ेगी । 
यह पंक्ति “अुत्तरस्यां यदा वायुः तदा शीतं 
प्रवर्तते का स्मरण दिलाओ बिना नहीं रहती । 
जिस काव्यकी साहित्यिक विशेषताओंके कारण 
मेने भिसे झिष्ट-साहित्यके अन्तगंत ही रखा है । लोक- 
प्रचलित कहावतोंका अिस ग्रन्थमें अभाव है, भले द्वी 
जिसकी अनेक पंक्तियोंको कहावतोंकी-सी प्रसिद्धि मिल 
गऔ हो । 
विमल प्रबन्ध (लावण्य समय) वि० सं० १५६८ 
(गुजराती प्रधान) 
- १ घर धरणिञिं बलणिञि नवि होजि । 
मेह वात जांणओ सहु कोमि ॥ + 
२. पण घर सुन्‌ विण सन्तान । 
२. वरस सोलमञि वंधिजि राहिआ । 
बेट्यु मित्र समाणअू्‌ कहिअ ॥ # 
भाचीन राजस्थानीके जिन ग्रन्थोंके अपर अद्धरण 


दिये गे हूँ, अनमें कहावतोंका प्रयोग विरल है, ढंढनेसे 
ही कहावतें अपलब्ध होती 


| माध्यमिक राजस्थानी 
कवि समयसुन्दर और राजस्थानी कहावतें 


ह अपन ग्रन्थोंमे कहावतोके प्रचुर प्रयोगकी दृष्टिसे 
गि युगके कवियोंमे कविवर समयसुत्दरका नाम सबसे 


+ मिलाजिओ : “न गट तीः 
मुच्यते ] न गृहं गृहमित्याहुगृंहिणी गृह 
* मिलाजिओ : « प्राप्ते तु षोडषे वषे पुत्रे मित्रः 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५७, अंक १, सं २००९। 
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४२७ 
चाहिओ । कविकी मातृभूमि होनेका 
प्रान्वक सांचौर स्थानको प्राप्त है । 
वशम जिनका जन्म हुआ । पिताका नाम 
रूपसी और माताका लीलादे या धर्मश्री था । जन्म- 
काळ वि० सं० १६२० होनेकी सम्मावना की जाती है । 
वि०सं० १६४७ में सम्राट अकवेरके आमन्त्रणपर छाहौर- 
यात्रा भी आपने की थी । अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सीताराम 

गीपाओ ” की ढाळ अिन्हॉने अपनी जन्मभूमि सांचौरमें 
ह वनाओ । सं० १७०२ में अिनका अहमदाबादमँ 
स्वगवास हुआ । साठ वर्ष तक निरन्तर सा त्य-रचना 
करत हुआ अन्होंने भारतीय वाङ्मयको समद्ध बनाया । 
स्तवन गीत आदि जिनकी लघ क्रतियाँ संकड़ोंकी संख्यामें 
है जा जहाँ कहीं भी खोज की जाय, मिळती ही रहती 
हैं । भिसीसे लोकोक्ति है कि “ समग्रमुन्दर रा गीतड़ा, 
उम्भ राण रा भीतड़ा अथवा भीतोंका चीतड़ा। 
अर्थात्‌ कविवरकी रचनाओं अपरिमित हैँ। अनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “सीताराम चौपाओ ” की रचना संवत्‌ १६७७ के 
आसपास हुओ । > यह ग्रन्थ सरल सुबोध भाषाम लिखा 
गया है जिसमें छोक प्रचलित ढालोंका प्रयोग हुआ है । 
सम्पूर्ण ग्रन्थ ९ खण्डोंमें समाप्त हुआ है और प्रत्येक खंडमें 
सात-सात ढाल हूँ । लोकोक्तियोंके प्रयोगकी दृष्टिसे 
जिस ग्रत्यका विशेष महत्व है । जिसमें प्रयक्त बहुत-सी 
कहावतें यहाँ अद्वृत की जा रही हूँ 


SANNA 


गौरव मारवाड 
पारवाइ 


१. अुंतणजि बिछाणमु लावमु, आहींणमुं दू काण अुवे । 
मुंगनमि चाञुल मांहि घी घणअु प्रीसाणो अबे । 
प्रथम खंड, ढाल ६, छन्द ५ । 

२. छट्ठी रात लिख्यभु ते न मिटमि । 
प्रथम खंड, छन्द,११ । 

३. करम तणी गति कहिय न जाय। 
दूसरा खंड, छन्द २४॥ | 
४. तिमिरहरण सुरिज थकां, कुंण दीवानअ छाग । | 
दूसरा खंड, ढाळ ३, छन्द १२॥ 


= 


५ $विवर समयमुन्दर : श्री अगरचन्द नाहटा 


है आओ 
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५. रतन चिन्तामणि लाभतां, कुण ग्रहजि कहु काच । 
` दूध थकां कुण छासिनजि पीयजि सहु कहि सांच ।। 
खंड २, ढाल ३, छन्द १३। 
, भरतनअि तात किसी ओ करणी, 
आपणी करणी पार अुतरणी । 
खंड ३, ढाल ४, छन्द ६ । 


AN 


७. बालक वृद्ध नञि रोगियभु, साध बामण नि गाझि। 
अबला ओह न मारिवा, माऱ्यां महापाप थाअि ।। 
खंड ३, ढाल ७, छन्द १३ । 
८. महिधर राय सुखी थयो, मुँग मांहि ढल्यो घीव । 
बिछावण लह्यो अघतां, धान पछभु त्रे सीय ॥। 
खंड ४, ढाल ४, छन्द ४ । 
९. पांचां मांझि महीजियअ, परमेसर परसाद । 
खंड ५, ढाल १, छन्द १ । 
१०. साधु विचारयो रे सूत्र कहैजि, समरथ सज्जा देजि। 
खंड ५, पृष्ठ ७३ । 

११. लिख्या मिटमिं नहि लेख। 
खंड ५, ढाल ३, छन्द १ । 
१२. मूर्छागत थि मावड़ी, दोहिलो पुत्र वियोगि । 
खंड ५, ढाल ३, छन्द ११ । 

१३. पाछा नावभि जे मुआ! 
खंड ५, ढाल ६, छन्द २०। 
१४. मञि मतिहीण न जाण्यो, त्रूटजि अति चणो ताण्यो । 
खंड ५, ढाल ७, छन्द ४५॥ 


१५. कोडी अपरके ही कटकी । 
खंड ६, ढाल २, छन्द ४९। 


१६. अ तत्व परमारथ कह्यो मजि, 

र नूटिस्यअ अति ताणियो । 

a खंड ६, ढाल १२, छन्द १२। 

१७. भूषाणभु कहभु लोक, पेटञिको घालजि 

नहीं अति बाल्ही छरी रे लो। 
खंड ७, ढाल १, छन्द १७ 

बंत अपरि जिम पार, दुख माहँ दुख 

लागो -राम नि अत घणो रे लो । 

[ल १, छन्द २२, पृष्ठ १६२ 


राति लिख्या जे अक्षर, 
कूण मिटावे सोनि | 
२०. आभि बीजिलि अपमा हो । पृष्ठ १७९ 
२१. थूकि गिलञि नहि कोजि। 


खंड ९, ढाल ३, छन्द ११ 


| अपर दी हुओ कहावतोंका क्रमश: अर्थ है-- 
अूंघती हुऔको बिछौना मिल गया । छठीकी रात जो 
लिख दिया गया, वह अमिट है । कमंकी गति कही 
नहीं जा सकती । सूर्यके होते दीपकको कोन पूछे? 
चिन्तामणि मिलते, काँच कोन ग्रहण करे ? दूध मिलते 
छाछ कौन पिओ ? अपनी करनीसे सब पार अृतरते है । 
बालक, वृद्ध, रोगी, साधु, ब्राह्मण, गाय और अबला 
जिन्हें नहीं मारना चाहिओ क्योंकि जिन्हें मारनेसे महा 
पातक होता है । घी बिखरा तो मूँगोंमे। भूँषतेको 
बिछौना मिल गया । पंचोंमें परमेश्वरका प्रसाद कहा 
जाता है । समर्थ सजा देता है । लिखे लेख नहीं 
मिटते । पुत्र वियोग दुःसह है । मरे हुओ वापिस नहीं 
आते । अधिक ताननेसे टूट जाता है । कीड़ी (चींटी) 


पर कैसी फौज? ताता हुआ टूट जाता है। प्यारी 


सोनेकी छरीको भी कोओ पेटमें नहीं रखता । घावपर तमक, 
असी प्रकार रामको दुःखमें दुख अधिक लगा । छ्ठी 
रातको जो अक्षर लिख दिओे गओ, भुनको कौन मिटा 
सकता है? बादलकी बिजली । थूककर केर कोओ 
नहीं चाटता । 

अपर दी हुंजी कहावतींके राजस्थानी पारप 
आज भी अपलब्ध हँ । अिससे कम-से-कम 
स्पष्ट है कि कवि समयसुन्दरके जमानेमें युक्‍त कहावत 
प्रचलित थीं ॥ कविने कहावतोंके साथ-सार्ण ४) 
और मुहावरोंका भी प्रयोग किया है । कहीं-कही प 


सूक्तियोंका अनुवाद भी कर दिया है । अवा 


१ ०४, 
“ जीवतो जीव कल्याण देख ” पृष्ठ ! 


वाल्मीकि रामायणके “ जीवन्भद्राणि पय 


अनवाद मात्र है । 
रामकी हनूमानके प्रति है । राम हनूमातसे | 
असा प्रयत्न करना जिससे सीता जीवित रहे 


in. Gurukul Kangri Collection, चच चा og 


अवित 
तीतराम चौपाओं * A कि 


HH, शप 


44. 


reins 
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रामायणमें आत्महत्या न करनेका निश्‍चय करते ट्रे 


अर्थात्‌ कस्तूरीका गुण छिपा नहीं रहता। | 
न हि कस्तृरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । ” बिसी | 
आशयको व्यक्त करनेवाली संस्कृत कहावत है । 


स्वयं हनूमान कहते हैँ कि यदि मनुष्य जीता है तो कभी- ८ 
न-क्रभी अवश्य कल्याणके दर्शन करता है । अिसी प्रकार 
/ बीसार्‍यो अंगीकार नहि अन्नमनञ्जि आचार ” ८ मु न 

बीसार्‌ये ० ५ यु की 5 र ५. मन मांहि भावजि मंड हलावश्ि । 
“ अंगीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति ” का स्मरण दिलाता र हट) 

० ड ~ हि >) कविते मे ४ CCNY) ग 11) ६. वळा मागि छीकअ्‌ (44; 
> के “आहोण र अपाणअ आ क य ह 
ह । कहावतके लिल कविने ण ओर कर वीय ढुल्यो तभु मूंगां 'मांटे । 

प्रयोग किया है । अक स्थानपर सूत्र शब्दका प्रयोग हि कितन मह 

का परय है ७. कञि कडि वन्निसनि बूंट ! 
हुआ हे । कहावत भी वस्तुतः अक प्रकारका वाक्‌ व ३ अँट £ EE 
हु का अर्थात्‌ न जाने अंट किस करवट बँठे ? यह ओक | 
सूत्र हू h रश. र बड़ी व्यापक कहावत है जो भारतवर्षकी अनेक प्रान्तीय | 

सीताराम चौपाओ ” के अतिरिक्‍त कविकी अन्य भाषाओंमें भी पाओ जाती है। 
कृतियोंमें यत्र-तत्र कहावतें बिखरी मिलती हैँ । 
अुदाह्रणाथं : 


(oy, 


८. मूआँका क्या मारिये । “मृतस्य मरणं नास्ति” 
असी ही अक संस्कृत लोकोक्ति है । 
आप मृयां बिन सरगन जाअियजि । 


बाते पापड़ किम ही न थाओ ॥ 
आपणी करणी पार अुतरणी ॥ सवैया छत्तीसी । 
सुता तेह विगूता सही जागंता काभु डर भय नहीं । 


3. दूज बूठ अलखामणबु मरबि न मांचअु छंडञि रे। | 
“पुरन्दर च पओ” कोओ कहावतोंका संग्रह ग्रन्थ प 

नहीं है । जिसमें जम्बू द्वीपके विलासपुर नामक नगरमे 
राज्य करनेवाले सिंह रघुरायके पुत्र पुरन्दरकी कथा कही 
सूता जगावण गीत । गओ है और बीच-्त्रीचरमे अनेक लोकोक्तियों और 
आप डूबे सूतां री पाडा जिणे सूक्तियोंका प्रयोग हुआ है । 
ओह बात जग जाणें रे। जिस युगके अन्य कवियों और लेखकोंमें औसरदास, 
आप डूबे सारी डूब गओ दुनिया । पृथ्वीराज, कुशललाभ, जगाजी, क्रपाराम, बांकीदास 
दाहिनी आँख सखि मोरी फरुकी तथा महाकवि सूरजमल आदिके नाम प्रसिद्ध हैँ । 
रंगमें भंग जगावमिहो । मेमिकाग । औसरदासकी “हाला झाळाँरी कुंडलियाँ के निम्नलिखित | 
माल कवि कृत पुरन्दर चअुपओ ओर कहावतें- पथ कहावतोंकी ही भांति प्रचलित हैं :-- 23 


| मरणो हक्‍क. है अवरसी गल्लाँह्‌। | 

माल कविकी यद्यपि निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है apt sd ie TR 

तके सापुरसाँ रा जीवणा थोड़ा ही भल्लांह ॥ | 

तथापि कहावतोके सिळसिलेमें अुनका नाम विशेष रूपसे दका व F 
ुस्लेलनीय हे । कवि द्वारा रचित “पुरंदर चअपओी” में २. कैहर केस भमंग मण, सरणा र ie 
से कुछ केहावतें यहाँ दी जा रही हँ: सती पयोहर क्रपण धन, पड़सी हाथ मुहाँव ॥ 


१.जांसं - म ता दूसरा दोहा अपश्रंशके ग्रन्योंमे भी मिलता है । 
* जा संपञि तां पाहुणा, जां सांवण तां मेह । जिससे स्पष्ट है कि कविने मिसे परम्परा प्राप्त साहित्यसे 
जा सासू तां सासरअ्‌, जां योवन तां नेह ॥ ल्या 
डं ही ग्रहण किया हे हीन 
रट त कहि नी राठौड़ राज पथ्वीराजकी प्रसिद्ध कृति “वेलि 
३. अणमिलतञि जे संयमी | क्रिसन स्कमणी शे” में कहावतोंका प्राय: अभाव है 
आज भी कहा जाता है “ अण मिलेका सँ जती राजस्थानीमे “मलाभली प्रियमी छे” अक कहावत ह 
3:15 ¢ ¢ | द ञे Fe 
र अर्त्‌ विषय भोग सुलभ न होनेपर सभी अपनेको जिसका थं प है कि की क 
न्यासौ केह सकते है । बढ़कर महापुरुष हे । केवळ मिस अक कहा त 


५: 42 वेलि” दोहड़े में मिलता ह Fo 
४. छांनयु कस्तूरी गुण न रहजि । न 1 वैन: के विरि 


# 
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ॐ राष्ट्रभारता # 


७४३० 


सरिखाँ सं बलभद्र लोह साहिये 
वड़करि अछजते विरुधि । 
भलाभली सति तोऔज भंजिया, 
जरासेन सिसुपाल जुधि ।। 
कुशललाभकी "ढोला मारू री चौपओ” और 
“प्राधवानल कामकन्दला'' बहुत लोकप्रिय रचनाओं हूँ । 
| अिन दोनोंमेसे कहावती पद्योंके कुछ अृदाहरण लीजिओ । 
® ढोला मारूरी चौपओ। 
१. अस्त्री पीहर नर सासरं, संजमींयाँ सहवास। 
अता ओ होओ अलखामण, जो माँडे घरवास ।। 
माधवानल कामकन्दला । 
पाणी पाखिजि माछिली झटकञि तिज शरीर ॥ 
३. दुर्बल न बल राय नू, मूरख नअ बल मोन्य । 
बालक बल रोवा तणू, तस्कर नजि बल शोन्य ॥ ) 
, रुदया भींतरि रही रडभेँ, त चोर तणी जिम माय ॥ 
कहीं-कहीं असी अूक्तियाँ भी मिलती हे जिन्हें 
संस्कृत सूक्तियोंकी छाया कहा जा सकता है. । जैसे, 
ज्‌ कभिरञिं नह पानडू, फूल नहीं वट वृक्ष । 


आदित्य आखि जु विश्वनी, अघाडण ओ आँक । 

थासिजि अन्ध अलक तु, सूरिजनु स्यु वाँक ।। * 
 जगाजी द्वारा रचित वचनिका तथा अनके कवित्तोंमे 
हावतोंका प्रयोग नहीं मिळता । कवित्तोंमें कहीं-कहीं 
मिटै न लेख करम्मरो” जेसी पंक्तियाँ मिल जाती हैं । 
राजियाके सोरठे और कहावतें--. 
` कहावतोंके प्रयोगकी दृष्टिसे कृपारामका नाम 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।, जिनका रचना काल सं. १८६५ के 


तु सि अु दोस वसन्तनअृ, सरयु तेह समक्ष ।। 


~ 


ANNAN 


आस-पास है। ये जोधपुर राज्यके गाँव खराड़ीके निवासी 
खिड़िया शाखा के चारण थे । बड़े होनेपर ये सीकेरके 
रावराजा लकष्मणसिंहके पास चले गओ और अन्त समय 
तक वहीं रहे । राजिथाके नामसे जो सोरठे राजस्थानमे 
प्रचलित हैँ वे कृपारामके बनाओ हुओ ह । राजिया 
जिनका नौकर था । आुसीको सम्बोधित करके ये सोरटे 
कहे गअ हूँ 13 अिन सोरठोंके कारण कविकी अपेक्षा 
भी राजियाका नाम अधिक विख्यात हो गया । 


—™ 


जिन सोरठोंकी भाषा सरल, रोचक और भूपदेश- 
प्रद होनेके कारण राजपूतानेके निवासी प्रायः थिन 
सोरठोंको बोलते देखे जाते हे । शायद ही कोओ अँसा 
मनुष्य हो जिसे राजियाके दो चार सोरठे याद न हों। 
राजाओं और सरदारोंकी सभामें राजियाके सोरठ मोके- 
ब-मौके सुने जाते हूँ। साधारण लोग तो अिन्हें सांसारिक 
व्यवहारमें अच्छी तरह नित्य प्रयोग करते हूँ। वेस्ट 
राजपूताना स्टेट्सके भूतपूर्व ब्रिटिश रेजिडेण्ट कर्नेल 
पाअलेट साहब जिन सोरठोंपर जितने मुग्ध थे कि भुन्होंे 
बड़ी मेहनतसे जितने भी सोरठे मिल सके अनका संग्रह 
कर अँग्रेजी भाषामे अनुवाद किया था। भुक्त रेजिडंट 
साहब जिन सोरठोंकी तारीफमे कहा करते थे कि 
“मारवाड़ी भाषाके साहित्यमें राजियाके सोरठे अमूल्य 
वस्तु हुँ । 
राजियाके सोरठोंमे अनेक सोरठे तो असे हैं जि 
लोक प्रचलित कहांवतोंके प्रयोगके कारण सोरठोंे चर्म 
त्कार आ गया है । अनेक सोरठे अँसे भी है जो अप 
चमत्कारके कारण राजस्थातम कहाबतोंकी भाँति प्रयुक्त 
होने लगे है । पहले प्रकारके सोरठोंके ह अदाहरण 


म. /जफ 


लीजिओ : 
कहणी जाय तिकाम आछोणी आणी भुक 1 


दांमा लोभी दांम, रंजे न वार्ता राजिया ॥ 
अर्थात्‌ हे राजिया ! पसेके लोभीके स 


अच्छी अक्तियाँ पेश करके भी कहा हुआ 


५७॥। 


अच्छी 


ती क पि 
३, राजस्थानी भाषा ओर साहित्य डा 
मेनारिया। पुष्ठ १९ 

. # राजियाके सोरठ, 


म 


rs 
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क्योंकि वह बातोंसे प्रसन्न नहीं होता, पँसेसे खण होता ठे । 
“द्मड़ीको लोभी वातों सू. कोनी रीझे ” राजस्थानकी 
अक प्रसिद्ध कहावत हैं जिसका भुक्त पञ्चके अत्त रामे 
प्रयोग हुआ हु : 


NANNY 


डूंगर जलती लाय, जोव सारो ही जगत । 
प्राजलतौ निजपाय, रती न सूझे राजिया ।।९९।। 
“डूंगर बलती दीखें, पगां बलती कोनी दीख॑ ” 
जिस कहावतने ही भुक्त सोरठेका रूप धारण कर लिया 
हैं। जिसी प्रकार निम्नलिखित सोरठेका पुर्वा्ध राजस्थान- 
की अक कहावत ही है : 
अक जणेको भार, सात पाँचकी लाकड़ी । 
तैसे ही अपकार, राम मिलणने राजिया।। १२६।। 
निम्नलिखित सोरठे अपनी सरल अवं चमत्कार- 
पूर्ण अभिव्यक्तिके कारण र।जस्थानमे लोकोक्तियोंकी 
भांति ही व्यवहृत होते है 
नह रहो निसंक, मत कीजे चल विचल मन । 
अँ विधना रा अंक, राओ घटे न राजिया। ।८२॥ 
जिस सोरठेका अुत्तराद्धे अक कहावत ही समझिञे। 
नीचे लिखे सोरठे भी लोगों द्वारा बहुधा सुने जाते हूँ: 
मतलब सूं मनवार, नौत जिमावे चरमा । 
बिन मतलव मनवार, राव न पावै राजिया ।।९०।। 
समज्षणहार सुजाण, नर औसर चूके नहीं । 
औसर रो अवसाण, रहे घणा दिन राजिया ॥ १।। 
राजियाके सोरठोंकी भांति नाथिया आदिके 
सो 


रिठोमे भी स्थान-स्थानपर कहावतोंका प्रयोग हआ है। 
| 


१. बिकतां लगे न बार, बोले जिण रा बूबला । 


अणबोलां री ज्वार, निरख कोय न नाथिया ॥ 
२. अदघट करं अवाज, नहि कर भरियाँ नाथिया । 
३. तातो लीज तोड़, बांण्यो अर बीजों बड़ो। 


सवत्‌ १८५८ की संबोध अष्टोत्तरीसे यहाँ जैन 


चाकरी सूं. बुक्रण होतो हूँ । ” 
शानसार (सं. १८० ०-१८९८) के भी कुछ कहावती वात अंख्या २४४६. 
र३वृत किञ जा रहे है : पलक र 
१ बिड़ला सेन्ट्रल लाजित्रेरी, पिलानीकी अक 
२ रीजे पर प्रीत खाऔजे अपनी खुसी । RE 


ion द्यम and eGangotri 


Src आकाश, कह कारी कैसी करें । हस्तलिखित प्रतिसे साभार बुद्धृत । 
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करिवर केरो कान, तरल पूँछ तरियाँ तणी । | 
पापळ केरो पान, निचला रडे न नारणा ॥ 
४. ताता चढण तुरंग, भाँत मात भोजन भला । 
उतरा चीर सुरंग, नहीं पुण्य बिन नारणा 11% 
नारणाके भुक्त सोरठोंमें वैण मगाओके रक्पार्थ ही 
“अव फाटो आकाय, केह कारी कैसी लग” के स्थानमें 
“अब फाटो आकाश, कह कारी कॅसी करै” का प्रयोग 
हुआ हे । 
राजस्थानी-साहित्यमे कविराज बॉकीदासका 
नाम बड़ आदर और सम्मानके साथ लिया जाता है 
आपकी लिखी हुओ “बॉकीदास री बात” राजस्थानमें 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसमें स्थान-स्थानपर “ओख़ाणों” 
और कहावती पद्योंका प्रयोग हुआ है । यह ग्रन्थ अभी 
तक अप्रकाशित है । बिड़ला सेन्ट्रल छात्रित्रेरीकी ह्स्त- 
लिखित प्रतिसे कुछ अदाहरण यहाँ दिअ जा रदद: 

१. रायमल वेद मुहतों सोजत हृवो वीरमदेवजी र 
कांम आयो सिर पड़ियाँ जूझियो कबन्ध हुय बेटा 
नूँ मारियो अण दिण रो भुखाणो 
मुहतां भाटी भार कां । घर रा गिणे न पारका । 

वात संख्या २२४८. 
२. बारे बेटा राम रा, काज रा न कांम रा। : 
जो नहीं होतो रणछोड़, सारा वाजता हांड़ी फोड़ ॥ 
वात संख्या २२८४. 
३. आवी धरती भीम, आधी लोदरवे धणी । 
काक नदी छै सीम, राठोड़ांने भाटियाँ ॥। 
वात संख्या ७८४. 
४, पाँच वकार सूँ पंडित पूज्य होय वपु करि 
वित्त करि, वाणी करि, विद्या करि, विनय करि । 
वात संख्या २०१९ 
५. बीरवलकी मृत्युपर अकवरकी अक्ति : 
“ हूँ बीरवल री लोब कांधे ले बाळतो तो अृणरी 
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“खदा तालारी कृपा सँ बीरबल मोन मिलियो हो 
म्हारा दिल मांहली बात बाहर आणतो दारू ज्यू । 
वात संख्या २४४७. 


रियर पक जा २» RR 


हुतो । 
खोलो । 


६. ऋषि कपाट जड़ि गुफामे बँठो 
राजा जाय कह्यो-किवाड़ 
जद ऋषि कह्यो-कुण हे? राजा कह्यो-हूंँ राजा छूं। 
जद ऋषि कह्यो-राजा तो अिन्द्र है। 
जद भोज कह्यो-क्रिवाड खोलो, हूँ दाता छूँ । 
जद ऋषि कह्यो-दाता तो करण हुवो।' 
जद भोज कह्यो-किवाड़ खोलो, हूँ क्षत्रिय छू । 
जद ऋषि कह्यो-वषत्रिय तो अर्जुन हुवो । 
जद भोज कह्यो-खोलो किवाड़ । ऋषि कह्यो- 
कुण छै ? भोज कह्यो-मनुष्य छं । ऋषि कह्यो 
मनुष्य तो धारापति भोज है ।# तो हाथ लगा 
बिनां खोलियौ किवाड़ खुल जासी । यूं हिज हुवो । 
महाकवि सूयेमल्लकी भी अनेक पंक्तियाँ लोको- 

क्तियोंकी भाँति प्रचलित हुआ है । यहाँ “वीर सतसऔ' 
से केवल दो अुदाहरण दिअ जा रहे है : 
टु १, जिला न देणी आपणी- दोहा २३४. 
अपनी जमीन किसीको न देनी चाहिओ ! 
२. रण खेती रजपूत री । दोहा ११८. 
युद्ध ही. राजपूतकी खेती है । 
राजह्थातकी ख्यातों और वातोंमे जो कहावती 
दोहे मिलते है भूनका विवेचन मैने “ राजस्थानके 
` अतिहासिक प्रवाद ” तथा “राजस्थानके सांस्कृतिक 
अपाख्यान ” में विस्तारपूवंक किया है । 


/ 


ग. आधुनिक राजस्थानी “ 
आधुनिक राजस्थानी साहित्यमे कहावतोंके विशेष 


> 


अक है श्री भौमराज द्वारा रचित “ मूंघा मोती” और 
दूसरी है पंडित मांगीलालजी चतुर्वेदी द्वारा लिखित 


4 मि, नैव देवा अतिक्रामन्ति, न पिते न प॒शवो. 


२।४।२।६ 


“ मरु भारती । 
दिओ जा रहे है : 


अ. मूंघा मोती 


प्रशोगकी दृष्टिसे दो पुस्तकोंके नाम अुल्लेखनीय हे-- ' 


 विद्वासोंका भी अल्लेख हुआ हैं । 


$ 


मनुष्या अवते अतिक्रामन्ति । शतपथ ब्राह्मण 


दोनोंमेसे कहावतोंके अदाहरण यहाँ 


१. पाड़ोसी रो पूत, भलो तपाणो तावड़े । 


सोरठ १०३, 
२. भली राड़ स्यू बाड़, मंगल नाके रैवणो । 


सो० १०७, 
३. मिलतारू रो काम, बातां मांजीं नीसरै । 
सो० ११८, ; 
४. मंगल बीने जाय, जीने झुकतो पालड़ो । | 
सो० १३२, | 
५. होय कमाअ्‌ पूत घर बारे लागे भलो । | 
. सो० १४४, 
६. जलमै जद जा दीख, पूतां रा पग पालण । 
सो० १४६. 
७. मंगल मिटै न भूख, मनरा लाडू खाण स्यू । 
सो० १६०, 
८. होय अन्धेरी रात, न घी घाल्यो छानो रवं । 
सो० १६२. 
९. तपे तावड़ो लोक, मंगल बरखा भी जदी। ' 
सो० २०२. 
१०. मंगल बालक जात, खेलणम राजी रव । 
सो० २०८ 
११. दुबल नँ दो साढ, जाट बिचारं खेतमं । 
सो० २१९ 
१२. गधो त घोड़ो होय, ठम-ठमकर भाई चलो । 
सो० २२ हास्य व्य 
१३. छाज निजी बन्थेज, बोल्यो सो तों बोल्या । 
मंगळ सौअं वेज, बोलण लागी छालंणी ॥ 
सो० २४: हास्य व्यंग्य 


लोक: 
जिस पुस्तकमें स्थान-स्थानप र कहावती 
अुदाहरणा 


८ आडंगर्कर गरमी नी i * 
जद बरसण 


१. मिलाजिओ : 
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. तड़क-तड़क आय काँव-काँव कागो करे | 
मंगळ यूं क॑ ज्याय, पत्तर भिनखर आयसी ।। 


~ 


सो० ९. फुटकर. 


~ 


- पगमें चालं खाज, जूतीपर जूती पड | 
मंगल कॅओ काज, करणी पड़े मुसाफरी ।। 
. हाथ हथेली खाज, मंगल चालं मिनख रे | 
कठे स्यू ही र भाज, रिपिया आसी तावला il 
४. हिचकी वारूंबार, आय र हलकार॑ जियाँ । 
दे ज्यां समचार, मंगल करी याद रो ॥ 
भूपर दिओ हुओं सोरठे राजिया, भैरिया, किस- 
निया आदिको परम्पराको आगे बढ़ाते हे । 
आ. मरु भारती 
१. दी सिंहनी ललकार, ठ्यावस ल्यो धीरज धरो । 
लीन्हीं आज अधार, तड़क ओटी चूकसी ॥ 
पृ० ११, 
२. “दाँत ! न दीज्यो काट थे, बसी.बीचमे आय | ” 
“निचली रीजे जीभड़ी, देगी तूं तुड़वाय ।।” 
पृ० २२. 
३. पानी तो बहतो भलो, नदी हो कि हो नहर । 
भोजन मा के हाथको, होय भर्लाँ ही जहर ॥। 
पूं० ४३. 


~ 
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“करसी छोरी कागती ! कुण तेरँस ब्याह ?” ु 
घरां खिलास्य बीर न॑ हे दुल्हेके डाह ॥” 
प० ४८, 
५. नीचो नर किंचित पद्या, कह “ मै कीं सँ घाट । 
टया पसारी अनरो हलदीकी गाँठ ॥। 
पृ० ५१ 
२. तुलसी सूर मुकाव्यक्ी, दोय भूजली आंख । 
मूग .मोठम कुण बड़ो ?” करै कौन यह आँक || 
पृ० ५३. 
७. फाड़े सो मण दूष ने काचरको अक बीज । 
पृ० ५५, 
८. जासी करणी आपकी, क्रे बेटोके बाप । 
पृ० ७१, 
“मूँबा मोती” तथा “मरु भारती” दोनोंमें 
राजस्थानी लोकोक्तियोंकी भरमार है । कहींसे भी पृष्ठ 
खोलिओ, कोओ-न-कोओ चमत्कारी अर्थ-गर्मित कहावत 
हाथ लग ही जाती है। “मूंघा मोती” की रचना जहाँ 
ठठ राजस्थानीम हुओ है, वहाँ “मरु भारती” की माषा 
हिन्दीके अधिक निकट है जैसा कि “कर॑ कौन यह आँक” 
जैसे प्रयोगों द्वारा स्पष्ट है । 
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केरल प्रान्तपें प्रचलित कछ ग्राप-गीत - हा के भार्य नम 
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केरल प्रांतमें कऔ ग्राम-गीत प्रचलित हैँ । 
नमूनेके लिओ कुछ गीत नीचे दिओ जाते हैँ । 


जिस प्रान्तमें “पाण ” नामक अक विशेष जाति 
रहती है, वे लोग हिन्दू है, बहुत ही गरीब और अशिविषत । 
कलीन लोगोंके घर-घर जाकर ये गीत गाते घूमते हूँ । 
कुलीन लोग जो कुछ देते हूँ अससे ये अपने दिन काटते 
हैँ । ताडके पत्तों और बाँससे अक तरहकी छतरी बनानेमें 
ये लोग बड़े प्रवीण है । कुलदेवताके सबन्धमें सुन्दर 
गीत सुरीले कंठसे ये गाते है । अन गीतोंमें अक सरस 
गीत बालस्वरूप गोपाल कुष्णके वारेमें गाया जाता 
है । यह गीत जितना लोकप्रिय हो गया है कि कन्या- 
कुमारीसे लेकर गोकर्ण-क्षेत्र तकके गावोंके आबाल-वृद्ध 
लोग अिसे बड़े भावावेशसे गाते हूँ । 


प्रसंग है. कुष्णकी ,बाललीलाके तटखटपनका । 
गोयियाँ आकर यशोदासे. शिकायत करती हैँ कि “हे 
यशुमति ! हम तेरे बेटेसे तंग आ गओ हुँ । वह बड़ा 
` शरारती है और माखन चुरा-चुराकर खाता है । 
तुरन्त यशोदा कृष्णको पकड़ लाती है और लकुटी 
दिखाकर पूछती है कि अरे ! तूने माखन कहाँ खाया ?' 
तब कृष्ण कहते हैँ “ हे मेरी अच्छी माँ ! मैने नहीं 
` खाया । मैया मेरी म॑ नहि माखन खायो । तुझे विश्वास 
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न हो, तो मेरे मूँहको देख ले--आ ! ! ! 


„ यशोदाने मुंहमें देखा तो वहाँ सारा विशव-ब्रह्माण्ड- 


बन्द करनेकी प्रार्थना करती है -- 
१. आनत्तळयोलम्‌ वेण्ण तराम्‌ अुण्णी । 
अंप्राटि श्रीकृष्णा वा 


है बृन्दावन-निवासी श्रीकृष्ण ! हाथीके सिरके 
णमे मै तुझे मकखन दूँगी । तु मुँह बन्द कर । | 
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लोक देखकर चकित हो गऔ ओर तब वह कृष्णसे मुंह . 


मुरुकक ॥॥ | 


£%७88889&७5 
२. किकिणि मोतिरम्‌ तंकत्ताल 
चातिटाम्‌ 1 
पंकज लोचना ! वा नुन ॥ 
अरे कमल नयन ! सोनेकी किकिणी और अंगूठी 
तुझे पहनाअूँगी । तू मुँह बन्द कर । 
३. पेवकले मेय्ककुवान्‌ पाटत्तयम््काम्‌ 
ञ्गान्‌ । ू 
मेक्‍क्कण्णा ! पोन्तुण्णी ! वा मुरुक्क ॥ 
गायोंको चरानेके लिओ अनके साथ मैं मैदानमें | i 
तुझे भेज दूँगी । अरे ! मेरे प्यारे ! तू मुंह बन्द कर । 
४. अण्ड चराचरम्‌ कण्टु मयङिङनेन । 
कोण्डल नेरवर्ण्णा ! नी वा मुरक्क ॥ 
सारा ब्रह्माण्ड देखकर मेरा सिर चक्कर खा रही 
है । मेरे श्याम ! तू मुँह बन्द कर । द 
५. आट्टि क्कुलियानाय 
कोण्ड्पोकाम्‌ पोन्नु । 
पोट्टि मुरान्तका | वा मुस्वक ॥ 
नदीम नेहाने के लिओ तुझे ले चलूँगी। हे मुरारी. 
अपना मुँह बन्द कर । 
६. अच्छन्टे तेवारककच्च तराम्‌ ई 
अच्युतप्पैतरे | - वा मु 


ब्श्प 


>$ 
ङ्ब । 


बापूका अंगोछा तुझ 
७. अच्छन्टेयाणय नामत्ते 
क्केट्रप्पोल । 
तिगवा मरुक्किनान्‌ 
कृष्णनप्पोल || 


न 0, 
सिताजीकी शपथ लेते ही 000 


कर लिया । 
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७. तरिकयेन्न्म्म मटिविछ चान्चाटि । 


१. ओमनक्कुट्रन गोविन्दन-वळरामने तरसा कण्णन तान्‌ पुरप्पट्रान ॥ 


क्कट क्कटाते | 
कामिनिमणियम्मत-न्नंक 
सीमिति चेन्तु मेविनान्‌ ॥ 
प्यारा दुलारा कृष्ण बळरामको बिना साथ लिओ 
तरुणी-रत्त यशोदाकी गोदमें जा बैठा । 


अितना कहकर कान्हा माताकी 


गोदसे अुठकर | 
भाग गया । 5 


मनार जनके लिओ कओ खेळ यहाँ होते हूँ । | + 
अनम अक खेळका नाम है “ अजामन्न कळि ” 
दिया जलाया जाता है । असक्र चारों ओर खेळमे 
२. अम्मयुमप्पोल मारणच्चिट्ट भाग लेनेवाले बैठते हैं और हास्य-रस प्रधान पद गाते 

झडू म्मवेच्चु किटाविने । हें । खेलनेवालोंको विविध प्रकारके नाम दिओ जाते | 
अम्मिञ्ञा नलकि यानं दिप्पिच्चु हे । भुसक वाद ताल-छयके साथ गाना आरम्भ होता 
चिन्मयनप्पोलोतिनान्‌ ॥ । अक व्यक्ति यों गाओगा :-- 


टी 


त्ज्फः 


माँने बच्चेको चूमकर .छातीसे लगाया । पय पान 


कराकर असे वहलाया । चिन्मय (भगवान) कृष्णने मांसे 
कहा- : 


१. ज्ञान कुलिक्क्रुम कुलंमल्लो 
' अट्टुमानूर ' तेवर कुलम्‌ 
नी कुलित्कुम्‌ कुलतिन्टे 
पेर चोल मारा ! ॥ 
जिस तालावमे म॑ नहाता हूँ असका नाम है 
* अट्टुमानूर ' देवका ताछाव । अरे, मार! तेरे 
तालाबका नाम क्या है ? । 


३. ओप्पत्तिळूल्ल बालकरायि 
मुप्पत्तिरण्डु पेरुण्ड । 
| आप्पिल्लराय्वनत्तिळ कलिप्पान 
हा | जा न 
9 अिप्पोळ ज्यानम्मे : पोकट्ठे ॥ की 
माँ! मेरे समान बत्तीस साथी मेरे साथ हुँ। 
भुनके साथ खेलनेके लिओ मुझे जाने दो माँ ! 


४. अय्यो येन्नुण्णियिप्पोल पोकल्ले । 


दूसरा व्यक्ति जो दूसरी तरफ बैठता है वह 
यों गागा :-- 


२. ञान कुलिक्कुम्‌ कुलमल्लो 


| तीयृपोलल्ल वेयिलल्ले ॥ श्री वक्कत्त तेवर कुलमू । > रॅ 
| अरे! रे | मत जा। मत जा । आगके समान नी कुलिक्कुम्‌ कुलत्तिन्टे ` 

डी कड़ी भूप है । पेर चोळ मारा : 
| 


= 


वेरुते येन्नम्मे तट्योल्ले केट्टो । 


मेरे नहाओ हुओ तालावका नाम “वैकम ” 
परिचोटुण्णिकल ककुण्णुवान्‌ ॥ 


देशर्मे प्रतिष्ठित देवा तालाब । अरे! मार ! तू | 


` भुनो माँ ! व्यर्थ मत मुझे रोको । 


६. नरुनेय कृट्रि युस्ट्रीट्टुम्‌ । 
वरत्तोरुप्पेरि पतिच्चिटट मीर-- 
डुरुल्य्‌ मेन्ठे मरलियम ॥ 


माँ ! 


दो माँ ! और मेरी मुरली भी । 
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वज्चोंको खानेके लिओ घत, दधियृत चावल दो 
पेनी हुऔ कोओ चीज भी चाहिओ माँ ! दो कौर 


कहाँ नहाता है ? अुसका नाम बता दे । 


जिस प्रकार जब आपसमें प्रश्‍न करने लगेंगे तब 
कोऔ-न-कोओ आचित अत्तर देनेमें असमर्थं होगा । | 
अुस समय भुसकी हँसी भुड़ाते हुओ निम्न लिखित पद 
गाया जागा 5, न 


३. कण्डवकक पिरन्नोनें कि 


$ 5. - 


अच्चि अलयोटा ? 
तिप्पम्‌ चीप्पुम्‌ चिरद्रयृम्‌ 
चिरद्रय्क्कल-तरिप्पणम्‌ । 
वट्टमोत्त कुरिच्चियुम पतञ्ञा 
कल्ल्म्‌ अिष्टमोत्तजनमोत्तु ॥ 
वटटमिट्ट कुटिच्चप्पोल वट्टप्पट्रि । 
क्कूटुम्‌ वन्तु कीरिटुम नक्कि ॥ 
अरे हरामजादा ! तू वन बिलावसे दंशित नहीं ? 
चाटपर रहनेवाली कल्याणी तेरी औरत नहीं ? जत्था 
बाँधकर मछलीके साथ तारियलके छिलकेमे ताडी पीते 
समय तेरे ओठोंको क॒त्तोंने नहीं चाटा है ? 
खेतमें काम करनेवाले लोग “ पुलयर ” नामसे 
यहाँ पुकारे जाते हे । ये अस्पृश्य माने जाते है । 
अधिकतर लोग अशिक्षित हैँ । मनोरंजनके लिओ 
काम करनेके बाद रातके समय ये तरह-तरहके 
गीत गाते है । 
भिस गीतका भाव है कि अके आंदमीको साँपने 
डस लिया । यथा संमय अलाज न करनेके कारण 
f वह मर गया । 
कि गीत 
| . आानिन्नलयोर्‌ चोप्पनम्‌ कण्टे; 
चालपयित्तु चणन्क्रोटे वियुन्ते ॥ 
कल मैंने भेक सपना देखा । सुपारीके पेड़से दस 
पके पत्ते गिरे । 
ER पेय्यान्टेनिक्को रु 
8. ` पोयत्तम्‌ पच्चि; 
अममे पड़कर भ॑ने लेक बेवकूफी की । 
वाच्चोरेण्णूम्‌  चोल्लि 
पयतीट्टेम्‌ तिन्ते 
आनमेन्टलियत्तं कलि 
'कांम्मान्‌ पय्य ; 
विटे चच्चलियने ` 
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कटविल कल्याणि निन्हे 


ero 


वेय मूखन तोदे 
अविटन्नेन्ट लियने 


वकेयककोद्रटत्ते 
अविटुत्ते वेयवारि 

यविटे यिल्लॉञ्बु 
अविटुन्नेन्टलियने , 
त्तेक्कोटुट्त्ते 

अविट्त्ते वेयवारि यविटे 
यिल्लाञ्नु 

अविटुन्नेन्टलियने ककुयि 
वकोटुट्त्ते 

बासी भात समझकर विष्टा ( मल 

अपने सालेके साथ खेल देखने गया । 


) खाओ | में क 
वहाँ पहुँचते ही मेरे सालेको साँपने डस ल्या । 
वहाँसे मेरे सालेको परवेकी तरफ ले गया । विष-वंद 
वहाँ नहीं था । वहाँसे मेरे सालेको दक्षिणकी तरफ 
लेकर गओ । वहाँका :विष-वैद्य भी वहाँ नहीं था । 
वहाँसे भी असे गढ़ेकी तरफ ले गया । 
तेक्क वटक्कायि क्कुयियङड, वेष्टि 
अविटन्तेन्टलियने क्कु थियिछुम्‌वच्चे 
क गढ़ा खोदकर असमं मेरे सालेकी लाश रखी। 
अक वीर रस-प्रधान गीत नीचे दिया जाता है 
जिसका बड़ा प्रचार केरलके अत्तर भागम हुआ है। 
८ अण्णियाच्चा” नामक अक वीर तरुणी “तातूर 
नामक अक बाजारसे अपन पतिदेवके सांथ मेला 
जा रही थी । बांजारमें पहुँचते ही कृ गुडो बुद 
घेर लिया ॥ गुण्डोंकी जमातको देखकर प 
काँपने लगे तो “अुण्णियाच्चा” अुनसे कहती है 
वेण्णाय ञान िरटककरुर्तिर्छी। 
आणाय 'निङङल विरटक्कुन्नेन्त ह 
म 


मै. नारी होकर काँपती नही, पर तुम 


क्यों काँपतेःहो ? 
जितना कहकर वह वीर तरुणी 


लिओ आगे बढ़ती है । 
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अरयुम्‌ तलयुम्‌ अरप्पिक्कन्न | 


अरयीन्नुरुमि यटुन्तवलुम्‌ ॥ 
ननमुण्ड नन्नायरयिळ केट्टि। 
नेरिट्टुनिन्नलो पेणकिटावृम्‌ ॥ 


अरिशम्‌ चोटिच्चुपरञ्ञ्ग । पेण्णुम्‌ 
आणु पेण्ण्वल्लान्त कय्यन्मारे; 
त्नोटाशा निङङलक्कुण्ड । 


तेंकिलेन्तुटे कथ्यृम्‌ 
पिटिच्चु कोलविन्‌ ॥ 


| का कछोटा वान्धकर सामना करने के लिओ तैयार हो गऔ। 
> 

r तमककर बोळ भुठी । 

तुमको मेरी ओर मोह 


अरे नपुंसक ! 
हो तो जरा आगे बढ़ो । 


यदि 


अरिय दूषणं चोल्लियाच्चे; 
आलिल पोलेविर तुटडिङ 
अंक क्कलि कोण्ड निन्नवलुम्‌ 


अटियीन्नु मुटियोलम्‌ विरच्च पोय ॥ 
आुण्णियार्च्चा ” ने गण्डोंकी कड़ी निन्दा की और 
रोषके मारे वट वृक्‍षके पत्तेके समान काँपने लगी । वह 
चंडी देवीके समान कुपित दिखाओ पड़ी ओर सिरसे 
पर तक काँपने लगी । 
अन्नाळो नोकिकित्तटत्त कोलक 
पकिरि तिरिञ्ञ्नन्न निन्न पेण्णम 
कुतिरप्पाच्चिल ओन्न्‌ परञ्ञ्ावलम 
पेनमुण्डु वीशीह निन्न पेण्णम 
अञ्ञा रुम्‌ मृन्नरुम वीण पेण्णम 
रण्डामतोन्नमरिञ्ञ्ञावलम 
पतिनट्राले करन्ति वेटक्कुन्नुण्ड 
तोटुवोर कलर्‌ये करम्‌ वन्न बल्लो । 


| 
| 
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मेरे वारको कौन रोकेगा ” असा 
कहकर वह अक ओर खड़ी हुआ । 


ता देखले 


चाडको चालमें वह जिधर दौड़ी और अँगोछा 
फॅलाकर ठहर गञ्री । 
फिर युद्ध किया । गण्डे धड़ाघड़ गिरने लगे । तीन, 
पाच, सी ( गिरे ) । वह आवेशमे कहती “ मेरी 
अस्त्रशाला जितनी अँची है अतनी अचाओर्में तुम गुण्डे 
छोगोंकी छाश्षोंका ढेर लगा दंगी । 
कहा जाता है कि सम्राट्‌ महाबली श्रिस प्रान्तमें 
राज करते थ । भूस समय लोग सुखी और संपन्न थे । 
उसका स्मरण करके लोग प्रस्तुत गीत गाते है । महात्मा 
गांधीजीने जिस राम-राज्यकी कल्पना क्री थी असका 
अनुभव महाबलीके राजत्वकालमे केरलके लोग करते थे । 
मावेलि नाटु वाणीटुं 
मानुषरेल्लारमोन्तृ पोळे 
आमोदत्तोटं वसिक्कु 
आपत्ताक्कंमोट्रिल्लातानु म्‌ 
कल्लवुमिल्ला चतियुमिल्ला 
अल्लोलमिल्लपोलि वचनम्‌ 
वेल्लि बकोलादिकळ नाजि कळुम्‌ 
अल्लाम्‌ कणक्किनु तुल्यमायि 
कल्लप्परयृम्‌ चेरुनाजियुम्‌ ˆ 
कल्लन्तरङङल मट्रोन्तु मिल्ला 


कालम्‌ 


कालम्‌ 


महात्रलीके राजत्व कालमें सब अंच-नीच भावनाके 
बिना रहते थे । 


सब सुखो और प्रसन्न थे । किसीको कोऔं तकलीफ 
नहीं थी । झूठ-फरेब कुछ नहीं । झूठी बातें कोनी 
नहीं करता था । 

तराजू आदि नाप-तोलके साधनमें जरा भी कपट 
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स्कृतके अमर कथाकार 


बाणपइ 


RRR BBB Nod 53ND 
५ ब्र to, 


. संस्कृत भाषाके प्रथम आपन्यास कादम्बरीके प्रणेता 
बाणभटूट अक रससिद्ध साहित्यकार थे । अनकी वर्णन- 
शैली अपूर्व है। वह न थकना जानते थे और न रुकना । 
अनकी लेखनी मोती अूगलती थी । अक-से-ओक बढ़ 
चढ़कर और बेशकीमत ! हर्षचरित' और कादम्बरी' 
अनकी दो अनमोल कृतियाँ हमें आज भी अपलब्ध 

बाण सच्चे अर्थामे कलमके जादूगर थे। कादम्बरी जेसी 
अलौकिक कृतिकी रचना करनेवाला क्या सामान्य मानव 
हो सकता है ? माना कि संस्कृतमें अक-से-अक काव्यरत्न 
विद्यमान हैँ; परन्तु कादम्बरी निस्सन्देह अप्रतिम है । 
तभी तो मनीषियोंका कहना है कि बाणोच्छिष्टं 
जगत्सर्वम्‌ । कादम्बरी जैसे अनमोल गद्य-काव्यका 
आस्वादन करनेके लिओ महान्‌ घैयंकी जरूरत है । 
' आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदीके शब्दोंमे “ कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कादम्बरी जैसी कथाके सुननेकी 
अच्छा रखनेवालोंको सलाह दी है कि अक कालका 
मधलोभी यदि अन्यकालसे मधु-संग्रह करनेकी चाह 
रखता हो, तो वह असे अपने युगके आगतम बंठकर 
नहीं पाअगा, असे भी असी कालम प्रवेश करता पडगा | 
यह अक सचाओ है जिसे हम प्रायः भूल जाते हे । किसी 
युगकी कला, शिल्प, चित्रकारी साहित्य अवं संगीतका 
रसास्वाद करनेके लिओ हमें असी युगके आगनम पठना 
` होगा ओर जमकर वहीं बैठना होगा । हम वह मनो- 
` वैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करना होगा जा अस कलाके 
` _रसास्वादनके लिओ अपेक्षित है । सबसे पहिले हमे 
` अपने अन्तरमें श्रद्धा और विश्वासकी ज्योति जगानी 
होगी । तभी हम वर्णो, अर्थके समहों, रसों और छन्दोंका 
आनन्द ले सेंद्रो । हमें भूस क्रान्तदर्शी चित्रकारके साथ 
कल्प-कविके साथ तादात्म्य स्थापित करना होगा 
अुसकी तूलिकाका अनुसरण करना होगा क्योंकि 

जादूगर है जो अक वर्णके भीतर अिन्द्र- 


--श्री मंगलकिशोर पांडेय 


धनृष्यके समस्त वर्णोकी सुषमा भर देता है, र्थ और 
अर्थान्तरोंका घटाटोप खड़ा कर देता है, रसोंकी अविरल- 
धारा बहा देता है ! अूसका चित्रपट जितना विशाल है 
कि अूसमें समस्त प्रकृति बन-वीहड़, अरण्य-अटवी, 
नद-नदी, गिरि-प्रान्तर, भूगोल-खगोल प्रतिबिम्बित हूँ। 
अुसके कैनवासपर दृष्टिपात करनेसे अपने अन्तरम 
कुछ असा ही अनुभव होता है जेसा हिमालय पर्वतके 
सामने खड़े होनेसे, महासागरके बीचमें जहाजके डेकपर 
खड़े हो चारों ओर नजर दोड़ाने से, अथवा असंख्य तारा- 
मण्डलोंसे सुशोभित अनन्त आकाशकी ओर देखने से होता 
है! समस्तं भूगोल-खगोलके अणुपरमाणुतकके सौन्दर्यको 
अपनी लेखनीमें समेटनेवाले अस महापुरुषकी आत्मा 
कितनी विशाल होगी, अुसकी पर्यवेक्षण शक्ति क्सी 
तीव्र और असका हृदय कितना रसमय होगा ! 


जितना ही. नहीं, बाणकी कृतियोंमें गुप्तकालीन॑ || पं 
कला और स्थापत्य भी मूतं हो झुठा हैं। डॉ वासुदेव ॥ ॐ 
शरण अग्रवालके शब्दोंमे “ अजन्ताके ओकाइमर्क छथः पड़ 
मण्डपौंमें लिखे चित्र अपने समकालीन भारतको जो 
समद्ध रूप प्रस्तुत करते हूँ, अससे कम ख्प-सर्म्पाता 8. स्थ 
शब्द और अर्थके द्वारा बाणम नहीं है । बाणके प्रश | न ह 
भारतीय जीवनके चलचित्र है । ” हर कलाका १ साहि | न 
कार, चित्रकार अथवा स्थापत्यकार अपन युगका दी | डं 
होता है । अुसपर “ पद्मपत्रमिवअम्भसा वाली क टा 
लाग नहीं होती । अजन्ताके चित्रकारोंने जिस कर न 
पत्थरोंके हृदयको चीरकर अंकित किया हैं दा हे 


और कोणाक के शिल्पियोंने जिस वस्तुको 
और छेनीके सहारे अमरत्व प्रदान किया हैं हे 
बाण और भवभूतिने असी पनी लेखती 
साकार किया हे । अतअव 
ये शब्द महत्वपूर्ण हं: 


समझने के लिओ हमे अपन मनको फु" 


कक 
igiti j प्रशा (> i and eGangotri 
Digitized by Arya Samaj Foun hennai an 
है # वणमि ह 


ANN SS SNA» * श 


जाना होगा जहाँ वाणके अनेक शब्दोंका अर्थं जो आज 


RANA 


अंशुक, मग्नांशुक, चीनांशुक, तरंगितअुतरीयांगुक, आदि 
विभिन्न प्रकारके अंशुकोंका अध्ययन अत्तर-पृष्तकालीन 
सस्कृतिका अुज्ज्वळ चित्र प्रस्तुत करता है हे “यह 
असी सामग्री है जो किमी शिलालेख या ता म्रपत्रमे तो 
नहीं लिखी है पर शताब्दियोंसे हमारे सामने रही हैँ । 
बाणने समकालीन जीवने अपने वर्णन लिओ हुँ। शिल्पी 


र दै और चित्रकारोंने भुसी जीवनको कलामें स्थायी कर 
हर्षचरित के प्रारम्भमें सरस्वतीके वेश-विन्यासके दिया है 1” ( वही ) 


वर्णनमें गुप्तकालीन मूतिकला मूर्त व स्फूत्त हो अठी है । 
fi 'विन्यस्त वामहस्त किसल्या', 'अंसावलम्बिना ब्रह्मसूत्रेण 
म पवित्रीकृतकाया', 'सूवष्मविमलेन अंशुकेन आच्छादित 


~ 


धुंधळा हो गया हे निश्चित और सुस्पष्ट था । अुन 
चित्रोंकी प्रत्येक रेखा विशेष-विशेष भावकी अभिव्यवितके 
लिओ खींची गओ हे । जिस दृष्टिकोणके प्राप्त हो जाने- 
पर कविके लम्वे वर्णनोंसे ठिठकनेके स्थानमें हम अनका 
अर्थ लगाकर पुरा रस लेना चाहेंगे । यही बाणको 
समझनेका यथार्थ दृष्टिकोण हे । ” 


यह ठीक है कि साहित्यकार और चित्रकार दोनोंने 
अपने-अपने ढंगसे अपने युगको अभिव्यक्त किया है 
लेकिन श्री अग्रवालके शोधसे यह पता नहीं चलता कि 

| झा (> 7 ¢ व्यबद्ध त्रिक क शढ जय र ने प्र ? 
के | शरा 'स्तनमव्यबद्ध गात्रिका ग्रन्थिः', आदि शब्दोंमें गुप्त- किससे-किसने अनुप्ररणा प्राप्त की ? अथवा, अनका 
रे रे कालीन स्थापत्यकला सजीव हो अुठी है। (डॉ. वा. श.अग्र- प्रेरणा-स्रोत कुछ और ही था । यदि ग्रिम् अक्तिमें कुछ 
वालः “हषंचरित-ओक सांस्कृतिक अध्ययन' पर आधारित ) सच्चा है कि साहित्यकार अपने युगका प्रदर्शक 


५ 


ता | आपर्युक्त अुद्धरणपर दृष्टिपात करने से असा लगता दीगो है तो यह मानता पड़ेगा कि कालिदास और बाणके 
को | है मानों कथाकारकी लेखनीने स्थापत्य कलाकारकी छेनीका के चित्रकारो और स्थापत्यकलाकारोने सम्भवत; | 
पा स्थान ले लिया है । दोनोंका लकय भेक है--अर्थात अुनकी कमनीय Ra ही साकार करका प्रयास 
सी ॥ अपने युगको मूत्त करना, भुसे वाणीका प्रसाद देना, किन्तु किया है । अथवा दोनोंने अपने पुग-सत्यको मूत्त किया । 
साधन भिन्न हैं। कालिदास और बाणकी अक-अक हैं! किन्तु युग-सत्य कोओ हवाओं दव द 
पंक्ति मानों सुन्दर पच्चीकारीका नमूना है । कालके किसी साका स कलाकोशल, भुसकी ममत अुप- 
अनन्त प्रवाहमे भी भुनका रंग तनिक भी धूमिल नहीं कन्या ge समस्त विचारघारा, अुसकी मम 
पड़ सकता; वरन्‌ और भी निखरता जाता है ! चेतना--ये ही तो समवाय रूपमे युग-सत्य कहलाते है। 1 
| 'कादम्वरी' और * हर्षचरित” में असे अनेक तो क्या साहित्य और शिल्प, काव्य और स्यापत्य "३ | 
ता, स्थळ हे जिनमें गुप्तकालीन वेशभूषा और परिधान अपने ऐं र लि या मिव चा ह | 
ऱ्या है ६ २” 10 .. = पुरक हुँ? श्री अग्रवालकी कृति बिस सम्बन्धमे मोन | 
त्थ य रगो और वंविध्यके साथ मूर्त हुओ हे । जेसे „ [ot ao तो यहा ee ही || 
न्य उ तीळाशुकको जांली मुंहुपर डाली जाती अदीतकी आत्मा ई क नहीं आती । मिस २ | 
र > नीलांशुककी चादर (प्रच्छदपंट) पलंगपर ढकनेके सम्बन्धमें संस्कृतके पि ऱ्य तथा “राजतरंगिणी' .. » 
५ र Sd पट्टांयुक अनुमरण करनेवाली सतीका के अंग्रेजी अनुवादक स्वर्गीय रणजीत सीताराम पण्डिते 
i ह. ले माना जाता था, मन्दाकिनीके प्रवाहकी भाँति निम्नलिखित कथनकी ओर जिस छेखके पाठकोंका घ्यात 
ह > "त पालनेवाली स्त्रियोंका वेष था, जिन्द्ायुध- आचित करना समीचीन होगा : “archeology ॥०७ 
हे E जिवर्णाशुक (सतरंगी अिन्द्रघनुषकी छटावाला वस्त्र) ;ndeed Jaid bare to us the secrets of the | 
Fe ह समय श्रेष्ठ माना जाता था जो बहुधा अजन्ताके dead past but the past eludes pursuit in the 2 
हे | भट मिछता है रक्तांशुक जिसका झिरोवगुंठन मालती ता ०! antiquarianism ” अर्थात्‌ मिमरे सन्देह नहीं | 
क | - २ चाण्डाळ-कन्याके वेशमे कहा गया है, वर्णाशुकके कि पुरातत्त्वन्ने मृत अतीतके रहस्य हमारे सामने खोलकर 5 
६६ ती हँ। ओर भी कुचांशुक, मुक्तांशुक (मोतियोंका रख दिम हैँ लेकिन मेतु निकालनेकी धुनमें अतीत EE 
R इशा अंशुक); विसतन्तुमय अंशुक, सूक्मविमल- पकड़में नहीं आता 1” | 
र न - रा. भा: रे भत 
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किन्तु बाणके अपृत-झरनोंका आस्वाद करनेके 

लिओ पुरातत्त्वकी धूलमें लोटनेकी आवश्यकता नहीं है । 

यदि कोओ द्रविड-प्राणायामका आदी हो तो दूसरी बात 

है । अमृतके ये झरने भिन्न-भिन्न रूपोंमें बाणने अपनी 

अमर कृतियोंमे बहाओ है । जैसे, किसी नगर, अटवीके 

वर्णनमें, प्राकृतिक दृश्योंके चित्रणमें, नायक-नायिकाके 

वेश-विन्यासके आलेखनमें, आदि । अृदाहरणार्थ, यदि 

अन्हें यह कहना हो कि प्रभात हो रहा है तो वे असे 
अत्यन्त सुन्दर ढंगसे कहेंगे, अपनी कल्पनाकी तूलिकाके 

सहारे अत्यन्त मनमोहक चित्रोंकी कतार खड़ी कर देंगे । 

४ गगने च कमलिनी-मधुरक्त पक्षसम्पुटे वृद्ध 

हंस जिव मन्दाकिनी पुलिनादपर जलनिधि तटमवतरति 
चन्द्रमसि, परिणत-रङकुरोमपाण्डुनि ब्रजति विशाल- 
 तामाञझा चत्रवाले अशिजशिर किरण दीधितिभिः 
पद्मराग शलाका सम्मार्जनीभिरिव समुत्सार्यमाणे गगन- 
कुट्टिम कुसुमप्रकरे तारागणे, सन्ध्यामुपासितुमुत्तराशा- 
बलम्बिति मानससरस्तीरमिवावितरति सप्तषि मण्डले, 
तटगत-विघटितशुक्ति-सम्पुटविप्र कीरामिरुणकर-प्रेरणा- 
धोगलितमुडुगणमिव मुक्ताफल निकरमुद्रहतिधवलित 
पुलिनमुदर्न्वात पूर्वोत्तरे, विवुध शिखिकुले विजुम्ममाण- 
केशरिणि करिणी-क़दम्बकःप्रबोध्यमान-समद करिणि 
क्षपाजल जडकेसर कुसुम निकरमुदयगिरि-शिखरस्थितं 
सवितारमिवोहिदय पह्लवाञ्जलिभि : समुत्सूजति 

( कादम्बरी ) 

अर्थात्‌, प्रभात क्या हुआ, पस्म-मधुसे रंगे हु वृद्ध 
कलहंसकी भाँति चन्द्रमा आकाश-गंगाके पुलिनसे अदास 
होकर पश्चिम जलूघिके तटपर अतर आया, दिग्‌ मण्डल 
चितकबरे हरिणके रोयें के रंग जसा पाण्ड्वणका हो गया, 
प्रभातकालीन सूर्यकी किरणें मानों पञ्भरागमणिके झाड्के 
समान आकाशतलसे तारे-रूपी फूलोंको बुहारने लगीं । 
अत्तर ओर अवस्थित सप्तषि-मण्डल सन्ध्योपासनाके 
लिओ मान सरोवर॑के तटपर अतर आया, पश्‍चिम समुद्रके 
तीरपर सीपियोके अन्मुक्त मुखसे बिखरे हुओ मुक्‍तापटळ 
चमकने लगे, मोर जाग पड़े, सिह जमुहाद्री लेने लगे 
. ` करिबालारओं मदस्रावी प्रियतम गजोंको जगाने लगीं 
“व 


पल्लवाञ्जलिसे भगवान्‌ सूर्यको हिशिरसिक्त 


2222... 


वलि 
कुसुमावलि समपंण करने लगे ` जितना ही नहीं 
चित्रोंकी कतार बढ़ती चली जा रही है, अक. 


-से-भेक 
सुन्दर, स्वच्छ, कमनीय चित्रोंकी ओक गैलरी सज जाती 


हे । जैसा कि पहले अूल्लेख किया जा चुका है वाण 
थकना जानते ही नहीं । अजस्रजळप्रवाहिनी सरिताकी 
भाँति झुनकी काव्यधारा भुद्दाम अवं निर्वाध हँ । अपरके 
प्रभात-वर्णनके सिलसिलेमे आगे चलकर कहते है 
“ शिशिर बिन्दुको वहन करती हुऔ, पद्म-वनको प्रकि 
करती हुऔ, परिश्रान्त शबररमणियोंके कर्णबिन्दुको 
विळूप्त करती हुऔ, वन्य महिषोंके फेन-विन्दुसे सींची 
हुऔ, कम्पित पल्लव-राशि और लता-समूहको नृत्यकी 
शिक्षा देती हुऔ, प्रस्फुटित पद्मपुष्पोंका मधु झराती 
हुऔ, पुष्प-सौरभसे भ्रमरोंको सन्तुष्ट करती हुआ, मन्द- 
मन्द संचारी प्रभातवायु बहने लगी । कमलवनमे मत्त" 
गजके गण्डस्थलीय मदके लोभसे स्तुति-पाठक भ्रमर रूपी 
बैतालिक गुंजार करने लगे । वनचर पशु भितस्ततः 
विचरण करने लगे । सरोवरमे कलहंसोंका श्रुतिमधुर 
कोलाहल सुनाओ देने लगा । और जिस प्रकार 
सम॒ची वनस्थली अक अपूवं महिमासे भुद्‌भासित ही 
अूठी ।” ( अनुवाद : हजारीप्रसाद द्विवेदी ) 

सन्ध्या-वर्णनका भी 


प्रभात-वर्णनके पदचात्‌ अब 
आनन्द लेवें: “ अचिर प्रोषिते च सवितरि झोक-विधुरा 
कमल-मुकुल-कमण्डल्‌-धारिणी हुंस-सितदुकूल-परिधाती 
मधकर-मण्डलावषवलय 


मृणाल-धवल-यज्ञोपवीतिनी 
मागम-व्रतमिवाचरर्‌। 


अद्वहन्ती कमलिनी दिनपतिस 


«अपने पति सूर्यके वियोगमें वि” i 


अर्थात्‌ 
धारणकर, 


लिनी मुकुलित कमल-पुष्प रूपी कमण्डलु 
इवेत हंस रूपी दुपट्टा पहनकर ७... 
यज्ञोपवीत धारणकर काले भौंरोंकी रृद्रावष-मा 
पतिसे मिलनेके लिओ मानों ब्रत करन लगी । 

र्ण 
सरस्वतीके ससे शी 


“हर्षचरित ' के आरम्भम स 
बाण कँसे 


नदकी अपकण्ठ भूमिका वणन 
शब्दोंमों करते है । शोणनदकी 
छटाको भी मात देनेवाली है । Fi 


2, 
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i स्थान गुंजायमान है, लताद्रुमोके फूलोके पराग झड़कर न्च तत्र मे पर्वन | वर्तिताः पळ सी 
न्य ls के 5 वज ४ कुलग्रमागता 
क जमीनपर अंसे बिछे हैँ मानों मोटी चादर हो, फलोके गति: हक प्रवतिता प्रीतिः, न कुलग्रमागता 
र मात हमारा गळ ७० रस्मरणान्रोधः भ 
ती सौरभसे मदमत्त हो भौंरोंकी पंक्ति अंसे गुंजार कर रही ना i तु रोधः, न बालसेवास्नेहः, न 
ण है मानों बीणाका स्वर हो । बाणके शब्दोंमें टं ५ ने घुवदक्षनदाक्विण्यमु, न प्रज्ञासंविभागोप- ४ 
है स्वर हो । वाणके शब्दोंमे : प्रलोभनम्‌, न ह F "स्वि 
की मत मन रि पु Rt वद्यातिशयकुतूह लम्‌, नाकारसोन्दर्यादर;, i 
साख, मधुर मयूर विरुतयः कुमुमपांशु पटल न सेवाकाकुकौशलम्‌, न विद द्गो ष्ठीबन्धर्वदरध्यम्‌ ळे 
त | रि 5. रि ज्य f ह > ड 2 ९ + र 
के सकतिलतरुतलाः परिमलमत्त मधृपवेणी वीणा रणित- वत्तव्ययवशीकरणम्‌, न राजवल्लभपरि न 5 
कै" प र ठ चयः, अवश्यं F 
है रमणीया रमयन्ति मां मन्दीकृत मन्दाकीनी द्यतेरस्य॒गन्तब्यक्ष । ” ; १ र ग्र 
गत महानदस्योपकंठभू मय: । ” क हा 
गो ZS नन < 2 अथात्‌ अव मझे क्या कर ठं 9 अवद्य टं 
i असे सुन्दर स्थानम यदि सरस्वतीका मन रम सम्राटको मेरे विपदे पना चाहिने / अवया दी 
~ _- रे ले. $ _ पयम ५ न्ति 5 औं मेरे 
ची जाओ तो जिसमें आइचयं ही क्‍या । अकारण लोटी बन्न र त्रातत हो गयी हैं। येणे व 
की ठा RE "रण स्नेही वन्धु कृष्णने आनेका सन्देश भेजा है । 
र यशलाके विषयम प्राय: लो भ्रान्त- परः टं 4 ह, 
El वारणा वनी हुऔ है । असी धारणा ८ हक परवा सर्दव कष्टदायक है। हाजिरी बजाता और 
6४ धारणा प्राय: लोगोंर रे 3 Ee 
ऱ्द- ह परत वि डर प्राय: भुन लो 0001 भी टेढ़ा काम है । राज-दरवारमे बड़े खतरे है। मेरे 
४ ९ “तन | ज्ञाः हा ns कर्भ a 
तः ष्ट श्‌ न हे व्य न प हक । असे पुरखाका कभी भुस तरफ रुचि नहीं हुओी और न ठर 
प महानुभावोंकी दृष्टिमे वाणकी गद्यशैली लम्बे-चौडे से मेरा पुरती सम्बन ३5 >> 
पी रक जिता या वत त्‌ a दरवारस मरा पुदतंनी सम्बन्ध रहा, न पहले राजकुलके | 
>छ 1: १ ठर टं च पृष्ट a ओ ञे न हे 
० सच्चाओ नहीं है । बाणकी कै ग व ल ह. दारा किओ हुओ अुपकारका स्मरण मुझे आता है, न 
आ नह T गद्यशली ती से 0० गे र हा! 
पुर डी; १ तीन प्रकारकी हे, बचपनमें राजकुलसे अँसी मदद मिली जिसका स्नेह 
मर | " समासवाठी, दुसरी अल्प समासवाली और मानकर चला जाओ, न अपने कलका ही असा गौरवमान |. 
र तीसरी से त हे है क्रि राजये 20 220०5 वते 
ह सत केन भाद, ( भुला िका चूणक, आविद) । है कि राजसेवा आवश्यक हो । न पहली मेळ-मुलाकातकी 
[णन 'हुषचरित' के आरम्भमे स्वयं ही कहा है : ही अनुकूलता है; न यह प्रलोभन है कि बौद्धिक 
ही चूगेकमल्प समासं दीघंसम|समुत्कलिका प्रायम्‌ 1 विषयोंमे वहाँ कुछ आदान-प्रदानका अवसर मिलेगा। | हः 
रा समासरहितमाविद्धं वृत्तभागान्वितं वृत्तगन्धि ॥ त यह चाह कि सम्राट्से जान-पहचान बढ़ामें, नवहा. | 
> 1] ) रत तेन मिलनेवाले चारुसम्मातकी अिच्छा ही है, न सेवकों ६ 
हा कादम्बरी ' और “हर्षचरित' से जो अुद्धरण St RN बा ५ 
अपर दिओ गञे है. ३ गे कषलियोंके नमने है जेसी चापलूसी मुझे आती, न मुझमें बंसी विलक्षण 5 
र ६° दअ ग हूँ, वे प्रथम दो शैलियोंके नमूने हैं; औ है कि विद्वानोंकी गोष्टियोंमें ल १ 3):- 4 
नीचेकी पित) A है कि विद्वानोंकी गोष्ठियोंमें भाग ळं, न पैसा 
| श पक्तियोंमें तीसरी शैली (आविद्ध) के नमूने ग PMMA Ws ड 
दिओ जा रहे है : खच करके दूसरोंको मुठ्ठीमे करनेकी आदत है, न Ss 
i ह ली _ दरबार जिन्हें चाहते हों, अुनके साथ ही साँठगाँठ है। | 
परम भट्टारक महाराज हषंवद्धंतके बन्ध कृष्णने a हिमे ।” (हष 
i बाणके पास अपले ४ 31 पर चलना भी अवश्य चाहिओ ।” (हषंचरित) 
पी मु स अपने दूत द्वारा सन्देश भेजा कि आप > 
र शीध यहा ( राजसञ्चासे RE व री : द < 
वर श्र यहाँ ( राजसभामे) आ जाअिशे क्योंकि किसी आपर्युक्त भुद्धरण भी बाणकी ही शेलीका नमूना | 
| और्ष्याल व्यक्तिने है कु ४ हल 
ऽ "पक्‍्तिने आपके विषयमें महाराजके हृदयमे है । वस्तुतः बात असी है कि बाणने परिस्थितिके ७ 
| इ आन्तिपूर्णं घारणाओं बैठा दी है । कृष्णा अनुकूल तीनों गद्य-ैल्यों (भुत्कलिका, चणक व्यव 
व 1 हुआ पत्र पढ़ने के बाद बाण सोच रहे हैँ कि क्या आविद्ध) का प्रयोग किया हे । लम्वे-चोडे वर्णनोम 
प गा चाहिओ : (जैसे, विन्ध्याटवी वर्णन, राजसभा वर्णन, जावालि | 
ही न “कि करोमि । अन्यथा सम्भावितोऽस्मि राज्ञा । वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन) में अुन्होंने अवद्यकता- 
1. ह सत्तबर है रर लियोंका प्रयोग क औः [मार ह्य 
| “रैना च सम्दिष्डमेवं कृष्णेत। कष्टा च नुसार प्रथम दो शे प्रयोग किया है, और सामान्य 


व 1 श सेवा || चिः 


मंच भृत्यत्वभ्‌ । अतिगम्भीरं महद्राजकुलम्‌। वार्त्तालापमे तीसरी शैलीका । 
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बाणने अपनी कल्पनाकी मनोहर तूलिकासे अंसे 
सुन्दर, सजीव अवं मनमोहक पात्रोंकी सृष्टि की है 
कादम्बरी, चन्द्रापीड, कपिजल 
और पुंडलीक ये भारतीय साहित्यके सारभूत तत्व सत्यं 


अमर ह । महाइवेता, 
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स्वादसे कषायित कण्ठ-कोकिल जर्द ठी 
अँसा अद्भुत वह लोक वाणभट्टकी भाषामे ही कहें तो 
यह रसलोक मदको भी मत्त बना देता है, रागको रंग 
देता है, नृत्यको नचा देता है और अृत्सवको भी अत्सुक 


शिवं सुन्दरंके जीवन्त प्रतीक हैं। अच्छोद सरोवर और बना देता है । 


गन्धवेलोक कविके सुन्दर मानसलोककी झांकी प्रस्तुत र 
करते है । द्विवेदीजीके शब्दोंमें “यह वह रसलोक है 
जहाँ कज्जलभरे नयनोंके कटावषपातसे नीलकमलकी 
पाँति बिछ जाती हे । जहाँ प्रियाके कपोल देशपर पत्राली 
अँकानेवाले हाथ काँपते रहते हैं, जहाँ आम्रमंजरीके 


 पावस-गीत 


कालिदासके छन्द गा रही 


-गगन-सरोवरमे फूले हें शतदल नीले रे! 
घिरे हे बादल गीले रे ! 


Xx 


CR --णा 


हृदय कुरेद देती है। 


क 


किन्तु बाणके अच्छोद सरोवर और गन्धवेलोकका 
आनन्द वही ले सकता है जो अनके यृगके आँगनमे 
पैठनेकी क्षमता रखता हो-- 

जाह्नवी-मज्जन-प्रीति न जानन्ति मरुस्थिता 


--श्री नन्दकिशोर राय 


पिहूक रहे प्यासे चातकके प्राण हठीले रे ! 
घिरे हें बादल गीले रे ! 


 सन्द-मन्द पुरवाओ 
दट अलकाकी नारी-सी धरती जुगन्‌के 
: 2 प्रिथ-सुधिमं बौराओऔ 


तेर चली परतीके भोंगे 

नयतोंमे आशां 

नाच अुठी जीवन बाँसुरिया. 

पर इात-शत मीराओं 
म रही बूदें धरतीके अधर लजीले रे ! 
„ घिरे हे बादल गीले रे 


जादू-टो 


तमकी साँस हंसी 


घन-पलकों मे बंध चाँदके स्वप्न 
घिरे हे बादल गीले रे ! 


दिद्या सुन्दरी भिन्द्रधतृषको 
चूनर पहन लसी हैं 


ह 


| 
| 


DD 0 2० 
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हमारा भारत विविध विचित्र जाति, भाषा, वेश, 
रस्म-रिवांजोंका महादेश है । यहाँ अपर जो श्रीर्षक 
'अत्तेवक्काल' दिया गया है वह भारतकी अक जाति 
विशेषका परिचायक है । राष्ट्रभारतीके पाठकोंके ज्ञान 
पोषणार्थं अवं मनोरंजनार्थं हम भुक्त जातिका संक्षिप्त 
परिचय यहाँ प्रस्तुत करते हे । 
वम्वओ प्रदेश गुजराती, मराठी, कोंकणी और 
कन्नड भाषाके वोलनेवालोंसे वना है। अत्तेवक्काल 
कन्नड़ प्रान्तकी भेक जाति है--बहुत थोड़ी संख्या है 
जिनकी । जिस जातिके लोग अंकोले और येल्लापुरके 
जंगलोंकी घाटियोंमें पाओ जाते है । 'अत्ते' शब्दका अर्थ 
बेंतका बना अक टोकरा है, जिसे बोझा ढोनेके काममें 
छाया जाता हे । अिसपरसे ही भिन छोगोंका यह नाम 
पड़ा है। जिनकी भाषा कन्नड़ ऑर कोंकणीके मेलसे 
वनी है जिसे हममेंसे कोओ भळीभांति नहीं समझ सकता 
असी विचित्र है अुनकी बोली । जिनके कुलदेवता वेंकटरमण 
हैं जिनका मन्दिर तिरुपतिमें हे, जिन लोगोंके कुलदेवता 
भेक हूँ; वे अक ही वंशके समझे जाते हैँ और अुनमें 
आदान-प्रदान नहीं होता । ये लोग पास-पास बने हुभे 
पेड़ोंकी डालियों और घास-पातके झोंपड़ोंमें रहते है । 
किसी-किसी घरमें बरोठा रहता हे औरं सामने अक 
दैक्ष लगा दिया जाता है, जिससे मालूम होता है कि 
शृहस्वामी अपनी जातिका मुखिया है । जिनके झोंपड़े 
जितने पास _ अक दूसरेसे सटे हुओ रहते हैं कि अकमें 
जाग छगनेसे दूसरेका बचना असम्भव हो जाता है। 
भगर अक झोंपड़ा जल गया तो वे दूसरेके बचानेकी 
अिसलिओ कोशिश नहीं करते कि जब अक जला तब 
हसरा क्‍यों बाकी बचे और अक आदमी सुखी और दूसरा 
इ क्यों रहे । आग बुझ जानेपर सब लोग मिलकर 
गभ झोपडे बनानेमे लग जाते है । अुनके झोंपड़ेमें प्रायः 
यह्‌ सामान रहता है--चटाओ, मिट्टीके बरतन, बाँसकी 
टोकरी, छेकड़ीका पीढ़ा, सुपा, खूंटी और चावल कूटनेका 
र । ये लोग पाळे हुबे es नहीं खाते 
शराब पीना या दूसरे किस्मके नशेकी वस्तुओंका, 
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मादक द्रव्योंका सेवन करना ब्रहुत बुरा समझते है । ये 
"भावके नञ और परिश्रमी, मेहनत-मजदूरी करनेवाले 
होते हूँ । ये पहले वेतका कामकर अपनी जी तिका चलाते 
च; अब पान और अिलायचीके वपेत्रॉमे मजदूरी करते 
हैं । जिन्हें खासी मजदूरी मिलती 8 । कुछ अत्तेवत्काळ 
अपने मालिक सम्पन ब्राह्मणोंके पशुओंको चराते ह । 

ये अपने लिओ खेत नहीं जोतते । ये कमी-कमी अचे 
व्याजपर व्याह-शादीका खर्च चलानेके छिञ्जे रुपये कर्जमे 
लेते हुँ और जबतक रुपये अदा नहीं हो जाते तबतक 

अपने ऋणदाता महाजनके घरमे केवळ भोजन लेकर 

काम करते हँ । औरत, मदं, लड़के अत्तेवक्काल सबेरे 

सातसे वारह बजेतक और तीसरे पहर दोसे छह बजेतक 

मजदूरीमें लगे रहते हैँ । बहुत कम रुपयेमें पाँच आदमी 

मिलकर अपना गुजर-बसर करते हूँ । बहुत कम खच॑में 
ये अपनी दुनियादारी चलाते हैँ। निनके मकानमें १०२, 

और असवावमें ५ रुपये खरचं होता है। ये अपने कुछ 
देवता वेंकटरमणको काळी तुळभीके वृकषके नीचे पधराते 
हुँ और तिरुपति देवस्थानकी तीर्थयात्रा करने जाते हैँ । 

तीर्थयात्री दास" कहलाते हे और अनका बड़ा आदर 
होता है । बड़ोके घरमें प्रतिवर्ष अक वार वेंकटरमण 
भगवानको पूजाके लिन 'हरिदिन' अर्थात्‌ विष्णुका भेक 
महोत्सव सम्पन्न किया जाता है । जिनके दूसरे आराध्य 
देवता मल्लिकार्जुनका मन्दिर गोवामे है । नवम्बरमें 
वहाँ मेला लगता हे । ये लोग दर्शन करने जाते हूँ । 
आज तो गोवा हम सवके लिओ दुर्लम हो रहा है । मे 
लोग अपने पूर्वेजोंकी भी पूजा करते हँ । जिनके पितर 
रसोओ-घरमें चूल्हेके पास वेदीके अपर अक नारियलमें 
रहते हैँ असा बताया जाता है। जून मासमे अपने 
पूर्वजोके सम्मानार्थ ये लोग श्राद्व-मोज देते हुँ, जब 
प्रत्येक परिवारका अेक-अक व्यक्ति आध सेर चावल, 
अक नारियल और दो-चार आने पसे भिस कामके 
लिओे ले जाता है । भूत-प्रेतपर जिन लोगोंका अटल 
विश्वास हैं) ब्याइ-शादीरमे या दूसरे किसी कामम 
ब्राह्मण-पुरोहितकी जिनको आवश्यकता नहीं पड़ती .। 
रोग, बीमारी होनेपर ये झाड़-फूंक करनेवाले, जादू-टोना 
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करनेवाले अपने खानदानके मंत्र-शास्त्रीसे सलाह लेते हूँ । 
अस रोगको भूत-प्रेतकी बाधा समझते हँ । मंत्र-शास्त्री 
अृन्हे बतलाते हे कि किस भूतने रोग आपजाया और 
अुसकी शान्ति-शामतके लिओ बकरे या मुर्गकी बलि 
चढ़वाते है । महीनेमें चार दिन स्त्रियाँ अशुद्ध समझी 
जाती है । घरमे किसीका जन्म अथवा मृत्यु होनेसे 
चरके सब लोग अक दिन अशुद्ध रहते हे अर्थात्‌ सूतक 
मनाते है। धोबी अिन्हें शुद्ध करते हैँ । यह जन्मके 
१४ वें दिन नवजात. शिशुका नामकरण करते हूँ और 
बड़े लड़केका मुंडन कराते हूँ । 
अत्तेबककालोंमें बाल्य-विवाह प्रचलित है । जब 
.कोओ अपने लड़केकी शादी करना चाहता है, तब वह 
अपने सम्बन्धियोंके साथ थोड़े से पुष्प लेकर किसी चुनी हुआ 
लड़कीके पिताके पास जाता है । वह अुससे लड़कीका 
मूल्य निर्धारित करता है और असे दो पान और अक 
सुपारी देता है । जिसके बाद लड़कीवाला वर-पक्‍्षके 
कि लोगोंको भोज देता है । जब लड़कीकी सगाओ हो जाती 
> __ है तब लड़केका बाप पुरोहितके पास पहुँचकर चार आने 
पैसे, ओक नारियल और अक सेर चावल देता है । और 
विवाहका शुभ-मुह॒त पूछता है । मंडप बनाते है, विवाहसे 
दो दिन पूर्व जाति-बिरादरीके लोग बुलाओ जाते हूँ । 
विवाहके दिन सबेरे मंडपमें तीन दिनका भोजन रखा 
जाता है । अूसमेंसे अष्टमांश कुलदेवता वेंकटरमणके 
लमे केलेके पत्तेपर अलग रखा जाता है । फिर वर- 
पकषके दो-तीन मनुष्य कन्याके घर पान-सुपारी लेकर 
` पहुंचते है और असके माँ-बापसे कहते हैं, कि वरकी 
` दराततंँयारहै । दूसरे दिन शामके वक्त, भोजनोपरान्त, 
 दरपकषके दो आदमी कन्याके घर दो पैसे और पान- 
सुपारीसे भरे हुम दो थाल लेकर जाते हूँ और कच्याके 
पिताको देवताकी भेंटके लिओ दे देते है । जिन थारियोंमें 
आठ-आठ पैसे भी रखे जाते है । वह सामग्री कुलदेवता 
 देकटूरमणके आगे रख दी जाती है और तब वरपक्षके 
. लोग लौट आते हैँ। जिसके बाद वरपक्षके दूसरे दो 
मनुष्य लड़कीके माँ-बापको अंगा और चादर देने जाते 
है । वर-कन्याको हल्दीका भुबटन लगाकर शीतल जलसे 
स्नान कराते और गीत गाते है । स्नान होतेपर कन्याके 
घर पहुँचकर वरका बाप बारहसे पचीस रुपये तक देता 
है । जिसके बाद लड़कीका पिता भपने हाथसे वर-कन्याकी 
गाठ जोड देता है । वरका बाप लड़की और अूसके 
लोगोंको साथ लेकर बरातियोंके साथ अपने ठिकानेपर 
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लौट आता है । वरके घर पहुँचनेपर लड़का और लडकी 
दोनों अक परदेकी आडमे खड़े किओ जाते है । भिसके 
बाद परदा हटा दिया जाता हे और कन्याका भाओ वर 
और कन्याका दाहिना हाथ मिला देता है तथा अ है 
रोनोंके अपर री छिडकता है > अप 
दोनोंके भू न पानी छिड़कता है । मामा वर-कन्याकी 
गाँठ जोड़ता है । मेहमानोंको भोजन कराया जाता है । 
वर-कन्या भी दिनभर भूखे रहकर शिसी समय भोजन 
करते हूं | भोजनके वाद कन्या-पवघके लोग अपने घर 
वापस जाते हूँ, तथा कुछ लोग वरके घर रहते है । 
दूसरे दिन यह रहे हुओं लोग वर-कन्याको लेकर कन्याके 
घर लोटते और भोजनादिसे सन्तुष्ट हो तीसरे दिन वापस 
चले आते है । जब वर लड़कीके घर जाता है तब वह 
फतुही, अंगा, दुपट्टा, रुमाल ओर खड़ाअू पहनता है । 
अक हाथमें वह रंगीत रुमाल और नारियल लिओ और 
दूसरेमे अक कटार, दो पान और अंक सुपारी रखता है । 
अिसके बाद अपने कुलदेवताका अलग रखा हुआ नारियल 
फोड़ा जाता है और बाँटकर खाया जाता है । जव 
लड़की अपनी अुम्रपर आती है तो वह अक मास और 
चार दिन अलग रहती है । जिसके वाद आसके कुलकी 
स्त्रियाँ आुसके सम्बन्थी-या वरकी दी हुओ पोशाक 
पहनाती है और आूसकी गोदमें चावल और पात-सुपारी 
भरी जाती है । तब सम्बन्धी जन भोजन करते हँ । 
पहले स्त्रीके गर्भवती होनेसे आसके मायकेके और सासरके 
लोग असे फूलोंसे सजाते'हे । वह नओ पोशाक धार 
करती है । सम्बन्धी और मेहमान असकी गोदमें मिठाभी 
डालते हैँ । वह भुस मिठाओको खा लेती है । 

जब अत्तेबक्कालोंमें किसीकी मृत्यू हो जाती है, तो 
सब मिलकर रोने ळग जाते हुँ । किसीकी अकाल प 
होनेसे ये लोग दूसरे गाँवके रक्षकको अक मुगा 
देते है, जिससे भूत-प्रेत पास न अविं । गिनका वि 
है कि भूत-प्रेत ही लोगोंको युद्ध, सदश, और 
डबनेसे मार डालते हैँ । मरे हुओ लोगो ल 
अपनी जातिःविरादरीके लोगोंको भोज देते ह i 
तक पुत्र या दूसरे सम्बन्धी जीवित पह. i 
बराबर लोगोंको खिलाते रहते हँ । गा नि 
सामाजिक रीति-पद्धति, आचार-विचार सिखी य 
सभा करता है और जो अनके Bis । मुः | 
विरुद्ध चलता है असे वह आर्थिक त जाति | 


याको अधिकार रहता है किं वह किसीको 
बाह्र कर दे । 
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मेरा आधार किसको सहेगा 

मेरा विस्तार किसमें बप्तेगा 

कस्मे देवाय हविषा विधेम । 
प्राचीन बेला 


में कब अकेला 
ढूंढ अरे दूरको बात में भी 
कंसा विपिन और छाया अुनींदी 
जलती कहीं अग्नि निधूंम प्रोज्ज्वल, 
ह पूछता हें वहाँ अक कवि जो-- 
कस्म देवाय हविषा विधेम । 
भुसको दिखा हं महत्‌ मूर्यशशिके 
नयन द्वारसे अण्डका रूप भेदी 
हे गभं जिसका हिरण्मय वही ह्‌ 
अणोरणीयान आत्मा अतीस्वरिय 
विश्वेदेवाचंनो दे रहा बलि 
जीवन मरण प्रेतसे बांधता हे 
असको मिलो प्राणको तृप्ति युगको ! 
प्राचीन बेला 
मं कब अकेला 
पह बात है और कुछ बादकी ही 
चारों दिगंतर प्रलय वारि गरजा 
वही अक बालक मनोहर सलोना 
थुसीमे चराचर हुआ व्याप्त अुसको 
वह पा गया अक था ओर मंजिल 
असको मिली बुद्धिको तृप्ति युगको ! 
भाचीन बेला 
में कब अकेला 
बीते पुनः कालके कुछ क्षणोंमें 
कोदण्ड टंकार बोला गगनमें 
च्ल्याण जगका घरा स्वगं-सी हो 
यही नाद गूंजा नऔ मुक्ति भरकर, 


| 
| 
| 


` 
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वह पा गया पंचकी धूलिका स्तर 
असको मिली आत्मकी तृप्ति युगकी ! 
वह भी कभी अक विकास हो था 
कोमल कलीका था फूल बनना । 
मध्यान्ह बेला 
मे अब दुकेला 
भय, चेतना और दुखका सहारा 
संवेदना बन गओ क्लांतिहारा 
बस प्रीतिको माधुरी गुनगुनाऔ 
सीमा हुओ खण्डिता, रूप जागे 
मानव जगा, सत्यन रूप धारा 
पहंचानने लग गया प्राण कारा 
वह पा गया धूलिमें रस निरंतर 
भुसको मिली साधना तृप्ति युगको । ˆ 
मध्यान्ह बेला 
में अब दुकेला 
छाया हिदोली, लावण्य जागा 
फिर हो गया संकुचित प्राण-प्रहरी 
व्यवधानने चाँदनीको निचोड़ा 
शेफालिका हो गओ रक्तस्नाता 
फिर माँगने हासका क्रय जगत्रमें 
वह बाल हेंसिनि तारा अकेली 
बोली बड़ी श्रांत बनकर नयनमें 
पाया न तब वेग संवेग कोओं 
जबसे भरा इयेन अपर गगनम 
टेंगा रह गया पंख तोले ठगा-सा । 
मध्यान्ह बेला 
मे अब दुकेला > 
यों ट्रेखता और कब तक रहेंगा . 
वमतक लिअ चंत्रका रात आओ 
तारे बिखेरे बहुत फूल मुसने 
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गगन मोलश्री वक्षका बन गया तल, 
अधीरा विकल वासना कसमसाओ 
कसे तार ऋतुके बजा वर्ष हारा 
झुजाला निरंतर बना अंधकारा 
पाओ न तब साँत्वता अिस हृदयने 
आधार खोकर मिली शक्ति किसको ! 


अरे सॉझ आओ 
न मुझमें समाओ 
हुओ व्याप्ति तन्मय साकार सीमा 
निर्गुण हुओ चेतना झिस मनुजकी 
पर बन गओ बंधिनी शून्य बनकर 
अवतारणा फिर हुओ यों दुरूहा 
अवसाद मनका लगा आप खाचे 
मधुके कलश हो गओे आप विषके 
° सकल यातना हो गओ चेतनारत 
अुसको न पाओ कहीं गेल कोओ । 


अरे साँझ आओ 
न मुझमें समाओ 
वही जो कि दिखता बही पूर्ण कंसे ? 
नहीं दीखता जो अपे चाहता क्यों ? 
सुरासुर लगे भीम मंथन मचान 
हलाहल अमृतमें स्वयं मिल गया यों 
बड़ी अक मूर्च्छा हुओ व्याप्त सबम 
: बोला तभी कवि कहाँ मार्गे बोलो 
बोली सनुजकी कसक ढूंढ मुझको 
मै मत्तिकामें पड़ी रो रही हूँ । . 


अरे साँझ आओ 
न मुझमें समाओ 
संजोओ हुओ मृत्तिकाको यहाँपर 
बहुत सतह ढाला शिखा भो जलाओ 
नहीं कितु आलोक पथपर समाया 
यहाँ तक कि पथ दीपमें जा समाया 


DOSEN 
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हुआ क्या यही पुछता रह गया मन 
बोली मनुजकी विकल वेदना तब 
हिमालय अुघारो नयनमें छिपा हे । 


यही पूछता हूँ, 
बताओ बताओ, 
अभी भी न हूँ स्रोतका बंद जोवन, 
अभी बीजका रोम जीवंतही ह, 
विकल कौनसी रागिणी मे बजाओँ 
किसे मं सुनाअं किसे में रिझाभूं ? 
सभी गत युगोंके सुनहुले रुपहले 
मधुर स्वप्नका अक वारिस बना हूँ, 
युगोंके अनेकों अगन रन्ध्रसे में 
शनं: चेतना-ज्योति बनकर छना हूँ 
मुझे चाहिओ देवता अक नूतन 
कि जिसकी करूँ नित्य आराधना में 
समय बाँध जिसके . सुधर नू पुरोंको 
बजे सिधुओं-सा गगनके विवरमं 
हृहरते विपिन बाँसुरीसे अठ बज 
अकह रास हो चाँदनी फिर न डूब 
नया ही मनुज नव्य भुर हो सचेतन 
यहाँ मृत्यूको बाँध ले आप जीवन 
द्विमिक तत्य अहरह जगे चक्र भरम 
घरा गंघवतिमे अठ ताद ज्योतित | 
अिसीप्ते यही कह रहा आज तुमसे / 
नहीं पंथ हे अन्य कोओ यहापर 
अनल, सामते, जो पथिक आज आया | 
बही चेतनाका नया देवता हैं. | 
ही रहेगा निरंतर 
सहेगा 
बसेगा 
>... 


बही पूछता 
मेरा आधार किसको 
मेरा विस्तार किसमें 
कस्मै देवाय हविषा 


| गळ 
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नओ काव्पका जन्म 


अक झटकेते 

किसीने तोड़ दी हु-- 

रेशमी डोरी-- 

अमरकी साँसकी 

जो जुड न पाती-- 

आज घायल क्रोंच-सी 

सुकुमार मेरी कल्पना हँ-- 

भुड न पाती ! 

हाय ! किस संयादने 

काटे सुनहले पंख जिसके ? 

आज हं आँसू बहाती आरती-- 

रोते भजन, जंसे स्वजन ! 

चुप झाँझ बीन मृदंग है 

करतालकी आहें असंख्यों 

शंख सिसक्के ! 

यह हुआ क्या जो कि कपड़े फागने पहने 
डुबाकर आज स्याहीमें। 
सहमकर स्तब्ध है विरहा 
तबाहीकी गवाहोम । 
अजब भयभीत हे गारी-- 
कि आल्हा मुंह छिपाता है; 
कि जैसे काफले आने लगे 
फसली बुखारोंके । 

( जोली कजलियोंके गालपर 
| चोट तुषारोके । 
हुआ कुछ जिस तरह जैप्ते-- 
के गिरूआ चाट जाओ 
चहलहाती गीतकी फसलें । 
पह हुआ क्या 
गति पुरानी गैलपर-_ 
मुड़ न पाती ! 

आज घायल कोंच-सी 
घुकुसार सेरी कल्पना हं 
झुंड न पाती ! 
१ पनाको सांसके भो 
अब सत्यको 


कर डालो हं समने ! _ 


पाँवमें 
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_ नया आकार rs 
_किजिसको रूप-रेखाते | 


“श्री शिवकुमार श्रीवास्तव 
मृतिकाके बन्थनोंको (जज 
हे किया स्वीकार खुद ही तो हृवयने ! च 
और अब आकाडकी रंगीनियोति य्य 
टूटनेसा लग गया रिश्ता ! 
सच कहूँ--अब कल्पनाकी 

टूटती है सांस-- 
आहिस्ता ! 
दृगोंको तारिकाओंका ि 
भुलावा छल न पाता हुँ ! ET 
नया अंकुर मुझे बेहद लुभाता हुँ ! 
नया अंकुर धराकी तोड़कर पर्ते-- 
अठा है यों ; 
पुरानी रूढ़ियोंकी तोडकर शर्तों-- . शय 
नओ पीढ़ी भुठे जैसे ! र 
अंधरेसे भुजालेकी तरफ जाओ ! 
धरा ज्यों कण्ठभर गाओ--गगत गंज ! का 
गगनके गीतपे धरती न हो बोझिल-- > 
धराकें गीतसे आकाश भरने दो ! 
मुठा है जो नया अंकुर 


असे भुठने अभरन दो । च 
बिना जिस कल्पनाकें 
गीतका जीवन संवरने दो । 

अगर हैं टूटती अब कल्पनाको साँस गर 


भुसको टूट जाने दो ! 

अरे ! ओ आदि कवि मेरे-- 
तुम्हें यह कल्पनाको 

कंच-सो गति 

प्रेरणा देगी -- 

तुम्हारी वेदना लेगी-- 
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AS प हे | 
गाता भरा मन ह: श्री देवप्रकाश गुप्त 
गीतों भरा मन हे । नीलिमाकी निधियाँ 
कुछ अजब बन्धन हे । है चान्दनी घायल 
में हू किसीकी साँस अनमना चिन्तन हे । 
रूपाभवाली प्यास गीतों भरा मन हे । 
| ये स्वप्न ज्यों सेन्डुर कुछ अजब बन्धन हे । 
| हर धड़कनें, नपुर । घन अमडकर कहता 
' पथपर बिछी आँखें क्यों दुख न तु सहता ! 
बह रहा पाहन हे । घुटती विषली असर 
गीतों भरा मन हे । मेने किया क्या जुर्म 
कुछ अजब बन्धन है । पा पीर सोतेली । र 
वह रूप था शोला बिध रहा सावन ह्‌ । व 
हु सकड़ों चाँद जला गीतों भरा मन हे । 
क नौराजना, सुषियाँ कुछ अजब बन्धन हे । 
। f 
4 smi PD TD PD PDP P00 BLS FS BS SiS BFS 
st ल 
४ गीत ' --श्री पुरुषोत्तम खरे द 
> - प्र 
नाच रही हैं आज, सरगके आँगन मेघनियाँ फसलोंका सिर आठ-आअुठकर सुरजको र 
झम-झम झड़ी लगी; अमरितकी बुँदियाँ ढरक रहीं मूक अुमंगोंकी ढोलक, गम-गम , गमकाले २ 
यह ऋतुका त्यौहार फुहारें ये पहली-पहली धरती थिरक रही, इंबोंकी हिया fo र र 
जिस दिनके ही लिओ पुकारे भू-तभमें सचलीं झम-झम झड़ी लगी अमरितकी pt म भ 
` यह झोंकोंको तान; जिया भर-भरकर गा लेरी व्यर्थ जिओ रे | अगर FR 2000 र जा रै 
मोठे-मोठे गान पियरवाके स्वरवाले री अंची साधे और नेहकी pe लाड से 
_ बुझे प्राणको जलन कि तनकी अगन नहा ले री कषुद्र अहम 0000. प अगर अदा हः. 
` झोंगुर बौराओ, नदियोंकी छतियां छलक रहीं। स्वेद बहकर, गट व की ना 


कन-कन भरो 1 र 

म्ये कसर ९१ ~ 
जीवन खुलकर हेंसे : कि जिसकी ला ह , 
नाच रही हैं .आज सरगके आगत A 
झम-झस झडी लगी अमरितकी बुँदियाँ ढ | र 


झम-झम झड़ी लगी अमरितकी बुंदियाँ ढरक रहीं । 
'भिन दानी बूदोंको री सब अक बड़े-छोटे ' 
जो न 'बाटकर खाणें, पड़ें झुनके घरमें टोटे 
 जड़को रूप सिलेगा-चेतन जीवन झूसेगा 


न 


न 


ध्य 
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“तुम्हारे यहाँ मिशनरी भावनाकी कमी हुँ । मे 
चाहता हूँ कि सम्पूर्ण गुजरातमें हिन्दी प्रचारक भर दूँ। 
३०) महीनेसे ज्यादा में अभी नहीं दे सकता । पर 
मुझे हिन्दी-प्रचारक मिलते कहाँ हुँ? महाराष्ट्रे 
युवकोंमें मिशनरी स्प्रिट' हुँ । पटवर्धनको जानते हो ? सत्युरुपका यथोचित सम्मान क्यों नहीं किया । हम लोग 
बी. अ, अल-अेल. बी. है ha १५) महीनेपर मेरे साथ अन्य प्रान्तोंमे हिन्दी प्रचारका ढिढोरा तो पीटते 
काम कर रहा है । हिन्दी क्षत्रमें वैसे आदमी कहां है?” हैं, पर जो महानुभाव जिस यज्ञके असली याजिक हूँ; 
अनकी सर्वथा अपेक्षा ही हमसे बन पड़ती है । 


Neve १४9९ He HoT He He He Ye > 


बिना किसी संकोचके कह सकते हूँ कि अपने विस्तृत 
साहित्यिक जीवनमें हमें जिन्द्रसिहजीकी तरहके बहुत ही 
कम व्यक्ति मिले है। हमें यह देखकर आइचयं होता 
है कि हिन्दीवालोंने अथवा पंजाबी समाजने अमे 


सन्‌ १९२१ की बात है । महात्माजीने ये शब्द 
बड़ी हादिक वेदनाके साथ अपनी साबरमती तटपर स्थित 
कुटीमें कहे थे और ३५ वर्षबाद भी वे हमारे कानोंमें 
ज्यों-के-त्यों गूँज रहे है । 


हिन्दी-पंजाबी कोश 

सन्त जिन्द्रसिहजीने कम-से-कम ३०० पंजावियोंको 
हिन्दी पढ़ाओ है । जो लोग समझते है कि पंजाबी तथा 
हिन्दीमे किसी भी प्रकारकी प्रतिद्वन्द्रिता अथवा विरोध 
है अुन्हें सन्तजीके जीवनसे कुछ शिक्षा लेती चाहिने । 
अक महापुरुषने साहित्यिकोंकों 'आत्माका भिजीनियर' 
बतलाया था । सन्त भिद्धसिह वैसे ही अजीनियर हैँ, 
जो हिन्दुओं तथा सिखोंक्रे बीचकी खाभ्रीको पाठने में 
दिन-रात लगे हुओ हूँ । 


दरअसल हिन्दी जगतको मिशनरी कार्यकर्ताओंकी 
जितनी आवश्यकता आज है, अुतनी पहले कभी नहीं थी । 
आज हमारे लिओ गम्भीर आत्म-निरीक्षणका युग 
आ गया है । पद-प्रतिष्ठाका मोह, पाठ्यक्रममें पुस्तक 
लगानेकी लालसा, कृत्रिम तौरपर बिज्ञापन पानेकी अभि- 
छाषा और अपने-अपने छोटे-छोटे ग्रूप या गुट बनानेकी 
प्रवृत्ति ये भयंकर बीमारियाँ हमारे कार्य-कषेत्रोंमें रे 
प्रविष्ट हो गऔ है और कुछ माननीय अपवादोंको ४000000010. र क i हिल 
छोड़कर हमारे प्रतिष्ठित-से-प्रतिष्ठित कवियों तथा लेख- हैँ पर भुका सबसे अविक हवा हर का हैं तिन्दो> व. 
कोंको भी अन्होंने ग्रस लिया है । लोगोंको शिकायत है कि पंजाबी कोश, निम ६०४०१ i 3 पल 
भारतमें रेगिस्तान बढ़ रहा है और दरअसल यह बड़ी सुबोध अयं पंजावी भावामे दिने गे द 
भारी दुर्घटना है, पर जिससे भी अधिक खतरनाक चीज बात यह है कि मिव महलग go तिनी दाह] E 
दै हमारे बुद्धिजीवी समाजमें “मिशनरी स्प्रिट' तिःस्वाथ॑ केवळ अक ही सहायक मिले म म यी 
सेवा-भावनाका अभाव, आदशंवादिताका लोप । जिस शास्त्री । नियमानुसार सात-सात है उ मुहन 
रेगिस्तानमें नखलिस्तान लगानेकी जरूरत हैं। तीन-तीन सौ शब्द प्रतिदिन निबटाने और कभी-कभी | 
सन्त अिन्द्रसिह चक्रवर्ती अन अल्पसंख्यक सा हित्य- तो -यहू औसत. चार 4 pe मिस 
सेवियोमेसे है, जो वस्तुतः ३५ वर्षसे अिसी प्रकारका बनाके परिणामस्वरूप पंजाबी भाजियोंके जसा a 
"खलिस्तान लगा रहे है । अनके साधन अत्यन्त सीमित अध्ययन सुगम हो गया : pee 
हैं। शायद अन > लाभ और भी हुआ है--अक लाख पंजाबी शब्द जिकटूठे | 
गद अन्हें मामूली हिन्दी पत्रकारका आधा वेतन : दोनों नावि वि. 
ने मिळता होगा, पर अर्थके प्रति बुन्हें कमी भी मोह दो गे है. | जिस प्रकार यह यज ह बळी 
रहा । अधर पिछले तीन वर्षोमें सन्तजीके निकट कल्याणकारी सिद्ध” हुआ है । घाटेमे रहे बेचारे जिद्ध- 
सम्पकेमे आनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और हम सिंहजी, जो अत्यधिक परिश्रमके कारण अपना स्वास्थ्य 


नहीं 
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ही खो बैठे ! डाक्टर गंडासिह (डाजिरेक्टर, पंजाबी 
विभाग और पुरातत्व) ने भूमिकामें लिखा है-- 
जिस कोशकी तयारीका सेहरा सन्त अन्द्रसिह 
चक्रवर्ती जनपदीय भाषा-विशेषज्ञ, महकमा पंजाबीके 
सिर हं जिन्होंने जिस कामको महज सरकारी ड्यूटी 
ही नहीं समझा, बल्कि दिन-रातके परिश्रमसे जिसे 
शीघ्राति-शीघ्र सम्पूर्ण करनेका प्रयत्न किया । जिनकी 
टॅ यह लगन और मेहनत बहुत इलाघनीय है और जिसी 
तरह पं० अमरनाथ भौ, जिन्होंने जिनकी सहायता की 
हे, प्रशंसाके पात्र है । 


यदि सन्तजीने केवल यही कार्य किया होता तो 
वह भी अनकी कीतिको चिरस्थायी बनाने के लिओ पर्याप्त 
था, पर अन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। कुछके 
नाम यहाँ दिओ जाते है--(१) पुवे पश्चिम (नाटक), 
(२) प्रीत पैगम्बर (नाटक), (३) शूद्रका बलिदान, 
(४) राष्ट्रभाषा, (५) शाही कंदी,% (६ ) पटने शहर 
` विरवे, (७) फुटकल नाटक, (८) नामधारी ितिहास 
भाग १, (९) बीतराग, (१०) सतनाजा (कहानियाँ, 
अकांकी, निबन्ध) (११) भोन्दू प्रबोध, (१२) सुधारक, 
(१३) अम्मी, (१४) पंथकी जीत, (१५) जुआओ 
भाओ अित्यादि । 


सत्तजीकी हालकी रचता गोविन्द रामायण 
अत्यन्त महत्वपूर्णं है । यह सिखोके दसवें गूरु श्री.गोविन्द- 
सिहजी महाराजकी गोविन्द रामायणकी टीका है और 
अुसका सम्पादन भी है । 
सन्तजीने अक भुल्लेख-योग्य कायं और भी किया 
है--वह है अपने पुस्तकालयका निर्माण । अुनका निजी 
पुस्तकालय काफी बंडा है । वह केवल प्रदर्शनीको चीज 
जर वह भूनके स्वाध्यायका स्थान भो है । पुस्तकोसे 
व्हे अुतना ही प्रेम है जितना किसी माताको अपने 
| और जिस संग्रहके लिञे सन्तजीको अपना 
-पैसा बचाना पड़ा है । वैसे सन्तजी 
गम्भीर व्यक्ति है, पर अन्हें हास्य-रससे बहुतः 
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प्रेम है और पंजाबीने अन्होंने हास्यरसके अनेक उ 
पत: क नक नाटक _ 
भी लिखे है । 
सन्तजी संघर्षोके बीच पळे और भुनका जन्म ही 
संघर्षोके वीच हुआ था (नामधारी सिखोंके बलिदानकी 
कथा कोन नहीं जानता ? ), लेकिन दुर्भाग्यकी वात यह 
है कि देशके स्वाधीन हो जानेपर भी सन्तजीके जीवक 
संघर्षोका अन्त नहीं हुआ! कलमका यह मजदूर अब 
भी मामूली मजदूर ही बना हुआ है, जिसे विश्राम 
नामकी कोऔ चीज मयस्सर ही नहीं ।. 
नामधारी सम्प्रदायके लिओ सन्तजीने क्या नहीं 
किया ? अुसके अन्वेषक, प्रचारक और साहित्यिक पंडेके 
रूपमे अनकी कीति चिरस्थायी रहेगी पर सन्तजीमें साम- 
दायिकताका नामोनिशान नहीं । जितना प्रेम अुनके 
हृदयमें अपनी पंजाबी भाषाके प्रति है अुतना ही हिरदीके | 
प्रति भी । : 
सन्तजी कोरमकोर साहित्यिक ही नहीं । अन्होंगे | 
देशके स्वाधीनता-संग्राममें भी भाग लिया था और भूसमे || 


अन्हें काफी आथिक हानि भी आठानी पड़ी थी। १९३५ है 
३६ में अन्होंने 'प्रजामित्र” नामक पत्र भी निकाला था ह 
ओर कुछ दिनोंतक पटियाला प्रजामंडलके प्रधानमत्ती ् 
भी रहे थे । 'सतयुग', 'प्रीत सैनिंक', . विहारपुधार' शो 
और 'जीवन-श्रीत' नामक पत्रोंका भी अुन्होंने समाल ह 
किया था। झर 
सन्तजी केवल तामसे ही नहीं गुणोसे भी सत्त 
प्रकृतिके है - स्वभावसें सर्वथा सरल और बिल्कुठ पय 
निष्कपट । सबसे बड़ी खूबी भुनमें यह है कि बह हँ 
पर विश्वास करते है और धोखा खूब खॉ सकतेहे. | फि 
हीं ट सूखी खातेगी ru वारे 
सन्तजीको यशकी लालसा नहीं । रूखी-सू ह र 
मिल जाओ, सदग्रन्य अध्ययनके लिजे और प अम 
` साहित्यसेवियोंका सत्संग भी--८ बस अिसीसे वह "> | रख 
रहते है । तप ः अमा 
त क्षेत्रों कोऔ भी ए 
निधित्व करे,. साहित्य अकादमियोर्म किसीको मी भुः 
मिले, पर पंजाबी तथा हिन्दीकी आत्माको | द्र वादी 
पुण्यकार्य करनेवालोंमे सन्त अिन्द्रेसिह चक्रवर्ती १. ह 
जेर 


दुनियासे कोसों दुर ९ 
अ नीया है, अधित 


का 
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ग 1 भारतीय आत्मा' पंडित माखनलाल चतुर्वेदी महाश्रेष्ठ साहित्यदेवता हँ । धे अ 

झव त न है के "वता हू । श्रद्धेय चतुर्वेदीजीका समस्त 
जीवन “मुझे तोड लेना वनमाली अस पथप भू म चतुवद! १ 

ह, र झु र देना तुम फेंक । मातृभूमिपर झीज चढ़ाने जिस पथ जावें बीर 


अनेक”-- पृष्पकी अभिलाषा' शीर्षक कविताकी अिन पंक्तियोंमें निहित हु । क्रान्तदर्शों कविने 

बलिदान और झुत्सर्गके हो गीत गाओ हें । भुन तमाम गोतोंमे मातुभमि भारतके प्रति व्यक्तीकृत ढे ks ig 
सरस सर्वोत्कृष्ट सुगन्ध भरी हुओ है । पंडितजौकी कविता राष्ट्रदेवताकी पूजा हं । वह युगके ना जी ड 
अपने जीवित कालमें ही अुन्होंने अपनी स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि भारतको सम्ण र hs > 
और माताके भुच्च झुन्तत मस्तकपर शुभ शुचि इवेत हिमकिरीटिनीका मुकुट | यों वे छलिया सांवलिया वदावन- | 
बिहारी श्रीगोपालके ही अनन्य अनुरागी हँ और अन्हें माताका हृदय मिला हे जिसमें ममता, श्रद्धा, कदणा he 8. 
ओर परदुःखकातरता, वत्सलत/का निर्मल खरोत बहुता हे । किने मात्‌-हूदयक्की सुन्दर लोरियाँ भी भो ~ 
प्रो. श्री जोशीजीसे माखनलालजीकी लोरियां सुनिओ । र हैं हुआ 


वात्सल्य या स्नेह वात्सल्य-रसका स्थायी भाव की अनुभूतिसे प्रेरणा लेकर कविता लिखने वाले परिभूः 
है । मिस रसके आलम्बन पुत्र-पुत्री आदि बालगोपाल अिस युगमे भुलत नहीं हुओ । पता नहीं यह देशके | ह 
ही हं व अुनको त्रीड़ाओं जैसे पलक मूंदना, ओड लिओ दुर्भाग्यकी वात है या सौभाग्यकी । कौत कवि ह 
ऊड़काना, नाचना, मुस्कुराना, ठुमुक-ठुमुक थिरकना, जिसने माँकी लोरियोंके राजदूत भेजकर तींदको निम- | 
ताली बजाना आदि अद्वीपन विभाव हुँ । स्नेहसे देखना, न्त्रित नहीं किया. होगा, कौन है जिसने बचपनमें माटीसे ‘a 


रर 
द ड्रिपट जाना, चूम लेना अनुभाव हुओ और हषं, गर्व आदि मुख नहीं भरा होगा और कोत है जिसने बढ़े होकर 
सचारी भावोंका निर्माण करते हँ। अपने ही आँगनमें रुनझुन-रुनझुन करते हुओ, किलकारी ही 
त्त वात्सल्यको रस माननेके सम्बन्धमे आचार्योमे मारते हुओ, लुकते-छुपते अपने ही वाळकुमारोंको .न | 
त पर्याप्त मतभेद रहा है । कुछ तो जिसे भाव-मात्र मानते देखा होगा ? अपवाद छोड़ो । कोन है जिसने वड़ंम्‌- | > 
हैं ओर भावदशा रसदशाकी बहुत निम्न अवस्था हू । वर्की भाषामें शिशुका आरवरत्व, सारल्य, चांचल्य, 
फिर भी आजकल वात्सल्यक्रो पृथक रसःव्यक्तित्व देने- और नटखटपत त विहारा हो और अपने आपको अभि- | | 
हे वाळे समीक्पकोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । सुरके भत. होनेसे सक सफलता "प्राप्त की दो ? यह संब 
अमर काव्यको पढ़कर वात्सल्यको श्रृंगार रसके अन्तंगत होते हुओ भी हमें आधुनिक युगमें जाने क्यों कोओ | 
2." रखना और जिस प्रकार जिस रसके स्वतन्त्र व्यक्तित्वको जसा स्वयंभू दृष्टिगत नहीं होता जो वात्सल्युकी [ 
अमान्यता देना बहुत ही मुश्किल समझना चाहिमे । भागीरथीको पितृत्व या मातृत्वके विराट दृदयाकाशसे > 


काव्यकी भूमिपर लानेका भगीरथ कार्य करता ?# | 
पं माखनलाल चतुर्वेदी अुन जिने-गिने कवियोंमें . 
शायद अकमात्र अंसे गायक हे जिन्होंने राष्ट्र अम्यथंना, 


चत हे काव्यमें सूरके वाद रीतिकालमें और 

न पश्चातूके भारतेन्द व द्विवेदी युग तथा छाया- 

इ क तक अहा औशाराघना, स्वातन्त्र्य भुच्चारणाके सम्मिलत 

(न पूता है । मंथिलीशरणजी गुप्तके प्रबन्ध काव्यों ____ र i द र. क. 

ह आय आदिमे अवश्य जिस रसको प्रासंगिक . #स्वर्गीयो सुभद्मकुमारी चौहान व विवर दिन 
"स हुआ है । पर यह तय है कि शुद्ध वात्सल्य- आदिने जिस ओर अवश्य कुछ प्रयत्न किमे हूं। 
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र्गपर वात्सल्यको भी अपनी पगडंडी निर्माण करनेका 
दुलंभ अवसर प्रदान किया है । पगडंडी सूवप्म होनेपर 
भी अनुभूतिकी गहराओ और सूझोंकी रंगीनियोंने भुसे 
चाँदीकी चमचमाती रौनकसे अभिषिक्त कर दिया हूँ । 
अनके काव्यके राजपथमें यह पगडंडी अपनी चमक 
अपनी रौनक और अपनी सत्ताकी मुक्त स्वच्छंद घोषणा 
करती हुआ प्रतीत होती है । 
माखनलालजीकी जिन कविताओंमे भी अुनको 
कविताओंका सर्वोत्कृष्ट गुण अनुभूति ही बड़ी 
मामिकताके साथ प्रकट हुआ हूँ । यह अनुभूति बड़ी 
जानदार है । यह बौद्धिक अनुभूति नहीं; अनके हृदय- 
अद्धिको अद्वेलित कर निकली हुओ अमृत धारा हं । यह्‌ 
fs हृदयसे सरल बातचीत है । बच्चोंकी बात अटपटी भी 
अ... सीधी होती है, तुतली भी मीठी होती है, अनसँवरी 
की खूबसूरत होती हैँ । चतुर्वेदीजीकी जिन अमूल्य 
रचनाओंमें यह सीधापन, यह मिठास, यह खूबसूरती, 
खूब जी भरकर है । माँके दिलकी अनुभूति, माँकी 
बेटे के प्रति रागात्मकता, माँकी शिशुके प्रति सदा 
अतृप्त रहनेवाली अुद्याम आसक्तिका जिससे सुन्दर वया 
चित्रण होगा कि : 


रुनझुन करते दोनों आं 
यजुदा सुत, मम लाला 
में तो प्रथम गोदसें लूंगी 
अपना प्रसव-कसाला । | 


में लिन पंक्तियोंपर आसक्त हूँ । जिन पं क्तियोंमे 

माँका शुद्ध स्वार्थ है पर क्या स्वाथेकी यह शुद्धि ही 
मातुत्वकी सबसे .बड़ी संपत्ति नहीं है ? अक तरफ 
` कृष्स स्वयं है, दूसरी तरफ माँका पूत्र है, माँका लाडला 
है । अक तरफ भगवान हैं, वे भगवान जिनकी देहरीपर 
सिर पटक-पटककर जिसी छौनेकी प्राप्तिके लिओ न 
जाने कितनी मान-मनौतियां जिसी माँते की होंगी, वे 
प्रभ जो वर-दाता हूँ और अिम्त पूत्रके समान न जान 
कितने पुत्रोंकी सृष्टि कर सकते हैं; वे औश्वर जिन्होंने 
भिस पत्रको ही नहीं जिस पृत्रकी माका भी जन्म 
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पूर्ण परिपाक पं ० माखनलाल 


है, वे निराकार और साकार जो सारी 
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समष्टिके सर्वेसर्वा नियामक, नाश और िर्माणकी 
दो अँगुलियोंपर सारा विश्व नचाने वाले हे और दूसरी 
और है माँका अवोध, अज्ञानी, अशक्त, और उ 
बालक ये दोनों “विराट और सूकप्म' यदि साथ-सा 
तो मां है कि निशशंक कह अठती है, 
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थ॒भावे 


“मैं तो प्रथम गोदमें लूंगी अपना प्रसव-कसाला” 
कितनी सीधी पंक्ति है पर कितने बड़े सत्यकी कितनी 
गहरी चुभन है जिसमे ? 

असी पंक्तियोंका निर्माण सच पूछा जाय तो प॑० 
माखनलाल चतुर्वेदी ही कर सकते हुँ, अुनका जीवन हो 
कुछ असा रहा है कि अक साथ अन्होंने अपने तनके 
परिवारका ही नहीं अपितु अपने देशके परिवारका भी 
मातृत्व और पितृत्व भोगा है । सचमुच अन्होंने बिम 
देशको अक बड़ी जानदार पीढ़ी दी है, जिसने अक नबी | 
परम्पराको जन्म दिया है वह जिसका प्रकाश भविष्यके | 
अंधकारको शायद आज ही से चीर रहा है। यह प्रकाश 
सूरजकी किरणोंके- साथ गूँथ दिया गया है । शायद 
यही कारण है कि स्वर्गोया सुभद्राकुमारी चौहान भूः 

मां' कहकर संबोधित करती थीं और 'माता कविताको 
तो पढ़कर वे आँख मींच कर मंत्र मुग्ध-सी कह अुठी थी 
“ग्रह अवश्य मांने लिखी होगी । 


शास्त्रीय दष्टिसे देखा जाय तो वात्सल्य रसका 
चतुर्वेदीकी अिन कुछ थोडी 
किया जा सकता है । 


सी रचनाओंमें ही अनुभव 
मयी-व्यवस्यार्ीी (` 


आलम्बनकी अद्वीप्त और अनुभाव 
चित्रण जिन पंक्तियोंमें देखि 
घूल लिपटे हुओं हंस हंसके 
नंदका गोद  यशोदाका 
दोनोंको देखता, दोनोंको सुध भुलाते 
बाल घंघरालोंको मटकाके सर नचाते 
नंद जसोंदा, जो वहाँ बेठे थे बतलाते हु 
सांवला दीख पडा हंसता हुआ, आते हु 


कितनी सुन्दर फोटोग्राफी हेत पर 1] 
आँखोंके आगे करवट लेती है प्रत्येक अतु है 
भावकताको अभारता हैं। ब एलोंकों a) 
मटकाता तो गजब है । जिसी सिलसिलेमे १४ 


गजब ढाते हु 
दिल बढ़ाते ईम 
हुआ, 
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और परखी जा सकती हु । हुआ यह कि कृष्णको आता त जता Ne 
बच्चा बिछड गया है, म 
टी और यक्षो अक , मां अकाकिनी है, संभव है 
हा उ २७०. 0: चूमनका वच्चा बड़ा होकर या तो किसी अन्य स्थानपर विद्या अ 
बेत हो रह भ । इृष्ण-कृष्ण उदरे, पहले ही वित. यके लिखे तया दमन {गया है? पर माक री 
f म 


eA 


बातको भाँप गओ, फिर था । देखिओ >: अवस्था तो देखिये । स्नेहीके बिछडनेपर असकी सारी 
क पाया नजदीक, जानकी बढ़ पड़े दोनों, कड़े सहज ही स्मृतिमे चकाचोब मचाती है । माँ भी 
रा & जोर था, >> अमड पड़ दोनों, सोचती है । 
कान्हने धोखा दिपा ताड बजा, ii (विवा, वे भी दिन थे, जब कृटियामें छवि छिटकाते आते थे 
| जोरसे बढ़ते हुओ सरसे लड पड़े दोनों। छन मुस्काते, छन सकुचाते, छनमें शोर 
कु क्यों, आया न मजा ? जिस पथते जानेसे रोक त यत ही 
[ही TES आ र के नसे रोकूं असमे हठकर जाते थे 
ठ मा कहती हे 'लल्ला, तू बाहर न जाना कहीं” बहुत मनानेपर हे जीवन, कुछ थोड़ा-सा खाते थे । 
भरी लल्ला कहता है “क्यों मां' ? अिन्ही भुजाओंमें ले ले 
जिप मां कहती है : मुख चूम-चूम झांको-झाँको 
नी: दामन ०. 0 आग सुध-बुध भूली रही, देखकर बह चितवन बॉकी-बाकी । 
प्यके | लाडले, नजर लग जाअंगी । अप्युक्त पंक्तियोंमें स्मृतिजन्य अवसादकी बड़ी 
काश यह “नजर छग जाअेगी ' कविता का प्रारम्भ है । दी निष्कपट अभिव्यक्ति है । अभी अुनकी 'रे मुझको कहते 
द जिस रचनामें बच्चोंकी कौतूहल बुद्धि, जिज्ञासा और हैं साता कविताकी चर्चा में अपर कर चुका हूँ, जिस 
अहे आत्माभिमानका बड़ा ही सरस चित्रण हुआ है । बच्चा लेखको लिखते हुओ भुस रचनापर कुछ विशेष रूपसे 
को पृछता है मां, तारे है, मालाके मोती हँ; बेलाके फूल है, गा अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । वात्सल्यमे 
थी जिन्हें नजर क्या नहीं लगती ? मां भी बड़े न्दर बुततर सम्वन्धित विइव-काव्यके जितिहयासमे ब्रे-झिझक जिस 
देती जाती है, पर बच्चा कुछ तेजस्वी प्रतीत होता है कविताको स्थान मिले तो मुझे शायद आंशिक आइचर्य भी 
स॒का और शायद मांकी बात असे कुछ बहुत अनुकूल नहीं नहीं होना चाहिओ । पूरी रचना माँका हृदय रामायणके 
डी” प्रतीत होती, सो अन्तमे वह कहता 3 पृष्ठोंका अुद्घाटन करती हुऔं अक वेगवती सरिताकी 
है | भाँति हृदयक्रे कगारोंको सराबोर करती हुआ दूर तक 


नानामां म॑ क्‍यों हारूगा, 
मां मं किससे क्यों हारूगा ? 
सं दृढ हूं तनमन वारूंगा 


चली गओ' है । असलमें मांका मातृत्व तो शिशुके जन्मसे 
ही प्रारम्भ होता है । भतः वह कहती है-- 


। नजरोंकी नजर अतारूंगा | मेरे जीवनका यह हूं 

। श्री गणेश प्यारा-सा 

* देशको पराधीनताकी नजर लगी थी सो तो भुतर ग 

गओ, मेरा अन्दाज है यह बच्चा देशकी भखमरी, बेकारी बच्चा माँके सम्मुख खेल रहा है । माँको लर्गता 
C$ LO ) _ _ 
सखोरीकी नजर आतार कर ही दम लेगा। है यह शिशु क्या मै ही नहीं हूँ £ लोग कहते हूँ गया 


वात्सल्यके आश्रय-पक्प अर्थात मां व पिताके समय लौटकर नहीं आता । कसे झूठे लोग हूँ ? सच तो 


इ भी बड़ा ही मामिक चित्रण माखनलालजीकी हें हैं किर ह 
ओंमें किया गया है । माँ-बापके मनमे आुठने बच्चा बना बुढापा मेरा सम्मुख खेल रहा हे 
ल: अवसाद, आकांक्षा तथा अल्लास आदि मेरा जीवन, मेरे चुम्बनको झड झेल रहा. है । 
ie हृदयस्पर्शी अभिव्यंजना मनको काफी समय गया समय, आता” न लोटकर मेने झूठा पाया 
भावमरन रखती है । छठा भूत, भविष्य लाल बन गोद खेलने आया । 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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1 लाडला बड़ा होता हुओ जड़ों सहित अुखाड़ ली जाती है। शायद बेला टट 


दिन बीतते हँ और माँक 
जाता है । प्रतिकपण जो अू-म्रके पैर बढते हैँ तो माँको ही जाती है क्योंकि स्नेहकी जड़े अलग कैसे हो पाती 
कुछ जिस प्रकारकी अनुभूति होती है : होंगी ? कवि कहता हैं... -.. नहीं नहीं पिता कहता है : 
गोदीके बरसोंको धीरे-धीरे भूल चली हो स्ता 
बचपनकी मधुरीली कूकोंके प्रतिकूल चली हो रानी, 
छोड जान्हवी कूल, नेहधाराके कूल चली हो रानी, 
मेने झूला बाँधा हे, अपने घर झूल चली हो रानी। 
मेरा गर्व समयके चरणोंपर कितना बेबस लोटा हूँ, 
मेरा वेभव, प्रभुकी आज्ञापर कितना, कितना छोटा हुं । 


माता हूं, मैने देखा वह॒ पंजों तक बढ़ आया, 
लेडा-लेटा वहीं गोद लेनेको था चिल्लाया, 
फिर घुटने तर बढ़ा और फिर कमर लिपटते दीखा, 
फिरे झुसके काराग्रह, मेरे पेट तलक वह्‌ दीखा । 
मैंने जाना, हरि आया हुँ, जब कि हृदय तक आया, 


कंधों तक आया, कंधोंका बोझ अुतरता पाया । 
अन्तिम पंक्तियोंमें जो मजबूरी और तज्जन्य 


अवसाद है वह कितना तीव्र है । बहिनके चले जानेपर 
तो बहुत बरा होगा । घर खानेको दौड़ेगा और : 


मेरी अिच्छा होती है यह सम्पूर्ण रचना अूद्धृत 
कर दूं । पर यह शायद ठीक नहीं होगा । 

. अभी-अभी माचं १९५६ की नओ धारा में 
प्रकाशित 'बेटीकी बिदा ' शीर्षक अंक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचनाका झुल्लेख मिस लेखको समाप्त करते हुओ और 
किया जा सकता है । यह कविता बेटीकी बिदापर 


सावन आवेगा, क्या बोलंगा हरियालोसे कल्याणी 
भाओ-बहिन मचल जाझेंगे लादो घरको जीजी रानी, 
मेंहदी और महावर मानों सिसक-सिसक मनुहार करेंगी 
भावक पिताकी मर्म वेदना हे । असे लगता है : बूढ़ी सिसक रही सपनोंमें, यादें किसको / 

f दीवाली आवेगी, होली आवेगो, आवेग भुत्सव 
आज बेटी जा रही है, ८ जीजी रानी साथ रहेंगी” बच्चोंके ? यह कंसे सम्भव 
मिलन और वियोगकी दुनियां नवीन बसा रही है । भाओके जीमें अुठेगी कसक सखी सिसकार भुन, 
अुभय-दिशि कादम्बिनी अपना अमृत बरसा रही हैँ राके जीमें ज्वार आुठेगी, बहिना कहीं पुकार अुठेगी। 
आज बेटी....... तब क्या होगा झूम-झूम जब बादल बरस झुठगे राती, 
कौन कहेगा भुठो ' अरुण ' तुम सुनो, और में कहें कहानी 


यह क्‍या क्रि जिस घरमें बजे थे, वे तुम्हारे प्रथम पजन, कैसी मार्मिक स्वाभावोकित है । अभिधामे कितनी 
यह कया, कि जिस आंगन सुने थे, वे सजीले मृदुल रुनझुन, व्यंजना है । क्या अनुभूतिके तिलकसे जित प 
यह कयां कि जिसी वीथी तुम्हारे तोतलेसे बोल फूटे अभिवादन नहीं हो रहा है । कहनेको यह कविता ९ 
यह क्या कि अिस वैभव बने थे चित्र हसते ओर रूठे पर असर तो जादूका है । 
आज यादोंका खजाना याद भर रह जायगा क्या? पं० माखनलाल चतुर्वेदीको “दादा 
यह मधूर प्रत्यक्ष, सपनोंके बहाने जायगा क्या ? साहित्य-जगत्‌मे सम्बोधित किया जाता ल बो 
बेटीकी बिदा हिन्दू परिवारमें सबसे कारुणिक जो दान करे, जो देवे । दादाके दो “दा Me 
'समय होता है । अपने खूनसे सींच-सींचकर स्नेहकी पितुत्वके दो प्रतीक हुँ । जिस देशको, र 
छाया देकर थपकियोंमें प्रोत्साहन देकर जिस बेलाको साहित्यको आतकी यह सम्मितं दे 
बड़ा किया वह अचानक स्नेहकी धरतीमेसे दूरतक पहुँची हो जानेवाली है ^ शायद नहीं । 


वह सोचता है : 


दा | कहकर सारे 
है | दा याते 
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ण आषाढस्य प्रथम दिवसे : अंटसंट गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

रः , REP: ( डॉ. महादेव साहा ) 

नी p22 SBN NN ति कक का कळात 

नौ डे मर ख > > > यथार्थ + ञ् ~ ~ Re ह 

र. दूसरे खर्चोसे फिजूल खर्चोमे ही मनुष्यको यथार्थम॑ अपनेको पकाशम छाता है-जुसे किसी विशेष अपळवष्यकी 

ज्र गो व्यय क आ वरद्यकता $1 >A SE है 

र पहचाना जा सकता हे । क्योंकि मनुष्य व्यय करता “कता नहा होती है । भुससे कोओ विद्येघ प्रयोजन 
है बॅथे नियमके अनुसार, अपव्यय करता है अपनी सिद्धकर हेनेकरी गरज किसीको नहीं होती । वह अनायास 

ह्‌ रं मर्जीसे । ही अपनेको आप ही देदीप्यमान करता है, दुसरेको जिये 

है | जैसे फिजूल खर्च है, फिजूल बात भी वँसी ही देखते ही आनन्द आता है । मनुष्य प्रकाशको जितना 

न्य है । फिजूल वातोंमें ही मनुष्य पकड़मे आता है । चाहता है, आलोक असे जितना प्रिय हैं कि, आवद्यककी 

पर अुपदेशको बातें जिस रास्तेसे चलती हे, मनुके जमानेसे तिळांजलि देकर पेटके अन्तको फॅककर भी अुज्ज्वलताके 


| वह बन्धौ हुआ है, कामकी बातें जिस रास्तेसे अपनी लिओ लालायित हो अुठता है । 
[णी : ee बैलगाड़ी खींच लाती हूँ; वह रास्ता कामके लोगोंके 

i वसि तृण पुष्प शून्य चिह्लित हो गया है । फिजूलकी 
गी वातोंको अपने ही ढंगसे कहना होता है । 

i 


जिस गृणको देखनेपर, मनुष्य परवानोसे श्रेष्ठ हैँ, 
जिस वातमें सन्देह नहीं रह जाता । चमकीली आँखें 
देखकर जो जाति बिना कारण ही जान दे सकती' है, 
जिसलिओ चाणक्यने जो व्यक्ति-विशेषकों अकदम आसका परिचय विस्तार-ूर्वक देना अनावश्यक हैं । 


संव १, ज नेको त्र ने नियमम कुछ नट 2 a So 
` |' 3 सार जानको कहा है, भुस कठोर नियम कुछ लेकिन सभी परवाने डैनेके साथ पैदा नहीं होते 


भव परिवर्तन किया जा सकता है; हमारे विवेचनमें चाणक्य हैँ । ज्योतिका मोह सभीको नहीं है । बहते बुद्धिमान 
गी, कथित अक्त सज्जन “ तावच्च शोभते ” यावत्‌ वे हुँ, विवेचक हैं। गुण देखनेपर अुसकी गहराओमे 
i भुच्चांगकी बात नहीं करते है; यावत्‌ वे आदमके जमानेकी जानेकी चेष्टा करते हूँ, ठेकित रोशनी देखनेपर अपर 
ती, परीक्षित सर्वजन विदित सत्यकी घोषणा करनेमें लगे 


अुड़नेका व्यर्थं अुद्यम भी नहीं करते ह । काव्य देखने- 

पर ये लोग सवाल करते हूँ कि जिसमें लाभका कौनसा 

विषय है, कहानी मुननेपर अष्टदश संहितासे मिलाकर 
जिस आदमीके पास बोलनेकी कोओ खास बात थे लोग भूयसी गवेषणाके साथ विशुद्ध घर्मे मतके अनुसार 

"हीं होती है तो कुछ भी नहीं बोलता है, या तो वेद- छि. छि या वाह वाह करने के लिओ तैयार होकर बैठते 

कुः ह्‌ च छ ह्‌ 

"य वोलता है, नहीं तो चुप मारे रहता है, हे हँ । जो अकारण है, जो अनावश्यक हूँ, भुसके प्रति 

जैतुरातन, भुसकी आत्मीयता, अुसका साहचर्य, असका जिनसे कोओ लाभ नहीं हे । 

"तवेश शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख। जो लोग आलोक-अुपासक हँ अन्होंने जिस 
संसारकी वस्तु मात्र प्रकाशधर्मी नहीं है। आग सम्प्रदायके प्रति अनुराग प्रकट नहीं किया है । अन्हॉने _ 

* मिल्नेसे कोयला नहीं जलता है, स्फटिक विना कारण ब्लिन्हें जिन नामोसे पुकारा है, हम अुसका अनुमोदन 

ही चमकता है। कोयलेसे दुनिया भरके काम चलते नहीं करते है । वररुचिने जिन्हें अरसिक कहा है, हमारे 

रै, स्फटिक हार बनकर प्रियजनोंके गलेमें पहनानेके लिओ मतानुसार यह रुचिगहित हैं। हम नन्हे 2 2 कुछ 

हेता है। कोयला जरूरी है, स्फटिक मूल्यवान है। समझते हैँ, ,असे मनमे ही रख ज्र हँ.। हे र 
ओोओ-को भृंह सम्भालकर बातें नहीं करते थे- | 
कोओ-कोओ दुलेभ आदमी जिसी तरह स्फटिककी प्राचीन कालके छग भह स व्य कज, 

ति विना कारण हो चमक सकते है । वह सहज ही अिसका परिचय अक संस्कृत 


नी | | रहते हे लेकिन तभी जिसपर मुसीबत आती है, जब वे 
«हज बातें अपनी भाषामे कहनेकी चेष्टा करते हैँ । 


रा. भा. ५ 
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कहा गया है, सिंहके नखसे अखाड़ा अक गजमुक्‍ता 

जंगलसे पड़ा हुआ था, किसी भील रमणीने दूरसे दौड़- 

कर असे झूठा लिया--जब दबाकर देखा कि वह पका 

बेर नहीं है, मोती है, तो असे दूर फेक दिया। साफ 

दिखाओ पड़ रहा है कि प्रयोजनके विचारसे जो लोग 

सभी चीजोंका मूल्य आंकते हैं, केवल सौन्दर्यं और 
| अज्ज्वलताका विकास अन्हें रंचमात्र भी विचलित नहीं 
कर सकता है, कवि बेर नारीसे अुसकी तुलना कर 
| रहा है। हमारे विचारमें कविका अिनके बारेमे मौन 
, रहना ही अच्छा होता--वयोंकि ये शक्तिशाली लोग है, 
खासकर, विचार करना प्रायः अिन्हींके हाथोंमें है । 
ये लोग गुरुजीका काम करते हुँ। जो लोग सरस्वतीके 
काव्य-कमलवतमें निवास करते हे, वे तटवर्ती बेतके 
बतमें रहनेवालोंको अद्वेलित न करें, यही मेरी 
प्राथना है। 

साहित्यका यथार्थ फिजूलकी रचनाओंके बारेमें 

विशेष कुछ करनेकी हिमाकत नहीं करता है। संस्कृत 
साहित्यमे मेघदूत जिसका अूज्ज्वल दृष्टान्त हे । वह 
धमकी बात नहीं है, कर्मकी बात नहीं है, पुराण नहीं 
है, जितिहास नहीं है, जिस दशामें मनृष्यका चेतन- 
अचेतनका विचार लोप हो जाता है, यह असी दशाका 
प्रलाप है, जिसे अगर कोऔओ' फल समझकर पेट भरनेके 
लिभे अठा लेता है तो, असी दम फेंक देगा । यह शुद्ध 
मोती है और जिसमें विरहीके विदीर्ण हृदयके खूनका 
चिन्ह कुछ लगा हुआ है, लेकिन अन्हें पोंछ देनेसे भी 
मूल्य कम नहीं होगा । 
अंसका कोओ अद्देश्य नहीं है सीलिओ यह 
` , काव्य असा स्वच्छ है, असा अुज्ञ्वल है । यह अक 
माया तरी है | कल्पनाकी हवासे जसका सजल बादलसे 
बना पाल फूल मुठा है और अक विरहीके हृदय की 
कामनाका वहनकर यह अबाधित वेगसे अक अपरूप 
अनिदिष्टकी ओर दौड़ी जा रही है और दूसरा कोओ 
बोझ जिसमें नहीं लदा है । 
ठेनिसनने जिस “101 [९०1५ ' अकारण 
` आँसुओंकी बात कही है मेघदूत अस फिर्जूलके आँसुका 
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वाक्य हे । िस वातको सुनकर बहुतेरे मझसे वहस 
करनको अुद्यत हो जायेंगे । बहुतेरे कहेंगे, यक्व जव प्रभके 
शापसे अपनी प्रेयसीसे विलग हो गया है तो मेघदृतकी 
आंसुओको धाराको बेकार क्‍यों बता रहे हैँ? में बहस 
नहीं करना चाहता । जिन बातोंका म॑ कोओ जवाब नहीं 
दूंगा । में दावेके साथ कह सकता हूँ कि यह जो यवपक्े 
निर्वासन आदिका मामला है, यह सब कालिदासका 
बनाया हुआ है । वाक्य रचनाका यह अक अुपलक्प्य 
मात्र हे । यह मारेको बान्धकर अ्‌न्होंने यह अिमारत खड 
की हे । अब हम असको तोड़ फेंके तो ! असल वात 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ ” मन 
अकारण ही विरहसे विकल हो अुठता है । कालिदासने 
दूसरी जगह जिसे स्वीकार किया हे । असाढ्के पहले दिन 
अकस्मात्‌ घन बादलोंकी श्याम घटा देखकर हमारे मतम 


अनहोनी विरह वेदना जाग अृठती है, मेघदूत भुस अकारण अ 
विरहका अमूलक प्रलाप है । अगर बात असी नहीं ् 
होती तो, विरही मेघकी जगह बिजलीको दूत बनाकर यु 
भेजा जाता । - अ 
तब पूर्वमेघ जितना जमकर जितना घम-फिरर, गः 
यथीवनको जितना प्रफुल्ल क रके, जितनी जनपद वधुओंकी द्र 
अत्क्पिप्त दष्टिका कटाक्ष लूटता हुआ नहीं चलता । भा 
व्य पढ़ते वकत अंगर हिसावकी बही खोल ह 
रखनी ही पड़े तो क्या लाभ हुआ ? हाथों-हाथ मुसा 
हिसाब चकता कर लेना हो तो स्वीकार कल्या कि गार 
मेघदतसे ओक तथ्य प्राप्त करके हम पुलकित हुँ ह 
वह यह है कि, तब भी आदमी थे और अषाढ़का परह माः 
दिन यथावत्‌ आया करता था पहले भी । बॅट 
लेकिन असहनशील वररुचिने जिनके प्रति नि | बेट 
अशिष्ट विशेषणका प्रयोग किया है वे क्या मि तर र 
लाभको लाभ समझेंगे ? क्या जिससे शी 3 पह 
देशकी अन्तति, चरित्रका सुधार होगा ! ह 6 अमे 
अकारण है जो अनावस्यक हैं, वरह वि हर है तीस 
रसिकोंके लिओ ही ढाँककर रखा रहै जोन Fe 
जो हितकर है, आूसकी घोषणाम IRR ८ बम्व 


खरीददारोंकी कमी नहीं होगी । 
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झक रेखाचित्र 


बापुके सच्चे अत्तराधिकारी 


जमीन दो कि झान्तिसे नया समाज ला सकें | 


५ गथा वन्दनीया माता रुविमिणीदेवी अत्यन्त संयम नियम- 
जमीन दो कि राह विशवको नओ दिखा सकें ।। 


निष्ठ अवं धर्मपरायण व्यक्ति श्रे पिताजी बडोदा ड 
जमीन दो कि प्रेमसे समत्व सिद्धि पा सकें।  राज्यके टेक्सटाअिट जिन्जीनियर थे और अपना अधिकां. 


जमीन दो कि दानसे कृपणको लजा सकें || समय राज्य-सेवामे दी लगा देते थे, अतः बालक 
लिये विनोबाका जन ग़म्भरावके पा 
सुरम्य शन्तिके लिओ जमीन दो, जमीन दो । तम पितामह शम्मुरावके घर ही हुआ और 


॒ है, छल वहीं पालन-पोषण भी । 
है महान्‌ कान्तिके लिओ जमीन दो, जमीन दो ॥ 
झा विनोबाका नाम विनायक नरहरि भावे रखा गया | 
सने — श्री दिनकर पितामह भी अत्यधिक धर्मज्ञ थे, भुन्हीके प्रभावसे 
द्नि | न हे नड विनोवाजी आध्यात्मिकताकी ओर झुके । अुनके जीवनपर 
जम प्रकृतिके ह थ < 
प्रकृति यमा अनांत ही जीवको तीन प्राथमिक भुतकी माका भी अतीव प्रभाव पड़ा दै । वह प्रायः 
र्‌ आवश्यकताओं रही हु-- आ ते है सेवा ठो म्नो आम 
रण आत हे मा दाम, आराम । और कहा करते हू, सेवा तो मैंने मांसे सीखी है। मा 
नहीं नहीं तीनोंकी आवद्यकत भे अने रे पड़ोसियोंकी रसोओ कट 
ह क म क्र पृतिके ट्ट अनक हमारे पड़ोसियोंकी रसोओ भुनकी आवश्यकता पड़नेपर 
कर उड हु, अनक खूनी क्रांतियाँ आओं, किन्तु अक युद्ध 


वना आती थीं, अपने घरकी रसोओ वह सुबह ही बना 
छिया करती थीं । अक दिन विनोद करते हुओ मैने 
पूछा, “ माँ तू कितनी स्वाधिनी है, अपने घरकी रसोओ 


अथवा क्रान्तिके समाप्त होते ही दूसरी क्रान्तिके बीज पड़ 
गओ । धीरे-धीरे, फिर कुछ समयके पद्चात्‌ आस क्रान्तिने 
हसरे रूपमे जन्म लिया । मनृष्य-मनृष्यका, भाओ- पहले बना लेती है, और दूसरोंकी बादमे ।' अत्तरमें 
का शत्रु हो गया, और पहलेने दूसरेको अथवा भुन्होंने हेस कर प्यारसे कहा था : “ विनायक, तू बहुत 
ईसरेन पहलेको समाप्त कर दिया-यह स्थिति चक्रनेमि = » 


मूर्ख हें, दूसरोंकी रसोओ देरसे अस कारण बनाती 
कमेण जिसी प्रकार चलती ही रही और समस्या बढ़ती हूँ, ताकि भुन्हें गरम व ताजा भोजन मिल सके ।” 


[ | PGA नहीं निकल सका अबतक । वः विनोबाके पिता संगीतके भी 'मर्मज्न थे, 

ee भुन्नीसवीं शताब्दीमें जिस बातको समझा कालं अनका भी विनोवापर विशेष प्रभाव पड़ा । अंक बार 

हु माक्सँने और असने हल भी निकाला--भूमिका अचित बिनोबाने कहा :  वचपनमे मुझे मुरली अत्यन्त मधुर 
बॅटवारा । धीरे-धीरे जिस बातको सभी समझ गे अवं लगती थी । मुरली हमारा राष्ट्रीय वाद्य है, गरीबसे 

बई बटवारेके ढंग नियत करने लगे । अमीर तक सभीके लिये सुलम है । रात्रिके मधुर मौनमें 

र पीसवी' र जब कहीं दूरसे मुरलीकी मधुर तान कानमें पढ़ती हु, | 

तार र भासवी शताब्दीके अन्दर जिसके तीन मार्ग निकळे। तो भगवान श्रीकृष्णके दिव्य चरित्रका पुनीत स्मरण आज. 

[जो § दा रूसका, सामन्तोंको मिटा दिया जाओ; दसरा बना गो राग र 

मज Ma रो मस नग त विनोबाके चार भाओ अवे अक बहिन हैँ। | 

' पन्त विनोबाका सद्भावनाके दानका । नमे बालकोबाजी गिसगोयचार (पक निका) | 

| 


श्री. विनोबाजीका ११ सितम्बर, १८९५ औ० को आश्रममें काङ्ग कर रहे है । शिवाजी गीता और विनोबा | 
क. योक कोलाबा जिलेके गांगोदा नामक ग्राममे जन्म साहित्यके प्रकाण्ड त । बिनोबाजी समस्त देशको _ 
ही या अुनके पूज्य पिता श्री नरहरि शम्भुराव भावे साम्ययोगकी ओर बढ़ानेमें साधना-रत हूँ । समाचार 
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पत्रोंका अध्ययन करनेकी रुचि विनोबाको वाल्यकालसे 
ही रही, बचपनमें वह श्री बालगंगाधर तिलक द्वारा 
सम्पादित “ केसरी” को अपनी माँको भी पढ़कर 
सूनाया करते थे । 


विनोबा अवं अन्य बन्धुओंकी प्राथमिक शिकषा- 
दीक्षा घरपर ही हुओ थी । जब झम्भूजी १८९८ में 
बड़ोदा चले आओ और वहीं स्थाऔ खूपसे रहने लगे तो 
१९०५ में अपने परिवारको भी वहीं ले आओ । शम्भूजी 
स्वयं अच्छे शिक्षाशास्त्री थे, अत : दो वर्ष तक भून्होंने 
स्वयं ही अंग्रेजी, गणित आदिकी शिक्षा दी । 


१९१० मे विनोबाको नियमित पाठशाळामें 
भेजना प्रारम्भ कर दिया । पाठ्यपुस्तकोंके अतिरिक्त 
झुन्हें अन्य विषयोंकी पुस्तके पढ़नेमे अधिक आनन्द 
आता था, जिससे अनके ज्ञानकी श्री-वृद्धि निरन्तर 
तीब्रतासे होती रही । गणितमे वह, अन्य विषयोंकी 
अपेक्षा, अधिक प्रतिभाशाली रहे और भुसे जीवनमें भी 

_ आत्मसात्‌ कर लिया । 

विनोबा जब हाऔस्कूल ( पूर्व माध्यमिक ) 
कंक्षामें पढ़ रहे थे, तो अनके पास चरसे अक पत्र आया 
जिसमें अनके विवाहको सम्पन्न करनेका प्रस्ताव था । 
अन्होंने तुरन्त अुत्तरमें लिख दिया : “ यदि तुम्हें मेरी 
आवश्यकता नहीं है, तो भले ही शादी कर दो ।” ओर 
साथ ही विवाहके अस पत्रको फाइकर अर्निकी भेंट कर 
दिया। _ 

१९१३ में जब मुन्होंने हाभीस्कूल परीकषा भुत्ती णं 
कर ली और भुच्चतर माध्यमिक (अिन्टर) का अध्ययन 
प्रारम्भ कर दिया, तो १९१४ के आरम्भमे अन्होंने बड़ोदामें 
बेक विद्यार्थी मण्डलकी स्थापना की ओर साथ ही अक 

` पुस्तकालय भी खोला । 

१९१६ में अक दिन अक विशेष घटना हुम । 
माने रसोओ बनाते समय देखा कि विनायक कागजोंका 
अक पुलिन्दा जला रहा है, पूछा : ' विन्या, क्या कर 


रहा है 927 « 


अपने प्रमाण-पत्र जला रहा हू || 


शे 
श 


बिनोबाने अत्यन्त साधारण ळासे कह दिया, “ कुछ 


A and eGangotn 
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माँ अत्यधिक आरचर्यान्वित हु और गोष 
“मूख मत बनरे । भविष्यमे ये सव काम आझगे । 

किशोर विनायकने कहा, 
छोड़नेका निश्चय ही कर लिया 
ही क्या है ? 


( 1० जः CUS कॉलिज 
मा, जब मेने काहि 
है, तब जिनकी आवश्यकता | 
| 


| अुनका निश्चय दृढ़ हो चुका था, और १९१६ ब. 
में ही, जब अन्हें माचेमें परीक्षा देनेके लिओ वम्वभी 
जाना था, सूरतमे कुछ मित्रोंके साथ गाड़ीसे अतर पढ़े 
और बनारसकी गाड़ीमे सवार हो गओ । १. 

शेष मित्रोंने पूछा, 'कहाँको ?' 

“ ब्रह्म जिज्ञासामें ”, विनोबाने संविषप्त-सा अत्तर 
दे दिया । 

पुण्यघाम काशी पहुँचकर विनोबा संस्कृतके आध्या- 
त्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगे । अध्ययत कार्य केव 
दो ही घण्टे चला करता था, शेष समय साधतामे व्यतीत 
करते और भजन लिखकर पतित पावनी गंगामे प्रवाहित 
कर दिया करते थे । | 

अन दिनों गाँधीजीके भाषणकी, जो अन्होंने हिंद 
विश्व-विद्यालयके अद्घाटनके समय दिया था, बहुत चर्चा 

थी । वहाँ भी बापूजीने सत्य अव अहिसाका सश 
सुनाया था । विनायकजीको जब जिस बातका ज्ञान हुमा 
तो अन्होंने गांधीजीसे साबरमती आश्रमके पतेपर प 
व्यवहार प्रारम्भ कर दिया । बा विनायकके पोते 
विचारोंसे अत्यन्त प्रभावित हुओ और अन्हे पद्धह 
लिओ अपने पास बुला लिया । ७ जून १९१६ 
विनायकने प्रथम बार बापूके दशन किम और फिरती 
अन्हींमे लीन हो गओ-पन्द्रह दिन कया अब तो पर 
जन्म पझ्चात्‌ भी सम्भवतः साथ नहीं छोड 

विनोबाका विचार थां कि हि र 
तपस्या कौ जाओ; अब हिमालयसे भी ूंचे शिखी र 
दरिद्रतारायणके सावषात चरणोंमे ही तपस्या | 

भागय मिल चुका था । 
विनोबा प्रारम्भसे ही शरीर श बी ड 
पक्यपाती रहे है बिना शरीर श्रसके 


भां 
करने के पवषमे नहीं हे । सार 
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न घंटे तक शरीर श्रम किया करते थे । लगभग 
चार मास तक साढ़े तीन घंटेके लिओ नित्य पौघोको 
सींचा, छह मास तक रसोओ बनाओ, और फिर 
पाखाने आदिकी सफाओका कार्यभार अपने कन्धोपर छे 
लिया | कुछ दिन पश्चात्‌ विनोबाको आश्रममें अध्यापन- 
कार्यं दिया गया और वह गुजरात-विद्यापीठमे, जो 
आश्रमसे ही संलग्न था, अध्यापन करने लगे । 

१९१७ के अन्तम अक वर्षका अवकाझ ले 
महाराष्ट्रका श्रमण करने निकल पड़े । अिस यात्राका 
अन्त अुन्होंने ठीक अक वर्षमें किया । जब अक वर्ष 
अपने अन्तिम वषण गिन रहा था, तब विनोवाने पुनः 
आश्रममें प्रवेश किया बापु समयकी अिस पावन्दीसे 
अत्यन्त प्रभावित हुओ 

विनोवाकी संस्कृत भाषा और साहित्यके प्रति 
रुचि थी ही-प्राज्ञ पाठशाला वाऔमे अपना अधिक 
समय जिसीलिओ विताया करते थे कि आश्रमम भुनका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, अवं साथ ही वहाँ पण्डित 
श्री नारायण मराठेसे भुपनिषदोंका अध्ययन किया करते 
थे । जब वाओकी दिन-चर्याको विनोबाने बापूको लिखा 
था, तब वापूने कहा था, “ गोरखने मछन्दरको हराया- 
भीम है, पुरा भीम । ” 

अुसी समय वापूने जिनका नाम विनायकसे बदल 
कर आधुनिक प्रसिद्ध नाम विनोबा कर दिया । 


१९१८ में विनोबाकी पूज्य माताजीने मिस 
नरवर संसारसे मुख मोड़ लिया और अपने विनायकको 
बिलखता छोड़ गी । 


६ अप्रैल, १९२१ औ. को विनोबाको आश्रमकी 
शस शाखाका, जो वर्धामे स्थापित हुऔ थी, मार्ग-दर्शक 
नेना दिया गया । वहींसे अन्होंने. १९२४ में “महाराष्ट्र 
पैसे नामक पत्रिका भी चलाओ । 

१९२२ मे, आश्रमको पर्याप्त अन्नतिशीळ बनाकर, 
विनोबा वर्षासे लगभग २ मील दूर नालवाड़ी चले आओ 

र वहाँ. कताओका काम प्रारम्भ करा दिया । १९३५ में 
माम-सेवा-मंडळ नामकी अक संस्थाकी स्थापना की 
भाज समस्त वर्धा तहसीलका प्रबन्ध स्वयं करती है । 
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१३ में सर्वप्रथम विनोबाने कारावासका मुख 


दला था, और तीन मासका ब्रिटिश शासनका दण्ड 
मागन के पश्चात्‌ लोट आओ थे । अुसकं पश्चात्‌ १९२४ मे 
वावनकोरमें हरिजन मन्दिर प्रवेशका कार्य बड़ी दक्षषतासे 
सम्पन्न किया था । 


१९३२ में अक भाषण देनेके अपराधमे विनोबाको 
पुनः कारावासमें बन्द कर दिया गया । यह जेळयात्रा' 
विनोवाजीके लिओ अत्यन्त महत्वपूण रही । जिसके 
पश्चात्‌ १९४० में व्यक्तिगत असहयोग आन्दोलनमें जब 
विनोबाको ही सत्याग्रहका अद्घाटन करनेके लि आगे 
बढ़ाया गया शन सवप्रथम अनके दर्शन किओ । 
बिस सत्याग्रहको अन्होने कुल मिलाकर तीन वार किया 
अवं पौने दो वर्षकी सजा भगती थी । 


१९४२ में अुन्टें पुनः गिरफ्तार कर बँळर जेळ 
भेज दिया गया, और ९ जन १९४४ को सिवनी केन्द्रीय 
कारागारसे रिहा कर दिया गया । 


सन्‌ १९४८ ओ. की ३० जनवरीकी विश्व-व्यापी 
खद दुघटनाके पश्चात्‌ जिस सन्तने भुस सन्तका स्थान 
ग्रहण कर लिया और अुसके अधूरे कार्योंको सम्पूर्ण करनेका 
ब्रत लिया, जिसे वह आज भी पुरा कर रहे हँ । 

१५ अप्रैल, १९५१ का अँतिहासिक दिवस विनोबाके 
जितिहासमें लाळ अक्यरॉसे लिखा जागा । भुसी दिन 
आचार्य विनोबा भावेने दण्डकारण्यम प्रवेश किया था, 
और भुसके चार दिन पश्चात्‌ ही १८ अप्रैलको मिस 
महासन्तका महायज्ञ प्रारम्भ हुआ । 


आस दिन विनोवाजी हैदराबाद प्रान्तके नळगुण्डा 
जिलेमे स्थित पोचमपल्ली ग्रामम प्रवचन कर रहे थे । 
अक हरिजन मुखियाने अपनी आवश्यकता अनके सामने 
रखी, “न पूरा काम है जिसलिओ ही ओर कोओ' 


चीज भी पूरी नहीं है 1” 


पहले तो जिस विचारको सरकारके सम्मुख रखनेकी _ 


बात सोची गओ, जिससे सम्भवतः सरकारको कानूनन 


भमि अपहरण करना पड़ता, किन्तु बादमें विनोबाने | 
सोचा, क्यों न गाँववालोंसे ही जिस समस्याका हल कराया 


जाय? और अिस प्रकार विनोबाजीने वहाँ भूदान 
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करनेकी बात चलाओ । तब ही विनोबाकी भावनाओंसे 
प्रेरित होकर श्री रामचन्द्र रेड्डीने तुरन्त अक सौ 
अकड़ भूमिकी आहुति देकर भूदान यज्ञकी वेदीकी 
ज्वालाको प्रज्ञ्वलित कर दिया । फिर क्या था? नगर-नगर, 
डगर-डगर पैदल चलकर सन्त विनोवाने भूदातका अलख 
जगानेका निश्‍चय किया, और आनेवाले पाँच वर्षामें पाँच 
करोड़ अकड़ भूमि माँगनेकी योजना बनाऔ । भारत 
कृषि प्रधान देश है--यहाँ तीस करोड़ अकड़ भूमिमें कृषि 
होती है । बहुतसी भूमि बेकार अवे बंजर पड़ी है 
जिसका अुपयोग किया जा सकता है, अतः विनोबाजीने 
अपनी पैदल यात्रा प्रारम्भ कर दी। अब तक विनोबाजी 
अिक्कीस प्रदेशोंका दौरा कर चुके है । और लगभग 
पतीस लाख अेकड़ भूमिका दान पा चूके हूँ । 
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आचार्य विनोबा केवल भूदान ही नहीं, जीवन- 
दान, खाद-दान, हल-दान, सम्पत्तिदान, समयदान आदि 
सभी प्रकारके दान माँग रहे है । जिन दानोंके प्रति 
अमेरिका अवँ रूस जैसे समुद्धिशाली राष्ट्रोंको अधिक 
संशय है, किन्तु धीरे-धीरे यह सन्देह भी दूर हो जाभेगा 
और अन्हें यह मानना पड़ेगा कि भारतकी संस्कृति जैसी 
प्राचीन समयमे थी, अर्वाचीन कालमें अससे भी कहीं 
अधिक बढ़ी-चढ़ी है । यह तो विनोबाकी केवल पाँच 
वर्षकी योजना ही है, जिसके पश्चात्‌ और भी योजनाने 
बनेंगीं, और जब तक सम्पूर्ण राष्ट्रमें समताका सागर नहीं 
लहरा आठेगा, यह कार्य अबाध गतिसे चलता रहेगा। 
सन्त विनोबा चिरायु हों और आनका संकल्प शीघ्र 
सिद्ध हो ! 


न्या 


बादलसे 


व श्री काशीप्रसादसिह 'प्रभाकर' 


किसकी  .दग्धावस्थापर, 
किसकी दुखमय गाथापर; 
किस टूटी अभिलाषापर, 
किसकी आहत आशापर । 
हो दुखित अतीव सरल बन । 
तुम बरस रहे श्यामल घन । 
. किन भेद भरे भावोंको, 
' ` किन विशव वेदनाओंको; 
. किस क्षणभंगुर जीवनको, 
 _ किस नि्बेल जनके धनको । | 
_»  अ सुन्दर शुचि श्यामल घन। 
2 तसा दिखा रहे बादल बन | 


1) 


किसके अत्थान-पतनको, 
किसकी चकोर चितवनको; 
किसके सुखमय साधनको, 
किसके नीरव-नतेनको । 
हो तन्मय तुम बादल ब | 
'लिख रहे सदा श्यामल पंत । 
किसके तुम जीवन रथपर, 
किसके पुण्यस्मृति-पथपर; 
किसके वियोग बिछुड़नपर, 
किसके मन-मधुर मिलनपर। 
सरिता-तटपर 
क्यों बरस रहे तिश श्र | 
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नदी किनारे 
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क्या था अस नदी किनारे ? न तो कोओ पानी 
भर रहा था...न पवनका संगीत था,..न बगुलोंकी 


पुलके अक ओर घुटनाभर पानीमें, हाथभर अँची 
चट्टानपर धोबी छोग धड़ा-धड़ कपड़े पछाड़ रहे थे और 
दूसरी ओर... ... 

अँचे-अंचे झमलीके वृक्ष अनकी बहुत घनी और 
फैली हुक छाँह, अन वृक्पोंके तले गोबर मिट्टीसे लीप- 
पोत कर चिकने बने हुअ छोटे-छोटे आँगन और कन्धों 
जितनी अँची मोटी-मोटी दीवारोंकी बेंढ़ंगी आकर्षक 
झोपड़ियाँ, कुछ वृकषोंसे टिकाकर अूंची-अँची बल्लियाँ 
तिरछी रखी हुओं और कुछके तले बाँसोंके ढेर पड़े थे । 
दुसरी ओरके अक कोनेमे बुनकर तयार संतरोंकी डालियों 
व पिटारोंका ढेर लगा था । वह्‌ बस्ती बसोरोंकी थी । 


भुनके सारे जीवन-व्यवहारोंमे कितना दिलखुला- 
पन था ! 


सर्दीके दिनों, 
जानेके लिओ घरसे चले तो रास्तेके अक ओर जहाँ-तहाँ 
अंगीवियाँ घुलगी मिलती । कहीं चार, कहीं दो आदमी 
आगी तापते बैठे मिलते तो कहीं अन्हींके पास कण्डेकी 
णी _राखसे सनी अंगली दांतोंपरसे घुमाती खड़ी 
CE औरत भिळ जाती । अुसे अपनी सूखी चोटीके 
वालोंकी चिन्ता हो न हो, वह गोंडोंकी पद्धतिसे 
ह पहनकर आधा बदन खुला छोड़कर खी 
हे न उडती । भुसकी आकृतिमे लालित्य और प्रकृतिमे 
बार पि म हिम्मत साफ निखर भुठती थी । जरा अुस 
हला ' छोकरों' का गोलियाँ खेलनेका अड्डा भी 
देता । हाथोसे ही अकाभक मिट्टी हटाकर साफ 


की हुओ 
ईभी बोताभर जगहमें पैरोंके पंजोके बल बैठी 


b= हि... "डंग आकृतियोंका घेरा दिखाओ देता और 


" आवाज सुनाजी देती, ...... “ये छे बदी...! ” 
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क्या आपने अस काळें स्याह कोयलेवाळेको देखा है ? 
वही, जो हाथोंमें तीलनेके लिओ अक बिकनी छोटीसी 
डण्डी और स्थ्रिगका तराजू (काटा) लेकर घनतोळीमे घूमा 
करता है--वह काली घनी मूछों और रुखे वाळोंवाला ! 
भुसकी शकल व आवाजसे तो आप अुसके पासका 
कोयला खरीदना कभी न चाहेंगे, किन्तु वहीं क बार 
हसमुख बौर मस्त चित्तये जिन छोकरोंका खेळ देखता 
हुआ पाया जाता और तत्र जुसकी र्वष शकल कितनी 
भिन्त दिखाओ देती थी ..... ! 

कभी 'आडंर ' मिल जानेपर जुन्हौमंसे कितने ही 
नरनारी पंक्ति-बद्ध टटरे बनाने के लिञचे बैठे हुओं दिखाओ 
देते । अक छिला हुआ सीधा बाँस और असीके पासमे 
मोइकर खुळी छोड़ी छिली हुआ पट्रियां...अुनरमेसे अक 
अपर अक नीचे अँसे क्रमसे आड़ी बुनाओं बनाती हुआ 
अुनको लम्त्री कतार बैठी हुओ पाजी जाती । बीचहीसे 
अुनमेंसे कोओ अुनकी अपनी बोलीका अेकाध लोकगीत 


शुरू कर देता और फिर हँसते खेलते भुनके हाथ और | 
फूर्तीसे चलने लगते ।...... ह 


पासहीमें कहीं सिकुडकर बंठे दो अंक कुत्ते अपनी 
दुम हिळाते हुओ पड़े होते तो बीचहीसे अकाध मुर्गा गन 
अूँची अुठाकर अपना तुर्रा थिरकाता फुदकता वहाँसे 
निकलता । ह 

कभी दोपहरीमें वहाँ केवल स्त्रियाँ-ही-स्तरियाँ 
दिखाओ देतीं, वे अुसी घुटनाभर पानोमें ही नहा-व्बेकर | 
आओ प्रतीत होतीं और बस्तीके सामने खुळे मंदानमें ह 
जिमलीकी छाँहसे बाहर बालोंको सुखाती हुओ ग्प्पें र 
लड़ाती बैठती । कहीं शादी जमाओ जाती या जमानेकी र 
बातचीत पवकी होती ।...बाजारके भावोंपर चर्चा छिड़ती | 


मी चलती... ! 
बीमारी और दवा-पानीकी सा 
बीचहीमें भेवशध मुठती और दूसरीके सामने जा बंठती | 


ii 
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और वह फिर अपने नाखूनोंसे फटाफट अुसके बालोंका 
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और अकाध बार अस अमलीकी छाँहमें झोपड़ीके जा रही थी। वह देखिओे...और अक झोपड़ी सुलग 
चहुँ ओर मिट्टीके चबूतरेपर आपकी ओर पीठ किओ गओ.. दूसरी....तीसरी,..अग्निदेवता भी अस जमावके 
झोपडीकी दीवारोंपर चावसे चित्र अुतारनेवाली अकाध साथ, जो आजतक अक दिलसे होकर बसा था, क्योंकर 
स्त्री भी आपको दिख जातो । सफेद मिट्टीके पट्टोसे पवषपात करेगा? बाँस सुलगे, बल्लियाँ वकी ! ! ह्म 
विभूषित दीवारोंपर हरे-पीले रंगों, गेरूमें ड्बाओ गऔ बाँधकर अस धूधूं करती धधकती ज्वालाओंमें घुसकर 


अँगलियों और सिंदूरके पंजोंसे अपनी-अपनी कत्पनानूसार कितने ही लोग अन्हें खींच-खींचकर निकालते जा रे , 
अपने घरकी रखवालीके लिओ अपने सभी शुभचिन्होंको थे, किन्तु बीचहीमे सुलग अठा बाँस फटता और गोली र 
वे दीवारोंपर झुतारा करती थीं । बड़ी मेहनतसे वारके चलनेकी-सी आवाज आती । टट्टों, सींकों, डाल्यों.... 
चारों ओर नक्काशी बनातीं, स्वस्तिकोंकी पंक्तियाँ और झोपड़ियोंको स्वाहा करती भभकती आगके ताण्डवकी 
अतारतीं । घरका अभिमान.- घरका गौरव, कौतुक... 'कड्कड़' ध्वनि लगातार जारी थी । बीचहीमें बृ 
नगरपालिकाकी कृपासे चुल्लूभर पानीके पास प्राप्त चीरकर बाँसके फटनेकी जोरदार आवाज आती...कही र 
बीताभर भूमिपर मिट्टी और टट्टोंके मकानोंका कोतुक ! बच्चोंके बिलखनेकी आवाज....कहीं अकाध नारीका । र 
हमेशा ही अस बस्तीमे भूल्लास ...बेफिकरीकी हिम्मत... आर्तस्वर....किन्तु वे सभी मानवी आवाजें अस्तिके रौद 1 स 
कर्तृत्वका समाधान दिखाओ देता था... ..- ] | संगीतमे लृप्त हो गओ थीं...अन्तिम झोपड़ी सुलगी... हे 
दिनभरका कामकाज तिपटाकर असी रास्तेसे पुनः अकस्मात अस अिकलोते मुर्गेने अपनी सारी शक्ति | 
`; लौटनेपर जिनकी बस्तीमे भी दिनके कामके निबटारेके बटोरकर अन्यथा बेकाम पंख फड्फड़ाओ और असिके - 
चिन्ह दिखाओ देते | दिया-बत्तीका समय होनेसे पूर्व ही घेरेके बाहर अुड़ान भरी । अड़ते-अड़ते मानों भुसे | द 
अनक्रे सारे काम निपट जाते । शायद कोओ नौजवान अपने मालिकको अक कर्णकटु चीखसे पुकारा । असे | 
पासहीके सिनेमा थिओटरमें भी घुसते हों, किन्तु कर्ताधर्ता सुनकर सचमुच ही वह मालिक असकी ओर लपका | 
लोग चिलमके कश खींचते, सुपारीके टुकड़े चूसते पास- और असके सामने फड़फड़ाकर आ गिरनेवाले भुस मू | ओर 
वाले ढलानपर बैठे दिखाओ देते 1... कभी चाँदनी पकक्‍षीको असने अुठा लिया 1... | अक 
रातमें अिधर-से-भुवर टहलनेपर बस्तीके पासवाली सड़क- ओंपड़ियोंकी वह रंगीन नक्काशी... शुभविह... । छोटे 
पर अक-अक मैला कपड़ा बिछाकर प्रगाढ निद्रामें लीन ववस्तिक... सबके तव आगे, मेट हो वे |} | मटक 
खते खँ # 


| ` आदमियोंकी लम्बी कतार दिखाओ देती थी ।... अुन्हींके 


>. दे 
झोपड सभी लोग आगका खेल शून्य दृष्टस 
कुछ दूरीपर...अृनको इयोपर अमलीके वृक्ष शांतता 


गे में सभीके 
द ह चली ज्व प्रकाामे सभी 
रहे । कुछ शान्त हा चली ज्वालाओंके 


र योंके चे ह च हे 
पूवक टहनियोके चेंबर डुलाते और पंखा झलते थे । = वामे भौ आण दिखाओ 
कद ० न चेहरे लाल हो गे थे....आँखोंमें भी w और 
अक रात, लगभग ग्यारह बज, न आसपास रही थी। आखिर अँची-अंची आठती जा रहे er 
वह सारा प्रदेश आग बुझानेवाले दमकलोंकी घनघोर घंटि- | ओर रमसुभ देखलेके अतिरिक्त चारा ग 
गोसे is गोट रोंके कर्णकट 5 मिले ड-नलियों 2 त 
योंसे और युद्ध-सामग्रीकी क रे से ड बड़ी मुदिकलसे मिले वाली यो bs i 
` भोंपुओंसे काँप अुठा । क्या बात हो गओं : वाले दमकलेसे छूटने 
र डे र आग बुझाने 3 श्र 
प 5 ग द 
, चनी मानी व्यक्तिके प्रासादम आग छग गओ : ना.... _क्रितना दीन हीन दीखता था व्ह, - और 
असी हानि दो दिनमें पूरी करं दी जाती है... = असम... केव ग, ई र 
४ षि ‘ee र | 
कराल लपट नेके बादका ५ 
; नदीकी, ओर ी den ह क प्रकाश....मानो चिताके बुझनेके ie ६ 
थीं ग. >. | वे 5 झं प - ब उको अची अँची i DR या 
[ झूठी थीं 'धाँय-धांय ! वे ब ह री शाखाओं द 


"थो. और अनमेंसे अूंची-अूँची आुठतेवाली धवकती न 
गर्जे, लपलपा रही थीं । आग चारों ओर फेलती थीं ।.... 


,Haridwar-— 
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औपचारिक सहानुभूतिके बाद अकत्रित जनसमट 


धीरे-धीरे लौट गया....सभी अपने-अपने घर छौट गजे... नवप्रयूता दो दिनके अपने शिशो छिञ्े 3 जँ 
प त त ओ ¢ < + डाउ नु ४, 4 a= 
जाकर बिस्तरोंपर लेट गओ.... आगसे बची हओ ठै > अहु...जसेऱ्तते 


थोड़ी-बहुत बची-खुची चीजें सामने लेकर बमो रोके अभी दो दिन भी नहीं 


हुओ हैँ कि लो वहाँ जुनका 
हेथाटी भरा कळा-कौचळ 


भी प्रारम्भ हो गया । कोओ 
जपने मटकों व चृल्हेका स्थान झाड बृद्दारकर सफेद 
मिट्रीसे लीप रहा था, तो कोओी आस स्थानको चारों 
ओरसे 


वे परिवार वहीं बैठे रहे....वहीं, आस प्रचण्ड अंगीठीके 
सामने....पड़ोसकी राहपर किसीको नींदने घेरा हो... 
किसीकी आँख भी न झपकी हो... । 


दूसरे दिनका प्रातःकाल । यों अस रास्तेसे जाते ठोक-ठाक बाड़ ळगा रहा हैं...पुनः गह 


र समय भूलसे भी भुनकी वस्तीकी ओर न झाँकनेवालोंकी 82002 और मुस निर्माणके कारण अंत;स्तलक्री तहसे 
र भी आँखें अचक आधरको घूमतीं । काली स्याह राखके हटकर अपर आनेवाला सौन्दर्यका शौक !.., 
ढेर...अधखड़ी, भून दी गऔ मिट्टीकी दीवारें.,,अभी भ फिरसे झोपड़ियाँ वनानेका भी धैय अनम 
तक धधक रही वाँस-वल्लियाँ...] देखनेवालोकी प स £ कया पैसा न था ? ,,, या फुरसत नहीं थी ? ... 
| आँखें अपरकों आठतीं । वहाँ झुलस गओं जिमलियोंकी को कहते अनायास ही स्थान खाली हुआ देखकर 
र डालियाँ ! ... ... 10 6.0 अुन्हें वहांसे खदेड़ देनेकी सोच रही थी... 
नके अरेरे...! बेचारोंका सब कुछ जलकर खाक ठा Pe जर ढे गन 
न या ल जानेकी संभावना थी... 
गे कन मात, २ कितना ह य गया मुनक 
र | क जीवन...आश्रय प्रश्रय तो दूर रहा, कितु सारे संसारसे 
न उऊ रास्तेसे आने-जानेवालोंकी दया भरी दृष्टियोंकी छिपा रखने योग्य दुखको छिपानेके लिओ अक कोना भी 
आरसे मानो मुँह फेरकर दो-चार सालकी पंचियों व पास न रहा! ...अेक दिन दोपहरमें दुरसे ही किसीके 
अकाघ फटी-पुरानी धोतीका मेल बनाकर वहाः छोट तणा दीघं स्वर सुना दिया । अग्निदेवताके बाद 

i छोटे आठ-दस डेरे तन गओ थे । अनके सामने ही अनके अत यमदेवताने भी वहाँक़ा दौरा प्रारम्भ किया 

| मटके और अुनके सामने तीन पत्थरों व पिकः था ! -„ वही रास्तेकी वाजूमें र्थी वनाजी जा रही 
तडे चूल्हे ,अनपर कहीं अकाध तवा, कहीं काव थी। दो हाथकी दूरीपर नेक चिथड़ेपर । भेक टळक 
के मटका... कओ स्थानोंपर तो फटी-पुरानी धोतीका भी वीव I र 2 223 बे 
दे जावरा नहीं...केवल अेक-दो गठरियाँ, पथारियाँ I i हक या ह > | 
री और मटके.. र प भागोंका भी दुनियाके सम्मुख प्रदर्शन ! 
गो कितने दिन तक ये लोग अँसे रहेंगे ? अभी 
i, 5 किन्तु कहीं बौराओ अंत:करण होंगे ? हाय खाओ चार दिनके बाद वर्षा प्रारम्भ हो जायगी ।.... आकाशक 
ह | होंगे? चितातुर बैठे हुओ दिल होंगे ?--भगवानका सहद्नधारा बह निकलेंगी .... जितना ही नहीं....बस्तीकी 


गाम छोजिओ. ... ... 


और कप -वही हिम्मत . . वही अकता... 

अलावा... . . अपनेमेंसे किसीकी विशेष 
पेश्यकतायोंकी अनुभूति... ... छोड़ते, दूसरा, निर्माण करते, भटकते हीं इहे... 
देखिओ भुस बीचवाले राअुटी जैसे आसरेको... खानावदोश....आज कहीं भी अनके लिओ अुनका अपना 


हैं अुसका आश्रय स्थात है जो जितमेसे सभीसे स्थान नहीं... 


ओर ही नदीका पानी चढ़ता जाअेंगा....क्या अस 
ञिमलीका आश्रय भी भुनसे छीन लिया जाअगा ? .... 
यों ही बीतेगी अनकी जिन्दगी....अक आसरा 


3 भ्या व 


रा. भा. प 
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हो ? ...नहीं,,,अुसमे अक 
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कोओ कहेगा, अूऱ्हें स बातका कोऔ सुख-दुख अुनकी जीवनभरकी सारी कमाओ ही तो थी | मितना 

नहीं pe मन तो अननुभूतिका पसारा है, पशु- अवश्य सत्य है कि वह कमाओ ही भुनका स्वस्व न थी 
पे यह आकांक्षा नहीं कि कुछ क्योंकि अ औके पीछे वे लो 7 
योलय ही र मम 

: 5९ अन्तःशवितयोंको नहीं खो बैठे थे । 
चीजके चले जाने या जल जानेका कोओ दुख नहीं... 
आखिर अुनका अपना था ही क्या ?.... चार चिथड़े 
और दो टट्टे....चिड़ियाँ नहीं अंक घोसला किसीके 
द्वारा तोड़ दिओ जानेपर चहचहाती हुओ दूसरा बनानेमें 
जुट जातीं ? प्रक्ृतिकी प्रेरणाके परे अन्हें क्या किसी अिसीलिओ कल अुनकी अपनी जगह बननेवाली 
बातकी अनुभूति भी होती है ? है । कलका जमाना अूनका है । शायद कलको संस्कृति 
हो सकता है कि असा ही हो....भुनकी अँची-अँची भी -भुनकी होगी; अुनकी आगामी पीढ़ीका नब 
हवेलियाँ नहीं जली थी....जिन्दगीभर संजोओ धन-दौलत अनुभूतियोंसे संचालित युवक कलको कहेगा ... क्या 
खाकमे नहीं मिली थी....किन्तु जो कुछ लूट गया वह हमारा जीवन असा था ? ; 


कहीं भी जाओगे तो रे कर 
हीं भी जाअंगे तो भी अनमें हिम्मत है, वेफिकरीसे . 
समय निभा ले जानेकी प्रवृत्ति हे .... अक दसरेकी 
6 
कठिनाअियोंको समझ सकनेकी अिन्सानियत है।..., 


(अनुवादक - श्री मोरेश्‍वर तपस्वी 'अथकः' ) 
क 


कुछ मनपसन्द शेर-सुखन 


सच है ' बेखुद' से क्या मिले कोओ । 
आदमी आदमीसे मिलता हु॥ 
( बे-खुद = बेहोश जो अपने आपेमें न हो ) 


दिल दिया, दद दिया, ददम लज्जत दी है । 
मेरे अल्लाहने क्या-क्या मुझे दौलत दी हे ॥ 


रंज हो, ददं हो, वहशत हो, जुन्‌ हो कुछ हो। 
आप जिस हाले खुश हो, बही हाल अच्छा ह ॥ 
या तो हं देखनेमं नजरका मेरी कुसूर । 
'या कुछ बदल गया हे, जमानका हाल अब ॥। 


जो तमाशा नजर आया असे देखा समझा । 
जब समझ आ गओ दुतियाको तमाशा समझा n 


क गम जो खाता हु तो मुझको खाओ जाता ह यह गम । 
"(बबं फिर क्या में दुनिया सरका गम खानेके बाद £ || 
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करीसे . 


परेकी 


वाली 
स्कृति 

न्नी 
वया 


क िलाज 


भुतार दिओ और आराम कुर्सीपर बैठकर अखबार पढ़ने 
लगे । आनके आफिससे आते ही अुनकी पत्नी कृष्णाने 
चाय चढ़ा दी और प्लेट साफ करने लगी | अखबार 
पढ़ते हुओं कभी-कभी कपूर साहव पत्नीको आफिसक्री 
कोऔ मनोरंजक घटना सुना दिया करते थे अथवा 
क्रप्णाके पास कोऔ वात होती थी तो वह सुना 
दिया करती थी । 


ह 


भेक प्यालेमें चाय और तीन चार विसकुट लेकर 
जैसे ही कृष्णा पतिके सामने पहुँची त्यों ही मिस्टर 
कपूरने अखवार फाड़ डाला और प्याळेको अुठाकर्‌ 
चौकमे फेंक दिया । जिसके बाद अुन्होंने बिसकुटोंवाली 
प्लेट भुठाओ और असे हवामें तैराते हुओं मकानकी छत 
पर फेक दिया । बिसकूट जिधर-भुधर बिखर गअ । 
कृष्णा किकतंव्यविमूढ्‌-सी देखती रही । वह सोच रही 
थी अंसा तो जिन्होंने आजतक नहीं किया था । न जाने 
मुझसे क्या गलती हो गओ है । फिर सोचा शायद 
आफिसमें कोओ बात हो गऔ हो, पूछा, “ क्या बात है, 
कैसे नाराज हो गमे हो?” 


भुत्तर देनेके लिओ कपूर साहब मुंहसे नहीं बोले, 

केवल चले जानेका अिशाराकर दिया और पळंगपर 

जाकर चुपचाप लेट ग; आस अवसरपर कृष्णाने वहाँसे 
हेट जाना ही ठीक समझा । 

करीव दो घन्टे पलंगपर गुम-सुम पड़े रहनेके 

कर साहवने कृष्णाको आवाज दी, “ सुनती हो । ” 

गिन दो घन्टोंमें कृष्णा न जाने कंसी-केसी 

केल्पनाजे केर गी थी । आवाज सुनते ही दौड़कर 
इची और बोली, “जी ” । 

धर. साहब अठकर बैठ गे । कृष्णाको अपने 

स बिठा लिया और बोले “मे बहुत धबरा रहा हूँ ।” 


: आख़िर घबराहटकी कोओ बात तो होगी ही?” 


बाद क 
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`हो वात हैं तभी तो घबरा रहा हूँ । मुझे 
असा माळूम पड़ता हूँ कि जैसे मेरा दिमाग खराब 
दाता जा रहा है । मुझे कभी-कभी पागलपनका दौरा 
अुठता है। चाय फेंकते समय मुझे यही दौरा भ्‌ठा 
था । अेकवार आफिसमें भी अुठा था पर किसीको पता 
नहीं चळा । अभी तो म॑ अपनेको कन्ट्रोल कर लेता हूँ । 
सोचता हूँ यदि स्थिति कहीं अधिक विगड़ ग्री तो 
क्या होगा । आफिसमें बड़े साहवको कहीं पता चळ 
गया तो नौकरी जाती रहेगी ।” ब 

विषय जितना गम्भीर था कृष्णा अुससे कद्र 
अधिक घबरा गी । वह पतिका सिर सहलाने लगी 
और वोली, “ अव जिसका जिलाज कराम्नित्रे 1” 

“ नहीं-नहीं, निलाज करानेमें कनी खतरे हा 
वाहरके लोगोंको पता चल जायगा । आफिसवालोके 
कानोंमे भी किसकी भनक पड़ सकती है । वास्तवमं 
जिसका कोभी जिलाज ही नहीं है । मेरा तो यह ख्याल 
है कि जितना म॑ मिस पागळपनके बारेमे सोचुंगा भुतना 
ही यह और बढ़ेगा । ” 

“आप मेरी बात मातिओ, चाय बिलकुल बन्द 
कर दीजिभे । दिनभरमे आप छह-सात प्याले पी डालते 
है । अिससे जरूर कुछ नुकसान होता होगा ।” 


“देखा जायगा, तुम चिन्ता न करो । में स्वयं 
, परन्तु तुम किसीसे जिक्र 


काफी समझदार आदमी हूं 
न करना ।” 


कृष्णाको खाना बनाना था । वह भुन सभी 
चीजोंको सोच गआ जो गरम होती हैँ । आलू गरम 
होते हैँ । नहीं बनाने चाहिमे | आलूकी तरकारी 
दिमागको गरमी पहुँचा सकती है । रातको भी दुधके 
बजाय दहीकी लस्सी दूं तो कंसा रहेगा । 

- जिस घटनासे तोसरे दिन सुबह कृष्णाने देखा कि 
पति-देव ब्लेडसे पलंगके बान काट रहे हैँ । पट्रियोंके 


उ 8 
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बराबरसे सारे बान काटकर अुन्होंने अलग कर दिओे थे । 
असने फौरन पूछा, “आपने यह क्या किया ? सारा पलंग 
बेकार कर दिया । 

“तुम मेरी हर बातमें टाँग क्यों अड़ाती हो ? मै 
जो ठीक समझता हूँ, करता हूँ । तुम बीचमें बोलनेवाली 
कौन हो ? ज्यादा बक्‌ू-बक्‌ करोगी तो कान पकड़कर 
बाहर निकाल दूँगा । ' 


; कुष्णाको जान पड़ा कि असे अवसरोंपर बड़े 

| मिठाससे बोलना चाहिओ । अन्यथा जिनका गुस्सा और 

| __ बढ़ जायगा, बोली, “मैं कुछ कह थोड़ी ही रही हूँ, आप 
नाराज न हों । 


मिस्टर कपूर रो पड़े, बोले, “मुझसे गलती हुओ । 
मैं माफी चाहता हूँ । मुझे तुमपर गुस्सा नहीं करना 
चाहिओ था । वास्तवमें सुबहको चूल्हा सुलगाने में तुम्हें 
काफी दिक्कत होती है । जिसलिओ तुम्हारी सुविधाके 
विचारसे मैंने पलंगके ये बान काट डाले थे | खैर, 
पानी तैयार हो तो मै नहाने जाञूं ? ` 


“तैयार है। 

पतिके चले जानेके बाद कृष्णा बहुत देरतक 
पळंगको गौरसे देखती रही, भूसका दिल घबरा रहा 
8 था । असो अजीब हरकतोंके समय वह पतिका चेहरा 
देखा करती थी। आखोंमे बहुत चमक होती थी । 
चेहरेपर फीकापन होता था । आसने पळंगमें कहीं-कहीं 
जो बान लगे रह गभे थे अुन्हें भी अलग कर दिया, फिर 
अक ओर असे कोनेमे खड़ा कर दिया । 

नहाकर आते ही कपूर बोले, “मुझ जँसा गधा 
आदमी भी शायद ही कोओ हो । अच्छे खासे पलंगका 
नाश कर दिया ।” 
_ खाना खाकर जब कपूर साहब आफिस चले गे 
तब कृष्णाने अेक अच्छी-सी धोती पहन ली और घरका 
ताला लगाकर अक | डाक्टरके पास पहुँची । यह मनो- 
` विज्ञानके डाक्टर थे । विदेश घूम आओ थे । पागलोंका 
शिलाज भी करते थे । कृष्णाने अकसर अुनके बारेमे 
सुना था ।.. कृष्णा स्वयं पढ़ी लिखी थी, स्थानीय 
कॉलिजमें: थड़ंजियर तक शिक्षा प्राप्ह की थी । 
चतुर थी । अुसके दो बच्चे देहरादूनमें पढ़ते थे । असने 

माज्या 


लिया था कि पतिकी जिस 


बीमारीको अवद्य अच्छा क RE. f 
री | अवश्य अच्छा करना होगा अन्यया परिता 
सर्वनाश हो जाअेगा । 

कृष्णाको देखकर डाक्टरने पूछा, “वताजिने म॑ 
आपकी क्या सेवा कर सकता हँ ? ” कृष्णाने अपना गलत 
परिचय जिस प्रकार दिया, “रामनाथजीको तो आप 
जानते ही होंगे जिनकी बरफकी मिल है।” 

“जी हाँ, जानता तो नहीं, मगर नाम सुना है ।” 

“वह मेरे पति होते हे । अनको अपने पागढ 
होने के बारेमें वहम हो गया है ।” जिसके बाद भुसने वह 
सब हरकतें बता दीं जो अुसके पतिने समय-समयपर की थीं। 


“मैं बिलकुल समझ गया देवीजी । यह भुन 
वहम नहीं है । वास्तवमें भुन्हें पागलपनके दौरे आने छो 
है । बढ़ते-बढ़ते यह अक दिन स्थायी रूप ले लेंगे । और | 
आप यकीन मानिओ कि जिसका ठीक अिलाज हो नहीं 
पाता जबतक कि मरीज बहुत हीं बुद्धिमान न हो | 
जिसकी दूसरी स्टेजपर मरीज स्वयं दूसरोंसे कहने लगता 
है कि मै पागल हो रहा हूँ यो हो गया हूँ । फिर जव 
साथी लोग मजाक अड़ाते हे तब वह ओर पागल | 
जाता है । झुँझलाता है और अपनेको पागल कहता 
बन्द कर देता है । जिस समय वह अजीव-अजीव ह 
फलस्वरूप दूसरे असे पागल कही 


करने लगता है । 
लगते हे । ” 

“तो जसका कोओ मिळाज नहीं ह?” 

“मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकारे 
रोगियोंका मिलाज जिस प्रकार होता चा हिभे A ह 
नहीं पाता । यही कारण है कि वह अच्छे नहीं हीते. 
जैसा हम चाहते है वैसा ही अिलाज हो जाय भी i 
सभी रोगी अच्छे हो सकते है । आपके यही 
अनको पता है १7 

“जी नहीं ॥ 


की 


“अच्छा तो देखिओे मे अंक प्रयोग र. | 
है जैसे सफल अवश्य होगा। में आपको अके र 

हूँ, जिसका न कोओ स्वाद हेत सा दत 
सादे पानीमें घोलकर पिलाती रहिन ' ह 
नहीं चलना चाहि कि मैं दवा पी रहा है. 
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रा कर जितना कहने के पश्चात्‌ अन्होंने किसी दवाओकी 
बीस पुडियाँ बाँधकर दे दीं और अक बहुत ही पतली 
| मैं किताबमेंसे भुन्होंने अक पृष्ठ फाड़ लिया । अस पृष्ठको 
गलत कृष्णाको देते हुओ बोले, “शामके समय कोओ भी सूखा 
आप खाद्य पदार्थ तुम अन्हें जिस कागजपर रखकर देना, 
आपकी चेष्टा असी होनी चाहिओ जिससे वह ञिस 
7 कागजको पढ़ लें । जिस कागजमे अक बहुत-ही प्रसिद्ध 
न विदेशी डाक्टरको तारीफे लिखी हुऔ है जो मानसिक 
है रोगोंका विशेषज्ञ है। मै चार पृष्ठोंकी अक पुस्तक लिखूंगा 
त i और जिसी डाक्टरके नामसे दस बीस प्रतियाँ छपवा 
Ei ठूंगा । जिस पुस्तकको तुम अुन्हें पढ्नेको दे देना । बस, 
गनका मेरा विश्वास है कि वह जरूर ठीक हो जाअगे । ” 
स 4 | कृष्णाने झुकी हुओ आँखोंसे डाक्टरको बहुत-बहुत 
बो धन्यवाद दिया । जब रुपओ पूछे तो डाक्टरने कहा, 
गह “मं तो शौकिया जिलाज करता हूँ । आप केवल 
ह पुस्तककी छपाऔ दे दीजिअगा । ” 
र आफिससे लौटकर कपुर साहुबने कृष्णाको बताया 
न कि आज आफिसमे बहुत गड़बड़ हो गऔ । 
“क्या हुआ ?” 
कते “मैंने अक चपरासीको बिना कसूर निकाल दिया ।” 
कह “ यह्‌ तो बहुत बुरा किया, लोगोंको शक हो 
गया होगा ?” 

“नहीं शक तो किसीको नहीं हुआ, परन्तु मैने असे 
फे अिसी वहमपर निकाल दिया कि वह दूसरोंसे मेरी 
ग हो दुराओ करता फिरता है। मुझे लगा कि जैसे वह कहता 
देते, फिर रहा हो कि मिस्टर कपूर पागल हो गे ह । 
पाः नास्तवमे असने किसीसे कुछ नहीं कहा था । केवल 
त मेरा वेहूम था । किसीके मुंहसे पागल शब्द सुनते ही 

म सर्तक हो जाता हूँ । यह अधिक सतकंता भी तो 
पूकसान देती है।” 
ढा “ चपरासीको कल फिर रख लीजिओगा ? ” 


“ हाँ, कल वापिस बुला लगा ।” 


पीनेवारे पानीमे वह नियमित रूपसे दवा मिला दिया 


nai and SSC 
Digitized by Arya Samaj "०५०९१४6३" and माड Tine 


कृष्णा अब बहुत ही मिठाससे बोलने लगी थी । अपने मुंहसे कभी नहीं निकाळेंगी । 
=o 
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करती थी । असे जिस बातकी भी खुशी थी कि डाक्टरके | 
यहाँमे जो पृष्ठ वह लाची थी अुमके पतिने असे पढ़ा उ 
ही नहीं; बल्कि सम्भाळकर भी रख लिया था । पाँचः | 
छह दिन वाद कृष्णाने पतिको चार पुष्ठोंवाली अक | 
किताव दी और कहा, “में कहती थी ना कि आपको 
केवळ वहूम हो गया दै । किताबोंकी दुकानसे में यह 
किसी अंग्रेज डाक्टरकी किताबका 
अनुवाद हे । पढ़कर तो देखिओं । ” 


किताब लाओ हूँ । डे 
मिस्टर कपूरने पढ़कर देखा । 
लिखा था आसका सार जिस प्रकार हे । 


किताब जो 


जिस प्रकारके रोगी अजीव-अजीव हरकतें करत 
लगते हूँ । कभी मुंह देखनेका बीया फोड देते हूँ । कभी 
चायकी प्याली अुठाकर फेंक देते हूँ । हर वातमें धक : 
करते हूँ । पत्नीको पीटने लगते हुँ । अन्हे लगता हू | 
जैसे अनका दिमाग खराब हो गया हो । वह यह भी | 
सोचते हैँ कि यदि जिस पागळपनके बारेमे और अधिक | 
सोचेंगे तो और पागल हो जाओंगे। ब्रित्यादि... 
वास्तवम्‌ जिस बीमारीका पागलपनसे कुछ सम्बन्ध ही 
नहीं होता । यह भेक अळग बीमारी होती है। जो 
अमुक विटामिनकी कमीसे पैदा हो जाती है। भिस 
प्रकारके रोगियोंको शीघ्र ही अक कॅलशियमका 
अिन्जेक्शन लगवा लेना चाहिभे । बीमारी सदाके लिओ 
दूर हो जाती है । 


कपूर साहब जिस पुस्तकको पढ़कर बहुत खुश ः 
हुओ । अितनी मुन्दर पुस्तक देनेके लिओ अन्होंने पहिले | 


अब वह बहुत खुश थे । कलशियमके अिज्जक्रश्तमे 


अक विशेषता होती है। मनुष्यको अपना शरीर 


कि जैसे वह वास्तवमे बिलकुल ठीक हो गे हूँ । 
कृष्णा देवी भी खुश थीं । असल बात वह शायद 


मिस्टर कपूरको वैसे दौरे फिर कभी नहीं आजे । 


है»... आई 
७६८ 
गजराती कहानी 


राजी भंगिन 
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भंगी बस्तीमें गरबाके स्वर गूंज रहे थे । मुहल्लेमें 
ही नहीं, बल्कि सारे गाँवमें 'चाँदका टुकड़ा मानी 
जानेवाली युवती राजी गा रही थी और दूसरी तरुण 
स्त्रियाँ सका साथ दे रही थीं । 
मुहुल्लेकी झोंपडियोंके बीच अक छोटा-सा मन्दिर 
बना था । चारों ओर गोबरसे लिपी-पुती जमीन । 
मन्दिरमे अक लम्बे-चौरस पत्थरपर दो आंखें खोद दी 
गाओ थीं और वही था जिस बस्तीका देवता, देवी या 
भैरव, जो भी कहो । मन्दिरके आसपास चारों ओर 
घूमने-फिरने लायक खुला दालान था । रामनवमी तथा 
गोकुल-अष्टमीके त्यौहारोंके अवसरपर सब लोग वहाँ 
जमा होते और भजन-कीतंन तथा गरबा गाते । बीच- 
बीचमें कभी-कभी स्त्रियां भी वहाँ गरबा गातीं । 
“अकला राजीको व्याह कर लौटा, तब राजीके 
साथ ही वह असके गांवके गरबे भी ले आया ठ 
सब भुसे मजाकमें कहते रहते । राजीको गरबे गानेका 
बड़ा शौक था । गाँवमें आते ही असने मुहल्लेको गाने- 
` वाली लड़कियोंके साथ मेलजोल बढ़ा लिया । रातको 
झटपट अपने कामसे निबटकर राजी घरसे निकल 
पड़ती-- “अरी चलियो, . गरबा गाओ ।' और चौकमें 
गरबोंका समाँ बंध जाता । ह 
भिस वक्त सारे मुहल्लेके लोग चौकमें जमा थे । 
` नमाम झोंपड़ियोंकी तरुण बहु-बेटियाँ गरबे गा रही थीं । 
वडे वढे अपनी झोंपड़ियोंके बाहर पुरानी टूटी-फूठी 
 चारपाजियोँपरर पड़े-पड़े सुन रहे थ । छोटे बच्चे वृद्धोंकी 
बगलमे सो रहे थे और कुछ किशोर वयके गरे के 
कुंडलके बीच घलके ढेर बनाकर खेल रहे थे । पुरुष 
'वगेमेसे कुछ लोग बीड़ी बनानेवालों द्वारा फेके हुओं 
` पत्तोंको चुनकर बैठे-बैठे ' मुसकी बीड़ियाँ बना रहे थे। 
 @ढल-ठबीळे रसिक वृत्तिके युवकोंने अपनी जिरली ही 
छी जमाओ थी, जिसमें अक दूसरेका मीठा हासः 
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“श्री चुन्नीलाल मड्या 


“अरे पेमला, यह तेरी लखुड़ी भी क्या »जवकी 
नाचती है । धमसे कदम रखती है तो ठेठ 
धरती काँप अुठती है । ” 


यहाँ तक 


“अरे, वह तो पेमलाको भी कम्पित कर देती 
होगी । 
“ हाँ भाओ, सचमुच है तो बड़ी जबरदस्त ! " 


दूसरेने बात बदली : “ तालीकी थाप तो बस 


॥ 21 


संतलीकी मानी जाअगी ! 
“हाँ, बाकी सब बोदे । ' 


किसी सूकष्मदर्शीने खोज की : “ यह मणकी अव 
जवान हो गओ है, मगर रघा वुड्ढेकी आँख ही 
नहीं खुलती । ” 


“ सिरपर मैलेका डब्बा रखकर जब चलती है तब 
बस देखते ही बनता है ।” किसीने दर्शन-मीमांसा की । 

“ तेरे जैसेको देखकर-- 

“ अबे रहने दे । देखता नहीं, तेरी ओर तो वह 
आँख भी मारती जाती है ! " 

फिर बात बदली । 

“ बेटा,' नसीबदार तो बस भुकला ही है । 
किसीने असन्तोषका निःइवास लेकर कहा ४ राजी जैशी 
औरत पा गया । ” 

» राजी तो राजाके घर शोभा बढ़ाने लायक है। 

« नहीं तो हमारी भंगी जातिमे कहीं असा र 
देखा है कभी ? 

“यह रही अक नाथड़ी नकटी । 
बोलकर सबको हँसा दिया । आ 

„ राजी तो चाँदका टुकड़ा है । ग स 
पाखाने साफ करते हो, मगर कहो, कहीं 
देखा है?” 


किसीने बीच 
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४८४ # राजी भगिन % 


लेकिन तेरे जितने गीत यहाँ आते भी किस हशा 


“सारा गाँव जिसके पीछे दिवाना हो गया ३ ] र्र 


2 न ५्छे 
यह आओ और गाहक छूटने लगे । सब लोग कहते है 


/अ' 
निनेज अरी राजी ल 
र कि तीनके बजाय चार आने महीना देंगे, लेकिन पाखाना आओ?” र राजी, तुम जितने गरवे कहाँसे सीख 
०] साफ करने तो बस राजी ही आओ । ” Ms यी 
it 5 
“ अरे भाओ, कहेंगे क्यों नहीं ? राजी बेक अ पनी माँसे | वह रोज सुबह चक्की पीसते हुओ 
oN आर मझे गे जाते ।” 
व अप्सरा तो अिन्दर राजाके यहाँ भी नहीं होगी ।” EE 
< ९ if ~ 
राजी, नहीं जाञ्जं अः जु 
“जमादार जिसके अपर लट॒ट हो गया है की ” बही जाओ सासरिओ' वाळा गरबा गा तो 
a 5६ ही गया दं । कल भला ।” मणकीने कहा | 
गी भुसकी कचेरीके पीछे राजी साड़ीका कच्छ मारकर झाड व व 
| र याड “मणकी, तझे + 
4 निकाल रही थी, तव वहाँ आकर जमादारने असे वि डे मणको, तुझे ससुराळ नहीं जाना है, अिसीलिओ 
हन. टे ने डर है ही | 5 ना गवा रही है 7 + 
माँगे सिगरेट पीनेको दी । २००० 
स॒ अभी कहीं-न-कहीं यहाँ बैठा गरवा मुन रहा dd 
होगा और बेचारेके मनपर साँप लोट रहे होंगे ।” राजीन पुरजोश स्वरमें छळकारा : 
3 fT श्र “अरे ~ RE ४ 44, गं : ह 
र अरे रातको नींद भी हराम हो जायगी ।” ना मा, नहीं जाम सासरिमे रे...... 
फिर बात मूल विषयपर आओ । हो, ना मा, नहीं जाओ सासरिअ रे ।” 
ब | ~ [ माँ मै ससुराल ट्ट अगी ड रर र 
५ PN त जी / में ससुराल नहीं जाअंगी, नहीं जाअंगी । १ 
री | बट अुकलेको कैसी लखमी जैसी औरत मिली ! ” RES 5, यीन । | 
TR यु स गरबकी चर्चा जागृत हुआ । 
| हँस और कोअकी जोड़ी ! ” a मी | 
। “अरे, यह मणकी तो सासरे जानेकी नाहीं j 
ब वहाँ बातचीतके सभी रस विद्यमान थे । दिन करती है ।” नद 
भरको थकान ञि म । झपडिदय [ 
। स वक्‍त गा गः क ir 
यव हो गऔ थी । झोंपड़ियोंके “तो बेटे अव तुम बँठो हाथ मळते ! ” 
हर ही झाडू, टोकरे और टीनके टटे-फटे डब्बे आदि पक 
पड़े थे. भोळा 5 राजीने आगे चलाया-- 
र ३ थ । पीछे गाँवके गन्दे पानीके निकासकी नाली बह नत ल 
ड 4 अ प 
रही थी, जिसमेसे सिर फाड़ देनेवाली तेज दुर्गन्ध आ ह a eT 3 सक मड | 
रही थी । मन लाजडियु कढ़ावे, «हीं, ना मा-- क | 
युवती स्त्रियोंने गाँवका मैला ढोते-डोते गन्दे बने [ससुराल जाती हूं तो मेरा समुर बड़ा खराब है । 3 
y व्यि चि ~ ~ 3 निक्राळनेको है कहता ` 
हे घेरदार घाघरे और सेठानियोके पासते SS वषट निक्राळनेको कहता है । माँ, मै ससुराल 
पी प्राप्त की उड त चोज्यि र ` नहीं जामूंगी।] 
ह हुआ फटी-फटाओ चोलियाँ पहन रखी थीं, दूसरे र 12 ड पडीसे 
क अभावके कारण महीनोसे जिनमें धूल और पसीना व ट्र be 5 Al राज 1 
1; जमा होता टि a आवाज आओ । “अब यहाँ मर, बड़ी लार जा 
oe होता जा रहा था। लेकिन मिस समय मु i र 
रप _ " तरगमं ये मैले-कुचैले गन्दे वस्त्र जरा भी वाघा द व 
नेही डाल रहे थे । राजी घबराकर बोली । “हाय राम! आ 
द राजीने जब .. गया! मैंतो मुऔ गानेमें सव बिसर ही जाती हूँ 17 _ 
गरबा “ऱ्या 
चा इरा किया तो सब लोग भुससे कहकर वह अधूरा गीत छोड़कर भाग गओ । सब मुंह | 
नके लिओ आग्रह करने लगे । लटकाकर रह गओ । र 
“राजी, अ थोडी देर न ४ 
कै जी, अक और सुनाओ 1” “यूह भुकला अभी थोड़ी देर न आता तो क्या 
| र न र र ? रे 
5 अव तो तुममेसे भी. कोनी गाओ । क्या में ही बिगड़ जाता ? ` ° जु 
गाती रहेंगी ?” राजी बोली । “बेचारीके पाळे पडा है । झाडूसे पीटेगा । ” “ 


८९८-0. ॥ Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


उ by Arya Fh Foundakion Chennai and eGangotri 


४७० राष्ट्रभारत 
राजी श “ २ कितन >> 
जीने जैसे ही घरमें प्रवेश क्रिया, अुकलाने चल राजी, अब और कितना बुहारेगी ? हम 
असका स्वागत किया : “जब देखो, तब गरवे ! बड़े सब जानती हैं, तू अितना क्यों झाड रही है |” लखडी, 
अच्छे लगते हूँ क्यों? ले! और ले ! सूचक अर्थमे कहा । ग 
सड़-सड़-सड़ लाठीकी तीन आवाजें आओं । “किसलिओ ? कह तो भला?” राजी अक 


४ जिस तरह गरबे गा-गाकर ही सारे गाँवकी आँखमें बालककी तरह खिल-खिलाकर हँस पड़ी । कोमल 
चढ़ गभी है । वो तेरा काका जमादार आधी रातको गुलाबी अधरोंके बीच लाल-लाल रंगे हुओ दाँत भ्रनारकी 
मोटरमें झुठा ले जाअगा तो क्या करेगी ? कलियोंकी भाँति चमक अआठे । हँसते समय गालोंपर 
पडनेव!ली ललाओ तो अनेक जमादारोंको अपनी तरफ 


अिस प्रश्‍नका अत्तर भी अुसने खुद ही राजीके 
आकृष्ट करनेकी शक्ति रखती थी । 


क घुटनेपर लकड़ी जमाकर दिया । 
ढे ~ > हाऊ आँखोंमे 
। “अूकला, बेचारी दो घड़ी गरबे गाती है तो लखुड़ीने सिर्फ आँखों ही आँखोंमें कुछ कहा। 
व्र है ठ ४ मग भे ब॒ | बो १1 च 
असमे तेरा क्या लूट जाता है ? कहकर किसीने र मगर किसलिञ वुहारती थी ! बोल न ? ” राजीने 
न असके हाथसे लकड़ी छीन ली । फर पूछा । 
“जैसी रतन जेसी औरतको कहीं भिस तरह 
पीटा जाता है ? ” 
“धत्‌ तेरेकी । खबरदार जो कहीं झोंपड़ीसे बाहर 
कदम रखा ! ” अूकलाने अपना स्वामित्व दरशाया । 


“जमादारके पाससे सफेद बीड़ी पीनेके लिओ और 
क्या ? क्या हमें भगवानने आँख भी नहीं दी है? | 


“हाय राम ! क्या में जिसलिओ बुहार रही थी! 
मै तो अपनी 'सायबा सड़कुं बंधाव्य' वाले गरेके बोल 


द 


| आ याद कर रही थी ।” 
A लाची र Se 208 हे झोंपड़ियोंकी ओर लौटते हुओ सब चर्चा करने < 
; लगीं : 
2 यय सूरु ह लाट तान “कमबख्त औश्वरने हमें रूप भी नहीं दिया, नहीं f 
\ CU रीता तो कम-से-कम सफेद बीड़ी तो पीनेको मिलती fe 
“लेकिन सुनती हूँ लकड़ीसे मारा था ? | “मारा तो सारा जनम अटलकी सीढ़ियाँ शाह 
राजी बोली, “वह तो पति है, पतिके हाथ मार झाडते जो ठंठ हाथमें आ जाते है वही पीते-पीते गया। सं 
खानेमें शरम केसी ? ” पूरी बीड़ी तो तीज-त्यौहारको ही नसीब होती हैं । ह 
फिर तो मुहल्लेमे जहाँ-जहाँ भी ककंशा स्त्रियाँ , हर रोज सफेद बीड़ी पीनेको भी भाग्य चाहिये। 
थीं वे सब राजीकी मिसाल देने लगे : “स्त्री तो बस 
' अक राजी है । अकला ढोरकी तरह पीटता है, लेकिन “और वह भी फिर जमादार साने ह र 
मंहसे अक अकषर नहीं निकालती । कैसी मार ! और सबने राजीकी ओर देखा । र र 
केसी पत्नी ! ” राजी बिना कुछ समझ-बूझ अपनी त 
अक दिन राजी दरबार-गढ़में झाडू लगा रही थी । हेस दी । लेकिन सको सहेलिथोंको 
जमादार अपर खिड़कीमें चुपचाप खड़ा था । कुछ समय अत्तर मिल गओ । और किसीके विषयर्म भे 
बाद राजीके अकेली पड़नेपर वह नीचे आया और बनानेमें भुत्तरकी जरूरत कहाँ होती हैं * होते है 
__ राजीको सिगरेट देते हुभे बोला, “ले, पी । अकलाका आनकल बड़ा गा. व हम 
“अँ हूँ | हम भंगी लोग असी सफेद बीड़ी नहीं लगा । अन्य भंगी ची ह 
पीते ”--कहकर वह फिर पलकें झकाओ बुहप्रने लगी । अकलाके अपर जमादार सान ल सॉफ व 
जामको हमेशा जब और सने र 


किसीके पैरोंकी आहट पाकर जमादार व हाँसे 


गया । राजीकी सहेलियाँ आ गओं । . चकनेपर हाजरी देने जाते, 


uu Kangri Colecion, Herida 
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र हॉटेलके सामने फुटपाथपर बैठा-वेठा किसी साहवी कके लिये जितना ही काफी बा। 
ने अदासे चाय पी रहा होता । by ग था be लि 
हाजरी भरानेके लिओ जानेवाळे असे पूछते, छा व “हैं... साव : ` अुकलाकी आँखोंमें अंधेरा 
“अुकला, हाजरी देने आता है ?” तो वह कपसे सिर व्वा न 
ज़ अुठाओ बिना ही कहता कि हमारी तो विना हाजिर RES कहत हैं तो मुठाती' नहीँ । 
गि हुओ भी हाजिरी लगती ही है । और दरअसल, पहली कयो नहें ताज या ता 
तारीखको कारकून विना किसी दोषके जव हरेकके dr 
फ़ वेतनमेसे दो-चार दिन काट देता, तब अकलाकों पुरे “ह ? नहीं आओ ? अभी हरामजादीकी हेड्डी- 
तीस दिनका वेतन मिलता । सव मन-ही-मन कहते-- "छी ठीक किबे देता हूँ 1” अकछाने जमादारकों अपने 
। “सालेपर जमादारकी बड़ी मेहरवानी है ।” स्वामित्वका परिचय देते हओ कहा i 
ने x x x जमादारका गुस्सा दूसरी दिशामे मड गया । यह 
आज राजी जमादारका बाड़ा बुहारते हुओं गरवा छे, भिस महीनेकी तनख्वाह ळे जा ।” जेवरमेमे रुपया 
गुनगुता रही थी कि घरके पिछले दरवाजेकी ओर कुछ निकालकर भुकलाका देते हुओं कहा । “देख, अमीको 
| खड़खड़ाहट हु । लेकिन राजी तो अपने गानेकी धनमे देना हाँ 1” 
र वुहारता हो रही । झाडू लगा चुकनेपर कचरा टोकरीमें “जी सा'व ।” 
आओ तो साळे सव भंगियोंकी हड्डी-हडडी तोड़कर रख 
“राजी, देख यहाँ तो कचरा ही पड़ा है ।” अपने दूँगा। मुहल्छेमें रहना मुर्किल हो जाओगा ! ” 
न परके पास जमादारने कुछ बतलाया । “अजी साहब, आप क्या कहते हे! अुसकी क्या | 
; र राजी टोकरा नीचे रखकर ज्यों ही निकट पहुँची भजा कि आपका वादा साफ करनेसे अनकार करे ! 
3 कि जमादारने असे नशेसे चकचूर लाल-लाल आँखें सालीको धूछ त चटा दूं !” 
; गचाते हुओ साड़ी पकड़कर अपनी ओर खींचा । “ठीक, तो अव जा ।” जमादारने भुकलाको 
राजी समझ गआ । बोली, “हाय. हाय ! जमादार विदा किया) र्ट का 
ै साब, आप तो मेरे बाप बराबर है। यह क्या करते TRE SEE + 
है?” “क्योंरी, आज जमादार सा बका बाड़ा साफ करने 
४ घरमेंसे जोरकी आवाज आओ : “अरे बाड़ेमे यों कफ 12 02 पक 
ल कौन गया है so “में अब वहाँ नहीं जाअूंगी ।' राजीने कहा । 
जमादारने राजीको तुरन्त छोड़ दिया । “जा, “तू नहीं जाओगी तो कोन तेरा वाप जाओगा ?” | 
सी भाग जा जल्दी ।” “वह खुद ही कया वापसे कम है। नीच कहींक्ब ! ” 
के x > 5 अुकलाने चटाकसे अक लकड़ी जमाओ 1 “तेरी... 


थे नकला, तुझे जमादार सा'ब बुला रहे है “-- जरा ठीक बोल नहीं तो जीभ खींच लूंगा । जमादार 
के सिपाहीने आकर कहा । सा'वको नीच कहती है ! ” 
भुकेला काँप झुठा । वह सिपाहीके साथ जाकर “हाँ, हाँ, अक बार नहीं, सात वार नीच । मुओकें | 
जमादारके ऑफिसमें हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । चरमे अपनी माँ-बहन है या नहीं?” « 


जेयो बे, आजकल तेरी औरत बड़ा मिजाज “और देख ?४ भुकलाकी छकड़ीने राजीका मुंह | 
शने लगी हे?” बन्द कर दिया । “जबान संभाल, नहीं तो......” - 


३ न के 


रा. भा: ७ 
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मी प्रहारोंके साथ-ही-साथ राजीका पुण्य 
प्रकोप भी बढ़ता जा रहा था । अकलाको लगा कि जिस 
प्रकार पीटनेसे तो जुआर ही ठीक होती होगी बाको यह 
नारी तो हरगिज नहीं; अिसके लिओ तो कोऔ और ही 
अपाय करना होगा । बोला-“ हमें साहबकी मेहरवानीपर 
जीना पड़ता है । तू जिस प्रकार करेगी तो कंसे चलेगा ? 
असका मन राजी रखा होता तो--” 

“मर रे मओ ! तू पति होकर मुझे असी बात 
कहता है ?” 

अुकलाका दिमाग फिर काबूमें न रहा और असने 
लाठी जमाना शुरू किया । “राँड कहींकी । फिर मिजाज 
करती है | ले, और ले ।” अुकलाने अकके बाद अक 
चार लकड़ी जमा दी । | 

राजी अस असह्य मारसे लस्त-पस्त होकर अक 
कोतेमे घुटने मोड़कर पड़ गओ । 

अन्तमें अकला थक गया और वह भी “आज नहीं 
तो कल मान जाअगी “-- असा सोचकर बाहर चला 
गया । 

xX xX > 

दूसरे दिन फिर अकलाने राजीको मनाकर देखा: 

“जिस महीनेकी तनखाहका रुपया दिया हे । 

“माइमे जाओ । यह रुपया मेरे लिओ गोबर हे ।” 
कहकर राजीने रुपया फक दिया । 

अकलाने फिर लाठी अुठाओ। “देख, फिर 
तमाशा ? हरामजादी कहींकी; ये नखरे मेरे घरमे नहीं 
चलेंगे । काम करने जाना नहीं और सेठानी बनकर 
रहना ! ” 

“लेकिन काम करनेसे झिनकार किसने 
राजी बोली... । ड, 

भुकलाने प्रसन्न होकर कहा, “हाँ, जरा असी 
सयात्री बनकर बात करे तो कैसी अच्छी लगे ! हर 
महीने नकद रुपया मिलेगा ।” 
“मगर अपना शरीर बेचकर ही न!” . 
“बह भी तो शारीरके लिओ ही किया जाता है 
अकला बोला .. । न 
' “जरे थोड़ी शरम रख! बिलकुल बेहया न बन। 
पति होकर तुझे शरीर बेचनेको कहते हुओ थोड़ी भी लाज 
नहीं आती ? ” राजी क्रुद्ध'हो भूठी » अपर हाथ करके 
`, “सिरपर राम बैठा है असका तो डर रख।' ` 


i 


किया ! ” 


$b) 


५ कुछ 
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व॑से चलते-फिरते डर रखते फिरें तो भखे मरें। 
भगवान कोई नीचे अुतरकर देने नहीं आअगा।” | 


प 


“तो यह काम मुझसे नहीं होगा ।” राजीने अन्तिम 
बात सुना दी । 
आकलाने मूंछको बल देते हुओ कहा, “जवतक वाढा 
बुहारन नहीं जाअंगी तबतक खानेको नहीं मिलेगा \” 
जब वह झोंपड़ीसे बाहर निकला तो दो-चार पडो. 
सियोंने मार-पीटका कारण पूछा । 

“अपने लख्खनसे मार खाती है । नहीं तो यों ही 
कौन मारना चाहता हे ? कहती है बाड़ा साफ करने नहीं 
जाअँगी । बड़े लाट साहबकी बेटी ठहरी न?” 

“अपनेको तो अवतार ही यह मिला है फिरत 
जानेसे कंसे चलेगा !'' 

“ हमें अँचे वरणके लोगोंकी तरह धरम पालना कैसें 
पुसा सकता है?” 

पड़ोसी चर्चा करने लगे: 

“ देखे-देखे ये अूँचे वरणवाछे ! वे कंसा धरम 
पालते है, वह हम कहाँ नहीं जानते ? मैलेके डिब्बे 
मरा हुआ बच्चा पानेकी बात क्‍या भूल गओ !” बेकन 
धर्म-मीमांसा की। | 

“हाँ, भाओ ! और कल यदि जमादारकी आंख 
फिर गओ तो मुहल्लेकी अक झोपड़ी भी नहीं बचेगी । 
असे तो खुश रखनेमें ही भला है । 

अूकला तुरन्त बोला : “ओर जमादार साब 
कहा है कि सीधे नहीं चले तो सबका रहता मुरि ही 
जाअेगा । अब कहो, मै क्या करूं? 

सब लोग जमादारके डरसे काँप अुठे । 

“दो-चार अच्छी लगा दे तो अपने-आप ठं 
जाअगी । नहीं तो जो जमादार बिगड़ गया प र 
महीनेकी पहली तांरीखको कुछ भी तनखाहमेंसे ही 
लगेगा ॥ ह 

आख़िर सब्नकी सलाहसे अुकलाव राज 
बाँध दिया और बोला : “अब तो तेरा हर \” 
छोड़े तो सही; नहीं तो मर तु क पतरम 

“मर जाभूँगी । तेरे जैसे नामदे 
कब ही मर चुकी हूँ । राजीते 21 | डं 

पूरी रात राजी असी दशाम र ही र 
अबतक असने मुँहमे पानीकी अक वै हा 
अूकला झोंपड़ीका द्वार बन्द करत 


मार्ग 


रको रसी 


urukul Kangri Collection; Haridwar 


र... गया । वादमें राजीका मन विचारोंकी 
गया । “अब वया करूं? मुआ जमादार भी इट करके 
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तरंगमे 


पड़ 


श्र 


£) 


कोनेमें पड़ी दओ झाड़ 
बाहर निकली । > 


8७३ 


टोकरा छेकर राजी 


बैठा है । पता नहीं मुझमें असे क्या होरे मोती जड़े हूँ a 
जो वह लेना चाहता है ! सत कहते हे कि राजी तो असी वर अकछा पेड़ोसियोके साथ गर 1 लड़ने बैठा । 
७... है कि बड़े-बड़े राजे-महाराजे भी असकी कदर दोपहर हो ची होश का 

ननन हो लाना व, `` हा वली, मगर राजीके अब तक न आनेसे 


हु भृकलाको चिन्ता इओ थोड़ी दरप 35 
यह रूप । सके बजाय तो कुबडी होती तो ज्यादा अच्छा हुआ । थोड़ी देरमे सारे मुहल्ळे 
< | च्छ 


हो गओ कि राज हेल्ठेमे खबर 
रहता । आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता । लेकिन मा नक वा 9 वाड़ा साफ करने गी है 
अब क्या किया जाय ! कल बाड़ा साफ करने न... ८ डाटा सब मनमानी कल्पनाओं 
अरेरे ! शरीर Ls कर दूं ? अपर बैठा हजार हाथ- “जमादारने घरमें रख छोड़ी 2 गी!” 

खा दौ जाअंगा ! घरकी अिज्जत धूलमे मिल , “नहीं, नही; वह अमे मोटरमे कर हट 

जागी । अक तो अभी ही भंगीका अवतार मिला ॐ “राजी जमादारको दाद द 3. ३5 क 
और अँसा पाप करूँ तो पता नहीं, अगले जनममे कौन-सी डा साफ करने जावेके बहाने अपने वापके नरकी 


दे गजी होगी ।” 


देह मिलेगी ? मेरे माँ-वापकी लाज जाअगी सो अलग । 
मुहल्लेकी वस तो बहुत-सी स्त्रियां अँसा धन्धा करती हुँ। 
लेकिन मुझे अक जनममें दो भव नहीं करने है ॥ ” जिस 
ह” प्रकार सोचती-विचारती वह बैठी रही । लेकिन भुसे फिर 
F र्गा : अगर नहीं जाअँगी तो यह. मुझे भूखी-प्यासी ही 
| मार डालेगा । जिसे तो जरा भी दया नहीं है । मार- 
मारकर हड्डियां तोड़ देता है ने 
व र्‌ ह $ देता हैं। यह सब कितने दिन सहा 
अगा : कळ अगर वाडा ने जाअ तो 
डा साफ करने जा तो कम-से- ; 
कम मार खाल त ब प र मगर सव व्यर्थ | 
तो वच जाअंगी ।” 
पर प क द ठठ तीसरे दिन सुबह मृहल्छेकी स्त्रियां पानीकी भु 
वह--निर्णय वहे मटकियां ठे परं ग्रीं | 
रातभर जागती पड़ी i ट्‌ य करती वह भटकियाँ लेकर जब कुंअंपर गओं तब अन्दर कुछ रंगीन 4 
वह भुकला शराब पीकर लड़खड़ाते हओ घर कपड़ा तैरता हुआ दिखा । तुरन्त आदमी जिकट्टे हु E 
आया । आते ही असने वही बात ग की : बोल णी बाद हाह. ला 
वाडा लठ डा र पं ‘LS म - 2 दारके आत्मद न ज... >. 
ग करने जाता है या नही? बाय दी मल व जमादारके सिर मिस आत्महत्याके केसका पंच- 


Se कक के ” यहाँ बात होगी। वेचारी अकळाकी 
भुकळा चारों ओर ढंढ़ने लगा । | 
जमादारके वर गया तो अुसने अुळटी कटकार 

बताओ, “यहाँ तो तीन दिनसे आओ ही नहीं 1” 
वह आकुळ-व्याकुल हो गया । राजीके बापके 

गाँवकी सड़कपर भी वह दूर-दूर तक देख आया । 


| 
रम 
NY | 
| 
3 


मरना है? I NN ने का रि मः >" 
जज ` याद रख, यहाँ कोओ तेरा बाप छुड़ाने नहीं र करनका कठिन कतव्य आ पड़ा। असने दो 
र घंटेकी कड़ी मेहनतके बाद अुसकी नकल तैयार की और 


वोली : “अके मर जाअँ, मगर मुझे असी नीचे गाँवके दो सेठोंकी सही और मुहल्लेके दो भंगिर्यॉकरे 
र नहीं जीना है ।” अंगूढेकी निशानी ली । बादमें सबके समक्ष, राजीकी 

अ व व देहके = ~ क 
व प्या वाहर बँठा-बैठा नशेमें बक रहा था । राजी पृतदेहके सामने जमादारने पंचनामा पढ़कर सुनाया, 
छोड 2, पड़ी रही, फिर ओकाजेक बोली, “अुकला, जिसमें नीचेका वाक्य वह लड़खड़ाती जबानसे बेला : 

२ एस; में बा ~ ~ Jy i न 3 गा - 

ह ह र ला करने जाती हूँ । “कुओंके किनारेपर कोओ आड़ या रोक नहीं 
सुशी... (के ही असे मान जाती तो! ” अुकछाने होनेसे मजकूर बाओ राजी पैर फिसलनेसे”कुअमे गिर 
इश]-खशी रको हे 22 

>. राजीको छोड़ दिया । । 


¢ * गभ और जिसँ कारण, भुसकी मृत्यु हुओ ।” 
| (अनुवादक=श्री गोरीशंकर जोशी) 3 
ण नेळ्याकैकळटे-णण 
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श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी और शब्द-माधुर्य --श्री किशोरीदाल वाजपेयी 
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व्रजभाषाके शब्दोंमे सचमुच कुछ असा माधूर्य है ्रजभाषाका मोह 
र लोग भी जिसपर लटटू हो जाते हैँ, विरोधी भी अक कम र 
या र. “Ol अभी वरि अक दिन ह्िवेदीजीके मनमे न जाने क्या आग्रा 
रसास्वादन करने लगते है । किसी समय व्रजभाषाका कि ब्रजभाषाके शब्द-माधुयंपर वात करने लगे । मुन 
हर कवियोंने किया था । व्य ` 
विरोध हिन्दीके रहस्यवादी i व् आश्चर्य हुआ ! रहस्यवादी और कानोंके बहरे द्विवेदीजी 
कविवर पन्त अग्रगामी थे, जिन्हें मैने ही समुचित अत्तर व्रजभाषाके शब्द-माधर्यंपर थिरक रहे थे । मैने कहा 
था। बह ४ न हा-- 
देकर सब ठीक कर दिया था । बहुत दिन बाद »पस्तजीने तो व्रजभाषाका मजाक अड़ाया है; आपतो 
कुछ दूसरे कवियोंन भी विरोधको आवाज अुठाऔ, अनके परम प्रिय श्रोता या “भावक' है । यह ब्रजमापा 
जिनके सेनानी थे पं. रामनरेश त्रिपाठी । झुस मोचका प्रेम कहाँसे आ गया आ 


| 
५ 


भी सामना मुझे ही करता पड़ा था । संब ठीक हो गया । जाय चयक चा व 

अ) अवसे दो-तीन वर्ष पहले, अक अला, अन बातोंका यहाँ प्रसंग वया? देखि सूरके पद- 
क मजेदार घटना घटी । कविवर पं. सुमित्रानन्दन पन्तके 
` काव्य-सोत्दयंपर श्री शास्तिप्रिय द्विवेदी अपनी सर्वश्रेष्ठ 
आलोचना-कृति 'ज्योति-विहग' प्रयागमें छपवा रहे थे। 
पंत-वाणीके सर्वश्रेष्ठ आस्वादक और पारखी हे द्विवेदीजी ; 
यह वे स्वयं भी अनुभव करते है । 'ज्योति-विहग' 
'सम्मेलन' प्रकाशित करा रहा था, परन्छु शुद्धता और 
सजावटका अतिशय ध्यान रखनेवाले द्विवेदी स्वयं वहाँ 
- 5 डटे हु थे और बड़ी लगनसे सब काम कर रहे थे । ओकारान्त ही प्रयोग होते है । fy - 
FE 'सम्मेलत' की अतिथिशञालामें डेरा था । मँ भी अन __, सब जगह नहीं, केवल पुल्लिग अक वचा 
दिनों वहीं आराम कर रहा था । कभी-कभी द्विवेदीजी “ओ” रहता है; बहुवचनमे “ओ' हो जाता और 
आतन्द-विभोर होकर 'ज्योति-विहग' के अवतरण सुनाते स्त्रोलिंगम “औ' हो जाता है । ग) 


मैय। मेरो कब बाढ़ेगो चोटी ? 
रस टपक रहा है ! 
__“ रस तो टपक रहा है जरूर, परतु आपने 
तो 'मेरो' और 'बाढंगो' करके सूरकी भाषाको 
चकताचूर कर दिया ! ” 


__ “क्यों ? कया बात है! ब्रजभाषामे तो 


हुओे झूमने लगते थे । शब्दोंके संस्कार तथा माधुर्यपर तो फिर या 

. द्विवेदीजी खूब ध्यान देते है । क त, पूछने ठ ना मेरी शव बाढ़ैगी चोटी ? 
| 2 या ब्रह्म ४) ? मेने कहा ब्रह्म \ ठ र हे पडता | 

शब्द 'ब्रह्म' है, ह्य हे ) असा होगा ? मुझे तो ठीक नह मालूम पट 


. बोळे, अच्छी तरह समझकर कह रहे है? मैंने कहा, 
`. जी हाँ! । बोळे-“भाओ, शब्द-संस्कारमें मै अपनी ही 
कुछ कसौटी रखता हूँ । मुझे तो यहाँ 'व अच्छा लगता 


जात | 
मन ही तो है । कभी बहक जाती है. हा जी 
मनीषीने बिल्ली और आसके बच्चेके लिअ | 
आ 
पृथक्‌-पृथक्‌ हार बनवा दिओं थ * 


» > डीड 22 रू : | 
। 'ब' तो गंवारू-सा लगता है क कह दिया 
ह “ तो फिर मुझसे क्यों पूछते है? जो अच्छा पहले तो मतमें आया कि भ्या त पसु | ` र 
ज्र ७. ° > Fs ~ TR ठीक कः NS 
लगे, लिखिओ "मैते तेजीमें कहा । सुपर वे स्मितः किं हों, ठीक हैं र हे बह देखा कि ज्योति 
. नरमीसे कहने रगे--“ईब्दोंके रसास्वादनमे अुनके भोलेपनको देखा विसमा 


क र 
नन जैसी अनवद्य कृतिमे अह व्रजभाषात 


पना अन्तर ही काम देता है) ' 


कक कक AAI 
भद्दी रहेगी ; में बदल गया । 
` “मेरी तथा 'बाढेँगी ' 
द्विवेदी अच्छे साधक 
सब लोग मजाक कर लिया करते हे । 


अन्हे 
शब्द रहेंगे । 


EN 


हैँ; पर भोले हँ; 


अिसी समय पं. चन्द्रवली पाण्डेय आ गअ । मन्न 


मजाक सूझा कि ' मेरो चोटी ' की चर्चा छेइकर मजा 
लिया जाअ । हम दोनोंको कतओ पता न था कि 
पाण्डेयजी अपने फारसी-गुरु (श्री महेशप्रसादजी मौलवी 
फाजिल) का अन्तिम संस्कार करके आ रहे हे और 
शोक-मग्न हैँ । वे कुछ अनमने जरूर थे; पर मैने 
समझा कि कड़ी धूपमे कहींसे आ रहे हुँ; और कुछ 
नहीं ! पाण्डेयजी स्नानार्थ धोती-अँगौछा निकाळने 
लगे और मेंने द्विवेदीजीसे कहा-- 'भाओ, पाण्डेयजीसे 
ती पूछकर 'मेरो-मेरी' का निश्चय कर लीजिओ । कच्ची 
चीज ' ज्योति-विह॒ग ' में देना ठीक नहीं । ” 
बेचारे बहुत सीधे तो 
ओर मुँह करके वोले-- 


ही । झटसे पाण्डेयजीकी 


“ पाण्डेयजी, ' मेरो चोटी बाढँगो ' ठीक 
' मेरी चोटी बाढ़ैगी ' ?” 


या 


बस, पाण्डेयजीके लिओ अस समय अितना 

बहुत था ! भभक पड़े ! अितना क्रोध मैंने पाण्डेयजी में 
कभी भीन देखा था ! द्विवेदीजी पर अबल पड़े-- 
आपको कुछ सुझता भी है ? जब देखो अंट-संट ! ” 
मन समझा कि पाण्डेयजी असलिओ अितने 
नाराज हुओ कि अुनसे मजाक किया जा रहा है--वैसा 


भशन करके ! वे तो स्नान करने नीचे चले गओ और 
हिवेदीजी मेरे अपर बरस पड़े-- 


“आपने ही ये बातें मुझे सुनवाओं ! ” 
चुपचाप सुनता रहा । बहुत देर बाद पाण्डेयजीसे वह 
शाक-समाचार मालूम हुआ | 

“क्या आप भी बहरे हँ ? ' 

अस समम द्विवेदीजीको खाँसी आती थी। 
पेतमे जोर बढ़ता था । कभी-कभी मै कहा करता 


पा--“ दविवेदीजी आप मुझे सोने नहीं देते हे ।” द्विवेदी 
बेचारे क्या करते 


>. 


न >“ Digitized by A१०8 सतक द्िवेदी। छौ # 


बताया कि यहाँ 
पं. शान्तिप्रिय 
जिसलिअ अुनसे 


*संगी ' चाहिओ, जिसे संगीत आता हो । 


Ae ४० भे 
NNR An ona कड 


अक दिन में सो रहा था रातके नौ बजे होंगे । | 
सदा जल्दी सोता है । द्रिवेदीजी मित्र मण्डळमे घमते-रस ड 


लेते दस-ग्यारर बजे तक आया करते 


थ । अस दिन 
मरी आँख लग ही रही थी । बिजली जलाने मेरी 
नांद खुळ गऔ । चप पड़ा रहा । ट्र 


वेदीजीने ' ज्योतिः 
फ देखा और बत्ती बझाकर छे> 1 कोऔ 


बीस मिनट लेटे रहे और फिर भुठकर मेरे पास 
आकर बोळे 


विहग ' का प्र 


/ वाजपेयीजी ! वाजमेयीजी ! ” 
~~“ हाँ, कहिओ क्या है 
~“ क्या, आपको भी खांसी आती है ? ” 
ण नहा ता, मुझे कहाँ खाँसी आती ह | ” 
णण आता कसे नहीं! मे क्या बहरा ठे ! कान 


फट जा रहे हूँ ! सोने नहीं दे रहे हँ दूसरेकों और : 


भुळटे कहते हूँ कि हमें सोने नहीं देते 


बितना कहकर वे अपने पलंगपर जा छेटे मड है 
साचने लगा कि वात क्या है ? बात समझमें आ गी । 
अतिथिशालाके पिछवाड़े ( “सम्मेलन ' की ही भूमिमें ) 
बड़े जोरसे लोहा काटा जा रहा था। असीकी वेज 
आवाज आ रही थी। भुसीको द्विवेदीजीने मेरी 
खाँसी समझ लिया था । मे भुठकर अनके पास गया 
और बोला कि यह लोहा काटनेकी आवाज आ रही है, 
जिसे आपने मेरी खाँसी समझ लिया है! गम्भीर 
स्वरमें बोले-- 


“अब युनाओ पड़ी है 
बहरा वतलाते हैँ!” 


आवाज ! और, मुझे | 


मँ आकर लेटा; आनन्द लेता रहा । » 


संगीत-प्रियता 
अक दिन वात-चीतमें द्विवेदीजीने कहा कि असा 


“आप तो बहरे हैं! संगीततै आपको क्या 


मतलव ? ” मेने सहज भावसे कहा । जिसपर द्विवेदी 
बहुत नाराज हुओ-- 


ड़ डड Pe «~ it 
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“आप लोगोंने मुझे बहरा करके बदनाम कर पं. शान्तिप्रिय द्विवेदी भगवती सरस्वतीके अकाऱ्त 
रखा है ! और बहरा ही सही ! परन्तु संगीतके बड़े- आराधक है । खूब मनन करते है । बहुत सीधे 
बड़े मर्मज्ञ तो बहरे ही थे ।” यह कहकर अ्‌न्होंने कऔ ह Dn 2 ! यही कारण है कि अनसे 
४ हे ह र व्‌ लाग रस लिया क र 
बहरे संगीतज्ञोंके नाम गिनाओ । फिर कुछ शान्त होकर ५, व की 
कश. /. . _ ` अपने ढंगके द्विवेदीजी अकेले ही हे । वैसे ' सम्मेलन 
बोले--“ वाजपेयीजी, मे वसा बहरा नहीं हूँ। अक कर हों ] 
रे 181 हू र समारोहोंपर प॑. भगीरथ प्रसाद दीविषत तथा 
कानमें मामूली और दूसरेमें कुछ ज्यादा खराबी जरूर ( किसी समय ) सुकवि श्री दुलारेलालजीसे ,भी बातें 


न है । सो, मँ बंबओ जाकर अिलाज कराना चाहता हूँ । करके लोग रस लिया करते थे । जिनके बिना सम्मेलन- 
1 जिसके बाद फिर वे बोले-- “ आप बहुत धीरे- समारोहमें मजा न आता था । परन्तु द्विवेदीजीमें जो 
धीरे कुछ कहि । देखिय, म॑ सुन लेता हूँ कि नहीं !” सात्विक संस्कृतिका पुट है, वह अन्यत्र नहीं। वे 


बच्चोंकी तरह किसीके भी सो खून भूल जाते है, माफ 

पुं भे गो व NS है, माफ 
> ल देते 3. 1 ही > 

में धीरे-धीरे अक वाक्य बोला । लभत कर देते है । मैंने स्वयं कभी-कभी अन्हें बहुत बनाया: 

द्विवेदीजीने अविकल सुन-समझ लिया । मालूम नहीं, खिझाया है, परन्तु अनका अविच्छिन्न स्नेह मुझे प्राप्त 
 ओठोंकी ओर ध्यान रखा, या कया हुआ ! है । अँसे पुरुष अस युगमें दुलंभ हैं । 


CSSD SRD SPRODRDIS 
कान्ता 


हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक तथा सांस्कृतिक मासिक पत्रिका 


वासन्तीके तत्काल ग्राहक बनिओ 
क्योंकि . 
वासन्तीके प्रत्येक अंकमे 

१. सरल मुहावरेदार संस्कृतनिष्ठ विभिन्न भांषा शेलियां । 
२. नाटिका, कहानी, अ्‌पन्यास, पत्र, प्रवचन, तिबन्ध,समीक्षा आदि रूप-शलिर्या । 
३. व्यंग्यात्मक, विनोदात्मक, गम्भीर, चिन्तनात्मक, प्रेरणात्मक, उपदेशात्मक, > 
 अुद्बोधनात्मक, भावात्मक आदि भाव-शेलिर्या । 
४. जितिहास, काव्य, धर्म, दर्शन, कला, आचार, व्यवहार नीति he | 
` जज्ञान आदि सब प्रकारके साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय और प्ररि 


' कठिन पदोंकी व्याख्या मिलेगी । ४ i 
आप अक वर्षमें हिन्दी के प्रकाण्ड पंडित, वकता और लेखक बनना ता र 


: सम्पादक : 
. साहित्याचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी - 
० ० व 12: 
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कितनी लम्बी सड़क दूरतक 
दूर-दूर जो होते-होते 

हैं अदृश्य हो गऔ जेसे 
जीवनकी कड़वी यादोंका 
नीला-नीला घुँआँ कसेला 
हो जाओ अदृश्य गगनमें 
विशद समयके--और शून्य फिर ! 
बाबू लोगोंके जीवन-सी 
फीकी-फीकी अब अमड़कर 
फल रही हे खीसे खोले ! 
टप-टप-टप-टप बारिश भी तो 
कुण्ठित होकर टपक रही 
जीवनका जो मृत्यु तत्त्व है, 
भुसकी अुखड़ रही हे सांसें ! 
नयी चेतना गर्भवती हु, 
जीवन ग्रहण कर रहा जीवन ! 
फफक रहा हे सन्नाटेका 
आलम ! मंजिल दूर नहीं है ! 
निगल रहे हें दीघ पन्थको 
राहीके यह चरण तेज जो 
होते जाते हे प्रति पल ! मन 
छालायित है-तोड़ सके वह 

वह आकाश-कुसुम,पांखरियाँ 
जिसकी आँखें खोल रही हूँ 
चिड्याके ` कोमल बच्चों-सी ! 


अक कशमकश ! सख्त कशमकझ 
चलती हे, जीवन चलता है। 
मानव हार न मानेगा पर | 
अपराजित है, साहस सुन्दर 
चलता है संघर्ष निरन्तर 
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“श्री अनस्तकुमार “पाषाण” | 
Dee 


लुत्फ जिन्दगीका मर-मरकर 
जिन्दा हो जानेकी ताकत ! 
तोड़-मरोड़ बनाते हें हम 
मनके माफिक अपनी किस्मत ! 


लम्बी सड़क, सड़क है लम्ब्री ! 
अबड़-खाबड़ ककड़वाली ! 
चट्टानें, दलदल, ओ गड्ढे क् 
कीचड़, पत्थर घग्गड़वाली ! रि. 
थूंची कहीं, कहीं है नीची, | 
चौड़ी कहीं, कहीं है संकरी | | 
पक्की कहीं, कहीं हैँ कच्ची 
कहीं-कहींपर फंली बजरी ! के. 
कहीं पेड़ हैं, दूर-दूरतक अ 
दूरीका फला लम्बापन ! 
कहीं नदी, फिर नाले गदे, 
बढ़ता चला जा रहा जीवन ! हे 
अक चली बनती लकीर हँ-- 4 
गाढ़े-गाढ़े छाल खूनकी ! i 
छिदे हुओ खुरदुरे पावें 
गर्मी हिम्मतके जुनूनकी ! 
लम्बी सड़क कि जिसपर आते 
और निकल जाते हें आकर 
शहर अनेकों, गांव अनेकों, ८ | 
छोटे कभी झोपडे सुन्दर! | 
कहीं फूसके पीले-ीले 


सडक न रुकती, पाँव न रुकते 
समय न रुकता, प्रगति त रुकती ! 
गगन न झुकता, सूर्य न झुकता, 
भाल न झुकता, प्रगति त झुकती ! 
बूढे-बूढे-से मकान वह 

खड़े हुओ अपना मुख खोले, 

शहर खडे हें चुप्पी साधे, 

गाँव खड़े हें चुप्पी साधे, 

खुद मानव कमजोर बनेगा 

अगर करे फरियाद भूलकर, 
पोली हमदर्दी पानेको 

या अपना छोटा मुँह खोले । 


सडक गओ हे जीवनमेंसे 
होकर--हे जितिहास पुराना । 
सड़क तरक्की-सी न रुकेगी 
अपना है विश्वास पुराना ! 
रंग शहीदाना बिखरा हैं 
आज सडकपर तेज नजरकी । 
बाहर आकर बनी बगावत 
कडवाहट अपने अन्दरकी । 


खडा हुआ हे घरके दरवाजे 
पर में अपनी आँखें खोले--' 
मध्यवर्गके लोग जा रहे 
नाटी सुह, फल्सफे मंझोले ! 
खोटा पैसा सिर्फ अेंधेरे- 
में चल पाता है धोखा दे। 
खुद अपने अरमान छाँटना-¬ 
ढलते जीवनकी छलता हे । 


फटा जाँघिया अधमेला-सा, 
लीली बांधे निज टखनेपर 
' जिर्सपर खूं कत्यओ जम गया, 
है असके फोड़ेसे बहुकर-- 
लड़का अक जा रहा छोटा 
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लाल किसी माओका यह हे । 
भोला मुख जिसपर चिन्तनकी 
अधकचरी टेढ़ी रेखा है। 
चला जा रहा नीचा मुख कर-- 
मेंने देवपुत्र देखा हे । 

घुटने टेक सिकन्दर जिसके 
खड़ा सामने घित्रियाता हे ! 
भोला औ अधकचरा लड़का 
पुष्ट पुरुष अब बन जाता है। 
कोने-कोनेसे अमड़ा हे 

जो जनताका अब सेनिक-दल, 
अुसमें मिलकर आज पुरुष बन 
वह लड़का बढ़ता हे पल-पल ! 


अन भोले-भाले बच्चोंकी 
जीवन-फुलवारीका माली, 
जिनको गर्म हवाके झोंके, 
झुलसाते थे भून-भूनकर । 
और कुचल देती थी खुरसे 
अपने मृत्यु भयंकर काली । 


हम कलियोंमें खाद डालकर 
अुनको फूल बनाने आभे । 
जो कि कजा भोले बचपनकी 
अुसको आजः मिटाने आअे ' 


जो संस्कृति, तहजीब भयानक 
मानवका मन हैं अुखाइती 
असके सीनेसे, सपनोंका 
सब्ज चमन असका अुजाइती । 

नोंच प्रेमके कपडे सुन्दर 

नंगा जो करती मानवर्मन | 
चाँदी औ' सोतेकी वजनी | 
सिलसे दबा रही नर-जीवन । | 


बढ़ा शाहजहाँ रो-रो कर 
चीख रहा हे-“ताज छीन लो । 
लेकिन केद करो मत बेटा, 
वृद्ध बापको । तुम बेटे हो !!” 
औरंगजेब व्यंग्यसे मुस्का- 


कर बोला-' ओ वुड्ढे । बक मत ! | ” 


और जेलकी स्याह दीवारें 
स्याह हो गभी असकी किस्मत । 
फांसीपर लटका मुराद है, 
आलमगीर ताज पहिनेगा। 


हाँ माँको, भुसकी खिदमतसे 
खुश होकर “पिंशन” दे देगा । 
मानवके रिइतोंकी साँसें 

घोंट रही हैं जो कि व्यवस्था, 
अुसको चकनाचूर करेंगे-- 
ताशोंका घर टिक न सकेगा । 
लम्बी सड़क, शहंशाहोंकी 
हड्डी जिसकी धूल बनी है । 
कितनी लम्ब्री-ओर पुरानी 

यह खामोश सडक कितनी हे । 
पीछे छूटा--अरे, बहुत वह 

छूट गया निष्ठुर नज्जारा ! 
बीत गया वह हैवानोंका 
काला-काला क्रूर जमाना- 

मुझे याद हे--वर्ष हजारों 

बीत गओ--शासक वर्गोके 

कुत्ते लिओ हायमें कोडे 

मार रहे थे दिव्य पुरुषको 

जो सळीब कन्धेपर रखकर 
गिरता-पडता यों चलता था-- 
मानों अपराजित साहसका 
चका हुआ विद्रोह जा रहा ! 
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भुस सलीबमें अमर हो गया 
अुनका जीवन जो अपराजित 
कूट-कूट वह सडक बनाते 
जिसका आदि न अन्त नहीं 
सबके सुखको पेड़ लगाते 
कुं खोदते, फूल अगाते 
भूचे और मकान अठाते 
छातीपर नंगी जमीन की | 


जो कि नींवमें खद गिर-गिरकर, 


दीवारोंमें खुदको चुनते । 
जिनके जिन्दा गीत सितारे 
आसमानमे आकर सुनते । 
गीत मशक्क्तके तूफानी 
गा-गाकर जो सडक बनाते, 
तूतन-तूतन नगर बसाते, 
नूतन मानवके बेटे वह 
अमर गूंजसे गगन हिलाते । 


ओ ओओ ओआआआआ 
गीत नये जीवनके गाओ। 
झमक-झमककर दमक-दमककर 
असा अक आलाप अठाओं, 
जो न मिट, अंचा ही चढता 
जाओं--हो आरोह चिरन्तन ! 
पल-पल निइचय निरचल निर्मळ 
जन-जाग्रतिका मोह चिरन्तन । 
कोटि-कोटि कण्ठोंसे अमड़ा 
आज थरथराता वह गायन, 
जो बयार-सा झुलसे मनमें 
गया अड़ेल नवल संजीवन«। 
ओ ओ ओ,ओ आआआ आ 
हम घरतीके पुत्र लाडले । 
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हम ख्वाबोंके खेत अगाते, 
टीडी-दलको मार भगाते। 
पत्थरको जरखेज बनाते । 
मिट्टीमें मोती भर जाते। 


लम्बी सडक, सडक है लम्बी-- 
मीठा होगा सफर हमारा । 
गर्म चाशनी-से यौवनसे 
क तगडा बदन भरा हे सारा ! 
1 हम अरूपको' रूप दे रहे, 
ह. मर-खपकर पथ बना रहे हैं । 
£ पीछे आनेवाली पीढ़ी 
Ei... राह करे तय हँसते-हँसते, 
हि जिसीलिओ पथके कूलोंपर 
कै पेड अनेकों भुगा रहे हैं। 
है मेरी कविताको प्याअपर- 
| प्यास बुझाना थके मुसाफिर । 
जब चलते-चलते थक जाओ 
कुछ सुस्ताना थके मुसाफिर । 
और सफर फिर शुरू करो जब 
याद हमें भी तब कर लेना । 
असे ही चलती हे दुनियाँ। 
सोच यही आगे चल देना । 


४ £, “. i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ राष्ट्भारता £ i 


AANA AAA AANA ५५८/५/५/५८/५८५/५/५८५-५--.>. >. 
NN 
FN 
२८०८८८८ 


लम्बी सडक, सडक हे लम्बी 
लम्बा हे जितिहास हमारा । 
मोटे-ताजे गीत हमारे 
कहावर विश्वास हमारा । 
वे सब बौने लोग मर ग 
जो बनते थे कभी रुकावट | : 
पत्थरकी मूरत-सी सुन्दर 
अपने तनकी ठोस बनावट । 


गीत हमारे गूंज रहे हें। 
गूंज गगनमें फल गओ है। 
ज्यों चिड़ियोंकी लम्बी टोली 
पंख खोलकर आज अुंडी ह । 
भाषा जीवनकी भाषा हे 
चलती-फिरती हॅँसती-गाती । 
कभी अछलती, कभी कूदती 
फिर धीरे चलने लग जाती । 
सूक्ष्म नहीं, यह स्थूल बनी ह 
जीवन-सी, वह चित्र बनाती, 
जो कि जिन्दगीकी हरकतकी 
ठीक नुमाअिन्दा बन जाती । 
लम्बी सडक--सड़क हे लम्बी । 
ओ! ओ! ओ! ओ! आ! आ! आ! | 
लमहे बनते लाल मशालें, 
कारवान अब अपना चलता | 


प्रामानकी भीडपें 
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आमानाथ होनेको तो विधुर हो गओ थे लेकिन 
ससुरालमे' अनके जीवनका श्रेय और प्रेय दोनों पकप, 
पहलेकी तरह ही बने रहे । न अिसीलिओ भुनके अकमात्र लेना है नहीं, हमें तो देना ही है, लेकिन बेचारी कन्तीको 
पुत्र शशिनाथका विवाह वहींसे हुआ । अुनके गाँव और वबुआ अक साड़ी ही दे देते । यह तो भुन घरकी 
| घरवाले राह देखते-देखते रह गओ, तो यह तो अुनकी ही लड़की थी | ण 2; कट, 
| आशाकी मरीचिका थी । कुछ लाचार कृपार्थी लोगोंने 


तक जाकर घरकी दीवारोंके भीतर ही दुवककर रह 
गओ । अुनकी सासने कहा,--“ अरे हम लोगोंको तो 


बहुओं हामी भरकर चुप लगा गओं और अुधर 
जाकर कुन्तीको प्यार करने छगीं। श्रिसक्री चर्चा नहीं 


Se की । चर्चा नहीं करनेसे भी क्या ? तहे 
` जीवनके अक 'कमशियळ वैल्यू” का रूप समझते थे। १ रा ps Fe अया? कुत्ती पहलेकी | 
| औ दे तरह ह: शरीरके विकासके चेतना. 
कितना दिया और कितना लिया ? अब, अिधर जिनका और बोधका भी तो Mu. 
ष्टिको जै व धका भी तो विकास हो गया है! आजकी | 
ई'"टकोण बदळ गया है । अब हो गया हे.--किसको पु अमित मी वह कितनी पुरानी यादे सँजोओ रखी 
और बदलेमें र ER ह्‌ व पुरानी यादें मं हैः 
कितना दिया और बदलेमे क्या मिलेगा । किसको ? > । अपनी माँकी याद । अपने हा 
बिस 'किसको' का मोल-तोल होता ठै असक. तामाजिः ट्‌ | याद । अपने पिताकी याद । अनवे 
ए ८1 टि म्वन्धकी Nx ~ ~ स्तिप्कमे शू 
स्तरके पैमानेपर । भला हलक we ७ सम्बन्धकी अँसी यादें मुसके मस्तिष्के आकर जम गळी | 
अ गा र रे [oN ~ 
देकर वे 5 पत गाजला शुत हदलाका हैकिवह रोज मुलाना चाहती है। वे है कि भूळतीं 
> रवे क्‍या पाते? अनके जीवनका स्तर कितना नहीं । बार-बार याद आ जाती है; और बुके ने 
मचा झुठ सकता था ! वे तो स्वये बेचारे अर्किचन थे = Fe, ME: | 
लाचार थे । हाँ, अनके दिलमें ” हृदयको ददंसे भर जाती हूँ । रातमें जब वह चार- 
ह क अुनके दिलमे पुराना प्रेम था, आशा पाज्ीपर सो जानेके लिओ ठेटती है गगन याद नादी ७1) 
2 ग ` तो ? > 
ती व जिससे कया ? जीवनका हिसाव- हू | मृत्यु-शय्यापर पड़ी, खाँसती, ढेर-सा बलगम अुगलळ्तो। | 
आ गा हीं गो भीगी य जप 
हे न 10 नहीं चल सकता । अृमानाथको भुस दिन वरसातकी भींगी साँझमें यही कुत्ती अपनी | 
॥ असे समाजमें अपना ठाठ दिखाना था जहाँ अुनका हथेलीमें थोड़ी-सी गीली मिट्टी लेकर ग्री थी माके . 
सम्मान बढ़े ह A OD i ह. 
अनकी ता भारातल न छोगोमें घास--* माँ दवाओं लो न, खा जाओ 1” माँ खाँसीके | 
दी चचां हो; वे स्तंभित रह जाय । हिसाब-किंताबके दौरका सामना करती हुओ बोली थी,--“ जाओ, 
स वैल्यू” लेलो टक व 4; 
स पहृलूको वे “सोशल (सामाजिक) वैल्यू बेलो |” अुसने कुत्तीकी दवा छे ली थी । और फिर | 
> दूसरे दिन अुसकी माँका कुछ पता नहीं मिला । कुन्तीको | 
वाहरके सभ्य समाजमं अुमानाथके शानदार असके पिता भी याद आते हैँ । अस्पतालमे द्र हशि पड़े 
खचकी धूम मच गओ । जिधर जाजिओ, अधर ही थे। वह भी किसीके साथ अुन्हे देखने” गज थी । | 
पर्चा । सम्बन्ध भी हो रहा था कमिइ्तरके घरमे । चेहरेपर दाढ़ी बढ़ गभी थी और वह दूबे पड़े थे । | 
पीछे देखनेके लिओ वे आगे नहीं बढ़ रहे थे । पीछेवाले आंखें खोलीं तो कुन्तीको देखा । वह रो रही थी। वहू _ 
उकारते हुँ, तो यह अुनकी माया है। और माय़ा मी रोने लगे थे । दोनों चुप रोते रहे । जितनी दाढ़ी 
जीवनको: दुखमय बना देती है। दशनकारोंने योंही कभी नहीं बढ़ती थी अुन्हे । वे तो राज, बनाते थे । _ 
नहीं कहा है। हाँ, भीतर महिलाओंके वर्गमें अक आफ्‌ । फिर नसंनै आकर कहा--” समय हो गया, अब 
रेल्की कानाफूसी चली । वह कुछ ओठोंसे कुछ कानों आप लोग चले जाजिओ ।” जिसके बाद आसे कभी 


बड़ी-बड़ी आशाओं कर रखी थीं, सो जहाँकी तहाँ अड 
गीं । पहलेकी वात यह थी कि अूमानाथ लेन-देनको 
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ओ रष्ट्रिभारती # 


अस्पताल नहीं ले जाया गया । अुसके पिताका असे 
कुछ पता नहीं चला । वह कितनी ही वार, कञियोंसे 
पूछ चुकी है । कोऔ असे अुसके माता-पिताके बारेमे 
विस्तृत विवरण देना नहीं चाहता । और वह चाहती 
है कुछ और बातें जानना ताकि वह जिन दुखद बातोंको 
भूल जाय और दूसरी याद कर ले । पगली कुन्ती अब 
समझदार होती जा रही है, लेकिन वह अितना नहीं 
समझ पाती कि किसी बातको भूलनेके लिअ असे भूल 
जाना पड़ता है । रोज-रोज याद करते रहनेसे वह कैसे 
भूल सकती है ! 
अस दिन अचानक कुन्तीको मालूम हुआ कि आज 
यह बाञिसवाँ दिन है कि कुन्ती अपने माता-पिताकी 
करूणा-जनक यादको भूल गऔ है । याद भी वह कव 
करती ? असके घरमे तो नया आकाश, नऔ धरती, 
नओ दुनिया आ गओ है । बात-बातपर गीत, बाजे, 
रस्म, मेहमानोंका आना-जाना । कामकी मीठी-मीठी 
लुभावनी भीड । वह भी भीड़मे दौड़ती थी । यह करो; 
वह करो; यह ले जाओ; वह ले आओ । असके घरमें 
अक दुलहित आनेवाली है जो अुससे थोड़ी ही बड़ी होगी 
जिससे वह खूब बातें करेगी । कुछ अपनी कहेगी-- 
कुछ अुसकी सुनेगी । 
जी बाओस दिनोंकी बिछूड़ी हुओ जिस दुखद यादने 
र कुछ अजीब अवसरपर असे घेर लिया । आजकी रात 
दुलहिन आओ, ओर थोड़ी ही देरके बाद यह याद वापस 
आ गओ । घरका सम्पूर्ण वातावरण शोख और पागल 
` बन गया था । दुलहिनके स्वागतमें दरवाजेसे लेकर भीतर 
कोहबरतककी जमीनपर रंगीन कपड़ा बिछा दिया गया 
था | शहताजियाँ बज रही थीं । अनेक सुरोंके गीतोंकी 
लहरें झूम रही थीं । असो समय दुलहिन अंतरी । धीरे- 
चीरे डग झरती हुओ चली आओ । पीछे-पीछे, चादरकी 
` गाँठमें जुड़े भुसक्रे शशि भैया चले आ रहे थे। वह सामने 
` चलनेवालीके माथेपर अपना हाथ थामे हुओ थे । कुन्ती 
देखती रही । कोहबरके घरमे जो रस्में हुं अुन्हें भी 
` देखती रही । यह्‌ क्या बात है कि शशि भैया तो चावल 
भाभीकी अंजुलीमे देते हैं ओर वह नहीं देती. । हजार 
.. कोबी समझाओ वह नहीं क्‍यों देती है। चावलके दानोंको 
पुचाप चुनंती जाती है । अुनसे जमीनपर कुछ बनाकर 
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खेलती है । शायद लजाती 
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कक होंगी ? जब बातें होने 
लगेगी, तो म॑ तो एछूंगी । आप मेरे भैयाकी अंजलीमे 
चावल क्यों नहीं डालती ? बड़ी वैसी है आप, भाभीजी! 
लेकिन कौन जाने, भाभीजी मुझसे बोलेंगी ? न हद 
तब ? कमिइनरकी बेटी हुँ । सभी कहते हुँ, कमिशनर 
बड़े आदमी होते हुँ । जितने बड़ेके घरमें हमरे घरे 
किसी आदमीका विवाह नहीं हुआ है । और लोग कहते 
हूँ, असी शादी भी कभी नहीं हुओ थी । तो जितनी बडी 
भाभी मुझसे बोलेगी ? 
लेकिन क्यों ? क्यों नहीं बोलेगी ? तब तो वह 
और भी अच्छी होगी । मालती दीदी तो हमारे घरकी 
ही हे । हम लोग क्‍या हे ? या अनके पिताजी ही क्या 
है ? लेकिन वह तो जैसे ही बड़े घरमें व्याही गओ हम 
लोगोंको खराब समझने लगी । भुस दिन कहती थी, हुंह, 
गूड आदमीके खानेकी चीज होती है ? असे तो जानवर 
खाते हे । हम लोगोंको वह जानवर समझती हुँ । तो, 
आदमी सब अंक ही किस्मके तो नहीं होते ? वह आज 
बड़े घरें जाकर बड़ी बन रही है। और भाभी बड़े 
घरकी ही है । यह वैसी क्यों होगी ? नहीं होगी । और 
होगी तो हो । 
रस्मोंका अक बृहद्‌ क्रम चला । कुन्ती देखती रही। 
कभी दूरसे, कभी बिल्कुल निकटसे; और कभी तो किसी 
कामको लेकर अिधर-अधर भाग जाती । काम पूरा हो 
जाते ही भागी-भागी फिर हाजिर हो जाती । चेहरेपर 
बहुत कुछकी पच्चीकारी थी । ्यस्तातुरताकी, कौतूहलकी, 
अुल्लासकी । कुन्ती अभी है ही क्‍या : बच्ची है । तेरह 
चौदह क्या अवस्था है ? संसारसे गज अभी 
कुछ दिन बादसे शुरू होते है । जिन रस्मोंकी न 
कुन्ती निकट ही जाना चाहती है । वह तबके र 
बढ़ती चली जाती है, जबतक हर रहनेका कोभ से 
दूसरी ओरसे भुसे नहीं मिल जाता । र 
मुँह जूठा करतेकी विधि आओ । प 
है? तीन सोचा, जो हो। मह भी | 
दुलहिन और मालती दीदी-साथ, १" ie भ्र 
ओह ! और अगर असे भी साथ ले न 
हा ! तब तो फिर क्या बात ही MT ह 
करीब तक चली गभी । चली गंऔ तो व 
चेहरेपर अुल्लासकी चमक अक ह, वी 
स्थितिकी बात दूसरी है । वरह त 
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स्त- व्यसू, ग ढग स ९... की 5 
हुओे है। सो भी अस्त-व्यस्त ढंगसे । फिर आज दिन वह जो चाहती थी वही हो गी है । अक नं 
भरेके काम-काजने असकी साड़ीपर अपने चिह्न भी बना मुस आ गत्री । असके पिता हर 

ह; हि अुसके बहुत 

दिभे हैं । अिन सब बातोंपर कुन्ताका ध्यान नहीं गया वनवाया करते ८ भ नदः सारे 

आ 23. त्र लळा गी भा ति कहार ? अ > _ Lat 1 सलवार और कुत्तियाँ || अक बार 

था । नओ साड़ी वह छाती भी कहाँसे ? अल्छासकी दजिनने कहा था बाबूजी, अभीं तो. यह बच्ची ह । वड 

त्वरामें वह आगे बढ़ती गऔ, अितनी तत्पर-सी, कि रोज-रोज बढ़ेगी । आप अितने ना 
ह भी साथ बैठे ही जाओगी । बस, अब बक तने कपड़े क्यों बनवाते हुँ? | 

लगा वह भा साथ बट हा जाअगा । बस, अब बैठकर छोटे होकर वकार हा जाया करेंगे । कन्तीको 
ही रहेगी । असे जितना निकट देखकर अुसकी नश अव्यक्त प्रसन्नता ४ नानक. 
रहे i त ०, | र ता हुआ । आज अक नऔ याद आ गती 
भाभी जरूर बुला लेगी । देखेगी नहीं कि वह कितनी है। अव आगे अपने पिताको अस्पतालूम बेहोश पडे 

ही असके अं ने तयारीका 9 

स्त है मूसके आगमनकी तयारीको लेकर ? हजामत लिओ, आँसू बहाते नहीं देखा करेगी । अब वह 
वीचहीम मालती झल्ला आठी,--कुन्ती, तुम देजिनको अपने पितासे यही बात कहते ह सुना करेगी। | 
जाआ । अधर काम हागा । जाओ सम्हालो । यहाँ क्या अिस सुखद यादक साथ क्या हुआ कौन जाने ? वह कः 
चली आ रही हो ? '--कुन्तीका चेहरा ही अुतर गया । रोने लगी । पहले धीरे-से फिर फफक-फफककर | वह 
भुल्लास डूब गअ । वह चली ग । पीछेसे दौड़ती रोते-रोतें ही सोच रही थी--अगर असके पिता होते. 
हुऔ आकर ओर महिलाओंसे वोली,--“ असी साड़ी तो वह जरूर अपनी नजी भाभीके साथ मंद जुठानेमें 
“ जिसने पहन रखी तुम लोग हो कि शिसे वहां मह साथ देते वह जितना सोचती असका सन्दह अतना 
जुठानेमें भेज देती हो ? देखो तो जिसकी हालत ?” ही मिटता जाता । यहाँतक कि मुह जुठानेमे असे 
कुन्ती काम करनेमें जुटी ही रही । काम करती साथ ले लिओ जानेकी बात असके दिमागमें असरि 
ही गी । जो काम नहीं हुआ था थुसे भी और जो टा गमी! व्यो नहीं ? मुदे भी तो अच्छे कपडे होते 1 
काम हो चुका था अुसे भी किया । पगलीकी तरह असने ल काम: करते-करते “सराव ही जातत: ल्य 
पक त न a 
मंजे-मजाओ वर्तनोंको फिरसे धोया । सिर्फ अक काम तर्या * अद व काम ह क्यों करती 0 कक 
अससे नहीं हो सका । असने खाया नहीं था। असे सराव होने देती ? माळती दीदीने जितना काम : 


च्छा पी ड किया 2 2५ छिन 
खानेकी जिच्छा ही नहीं हुओ । वह तो असका अपना "हौँ किया ? वह भी काम नहीं करती । छेकित 
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a (>) ~ ~ ~ nN थी र a hj Re 
सी काम था । असकी मर्जी--वह चाहे तो नहीं भी करेगी। पे नहीं करती ? नओं माभीजी आ रहीं थी पडल व्ह 
ह जिससे दिनभरके कामोंकी भीड़में कोओ व्यतिरेक नहीं शम 5 क 5 दसरे क हतती ता 
पर आता, और सन तब मुंह जुठानेमे साथ देनेके लिओ असें कोओं रोक | 
1, ओर न ही कोऔ सन्तुलन बिगड़ता है । है दकती पाकात र्ता बट तो लिये है न्य 
की, 2 ; नहीं सकता था । जो कुछ भी होता, वह तो तब होता । 
रहः $ कुन्ता जाकर अपनो चारपाऔपर लेट ग॒औ ] वह अभी तो वह रो रही थी | -- 
पी भा जाना चाहती थी । लेकिन असे नोंद नहीं आ रही कमरेके भीतर करुण सन्नाटा छाया हुआ था । 
यी हे और अिसलिओ अआसके बारेमे सोचना मुर्किळ है । - असकी आँखोंके आसपासका काला सन्‍नाठा तो जितत | 
इग : रह-चोदह सालकी लड़कीका व्यक्तित्व कैसा ? और गीला हो चला था कि कुन्तीको ळगा वह भींग रही है । | 
कट, व्यक्तित्वका अहं कहाँसे ? जब व्यक्तित्व ही मृत्पन्न किवाड खोल वह आंगतमें निकली । पहले अपनी नऔ. 
केत | टी हुआ हो, तो ? अहं तो जाकर व्यक्तित्वके कमी भामीके कमरेके सामनेसे गुजरी तो भुसकी खिळखिला- 
कह नीचे रहता है। फिर भी ददं असे जरूर हुआ । वह हृटकी आवाज सुनी । आगे बढ़ गओ । अ टी शी 
रस्म उ वेचेन जरूर हुआ । अिक्कीस रातोंतक वह आन असके मामा अमानाथजीसे कह रहे थे--'थिमः र 


चित्रोंको बनाना भूछती गओ है जिन्हें प्रत्येक रातको बाद आपका नाम दुनियामे खिळ गया ।' नुसकरे 


दर्म 
गी। जानेके पहले तक बनाया करती थी । अपने माता- बहु आँगनमे पहुँची । आकाशमे सितारे हँस रहे बे 
हा चित्र! आज भुसे जिस बातका मळा हो रहा था लेकिन यह सब-कुछ वाहरकी बातें है । कुन्तीके भीत 


ही रातोंसे वह अपने अन चित्रोंको भूल गओ हैं बातें तो, बस जितनी ही हैँ, कि बुसके 
९ नह भूलना चाहती थी। दुखदायी यादें जिनसे वह अक दूसरी ट्री याद आकर जुड़ 
ना चाहती थी, आज असे बड़ी प्यारी मालूम होने लगी । अक दूसरा दर्द भी जाकर भर गया है । असकी 
अतिरिक्त, आज अक अजीब बात हो गजी । त 
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स्विटजरलेण्डका शासन--लेखक श्री महेन्द्रः 
प्रकाश अग्रवाल, अम. ओ., पृष्ठ-संख्या १८२, डबल 
__ क्राझून सोलह पेजी, मूल्य २।। ) प्रकाशक- किताब 
६” महल, जिलाहाबाद । 

है योरोपमे स्विट्जरलण्ड अक असा देश है, जो 
अपनी प्राकृतिक छटाके साथ-साथ प्रजातांत्रिक शासनकी 
“विशेषताओं भी रखता है और यहाँकी शासन प्रणाली 
हु. ' दुनियाकी शासन प्रणालियोंके सामने नया आदर्श अुप- 
हा स्थित करती है क्योंकि जिसमें जनताको अधिक अधिकार 
दिओ ग है । यहाँ प्रजातंत्र सरल अवं विशुद्ध खूपसे 
दिखलाओ पड़ता है और असमें वर्तमान जनतत्त्री ढाँचेसे 
नहीं, प्राचीन परम्पराओंसे आधार ग्रहण किअ गअ हँ । 
भिस समय जब कि भारत अक लोक-तन्त्रीय 
शासन-प्रणालीके प्रयोगमें संलग्न है, तब जनताके लिओ 

. विभिन्न देशोंकी शासन-प्रणालियोंका तुलनात्मक ज्ञान 
प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि जिससे भारतीय 
शासन -व्यवस्थाके विकासमे सहायता मिलेगी और असे 
 मुचितेश्जूत सहयोग भी प्राप्त होगा, जिसके बिना कोऔ 
भी प्रजातान्त्रिक शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता । 
` प्रस्तुत पुस्तक भारतीय विश्व-विद्यालयकी बी. 
के, कवषाके विद्यार्थियोंकी आवश्यकताकों ध्यानमें रख- 
कर लिखी गओ है। साथ ही जिसमें स्विस शासन- 
प्रणाळीकी. अन्य देशोंकी शासन प्रणालीसे तुलना भौ की 
` गओ है और जिस शासन-प्रणालीपर विभिन्न विद्वानोंके 
भी दिअ गओ हँ । संघीय, कार्य पालिका, संघीय 


(2 


(सूचना-'राष्ट्रभारती में समालोचनार्थं पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिओ।) 


- है । मानचित्र और चाउँस्‌ तथा परीकपा-प्रशनोंके कारण 
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विधान्‌ मण्डल, कार्यं पालिका तथा विधान-मण्डलके 
सम्बन्ध, संघवाद, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र तथा स्विस राजः 
तीतिक् दल आदि विषयोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया 


पुस्तक विद्याथियोंके लिओ अत्यन्त अुपयोगी हो गी 
है । पुस्तककी छपाऔ-सफाओ भी सुन्दर है । 
--“अजात शु” १ प् 

अहेतका शाप--( अतिहासिक आुपव्यात ) २ 
लेखक---जॉन ओ” हिन्द, प्रकाशक --अमरताय, दिल्ली स् 
प्रेस, कनॉट सरकस, नओ दिल्ली, पृष्ठ संख्या--१९४ 


कीमत छपी नहीं । व 
यह श्री जॉन ओ' हिन्द लिखित हर्षकालीत १ 
अतिहासिक अपन्यास है । हिन्दी अितिहास वि 
दी | 
' साहित्यका अभाव आज भी ज्यो-का- बना हुआ रे भ 
यु . ७ >> गो कक 
और अिस दिशामें अधिकार-पूर्ण काय करनेवालोंकी हे है 
स्कल कि व 
सदा खटकती रही है । नअ साहित्यके सार्थ स 
प्रति अनास्था आजकी प्रमुख वषति है । यह हा यः 
समय और भी भयंकर मालूम पड़ने लगत ग जा संर 
भितिहास-विषयक काव्य, कथा, नाटक, र ह टे 
साहित्य निर्माण करना गडे मुदे अखाडना स पु 
2 ने दिशामे सर्र ह 
श्री जॉन ओ? हिन्दन जिस गा प्र म. 
अठाया है । अुनका प्रहला अुपन्यास स्व ल 
मितिहासपर आधारित था । 'अहुँतका - 
गो द्वारा सम्राट श्री 
अहृत विशोकके अभिशाप द 


जीवनकी कतिपय पाप अवं पाखंड लि 
सरस चित्रण किया है । 


i 
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राजनीतिज्ञ सम्राट हर्ष-बर्धंन और अुनकी बहन 
महारानी राज्यश्री, ज्ञान पिपासू देवानन्द, रूपपुजारी 
जयवर्मा, अल्लड वालिका शीलवती, कूटनीतिज्ञ मिवप 
भैरव, नीति-कुशल राजा शशांक, प्रेमदीवानी राजकुमारी 
रमादेवी आदि चरित्र खूब अुभरे है । लेखकको अनके 
विविध रूप, चित्रित करने में सफलता मिली है । 

अपन्यासका प्रत्येक अध्याय अपनी समाप्तिके साथ 
अक विशेष कुतूहल छोड़ जाता है। पाठककी, कथावस्तमें 
अभिरुचि वनी रहती है । जिसमें भाषा, कल्पना-शक्ति 
और अितिहासका गम्भीर अध्ययन सहायक होता है i 
'अहंतका शाप' में कथाका आनन्द है, अँतिहासिक रका 
नहीं । यह आनन्द भी विशेषतया रोमांचक, अदभत 
वस्तुस्थितिके चित्रण द्वारा थुत्पन्न किया गया है । अनेक 
चित्र देकर साज-सज्जामें अभिवृद्धि की गओ है। 
पुस्तक अत्यन्त रोचक है । 

-"अनिलकुमार 
हमारे सम्मुख सन्‌ १९५६ में पहली वार मुद्रित 
अेवं प्रकाशित “अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ्र- 
प्रकाशन, राजघाट, काशी ” की छह पुस्तकें हँ । 
सबका कागज, छपाओ-सफाओऔ--गेट-अप अच्छा है; 
साजिज क्राभून १/८ है; और पृष्ठ-संख्याको देखते हुओ 
मूल्य अधिक नहीं है । देखिओ -- 

१. खुन्दरपुरकी पाठशालाका पहला घेटा- 
ले.-श्री जुगतराम दवे, अनुवादक-श्री काशीताथ त्रिवेदी । 
पृ. सं. १४४, मूल्य बारह आना । 

पस्तुत पुस्तकमे सफाओका महात्म्य सूझ वूझ अवं 
यी आधारपर कला पण ढंगसे विशद किया गया 
९ ५ पाठशाला ही नहीं, किसी छोटी-बड़ी संस्था, सभा- 
समिति, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्तिके लिओ अपादेय है । 
यद्यपि भाषाकी कुछ भूलें है कहीं-कहीं, तथापि विषय 
शस्मरणात्मक, संभाषणात्मक रीतिसे दिया गया है, जिससे 
जी अनु रोचक बन गया है । “सोलह कलाओंसे 
ऽ दणड ` नामक मानचित्र सुन्दर अवं बड़े ही कामका 


क 
भी संस्मरण भी भिसमें दिओ गओ ह । 


रे २. स्वाद ओर पेड़-पोधोंका पोषण-रे०-, समझाया ह ब 
मथुरादास पुरुषोत्तम | प॒. सं. १४४, मूल्य अक्र यद्यपि गाँववालोके मओ हैं तथापि झहर-व छ 
भी लाभदाओ सिद्ध होगी जिसमें सन्देह नहीं । - 


RR 15३७७ 
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बेजवाड़ामे ता. १६, १७, १८, १९ दिसम्बर? ५५ को 
्रार्थनाके समय किओ गओ थे । 


विनोबा । पृ. सं. १६, मूल्य दो आना । 14 


निर्देश मात्रकर, ' आरोग्य के वारेमे ही कहा गया है ! 
९। नओ तालिमके जनक “ बापू” के स्वच्छता-प्रेमके रोग-निवारणके लिओ जड़ी-बूटी-वनस्पतिके बगीचेके 


निर्माणकी आवश्यकताकों बतानेके बाद युकताहारको 


NAR 


mms 


DNR 


` पुस्तकके नामकरणके अनुसार असमे विभिन्न 
सादा विवेचन-विठ्ळेषण, अनमें अपयोगी वस्तुओंके 
तत्व अव गुश-धर्मको समझाते हु किया गया है। बिस जी 
दिशा पुस्तक बड़े कामकी है जिसमें सन्देह नहीं। 
जिसमें अपजके मानकों बढ़ानेके तरीके भी बताओ 


गञ है । ES 
” क 
PR है ड 

02 ३. अंक वनो और नेक बनो--छे०- श्री जू 

विनोबा । पृ. सं. ३२, मूल्य दो आना । न 


- जसा कि विषयके प्रारम्भमें ही कहा है “ ह्म 
गांववालोंको समझाते हे कि आप अक ही गाँवमे अड़ोस- 
पड़ोसमें रहते है, तो दो बातें कीजिओ : अक बन जाग्रते 
और नेक बन जागिओ । फिर आपपर कोओ संकट या 
दुख नहीं आअंगा 1” प्रस्तुत पुस्तकमे विनोवाजीने 
“सर्वोदय ' को महे-नजर रखकर ग्राम-वन्धुओंको अपनी 
शेलीमें, सौधे-सादे-सरळ ढंगसे समझानेका प्रयत्न किया, 
दृष्टि दी, नेक सलाह दी कि हम सव मिल-जुलकर 
रहें; काम करें । अिसको स्पष्ट करनेमे अन्होंने कं : 
अुदाहरण दिओ, कहानियाँ बताओं जिसमे वात मुळझती | 
है, समझमें आती है और अक नओ शक्ति निर्माण करती | 
है । अन्तिम पुष्ठपर दी गओ पाँच बातें यदि भारतका | 
प्रत्येक ग्राम अपना लें तो सचमुच विनोबाजीके कहें 
अनुसार “ गाँव-गाँवमे 'ग्राम-राज्य , ` रामराज्य ' या | 

'सच्चा-स्वराज्य' होगा। ” 

४. सर्वादयकऋ आधार-ले०-श्री विनोबा 1 
पृ. सं. ६०, मूल्य चार आना । 

प्रस्तुत पुस्तकमें विनोबाजीके चार प्रवचन हे जो 


५. गौवके लिओ आरोग्य योजना-ले०-श्री 


- अिसमे ग्रामोंके लिओ आवश्यक चार बातोंका | 


। जिसे पढ़ते समय असा लगता, है कि यह | 
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नी कार्येकर्ता-चगे -ले०- श्री विनोबा । पृ. 
सं. १०४, मूल्य आठ आना । 

जिसमें भूदान-यज्ञ-यात्री-दळके कार्यकर्ताओंको 
विनोबाजी द्वारा प्रवचन-स्वरूप बताओ गभी बातें दी गऔी 
हे । अिसके सम्बन्धमें प्रकाशकीय शब्दोंमें कहना चाहिओ 
कि 'आशा बहनको प्रेरणासे मिला हुआ यह प्रसाद 
कार्यकर्ताओंके लिओ तो प्रेरक और कल्याणप्रद है ही; 
जो भी जिसका रसास्वादन करेगा, कृतकृत्य हुओ बिना 
न रहेगा । अहिंसक क्रान्तिके सभी मूल-तत्त्व असमे आ 
गओ हूँ । ' 

७. सप्तदान :-रचमिता-श्री दुर्गाप्रसाद रस्तोगी 
'आदशं', प्रकाशक-आदर्श प्रकाशन मंदिर, दारागंज, 
प्रयाग। साञिज-क्राभून १।८, पृ. सं. ५८, मूल्य 
सवा रुपया । 

श्री आदर्श' जी की अबतक विविध साहित्यांगोंकी 
कतिपय रचनाओं प्रकाशित हो चुकी हे जिनमें काव्य 
रचनाओंका आधिक्य है । प्रस्तुत रचना आपका ओक 
छोटा-सा खंडकाव्य है, जिसके लिओ श्री ग. वा. 
मावलंकरजीने काव्यके आदेश-सन्देश-विशेषपर प्रकाश 
डालते हुओ प्राककथन लिखा है । काव्यमें भाषा अवं 
शैली विषयानुरूप सुबोध, प्रांजल, सुलझी हु है जिसमें 
प्रवाह है, गति है, ओर है सरसता । 

मूल्य कुछ अधिक ही लगता हे । 

८. रङ्पिहास :--ले०-श्री आनन्दवधंन रामचन्द्र 
रत्नपारखी, प्रका ०-सौ. अिन्दुलेखा रत्नपारखी,सी-२३०, 
विनयनगर, नओ दिल्ली । सामिज-क्राभून १।८ 
पृ. सं. १५२, मूल्य दो रुपया बारह आना । 

जिसमें लेखककी विविध विषयोंपर, विभिन्न 
शैलीकी हिन्दीमें लिखी ५१ रचताओं और संस्कृतमे 
लिखी ११ रचनाओं हूँ । कुछ रचनाओं पद्यमे, कुछ गद्यमे 

. और कुछ 'निविद्‌' रूपमें अर्थात्‌ गद्यपद्यमय है, किन्तु 
चम्पूसे भिन्त हुँ; कारण, अनमें गद्य और पद्य दोनों 
अकच ` है, वे असी रचनाओं हैँ जिनमें कुछ लक्षण 
'पद्यके और कुछ गद्यक्रे हे । पद्यकी कुछ रचनाओं 

छन्दोबद्ध है, तो कुछ लयबद्ध । गद्यकी कुछ रचनाओं 

.. वस्तुतः गद्य, तो कुछ गद्यकाव्य, और कुछ मुक्‍त हुँ 

` अपनी अक नवीनता लिओ हुओ । 

प्रस्तुत भुस्तके, लेखककी रचनाओंका दूसरा संग्रह 

है जो जनवेरी ५६ में प्रथम बार मुद्रित किया गया है । 
जिसे पढ़नेपर ज्ञात होता है कि यह विषय, भाव, भाषा, 
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अ छ क च्य कक # ठ वजद 
अपने ढगका अक नवीन, अनोखा संग्रह है । ष्र 


न 
5 रणभरी +जले०-श्री राजेन्द्रकुमार पाठक 
प्रका ०-राजेन्द्र प्रकाशन मंदिर, शर्मा-भवन, सोसो 
भु प्र. । साजिज-क्राअन १।८, पृ. सं. ५८ र 
आठ आना । ~ 


यह लेखकके ३२ गीतोंका संग्रह है । यद्यपि 
पद्यके नाते गीत साधारणसे लगते हँ तथापि गीतों 
चेतना, प्रेरणा, राष्ट्रीयता, शौर्यवीर्य है, और है राष्ट्रे 


लिओ बलिदानकी चुनौती जो पाठकको बरस आकष | 


कर लेती है । कागज, छपाऔ-सफाओ साधारण है। ? 


--अभिराम 
Ni ~ ~ 
रेडियो नाट्य-शि्प - लेखक--श्री सिद्धताथ- 


कुमार अम. ओ., प्रकाशक-भारतीय ज्ञातपीठ, काशी, ७ 


पृष्ठ १८०, मूल्य २॥), क्राअून आकार । 

हिन्दी साहित्यमें जिस तरहकी पुस्तकोंका प्रकाशन 
बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जायगा । अब तक रेडियो- 
नाटय-शिल्प विषयक अल्पज्ञताके अस्तित्व अपने थे 
किन्तु जिस पुस्तकने सम्पन्नताकी दिशोमे तभे चरणोंके 
अभियानका संकेत दिया है । 

जिस शिल्पकी विभिन्न रीतियों-शैलियोंके अंम 
छेखकने यथादाय प्रशंसनीय .प्रयास कि है। रेडियो 
प्रक्रिपाओके वैज्ञानिक अनुशीलनमें गुणदोषोका र्या 
विवेचन लेखकके अभीष्ट दृष्टिकोणका ही परिणाम है 
जा सकेगा । ध्वनि-तरंगोंकी सीमाओंमें सपर्क | 
प्रयोगकी विधिका निरूपण सुन्दर रहा है _ 
रेडियोंके प्रारम्भिक नाटककारोंकी रचनात्मकता 7 अर्धक / 
अपादेय हो आठा है । 


डाः ७ 


णमें भाषाके सारस्य | 


त्वपूर्ण स्थात | 
मुकी अभिव्यक्तिकी सरलतामे कोऔी गतिरोध र 
आने पाया है । जहाँ तक अभिव्यक्तिकी सू पे 
प्रश्‍न है, वह निस्संदेह सुन्दर रहा है | 
सं विषप्तताका सीमान्त भी नहीं कर पा पा | 
रेडियो-विषयक अनुभव प्रतिपाद्यको द. 
प्रूफ विषयक अशुद्धा द री 
किन्तु अनका सुधार आवश्यक है । | छा > 
आकर्षक रही है । 


याप | 


राज्यभाषा आयोग और हिन्दी-- 


सम्भवतः अिस महीनेके अन्ततक राज्यभाषा 
आयोग--हिन्दी आयोगका प्रतिवेदन तथा अुसके मुझाव 
प्रकाशित हो जाअंगे । आयोगके सदस्योंने सारे देशमें 
भ्रमण किया । अूसके सामने हरअक प्रान्तकी ओरसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारके मन्तव्य तथा विचार रखे गअ । 
आयोगके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंमे समय-समयपर 
प्रकाशित समाचा रोंसे विदित होता है कि देशमें-खासकर 
मद्रास तथा वंगालमे अंग्रेजीके पक्षकारोंकी कमी नहीं । 
और असे भी कितने ही श्रद्धाभाजन विद्वानोंकी ओरसे 
अंग्रेजीका समर्थन किया गया है कि जिनसे हम अँसी 
आशा कभी नहीं कर सकते थे । यह जानकर किसे 
आइचर्य न होगा कि दक्पिणमें हिन्दीके प्रचार कार्यको 
सदा बल देनेवाले श्री राजाजी आज भंग्रेजीका पकप 
ग्रहण कर रहे हे ! यह समयके फेरकी वात है। जो 
लोग अंग्रेजीके पवषकार हूँ मुनके तर्कोमे कोओ नभी 
वात नहीं । अुनका अत्तर कओ बार दिया जा चुका 
है । परन्तु अन तर्कोका अत्तर देनेसे ही तो काम नहीं 
चलता । जबतक अनका दृष्टिकोण नहीं बदलता वे 
दुसरी बात सोच ही नहीं सकते और सब अपने-अपने 
भन्तव्यपर दृढ़ रहना चाहते है । जिसे हम अपने 


शका सद्भाग्य कहें या दुर्भाग्य ! यह सत्य हैं कि 


~ 


हिन्दीके सम्बन्धमें देशम कओ प्रकारके विचार चल रहे 
है । िसके कट्टर विरोधी भी है भोर समर्थक भी । 
विरोधियोंको हिन्दीसे जरा भी प्रेम नहीं, वे असे जहाँ 
तेक बन पड़े दूर ही दूर रखना चाहते है । समर्थक 
जिसे अक ही दिनमें राष्ट्रभाषाके स्थानपर प्रतिष्ठित 
ऊरना चाहते हे और अिसीमे देशका हित समझते है । 
ऊँछ लोग प्रान्तीय भाषाओंको आगेकर प्रान्तीय 


रा. भा. ९ 


भावनाओंको भी अभार रहे है । 
आज हम हूँ ।! | 


असे ही संघर्ष-कालमे 


सद्भाग्यसे देशके प्रतिनिधियोंने १९४९ में जिसपर 
पूरा विचार कर लिया था और असके “सब पहलुऑपर 
विचार करके संविधान सभाके निर्णयके रूपमेँ हिन्दीको 
राज्यभाषा या राष्ट्रभाषाके स्थानपर प्रतिष्ठित करनेका 
निश्चय प्रकट किया और अुसके लिओ अक अवघि भी 
निश्चित कर दी । जिस दिन यह निर्णय किया गया वह 
हमारे लिअ बड़े गौरवका दिन है । वह हिन्दीके गौरवका 
दिन हे जिसीलिओ जिस हिन्दी-दिवसपर (१४ सितम्बरके 
दिन) हम प्रतिवर्ष हिन्दी सेवाके निमित्त किओ गे अपने | 
कार्योका लेखा-जोखा करते हँ और अत्सव भी मनाते | 
हैँ । अस दिन संविधान समभामें जो निर्णय हुआ वह 
जैसा भी क्यों न हो, आज हमारे भारतीय विधानका अक 
अंग है । राज्यभाषा आयोग या हिन्दी आयोगकी जो 
नियुक्ति हुओ वह भी. भुसी निणयके अनुसार हुओ है । 
अर्थात्‌ आयोगके सदस्योंको अपना प्रतिवेदन देते समय 
तथा भविष्यके लिओ सुझाव देते समथ संविघानकी जिन 
धाराओं तथा अनके भुद्देश्यको सदा ध्यानमें रखना 
होगा । बुद्देश्य तो स्पष्ट है : १५ वर्षमें अर्थात्‌ १९६५ 
तक केन्द्रीय सरकारके सब कार्योमे तथा आंतर-ग्रान्तीय 
व्यवहारमें हिन्दीको पूरी प्रतिष्ठा मिळनी चाहिओं । 
केवल हाऔकोर्टके लिओ १९६५ के बाद भी ib समय | 
दिया जा सकता है परन्तु दूसरे कामोके लिअ १९६५ 
तक हिन्दीका व्यवहार सम्पूर्ण ख्पसे होना शुरू हदो 
जाना चाहिओ । हर 


राष्ट्रभाषा आयोगकी नियुक्तिका बुद्देश्य भी तो | 
हिन्दीको किस प्रकार तथा कितनी जन्दी केन्द्रीय _ 
सरकारके कार्योमें स्थान दिया जा सकता है जिसकी 


tt; 
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जाँच करना और असके लिओ अपने सुझाव देना है । 
आयोगके सामने हिन्दीके सम्बन्धमे जो विरोधी मन्तव्य 
आओ हे अन्हें देखते हुओं वह संविधानके अृद्देशयकी 
सिद्धिमे शीघ्रता लानेके कोऔ सुझाव दे सके यह संभव 
नहीं प्रतीत होता, तो भी हम यह आशा करें कि वह 
१५ वर्षकी अवधिमे ही यह कार्य प्रा सम्पन्न हो, 
अिसके लिओ अवश्य अपने सुझाव देगा । संविधानकी 
धाराओंके हेतुके विरुद्ध जानेका तो किसीको भी अधिकार 
नहीं ॥ आयोगको तो असा अधिकार हो ही नहीं सकता । 
आयोग अपने सुझावोंके द्वारा जितना करा सके कि 
केन्द्रीय सरकारके सब विभागोंमें अंग्रेजीके साथ-साथ 
समान भावसे और अंत्तरोत्तर विशेष रूपसे हिन्दीको 
प्रतिष्ठा मिलने लगे, तो १९६५ तक हिन्दी अवश्य 
राज्यभाषाके स्थानपर विना किसी कठिनाओके प्रतिष्ठित 
हो सकेगी । और यह कार्य भी हमारी दृष्टिमें आयोगका 
कम महत्वपूर्ण काम न होगा । आज तो केन्द्रीय सरकारके 
हरओक विभागके कर्मचारियोंके मनमें यह बात जमी 
हुआ है कि १९६५तक वे हिं्दीकी अपेक्षा कर सकते हैं, 
यहाँतक कि कलकत्ता जैसे बहुभाषी नगरमे भी डाकखाने 
के कमचारी हिन्दीमे पता लिखा होनेपर रजिस्टडं पत्र 
या बुकपोस्ट लेनेसे अिनकार करनेमें संकोच अनुभव नहीं 
करते । हमारा विश्वास है कि कर्मचारियोंकी यह 
मनोभावना यदि बदल दी जायगी तो हिन्दीको राजकाजमे 
शीघ्र स्थान दिलानेम बडी आसानी होगी । 
रचनात्मक अबं निषेधांत्मक काये 
“अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो 
सकती । अंसका प्रभाव ` हमारी गुलाम मनोदशाका 
' परिचायक है । असे हटाना होगा और असके स्थानपर 
हिन्दीको प्रतिष्ठित करना होगा । ” यह विचार या 
 भावदलेडडूमारे “आुदेश्यकी सिद्धिके लिभे आवश्यक है । 
फिर भी राष्ट्रके कुछ चिन्तनशील अभिभावकोंका अभिप्राय 
है कि--' यह निषेधात्मक प्रवृत्ति क्यों हो? हमे तो 
' रचनात्मक कार्यमे ही अपनी सारी शक्ति लगा देनी 
. चाहिने । हिन्दीका प्रचार जोरोंसे किया जाय, हिन्दीतर 
भाषी प्रान्वोंमे हिन्दीकी शिक्षा अवं पठून-पाठनकी 
व्यवस्था की जाय, भुसके साहित्यका निर्माण हो, केवल 
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ME य आवश्यक साहित्य नहीं, केवल ख 
साहित्य भी नहीं, सव प्रकारके विज्ञान, यन्त्र तथा शा 
सम्वन्धी साहित्य भी तैयार किया जाय । जिस तन 
हित्दी समृद्ध होगी, आसके जाननेवाले सव स्थानोंपर 
gS और जितनी तैयारी जब हो जायगी हिन्दीको 
स्वयमेव प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । संविधानका निर्णय तो 
है ही । असलिओ समय आनेपर हिन्दीको राज्यभापाठे 
NS प्रतिष्ठित करानेमें भी कोओ कठिनाब्नी न 
होगी । अस समय अुसका विरोध भी कम हो जायगा | 
जिस प्रकार रचनात्मक कार्य द्वारा ही हमें हित्दीको 
प्रतिष्ठा दिलानी चाहिओ, जिसका गौरव बढ़ाना चाहिये, 
' अंग्रेजीको हटाओ ' जेसी निषेधात्मक प्रवृत्तिके द्वारा 
नहीं -भिस कथनमे बहुत कुछ सत्य है । रचनात्मक कार्ये- 
के महत्व अवं भुसकी आवश्यकताके सम्बन्धमें कभी 
मतभेद नहीं हो सकता । रचनात्मक कार्यके बिना 
निषेधात्मक कार्यको न कोओ प्रतिष्ठा हो सकती हैन 
मूल्य । वह केवल व्यर्थं परिश्रम मात्र बन जायगा। 
हिन्दीका प्रचार न हो, असके सीखने-सिखानेकी व्यवस्था 
न हो, असे राज्यभाषाके स्थानपर प्रतिष्ठित करने योगय 
समृद्ध भाषा न बनाया जाय, तो ' अंग्रेजी को हटाब | 
की प्रवृत्ति निरर्थक ही नहीं हास्यास्पद भी होगी। 
हित्दीके गौरव तथा प्रतिष्ठाके लिओ हमारी मुख्य प्रवृति 
रचनात्मक कार्य ही होना चाहिओ । निषेधात्मक प्रवृत्ति 
तो केवल गौण कार्य ही होगा । गाँधीजीने भी तदा 
रचनात्मक कार्यपर ही जोर दिया था । कभी दशेव 
रचनात्मक कार्यमें लगे हुओ थे और वर्षों जब वह न 
होता रहा तभी वे “हिन्द छोडो * प्रस्ताव देशके सार 
रख सके । परन्तु “हिन्द छोड़ो का स्ती 

लिओ अन्हें रखता पड़ा । यह जिस. बातका प्रमा 
कि निषेधात्मक प्रवृत्ति अपने स्थातपर 

महत्वकी होती है । अंग्रेजीने जहाँ जसे 

चाहिओ वहाँ स्थान ग्रहण कर ड 
मोहम अँसे मुग्ध हे कि हमे अपने परायेका 

नहीं रहा है । हिन्दीको आुसके स्वाभाविक आप 
प्रतिष्ठित कराला है तो मुस स्थान: ५ कं ह 
बलपूर्वक कब्जा कर लिया है भुर स्यातसे 


र्त 


OY A dS Hass 


ह सम्पावक्रीय, ए 
Digitized by Arya Samaj Foundation Cherie 


NAAR ~ डक > 
TTR 

होगा और यह हटानेकी वात हमें कहनी ही होगी । ह दी प्रदेशोसे जुड़ा हुआ प्रदेश 

हिन्दीका प्रचार तो आज २८ वर्षसे हो रहा है । ज्जि है 


प्रदेशोंकी तरह वहाँ भी हिन्दीकों ही शिक्याका 
प्रचार-कार्यको अधिक वेगवान और प्रबळ बनानेके सव वनानेमं कोओ आपरि ल 
न 
प्रयत्न हमें करने होंगे ओर राष्टीय भित्तिपर असके विशेषतः अव जब कि हिन्दी द 
साहित्यका भी निर्माण करना होगा । परन्त यह सव गी है । नेपालको देखा गई है. / 
व द्‌ तो वह भार 
कार्य जिस अुद्देश्यसे हम करना चाहते हं वह अुदृर्य देश नहीं । आज तक नेपालमें हिन्दीकी प्रतिष्ठा 
हमारी दृष्टिके समक्ष स्पष्ट होना चाहिओ । अंग्रेजी अच्छी रही है । परनु प्रतीत होता ह ४ कळ 
SR 
जो स्थान आज ग्रहण किओ हुओ है अस स्थानसे असे अँसे चक्र गतिमान हुओ है कि जिनके ग जभ अम 
हटाकर राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दीको हमें अस हटानेका प्रयत किया जा रहा म क > 
यह 
स्थानपर प्रतिष्ठित करना है । गिसका य थनहींकि > और अुसका जीत्र ® र ० होना हिल 
[र्‌ ज 
अंग्रेजीका कोओ अध्ययन ही न करेगा । अंग्रेजी हमारे नेपालके बालकोंकों आपने अतिरिक्त ह का 
यहाँ परायी भाषा नहीं रही है क्योंकि १५० वर्षसे हम परमान 
रुपम हिन्दीकी शिक्या दी जायगी, तो अससे अन 
भुका अध्ययन करते आओ हे और वह अन्तर-राष्ट्रीय 
वाळकोका बहुत लाम होगा और भारतक्रे साथ ने ४ 
भाषा हानके कारण तथा असका साहित्य भी विविध सम्बन्ध 
तथा अच्च प्रकारका होनेके कारण तती पुल मल स उना 
ल 
पपल हाय लेना. यने बडी सह मत होगी । 
भी हमारा कतंव्य हो गया है। परन्तु असमे व्यत्पन्न 


होनवाळल लोग संख्याकी दृष्टिसे बहुत होनेपर भी अक श्रेष्ठ ग्रन्थका अवलोकन 
: (5 
भारतको जनसंख्याके अनुपातमें बहुत कम होंगे । जन- ; न 


PAPI 


-मो्भ | 


| * राष्ट्रभारती' के जिसी अंकमें, 'साहित्यालोच 
परो समाजको अुससे कोओ सरोकार न होगा । और हम 
र स्तम्भम अक पुस्तकी छोटी-सी आलोचना जा रही 
ओ भानत हूँ कि अंग्रेजीके असे विद्धानोंकी अनके अपने 

वाचक पढ़ेंगे । पुस्तकका नाम 'स्विजरळँडका 
गी। स्थानपर अच्छी प्रतिष्ठा भी होगी । जिसलिओ अंग्रेजी 
वृत्ति अथवा अंग्रेजीके विद्धानोंको किसी भी प्रकारका भय £ i Ss, 
बत 
$ पुस्तक । भारतको राष्ट्रभाषा बन रही हिन्दीके 
लि माननेका कोओ कारण नहीं । 5 ह 


विभागमे अक सुन्दर पूर्ति है और लेखककी मानसिक 


सदा नपाल तराओमें हिन्दी-- शक्तिकी परिचायिका । पुस्तक-प्रकाशक महाश्यका 
वर्क नेपाळ तराओ काँग्रेस तथा नेपाल कम्य॒निस्ट पार्टी असी पुस्तकें प्रकाशित करनेका अपक्रम अवं प्रयत्न योग्य 

कार्य झारा संयुक्त रूपसे अक परिपत्र निकाला गया है जो दिशाकी ओर जा रहा है । हिन्दी जाननेवाळे प्रत्येक . 
मे | हमारे सामने है । अससे प्रतीत होता है कि नेपाळ भारतीय नवयवकको जिस पुस्तकका स्वाघ्याय कर 
शोके परकार द्वारा नियुक्त शिक्घा आयोग जिसके अध्यक्ष अपने आपको पहिचानना सीखना चाहिओे । विगत पूरे | 
(84. ७ अमेरिकन शिवषा-विशेषज्ञ मि. वुड थे, असने निर्णय १४२ वर्षोसे आजतक योरोप महाद्वीपका 

और | कक है कि नेपालके लिओ हिन्दी विदेशी भाषा है, क्यों छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा देश अपनी | 
होता | "रामे मंथिली,भोजपुरी, अवघी अित्यादि बोलियाँ नीतिको अक्युण्ण बनाकर, अपना मस्तक भूँचा किओ अब- | 
के आप तयी, हैं, .हिन्दी किसी अक खास क्यत्रकी तक, अडिग खड़ा हुआ है । संसारमें अनेक म 

सी नहीं हे ।” यह बड़े ही आदइचर्यकी वात है। १% 


"तमे तो मंथिली, भोजपुरी, अवधी आदि बोलियां जिन डले, राज्य-क्रान्तियाँ हुआं; किन्छु यह hu 
रेशोमें बोली जाती है अन प्रदेशोंकी भाषा तो हिन्दी आजतक अत्यन्त शान्त और सुरक्षित* है । अ 
ही समझी जाती है और वालकोंकी शिक्याके लिखे अुसे विस्वकी तीर महाद्रक्तियो - िस्तड, अमरीका 
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विषाक्त होते ह भी स्विजरलं डमे 'गणतांत्रिक' शासन लगभग असके केन्द्र है । शिन अंकोंको देखते १ 


प्रणाली अपनी आदात्त परम्पराको वञ््रकी तरह अभेद्य आज तक बहुत बड़ी रकम अिकट्ठी हो जानी चाहि 
और अवषुण्ण बनाओ हुओ है । अनेक जातियों, नाना थी । परन्तु असा प्रतीत होता है कि किसीने ( ४ 
ज ओ कह ४ अस 
धर्मों और विविध भाषाओं तथा विभिन्न संस्कृति- बातपर ध्यान ही नहीं दिया है। समितिकी प्रा 
गं SF 5 मडके स्तय 
5 स्रोतोंका स्विज्रलं डमे संगम हुआ हे । जहाँ स्विजरले समितियोंने भी जिस दिशामें कोओ विशेष प्रयत्न किः 
20 निवासियोंमें केवल राष्ट्रीयताकी भावना ही प्रवल है; हम हो असा दिखाओ नहीं देता । समितिका र. 
द भारतीयोंको जिस छोटे-से, सुन्दर, स्वस्थ, स्वतन्त्र और लेकर हिन्दी-प्रेमी जनता तक पहुँचनेकी ह. सन्देश 
र ee ट्‌ ह 90.३ श्यकता 
प्रकृतिके लीला-क्षेत्र स्विज्रलेंड देशसे भारतके हितको अस्होंते ; फेक 
य 4 | ह्‌ अन्होंने सम्भवतः समझी ही नहीं । ये सब बड़े हो 
सामने रखकर बहुत कुछ सीखना चाहिओ । अगर कुछ दुखकी बातें है ।. दुख प्रकट करनेके सिवा हमारे पास 
5५ औ 5 ~ ~ है न र QI 
सीखना है ओर का नवराच बचाना है - दूसरा कोंऔ अपाय भी नहीं । 
भारतकी अकताको, तो हम आगे बढ़ें । संसारमे टण्डनजीकी हिन्दी सेवाओंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ 
स्विज॒रलंडकी राजनीति बहुत ही अंचे स्तरकी है न ५ 26 
स्विज रलं की हु व जा की है। कहनेकी आवश्यकता नहीं । यह भी निविवाद है कि जो 
राजनीति शास्त्रके विद्यार यह अवश्य पढ़नी 
चाहिओ । जो जिसका अध्ययन करेगा, असकी फलश्रुति 
है प्रामाणिक राजनीतिक ज्ञानकी वृद्धि ! 
हमें स्वतन्त्र भारतमे अकताकी भावनाको अत्यन्त 
शक्तिशाली बनाना है । देशके नवयुवकोंको जिसका 
निश्चय कर लेना चाहिओ । 


थैली अनको भेट की जाअगी अृसका अूपयोग हिन्दीके 
लिओ ही होगा । जिसीलिओ तो राष्ट्रभाषा प्रचार 
सम्मेलनने अनका जिस प्रकार आदर करना 
अपना कतव्य समझा है । हमें सम्मेलन तथा समि- 
तिका यह सन्देश घर-घर पहुँचाना चाहिओ । समितिने 
अब यह भी निश्चय किया है कि जो भी रकम अक्टूबर 
न १५ तक अकत्र हो जाओ, टण्डनजीको राष्ट्रभाषा प्रचार 
टण्डन-निधि-- . सम्मेळनके आगामी जयपुर अधिवेशनमें भेंट कर दी 

राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके नागपुर अधिवेशन जाओ । अतअव समितिके प्रचारकों केन्द्र-व्यवस्थापकों 
(ता. १०-११ नवम्बर १९५३) में राजि टण्डनजीको तया हिन्दी प्रेमियोंसे हमारी प्राथना है कि बे श 
अुनकी हिन्दी सेवाओंके भूपलबष्यमे प्रचारकों तथा हिन्दी घन जिस कर्तव्यपर पूरा ध्यान दें और पुनः ४ 
प्रेमियोंकी ओरसे अक थैली भेंट करनेका प्रस्ताव हुआ रत्न करके जितनी भी रकम अकंत्र कर सके कत्र 
था । प्रतीत होता है कि प्रस्ताव करनेवालोंको अब दर और आगामी अक्टूबरके आरम्भ समितिको भेज 
असका विस्मरण-सा हो गया हे । प्रस्ताव करके दे । जिस कार्थमे अब विलम्ब करना अपतं कतंव्यसे मुह 


— हृ ० श ठ 


प्रचारकोंने अपने अपर अक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अुठाओ मोडना हे । यह कार्य अंब हो ही जाता ० 
थी । जब भुन्होंने यह प्रस्ताव किया, अनंका यह कतव्य ट्रान्तीय समितियोंकों भी अपने क 
हिमे 


हो गया कि वे टण्डनजीको अनके भूपयुक्त थैली भेंट करनेके लिजे भरसक प्रयत्न करना ल 
करनेन लिओ पर्याप्त मात्रामें धेन अकत्र करनेका प्रयत्न किया जाय तो, हमारा रकती है) 


अच्छी रकम अकत 
पूरा प्रयत्न करते । - परन्तु दुखकी बात है कि प्रस्ताव प्रयत्नसे ही अक अच्छी रव pS 
आशां है हमारी यह प्रार्थना 


होते है, ५००० के लगभग अुसके प्रचारक हँ, १५०० के 
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` पारित करके वे जेसे अपने कतंव्यको भूल हीं बंठ हैँ । १, ; 
दो सालसे अंधिक हो गया परन्तु अभी तक रु. १६१६५) ह कट k | ये ना ' | र्‍ 
से अधिक रकम अकेत्र नहीं हो संको है । १३५००० प । बी 5 
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¢ देश-विदेशकी राजनीति, सांस्क्रतिक अवं 

१ कलो-प्रवृत्तियोंकी चर्चा, साहित्य, 

१ समाज और पाठकोंके मतोंका 

9 विहंगावलोकन तथा सम- 
सामयिक्र गतिविधिपर 

विचार आदि जिसके 
प्रमुख अंग हें। 

वार्षिक ८) ऊ अक प्रति ॥) 

“नया समाज” कार्यालय, 
जिण्डिया अक्सचेंज (३ तल्ला) 

कलकत्ता । 
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कधी समितिके प्रचारक वन्कुओसे 


१ निवेदन ! _ : 
० 


० राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुतं विशाल हूँ । अिस परिवारमें 
३००० के लगभग सेवाभावी मिशनरी प्रचारक हैं और लगभग .२५०० केन्द्र 
व्यवस्थापक भी हें । ये सभी भारतके अ-हिन्दी कषेत्रोंमें राष्ट्रभाषाका प्रचार 

कर रहे हे । समितिके प्रति स्नेह-सहानुभूति रखनेवाले हिव्दी-प्रेमियोंकी संख्या 
भी. बहुत बड़ी हे । 

“राष्ट्रभारती' समितिकी अन्तरप्रान्तीय ( भारतीय) साहित्य और 
संस्कृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका हे । जिसकी अुपयोगिता और आवश्यकता 
आप लोगोंसे छिपी नहीं है । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्त, अवं 
सुरुचिपूर्ण मनोरंजक, ज्ञानपोषक, सुन्दर, अक अँचे दर्जेकी पत्रिकाको अगर आप 
लोग चाहें तो बहुत ही शीघ स्वावलम्बी बना सकते हें । यह झितनी नियमित 
है कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंके हाथमें ही पहुँच जाती हे । वार्षिक 
मूल्य ६ रुपया, अर्धवाषिक ३॥) और अक अंकका दस आना है। स्कूलों-कालेजों 
और पुस्तकाल्य-वाचनालयोंके लिओ जिसका वाषिक चन्दा ५) रु. रखा गया हे। 


|! _ प्रत्येक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का ५) रु. देकर 
स्वयं ग्राहक बने तथा अपने-अपने प्रचार केन्द्रमें कम-से-कम अेक-अक ग्राहक 
बना दें, तो अिसकी ग्राहक-संख्या बढ़ जायगी और तब यह स्वावलम्बी बन 
जायगी । सिर्फ आधिक लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय 
विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं और साहित्य और संस्क्ृृतिके अुच्च अुद्देश्यको भी 
पूरा करनेके रिओ जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढ़ाना, ग्राहक बनाना 
अत्यन्त आवश्यक है । यह मुश्किल नहीं ह्‌ । में आशा करता हूँ कि आप लोग 
. “राष्ट्रभारती ' के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनाओंगे और ' राष्ट्रभारती ' की 
पाठक-संख्या बढ़ानेमें अपनी समितिकी सहायता करेंगे । मुझे विश्वास हे । 


आपका 


_ सोहनलाल भट्ट 
मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्था 
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साबंजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु. वाषिक चन्देमे मिलेगी । 
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गए भाती 


[ समग्र भारतीय साहित्य ओर संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 
सम्पादक 
मोहनला भटू हृषीकेश शमी 


oS 27-2८... 


यी _ आगरत-१९५६ [अंक ८ 


गंतलक'! लोकमान्य 


: माखनलाल चतुर्वेदी : 


अकुलाते-अकुलाते मेने 
अंक लाल अपजाया था, 
था पचानन* 'बाल' खलोंका 


अक काल अपजाया था। 
७ ° ° 


वागी दागी कहलानेपर 
जरा न मनमें मरझाया 
अगणित कंसोंने सम्मुख 


सहसा श्रीकृष्ण खड़ा पाया । 
° ७ ° 


जहा पुकारा गया, वीर 
रण करनेको तैयार रहा; 
मातृ-भूमिके लिओ, लड़ाका 


मरनेको तयार रहा। 
° ® 


° 
'तुझसोंका रहना ठीक नहीं 
देता हूँ काला पानी, 
हे वृद्ध महि, हिला न सकी 
कायर जजकी कुत्सित वाणी । 
OS ७ e 
वू सहसा निर्भय गरज अुठा,-- 
काला पानी सह जाअं में, 


१ पचानन: क... शर 


मेरे कष्टोंसे भारत-माँ- 
के बन्धन टूटे प्राम में !” 
७ ° ° 
“मजबूत कलेजोको लेकर, 
जिस न्याय दुर्गपर चढ़ो, चलो, 
माताके प्राण पुकार रहे, 
संगठन करो, बस चढ़ो, चलो ।” 
° ७ 
शुचि प्रेम-बी ज, सब हृदयोंमें 
गाली खाते-खाते “* बोया, 
सद्भावोंसे अुसकों सींचा, 
अुसका भारी बोझा ढोया। 
° ७ ह.) 
“मेरे जीते पूरा स्वराज्य 


भारत पाओं अरमान यही, a 


बस शान यही, अभिमान यही, 


हम तीस कोटिकी जान यही । 


° ७. ७ 
तू देख, देश स्वाधीन हुआ, 


अुसपर हमःछाखों जिमें-मरें, ; ४ 


बस जितका कहना मान तिलक ! 


हम तेरे सिरपर तिलक करें । 
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( झुस ९ अगस्त १९४२ की यादमें ) 


(१) 
अुमड-घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल, 

अस दिन मौत सिगार किओ थी, 
अस दिन मौत दुलार लिअ थी, 
अस दिन मौत बहार लिअ थी, 
अस दिन मोत विचार लिओ थी, 
अुस दिन अपना, मिका, अुसका-- 
मौत नहों घर-बार लिअ थी, 
अस दिन मौत हुओ मतवाली, 
जीवन-पारावार लिओ थी, 
अस दिन तिल-तिलके प्राणोंमें 
भर आया विद्रोह छलाछल 
भुमड-घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल 
(२) | 
अुस दिन जीना याद आ गया, 
अुस दिन जीना स्वादः पा गया, 
अस दिन जीना भर जीना था, 
` अस दिन मरना भी जीना था, 
अस दिन जीनेकी कीमतपर, 
दुनिया मिट्टो मोल बिकी थी, 
अंस दिन आग लगी सांसोंते 
MN साँसोंकी तसवीर लिखी थी 
अस दिन “कहा ” नहीं था, था बस 
“अरे चला-चल, अरे चला-चल।'' 
अुमड-घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिअ हलाहल । 
(३) : 
अस दिन नियम-अियम टूटे 
अस दिन सब छुट्टा छूटे 


~ 4 


4 


थे 
थे 
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कोत सिंगार किओ थी ! 


--श्री गोरीशंकर 'लहरी' 
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आस दिन पथ ही मोक्ष बना था, 
अस दिन सबने सुख लूटे थे, 
अस दिन बलियामें पापीका, 
मुँह काला था देश निकाला, 
अस दिन चमका तेज “सतारा ” 
लील गया अंधड अंघियाला । 
अस दिन सब अधिकार जी आठ, 
भर आया माताका आँचल, 
अमड-घुमड घट-वटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल, 


(४) 
अस दिन देश गुलाम नहीं या, 
दुःशासनका नाम नहीं था, 


बसे कोओ काम नहीं था, 
मरनेका बिसराम ' नहीं था, 
अुस दिन सुलीपर चढ बोला, 
“मौत कि आजादी का नारा, 
दिन दू कटे तार भी, 
गाते थे विप्लव मतवारा, 
अस दिन मुँह फाड़े पृथ्वीपर 
दौड पडा था स्वयं रसात 
अमड-घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल । 


(५) 
अुस दिन तन अुंञ्चास पवन था, 
अस दिन मन सत संतावत या, 
अस दिन साँस दुंवार हुओ गी 

अस दिन आस दुधार ह गौ 
दिन संतावनको रोटी, 
नंस-नसभें हुंकार आठी थी, 


आस 
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अस दिन बूँद-बूंद द्योणितकी 

/ध्वंस “ध्वंस” फुंकार अठी थी, 
अस दिन जालिमकी छातीपर 
मूंग दली जाती थी पल-पल, 
अुमड-घुसड घट-घटका सागर, 


जिस दिन गरजा लिओ हलाहल । 
(६) 

साध तिलककी अुस दिन पुरी, 

बात तिलककी अस दिन पुरी, 

भुस दिन “मोती” का पानी था, 

अस दिन दीनबन्धु दानी था, 

अस ““ जतीन्द्र ” की भूखी हड्डी 

अुस दिन भोजन भर पाओ थो, 

“शेखर” के जोहरकी तबियत 

आस दिन नया रंग लाओ थी, 

आस दिन बोले घाव ''लाज” के 

रावीका जी भरा तलातल । 

भुमड घुमड घट-घटका सागर, 

जिस दिन गरजा लिअ हलाहल । 


(७) 
आस दिन जलियाँ-बाग फला था, 
अस दिन डायरका बदला था, 
भुस दिन खून खोल मचला था 
भुस दिन हर घर अक किला था 
भुस दिन काकोरीके बन्दों- 
के अरमान हुओं हरियाले 
भुस दिन “बिस्मल” की छातीके 
फूट भरे मिटे थे छाले, 
अुस ` दिन साम्नाज्यके कोड 
भोग रहे थे करनीका फल, 
अमड घमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिअ हलाहल । 
(<) 
अस दिन कपिल तेजकी आगो, 
चलो जलाने सभी अभागो, 


सगार किओ थी % 
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आस दिन संगरवंदा मिटना था, 


असा कुछ अनघट घटना था, 
आस दिन अतर पड़ी थी गंगा 


सब पायोंक्रो पण्य बनाने, 
अत दिनके सब जतन भगीरव 
भुस दिन पहुँची खाक ठिकाने 


भुस दिन रद जठाओं खोले 
देने चले चनोतीको बल । 
अुमड घुमड़ घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल । 
(९) 
अस दिन कालेके फन-फनपर 
ताण्डव नाच अुठे थे नटवर, 
गोप ग्वाल सब सखा संगाती 
अस दित कूदे सभी भूलकर, 
अुस दिन बंसोके हर मुरमे, 
भुमडा विप्लव बज्रनाद था, 
अुस दिन बदल पड़ा जो अबतक, 
कंगालोंका आतंनाद था। 
भुस दिन हर डगमे तथास्तु था 
अप्त दिन सभी अमंगल मंगल । 
अुमड घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हुलाहुल । 
(१०) 
अस दिन था गोवर्धन पुजन, 
मुस्त दिन छिना अिन्द्रका आसन, 
अस दिन कृष्ण हुओ थे बागी, 
अस दिन नओ भक्ति थो जागी 
अस दिन छिगुरीपर पहाड था, >> शह 
सर्वनाश अस दिन चों बोला, 
अस.दिन घिरी घटा जुल्मोंको 
ऱ्या बिजलो बादल ओला, 
अस दिन नरक नहीं था भाओ, 
अगर स्वर्ग था तो थी हळचल । 
“अुमड घुमड घट-घटका सागर, | 
जिस दिन गरजा लिओ हुलाहुल। . 


(११) 


भुस दिन अर्जुन निर्मोही था, 


संकल्पित मन, 


ममता माया भूल चुका था, 
समर कमंमें झूल झुका था, 


आस दिन थे भगवान सारथी, 
विजय-पराजयसे कया नाता, 
अक 'स्वधर्म निधनंश्रेयः' का 
आल्हा 'जेनगनमन' गाता। 
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कालीके ताण्डवको महिमा 
अस दिन हम तुम सब पहचाने, 


अस दिन 'दारुणः विप्लव माँझे' 
प्रभुका शंखनाद था संबल । 
अुमड घुमड़ घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिअ हलाहल। 
(१२) 
आस दिन मीरा जहर पित थी, 
'पंद घूंघरू' में कहर लिओ थी, 
आँखों, अधघरोंमें हँसती-सी 
मुत्युंजयकी लहर लिओ थी, 


स्वाहाकी धुनमें जलती-सो, 


अस दिन रणचंडीने अपना, 
रूप कर लिया अदल-बदल। 
अमड घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हलाहल | 
(१३) 
अस दिन माटीके मसानभें, 
जलो और दफनी जुबानमें, 
सब शहीद अज्ञात सिपाही, 
' शान रहे, क्या धरा जानमें' 


कूक अठे थे अस दिन अपनी 
आहुति सार्थक हुओ जानकर, 
कब्र मजारोंमें 
सभो आनपर 


जी अटठे, 


अस दिन पानी जहाँ-जहाँ था, 
बहाँ-वहाँ थी अुथल-पुथल। 
अुमड घुमड घट-घटका सागर, 
जिस दिन गरजा लिओ हुलाहुल। 
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चौपाटीपर करना चाहते है, ताकि युग-यगान्तरों 
तक लोह-पुरुषका स्मति-स्तम्भ सागर-पारके 
साम्राज्यवादी सत्ताधारियोंको चनौती देता रहे, 
ओर भिस प्रकार संप्र्पकी असकी परम्परा 
अविचल, अपराजेय और अमर रहे 
लेकिन नौकरशाहीके द्यासकोंको यह कैसे 
स्वीकार होता ? यह अपयुक्त स्थळ तो अभी भी 
आन्होंने सुरक्षित रखा था कि भविष्यमे अपने 
किसी ब्रिटिश सम्राट्की संगमरमरकी गोरी मूति 
यहाँ, हमारे शीशपर छातीके पत्थरकी तरह खडी 
करें | बातकी बात ! अक ओर विदेशी सरकार 
अड गओ, दूसरी ओर दिद्या-दिशासे अकत्रित 
जनताने यह सत्याग्रह ठान लिया कि हमारे नेताका. 
पवित्र दाह-संस्कार होगा तो बम्बक्जीकी जिसी 
चौपाटीपर होकर रहेगा । फलतः दोनों ओर | 
संघर्षकी त॑यारियाँ होने लगीं । 
सन्‌ १९२० का साल था । सरकारके हाकिम दौड़ने लगे और सैनिक अपनी 
वम्बओ नगरमें १ अगस्तके सुबह-सबेरे दो बहुत संगीनोंकी घारे परखने लगे । और शोक-लीन जतः 
बड़ी घटनाओं हो गओं । सागरका ज्वार था कि बढ़ता ही जाता था । 


पहली घटनाने सारे देशको-श्रीनगरसे श्रीरंग- महायात्राका अभियान ! 
"ततम्‌ तक शोकमग्न कर दिया । धरतीके जितिहासमे किसी सम्राट्के राज्यारोहण- . 
दसरी घटनाने बम्बओ नगरके नागरिकोंको रोष पर्बपर भी जितनी बड़ी मानव-मेदिनी न जुटी थी ! 
और आाक्रोशसे भर दिया । लोगोंमें जो वृद्ध और अनुभवी पुरुष थे बुन्होने | 


पहला संवाद भगवान्‌ तिलकके महाप्रस्थानसे सोचा कि यदि मिस पर्वपर सरकारसे संघर्ष छिड़ा तो | 
सम्बन्धित था--दूर-दूरसे, जल-थलसे स्पेशल वाहन जनताको अहिसक रखना कठिन हो जाओेगा और 
शबाळ-वृद्ध नर-नारीके अनन्त प्रवाहको बम्बऔकी ओर ओरके सँकड़ों लोगोंको प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा 
शा रहे थे जहाँ लोक-तिलक अपनी शान्ति-शँय्यापर जनता जिस समय क्रुद्ध, अवरुद्ध और असंयत दशमे ठे 
स्वर्गीय समाधिमे स्थित थे । देव-पुरुषके अन्तिम दर्शनके जिसलिओ वे अर्थीके पीछे-पीछे चलते जन 
अपार जन-सागर अमड़ा आ रहा था । - सड़कों बाजारों और चौराहोंपर, सीधे, 

दुसरे प्रकार है कि लोगोंने ज 
रायको दे pee अपने ह नेताका लम्बा था कि पीछे आते छोगोंको मालूम 
हसंस्कार बम्बओक्ते सागर-तटके परम रुम्य-स्थल 


1) 
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आगे-आगे चलते नेतागण अन्हें अचित स्थानपर ही ले 
FF जाअगे । अधर अधिकारी जिस विराट्‌ जन-समूहकी 
| पहरेदारीमें जिस प्रकार व्यस्त हो गओ कि झुर्हें दूसरी 
किसी व्यवस्थाकी सुध न रही । नेतागण, जिधर अधर 
त चक्कर काटते हुओ, अर्थीको जिस प्रकार ले आओ कि 
देखा तो सामने चौपाटी है । पलक मारते हजारों 
। हाथोंसे चन्दनकी चिता बनी और जल अठी । अधिकारी 
देखते ही रह गओ । अस भीषण भीड़में अुतकी पैठ 
५ असम्भव थी । जब लगभग दस लाख आदमियोंके 
EE. दस मील लम्बे जूलूसके अन्तिम छोरपर खड़े लोगोंमें 
। हि भी यह समाचार फैल गया कि चौपाटीपर पवित्रात्माकी 
| है चिता जल आठी है तो जिस शोकावस्थामे भी अुनके 
चेहरे खिल अुठे और होठोंपर, अधिकारियोंके विपरीत 
अपनी विजयपर, मुस्कान लहरा गओ ! 
महापुरुषका मरण महापर्व अँसा ही होता है । अनकी 
| बिदाओसे जितना अन्धकार छा जाता है, अुतना ही 
| 1 प्रकाश अनके समग्र पुण्य परिपक्व होकर मुक्तिमें 
.. ` प्रतिफलित होनेकी--जिंस कालकी आभासे प्रसारित 
होता है । 
हि यह महायात्रा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककी 
| | ८ थी । 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा 
be जिन्होंने पहली बार देकर शक्तिशाली लन्दनके राजाको 
ललकारा था । जिन्हें जिस नारेके लिओ छह वर्षका 
कठोर कारावास दिया गया था, लेकिन बंदीगृह अन्हें 


र 
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बन गया ! अूऱ्होंने जिस और असी ही अन्य जेल- 
यात्राओंमे जर्मन और फ्रेंच ' भाषाओं सीखीं। लगभग 
चार सौ बड़े-बड़े ग्रन्थोंका अध्ययन-मनन कर अमृत-मंथन 
. किया और मिस अमृतको कओ ग्रंथोके कंचन-कलशोंमे 
छलाछल भर दिया । हिन्दू धर्मका अतिहास, हिन्दू- 
` राष्ट्र-धर्म, हिन्दू-धर्म-शास्त्र, गणित-शास्त्र, शिवाजी, 
` बुद्धयुग, अंग्रेजी राज्य, और गीता-रहस्य आदि ग्रंथः 
. रलोंकी रचना हुऔ । 


श्रीकृष्णके बाद बाल गंगाधर तिलकने ही गीताके गूढ़- 
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बंद न रख सका, और अिसके विपरीत अध्ययन कक्ष: 
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_ हुआ कि २३ वर्षकी अल्पायुमे ही आपने बेल. थ ब 


' 'गीत्म-रहस्य' को पढ़कर देश-विदेशूके विद्वान ` 
छ विस्मय-चकित रह गओ । शायद गीता-प्रणेता भगवान्‌. 
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रहस्यको अस राजनीतिज्ञ पुरुषोंने 
असमे राजनीति देखी, तत्वज्ञानियोंने समे अपना तत्व- 
दर्शन पाया, अहिसावादियोंको असमे मूर्तिमन्त अहिसा 
दृष्टिगोचर हुओ और कर्मयोगियोंने निष्काम कर्मकी 
प्रेरणा पाओ । जिस अमर ग्रंथने समस्त राष्ट्रके शरीरम, 
शिरा-शिरामें, अंग-अंगमें, प्राण-प्राणमें नऔ चेतना भर 
दी--यह संचेतना थी आजादीकी--अपने देशमें अपना 
राज्य लानेको, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानतासे 
समन्वित आजादीकी, सर्वोदयके मार्गपर अग्रसर समाज- 
वादी राष्ट्ररचना की । अिस प्रेरणा, लगन और स्फूतिके 
संचरणकी देरी थी कि जनताने गीता-रहस्यके लेखकको 
गीता-प्रणेता भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान "भगवान्‌ तिलक' 
स्वीकार किया, अूसका वंदन-अभिनंदन किया । 


२ 
भारत-केसरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकका 
जन्म सन्‌ १८५६ में दिनांक २३ जुलाओको बम्वऔीके 
रत्नागिरि जिलेमे हुआ था । बचपन वहीं बीता। 
गंगाधर शास्त्री पिताका नाम था । और होनहार बिर- 
वान बाल गंगाधरने अपने चिकने पात अंकु रावस्थामें ही 
दिखलाओं । आयुमे आठ ही वर्षके- जिस दीप्तिमात 
नवषत्र बालकने संस्कृतके स्वनाम धन्य कलाकार बाणः 
भट्टकी कादम्वरीको कंठस्थ कर लिया था। और 
अजीब जमाना था वह कि पन्द्रह वर्षके होते-होते भुता 
विवाह हो गया और गंगाधर शास्त्रीके घरमे परम 
सौभाग्यवती बहूका आगमन हुआ । जिस सुखको देखनेसे 
पिता वंचित रह गओ । तिलकके कोमल कंधोंपर गृहस्थी" 
का भार आ पड़ा, शिक्षाका भार तो पहले ही था, शु 
यह दुगुना-तिगुंना बोझ और -बढ़ गया । परन्तु तरश . 
बाल गंगाधरने जीवनकी ज्वालाओंसे हार न मानी और 
अपना श्रम-यज्ञ अखण्ड रखा । जिसका शुभपरिणाम परै 


प्रकार समझा है 


पास किया । २५ वें वर्षकी सीमाम “चरण रखते: 
मराठीके .प्रखर प्रचण्ड साप्ताहिक 'केसरी' और थे” 
'मराठा' नामक पत्रोंका प्रकाशन प्रारम्भ किरया 

तिलक . अपने झुग्र और क्रांतिकारी 
कारण सरकारकी नजरोंमें पहले ही खटके 


“रखते 


रहथि | 
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पत्रांका प्रकाशन सरक ले भै 
अिन पत्रों [रको तिळकका बढ़ता हुआ 
कदम और अपनेपर किग्रा गया प्रहार प्रतीत ठक 
सरकारकी आस वहीमे, जिसमें असके सभी दब्मनोंके 
हालचाल लिखे हुओ थे, तिळकके नामका भी “अंक 


खाता खुल गया ।' 


'केसरी' और 'मराठा' के स्वातंत्र्य-प्रिय, निर्भीक 


लेखों द्वारा किओ गओ सिंहनादसे जनता जागत टृ 
और आसके अुत्साहका पारावार न रहा | वह अमे 


नेताकी तलाशमें थी, जो असे भोग और विलासके 
गुलामी-पसंद-गीत न सुनाकर, आजादीके आल्हा सनाओं 
और रण-निमंत्रण दे । तिलकमें, यृगको अपने अभिनव 
नेताके दर्शन हुओं : 
जिसी समयकी बात है कि विलायतसे २३ वर्षक्रा 
अक नौजवान आस सारे हिन्दुस्तानका वाञिसराय वन- 
कर आया, जिसे यूनानके अस्कन्दरकी सर्वसत्यानाशिनी 
सनाअ भी न रोद सकी, और न जिसपर आलमगीरक़े 
औमानकी शमशीर चली । जिस नवयवक पर, ,अति 
ईरदशा गोरे अंग्रेजका नाम था लार्ड कर्जन | कर्जनने 
दशके टुकड़े कर देनेकी योजना बनाओ, ताकि हम और 
बिक निष्ठ्रतापूर्वंक लड़ते रहें ! और विदेशी चैनसे 
अपनी बंसरी बजाता रहे ! जो काम लाई माअन्टबेटन 
न सन १९४७ में पुरा किया, असकी नींव अंग्रेजोंने 
केजनके हाथों सन्‌ १९०५ में ही रखवा दी थी | कर्जन- 
ने वग-भंगका फरमान निकाला परन्तु, बंगाल तो असा 
विगडल निकला कि असने सभी तरीकोंसे अिस योजनाके 
खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया । वृद्धोंने भाषण 
दिअ और तरुणोंने बम-गोले और पिस्तौल हाथमे जिरे । 
अपने शासितोंकी द्रोहभरी लाल-लाल नजरें देखकर 
अत्याचारीकी काया काँप अठी । और असकी योजनाओं 
विफल ही धरी रह गओं । परन्तु वह और आसके 
उत्तराधिकारी अपनी कटनीतिपर अड़े रहे और अपनी 
निकृष्ट ह्रकतोसे बाज न आजे, और अुन्होंने बंगालको 
छोड़कर देशके किसी दूसरे, कोमल कोनेपर अपना वार 
फेरनेका निर्णय किया । कालान्तरमे सिंधको बम्बओसे 
लग कर दिया गया । अस समयके अंग्रेजको मालूम 
पा कि अक दिन जिस अक राष्ट्रके ट्कड़े होकर दो 
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राष्ट्र वननेवाळे हैँ । आखिर, बंगाळका भी बॅटवारा 
हुआ ही, जिसे देखकर कर्जनकी क्रमे पड़ी छूहको 
यान्ति मिठी होगी | अिस प्रकार विदेशी फिरंगी हिन्द- 
स्तानक टुकड़ेपर टुकड़े करता गया और हरेक टकड़ेमें 
नअ नेता ओर देशद्रोहीके काँटे अपजानेवाळे बबल वोता 
गया । फिरंगीका दिया यह विष हि दुस्तानकी देहमें 
पाकिस्तान बनकर फूट निकला । खेर, यह तो दनियाभरके 
दर्दसे भरी भौंडी-भद्दी ओक हूम्त्री कहानी हँ। 


कर्जेनके काळमें ही 'वन्देमातरम्‌ ' गीत और 
स्वदेशीका आन्दोलन चला । “गॉड सेव दि किंग के 
स्थानपर देशभरमें वन्देमातरम्‌ गाया जाने चला । गोरोसे 
गुलामोंकी यह “मूखंता' देखी न गऔ और अन्होंने 
अपनी बन्दूकोंके वळ जिस गीतकी गूँजको दवा देना 
चाहा । अंग्रेज हृकूमतने पहली गळती यही की-- वह 
गीतों और नारों जैसे अदृश्य स्वरोंके पीछे संगीन लेकर 
भटकनेके भावावेशामे आ गओ । नतीजा यह हुआ कि 
वन्देमातरम्‌की प्रत्येक आवाजका अत्तर- सरकारी 
गोलीकी वोलीसे मिलने लगा और सरकारी गोलीकी 


a 


ललकार वन्देमातरमूकी बढ़ती हुओ बाढ़में डूब गओ । 
ओर अिस सारे तूफानका जिम्मेदार रत्नागिरिके दीवाने 
अस नौजवानको ठहराया गया और अुपहारमे असे कारा- 
वासकी सदस्यता मिली । यह था हमारा लोक-तिळक ! 


सन्‌ १९०८ में सर अेन्ट्रथृ फ्रेजरकी गाड़ी अलट 
देने के प्रयासी खुदीराम वोसको फाँसीकी सजा दी गओ । 
अितनेपर भी फिरंगीका जी न भरा और वह कारावास- 
कालमें खुदीरामको जेळमें राक्यसी यंत्रणा देने लगा । 
तिलक जिस अत्याचारको देख-सुत न सके और अुन्होने 
तीव्र कटुतापूवंक सरकारकी क्रूरताकी निन्दा की । सरकार 
तो यही चाहती थी कि किसी-न-किसी बहाने वर्ह तिळकको' 
फंसा सके और जिस जरा-सी बातको लेकर सरकारने 
तिलकपर मुकदमा चला दिया । 


सन्‌ १९०८ की २२ जुलाओके दिन वम्वओकें | 


हाऔकोर्टमें अस अभियोगपर निर्णय दिया “गया और 
५२ वर्षीय दिव्य-देहवारी लोकमान्यको छह वर्षका 
कठोर कारावास दिया गया । जिस फेसलेके अत्तरदाओं 
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जूरीनें तिलकको बहुमतसे दोषी ठहराया । और प्रधान 
स्यायाधीशने तिलकसे पूछा-- यह अन्तिम अवसर हैं, 
तुम कुछ कहना चाहते हो ?' 
अुत्तरमे वह देवकाय अपराधी आगे बढ़ा और 
असने साम्राज्यको कंपानेवाली अपनी विद्रोही वाणीमें 
गर्जना की--'बहुत कम कहूंगा । जूरीने मुझे दोषी 
ठहराया, यह अनकी मर्जी है | लेकिन में दोषी नहीं हूं। 
जज महोदय, आपकी जिस अदालतसे भी अँची भेक 
अदालत है, जिसका न्याय सर्वोच्च न्याय हे ओर भुस 
स्यायालयका न्यायाधीश संसारके समस्त न्याय-नियमोंका 
नियामक हे, सम्भवतः अस न्यायाधीशकी यही अिच्छा हे 
कि मे दण्ड पाझूँ और दण्ड द्वारा मेरा कार्यं अधिक 
भुज्वल रूपमें प्रकाशित हो !'.... 
| लेकिन, अक आध्यात्मपरायण भारतीय संत, 
दृष्टा, और अवतारी योगीकी जिस वाणीका मर्म मदान्ध 
नौकरशाहीका फिरंगी कैसे समझ पाता ? असने अकड़कर 
कहा-- मै तुम्हें छह वर्षकी सख्त सजा देता हूँ, बहुत 
कम है यह्‌ । सुननेवाले कहेंगे कि जजने किस कुपात्रपर 
कृपा दिखलाऔ ! ' 
अस फिरंगी जजका, जो अपने आसनकी प्रभुताके 
मदमे पथश्रष्ट हो गया था, आज कोओ नाम लेवा नहीं 


रहा; परन्तु भुसका वह न्याय-कक्ष आज भी वम्बओऔके 
हाऔकोटेमें मौजूद है और कालगति विचित्र है कि अस 
अपराधी ' का चित्र टंगा हुआ है और लिखा हुआ है 
कि अस कक्‍्पमें देशकी आजादीके दीवाने बाल गंगाधर 
तिलकको विदेशियों द्वारा छह वषंकी सख्त सजा दी 
गओ थी ! 
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और बम्बओऔमे यह  न्याय-कव्ष' भी है और बह 
चौपाटी भी ज्योंकी त्यों है, जहाँ सन्‌ १९२० की पहली 
अगस्तके दिन लोक-तिलकका, समीपस्थ सागरसे भी 
विराट व्यक्तित्व सदेह स्वर्ग सिधारा था ! 


आज भी अक अगस्त आता है और सागरकी लहरें 
अुछलकर भगवान्‌ तिलकके चरणोंमें दण्डवत प्रणाम 
करती हैं और भूनकी सहेलियोंके कण्ठसे गूँज भी अुठता 
है : 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ! हम 
अिसकी रक्षा करेंगे ।' 


तब चौपाटीके तटपर हिमाचल-सी अृत्तुंग, मंगल- 
मओ गंगा-सी पवित्र यह लोक-तिलक मूर्ति मुस्कराती है 
और पृथ्वी, पवन, जल, अनल और आकाशके तत्वोंमें 
वर्त्तमान्‌ ` भगवान्‌ ' का वरदहस्त भारत-भूमिपर छाया 
बनकर छा जाता है 


“भें आर्याका आदर्श बताने आया 
जन-सम्मुख धनको तुच्छ जताने आया ! 
सुख-शान्ति हेतुमें क्रान्ति मचाने आया, 
विश्वासीका विश्वास बचाने आया !!” 


“देवापि तेपं पिह पन्ति” 
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जिस कोटिके चेतन्य और ध्यान-धत मनस्वी 
जनोंके जीवनकी सुगन्धकी स्पृहा देवता तक करते रहते 


हैँ असी कोटिके दुर्लभ अुत्तम पुरुषोंमें महाकोयळ-प्रदेशक्रे 


वितृव्य माननीय पण्डित रविशंकरजी दक्ळकी गणना 
। आज तीन अगस्तको वे अपने कीति- 
वॉ साल पार कर नवीन 


की जा सकती 
सुरभित दीर्घं वयका ७९ 
अस्सीवें वर्षमे प्रवेश कर रहे हे । वारंवार वर्षगांठके 
जिस अुल्लासपूर्ण अवसरके आगमनकी कामनासहित 
जिस दिन अुन्हें शताधिक वकी आयु प्राप्त करनेके लिओ 
आशीर्वाद देनेवाले पूज्य पण्डित सुखरामजी 'गुणाकर' 
आज नहीं रहे । अनुजोंमें भी कितने कम ही है। हाँ, 
भुनके आदेशों और निर्देशोंके वाहन अुनके भ्रातृज ही 
अधिक हँ । अिसीसे वे भारतके हृदय महाकोशल- 
प्रदेशके पितृव्य हौ । और जिसी कारण आज यह सारा 
प्रदेश अपने स्नेह-सागर “कक्काजी” की वर्षगाँठका 
समारोह अुल्लास सहित मना रहा है । 

मंगल-कामना श्रातृजकी अनधिकार चेष्टा है 
ह॒अभिनन्दनका भी अधिकारी नहीं । वह केवल 
प्राथनाका सम्वल ले सकता है । अतः जिस शभमहतंमे 
हमारी लघु प्रार्थना ही रक्‍षाका हमारा बन्धन 

सन्‌ १९४२ तथा १९४५ में जब संकटके जानों 
केभी न कटनेवाले दिन समक्ष थे तव माननीय 
शुम्छजीके अत्यन्त ओजस्वितापूर्ण दो वक्तव्य भारतवर्षके 
मस्त पत्रोंने अद्धत किओ थे । वह कौन जानकार 
हदय होगा जिसमें अन शब्दोंमें अन्त हित सिंहनादकी 
एज अबतक न बनी हुऔ हो । पूज्य शुक्लजीका स्मरण 
हैत ही वे बातें अनायास याद हो आती है। सच तो 
“हे है कि शुक्ळजीकी वाणीमें सामान्यतः महासागरकी 
"शान्ति है; किन्तु जब महासागर करिसी अवसर विशेष- 
"९ आन्दोलित हो जाता है--जब अनकी वाणी मुखर 

पडती है--तब अनके व्यक्तित्वका पुरार्थे और 
भूजस्विता गनगना अठती है । 
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सन्‌ १९४५ औऽ में प्रथम बार जिस कषण हमने 
अन्हें निकटसे देखा तो सम्राट चन्रगप्त विक्रमा दित्यक्र 
राखाल वावू द्वारा चित्रित महामान्य दामोदर शर्माका 
व्यक्तित्व मूतिमान दिखाओ पड़ा ! अन्तर केवळ 
जितना कि राखाल बाबवाले महामात्य वर्णमे कृष्ण थे 
किन्तु हमारे पूज्य महामात्य वंगके भी शक्ल है और वर्णके 
भा शुक्ल । जब अंधियारा पाख था वे तब भी गवळ 
थे, और आज अजियारे पाखमे तो सभी शुक्‍ल हो 
रहे है। 

वस्तुत: महामान्य शुक्लजी अक युग और अक 
वर्गके नहीं अपितु सहज सनातन महत्ताके महामानव 
हैँ । वे यदि महाभारत-यृगमे थे तो वे ही आचार्य द्रोण 
थे । भरद्वाज गोत्रीय शुक्लजीका, भरद्राज गोंत्रीय 
द्रोणाचायंसे नैकट्य है ही । राजपूती युगम वे ही बप्पा 
रावळ थे और यदि मुगल सम्रार्टोमें सोचना पढ़े तो 
नवीन साम्राज्यके संस्थापक सम्राट वावर ! कल्पनामें 
जिस प्रकारके चित्र जिस कारण अभरते है कि महामना 
शुक्लजी शुद्ध सर्जनात्मक प्रतिभाके आगार हैँ । क्यार- 
समुद्रको कपीर-सागरमे परिवर्तित कर देनेकी अुनकी 
अक्यम प्रतिभा है और फिर आस क्थीर-सागररमे भगवान- 
विष्णुकी प्रशान्तिकी प्रतिष्ठा करनेकी अनमे शक्ति भी 
हैं । अुनका वास्तविक परिचय अनके महान्‌ निर्माण 
हैँ; ओर अनके अवतकके निर्मागोंमे जिनका दर्शन अस 
प्रदेशमे पग-पगपर मिल रहा है । भविष्यमें अनके सबळ 
नेतृत्वमें पूर्णतया सम्पन्न होनेवाले महान्‌, कार्योंकी 
झिलमिल झाँकी अभीसे प्राप्त हो रही है ! 


पूज्य शुक्लजी अजात शत्रु हैँ । वे प्रियदर्शी हूँ। | 


वार्धेक्यकी अुनकी वर्तमान धवळतामें अुनकी विगतकी 
प्रारंभिक धवळता अँसे ही लहराती है नेसे गंकरकी 
जटामें गंगाकौ घारा,! प्राचीन और अर्वाचीनका असा 
अद्भूत संगम अन्यत्र दुर्लभ है । तरुणोंको भी लजा, 
देनेवाली अपनी अथक मन-हारिणी स्फूतिके कारण और 
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प्रबल अपने आश्यावादी चिर स्वस्थ दृष्टिकोणके कारण 
ओक ओर तो वे वयस्कोंमे तरुण हैं, और दूसरी ओर वे 
तरुणोंमें वयस्क हैं, वयके अतिरिक्त जीवनके गहन 
अनुभवोंके कारण, शील-सौजन्यके कारण और क्पमा- 
दाञिनी सहूदयताके कारण । 


चीनके महान्‌ तत्वदर्शी महपि कन-फू-चीसने 
अन्नतमना स्मतिमान पुरुषोंके जितने लक्षण बताओ हूँ 
वे सब माननीय शक्ळजीमें दृष्टिगोचर होते हैं । महर्षि 
न-फू-चीस कहते हुँ-“ महामानव सदव औचित्यका 
ही विचार रखता है जब कि सामान्य मानव यह सोचा 
करता है कि लोगोंको पसन्द क्या होगा । सामान्य 
` मातवकी भाँति महामानव सम्पत्तिको नहीं; वरन्‌ आत्मा- 
को अधिक मूल्यवान मानता है। महामानव दूस रोके भिन्न 
दुष्टिकोणके प्रति भुदार तो होता है किन्तु झुनसे अकदम 
सहमत कभी नहीं हो जाता । सामान्य मानव दूसरोंके 
भिन्त दुष्टिकोणसे सदा ही सहमत होता रहता है किन्तु 
अनके प्रति अुदार नहीं होता । महामानव आ।सानीसे 
सबमें घुल-मिर जाता है किन्तु अपना कोओ अलग वरग 
नहीं बनाता । वह अपनी क्षतियोंके लिओ स्वतः 
अपनेको दोषी मानता है; किन्तु सामान्य मानव सदा 
दूसरोको दोषी ठहराता है । महामानवके साथ निर्वाह 
सरल; किन्तु असे प्रसन्‍त करना कठिन होता है क्योंकि 
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बह प्रसन्न केवळ औचित्यसे होता है । जिसके दप 
सामान्य मानवको खुश करना आसान होता है पर असके 
साथ निर्वाह मुश्किल हो जाता है । अिंसलिअ महान्‌ 
कार्योके संचालनके लिओ अचे पदोंपर जहाँ गहन 
विवेककी अपेक्षा रहती है केवल महामानवकी ही 
प्रतिष्ठा होनी चाहिओ । सुनिश्चित कार्य-प्रणालीको 
चलानेके लिओ जहाँ टीम-टाम जरूरी रहता है भले ही 
सामात्य मानव तियुक्त किओ जा सकते हूँ । ” 


सनातन सच्चरित्रताकी जिन विशेषताओंसे भुका 
जीवन-पथ आलोकित है असे देख यह अटल विश्वासके 
साथ कहा जा सकता है कि श्रद्धास्पद शुक्लजी शत- 
शरदोंका पूर्ण तेजस्विताके साथ दर्शन करेंगे । गत वष 
दमोहमें भाषण करते हुओ अुन्होंने कहा था--“ दस वर्षो 
मध्यप्रदेशका जो भव्य स्वरूप निमित होगा भुसे आप 
सब लोग हर्ष और आदइचयंसे “देखेंगे ओर अुसे मं भी 
देखूंगा । ” अनके मुखसे अूच्चरित ये शब्द अक महषिकी 
भविष्य वाणी है। महषिकी भविष्य वाणी सदा सच 
हुआ करती है । अभी पूरा अक वपं भी नहीं बीता कि 
अस भविष्यकी झलक कुछ-कुछ दिखानी देने लगी है। 
सर्वशक्तिमान भगवानसे हमारी प्रार्थना है कि भुस 
भव्य-स्वरूपकी प्रतिष्ठा भी पूज्य शुवलजी ही के नेतृत्वमें 
हो । अवमस्तु-शुभमस्तु | 
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भारतका मुस्लिम-शासन हिन्दू-शासनकी तरह ही 
परम निरंकुशताका शासन था । असी तरह क्रर और 
अखण्ड दास-प्रथा मुस्लिम-शासनमे भी चलती और 
हमारी अधिकांश जनताके लिओ सामाजिक न्यायकी जगह 
भीषण अंथेरनगरी मची थी । हमारे सोचने-समझनेवाळे 
मस्तिष्क और हृदय जिसे जरूर देखते थे, पर ब्रह्माकी 
रेखमं मेख लगाने के लिओ हिन्दुओंमें तो कोओ नहीं दीख 
पड़ता था। जिसी कालमें कबीर और दूसरे बड़े-बड़े सन्त 
हुओ, जिन्होंने कुछ शोतल बयार चलानेकी खूब कोशिश 
की, पर ठोस पृथ्वीकी बयार नहीं बल्कि आसमानी । 
पृथ्वीको ठण्डी बयारका चलाना वहुत खतरेकी वात थी, 
सिरकी वाजी लगानी पड़ती, जिसके लिओ कौन तैयार 
होता ? अपने विचारोंके लिओ मुसलमान सन्तोंने अपने 
सिरकी बाजी लगाओ, सरमदका अुदाहरण हमारे सामने 
है। अितना ही नहीं, आथिक विपमता दूर करनेका 
प्रयत्न भी अुसमेसे कुछने किया, जिसके लिओ सिर देने 
या अससे भी अधिक ताड़ना-यातना सहनेके सिवा अुन्हे 
कुछ नहीं मिला । अुनकी कुर्बानियोको लोगोंने भुला 
दिया, क्या जितिहास भी असे भुला देगा? अंसे 
तीन महापुरुष हमारे सामने हँ-सैयद महम्मद जौनपुरी 
मियाँ अब्दुल्ला नियाजी और शेख अल्लाओ। 


१. सयद महम्मद जोनपुरी : 
गुलाम, खलजी और तुगलक--तीन तुरक-वंझ् 
दिल्लीके तसतसे भारतपर शासन कर चूके थे । तीनों 
वेशधर विदेशी थे, अुनकी कोशिश यही थी, कि हिन्दु- 
स्तानीपनका रंग अुनपर न चढ़ने पाओ । जनताके द्योषण 
और अत्पीड़नसे जो सम्पत्ति प्राप्त होती थी, वह 
विदेशसे आके तुर्की शासकोंके लिओ थी । कुछ जूठ 
इकडे भारतीय मुसलमाचोंको मिल जाते थे, और अनके 
छोड़े हुम टुकड़े हिन्दू लग्ग्‌-भग्ग्‌ पाते थे। आथिक तोर- 
नहीं, बल्कि सांस्कृतिक तोरसे भी तुकं-वंश अपनेको 
भारतसे निलिस्त रखना चाहते थे । यदि असमे वह पुरी 


¬ श्री राहुल सांकृत्यायन 


तौरसे सफल नहीं हुओ, तो अपने कारण नहीं । ११९२ 
आ. में दिल्ली तुकोंकी राजधानी बनी । असके दो सौ 
वप वाद १३९८ ओ. में मध्य-ओश्ियाका अक तुकें-- 
तेमूरछग--अुसके पतनका कारण हुआ । अिस प्रहारके 
कारण तुक-शासन संभळ नहीं सका, और मुसलमानी 
सल्तनत कओ टुकड़ोंमें बंट गओ । दक्यिणके बड़े भागको 
बहमनी सल्तनतने सम्भाला । शिसी समय गुजराते 
अलग गुजराती मुस्लिम सल्तनत, बंगाळमे भी अक मस्लिम 
सल्तनेत कायम हुओ । सबसे जबर्दस्त सल्तनत जीनपुर- 
की थी, जिसे शर्की (पूर्वी) सल्तनत कहते थे । दिल्लीस 
वागी होकर अस्तित्वे आओ । ये सभी मुस्लिम सल्तनतें 
भारतकी मिट्रीसे अपना घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ने के छिओ 
तैयार थीं । वस्तुतः अुसीके वलपर वह दिल्लीसे लोहा 
ले सकी थीं, क्योंकि बड़े-बड़े मुल्ले, शासक और सेनप्र 
दिल्लीके समर्थक थे। 

यह आइ्चयंकी बात नहीं है, यदि हिन्दू नहीं, बल्कि 
ये मुस्लिम सल्तनतें हमारे प्रादेशिक साहित्यके निर्माणमेँ 
सबसे पहले आगे आओं। अिस्लाम-प्रभावित हिन्दी 
अर्थात्‌ अर्दृका साहित्य बहमनियोंके समय गुरू हुआ । 
बंगलाकी भी यही बात है। जौनपुरकी शर्की सल्तनतने 
तो हमें कुतुबन, मंझन, जायसी जंसे हिन्दीके प्रेममार्गी रत्न 
प्रदान किओ । जौनपुरने हमारी घरतीमें बहुत नीचे तक 
घुसनेकी कोशिश की । १५ वीं सदीमें, अक सौ सालसे 
धरा तक, वर्तमान आत्तर-प्रदेश और बिहारकी सांस्क्र- 
तिक और राजनीतिक राजधानी जौनपुर रही । असके 
महत्वको आज बहुत कम लोग समझते ह । जिसी 
जौनपुरमें सैयद महम्मद जौनपुरीका जन्म हुआ था । 


जिनकी मृत्यु १५०५-६ औ. (हिजरी ९११) मे हुओ। | 


जान पड़ता है, यह १५ वीं शतान्दीके मध्यमे पैदा हुओ। 
अनकी जवानीके समय देशकी अवस्था बड़ी ही दयनीय 
थी । चारों ओर त्रदअमनी छाओ हुओं थी । जौनपुरने 
काफिरोंके साथ अपना घनिष्ट सम्बन्ध जोड़कर कुफ्रकी 
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ओर अक कदम अठा ही लिया था । हिन्दू-मुस्लिम दूध- 
पानीकी तरह मिलें, जिसे कोओ भी मुस्लिम शासक या 
धर्माचार्य पसन्द नहीं करता था । चावळ-अुड़दका तरह 
अनका मेल हो, जिसके माननेवाले भी बहुत नहीं थे, 
| तो भी असका अुतना विरोध नहीं होता था । शेरशाहने 
| जौनपुरमें हिन्दू-मुसलमानकी अकता देखी, वहाँ असका 
| बचपन बीता था । यही शेरशाह प्रायः हर वातमे अक- 
| बरका मार्भ-प्रदशक रहा । 
जौनपुरके अपेक्षाकृत अुदार वातावरण, और 
आर्थिक-राजनीतिक दुरवस्थाने सैयद महम्मदपर प्रभाव 
| - डाला था । अिस्लामसे पहले औरानमे साम्यवादको 
| लहर अक बार बड़े जोर-शोरसे आओ । औसाकी 
1 . तीसरी सदीमें सन्त मानी धामिक सुधार और समन्वयके 
| | साथ-साथ आथिक समानताके सिद्धान्तको लेकर चले थे, 
| लेकिन जिसके लिओ अन्हें देशसे बाहर मारा-मारा 
फिरना पड़ा । पाँचवीं-छठी सदीमे मानीके ही झण्डेको 
आगे लेकर मज्दक बढ़े और अंक बार तो आथिक 
: साम्यवाद औरानमे जंगलकी आगकी तरह बढ़ा । स्वयं 
सासानी शाहंशाह कवाद अुसके प्रभावमें आ गया, 
हालाँकि सिहासनसे वंचित होना पड़ा । अन्तमें वह 
और आुसका पुत्र नौशेरवाँ ही मज्दकके मधुर स्वप्नको 
करूरतापुवंक नष्ट करनेके कारण हुओं । अूसके सौ वषं 
बाद औरान अिस्लामके झण्डेके नीचे आने लगा, और 
सातवीं शात/ब्दी बीतते-बीतते अक अिस्लामिक देशके 
रूपमे परिणत हो गया । जर्थुस्ती-धर्म अब बहुत कम 
, रह गया था, लेकिन मज्दक और असके लाखों शिष्योंकी 
“ कुर्व्रानियाँ बेकार नहीं गओं । अिस्लामके दीर्घ शासनमें 
दुरे अुस सुहावने युग और भुससे भी बढ़कर सुन्दर 
संदेशकी प्रतिध्वत्तियाँ विचार-शीलोंके कानोंमें पड़ती 
थीं | मज्दको पंथ अब जिन्दीकके नामसे पुकारा जाने 
लगा था। जिन्दीक बाहरसे दूसरे मुसलमानों ही की 
तरह थे, पर भीतर आथिक साम्यवादकी भावना काम 
करती थी, और जिसके ही कारण अिस्लामके दूसरे पंथों- 
की अपेक्षा जिन्दीकोंमें कम असहिष्णूता होती थी । 
। संयद महम्मद जौनपुरी जैसे” विद्वानके लिओ 
अपरिचित नहीं हो सकते थे । शासकों और 
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शोषकोंके लिओ खतरनाक = धमकी जबरदस्त 
आडमे ही पनप सकते थे । सँयद महम्मदने अुसीका 
आड़ लिया । कबीर अनके समकालीन थे । कत्रीरने 
पैगम्बरसे कम होनेका दावा नहीं किया, लेकिन अृन्होंने 
अिस्लामके पारिभाषिक शाब्दको अपने लिअ अिस्तेमाळ 
नहीं किया । मसलमानोंको भी खींचनेकी कोशिश जरूर 
की, पर सफलता हिन्दुओंमे ही हुओ । अिसलिओं कबीर- 
की भाषा और रीतिसे अपरिचित मुल्ला अुनकी तरफ 
अंगुली नहीं झुठा सकते थे। कत्रीरने आथिक साम्यवाद- 
को भी हाथमें नहीं लिया । महम्मद जौनपुरीने शायद 
तल्लीन होते समथ आवाज सुनी-अन्त-लू-मेहदी ( तू 
मेहदी है) । मेहदीका शब्दार्थं शिक्षक या अन्तिम है । 
अिस्लाममे हजरत महम्मदके बाद आनेवाले सबसे 
अन्तिम पंगम्वरको मेहदी कहा जाता है । मेहदीका 
ञिस्लाममें वही स्थान है, जो कि हिन्दुओंमें कलूकि 
अवतारका । मुल्लोंके लिओ यह बड़ी कड़वी घूंट थी । 
सोभाग्यसे सैयद महम्मद दिल्लीमे नहीं, जौनपुरमे पैदा 
हुओ, जहाँ अधिक खुलकर साँस ली जा सकती थी । 
मेहदीके प्रचारका ढंग और असकी बातें अँसी 
थीं, कि लोग अुनकी तरफ आकृष्ट होने लगे । अनुया- 
यिओंको बढ़ते देख अिस्लामके झण्डेबरदार चूप केसे 
रह सकते थे ? जौनपुरमें भुनका रहना असम्भव हो 
गया । वह वहाँसे चलकर गुजरात पहुँचे । गुज रातमें 
दिल्लीसे बागी होकर जौनपुरकी तरहकी ही बेंक 
सल्तनत कायम हुआ थी । वहाँ मेहदीके झग 
देशोंका प्रभाव केवल मुस्लिम जनसांधारणपर ही 
नहीं पड़ा, बल्कि अबूलफजलके अनुसार सुल्तान मर्ह 
स्वयं अुनका अनुयायी हो गया । बहुत दिनों तक बहा 
भी वह न टिक सके । अन्तमें वहाँसे अरब गर्णे । 
मक्का-मदीना देखा । घूमते-घामते औरानम 
गे । वहाँपर भी अनके पास भक्तोंकी भी 
लगी । शाह अिस्माऔळने औरातकी राष्ट्रीयताकी 
अभाड़तेके लिओ और आसके द्वारा अपने रा 
मजबूत करनेके लिओ शिया धर्मको राजधर्म स 
किया था । शिया धने कट्टर जिस्लामकी वह ळर 
बातें छोड़ दी थीं । मेहदी जौनपुरी वहाँ भेक और 
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लगाना चाहते थे । यह पसन 
सँयदको औरान 


तक 


कड़ाआ का । छोड़ना पड़ा । 


देना होगा । 


मेहदी औरानसे लौट आओ और फरा या कड़ामें 


१५०५ या १५०६ औ० में अनका देहान्त हो गया । 
लोग अूनकी कब्र पूजने लगे 
मेहदीके सन्देशको जीवित रखनेमे सफल हओ । 
२. मियाँ अब्दुल्ला नियाजी 
मियाँ अब्दुल्ला नियाजी अफगान ( पठान ), 
शायद हिन्दुस्तानमें आकर वस गओ पठान थे । मेहदीकी 
तरह अनके वारेमे भी नहीं कहा जा सकता, वह किस 
सनमें पैदा हुओं । वह झेरशाहके जमाने (१५४०-४५ 
औ०) में काफी वृद्ध हो चूके थे । हो सकता है, अुनका 
अन्म संयद महम्मद जौनपुरीके अन्तिम वर्षोमें हुआ हो । 
हें कऔ साल अरब-मक्का-मदीनामें रहे । वहाँ ही 
वह जिन्दीक या मेहदी पंथके प्रभावमें आक्षे । भारतमें 
आकर बयाना (राजस्थान) में अुन्होंने गरीबोंके मुहल्लेमें 
इरा डाला । स्वयं शरीरसे मेहनत करनेमें त झिझकते 
ओर मेहनत करनेवालोसे ही वह वहत आत्मीयता 
रखते थे । मुसलमानोंमें भिइती और दूसरे मेहनत- 
मजदुरी करके जीनेवाले लोग नियाजीके पास जाते । 
नियाजी अन्हे लेकर नमाज पढ़ते । अपने पास जो कुछ 
होता, वह भुनमें बाँटकर खाते। वह बड़े आलिम 
(विद्वान्‌ ), अिस्लामके अच्छे ज्ञाता थे । अिस्लामकी 
जन्मभूमिमे वर्षों रहे थे । असे व्यक्तिके सादा और 
'रोबीके जीवनको देखकर लोगोंका हृदय अनकी 
जीर खिचना स्वाभाविक था । अिन्हींमें बियानाके 
. के गुरूघशनेके गद्दीधर ( सज्जादानशीन ) शेख 
| | सछाओ थे । शेल अल्लाओने जोत-से-जोत लगा दी । 
है 1 गुरुचेलेका जीवन-प्रवाह अक होकर चला । 


याह अिस्माओळने 
औरानमें 
मज्दकके अनुयायी जिन्दीकके नामसे अस समय मी 
मौजूद थे, जिसलिओ अपने विचारोंको मेहदी जौनपरीके 
मुंहसे सुनकर वह अुनकी रिष्य-मण्डलीमे शामिल होने 
लगे, तो आईचर्यं नहीं । और पीछे भी मेहदीसे मिळती- 
जलती विचारधारा यदि औरानमें मोजूद रही, तो 
भुसका श्रेय मेहदीको नहीं, वल्कि मज्दककी कूर्वानियोंको 


ओर अनके अनुयायी 
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* शख अल्लाऔ 

वगाळमे सन्तों ( शेखों ) का अक्र परिवार 
कितने ही समयमे वस गया था । अिसीमे शेख हसन 
और शेख नसरुल्ला दो भागी पदा हुआ, जिसमें नसरुल्ला 
बहुत विद्वान थे । दोनों देश डकर हज करने गओ, 
वहास १५२८-१५२९ ओ. (हिजरी ९३ ) में लौटकर 
वंगाळ जानको जगह बयानामें रहने लगे गुरुओंका 
सन्मान करना हमारे देशकी मिटूटी-पानीमें था । वयानामें 
भी अुन्हें चेलोंकी कमी नहीं हओ । वड़े भाओ शेख 
दसन अपनी आध्यात्मिक शक्तिके कारण ब्रयानाके 
मुसळमानाके अक सम्माननीय गुरु वत गओ । अनका 
वटा शख अल्लाओ वचपनसे ही था “होनवार विरवानके 
हात चाकन पात |” परिवारमे ज्ञान-ध्यानका वातावरण 
और शिक्पा-विद्याका पूरा सन्मान था । विद्रत्ताके साथ- 
साथ असाधारण वाग्मी अल्लाओ बायके मरनेपर 
गद्दीपर बैठा । सादगीका जीवन भुसे सन्द था, लेकिन 
आसमे भारी परिवत्तंन लानेके कारण मियाँ नियाजी हुओ। 
बूढ़े नियाजीने, भुसे अपनी तरफ खींचा । जान पड़ा, 
किसी चीजको वह भीतरसे चाहता था, जिसे वह जान 
नहीं पाता था । नियाजीके जीवनने अल्छाओंकी आँखें 
खोल दीं। असने अपने शिष्यों और मित्रोसे कहा, वस्तुत: 


खुदाका रास्ता यह है । हम जो कर रहे हैं, वह थोथा, डत 


अहंमन्यता है । 

अव मनुष्यमात्र, और अुनमे भी गरीबोंका हित 
अल्लाओके धर्म और जीवनका लक्प्य वन गया । किसीके 
साथ यदि कभी गुस्ताखी हो गी थी तो आसके लिओ 
वह क्षमा माँगते । छोगोंके जूतोंकों अपने हाथों सीघा 
करते । बाफ-दादोंके जमानेसे पीरी-मुरीदी चली आती 
थी। मसलमान झासकोंने जागीर दी थी । खानकाजि 
( गुरुद्वारा ) थी, जिसमें आओ-गओंके भोजनके लिओ 
रात-दिन लंगर चला करता था । अल्लाभोको अब वहू 
काट खाने लगी! अन्होंने अपना सब माल-असबाव गरीत्रोमें 
बाँट दिया ! पुस्तकों तकको भी अपने पास रखना पसन्द 
न कर चाहनेव]लोंको दे दिया । पत्नीसे कहा -“मेरा तो 
यही रास्ता है । तुम गरीबी और भुखमरीके लिओ तैयार 
हो, तो मेरे साथ रहो, नहीं तो जिस घनमेंसे अपना - 


हिस्सा लेकर आरामसे रहो ।” पत्नी पतिके रास्तेपर 
चलने के लिओ दृढ़ होकर साथ गऔ । 
शेख अल्लाओ अब्दुल्लाके कदमोंमें आ गओ । गुरूने 
| मेहदीके पंथकी बातें वतलाओं । कैसे ज्ञान-ध्यात करना 
चाहिओ, यही नहीं बताया बल्कि गरीबी और अत्या- 
चारकी चक्कीमें पिसे जाते बहुजनके दुखके लिओ जो 
आग अुनके हृदयमें जल रहा थी, असे अल्लाओऔके हृदयम 
जला दी । अल्लाओके हितमित्र और शिष्य-मण्डली भी 
अब नियाजीकी माला जपने लगी । लोग नियाजी और 
अल्लाऔके पीछे . दौड़ने लगे । अल्छाओकी वाणीमे 
जादूका असर था, लोग अपना सब कुछ अनकी वातपर 
लूटानेके लिओ तैयार थे । अक बार जो अुनके 
अपदेशोंको सुन लेता, फिर वह कहाँ अपने आपेमें रह 
पाता ? वहाँ हालत यह थी “कभी घतीघना, कभी 
मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना ।” शामको जो 
भोजन बच रहता, अुसे अपने पास रखना अल्लाऔके 
घर्मके खिलाफ था। “का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर्‌ 
विश्वम्भरो गीयते” (जब भगवान्‌ संसारके भरण-पोषण 
करनेवाले है, तो मुझे चिन्ताकी क्या जरूरत) । यही 
कह लीजिओ, या यह कि पेटकी चिन्ता मनुष्यको बरा- 
बर बनी रहनी चाहिओ, तभी वह सुपथपर चलनेकी 
चिन्ता कर सकता है। रोटी ही नहीं, नमक तक भी हर 
रात खतम कर देना चाहिओ, पानी भी घड़ेमें मत रखो । 
रातको सारे बासन खाली करके औंधे रख दिअ जाते थे । 
' हर रोज नया जीवन आरम्भ होता था, हर रोज खट्टा- 
मीठा, नया तजर्बा हासिल किया जाता | गुरु औरं 
परमगुरुको जिसमे आनन्द आता था । अनका अनुया- 
_जियोंका बृहत्‌ परिवार भी जिसमें आध्यात्मिक आनन्द 
अनुभव करता था । 


. प, वह जानते थे, कि निरीहता और भिखमंगीसे 
` हम अपने लकष्यपर नहीं पहुँच सकते । दुनियासे विष- 
E मता और गरीबी, दुआ और प्रार्थना द्वारा नहीं हटाओ 
जा सकती । भुसके लिओ सबसे बड़े साधन वही लोग है 
जो विषमृता ओर गरीबीके सबसे जबर्दस्त शिकार हे । 
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पास रखना हरेकके लिओ अनिवार्य था । गुरु गोविन्द- 
सिंहसे दो शताब्दियों पहले अल्लाऔने लोहेका अमृत 
छकाया था । कोओ अनुचित बात टोले-मोहल्लेमें नहीं 
होने पाती थी । मजाल नहीं थी, सलतनतके हाकिमकी 
भी लोगोंपर मनमानी करें। हाकिम यदि न्यायके 
रास्तेपर चलने के लिओ मदद चाहता, तो मेहंदी पंथी जान 
देनेके लिओ तैयार थे। अंललाओं और भुनके गुरुके 
जीवन और शिकषाने बयानामें ओक विचित्र स्थिति पैदा | 
कर दी । “बेटा बापको, भाओ भाओको, पत्नी पतिको 
छोड़कर” अिस पंथमे चले आओ। हजारों आदमी 
गरीबीके जीवनको आनन्दका जीवन मानकर मेहदीके 
पंथमे दाखिल हो गओ । मियाँ अब्दुल्ला शान्त प्रकृतिके 
सन्त थे, पर शेख अल्लाओ आगके परकाले । भूनकी 
वाणीने चारों ओर धूम मचा दी थी । गुरुको डर लाने ||. 
लगा, चेला अपने लिओ भारी खतरा मोल ले रहा है। उ 
असे समझाया । लेकिन, दिलकी लगी कंसे बुझ सकती 
थी ? गुरुने सलाह दी, असी अवस्थामें तुम हजके लिभे 
चले जाओ । छह-सात सौ घर अल्लाओके साथ हजके 
लिओ चल पड़े । अस समय सूरतमें हजके लिओ जहाज | 
मिला करते थे। लेकिन, शेरशाहको सल्तनत समुद्र तक 
नहीं थी.। सरहदपर खवास खां शेरशाहकी ओरसे 
हाकिम था । असने अल्लाऔका स्वागत किया । हाकिमके 
यहाँ हर बिजिफेको अुपदेश और गोष्ठी होने लगी। 
खवास खां मौज-मेले पसन्द करता था, जिसके लि 
न्याय-अन्यायकी पर्वाह नहीं करता था । सिपाहियोंकी 
तनखा तकको मार लिया करता था | शख अल्लाभी 
अपने प्रति भक्ति दिखानेसे कैसे असे क्षमा कर सकते 4 
हाकिमकी भक्ति ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी । | 
अपने शिष्योंके साथ आगे बढ़े । बाधाओं रास्तेमे | 
अल्लाओके लिश्रे जनताकी सेवा ही सबसे बड़ ह" | 
जिसलिओ वह बियाना लौट आओ । ट 
शेरशाहके बाद असका लड़का सलीमशार्द (Ce व: 
५४ औ.) गद्दीपर था । बयाना आगरासे 


§ 
| 


विद्वत्ता, वाग्मिता और सन्त जीवतकी बात. 


टं 


सुल्तानपुरी सल्तनतके सर्वोपरि धर्माचाय॑ थे । मेहदी- 
पंथको फिर सिर आठाते देखकर असकी नींद हराम हो 
गआ थी । असने कान भरना शुरू किया ग्रह हथियार 
बन्द भुक्कड़ोंकी जमात जमा कर रहा है । यदि कहीं 
अिसने अपने हथियारोंको सलूतनतकी ओर घुमा दिया, 
तो भारी खतरेका सामना करना पड़ेगा । सलीमशाहने 
बुलवाया । अल्लाऔ अपने अनृयायियोंके साथ आगरा 
पहुँचा । सभी हथियारवन्द, सभी कवच और शिरस्त्राण- 
धारी थे । सलीमशाहने अस समयके बड़े-बड़े आलिम 
सैयद रफीअुद्दीन, अवुल्फतह थानेसरी आदिको दरवारमें 
बुलाया । अल्लाओने दरवारमे आकर दरबारी कायदेके 
अनुसार वन्दना न कर पंगम्बर अिस्लामके जमानेके 
कायदेके मुताविक लोगोंको “सलाम अलकुम्‌” (तुम्हारे 
अपर सलाम) कहा । सलीमशाहको बुरा लगना ही 
था, लेकिन सलामका जवाब दिया । मुल्ला सुलतान- 
पुरीने शाहके कानमें भरा,“ देखा, कितना सकंश है । 
मेहदीका मतलब संसारका वादशाह हैं । यह विद्रोह 
किओ बिना नहीं रहेगा । जिसे कत्ल करवा देना अचित 
हे । ” शेख अल्लाभीने मौका पाकर व्याख्यान शुरू 
किया । व्याख्यान कुरानकी आयतोंकी व्याख्याके रूपमें 
था, जिसमें संसारकी विषमता और धनके बंटवा रेमें 
भारी भेदको दिखलाते हुओ बतलाया : “ हमारा जीवन 
कितना निक्षष्ट है। निकृष्ट स्वार्थोके लिओ हमारे 
पर्माचाये क्या-क्या नहीं कर डालते । दूसरोंको वह कया 
रस्ता दिखलाओंगे, जब कि अपने ही अून्हें रास्ता 
मालूम नहीं है । ” अल्लाओने गरीबीका चित्रण किया । 
RE केर-करके मरनेवाले ये भी हमारे और आपके 
जे ही अल्लाके प्यारे लड़के हैँ । वह चित्रण जितना 
सजीव बोर हृदयद्रावक था, कि लोगोंकी आँखोंमें आँसू 
भर आओ। सलीमशाह खुद*अपनेको संभाल नहीं सका । 
टे महलमे गया, तो व्हा दस्तरखानपर 
ला स्वा दिष्ट भोजन सजे हु थे, पर बादशाहने 
बाहे क न उमाय 1 रे दूसरोंसे कहा कि आप जो 

खाना क्यों नहीं खाते पूछनेपर कहा, जिस 


शा 


"ऱ्य खानेमे गरीबोका 
° गरीबोंका खून दिखलाओ पड़ता है । फिर सभा 
। 


तेयद रफोअुद्दीनने मेहदीपंथके बारेमे अक 
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पगम्वर वचनपर बातचीत शुरू की । अल्छाओने कहॉ-- 
दुम राफ सम्प्रदायके हो और हम हनफी हँ । तुम्हारे 
और हमारे स्मृति-वचनों और भुनकी प्रामाणिकतामें 
“स्तर दे । बेचारे चुप रह गओ । मुल्ला युलतानपुरीके 
भ ता जवान खोलना मुरिकिल था । अल्लाओ कहते 
17 तू दुनियाका पण्डित है, छेकिन दीनका चोर ह । 
अक नहीं अनेक धर्मविरोधी कार्य खुल्लम-खुल्ठा करता 
है ।” कओ दिनों तक सभाओं होती रहीं । जिन सभाओंमें 
फंजी ओर अवुलफजलके पिता शेख मुबारक भी शामिल 
होते थे, अुनकी सारी सहानुभूति अल्लाओके साथ थी, 
जिसे कभी-कभी वह प्रकट करनेके लिज भी मजबूर हो 
जाते थे। शेख मुवारक भी गरीबीके शिकार थे । 
आनकोी सारी प्रतिभा अनको दुनियामें बेकार सिद्ध हुरी 
थी, जिसलिओ भी वह अल्लाओीके साम्यवादको पसन्द 
करते थे । 

आगरामें अल्लाओकी धूम थी । कितने ही 
अफसर अपनी नोकरियाँ छोड़कर अनके साथ हो लिओं । 
कितने ही दूसरे घरवार लुटाकर मेहदीके पंथके पथिक 
वन गओ । वादशाहके पास रोज-रोजकी खबरें पहुँचती 
रहती थीं । मुल्ला मुलूतानपुरी आुनमें और नमक-मिर्च 
लगाता था । आखिर सळीमश्ाहने दिक होकर हुकुम 
दिया-यहाँ न रह दविषणमें चले जाओ । अल्ला्रीने 
सुन रखा था, दक्षिणे मेहदी पंके माननेवाळे बहुतसे 
हूँ । अुन्हें देखनेकी अिच्छा थी, जिसकी प्रति जिस 
समय हो सकती थी। अल्लाकी जमीन विशाळ हैं 
कहकर वह दक्पिणकी ओर चल पड़े। दविषिणकी 
बहमनी रियासतें सूरी सल्तनतमे स्वतंत्र थीं । मुगल ही 
भुन्हें लेनेमें आंशिक सफलता पा सके । 

सीमान्तके नगर हंडियामें पहुंचे । हाकिम आजम 
हुमायूं शिरवानी अल्छाओका वचन सुनते ही गुलाम हो 
गया, बराबर अपदेशम आने लगा । अुसकी आधीसे अधिक 
सेना भी मेहदीपंथी बन गओ । साम्यवाद बहुजन-हितके 
लिओ ही सोता, मुसीके लिओ जागता है । फिर जब अुसकी 
सेवामे अल्लाम्रीकी वाणी मिले, तो वह क्यों न आदमोके 
हृदयको मथकर बेकाबू बना दे । शिरवानी सूरी हाकिम 
था, झुसकी मिस कारंवाओको मुल्ला मुल्तानपुरीने बढ़ा- 
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चढ़ाकर सलीमशाहके कानोंमें पहुँचाया । सलीमशाहन 
दरबारमें हाजिर करनेका हुकुम जारी किया । 
१५३६-३७ ओ. की बात है । पंजाबमे नियाजी 
पठानोंने विद्रोह कर दिया । सलीमशाह बयानाके पास 
पहुँचा, तो मुल्ला सुल्तानपुरीने कहा : “ छोटे फितनेका 
मैने बन्दोबस्त कर लिया है । बड़े फितनेकी आप खबर 
_ लीजिओ ।” बड़ा फितना मिया अब्दुल्ला नियाजी थे? 
जो क्रि अल्लाऔके गुरु थे । पीर नियाजीके पास हमेशा 
तीन-चार सौ हथियारबन्द चेले बयानाके पहाड़ोंमें तैयार 
रहते थे । पंजाबके नियाजियोंकी बगावतसे सलीमशाह्‌ 
जला-भुना बैठा ,था । दूसरे नियाजीके बारेमे सुनकर 
असका गस्सा भड़क अठा, और वयानाके हाकिमको 
लिखा : अब्दुल्लाको असके शिष्योंके साथ पकड़कर तुरन्त 
हाजिर करो । हाकिम अब्दुल्लाका भगत था । चाहता 
था, कि गुरु कहीं हट जाओ, तो अच्छा । लेकिन, बूढ़े 
गुरुने असे पसन्द नहीं किया । बादशाहके दरवारमे बूढ़े 
साम्यवादी संत पहुँचे । “सलाम अलक” की, दरबारी 


कायदेके मुताबिक कोनिश नहीं बजाओ । दरवारीने 


पुछा --“ शेखा, ब-ब्रादशाहाँ जिचूनीं सलाम मीकुनन्द ?'' 
(शेख, क्या बादशाहोंके साथ असे ही सलाम करते हँ? ) 
शेखने मुंहतोड़ जवाब दिया : अल्लाके रसूलको भिसी 
तरह सलाम करते थे “मन्‌ गँर-अिं नमिदानम्‌” ( मैं 
जिससे दूसरा नहीं जानता) । सलीमशाहने जान-बुझकर 
पूछा -“ पीरे अल्लाऔ हमीं अस्त ?” (अल्लाऔका गुरु 
यही है ? ) मुल्ला सुल्तानपुरी तो घातमें मौजूद ही था, 
बोला-- हमीं (यही) ।” सलीमशाहने संकेत किया । 
बढ़े संतपर लात, मुक्का, लाठियाँ, कोडे बरसने लगे । 
जबतक बूढ़ेको होश रहा, तबतक वह कुरानकी अक 
आयत पढ़ते दुआ माँग रहे थे--“ रब्बना अग्फर लना 
जनूबेना व अस्राफेना।” (हे मेरे भगवान्‌, माफ कर हमे, 
हमारे गुनाहोंको, हमारे दुष्कर्मोको) । 
| बादशाहने पुछा--“ चि-मीगोयद्‌ ?” (क्या कहता 
है ? ) मुल्लाने बादशाहके अरबीके अज्ञानसे लाभ अठा- 
कर कहा--“श्मारा व मारा काफिर शीरवानद । 
ज्य ड (आपको और मुझे काफिर कह रहा है ) बादशाहको 
' और गुस्सा आया, अुसने और भी कड़ाओ करनेका हुकुम 


% राष्ट्रभारती 5 


AANA SAAS ISAAC 


दिया । घण्टे भरसे ज्यादा वूढ़ेके शरीरपर प्रहार किओे 
जाते रहे । मुर्दा समझकर छोड़ दिया । जालिमोंके हटते 
ही लोग दौड़े। खालमें लपेटकर बूढ़े सन्तको अन्यत्र छे 
जाकर रखा । प्राण गओ नहीं थे । कितनी ही देर बाद 
होश आया । र 
सन्त बयानासे अफगानिस्तानकी ओर गओ । फिर 
पंजाबमें वेजवाड़ा और दूसरी जगहोंपर घूमते रहे। 
अन्तमें सरहिन्द पहुँचे वहीं अन्होंने अपना शरीर छोड़ा। 
मालूम नहीं सरहिन्दमें अब भी जिस साम्यवादी सन्तकी 
कोओ कब्र है या नहीं । 
अधर हंडियामें अल्लाऔके बारेमे जो खबर मिली, 
असके कारण सलीमशाहकी नींद हराम हो गओ । वह 
अब असके पीछे पड़ा । आगमें घी डालनके लिओ मुल्ला 
सुल्तानपुरी मौजूद था । शेरशाहके समयसे मियां 
बुड्ढेकी बड़ी अिज्जत थी । अिस्लामके वह बड़े आलिम 
और दरबारके माननीय व्यक्ति थे । बुढ़ापेके कारण अब 
अधिकतर अकान्तवास करते थे । अल्लाओ अनके पास 
पहुँचे । मियाँ वुड्ढे प्रभावित हुओ । अन्होंने सली मशाहके 
पास पत्र लिखा, कि यह बात अँसी नहीं है, जिसके 
कारण अिस्लामकी जड़ कटती हो । मियाँ बुड्डेके 
बेटेने समझाया, सुल्तानपुरी जिससे आपपर नाराज 
होगा । डर गअ, पिण्ड छुडानेके लिओ अल्लाओसे 
चुपकेसे कहा--“तू तनहा दर गोशेमन बगो, कि अर्जी 
दावा तायब शुदम्‌ ।” (तू अकेले मेरे कातम कह रि 
मैने जस दावासे तोबा कर लिया) । भला जातके 
लोभसे अल्लाओ असा कर सकते थे ? वह तो सिर 
कफन बांधकर अिस रास्तेपर चले थे । 
ल्‍लाओ सलीमशाहके दरवारमें पहुंचे । तर 
१५३९ औ० का कोओ अन्तिम महीना था। ए 
सुल्तानपुरी और दूसरे मुल्लोंको क्यों न घबरा होती 
ल्‍्लाओ जादूगर था, असकी जबान चले, और सली र 
शाहका दिल न बदले, यह कंसे हो सकता 
अल्लाऔको लोगोंने हटानेकी बहुत कोशिश की 
वह जानते थे, कि जिस स्वर्गको हम प॒थ्वीपर 
चाहते हे वह जितनी आसानीसे नहीं अतः 
जिसके लिभे लाखों कुर्बातियाँ देनी पडेंगी । 


Kangri Collection, Haridwar 
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3 पीछ रहनका पाप नहीँ कर सकता । गृण्के अपर गजरी आम सभी कहने लगे, हि ; 

ते गह ४७ नाताका जानते ण । तयार होकर दरवारमेगळ (आदिशत का थ सकती ट कमा 
छे | मुंह खोलनेका मौका न दे हुकुम दिया; तवतक कोडे रा तठ । छाशको कहीं छोड़ दिया गया । 
लगाओ, जवतक कि अिसकी देहमें प्राण है । तीसरे अमके छिओ कब्र व अतन फूल चढ़े, कि बहू फल ही 
कोड़ेम अल्लाऔका शरीर निष्प्राण हो गया | अितनेसे वशको सल्तनतकी गअ । सलीमशाह और असके 
भी मुल्ला सुल्तानपुरो और सळीमशाहको सन्तोष नहीं मल्छा सुल्तानपुरीको शुक दी य 1 आआ 
हुआ । अल्लाऔके शरीरको हाथीके पाँवमे वाँधकर नो मोया का ही; य अिस्लामने असे 
नाग राका सडकापर वुमाया गया। हुकुम या लोक अ दुनियाके आधे भागमें - ते 
काल दफन न करन पान । थोड़ी देरमें जवर्दस्त अब टुसा देक भुसी प आर बी. 
आओ । जान पड़ता था, महाप्रलय आया हे | नागरिक है मिलक रिओ ण स्तेकी ओर जा रह 
जनता और बादशाही सेना जिसे बड़ा असगुन मानने प्राणोंकी आदति दी। २०० 2 


*- ०८८४ ---. Ree 


A बच बुर > 
रिच बरसे मृतः जाना वादळ 
~ शरी रामेश्‍वर दयाल दुबे 


ठी बिन बरसे मत जाना बादल, 
तुम्हें शपथ हैं अुच्छवासोंको, तपन मिटाकर जाना बादल 
नहीं सम्हाले जब सम्हलेगा, अरे कहीं तो बरसोगे ही 
अंचे नभसे अुतर धराको, बिना कहे हो परसोगे ही । 
तृषित चातकीके प्राणोंकी प्यास मिटाते जाना बादल 
ध्वनि कोओ गम्भीरकी पगली तेरा ही भ्रम कर लेती है 
कुहक-कुहककर स्वागत स्वरसे दूर क्षितिजको भर देती हे । 
मत्त मयूरी मीरासे तुम नेह निभाते जाना बादल 
मधु जितना पी लिया कि पगली अष्मामें अपना स्वर भूली 
व्यर्थं खोजती,मिले भला क्या? जहाँ भुड़ रहो निशि दिन धूली। 
स्वर भूली बावली पिकीको याद दिलाते जाना बादल 
आशाओंके नव अंकुरसे हरा खेत लहरा जावेगा 
कृषक बधूका चंचल अंचल निज धन देख सिहर जावेगा । 
असकी भोली आस किओ बिन पुरी, मत बढ़ जाना बादल 
मेघ भावके घिरे हृदयमें, पुतलीमें बदली धिर आओ 
अक कसककी तड़पन मनमें, पर बिरहिन कितना शरमाओ । 
बिन करुणा सन्देश लिओ तुस, आगे मत अुड़ जाना बादल 
बिन बरसे मत जाना बादल!" 


— हक] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“ अत्तिष्ठ ! जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत” ! 
(कठोपनिषद्‌ ३.१४) अर्थ ह अठो। जागो। और 
(भगवानके दिओ हुओ) जिस वरको समझ लो । सुष्टिका 
नियम है-'बिना किओ कुछ नहीं होता । प्रश्‍न हाता 
है। कर्म और अकमं वया हे । मनकी असी शंकापर 
भगवानने स्वमखसे गीताका अपदेश दिया । अस 
गीताको जिसने जैसा चाहा वैसा देखा । बाल गंगाधर 
तिलकने गीताको कर्मयोग शास्त्रके रूपमें स्वीकार किया 
और अपनी प्रस्तावताके अन्तिम चरणोंमे अुन्होंने लिखा- 
'निरी स्वाथंपरायण बृद्धिसे गृहस्थी चलाते जो लोग 
हारकर थक गभे हों भूनका समय बिताने के लिओ, अथवा 
संसारको छूड़ा देनेके लिओ गीता नहीं कही गऔ, गीता 
शास्त्रकी प्रवृत्ति तो असलिअ हुओ है, कि वह जिसको 
विधि बतलावे कि मोक्ष दृष्टिसे संसारके कमं ही किस 
प्रकार किओ जावें और तात्विक दृष्टिसे जिस बातका 
अपदेश करें कि संसारमें मनुष्य मात्रका कतंव्य क्या है । 
अतः हमारी अितनी ही बिनती है, कि पूर्व अवस्थामें ही 
-चढ़ती हुआ अम्रमे ही-प्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रमके 
अथवा संसारके जिस प्राचीन शास्त्रको जितनी जल्दी हो 
सके भुतनी ही जल्दी समझे बिना न रह सके | स्पष्ट 


है कि जिन पंक्तियोंके लेखकके कर्मयोगकी मीमांसा पूर्ण 


' स्पष्ट थी । अन्होंने समर्थं गुरु रामदासकी कथनी- 
“आधी केलें मग सांगितले’ (पहले किया बादमें कहा) 
की युक्तिको पूरा अनुसरण किया है । 

तिलकका जीवन-मितिहास देखनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि बचपनसे ही अनके मनमे निर्भय वत्ति. 
स्वार्थे-त्याग, देश-भक्तिके अग्र लक्षण विद्यमान थे । 

_ आगे चलकर तत्वज्ञान ओर व्यवहार, दोनोंका अन्होंने 

| समन्वय कर डाला जिसके फल-स्वरूप राजकीय आन्दो- 

लन अनके लिओ कर्मयोग बन गया । जब्र निष्काम 
कर्मयोगकी कल्पना वुद्धिम साकार ही गऔ तो कर्ममे 


~ श्री प्रेमकपूर कचन 
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रहस्य लिखनेके बहुत पहले ही-'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत 
संसिद्धि लभते नरः -स्व-कर्मणा तमभ्यर्च्यसिद्धि विन्दति 
मानवः” यानी राष्ट्रोद्धाराथ किया हुआ कर्म औदवरकी 
ही भक्ति है । यह अेकत्व बुद्धि अन्होंने गीतासे ही 
प्राप्त की थी । 

--'निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌'-यह महामंत्र 
ही तो था जिसके बल परतंत्रताके भुस परिधानमें जब 
कि स्वतंत्रताके सम्बन्धमें सोचना ही राजद्रोह हो जाता 
था; तिलकने घोषणा की, “स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध 
अधिकार है ।” “केसरी” मे प्रकाशित अनके लेख आज 
भी पढ़नेवालोंको नव-चेतना देते ह । व्याख्यान देते 
समय जब आनकी वाणी-गंगा अपने दोनों किनारोंको 
पुर-प्छावित करती हुआ वेगवती हो प्रवाहित होती थी तब 
श्रोतागण आुससे विभोर होकर मन-ही-मन स्वराज्य 
प्राप्तिके हेतु प्राणाहुतिके लिओ प्रतिज्ञा कर बैठते थे। 
नौकरशाहीका वह केसा. क्रूर कठोर शासनकाल था। 
सन्‌ १८५६ में जन्म हुओ ५७ के स्वतंत्रता महा-संग्रामकी 
आगको विदेशी सत्ताने पूरी बेरहमीसे कुचल डाला था | 
तिलकपर अन सारी परिस्थितियोंका पूरा प्रभाव था । 
वह गमंदलके नेता थे । 

बी०अ० की परीक्षा पास कर अन्होंने शिबपर्क्की 
कर्म-भार सम्हाला, लेकिन अपने झुग्र विचारोंके कारा 
अन्होंने जन-जागरणके लिओ 'केसरी' मराठी और 'मराठा 
अंग्रेजी पत्रोंका प्रकाशन आरम्भ किया । और मिशी 
'केसरी' के लेखोंने अन्हें दो बार जेल भेजा । री 
बार आपकी अवस्था ५२ वर्षकी थी | जब १ _ 
जिनको तलब किया तो जिन्होंने अपने मू 
पैरवी स्वयं की और २१ घंटा १० मिनिट तर्क अदालत 
बहते प्रवाहकी अबाध गतिसे बोलते रहे । फिर भीर 
छह वर्षकी काले पानीकी सजा दी गओ । 

और तब देश शोकमें डूब गया था । अ 

होगा ? जेलकी वज्ञादपि कठोर व्यवस्था 
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दिनोंमे तिळकका वजन दस पौंड 1 सरकार 
चाहती थी कि तिलक लोक-हित और लोक अन्तयनका 
तनिक भी कार्य न कर सकें पर औद्वरको कुछ और ही 
स्वीकार था । अपने जीवनमें साधे ग्रे कर्मयोगको 
जनसुळभ बनाने के लिओ अन्होंने वर्मामे, माण्डळे जेलमें 
२ नवम्बर सन्‌ १९१० को गीता रहस्य लिखना 
आरम्भ किया और लगभग अक हजार पृष्ठ ३० मार्च 
१९११ तक लिख डाले । कितना कठोर कर्मयोग था वह, 
और कैसी कठोर परिस्थिति जब कि जृन्हें यह भी आजा 
नहीं थी कि वह अपने साथ कोओ किताब रख सकें । 
बादमें आज्ञामे संशोधन हुआ । पहले अुन्हं अक समयमें 
चार कितावोंको रखनेकी आज्ञा दी गओ और फिर 
यह रोक भी हटा ली गओ । और जत वे कारागारसे 
मुक्‍त हुओ तो अुनके पास लगभग ४०० दर्शनकी पुस्तकें 
थीं । लिखनेके लिओ अनको कागज खुला हुआ नहीं 
मिळता था । वन्धे हुओ रजिस्टर प्राप्त होते थे जिनके 
पृष्ठ गिने हुओ होते थे। किसी भी पृष्ठको फाड़ने काटने 
या नअ जोड़नेकी आज्ञा नहीं थी । रोशनी नहीं मिळती 
बी जिसलिओ केवल पेन्सिलसे लिखना पड़ता था । जिन: 
परिस्थितियोंमें तत्वज्ञानकी विश्‍व-वाङमयकी अितनी 
बड़ी, तनी महान्‌ पुस्तककी रचना अन्होंने की । कया 
यह ठीक वसा ही नहीं था जैसे कंसके कठोर कारागृहमें 
के"्णजन्मकी महिमा । ओदवरीय संकेत कितना स्पष्ट 
अलकता है जिस कार्थमें । 
गीता विश्वका अनमोल ग्रन्थ । असका कर्मयोग- 
शास्त्र किन कठिनाजिओंमे देशको मिला । याद आता 
है, जन-कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर घूमते हुओ आक्सफोर्डके 
उस्तकाळ्यमे गओ तो आनका मन विश्वकी महान 
उस्तकको देखनेका हुआ । अंसी पुस्तक देखनेका जिससे 
नेच्छा और कौनसा अवसर या स्थान हो सकता था । 
अपने कालमे आकसफोड पुस्तकालय विश्वका बहुत ही 
शालकाय पुस्तकालय था । टैगोरकी जिज्ञासापर 
पेश्िकाव्यक्षने सात रेशमी कपड़ोंमें लपेटी हुऔ अक 
उस्तक अनके सामने रख दी । बड़े अितमोनानसे टैगोरने 
'पडेकी गांठ खोलो और पुस्तकको सामने निकालते ही 
शका सारा शरीर पसीना-पसीना हो गया--अन 
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बीच श्रीमद्मगवतगीता थी । 
सत्य और अभय है । 


जलन 


कडक गीताका धर्म 


> गीता रहस्य ठिखनेसे बहुत पहले तिलकने 
भारतीय दर्शनपर, विशेषकर वेद और वेदकाळपर कञ्जी 
प्रामाणिक लेख विदेशके पत्रोंमें लिखे थे जिससे भुनका 
प्रभाव विदेशी दाओंनिकों और विद्रानोंपर गहरा पड़ 
चुका था। अपने कमंयोग-शास्त्रमे बिन्होंने कर्म-जिज्ञासा, 
अधि मौतिक मुखवाद, सांख्यशास्त्र, सन्यास, सिद्धावस्था- 
पर विचार करते हुओ विदेशी दार्शनिक कान्ट, ग्रीन, 
मिल, स्पेन्सर, जित्यादिका विश्वद्‌ वृहद्‌ विवेचन क्रिया 
दै । अिसमे स्पष्ट होता है कि आपने तात्कालिक सभी 
ग्रन्योका गहन अध्ययन किया था और अुसके साथ ही 
राजनीतिके कार्यसे भी मुक्ति नहीं थी । गृहस्थाश्रम 
भी जुन्होंने छोड़ नहीं दिया था । 

अुनका विश्वास है-- “हृमेद्या यह देखते रहो करि 
अधिकांश लोगोंका अधिक सुख किसमें है ।” थोड़ा-सा 
विचार करनेपर यह सहज ही ध्यानमें आ जाता है कि 
सदाचार और दुराचार तथा धर्म और अधर्म शब्दोंका 
भुपयोग यथार्थमें ज्ञानवान मनृष्यके कमंके लिओ होता है 
ओर यही कारण है कि नीतिमत्ता केवळ जड कर्मोर्मे 
नहीं, किन्तु बुद्धिमे रहती है । और त्रिमीलिओ अन्होंने 


अपना जीवनका मापदण्ड “धर्मोह तेषामधिको विशेष:? 


स्वीकार किया है । अुन्होंने मुकहमेकी पैरवीमें अपने 
पत्र केसरी और मराठा' पत्र संस्थाकी सारी सम्पत्ति 
लगा दी थी । मुकदमा कोओ अुनका अपना नहीं था । 
लोग जानते थे कि अगर यह केस हार गने तो अन्हे 
बहुत भारी क्यति पहुंचेगी । अुन्हें दुख भी होगा; पर | 
फैसछा लोक-तिलकके प्रतिकूल ही हुआ तो श्री गोखलेने | 
अुनको अक पत्र लिखा; अनके मुत्तरमें जो अन्होने पत्र | 
भेजा भुसका अनुवाद नीचे है-- 3 
१० होले प्लेस मेहा वेल डब्ल्यू २ | 
लन्दन ३ अप्रैल १९१९ नि 
प्रिय गोखले, - त्यना 
आपका तारीख सात मार्चका पत्र, साथके . 
कागजों सहित मिला । असी तारीखको श्री तात्या: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll tion, रि 311 SR wa ~ 


rede 


OE 


Digitized by Arya Sam मूह Ch6nnai and eGangotri 


PDS SO 


साहब केलकरका पत्र भी प्राप्त हुआ । 


~ 


वहाँ प्राप्त यह समाचार, कि मुकद्दमेका निर्णय 
अपने प्रतिकूल होनेके कारण मै निराश हो गया हूँ 
बिलकुल निराधार है । 
अब मै जितना तप चूका हूँ कि अगर सिरपर 
आसमान भी टूट पड़े तो बिचलित नहीं हो सकता, 
बल्कि मै टूटे हुओ आसमानका अपने अद्देश्यकी 
पूतिके लिभे अपयोग कर लूंगा । मनुष्यको समय- 
समयपर भूपस्थित होनेवाले संकटोंका सामना करना 
चाहिओ न कि वह अनके आधीन हो जाय । आज 
तक मेरे समस्त कार्योका यही ध्येय वाक्य रहा है । 
शान्ति-सम्मेलन प्रकट अवं अधिकृत रूपसे 
भारतीय समस्यापर विचार नहीं कर सकता । फिर 
भी जिस समस्याके प्रति सम्मेलनका संकेत भर कर 


देना बहुमूल्य माना जायगा और अस सम्बन्धमे में 


अभी निराश नही हूँ । 
आपका, बी० जी० तिलक । 
सारांश यह कि अतुलनीय धँयके अुदाहरणोंसे 
अनका जीवन-चरित्र भरा पड़ा है । वे भारतीय 


स्वाधीनता-प्राप्तिके संग्रामका वर्षों तक सूत्र-संचालन 
करते रहे और असमे अन्हे अकथनीय संकटोंका सामना 
करना पड़ा । किन्तु प्रत्येक नअ संकटका सामना करने के 
लिओ नभे अुत्साहसे तैयार हो जाना और कतंव्य पालन 
करते समय अुपस्थित होनेवाळे किसी भी संकटकी 
चिन्ता न करना ही आुनका व्रत था--अन्होने लिखा 
है--“मूळ गीताका अर्थ करके निराग्रह बुद्धिसे देखना है 
कि वह कौनसा विशेष मत है । हमें पहलेसे कोओ मत 
स्थिर करके गीताके अर्थकी खींचातानी नहीं करनी है । 
गीता भक्तोंमें प्रसार करके भगवानके ही कथनानुसार 
यह ज्ञानयज्ञ करने के ही लिओ हम प्रवृत्त हुओ हें !' 

राष्ट्रपितामह तिळकका किया हुआ अखंड ज्ञान- 
यज्ञ अितिहासमे सदा-सवंदा अगाध श्रद्धासे स्मरण किया 
जायगा । सात्विकताके जीवित अवतार होते हुओ भी, 
अनीति-अन्यायसे युद्ध करनेकी अनमें सम्पूर्ण शक्तिमान 
ब्रह्मगसी तेजस्विता थी । यही तेजस्विता अनके जीवन- 
दर्शनकी पृष्ठ-भूमि तैयार करती है जिसमें ज्ञान, 
विद्वत्ता, और कर्मण्यताका अद्भुत संमिश्रण है जो महान्‌ 
अलौकिक आत्माओंको ही प्राप्त होता है। 


बुल्दचताः ! 


वाणी ! दो यही वरदान 

पथ तुम्हीं लिख दो किरणसे । 
स्प कर चिर जागरणते 

साँस मेरी, “तार मेरे, तुम भरो मुदु गान 

० वाणी ! दो यही वरदान 
आजतक जिसको न देखा 
तुम बनो वह भाग्यरेखा 

वर्तमान भविष्य दोनोंकी मधुर मुस्कान 

वाणो ! दो यही वरदान 


खोलते मुख सुमन नव-नव 

झुक रहे है प्राण-पल्लव 

सुरभि दो, सौन्दर्य दो शाइवत, अखण्ड, महत . 
बाणी ! दो यही बरदान 


मरणको तम दो, लुके वह 


देख जीवनको, रुके वह 
छन्द दो गतिको अमर स्वर-सुघर शुचि र 
वाणी ! दो यही 


॥ 


विषुव-प्रिलन 
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पाठकोंसे सविनय निवेदन हे कि वे प्रथम जब्दके 
अर्थपर ध्यान दें तब संस्थाके अद्देश्य और कार्यकलापपर 
सोचें । अिससे बहुत दूरके अुद्देश्य, आकांक्षा तथा काम 
निकट परिलक्षित होंगे । 

मने अक वार अुत्कल साहित्य मनीषी ( वर्तमान 
बम्बऔी-राज्यपाल ) डाक्टर हरेकृष्ण मेहतावसे पूछा कि 
आपको ओड़ीसाके प्रधान मन्त्री पदकी अझंझटोंके भारको 
सिरपर लादकर चलते रहनेपर भी, साहित्य-चर्चा 
करनेका समय कैसे मिल जाता है । आत्तरमें डाक्टर 
मेहतावने कहा- म॑ सुबह तीन-चारके बीच अुठ जाता 
। भुठानेवाली मेरी कछाओकी घड़ी है । में लिखता 
। कभी-कभी वंशी बजाता हूँ । यह आज तक 
किसीको नहीं मालूम है कि मै बंशी बजाना भी जानता 
हैँ । और वह मेरे पास हमेशा मेरे सूटकेसमे साथ-साथ 
रहती हे । यह मेरी सबसे प्रिय आनन्ददायिनी संगिनी है । 


ह 
है 
चि 


जब मै अड़ीसाका प्रधान मन्त्री बना तो शुरू-शुरूमें 
मुझे १८-१८, २०-२०, घण्टे काम करना पड़ता था । 
ये सेक्रेटरी लोग, जो अच्छे नहीं है; मुझे हैरान करनेकी 
कोशिशें करते थे । मै भी सोचा करता था । अिनकी 
नाड़ीकी गति कितनी दुर है । कितनी तेज चलती है । 
पता छगा कि बड़ी ही दुर्बल और मन्द गतिसे 
पेछती है। मैंने किसीकी २-३ रुपयेकी तरक्की कर दी 
और किसीकी दरको वदली कर दी । बस, अब ठीक 
शिम चलता है । ४-६ घण्टे कसकर काम करता हं 
साहित्य चर्चाका समय भी काफी मिल जाता है । सुबह- 
वह रोज बंशी बजाता हँ । 
जो यह विषुव मिलन होता है, वही साहित्यचर्चाका 
पस्य सः भुसे ठीक अर्थॉमें केन्द्र-स्थल बनाने 
जो रहा हूं. संस्थाओं अद्देश्यकी पूर्तिके लिओ बनती हँ । 
ह बहुत दिनोसे यह आन्तरिक अिच्छा थी कि मै अक 
सस्था वनाभूं जिसमें शुद्ध साहित्यिक चर्चा हो, और 
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विना भेदभावके, प्रजातन्त्र प्रचार समिति भुसी अहेश्यकी 
पृतिके लिओे है । र 

सन्‌ १९२४, कटक स्वराज्याश्रममे अकेले बैठे 
जिस समितिकी परिकल्पना मनम अुठी थी । किन्तु जिस 
अकानक ज्वारमें भाटा आ जाता । 
गया हे । में प्रधान-मन्त्री बन गया 
प्रसन्नवदन सामने आओ । 


अव स्वराज्य मिल 
हें । पुरानी भावनाओं 


१९४५ में चिरपोधित 
कामनाको वास्तविक आभूषण पहिरानेका मुदम होने 
छृगा । यह विषुव मिलन, अुसी कल्पनाका अक अंश 
मात्र हैँ सम्पूर्ण नहीं। मेरा मत है क्रि राजनीतिक 
भुम क्यण-स्थाओ व्यापार हे । जाति जीवनके ल्ओि 
सांस्कृतिक संगठन ही चिरस्थाओ है । जिसमें सभी श्रेणी, 
सभी दल और मत-मतान्तरके समन्वयोकी जरूरत है । यह 
जो संस्था स्थापित हो रही है, वह स्वच्छ, सुन्दर तथा 
त्यागके मनोभावपर प्रतिष्ठित होगी । यह किसी प्रकारके 
लाभ तथा व्यापारके लिओ नहीं खड़ी की गमी ई | 
जिसका अुद्देव्य है साहित्यिक वृन्दोंका मेळ, यृवकोंका मेळ 
तथा भावी कर्णधार बच्चोंको अत्साहित करना, आगे 
बढ़ाना तथा नारी जातिमें अक सामूहिक संगठन तथा 
नव-जीवन जागरण छाना । जिसलिओ ळाभ-हानिपर 
व्यान न दे मे फिलहाल वाळकोके लिभ मीना मण्डळी, 
महिलाओंके लिओ नारी-जगत, विज्ञानके लिओ ज्ञान-विज्ञान, 
ग्रामीणोंके लिओ गाँव मजलिस, और साहित्य साथनाके 
लिओ रविवार-प्रजातन्त्र, चला रहा हूँ । आगे चलकर 
जिसकी और भी अन्नति की जा सकती है । _ 
साहित्यिकोके लिओ जो मन्दिर निमित है वह है 
मासिक झंकार, जिससे वे अपनी जातिको समुद्धशाळी 
बना सकें तथा अपने शुचिशुश्न सुन्दर चिन्तनसे भारत 
भरम नाम पा सकेंगे । 2 
भिस कथनको ६ साल बीत गओ है । प्रजातन्त्र 
समिति कायंमें सफल हो रही है, जो प्रत्येक वपं-विषुव,- 
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भिलनेके समय भुसका कार्य कलाप दो दिन तक आत्म- 
ब्रकाश पाता है । यह विषुव मिलन केवल अुड़ीया भाषाका 
संगठन करता है, अँसी बात नहीं हैँ; भारतीय भाषाओंके 
साथ समन्वय भी स्थापित करता है। बंगला भाषाके 
विद्वान श्रीयुक्त सुनीति कुमार चटरजी, तथा श्री कालिदास 
नाग, हिन्दी भाषाके विद्वान डावटर रघुवीर भी जिस 
बिषुव मिलनकी सभाको अलंकृत कर चूके हैं । अभी गत 
विषुव मिलनमें मराठीके विद्वान डाक्टर कुलकर्णीजी ने 
भी जिसका सभापतित्व किया है । 
जिस सम्मेलनमें अुच्चकोटिके प्रबन्ध पढ़े जाते है । 
प्रतियोगितामें १, २, ३, श्रेणीके पुरस्कार है। 'झंकार' के 
विक्षेष अंकके लिभे अनेक प्रबन्ध, नाटक, कहानी तथा 
अपन्यास, अेकांकी विषयोंपर समालोचनात्मक लेख लिखे 
जाते हे । सुन्दर सुन्दर चित्र बनाओ जाते हे । सामूहिक 
तथा स्थाओ मासिक झंकारके लेखकोंकी संख्या १५० के 
लगभग है । 
बालकोंकी मीना मण्डलीने तो और अधिक भुन्नति 
की है । प्रधान मंत्री पं. जवाहरलालजी नेहरू जव अुत्कल 
भ्रमणके समय १९५५ में आओ थे, तो मीना-प्रण्डलीका 
नृत्य देखा था और गीत सुना था । अिन बालकोंकी 
ललित कलाको देखकर पण्डितजी अत्यन्त मुग्ध हुअ थे 
और प्रशंसा करते हुं कहा था, बालकोंका काम अति 
सुन्दर और अ्‌त्तम है। यह सभी प्रान्तोंके लिअ अनु- 
करणीय है। आदि-आदि । 
“मीना-मण्डली ” की सारे प्रान्तमं आज १९५ 
शाखाओं हुँ और सम्य संख्या है ९०००, नौ हजार । 
दिन-दिन सदस्य-संख्या बढती जाती है । भिस मण्डलीके 
सदस्योंका प्रधान काम ह स्कूल पढ़ाऔके बाद गरीबोंकी 
सहायताके, लिओ काम करना, रोगियोंकी सहायतार्थ 
चन्दा करना, बाढ़ पीडित तथा मेलादिमें भूले-भटकोंकी 
सहायता करना । यथा स्थान पहुँचाना । 
बिस अृद्यमसे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि 
कोमल मति बालक राजनीतिक दल-दलसे बचकर अपना 
जीवन गठन करने लगे हुँ। दुनियामें कुछ करना है, 
असहायोंकी सेवा करना भी मनृष्यका परमधमं है सोचना 
आगे बढ़ना, अच्छी बातें सोचना, अच्छा काम 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करना तथा चिन्तन करना ओर अुसी अततम पथपर 
चलनेका प्रयास करना सीख रहे हुँ । जिस अद्योगके कारण 
डाक्टर श्री मेहतावजीको सारे मीना-मण्डलीके बालक 
“ चाचा महताब “के नामसे पुकारते ह । 

विषूव-मिळनके समय जो प्रदर्शनी होती है अससे 
बच्चोंकी चिन्तन धारा और स्वभावके आग्रहका पता 
लगता है । पेड़-पौधोंके चित्र, नदी-नालों, नौकाके गमनक्रे 
चित्र, नाना प्रकारके फूलोंके चित्र, हाथकी लिखावटके 
चित्र टंगे दीखते हे, जिनके नीचे कलाकार वालकोंका 
नाम लिखा होता है । 

नारी-जगत जिनकी सभ्य संख्या आज १५९ है, 
अनके हाथके नमूने भी देखनेको मिलते हे । जिसे देख- | 
कर अगले विषुव-मिलनमें अपने प्रतिदरन्द्रीको पछाड़कर 
पुरस्कार पानेकी प्रबल अच्छा प्रकट होती है । 

विषुव-मिलनके जन्मदाता डाक्टर हरेकृष्ण मेह 
ताबजी अिस समय बम्बऔके राजपाल हे । वे विषुव 
मिलनमे नहीं आ सके । फिर भी सैकड़ों साहित्यिकोंका 
जमघट हुआ । जिस अुद्यमको सफल करनेमे श्री जानकी 
वल्लभ पटनायक ओम. ओ. और श्री सत्यानन्द चम्पतराय 
ओम. ओ. का प्रधान हाथ रहा है । साहित्यिकोंका 
स्वागत करनेमें वे अपनेको सदाकी भाँति लगाओे रहें। 
अस परिचर्यासे मेहताबजीका काम पूरा हो रहा हैं। 
लोग समझने लगे हैँ। प्रजातंत्र प्रचार समितिके मली 
श्री वनमाली पटनायक आगन्तुकोंका मुस्कानके साग 
मंचपर स्वागत करते देखे गओ है । यह मिलन स्वच्छ 
दिलका था । निराडम्बर शामियाना तथा बाँसकी 
टट्टियोंकी छाया । दरी तथा जाजमकी सादा विछावट 
तथा श्री प्राण कृष्ण परिजा ( अुपकुल गुर बुकर 
विश्वविद्यालय ) सभापतिका आसन अँड i 
रहे थे। आनन्द और अुत्साहपूणं भावावेगके ० 
साहित्यिकजन सभापतिके निमन्त्रणपर आते और भर 
सुन्दर गवेषणापूर्ण सुचिन्तित विचार अपस्थित सा 


हिर्ट्यि 
( 

तथा साहित्य सेवियोंके सामने रखते और चले क : 

अुस समय प्रान्तमें फैली गन्दी राजनीति त. 


आ रही थी । सभी प्रसन्न, शुद्ध स्वच्छ वैश है हूँ। 


सुमन सदृश विचार झलकाते मुस्काते ब देख 


५ 
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मैंने देखा है ज्यादा और सुना है शायद असमे 
कम, सैकड़ों साहित्यिक जमा थे, मेरी आँखें अक-अकके 
आननपर, नाक, कान, कपोलोंके साथ-साथ केश्न- 
विन्यासपर पड़ी हैँ, मुस्काते भावोंको पढ़नेका मझे मौका 
मिला है । कितनी शुचि-सम्पन्न सभा जमी थी । अक 
ही जाजमपर अक ओर नर थे और अक ओर नारी 
मीना मण्डलीके किशोर-किशोरी अपनी नाट्च-कला 
दिखाने के लिओ मण्डप मंच सजानेमें लगे थे । सामने 
मंचपर पड़ा नीले रंगका पर्दा प्रजातंत्र प्रचार समितिके 
विचार-सागरको लहरियाँ दिखा रहा था । कभी-कभी 
बच्चोंकी किलकारीसे समूचा मण्डप गूँज अुठता । पानसे 
रंजित ओठवाली देवियोंके मुस्कानसे मण्डप मुखरित हो 
भुठता । सभीकी नजर अुधर ही होती, किसीकी सीधी, 
किसीकी वांकी और किसीकी लचीली । 

जिस मिलनमे कुछ तो प्रकट चर्चा हुआ करती है, 
और कुछ छिपी चर्चा होती है । मेरे पीछे पीठसे लगकर 
अक साहित्यिक चर्चाका नमूना देखिओ । चर्चाके अधि- 
कारी कोन हो सकते हैँ? पाठक समय-वयकी कसौटीसे 
कस लेंगे । 

पराओ बहिनोंको अक टक देखने, घरनेमें पाप 
छृगता है-अकने कहा-दूसरेने असी प्रकार चुपके अत्तर 
दिया । (चारों ओर दृष्टि निक्षेपकर) सौन्दर्यका दर्शन 
विषिकी कलाका दर्शन है. पाप नहीं । और फिर कुमारी 
वहिनोंको पराओऔ नहीं कहा जा सकता । यहाँ विषव- 
मिलनमें हम लोग आओ हूँ, सौन्दर्यके अपासक बनकर, 
पाप करनेके लिओ नहीं जमा हुओ हैं। चर्चा खतम नहीं 
हुओ थी । सभापतिजीने घण्टी बजाओ । सभीका ध्यान 
खिच गया । 

विषुव-मिळन' मैने प्रति वर्ष देखा हैं, पर मनन 
ऊँछ लिखकर जिस साहित्यधाराको प्रवाहित करनेका 
विचार जिसी बार किया है । 
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विषृव-मिलनमे डाक्टर मेहतावजीका स्थल कछे- 


वर नजर नहीं आता लेकिन अगर देखा जाय, गना 
जाय तो अनुभव होगा कि अुनकी आत्मा अस “विषुव- 


मिलन' में विद्यमान है । असका आभास अनके कथनसे 
होगा । जिसका अर्थ है--आज विषव मिलन है । 
अुत्कळ भाषाके साहित्यिक यहाँ अकत्रित हुं । म॑ दर 
वम्बओम हूँ । में दूर हूँ लेकिन मेरा दिल विषुव-मिळन 
दैं। में खुश हूँ कि साहित्यिक बिना भेदभावके मिल 
में देखता हूँ, और सोचता हें । मझे भुर्द 
भाषाक प्रसिद्ध कवि अकबालकी दो पंतितियाँ याद आती 
है --“गुरवतमे हों- अगर हम रहता है दिल वतनमें, 
समझा हम वहीं भी दिल हो जहाँ हमारा ' जिन यवकोंके 
हाथमें जिसका भार है वे सफळताके साथ जिसको चला 
रह हैँ यह मेरे लिओ कितने गौरव और आत्म-आनन्दकी 
वात है। अंसी दशामें मेरी शभ कामना और अधिक 


प 
रहे हैँ। 


. था काम देगी और लाभ-जनक सावित होगी । 


डाक्टर श्री मेहतावजीने विद्वान बुवकोंके हाथमे 
जिसको साँप रखा है । जिनका नाम पाठक पीछे छोड 
आओ हूँ । लेकिन डाक्टर साहब आज भी भुक्त अनु- 
ष्ठानको धन दे रहे हैँ, मन दे रहे हुं । तनसे केवळ 
दूर हँ! 

जिस संस्थाका काम और वाळकोंमें लगन देखकर 
अंसा लगता है, मानो पं. जवाहरलाल नेहरूका यह कथन 
धन्य करने जा रहे हे कि बालक राष्ट्रके भविष्य हैँ । 
वे ही आगे चलकर राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री आदि बन 
सकते हूं । र 

मुझे नहीं मालूम कि जिम सामूहिक आन्नति मूलक 
कल्पनाको पूर्ण करनेके लिओ अन्यत्र कहीं अंसा संस्कृति 
संगठन और भी है । ओर जिस विषुव मिलन जैसा 
कार्य तो सवंत्र होना चाहिभे । बालकोंके लिञे सुन्दर 
काम मिलना चाहिओ । 
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५१४ 
तमिळ साहित्य 


हाकवि कबत आर अनका राप्ायण 


जिस महान्‌ सुकृती रस-सिद्ध कविके निर्माण 
कौरलसे दविषणकी अत्यन्त श्रेष्ठ अव प्राची नतम 
भाषा तमिळका सांहित्य-सौन्दयं तथा वभव तमिळ भाषी 
लोगोके तेत्रों और मातसको सुख और सम्यक्‌ तृप्ति 
प्रदान करता है अस महाभागका नाम कम्बन है। यह 
तमिळ भाषाकी अपनी प्रकृति हैं कि असके अकारान्त 
पँरिंग शद्वोंके अन्तमे प्रायः न वर्ण लगता हे, अकवचनी 
प्रथमाके प्रयागमें । जेसे--राघवन्‌ राजगोपालन्‌, कृष्णन्‌, 
श्रीनिवासन्‌ आदि है, वैसे ही कम्बन्‌ भी । कविका सीधा- 
सादा नाम है कम्ब ! तमिळ साहित्य संसारम कम्बका 
नाम अितना प्रख्यात है कि आुनकी चर्चा करते समय 
तमिळ लोग अनका स्मरण कविवर, कविसम्राट या 
तमिळ-वाल्मीकि, जिन पदोंसे करते हूँ । हिन्दी-जगतूम 
जो श्रेष्ठतम स्थान प्रातःस्मरणीय गुसाओऔं तुलसीदासका 
है, वही तमिळ संसारमें कविंवर कम्बका है । तमिळ- 
कवि-सम्प्रदायमें परम्परागत अक पुरानी कहावत प्रचलित 

` है कि कम्बनकी छड़ी भी छबीले छन्द छेड़ सकती है । 
अर्थात कम्बकी कविताका अितना महत्व है कि अुनके 
साथ रहने मात्रसे अक महामूख भी कवि बन सकता 
है । कम्बकी प्रसिद्धिका कारण है अुनकी रामायण, जो 
दक्षिणमें कम्बरामायणके नामसे प्रसिद्ध है--जसे 
तुलसीदास और भुका. रामचरित-मानस । जिस 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदासके जन्म, मरण तिथि, स्थान 
री आदिके बारेमे अब तक खोज हिन्दी जगतकी विभिन्न 
संस्थाओं अवं बड़े-बड़े महाविद्यालयोंके प्राध्यापकों द्वारा 
चाल हे और अब तक लोगोंका संशय निवारण नहीं हो 
सका है, वैसे ही कवि कम्बनके बारेमें भी समझिओ । 
` अबतक परम्परागत अनृसन्धानोंके सहारे ही अनके बारेमें 
कुछ ज्ञात हो सका है । कम्बनका जन्म तंजाबूर जिलेमें 
'यायावरम्‌ स्टेशनके समीप तिरुवळंदूर नामक ग्राममें 
_ हुमा था । आज भी वह जमीन, मोजूद है जिसपर 


कम्बनका घर था । कम्बनके घरके प्रति आदर भावके. 


अस स्थानपर लोग अब अपने घर नहीं बांधते । 
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अनके पिताका नाम आदित्तन था और वे किसी मंदिरमे 
पुजारी थे । बाल्यावस्थामे ही अुनके पिताका देहान्त 
हो गया । लेकिन तिरुवण्णेनल्लर ग्रामके अक 
धनसम्पन्न अदार हृदय शड्यप्पा मुदलियारने बालक 
कम्बनको अपने आश्रयमें रखकर पाला-पोसा और 
पढ़ाया-लिखाया । कृतन्ञ-हृदय कम्बनने अपनी कृती 


रामायणमें अपने आश्रयदाता आुक्त अुदार मुदलियारका ||' 


कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है । कम्बन रामायणके 


आरभके १० छन्दोंमें भुनकी अुदारताकी प्रशंसा की है। की 


कम्बनके नामकरणके सम्बन्धमे तीन वृत्तान्त || 


प्रचलित हे । कुछ लोगोंके कथनानुसर माता-पिता द्वारा | 
ही झुनका यह नाम रखा गया था । दूसरा वृत्त यह है | 1 
कि बचपनमें गरीबीके कारण आुनके माता-पिता 
द्वारा कम्बू नामक धान्य विशेषके खेतके पास वह छोड़ 
दिओ गओ और अक पहुँचे हुओ महात्माने अन्हें भुत 
खेतमें पाकर अनका यह नाम रख दिया था । तीसरा 
मत यह है कि तंजोर जिलेमें कंबनाडु नामक अक 
कस्बा है, वहाँ जन्म होने के कारण वह कम्बनके तामसे 
प्रसिद्ध हुओं । 
कम्बनको ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा-शक्ति मिठी 
थी । अनमें निपुणता थी और अभ्यास और वि || 
सत्संगके कारण कविकी ख्याति बढ़ी । धीरे-धीरे बुर | 
नाम सारे तमिळनाडू (नाडु कहते हैं देशको) में फ || 
और चोल देशके राजा कुलोत्तुंगनके पास तक पहुंचा । 
महाराज कुलोत्तुगन काव्य-प्रेमी साहित्य-रसिक Te 


रं 
थे । कम्बतको दरबारमें अच्छा आदर मिठा 


मिला । कुलोत्तृंगनकी राजसभामं ओट 


क कवि अस सभाके प्रधान पण्डित थ । यद्यपि 
साहित्यमे ओट्क्कुत्तूरका भी स्थान अूचा नी 
झिनकी कविता कम्बनकी जैसी अत्युत्तस ही ' 
जाती । कम्बनके समकालीन कवि ६५ 
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और ओवैयार भी महाराज कुलोत्तंगनके दरबारमें आया 
करते थे । जिन दरवारी कवियोंमें पारस्परिक स्पर्धक 
आधारपर तमिळ संसारम कुछ जनश्रुतियाँ और छन्द 
भी प्रचलित हैं । अक वृत्तान्तके अनुसार वाल्मीकि 
संस्कृत रामायणका अनुवाद कम्वन और ओट्टक्कत्त्रकी 
आपसी स्पर्धाका परिणाम था । 

कम्बन बड़े स्वतंत्र विचारके और अक्खड़ 
मिजाजके प्राणी थे । कभी किसीकी खुशामद नहीं की, 
केवल अपने बाल्य किशोर कालमें आनको सहारा देने- 
वाले शर्डदयप्पा मुदलियारको ही अृन्होंने अपनी रामायणमें 
प्रशंसाका स्थान दिया हे । जिससे -चोल राजा और 
कम्वनमें कुछ मनमुटाव भी हो गया था । तमिळोंमे 
अक जनश्रुति प्रचलित है कि कम्बनकी मृत्यु चोल 
राजाके द्वारा हुओ । जो कुछ भी हो । 

कम्बनका समय 

कम्वन कव हुओं, जिसका निर्णय करनेमें तमिलका 
अक छन्द ही मूख्य आधार माना जाता है जिसे किसी 
कविने कम्बनकी मृत्यूके वाद लिखा था । अस छन्दका 
मतलब यही है कि अण्णेटेलू शकाबूद कालमें कम्वने 
अपनी रामायण पूर्णकर श्रीरंगम (देवस्थान) के सर्व- 
श्रेष्ठ कवियोंसे असके लिअ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था । 
राष्ट्रभारतीके पाठक अिस अण्णेटेलु शब्दसे परिचित 
हाँ जाओ, अुनकी जानकारीके लिओ अेण्णेटेलूका अर्थं 
होता है ८०७ आठ सौ सात । शालिवाहन सवंत्‌ 
“०७, औस्वी सन्‌ ८८७ के बराबर है। जिसके 
आधारपर यह मान्यता है कि कम्ब्रन नवमी शताब्दीमें 
मौजूद थे। कुछ विद्वानोंके परम्परागत जो जिधर 
क्षाज अनुसन्धान हुओ हुँ अनके आधारपर कम्बनका 
समय १२ वीं शताब्दी स्वीकार किया 


कमस्बनका धम 


वे शुद्ध वैष्णव थे । कुछ प्रमाण मिलते ह । 
अपनी रामायणके रामावतार शोषक अध्यायमें कम्बंनने 
भगवान विष्णुको मेरे स्वामी कहा है । और संभुमाली 
असुर सहार नामक सर्गमे रामचन्द्रके मुखारविन्दको 
भीरामानुजाचार्यके अनृयाओ श्री वैष्णवोके सदृश मुख 
चिन्हांकित ही वतलाते हैं। का अक्क, 
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स्थलोमें विष्णुको ही सबसे श्रेष्ठ माना है । कम्बः 
दक्यिणके प्रसिद्ध वैष्णव सन्त नम्मालवार पर भी धेक- 
प्रशस्तिग्रन्य लिखा है। नाछादूर प्के व्याख्यान | 
कर्ताओंने कम्बनके प्रस्थोसे अनेक अदाहरण दिले है। 

कत प्रमाणोसे यह अनुमान छगाया जाता है कि कस्बन | 
वैष्णव ही थे । वे तुळसीदासकी ही तरह बुदार हृदय 
और सर्वधर्म समन्वयवादी थे । केवळ अपनी भवितके 
लिओ अपने बिष्ट देव विष्णको अकमात्र अपना आराव्य | 
मानत श्र । कम्बन अयने ग्रन्थ अरेलुपुतुके आरंभ ही मे | 
सवस प्रथम जगवन्दन गणपतिकी गणेशवन्दना करते हूँ । | 
अपनी रामायणमें अन्होंने शिवका भी वर्णन बहुत 
भक्तिभावपूर्वक किया है । कम्वनका यही दृढ़ विश्वास रु 
था कि सभी धर्म अक ही परब्रह्मके पास जानेके भिन्‍न- | 
भिन्न मार्ग हे । वे अक स्थलपर कहते हैँ कि विष्णु | 
या शिवको अक दूसरेसे सर्वश्रेष्ठ वतलाकर' जो मूर्ख 
जन आपसमे विद्वेषका प्रचार करते हैँ और निन्दा करते _ 
है वे मुक्ति कभी न पार्वेगे । कम्वन भी तुलसीदासकी | 

तरह सगुण ब्रह्मवादी थे । किन्तु अन्तर जितना ही कि 
तुलसीदासजी दांकरमतानुयाओ मायावाद सिद्धान्तको 
मानते थे । कम्वन भगवानकी महिमा और करुणा 
पर ही जोर देते हूँ कि सदा सर्वदा भक्ति पूर्वक जुनका | 
ध्यान करना ही मोक्ष प्रास्तिकी सच्ची और पक्की 
सीढ़ी है । 

कम्बनके ग्रन्य हक - 
कम्बनके मुख्य ग्रन्थ ४ हीं अुपलव्य हैं । रामायण | 

ही अुनका सबसे बड़ा और प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ | 
है । दुसरी कृति है शठगोपर अन्तादि, दविषणके बेक ई 
परम वैष्णव सन्त शठगोपकी जिसमें प्रशस्ति है और | 
जिसमें सिर्फ सौ छन्द हुँ जो बहुत अुच्च कोटिके हँ 
तीसरा ग्रन्थ है सरस्वती अन्तादि । यह शायद कम्ब 
अपनी आरम्भकी यौवन कालीन रचना है । 
अरेळूपुतु । जैसे तुलसीको अुनके राम चरित 
अमर कर दिया, कम्बनको भी वैसे ही भुनकी 


f ते 


. कम्ब रामायण 
अक जनश्रुतिके आधारपर कम्बनने चोलराजके 
विशेष अनुरोधसे वाल्मीकि रामायणका तमिलमें भाषा- 
न्तर किया । अक किम्वदन्ती यह भी प्रचलित है कि 
यद्यपि कम्बन तमिलके सर्वश्रेष्ठ कवि थे और अनमें 
राम-भक्तिकी कमी भी नहीं थी, तो भी आलस्यके 
कारण वे किसी कामको पूरा नहीं कर पाते थे । अिस- 
लिओ राजाने कम्बन और कवि ओट्टक्कूत्तर, दोनोंको यह 


` काम सौंपकर अनमें स्पर्धा आत्पन्न कर दी । कुछ कालके 


पश्चात्‌ राजाने भून्हें बुलाकर पूछा कि कहिओ, वे 
कहाँतक लिख चुके है । ओट्रक्कृत्तरने किष्किन्धा काण्डमे 
वर्णित समुद्रकै दृश्योंका वर्णन पूरा कर लिया था, और 
राजाकी आज्ञासे असने अस प्रसंगके छन्दोंको राजसभामें 
पढ़कर सुनाया भी । कम्बनने तब भेक शब्द भी नहीं 
लिखा था, तो भी राजसभामे अपने प्रतिस्पर्धी ओटू- 
क्कूतरके हाथसे अपना पराजय स्वीकार करनेकी 
अनिच्छासे और सरस्वती देवीकी कृपापर भरोसा 
रखकर भुन्होंने राजासे कहा कि मै ओट्क्कूत्तरके वणित 
समुद्र दृश्यसे बहुत आगे बढ़कर सेतुबन्धका प्रसंग लिख 
चूका हूँ । जितना कहकर वे सरस्वती देवीके वर- 
प्रसादसे अचानक ही अस विषयपर धारावाही ७० छन्द 
सुना गओ । असके आगे भी वे अक महत्वपूर्ण प्रसंग 
वर्णेन करने लगे । कम्बनके प्रति और्ष्यासे अृत्तेजित 
होकर अुनके प्रतिद्वन््री ओट्टककूत्तरने अनके छन्दोंमें अक 
शब्दका प्रयोग काव्य साहित्यके नियमोंके विरुद्ध बताया । 
जनश्रुति है कि दूसरे दिन सरस्वती स्वयं अक दूधवालीके 
भेषमें दर्शन देकर कम्बनके अस शब्द-प्रयोगको लोका- 
चारके अनुसार ठीक बताकर अन्तर्धान हो गभी । तबसे 
अपने वचन-वाक्यको सच्चा प्रमाणित करनेके लिअ 
कम्बन भी रामायण लिखनेमें जुट गओ । ओट्टक्कूत्तरने 
अपना रुमायण ग्रन्थ शीघ्र ही पुरा कर लिया था, 
किन्तु अनको यह विशवास हो गया था कि अूसकी 
कवितासे कम्बनकी कविता बहुत ही अँचे दजेकी है और 
संसारमे असे मान नहीं मिलेगा । जिस आशंक्रासे वे 
भुसे फाड़कर फेंकने लगें । ज्योंही यह समाचार कम्बनको 
मालूम हुआ, तो अुन्होंने बड़ी सहानुभूतिके साथ 


` ओट्टक्कूत्तरके पास जाकर कहा, “आपने भितने महान 
` -कठिन परिश्रमसे रामायण लिखकर भुसके पन्ने फाड 
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डाले ? छह काण्डोंको | फाड़ फेका है, अब दतो 
कम अत्तरकाण्डको तो वचने दीजिओे। मँ अपने 
रामायणके साथ आपके अत्तर-काण्डको जोड़ दुंगा । 
ओट्रक्कूत्तरने यह स्वीकार किया । जिसलिओे आज 
तमिळ रामायणमें पहले छह काण्ड कम्वनके हें और 
अृत्तर-काण्ड अनके प्रतिद्वन्द्दी ओट्रक्कृत्तरका- है । 
तमिल देशमें जब कभी कोओ कवि काव्य-रचना 
करता है तो असे अपने समयके सर्वश्रेष्ठ पण्डितोंको 
अपनी रचना सुनाकर झुनसे असकी अुत्कृष्टताका प्रमाण 
पत्र प्राप्त करना पड़ता है । अब यह परम्परा नहीं है। 
प्राचीन कवि-सम्प्रदायके अनुसार कम्ब भी अपनी 
रामायणको श्रीरंगम वषेत्रकी पण्डित-परिषदमें ले गबे 
थे । वहाँके वैष्णव पण्डित लोग बहुत घमण्डी थे, और | 
कम्बकी रामायणका सम्मान नहीं करना चाहते थे, 
जिसलिअ अृन्होंने कवि कम्बको चिदम्बरम्‌, तंजावूर 
आदि प्रसिद्ध स्थानोंको भेजकर वहाँके विद्वानोंकी सम्मति 
प्राप्त करनेको कहा । कम्वने बसा ही किया । बहाँ- 
वहाँके पण्डितोंकी सम्मतियाँ प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
श्रीरंगम्‌के पण्डित कम्बकी रामायण सुननेके लिबे 
श्रीरंगजीके मन्दिरमे अकत्रित हुओ । वैष्णवोंके सव 
प्रसिद्ध आचार्यवर्य श्री नाथमुनि भी वहाँ विराजमान 
थे । वे महापण्डित थे और शीघ्र ही कम्बर रामायणकी 
अलौकिक महत्ताको समझ गओ । किन्तु अन्य पण्डित 
जन अस महाकाब्यमें कोऔ-न-को औ त्रुटि या दोषारोपण 
करते ही रहे । यद्यपि वाल्मीकि रामायणमे प्रह्नादका 
चरित्र कहीं भी वर्णित नहीं है, फिर भी करवत 
युद्धकाण्डमें विभीषण जब रामकी महिमाका बला 
रावणसे करते हुँ भु समय अनके मुखसे हिरण्यकशिपु 
संहारका वर्णन किया । अिस प्रसंगको भौ अप्रासंगिर्क 
बतलाकर कम्बपर दोषारोपण किया गया है । ७ कहते 
है, असी समय नूसिहावतार भगवान ग्रत i 
अपस्थित लोगोंको अपनी भयंकर मूर्तिका दर्शत दे 
अन्तर्धान हो गओ । झुन दोपज्ञ पण्डिते क्रे 
याचना की और अनकी कृतिका सम्मान करने हा 


यह तो अक जनश्रुति मात्र है । 
xX 5 दय क्री 


तमिलनाडके बड़े-बड़े कवि-मनीषी व कुक | | 
तमिलका सर्वोच्च कवि-चक्रवर्ती मानते है * दर 


रचित रामायणको अक महात्‌ विरल 


ही. प by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
% महाकवि कंब्रन और अुनकी रामायण % 


ग्रन्थ ! अक कविका कथन है कि किसी यगमे जिस 


कम्वने वाल्मिकका आधार छिया सही, कि ्तु 


पने तरह भगवान विष्णुने समुद्रको मन्थराचलसे मथकर पुरातन आचार-विचारो और विश्वासो, भावनाओं तथा है 
i | अमृत अुत्पन्त किया और असे देवोंकों पान करने दे परम्परागत क विमान्यताओंक्े अनुसार रामायणके 
टिया ठीक अुसी तरह कम्वनने अपनी जिव्हारूप वर्णनोंमें बहत कुछ परिवर्तन भी किया है । वाल्मीकि ; 

मथानीको , डालकर तमिल-वाङमयरूप महासमुद्रका सीधे सादे ढंगसे रामकथाका वर्णन शुरू कर देते हुँ | अ 
र मत्थत किया और रामायणरूप अमृत तमिळ भाषी कम्बन अपने पूर्ववर्ती तामिळ कवियोंके सम्प्रदायानुसार 
को जनताको पान कराकर अमरत्व प्रदान किया । और अक पर्वत, समद्र तट वनापवन, नद, नदी, मेघ, निर्झर, 3 
गण दूसरा तमिळ कवि कम्बनके वारेमें अपनी राय देता है कि आदिका वर्णन पहल हो करने छगते हे बडे विस्तारके ब 
है । रामके चरित्रोंमें कम्वकृत रामायणको पढनेसे जो मन: साथ । कोशल देशका वर्णन करते हुओ कम्वने कोगल- ° 
नी प्रसाद और सौम्यत्व प्राप्त होता है असके आगे सर्व देश वासियोंकी क्रीडाओंके वर्णन भी तामिळ देशके | 

लोक-प्रभुता, अपार धनराशि और स्वर्ग-अपवर्ग (मुक्ति) खेळ-तमाशोंक़री तरह अत्यंत प्राकृतिक रूपमे चित्रवत्‌ | 


के सुखको तृणवत्‌ तुच्छ गिनता है । जगतगुरु शंकराचार्य खीचे हे । 
और महापण्डित मण्डनमिश्चके सम्बन्धमें जिस प्रकार 
अक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि जब यह महान आचार्य 
मिथिला नगरीमें पहुँचे तो मण्डन मिश्रके घरका पता 


कुछ तमिळ पण्डितोंका कथन है कि कुछ 
स्थलोंमे तो कम्वने वाल्मीकिसे भी बढ़कर कवि-कौशलका 
चमत्कार दिखलाया है । तमिळ साहित्यकी परम्पराके 
अनुसार कम्वरामायणमे धतुर्भगसे पहले ही मिथिळामे 
अक पनिहारिनसे पूछ बैठे, और पनिहारिनने झटसे सीता और रामका मिलाप कराकर अक दुसरेपर मोहित 
अत्तर दिया कि जिनके द्वारपर पिजरेमे बैठे शक सारिका होना बतलाया गया है। साथ ही ओक महाकाब्यके 


वदाक प्रमाण्यपर स्वतः प्रमाण अथवा परत: प्रमाण, अपयक्‍्त असे लम्ब-लम्ब वणन-पवत, समद्र, देश 


म Aj RN ऋतु, 
असा सस्कृत वाणीमे विवाद करते हुँ, 'जानीहि सूय, चन्द्रोदय, विवाह, मिहासन आरोहण, पुष्प-कजोंमें 
तन्मण्डन मिश्रगेहं'--वही मण्डन मिश्रका घर समझ 


विहार, जळ-क्रीड़ा, मधृपान, संयोग-वियोग, काममुग्ध 
छना । असी प्रकार कवि कम्बनके बारेमे भी तमिलमे नायक-तायिकाकी क्रीड़ा आदि-आदि विषयोंक्रा वर्णन 
हू कहावत प्रचलित है, कि कम्बनके घरका करघा होना किसी महाकाव्यके लिओ आवश्यक है । फलतः | 
भी काव्य-रचना करता है ( कम्बन वाट्टु कटटु राजा दशरथका अपनी सेनाको लेकर मिथिला आगमन | 
तरियुम कवि पाडम ) । जिस प्रकारके कवि-प्रवादोंसे वर्णन कम्वने अपनी कल्पना शक्तिके सहारे “ चन्द्रशेळ 
. “गमान लगाया जा सकता है कि भुस जमानेमे काव्यका पर्वत दृष्टि”, “पुष्पकुजोंमें विहार ', ' जल-क्रीड़ा ', 
सिहासन कितना सर्वोच्च तथा कठिन साधना-साध्य ' मधुपान ' अिन प्रकरणोंका अति-विस्तारके साथ वर्णन 
था ! कविवर्य कम्बन अपन समयके कवि-सम्राट थे । किया है । वाल्मीकिके अनुसार अरण्य-काण्डमें रावण 
नेत क: सन्देह जब सीताका अपहरण करता है तो केश और जांघों- 
कविने शुरूमें अपनी रामायणका नाम 'रामावतार (टांगों) को पकड़कर बुन्हें अठाकर ले जाता है । 
रखा; किन्तु कुछ सभय पीळ अुसका नाम कम्ब- गोस्वामी तुलसीदासने जिससे कुछ भिन्न प्रकारका वर्णन | 
पमायण पड़ गया; जैसे तुळसीके रामचरितमानक्षका किया है। भिस तरहका वर्णन करना अपनी पवित्र | 

मकरण हो गया तुलसीरामायण । कंबनके बाद अनेक भक्ति और जगत्‌जननीकी पवित्रतापर असंगति समझकर | 
ने असमे अपने कुछ छन्द मिला दिओं । ताइपत्रोंपर और रावणको पतित्रता पर-स्त्रीके संस्पर्दासे सिर फट 


की सिखी 
| न दे प्रतियोंमे भी शद्द-भेद हो गया और पाठ जानेका अक<शाप होनेके कारण कम्बनने जिस दृश्यका 
री न. प । कंत्र-रामायण आकार-प्रकारमें वाल्मीकिसे वर्णन अपने ही ढंगसे किया है । रावण जमीन खोदकर शा 


ट्‌ । 


पर्णकुटी समेत सीताको भुठा ले जाता हूँ । हिरण्य-. 
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कशिपुके वधका वृत्तान्त श्री वाल्मीकि रामायणम कती 
नहीं है । जिसी प्रकार छोटे-मोटे प्रसंगोंमे भी बहुत अन्तर 
है--अन्तरम्‌ महत्‌ अन्तरम्‌ । मर्मज्ञ विद्धानोंका कथन 
है कि कम्वने कओ स्थलोंमे वाल्मीकिसे भी बढ़कर कवि- 
चमत्कारकी चरम सीमा बतलाओ है । जितने मर्मस्पर्शी 
और चमत्कारी वर्णन हूँ कि हमारे लिअ अुनका 
निरूपण करना सहज नहीं । 


कम्बनके छन्द आखोंके सामने अद्‌भुत दृष्य लाकर 
खड़ा कर देते है कि वह अक कलाकारकी कलापूर्ण 
कंची व अंगलियोंके संस्पशसे तैयार किया हुआ मनामुग्धे- 
कारी चित्र बन जाता है। छन्दोंको गाते समय आँखोंके 


सामने चित्र अुभर आं, पद-विन्यास तालपर थिरक 
अुठे, हमारे मन रागात्मक भावनाओसे ओत प्रोत भर 
जाओं, पढ़कर दिल झूम-झूम झूठे, रसास्वादके आनन्दके 


 आवेगमे नेत्र अद्धनिमीलित हो जाओ, यही तो आत्म 

विभोरपन महाकाव्योंका सच्चा लक्षण है। कम्बने 
अपनी अनन्त भक्ति-भावना और अखंड साधनाके बलपर 
ही तमिलके चोटीके महान भक्त कवियों, आलवारोंमें, 
स्थान पाया है, जिससे वे कम्बनाट्टालवार कहलाओ । 


कम्बन प्रायः सरल शब्दोंका ही प्रयोग करते हूँ । 
काव्य-पदोंका अनुसरण समयानुसार कहीं प्रसन्न निर्मल 
सरोवरकी तरह प्रसन्न है; कहीं वर्षा-क्रतुकी वेगवती 
 नदीकी भाँति प्रवाहित है, कहीं पहाड़ी झरनेकी तरह 
र नतन निझेरण करते हे कम्बनके पद ! शोकके करुण 
= स्थलोंमें कविताकी गति दुःखोत्पादक हो जाती है कि 
' मर्मज्ञ पाठकका हृदय गदनाद हो जाता है--'अपिग्रावा 
` रोदिति, अपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ ।' कम्बन द्वारा 
आनन्दके स्थरोंमें अनुप्रासकी छटा भितनी सुन्दर 

' पार्ठकका हृदय कदम्ब कुसुमके समान प्रफुल्लित 
जाता है । कम्बन कवितामें मनोहर शब्द-विन्यासको 


महत्वका समझते थे, वह अनके जिस छन्दसे 
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विद्वानने कहा है कि कम्बनके भावोंकी 


गम्भीरताकी सीमा पाठकोंकी बुद्धिकी सीमा है । अर्थात | 


अनके गाम्भीयंकी थाह बहुत डूबनेसे ही मिलती है। 
अनके छन्द सामाजिक और धामिक भावोंसे प्लावित 


है । अयोध्या नगरका वे जिस तरह बखान, करते है। 


जैसे अक छोटेसे बीजसे ओक बड़ा वृक्‍ष अुत्पन्न होता है । 
और अनेक शाखाओंको फैलाकर क्रमशः कली, पुष्प | 
और फल देता है, ठीक असी तरह अयोध्यावासी लोग | 


विद्वान्‌ होनेके कारण आनके ज्ञानरूपी बीजसे औद्वर- 
भक्‍त, योग-साधन, 


वे सरथ नदीका अस तरह वर्णन करते हैँ-- 
५-1 शर 


जैसे सब धर्मोका विचार मोवष साधन होनेपर & 
भी वे भिन्न-भिन्न नामसे प्रचलित हें, भूसी तरह || 
सरयूका जल भी तालाब, सरोवर, नदी-नालों आदिमे 


हकर अक वस्तु होनेपर भी भिन्न-भिन्न तामसे 

प्रसिद्ध हुआ । 
साधारण वृत्तान्तोंका वर्णन करते समय भी 

कम्बन अपना काव्य-चमत्कार दिखाते हूँ । दशरथकी 
महिमाके बारेमे वे कहते हूँ, अन्य राजाओंसे जो-जो यश 
करना बिलकुल असम्भव था, अँसे यज्ञ कओ बार पूण 
कर, दशरथ अन्हें भूल भी गओ थे । ताड्का-संहारका 
अिस तरह वर्णन करते हैं-जब रामने अपना बाग 
छुआ, लोगोंने अनके धतषका टेढ़ा होना भी नहीं देखा 
सिर्फ ताड़काके शळके टुकड़े ही भूमिपर गिरते देव 
पड़े । मिथिलामे शिव-धनुष-भंगका जिस तरह वर्णग 
करते हु--'अपस्थित लोगोंने धनुषका आठता देखा थ 
लेकिन असका तोड़ना सिर्फ सुना ही था कि दूट गया । 
सीताकी सुन्दरता भिस तरह वर्णित है सीता 
आभरणोंने अनकी सुन्दरताको छिपा दिया |” “ सौताके 
सहज सोन्दर्यसे अनके आभरण भी सुशोभित ही प 
जब कंकेयी दो वर माँगती है, तब दशरथ रही ६ 


- तू मिट्टी ले ले, दूसरा वर भूल जा | यहां दर 


प्रति मिट्टी शब्दका प्रयोग कर, दशरथके शब्द 


` तुच्छता किस प्रकार प्रकट की गओ है। म 
. कम्बरामायणके प्रत्येक पुष्ठमे मिलेंगे । 


सर्वंभूतहितत्व, अुदारता आदि | 
गुणोसे अुत्पन्न होकर आन लोगोंको सुशोभित करते थे। प 
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कम्त्रनकी कविता आपर्यक्त अर्ळकारोंसे भषित है महाकवि कम्बन प्रकृतिके नाना रूपों और प 
और अुनके अलकारोम यह विशेषता है कि अुनमें व्यापारोंके प्रति अति हषोल्छास प्रकट करते है । अनके 
अक्सर कोओ-न-कोओ आच्च भाव प्रकट किया हुआ प्राकृतिक दृश्योंके वर्णनसे अनके सूवष्म प्रकृति-सौन्दर्य 
होता है । आपमाका दृष्टान्त देखिओ, अक दरिद्र किसान निरीक्पणकी शक्तिका पता चलता है। चित्रकूटके वर्णनके 
हँ । अपने छोदे खेतकी जिस तरह रखवाली करता है, असी. समय वे जो अनठा हर्षोत्पादक प्रक्र 
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ति-वणंन करते है, वह 


है है तरह चक्रवर्ती दशरथ अपने भू-मण्डलका पालन करते तमिळ साहित्यकरे अन्य किसी काव्य-अ्रन्थमे नहीं 

ग थे । जिसमें देखिओ राज्यका विस्तार, दशरथकी शक्ति, 

म HE MN डी रामायणक ममस्पर्थी स्थलोके स्वाभाविक वर्णनमें 

रोग और शासनमें अनकी सावधानी केसी प्रकट की गओ हे । कम्बनने अपनी पूर्ण ओजरि Ps, 
i EE जोगा कस्वनन अपनी पूण ओजस्विता दिखाओ है । शीळ be 

र ये दृष्टान्त भी देखि । जैसे स्वभावशील लोगोंके सह- आ निविणते ठ ढि 

व वजा क. और चरित्र- वे अद्वितीय हैँ । बुदाहरणार्थ, रामका | 
दि वाससे दुष्टजन भौ गुणवान हो जाते हूँ, अुसी तरह - 


शीळ निरूपण देखिओ । अुनकी वाळ लीलाओंको कितने 
लालित्यके साथ वतलाते हँ । अनके स्व-भूत-व्यापक न 
वात्सल्य गुणका चित्र कितनी सहृदयताके साथ खींचते हग ईरा 
जब केकेयी रामसे कहती है कि राजाने तुम्हे चौदह वर्ष- ४ 
तक वनवास करनेकी आज्ञा दी है तो वे प्रत्यत्तर देते 


सेनाके रथोंके सुवर्ण चक्रोंकी रगड़से पर्वत भी सुवर्णमय 
हो गओ । तद्गुणालंकार कंसा फवता है यहाँ ! राम 
लकष्मणके द्वारा विद्वामित्रके यज्ञका संरक्षण जिस तरह 
वर्णन किया गया है : राम और लक्ष्मण नेत्रोंके पछकोंकी 


दम तरह यज्ञमण्डपकी रखवाली करते थे। जिसका यह कि > 
क र यदि वह आज्ञा राजाकी न हो, सिर्फ आपकी ही ह 
मे विशेषार्थं देखिओे । भूपरकी पलक बड़ी है, नीचेकी तो भी आुसका पालन करना मेरा परम र... ही 
छोटी । अपरकी पलक नेत्रपर घम-घमकर नीचेकी 
न हे कप 553) क है - वह आनन्ददायक है। मेरे भाओका आनन्द मेरा आनन्द 
कसे अक्सर मिलती है, मानो वह छोटे पलकको 
के सचेत करती है के करन र क ER हैं । आपकी आज्ञाके अनुसार, आज ही वत जानेको तयार | 
रता हृ । वसे ही यहाँ राम बड़े हैं, लक्ष्ण £ 
की हैँ । गुहकी प्रीतिको देखकर आनन्द विभोर हो राम असे | 
> > & 
छाट । राम आश्रममें घ्‌म-घमकर लक्प्मणको सावधान 
यग कस 2 र र सावधान 2 हिगन करते है और कहते हुँ, आजतक मेरे तीन ही 
i थे । कम्बः सहाः 
br होनेका जिस आ व ह FR Ms भाओ थे, अब ओक भाओ और मिळ गया है। चित्रकटमें “जे 
हे ह राम और भरतके मिलाप वर्णनमें दोनों माञियोके शील | 
ण धूमत-भूमते अयोध्या आओ, वे दशरथके प्रतापको देखकर 
अनको और स्नेह चमक अुठते हें । रामायणक्रे प्रत्येक पात्रके 
वा, यह सन्देह हुआ कि अपना राजा सावषात मि य तय ee 
: T 
भ ही यहाँ विद्यमान है। लेकिन दश्रथके हजार शीळ आ Re Te 
दू 
न "7 न होनेके कारण अनको यह लगता है कि ये देवेद्र सुम अन्तर्दृष्टि प्रकट हो जाती है टे, 
न CE I _ प त 
था, बा । जिसमें यह ध्वनित होता गौतम मुनिके कम्बन अत्यन्त राम-भक्त होनेपर भी गृहस्थ थे । 
देवेन्द्र हे 
देशरथका था च ह po i १7 अनके वारेमें यह भी कहा जाता है कि वे दुराचारी भी 
के ० कलकः याकिनी छ थे, और अुनकी प्रियतमा तीन वेश्याओंके नामु भी अबः 
कि उल्रेक्याओं भी लोजिञ । कैकेयीके वर देनेके वाद > 


र्योदयका जिस तरह वर्णन किया जाता है । निशारूपी य 2 की र द स दै ५ न 

स्वी, दशरथके साथ कँकेयीकी निष्ठुरताको देखकर वतक TT र पते रियली दे ॥खेदकी बात. 
हो अन्तर्धान हो गओ । कुक्कुट (मुर्गा) अपने है कि प्राचीन कवियोंकी श्रृंगार रस-धारामें पडकर कम्ब 
छातीपर मारने लगा, मानो वह भी रामके वन- 

क वातसे दु:खी है। रामके राजतिलकके लिओ 


भडकत आकाशरूपी चंदोवा रामके वन-गमनपर | 
फेटकर अलग हो गया। | ० रे 
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चरित्र-तायिकाके सौन्दर्यका वणन करते समय कहते 
असे देखकर स्त्रियाँ भी कामकी अभिलापासे आुत्तेजित 
होकर पुरुषाकृतिकी अिच्छक थीं । अक गृहस्थ का 
पर-पुरुषकी अिच्छा करना धर्मके विरुद्ध समझकर कम्बनन 
सोताका कभी अिस तरह वणन नहीं किया है । लेकिन 
भिस भावको रामके सम्वन्धमे प्रयोग कर अनके सोन्दयका 
अिस तरह वर्णन करते हूं । रामकी सुन्दरता देखकर 
पुरुष भी अनपर मोहित हो जाते थे । कम्त्रन नारी 
जातिके विषयमें बहुत अुदात्त आदर्श दिखलाते हैँ । 
स्त्रियोंकी पति-भक्तिकी बहुत प्रशसा करते है । अक 
स्थलपर वे कहते हैं, रामके वियोगसे सीताका शरीर 
अितना क्षीण है कि वह मुझे बिलकुल न देख पड़ी लेकिन 
असकी जगह शील, क्षमा और पातिव्रत्य ये तीन वस्तु 
ही प्रकाशमान थीं । तुलसीदास गसाओं अक विरक्त 
साध्‌ होनेके कारण नारी जातिको निन्दनीय समझते हूँ । 
वे कहते है- 
नारि सुभाव सत्य कवि कहीं । 
अवगुण आठ सदा आर रहहीं । 
साहस अनृत चपलता माया । 
भय अविवेक असौच अदाया ॥ 


फिर कह डालते हूँ मनमाने ढंगसे -- 


ढोल गवार शूद्र पशु नारी। 


> 


ये. सब ताइनके अधिकारी ।। 


असे भाव कम्बनके मुखसे कभी नहीं निकले । वे 

अपनी रामायणमें स्त्रियोंको बहुत अच्च स्थान देते हँ, 
और पवित्र स्त्रियोंको सर्वथा पूज्य बताते हे । वे कहते हँ 
नारी जाति और्वरकी पवित्र सृष्टि है, और आदरके 
योग्य है । “जिस देशमें स्त्रियाँ धर्म-परायण होती है, वहाँ 
वर्षाकी कमी कभी न होगी । और सब लोग सुखी रहेंगे । 
कम्बन स्त्रीकी हत्या सबसे बड़ा पाप मानते हूँ। कम्बकी 
रामायणमें रामचन्द्रजी, स्त्री होनेके कारण ताड़काको 
` मारनेमें सकुच्छते ह, और विश्वामित्र मुनि द्वारा जिति- 
हासोंसे दुष्ठृत्या स्त्रियोंका मारना धर्म विरुद्ध न होनेका 
बहुतसे प्रमाण देनेके बाद ही वे भूस निशाचरीपर बाण 

ते हूँ । कम्बनकी रामायणमें सित्रयोंके सम्बन्धमें जब 
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कभी क्रोओ निन्दाकी बात आती है, तो वह काम-मोहकी 
है, स्त्रियोंकी नहीं । 

प्रजाकी समृद्धि और सुखकी दृष्टिसे आजकल 
कम्बनका राजनीति प्रजातन्त्र शासन ही सबसे अच्च 
माना जाता है। निसमें मतभेद है कि प्राचीन-काहमें, 
भारतवर्षमें, प्रजातन्त्र राज्य विद्यमान था, या नहीं | 
कुछ भी हो, अिसमें सन्देह नहीं, कि भारतवर्षमें 
राजनीतिके आदर्श प्राचीन कालमे बहुत अुच्चकोटिके 
थे, और अक तन्त्र शासन होते हुओ भी भारतवर्ष धन 
सम्पत्तिसे पूरिपूर्ण था, और सामाजिक तथा धामिक 
अदात्त भाव जनताके स्वभावके अन्तर्गत थे । कम्बनके 
राजनीतिक विचारोंका क्रुछ-कुछ विचार यहाँ किया 
जाता है । 

राजाको शास्त्रज्ञ होना चाहिओ । करुणा, धैर्य, 
अदारता असके अत्यावश्यक गुण हे । कम्बन दशरथके 
शासनका अिस तरह वर्णन करते हुँ; करुणाम दशरथ 
माताके सदश थे, जनताकी अिष्ट फल प्राप्तिमें तपस्याके 
समान थे. अनके मोक्ष साधनमें अक धर्मशील पुत्रके 
सदश थे और अनके दुराचारका युक्‍त दण्ड देकर अुन्ह 
सदाचारकी राहमें चलानेके कारण व्याधि और औषधे 
समान भी थे । वशिष्टजीके सामने अपनी पुत्र कामताको 
दशरथ अिस तरह प्रकट करते हुँ, आपके अनग्रहसे में 
६०,०५० वर्षं तक प्रजाओंका पालन कर चुका | अरव 
मेरा हृदय केवल जिसी दुःखसे पीड़ित है कि मेरे 
अपरान्त अनका पालन करनेका कोओ अत्तराधिकारी 
नहीं है । अकतत्त्री शासक होते हुओं भी राजां ' 
निरंकुश नहीं थे । हर अक महत्वके कायम मरि 
मण्डलको भी अपनी सम्मति देनेके बाद ही र 
भिषेककी तैयारियाँ करवाते है । प्राचीन राजा राग 
किसी-न-किसी वनवासी ऋषिसे परामर्शे लेते थ, 
सांसारिक वैभव और अर्थकी तृष्णा कभी आकर्षित 
करती थी । कम्बन अक स्थानमें राजा और 9 
अपमा अक वक्‍्यकी शाखाओं और भुसके मूलत 
यद्यपि वृक्ष बहुत बड़ा देख पडता है, औ 
दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी झूसका जीवत १ 
है । असी तरह राजा अत्यंत धनवान 
होनेपर भी यह न भूलना चाहिंगे कि र्का 
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जनताका सुख है । संक्षेपर्मे कम्बनके राजनीतिक विचार 

कि जनताका सुख ही प्रधान समझना चाहिओ 
और राजा प्रजाका सम्बन्ध पिता पुत्रके समान पवित्र 
प्रेमसे भरा होना चाहिओ । 


झात्शब्दियाँ बीत गओं । आज भी तमिल ग्रन्थोंमें 
साहित्यकी दृष्टिसे कम्बनकी रामायण अद्वितीय मानी 
जाती है । यद्यपि अत्तर भारतमें तुलसीकृत रामायणकी 
तरह तमिल लोग, अपनी त्रधान धर्म पुस्तककी भाँति 
कम्वन रामायणका दैनिक पारायण नहीं करते हे फिर 
भी कम्बनकी कवितामें जो विलक्षण सौन्दर्य है, भुसके 
लिओ अुनकी रामायणका बहुत आदर है, 
तमिल भाषा, और अुसके वोलनेवाले 
कम्वनकी रामायण अजर अमर रहेगी । 


और जब तक 


हूँ, तब तक 


Co 
कमः यणक कुछ = सुन nT 
के कम्त्र रामायणक कुछ मन पसन्द सुन्दर पद्य अुसके रचनेवाले तो आदि कवि महामुनि वाल्मीकि ही 
भन्न रुचिहि लोक: । कोअ्‌ काहमे मगन, कोअ हँ । अुसका आस्वादन कर काव्य-रूप देनेकी अिच्छा ; 
र काहूम मगन । तुलसीके दोहा चौपाअियोंमे अपनी मन कम्वनके मनमें लहराने लगी तो अन्हे अस विल्लीकी | 
| 
21 पसन्दके छन्द चनकर देनेका विशेष अनरोध अगर कुछ याद हो आती हैं, जा क्षीरसागरको देखते ही अमे 
ट्‌ 
के दामायण-रामचरितमानस-प्रेमियोंसे किया जाओ तो, जो अपने पेटमें रख लेना चाहती 
गे जिसे प्रिय होंगे वे वैसे चुन देंगे । यही स्थिति ५ Fs: 
मै हमारी है अरयुष्‌ आडरंगुम्‌ पडप्‌, पिल्लेकळू 
टं हरे तरंयिल्‌ कीरिडिल त्तच्चरुम्‌ कावरोः 
र्‌ 5 जानाको अपनी अख विरोध दोनी भिरंयुम्‌ ज्ञानम्‌ अिलाद अन्‌ पुन्‌ कबि 
| अन-अन भाषाओंके ७१ ° १3८६ e 
साहि | - रि 
a क हेत्यको खासकर पद्य-साहित्यको मुरंयिलू नल अुणन्दोरुम्‌ मुनिवरो ? 
मूल भाषामें पढ़ना ही श्रेयस्कर होता है । तभी 5» क ही अपनी 
जा. काव्य- --बच्चोंका कल्पना-लोक ही अळग है । 
व्य-सुषमा, अर्थ गौरव आदिका ठोक-ठीक जिस-आस्वाद 
र मिल सकता है कल्पनामे वे जितने तल्लीन हो जाते है कि अनकी 
। फिर भी 'राष्ट्रभारती ! के पाठकोंके 
(पु सामने कुछ छन आँखोंके सामने मुन्हींको कल्पनाको चीज सुन्दर मूर्त 
"द चुनकर रखनेका जो यह कपुद्र प्रयास a बिभो 
यः किया जा रहा है रूप धारण कर जम जाती है । वे भानन्द-विभोर हो 
हा ह, अुससे थोड़ा भी ज्ञान-पोषण तथा _ _ र 
से मनोरंजन हो जाते हूँ ।. मनो-विज्ञानके पारदर्शी कवि अपने कव्य को 
व हा जाओ तो हमारा श्रम सफल हुआ प < 
| ही समझिओ । बच्चोंका खेल बनाते हुओ कहते हँ:-- 
वी हाथमें औंटका टुकड़ा या खपरिया लेकर बच्चे 
ऊर कर 
| अपनेको जेन जैसे महान्‌ कवि, जब वाल्मीकिके आगे जमीनपर अससे अघर-अधर टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचते ˆ 
ह “किचन और तुच्छ समझते है; तव हम आधुनिक है ओर कहते है कि मैंने अक सुन्दर-सा, मकान बना 


खक 
.. फे छिक्खाड़ किस खेतकी मळी हैँ; फिर भी सहृदय 


पा 
> कर जोड़ विनय करते हे कि सार-सारको ले 
सारको छोड़ दे । 


न 
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दिया है ! बह देखो, यह कमरा है, 
शयतागार है, यह रंगमंच है, वह स्नानागार हूँ 
सब कहाँ है? ढेढ़ी-मेढ़ी लकीरोंमें है | बच्चोंकी जिस 


८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A 


“ ओझे पेद्रृयर्‌ पार्कडल आद्रोर 
पुश 


आज 


मुददुम तक्कुपु 
पट्रि 


पुक्केन, 
अरंयलुट्रेन, मद्रिक्‌ 
काशिल कोटुन्तु मिरामन कदे यरो ” 

अथ :--अुत्ताल तरंगे भरनेवाले क्‍्षीरसागरको 
अक विल्लीने देखा । असके दिलमे आया कि झटपट 
भुतरकर जिस दूधके समुद्रका साराका सारा दूध सफाचट 
कर जाओ ! वही हालत मेरी भी हु और अिच्छाके 
वश होकर मै निर्दोष वीरतासे पुर्ण श्री रामचद्धकी 
कथाका काव्य-रूप देने बेठा हँ ! 


E 


< 


१ 


E 
E 


छन्दमे यह भाव ध्वनित है कि जितना बड़ा काम 
हाथमे लेनेवाले जिस अदनेसे आदमीको देखकर लोग 
खिल्ली नहीं अड़ाओंगे ? राम कथा तो अपार सागर है । 


वह दाळान है, यह. 
ha 
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काल्पनिक सृष्टिको देखकर कया शिल्प-कला-विशारद 
नाक-भौंह सिको ड़ेंगे ! बच्चोंकी कल्पना देखकर दाद 
ही देंगे न! वैसे ही म॑ भी राम कथाको छन्दों-वद्ध 
करनेका प्रयास कर रहा हूँ । मुझम ता ज्ञानका लेश 
मात्र भी नहीं है। छन्द रचना किस चिड़ियाका नाम 
हैं ?--यह भी मे नहीं जानता । फिर भी अिच्छाके 
जोर मारनेपर छन्द रचना करने बठा हूँ ! साहित्य- 
विशारद, काव्य-कलाके पारगत पण्डित, और विज्ञ 
पाठक मझपर कोप करेंगे ? नहीं कभी नहीं ! बच्चोका 
खेल समझकर मेरे काव्यमें भी आनन्द अनुभव करेंगे । 

यह साहस नहीं हो तो में क्यों लिखने बैठूँगा ? 

३ 

वण्मे मिलले ओर वरुमं अिन्मेयाल्‌, 

तिप्मे झिल्ले नेर्‌ शेरुनर्‌ अिन्मेयाल्‌, 

अण्म अिल्लं पोय्‌ झुरे अिलामेयाल्‌, 

ओण्मे भिल्ल पल्‌ केळ्वि ओंगलाळ्‌ । 
_ कोशल देशका वणन करते हुओं कवि कहते 
है कि वहाँ बहुत ' झिल्ल हुँ । अर्थात्‌ अनेक चीजोंका 
अभाव है । “यह चीज नहीं है, वह चीज नहीं है! '-- 
अस तरह अक 'अिल्ल॑’ (अभाव) की सूची ही जब 
कवि तैयार कर लेते है तो पाठकोंके मनमे यही ख्याल 
पैदा होगा कि यह भी कैसा देश है, जहाँपर अितने 
“जिले ' (नहीं) हैं ? देखिओ, वहाँ कया क्या चीजें 

नहीं है। 

कोशल देशे दान-धर्मे नामकी कोऔ वस्तु ही 
नहीं ! क्योंकि वहाँ किसी प्रकारका अभाव (दारिद्रय) 


र नहीं है । जब कोओ शत्रु आक्रमण करे तभी तो कोऔ 
वीर अपनी दीरता दिखा सकता है ? जब सारे देश 
9 कोशलको अधीनता स्वीकदर कर लें तो 


क्या करें, स्वयं हांथ बाँधकर खड़े. 


CAAA AAAS NAAN 
Ar 


“ कोशळमें सत्यका भी अभाव है । मिथ्याका भी 
अभाव है! कोओ व्यक्ति झूठ बोले तभी तो सत्यकी 
दत्ता जानी जा सकती है ? जव सभी सत्य-बोलनेवाले 
हो गओ तो झठ और सत्यके नामका भी निशान कहाँ 
रह सकता है? अिसीलिओ कविने कह दिया कि वहाँ 
झठ और सत्य दोनों ही नहीं हं ! 

“वहाँपर प्रतिभाका भी अभाव है ! क्योंकि वहां 
अज्ञानताका अभाव है । देशके समस्त जन सब प्रकारकी 
विद्याओं व विवेचनाओंसे जब परिचित हूँ, तव अक 
आदमीका नाम लेकर अमुक व्यक्ति ही प्रतिभासम्पन्त 
है--यह कंसे कहा जा सकता हैं ? 

जिस देशमें ये सारी चीजें नहीं हँ, भूस देशकी 
बड़ाओ कवि कैसे करे? अतः अितना बड़ा 'अिल्लेप्पाट्ट' 
(अभावका गीत) गा लिया ह! 

४ 
निनेक्किले, अन के निर्मिन्दिड वन्दु 
तनक्कियला वहे ताळवडु, ताळ्‌ विल्‌ 
कनक्करियानदु केत्तलम्‌, -- अन्निल्‌ 
अनक्किदन्‌ सेलू नलम्‌ याढु कोलू, अड्‌ । 

--“महाँषि विश्वामित्र यज्ञ-रवषाके लिंबे 
श्रीराम-लकष्मणको वन लिओ जा रहे हैं । रास्तेमे थ 
स्थलको देखकर श्रीराम पूछते है, यह किसकी भूमि 
है? तब महषि विश्वामित्र, महादानी महर्ष 
कहानी सुनाते हूँ । 


निश्चय क || 
लिया तो शक्राचाये मना करते हैँ और कहते ६ | 
बौना और कोओ नहीं, साक्षात्‌ विष्णु श्रीम्लाराय 
है । अिनसे धोखा मत खा जाओ । 


राजा बलिने वामनको दान देनेका 


शक्ताचार्यकी बातें सुनते ही राजा बर 
विभोर हो जाता है और कहता हैं: 


आचार्य प्रवर, यदि आपको. कहता ९5 
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भगवातके हाथ नीचे हैं ! वे भगवान भी कंसे ? “राम और लक्ष्मण विश्वामित्रके साथ मिथिला 
समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले ! वे आजतक देना नगरीमं पहुँचते है । बहाँपर अक फुलवारीमें रामचन्द्र | 
ही जानते हैं; लेना नहीं जानते । अपनी प्रकृतिके और सीताकी आँखें चार होती हैँ । तभी दोनोंके | 
विरुद्ध आज मेरे सामने हाथ फ॑लाते हैँ, तो जिससे हृदयमें यह विचार जड़ पकडता कि दोनोंका सम्बन्ध | 
] बढ़कर मुझे बड़प्पन प्रदान करनेकी वात और कया जन्म-जन्मान्तरसे है। जैसे सीताजी वियोगमें तड़पती . ह 


| होसकतीहै? हँ, वैसे ही रामचन्द्र भी वियोगमें तड़प अठते हूँ । बे क ह 
ग आचार्यवर, और सुनिओ : मनुष्यका लवष्य क्या सीताको नहीं भूल सकते । सोचते है कि मृत्युका देवता | 
| होना चाहिओ ? काल-पुरुष भी कसा विचित्र पुरुष है कि प्राण लेनेकें | 
र ५ लिओ अंक साथ अितने अस्त्रोका प्रयोग कर देता है ! ' 
i ' मायुन्दवर्‌ मायून्दवर अल्लर्‌कळ्‌ : मायादु कवन वियोग श्रयृंगारके वर्णनके साथ-साथ सीताजीकी 
, अन्दिय कं कोडु अिरम्दवर्‌, अन्दाय्‌ ! अनुपम सुन्दरताको भी कसी झाँकी कराते हैँ, देखिओे ! | 
i वीन्दवर अन्बवर: वौन्दवरेनुम्‌, सीताजीका कटि प्रदेश अत्यन्त कृश है । वह 
"4 औन्दवर अल्लदु झिरुन्दवर यारे ?' सुन्दर मेखला पहने ह है । जैते रथका द 
महाराज ' जिसमें कोओ शक नहीं कि जिस पतला और भूपरका धीरे-बीरे मोटा होता जाता है, 
नाशवान संसारमें सवको ओक-न-ओक दिन मरना ही वैसे ही सीताजीका कटि प्रदेश नीचे पतला और बूपर | 
है। पर मरनेवाले सभी लोग मर गओ-यह नहीं कहा चोड़ा-मोटा दिखाओ देता है। आंखें विशाळ और | 
वी सकता । क्योंकि दूस रोंके सामने जाकर जो हाथ तेजस्विनी हु । अुभरे हुओे स्तनद्रय असकी मुन्दरतापर र 
लाता हे, वही मरता है । हाथ फेलानेवाला जीवित चार चांद लगाते हुँ! सुन्दरतापर मोहित होकर दिल 
हते हुओं भी मृतक ही है । पर हाथ फैलानेवालेको दे देनेवाले पुरुषको मारनेके लिओ जितने शस्त्र पर्याप्त है 
आ अपने म जो निहाल कर देता है, वह मरकर भी सीताजीने पहले पहल जब श्रीरामचन्द्रकों देखा, 
> “हता ९ ॥ मनुष्यका तो यही लवव्य होना FR आनपर अक अनूठी मुस्कान फॅक दी थी ! रामचन्द्रजीको | 
मि ड जपन दानसे अमरस्व प्राप्त करे। आप कहते अुसकी याद नहीं भूलती ! मनम सोचते हूँ कि जिस. 
की डे व गत २115 निर्देज कालको वे शस्त्र पर्याप्त नहीं हैँ क्या ? मुझे 
मारनेके लिओ मृस्क्यान रूपी अस्त्रको भी फेक दिया ! | 
कर | में मरनेको भी तैयार हूँ ताकि अमर हो जाअँ-- नय - 
यह ॥ = देकर वलि वामन महाराजको दान देने अतारू हो ६ टॅ जोड 
यण | भाता है। जिससे बढ़कर दानवीरताका नमना और La WT 
॥ हां मिल सकता है ? दानवीरताकी महिमा रहीमके अय अवन्‌ः बल वित निकल मतात, 
चा शब्दोमे भी यहाँ स्मरणीय है । शेयिषं मंग॑यर चिन्तं तोरेटया, 


__ आयिरम्‌ वलविल अनंगन अिरुत्तान । 


रहिमन वे नर मर चुके, ज कहुँ माँगन जाहि। 
भते पहले वे मुओे, जिन मुख निकसत नाहि ॥” 


द 
वण्ण मेखले त्तेर ओन्‍ड्र, वाळ नेड़म | 
केण मिरण्डु, कदि सले ताम्‌ भिरण्ड 
निवन्द नहँ अनुम्‌ ओन्ड्म डण्ड्‌ ˆ नहीं दे पाओ थे कि : तुम झिवधनृषको भुठ 
अण्‌ जिल कूट्रिनुक्कु अित्तनं वेड्मो? करो! लेकिन यह क्या हजारों धनुष 
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कैसे टट पड़े ? सुन्दर आभूषणोंसे सुसज्जित युवतियाँ 
श्री रामचन्द्रजीपर अपने-अपने दिल देने लग गओं तो 
मन्मथ-कामदेवके हजारों पुष्ण बाण टूट चुके थे । अर्थात्‌ 
सभी युवतियोंके दिल रामचन्द्रकी मोहिनी मूरतपर हटू 
हो चुके थे । 
असी वक्‍त अन युवतियोंके दिलमें धनुष यज्ञकी 
बात याद आती है और सीताजीके व्याहके सम्बन्धमें 
सोचने लगती है । सीताका हाथ श्री रामचन्द्रको छोड़ 
और कोओ न पकड़े यह आन युवतियोंकी मनोकामना 
है । जिसलिओ जनक महाराजको 'पागल' की खिताब 
दे देती हैं। कहती है :-- 
८ 
बळ्ळल्‌ मणत्त॑ महिळ्दनन्‌ अन्ड्राल्‌ 
कोळ्‌ अन मुस्बु कोडुप्प दे यल्लाल्‌, 
वेळूळे मनत्तवन्‌ विल्लं अडुत्ठु अिप्‌ 
पिल्लं मुन अिट्टटु पेदेमे अन्बार । 
जब श्री रामचन्द्र सीताजीके साथ विवाह करनेकी 
भिच्छा करते है तो झट जनक महाराजको कहना यह 
चाहिओ था कि 'शुभस्य शीघ्रम्‌’ कहा गया है । अतः 
अभी पाणिग्रहण कर लीजिओ । असे छोड़कर भोले-भाले 
विवेक-हीन जनक महाराज क्या करते हैं? शिव- 
घनूषको भुठाकर जिस सुकुमार किशोरके सामने रखते 
है और कहते है कि जिस धनुषको चढ़ाओ, तब शादी 
करो ! जनक महाराज पागल नहीं हे तो और क्या 
हैं? स्त्रियोंके दिलमें सीता रामकी जोड़ी खूब जमकर 
बेठ गभी हे । अनकी मनोकामना है कि सीता-राम 
विवाह आँख भरकर देखें । पर जनक धनुषको बीचमें 
रखकर रोड़ा अटकानेवाले दीखे तो अन्हे पागल तक 
कहनेके “लिओ नहीं हिचकीं । जो विवेकके लिओ 
जगत्प्रसिद्ध थे, अुन्हें अविवेकी कहनेको भी तैयार हो 
गओं ! वाहरे स्त्रियोंका दिल ! 
९ 
तोळ्‌” कण्डार तोळे कण्डार्‌, 
तोडु कळर्‌ कमलम्‌ अगन 
ताळ कण्डार ताळे कण्डार्‌, 
तडक्कं . कण्डारुम्‌ अहदे; 
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वाळू कोण्ड कण्णार्‌ यारे 
वडिविने मुडिय ककण्डार ? 
अूळ कण्ड समयत्ठु अन्नान्‌ 
अरुवु कंडारं ओत्तार ! 

कंब नाट्टाळूवा र्‌के भक्ति पुंजित हृदयकः परिचायक 
है, यह छन्द ! अस परिपूर्णानन्द परत्रह्मकी अपासना, 
जो सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ है, अनादि कालसे होती 
आ रही है । आज तक असके पूर्ण सौन्दर्यको कोब्री 
देख नहीं पाया है। बड़े-बड़े रहस्यवादी अद्व॑तवादी 
अुपासक तो निराकार निर्गुण ब्रह्मकी अुपासना करते 
करते थक गओ हैँ और कह गओ हूँ कि अक झाँकी | 
मात्र मिली है । निर्गुणोपासनासे बाज आकार समुणो- 
पासनामें लगनेवाले तपस्वी भी अस सच्चिदानन्द 
परब्रह्मके पूर्ण सौन्दर्यको देखने नहीं पाओ हे । अखण्डा- 
कार परब्रह्मको पूर्ण रूपसे पाना कोऔ साधारण | 
काम नहीं है । 

साधारणतया जिस संसारके किसी सुन्दर पुरपको 
ही लीजिओ ! अस पार्थिव शरीरवाले पुरुषकी सुन्दर- 
ताका, पूरी सुन्दरताका, अक साथ पान करता कहीं 
संभव है ? अक अक अंगकी तारीफ की जा सकती है । 
असकी सुन्दरतामे जिसको जो चीज पसन्द आओ, भूसीका 
वह वर्णन करेगा ! कवि कुलोत्तुंग कम्बनने Fs 
बातका अच्छी तरहसे अध्ययन किया है और जिसी 
कहा है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीके पूणं तदक 
यद्यपि मानुषावतार लेकर वे अनेकों वर्ष जिस भूप 
विराजे हूँ, कोओ पुणं रूपसे देख नहीं पाया ! 

लिसने श्री रामचन्द्रका कंधा देखा, असने रै 

“> कहीं नहीं हट । 

देखा । कंधेपरसे असकी आँखें कहीं गरही € ड 
वैसे ही जिसने अनके चरण-कमलोंकी झाकी वो 
वह भुसीकी झाँकी लेता रहा । अन्य अंग हो 
देखनेकी सुध-बुध तक खो बैठा । अनके विशार बी । 
सोन्दर्य-पान जो करने लगा था, वह आर्लिर वा 
करता रहा । परमानन्द रूप श्री रामच प बाते | 
रूपको देखनेका भाग्य किन नेत्रोंको मिला ' द 
कितने ही घर्म है । अुत-अुन धर्मोने वरमा लागि 
अपनी मा A यया रवात म ठे 
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अपने-अपने 
. अपने-अपने मनोनुकूल दिक्यामें छोगोंने रामचन्द्रजीकी 
झाँकी ली है | पूर्ण रूपसे किसीने नहीं ली है! 
अससे कया विदित होता है ? अगम्य अगोचर 
भगवानको पूर्ण रूपसे देखतेवाला कोऔ नहीं है ! आस 
परमात्माका जरा भी करुणा-कटाक्प प्राप्त कर लिया 
तो बस, फिर वह अुसीका हो गया ! असीलिशओ तो 
कबीरदासने कहा है; — 

“लालो मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 
लाली देखन पँ गभी, म॑ भी हो गऔ लाल ।।” 
१० 

'आडवर्‌ नहँ युर आण्मे माशुर 

ताड़क अनुम्‌ पेयर त्तेयलाळ्‌ पडक्‌ 

कोडिय वरिशिलं अिरामन्‌.कोमुडि 

शूड्वन्‌ नाळे ! वाळवु अिडु' अन च्चोल्लिनाळू । 

णणराज तिलकका आयोजन हो रहा है । कुबडी 

मन्यराको जब यह पता चलता है तो असकी छातीपर 
साँग लोटने लगता है | सं धे वह कं केयीके पास पहुँचती 
है और कौशल्याके सौभाग्यकी बात कहती है । तत्र भुसके 
भुन शब्दोंमें कंसा तीखा व्यंग छिपा है, रामके प्रति वह 
कसी घृणा प्रकट करती है, देखिओ ! 


कया तुम्हें मालूम नहीं, रामने कैसा कार्य किया 
है; अुनके कार्यको देखकर पुरुष-सिह खिल्ली अड़ाकर 
हेसेगे, पुरुषत्व कलंकित .होकर सिर नीचा कर लेगा । 
तड़का नामकी अक अबलापर असने अपनी वीरताकी 
निशानी धनुष चढ़ाया और बाणोसे छेदकर मार 
गिराया ! तुम्ही बोलो, अक अबलापर हाथ अुठानेवाला 
“धा बीर होगा ? कल वह चक्रवर्तियोंका राजमुकुट 
'हेननेवाळा है ! अब बोलो, तुम्हारी सौतका भाग्य 
जगा है या नहीं ? 
पाड़काके प्रसंगको लेकर असने श्री रामचन्द्रको 
` कार आतार दिया और कहा कि तुम्हारे रहते 
तक व. मण्या कैसे जागे ? मन्थराका व्यंग्यपूणं 
बातों > मे असर कि बिना कैसे रहे ? मन्थराकी 
आ गओ और राजा दशरथके आनेपर 


केकेयी 
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अपने अभीप्सित दो वर माँग ही डाळे । सम्राट दशरथको 
अस वकत असा क्रोध आता ॐ कि वह देखते ही बनता 
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हा कहते हँ,-- 


~ 


१ 
'नारियर्‌ निञ्ञ्चालम्‌ अळुम्‌ अन्नक्‌ 
कूरिय वाळू कोडु कोल्ड, नीक्कि यानुम्‌ 
पुरियर ओण्णिड वीळूवन अन्डर, पोंगुम्‌ 
वीरियर वीरम्‌ विळुंगि निन्‍्ड़ वेलान्‌ । 
ण्ण्येवल शत्रुओंसे मुकाविळया कर अुन सबोंकी 
वीरताको हरनेवाले हूँ, रजा दशरथ ! आनकी वीरताका 
कया कहें ? श्री रामचन्द्रको वनवास देनेकी बात 
सुनते ही अक ओर पुत्रसे विछुड़नेका दुख, दुसरी और 
केकेयीके हठसे-- 
अभड़नेवाला क्रोध दोनों जितना प्रबळ रूप धारण करते 
हैँ कि वे गरज पड़ते है --“मैं अपनी तेज तळवारमे 
सातों:लोककी नारियोंको निर्मूल कर दूँगा। अक भी 
नारी जीवित नहीं छोडूंगा । सत्रको मौतके घाट भ्रुतार 
दूंगा । तब मेरा नाम म्लेच्छोंमे गिना जाअगा ! तो भी 
परवाह नहीं । लोग कहेंगे कि वीरोंको हराकर महावीर 
बननेवाला दशरथ अत्रलाओंपर हाथ चलाता है और मुझ 
पर थूकेंगे । तो भी परवाह नहीं ! 
जितने क्रोधर्मे भी राजा दशरथके दिलमें धामिक 
भावना कैसी प्रबल हे । 'नारियोंपर हाथ साफ करनेवाला 
जंगली कहलाअगा' यह जानते हुओ भी क्रोधके वद्यर्में 
होकर बोलते हुँ । वहाँ भी वह धार्मिक भावना अुभर 
ही आती है ! 
सत्यसे न डिगनेवाले दशरथ चुप्पी साथ लेते हूँ । 
राम वनव।सके लिओ चल पडते है तो घर-घर कैसा शोक 
छा जाता है ! 
१२ 
अट्रिलुम जिलन्दन पुहँ; अहिल पु है 
नेट्टिलुमु अिळ्न्दन; निरेन्दपाल, किळि 
वट्टिलुम्‌ अिळन्देन; महळिर्‌ कं, मणिन्‌ 
तोट्टिल्‌म्‌ भिळन्दन, मठवुम शोरवे । 
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५२६ 
__रसोऔसे धआँ नहीं निकला । रामके वनः 
गमनकी बात सुनते ही स्त्रियां जितनी शोकमग्ना ही 
गओं कि चूल्हा जलाकर खाना पकाना भूल गआा 1 असी 
हालतमें रसोओसे धुआँ कहाँ तिकलेंगा ? अगरुचन्दनके 
घअेंमे स्त्रियाँ अपनी केशराशि सुखान अट्टालिकाओपर 
नहीं चढीं । जिसलिओ अगरुचन्दनका धुआं भी नहीं 
निकला । शोकके कारण वे तो स्तान करना हा भूल 
गओ थीं ! स्नान किया होता तभी न अपन गीले 
बालोंको सुखाने अगरुचन्दनके धूअँकी चाहना करती | 
> तोतोंको दूध देनेका स्मरण भा अन्हें नहीं रहा । 
` असिलिओ पिजड़ेमे जो दूधका कटोरा था, वह दूध 
विहीन था । पिजरबद्ध तोते भी तो शोकमे डूब थ । 
न्हे भी स्मरण नहीं रहा कि कटोरेमें दूध नहीं है । 
अगर स्मरण रहा तो चीख-चिल्लाकर वे स्मरण न 
दिलातीं ? औरतोंके कर हिंडोले झुलानेमे न लग । 
बच्चोंको लाड प्यार करने ओर दुलार करनेकी सुध हो 
तभी न वे हिडोले झुलाने जातीं ! सारा वातावरण 
राम-वन-गमनके कारण अकदम शोकमें डूबा हुआ था । 
पर पितु-वचन परिपालनके लिओ घरसे चल 
पड़नेवाले रामचन्द्रजी कँसे थे ? सीताजी केसी थीं ? 
यह जाननेकी भूत्सुकता होती है न ? चलिओ, पंचवटी 
प्रकरणमे अक झांकी आंख भर कर देख लें । 
Roe 
ओदिमम्‌ ओदुंगक्कण्ड अृत्तमन्‌ अुळंयळाहुम्‌ 
सीते तन्‌ नडैयं नोक्कि च्चिरियदोर मुसवल्‌ 
शय्‌दान्‌:- 
मादवळ्‌ तातुम्‌, आण्डु बन्दर तीर अण्ड मीळम 
पोतकम्‌ नडप्प नोक्कि प्युदियदोट्‌ मुरुवल्‌ 
पृत्ताळ 
 --पर्वंतकी तराओमे अेक पहाड़ी नदी बह रही 
' हुं । राम असके किनारे खड़े होकर प्राकृतिक दृश्यका 
` नन्द छूट रहे हे । वही पास ही जेक हंसिनी अपनी 
` सुन्दर स्वाभाविक चालमें चल रही है । असी समय 
_ मुस ओर सीता आती हूँ, रामको देखते ही वे अूनकी 
ओर बढ़ती है । रामचन्द्र भूनकी चालको देखते है । 
फिर हंसिनीकी चालको देखते हुँ । जिस तरह बार-बार 
दोनोंकी चालको देखकर साम्य ढूंढ रहे हे और आँखोंमें 
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हे है कि तुम दोनोंकी चाल मितनी सुन्दर है कि क्या 
कहें ? तुमने मिस हँसिनीसे यह चाल सीखी या जिस 
हँसिनीने तुमसे सीखी ! 

सीताजी अनकी मुस्क्यानका अर्थ समझ लेती है 
असी समय अक हाथी, अपनी मस्त चालसे पानी पीकर 
लौट रहा है । अन्होंने रामचन्द्रको देखा | -फिर अस 
हाथीकी ओर देखा । रामचन्द्र ही की तरह अन्होंने 
बार-बार देखा । तब सीताके होंठोंपर अक नभी मृस्कु- 
राहट खेल गओ : अुनकी मुस्कुराहट मानों यह पृछ 
रही थी, आपकी चाल भी तो जिस हाथीकी चाल जेसी 
है ! आपने यह चाल जिस हाथीसे सीखी या अिसने 
आपसे सीखी ? 

कहावत है, लैलाको मजनूँका कुत्ता प्यारा है। | 
संसारमे हर किसीको अपने-अपने मन-पसन्दकी वस्तु है 
अत्यन्त सुन्दर लगती है ! भुस वस्तुका कार्य किसी | f 
दूसरी वस्तुमें पाया जाओ तो भुस चीजके भुस कार्यम || 
अक प्रकारका सौंदर्य हमे दिखाओ देता है । स्त्रियोंकी 
चाल सुन्दर शेती है । अुनकी चालमें चॅलनेवाली 
हँसिनीकी चाल हमें पसन्द आती है । कारण क्या 1 
स्त्रियोंकी चाल असमे दिखाओ देती है। हँसिनीकी 
चालको देखनेपर स्त्रियोंको देखें तो सौंदर्य और भी 
निखर अठता है । जिस तरह सौंदर्य स्त्री और हँसितीकी 
चालमें परिवर्तित होकर परिवर्धत भी पाता है। यह 
सौन्दर्य तत्वमें पाया जानेवाला अेक्र अनूठा तथ्य है 

भाव पुरुषोंके मुखमें प्रस्फुटित होते है । गै 
होना स्वाभाविक भी है । लेकिन स्त्रियोंके मुखम 
भाव खेलते है । यह कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी कि 
स्त्रियोंका मख भावोंके खेलनेकी फुलवारी ही हैं | यही 
कारण है कि नृत्य-कलाके पारंगत अुस कलाको त्रो 
हाथोंमें सौंप गअ हे । 

महाकवि कंबन कहते हे कि रामचद्ध 
मुस्क्यान भर लाते हे | पर सीताकी वात कहते § 
कहते है कि सीताके होठोंमें अक तवीन-सीं मुस्कुरा 
खेल गओ ! 

केवल दब्दाथ या वाच्या 
साहित्य-सुषमाको समझना मुश्किल समझकर 
रखनेका हमने प्रयास किया है । जिणे 


जी अक मूढ 


ज्यार्थ देनेसे अध्य माती 


FE 
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र “ नायक नहीं, नायिका नहीं, प्रेमका त्रिकोण नहीं; प्रादेशिक रीति-रिवाजों, व्रत-अुत्सवों, लोक-कथाओं और 


सोरठी जन-जीवनकी .अँसी यह जन-कथा है । गुजराती वहमों तकसे लेखकका परिचय आवश्यक है। और अिससे 2 
साहित्यका अक अमर आंचलिक अुपन्यास है यह । जिस भी अधिक आवश्यक चीज है भिन सबके प्रति हृदयमें ७ 
कथाका नायक समस्त जन-समाज है । ” अिस कृतिके लबालब ममता; 'ये जैसे भी है मेरे देशवासी ह$ 

पहले संस्करणमें जिसके लेखक स्व, झवेरचन्द मेघाणीने वाला नितान्त पवित्र भाव । 

अपने नित्रेदनके आरम्भमे ये पंक्तियाँ लिखी थीं । आसके 
बाद तो जिस पुस्तकके चार संस्करण निकल चूके हैं और 
गुजरातकी श्रेष्ठ लोकप्रिय पुस्तकोंमें जसका अपना स्थान 


और ये सब गृण अक साव विरले ही साहित्य- 
कारमें मिलते है । स्व. मेघाणीजी सोरठी संस्कृतिके BE 
सबसे बड़े परिचायक थे । लोक-साहित्यके मार्मिक 


ठ ८: तिदिचत हो गया है । ंग्राहकके रूपमे भुनकी कीति अत्यन्त कुज्ज्वल है]. | 
मं ; साधारण तौरंपर चरित्र-प्रधान अपन्यास नायकके अुनकी हरेक कृति लोक-साहित्यके अध्ययनकी खुशब 
की | जीवनपर केन्द्रित होता है । यह अुपन्यास भी तो चरित्र: छलकती है । हरेक देश और भुसकी प्रजाको अपना 
ही प्रधान है; परन्तु किसी अक व्यक्तिके चरित्रकी भली-बुरी साहित्यकार, राष्ट्रीय कवि-शायर, शिल्पी, सं 
१ |  घटनाओंका वर्णन करनेकी लेखककी जिच्छा नहीं है । चाहिओे । सौराष्ट्रके भूत-वर्तमान जीवनके 
की || परन्तु नामपरसे ही जैसे स्पष्ट होता है, सौराष्ट्रके निकट साहित्यकार-शायर मेघाणी हैँ । अुन्होंने कहा है, मँ | 
भी अतीतमें विछीन हो जानेवाले सोरठी जन-समूहकी ही पहाड़की पैदावार हूँ। पहाड़के फूलफल ही नहीं; पढाइ 
र "ह तस्वीर है । स्व. मेधाणीजी लिखते हूँ, यह जितिहास निवासियोके दोहों-सोरठोंका भी मैने नैसगिक रसास्वाद | 
के ्यक्तियोंका है भी और नहीं भी है किन्तु समष्टिका (छया हा में पहाड़ोंमें साहित्य और भितिहासके | 
अतिहास तो यह है ही जितिहास जिस प्रकार घटनाओं- पृष्ठ पढ़ रहा हूँ । पुराने विगत युगको वापिस लानेकी 

5 पाक्याओंका होता है भुसी प्रकार वातावरणका भी हो नादान ख्वाहिश नहीं; मगर पुराने सोरठी-बुगको | 
७ है अथवा घटनाओसे भी वातावरणको जरूरत प्रेमपूर्वक देखने-पहचाननेकी प्यास मुझे पागल कर | 
भितिहासमे विशेष होती है--अगर - वह जन-समूहका रही है ।” > 
कि | हा 3 लहा न और केसी थी यह प्यास ! 'फूलछाब' साप्ताहिकके | है. 

| ल ज Eb बे मी म सम्पादक-मण्डलमें काम करनेवाले स्व० भेर Rs 
रड *"यासोंकी भरमार नहीं होती * । मूपत्यासका मेघाणीजी हर सप्ताह सोराष्ट्रके गाँव-गाँवमे घूमने 


“है प्रकार अपरसे जितना सरळ दीखता है, वास्तवमें 
शना ही कठिन होता है । किसी प्रदेश विशेषके मनुष्य, 
'शुछी, नदी-नाले, मैदान-पहाड़, जेंगल-गाँव सबका 
दस परिचय चाहिओ और चाहिओे जाति-खण्डोमें विभक्त 


"ुष्य-समाजकी सच्ची-झूठी मान्यताओंका सम्पूर्ण ज्ञान । 
Dog sore + न की 


दिन 'फूलछाव' कार्यालयमे, अुनका यह क्रम कः 
वर्षोंतक चला । सौराष्ट्रकी अहीर, राजपूत, मेर, 


१ हिन्दी आुपन्यासोंमे 'मँला आंचल” के रूपमें 


` ऐमने अक सशक्त आंचलिक अुपन्यासको पढ़ा है। -सं० झुठा लाते । चारण अिन को अपना न दा 


५२८ 


सौराष्ट्रका पत्थर-पत्थर अनके सामने वाणी धारण 
करता । और गुजराती साहित्यको मेघाणीसे अमर 

रचनाओं मिलती । 
लेकिन सोरठी संस्कृतिका परम अुपासक यह हृदय- 
साहित्यकार मन-ही-मन पुराने सौराष्ट्रे न सौराष्ट्रकी 
तुरना करने लगता । और जिस तुलनासे वह सुखी न 
होता । भूतकालकी खाऔमें विलीन हो रहे सौराष्ट्र 
जीवनके कुछ अत्यन्त आकर्षक पात्र वह कभी नहीं 
भूल सकते । असने कलम भुठाओ । गुजरातको 
' सोरठ तेरे बहते पानी” जैसा अमूल्य अपन्यास दिया । 


अुपन्यासका कथा-समय औसाकी बीसी शताब्दी के 
आरम्भका है । कैसा था वह समय ? भुस समयके अक 
अंग्रेज अफसर जस्टिस बीमन लिखते हूँ, “ ४९! 
as late as ihe eighties Kathiawar (1. 6. 
Saurashatra of to-day ) was ahappy hunting 
ground for wild adventerous spirits, anda 
paradise for young officials. The last of 
the great out-laws were still at large; 
romance, the lingering spirit of chivalry 
brooded over the land.......the Kathiawar 
of those days was full of glamour & charm, 
and threw its own spell over all those who 
came within its influence.” 


भुपन्यासका अक पात्र, शौर्य-प्रेमी गोरा पुलिस- 
अधिकारी भी सोरठी युवाओंकी बहादुरी देखकर साँसें 
छोड़ता है कि ‘Such fine types of chivalry are 
fast decaying. और लेखकने आगे असी अंग्रेज 
अधिकारीके मूंहमे अपना मनोरथ रखा है, ' अफ्सोस ! 


जिस नेक बूहादुर,जातिका नाश हो रहा है, अगर मै 


भारतीय सँन्यका कोओ बड़ा अफ्सर होता तो जरूर 
सोरठकी अक रेजिमेन्ट बनाता ! ' 

तो कंसे थे ये चरित्र ? 

शौर्य, और वफादारीकी अडिग मूति महीपतराम; 
म वीरताके अद्भुत प्रतीक रूखड़ सेठ और लक्ष्मण 


| फ्टगर; जोगमाया जैसी रुखड़की विधवा सिपारिन; सौम्य 
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गौरवसे लवालब भरे सुरेन्द्रदेव नी जीवनकी पाठक्षालाके 
आचार्य किसान-सेठ; हरेक चरित्र अक-अेक अपन्यासका 
बोझ अुठानेके लिओ समर्थ हे; तो देवलबा, भावर-झुरेखां, 
हेडमास्टर, सुमारियो, बाघजी फोजदार, अंग्रेज पुलिस- 
अधिकारी सब अक-अेक करुण-रम्य कहानीके नायक तो 
हो ही सकते हैं । र 


अन सबको अकही सूत्रमे पिरोना भारी मुश्किल 
काम है । लेकिन लेखकके पास अक बहुत बड़ी सुविधा 
है । लेखक स्वयं सोराष्ट्के अक बहादुर पुलिस 
अधिकारी-श्री. कालिदास मेघाणीके पुत्र हँ अिसलिओ 
अिस अपन्यासके पात्र पिनाकिनकी अनेक संवेदनाने 
लेखककी अपनी संवेदनाओ हुँ । अपने वीर पिताके 
जीवन-प्रवाहमे आ मिले अनेक व्यक्तित्वोंके जीवन- 
निझरोंमें लेखकने आकंठ स्नान-पान किया है । साथ 
ही किसी भी अपन्यासकारके पास होनी ही चाहिओ वह 
परकाया प्रवेशकला लेखकके पास है । अिसलिभे 
पिनाकिन जिस रचनाका केन्द्रबिदू है । फिर भी वह 
नायक नहीं हैं, अूसके जीवन-प्रसंगोंपर आुपन्यासकी 
कथावस्तु आधारित नहीं है, वह तो खाली द्रष्टा है, 
आजसे लगभग पचास वर्ष पूर्व सोराष्ट्रके जवः 
जीवनमें जो कुछ भलाबुरा था असका वह बेक 
प्रशंसक मात्र है। मगर कथाके अंतिम भागमे वह 
द्रष्टा न रहकर स्वयं स्रष्टा भी बन जाता है | 
पतिता पुष्पाके पाणि-ग्रहणमें असने जो बहादुरी दिखाओ 
है वह लेखकने अकान्त-अूमि-तरंगके रूपमें नहीं; मग! 
जितने साहसिक चरित्रोंके प्रेरणा-पानके असरके स्पर 
दिखाओ है । और अगर अिस अुपन्यासकी कथा दुसरी 
पुस्तकमे आगे बढ़ती--दुर्भाग्यसे छेखककी यह मिष 
अपूर्ण ही रह गओ--तो निस्सन्देह अस कथाका रट 
पिनाकिनके विशाल स्कंधोंपर ही आता । 


अगर पिनाकिनका यह रूप कथाके अ 
मिलता, पिनाकिन पुष्पाके साथ अपना सम्बर्ष जोड 
जरा भी सोच-विचारमें पड़ता तो सारी कथां निस्सार ही 
अुठती; जिन चरित्रोके सतसंगका अनमोल लाभ की 
शैशवसे मिला है, वे चरित्र ही फीके प्रतीतं होतै 
सारी कृति प्रेम-शौयंकी जीवंत कथा न रहकर “ 
अक अधं-काल्पनिक रचना ही रह जाती ! 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रचनाका सबसे बड़ा आकषण हे जोरदार कथा- लिखे नहीं है कि अक तो अनके पास प्रसंगोकी कमी नहीं 
प्रवाह | घटनाओं विपुल हैँ और अपनी विपुलतामे भी है--कहाँसे घटनाओं और चरित्र लागे गह अनकी 
सस्ती नहीं हैं । अक-ओक घटना मानव-प्रकृतिके अेक-ओक समस्या नहीं थी, अनकी अुलझन तो थी किस घटना 
बड़े भावपर आधारित है और स्व , मेचाणीजीकी विल्कुल और क्रिस चरि वको छोड़ देंगे ओर किसको रखेंगे-- 
यथार्थ संवद-शक्तिकी मददसे हमें कोओ पात्र या घटना और दसरे वे प्रौढ.रसिक शैलीके स्वामी थे । चतुर 
या कथोपकथन असंभवित नहीं जँचता । स्त्री और लेखक अपने शलळी-वळ्ये असी शिथिळताको हमेशा ढाँक 
पुरुषके नैसगिक सम्बन्धोंका आकषंण-तत्त्व कथामें जगह लेता है । और आँचलिक अपन्यासमें असी शिथिलता 
जगह दिखाओ पड़ेगा--स्वयं पिनाकिन जिससे कहाँ बचा अक हृदतक क्षम्य भी मानी जा सकती हे । मगर यहीं 


Re 
Ef 
= 


ह >परत्वु अिन सभी प्रसंगोंमे लेखकने कहीं भी आंचलिक अुपन्यासका सबसे बड़ा भयस्थान भी 
मर्यादाका अतिरेक नहीं किया हे । मेघाणीजीके स्वभावमें कथाको समेटन पन विक 
कौतुहल-प्रे रक, रोमान्टिक, अद्‌भुत-रसिक तत्त्वोंका सुभग है र. 2 5 उ wn 
द क क >: ती ~ जाता हे । अिसीलिभे प्रस्तुत अपन्यासमे महीपतरामके 
संमिश्रण था । लेकिन अंसे प्रसंगोंमें, असी भावनाओंकी : 

सा भावताओंकों वद्ध पिताका पात्र छिटकेता ही रह गया है, पिनाकिनके 
अभिव्यक्तिके समय वे अितने साहजिक हो अठते हे क्रि 

अपन मा-वाप कथामें कोओ स्थान नहीं रोक पाओं 


थ अत्यंत नाजुक कपणोंको भी वे पुरा कलात्मक रूप दे 
मत त और जेल तोड़कर भागनेवाळी मामीका और अँसे अनेक 
| ९ 
र पात्राका बादमं कया हुआ जिसका मिशारा भी लेखक 
ञे थाके कओ पात्र यथार्थ जीवनसे लिओ गओ नहीं दे पाओ है । | 
8 दिन ९ 
ह लोगोंने जिनको पहचान भी लिया है। स्व. दरवार र > ` 
Mo फिर भी कथाका अन्त काफी चोटदार है । पिना | 
ण पाळदासके चरित्रका अंश सुरेन तो किसान किनको किसान-सेठकी < म 
न-सेठक़ी पाठशालामें भेजकर स्व. मेघाणी- 
द सेठके रूपमे पारेवाडाके श्री छगनभाओऔ महीपत- 


जीने आजके नौकरी-प्रिय, साहसहीन, मरे हओ यवकोंको 
- रामके चरित्रमें लेखकके पिताके अंश 
ताके नरितके' कुछ अ याया न न डोज हो दिया है! लेखक लोक- 


क हैं ह। परन्तु किसी भी लेः 
चरित्रोंके £ Es खककी सच्ची शक्ति बड़े भाषाकं बादशाह हँ । आपमाओंके सम्राट हैँ । और ये Rs 
ह्‌ उनके चित्रणमें नहीं मगर छोटे-छोटे पात्रोंके चित्रणसे शी र > न 
ही नापी अपमा भी भावानुरूप रोद्र, कोमल, ललित गम्भीर रूप ; 
। | ९ नापी जा सकती है। स्व. मेघाणीजीकी कलमसे क र 
निकला ३३ धारण करती हूँ । केवल अपनी अपमाओके बळपर भी 
री जा छोटा-सा पात्र भी अपना पूरा परिचय प र a 
दो कपणों ही 5५ यह कृति पाठकको मुग्ध कर सकती है । हाँ, अिसीलिओ 
म ही दे देता जिस अुपन्यासके भी वाशि- 
अिसका अनुवाद करना बहुत कठिन है। जगतकी सभी 


याग जैसे अनेक पात्र हि 
अस वातकी गवाही देंगे 
ह » महान्‌ कृतियाँ अन्‌वादसे परे होती हे । और अिसमें भी 


मघाणीजीके अधिकांश 
काशि अन्यास तन जाल समृद्ध रचनाका अन्य भाषामें अनुवाद 


योजनाके 
अनुसार नर्ह पत्रकार थे याति दि 
लिखे गले है 00001 ओर स्किल त 


अपन पत्रमे धारा अन्हें 
अन रावाहिक आपन्यास ुन्हें देना पड़ता था । शब्द अपनी खास व्यंजनाओं रखते है जो दूसरी भाषाके 
के अनेक अपन 


हि न्यास जिस प्रकार लिखे गमे हूँ। शब्दोंमें आ ही नहीं सकतीं । फिर भी राष्ट्रभाषा प्रचार 

हा lS 

talsg हाह: All that is Prearranged 15 समिति वर्धाके प्रवान-मन्त्री श्री मोहनलाल भट्टने अपने 
: यह 


शाक्य संपूर्ण सत्य न होते हुओं भी जिस ब्यस्त जीवनमेसे भी समय निकालकर गजराती अुपन्यास- | 
पा छि संपूर्ण खरा अुतरता है। जिस प्रकारके साहित्यकी जिस विशिष्ट कृतिका जो सन्‌ १९३७ की ˆ | 
कहीं कथ भायः वस्तुसंकलनकी वाटि रह जाती है । श्रेष्ठ क्ति सिद्ध हओ थी--हिन्दीमं अनुवाद करके 
शि जकेदम वहने लगती है और कहीं अत्यन्त राष्ट्रभाषाकी मोदको समृद्ध ही किया है । -आशा है, 
5 भाती है। मगर मेघाणीजीमें यह दोप जिस- हिन्दी-संसारमें भी मिस कृतिका समुचित आदर होगा ।# 


| # सोरठ तेरा बहता पानी-__ले झवेरचन्द मेघाणी, प्रकाशक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा टी 
ह. वितरक: राजकमल प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली, प्रयाग तथा बम्बओ । 
र्‍या CC-0. In Public 0णनलं४७७/९४५॥॥७०-७. Collection, Haridwar 
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अकांको 


_ धाऱतृत्य 


QD SR TT नाम्या HED KUT 


पात्र 

fs १. धरती माता ६. चौथी बूँद 
२. तारदमुनि ७; पांचवीं बूँद 
३. पहली बूँद ८. छठी बूँद 
४. दूसरी बूँद ९. अिच्् 
५. तीसरी बूँद १०. बिजली 


(स्थान-धरतीतल) 
धरती माता-(प्रवेश करते हुओ ) 
,.....पानी .....विधाता पानी । / 
नारद- (प्रवेश करके) “नारायण,.....नारायण 
.....तारायण । ' 


म धरती माता-(प्रणाम करती हुआ) “ प्रणाम 
मुनिवर |” ; 
नारद-”शुभाशीर्वाद देवी! .. ...कहो सब कुशल- 
मंगल तो है न ? ' 


धरती-“ कंसा कुशल-मंगल महाराज ।......देख 

` रहे होन मेरी ग्रह दुर्दशा... ।...न भुदरमें अन्न है, न 
' द्वरीरपर वस्त्र...। सारा शरीर ग्रीष्मकी कड़ी धूपसे 

 काला-कलूटा बन गया है । भगवान सूर्य नारायणने 

मेरा हरियालीका सिंहासन ओर फूलोंका मुकुट छीन 

लिया है ।...,..मे लूट गओ हूँ मुनिवर ।... ...मूनिराज 

मेरी पवित्र पुत्रियोका अपहरण कर भूनका धमं परिवतंत 

किया गया है। 

' ` नारद-(आण्चर्यसे) “ पुत्रियां ? ” 

धरतो -“ हाँ भक्त प्रवर, पुत्रियाँ 


सरिताओ। 


कद कर लिया है । में अपनी पुत्रियोंके बिना भी जी 


य) मागी 


Ce 


जिन्हें कि बाष्प बनाकर ग्रीष्म देवताने अपने अन्तःपुरमे 


... कौन भाओ ?” ओ ठं कहाँ 


धरती-'' किसान ।... ... किसान ही अंनका भाभी 
है । .. वह अपनी बहनोंसे वरदान पाकर ही सारे 
संसारका पालन-पोषण करता है । .....अन्नदाता 


कहलाता है। मुनिवर, आषाढ़ लग चुका है ।...... 
सावन भी आनेवाला है। यदि अिस बीच मेरी पुत्रियां 
न लौटीं तो अनर्थं हो जागा ।......देखो-देखो वह 
अकालका भयानक अजगर दुनियाको निगलने के लिखे 
जिस ओर ही बढता आ रहा है ।... ... बचाओ ...... 
बचाओ... :. बचाओ मुनिवर । ” 

(नारदजीके चरणोंपर गिरती है) 


नारद-(धरती माताकी बाँह पकड़कर आुठाते 
हुओ) “ अठो पुत्री अुठो । .... 
मै सारी व्यवस्था करता हूँ, आज ही और अभी ।.. ... 
नारायण,.....तारायण... ... तारायण । 
(नारदजीका प्रस्थान) 
( स्थान - आकाशकी छत ) 
पहली बूंद-( हर्षसे ) “कितनी अच्छी है प 
आकाशकी छत । भगवान सूर्य नारायणने कितं 
अपकार किया है हमपर ?...,..त काँटोंका डर १ 
रोड़ोंका भय । जिधर चाहो अधर स्वच्छन्दतासे पून ! 
सब ओर शान्तिका साम्राज्य । 
दूसरी बूंद-''त बत्तखोंका शोरगुल 
छलकपट, न मछलियोंका फूहड़पन, न मढ 
MSR न 
तीसरी बूंद-“ त गागरका बन्धन, १ सगली 
- वन्दन ॥ १ त ५ 
__ चौथी बूँद-” सागर ? ... 
कड़वा-कड़वा थू । 


` पाँचवो बँद-“सखियो, कहाँवर्द बु 


| 
{ 


E 
क 
= 
१) 


> नि आस 
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छठवीं बूँद-( विरोधसे ) “बहनों, अिन्द्रके कर रही है। अब आप ही कटि 7 गी 
दरबारमें आकर अपनेको न भूलो ।... ...वरती हमारी जिसका प्रस्ताव अचित 3 ? ” TT § 
र माँ है । सागर हमारा स्वामी है किसान हमारा 
रे है नारद- ( मस्कराकर ) “बहत ही अनचित । ” दर 
७ भाओ है ।... ,-,देखो-देखो वह किसान आँखोंमें आँसू ः 
वि सत्र बद य त्र Fr, 
भरकर किस, तरह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है 1... ... र (तालियाँ बजाती हुओं छठवीं वृन्दसे) 
~ FN - ~ MNES ~ १ क्यारा अब क्रम शि 
भी चलो, भैयाको राखी बाँधने चलें ।' का जात हुऔ ? | 
रे >ज 5 नारद- मस्काकर्‌ (13 डाँ 
पहली बूँद-(तिरस्क्रारसे) “अरी तू जा। र (मु * ) "ह... 2. E 
ता नयो खींचती है ? अिस तरह फळो मत । तुम भी पहले मेरे 
हमे कयां खींचती है ! ... ...तू ही अक अकेली अभागिन ड ; 
1 ह अक प्रश्‍नका भुत्तर दो तव तुम्हारी जीत होगी । 
है जो कि स्वर्ग त्यागकर फिर मृत्युलोके बसना चाहती 
त Es 3 ch कुछ बदे- (अ क्र द 
है । अमृत त्यागकर धूळ फाँकना चाहती है । कुछ बूद- (अक साथ) “ प्रन करि मनिवर ।” 
बह रत ८ cet [रद- 
र स्वतन्त्रताको त्यागकर परतन्त्रता चाहती है ।” नारद- तव तुम धरतीपर थीं तव तुम्हारा रूप 


नि कंसा था ? ” 
छठर्वी बूँद -“ विवेकके आग्रहसे स्वीकार किया 


हुआ बन्धन, बन्धन नहीं, जग-जीवन है--मक्तिसे 


पहली बूँद-“ अुज्वल 1” 


भी महान्‌ । ” नारद-“ और अब ? ” र 
र बंद“ अर्र दो क १.६ चौथी बॅद-“ अब तो हम फीकी है । ” + 
तते | इतरी बूँद-'अरी जाना हो तो जा... »««हमें र को हम फीकी हु. ९5. 
अुपदेश न दे अभागिन ।” नारद-“अच्छा,....... जव तुम घरतीपर थी | 
प - छ रॉ ३. LN F तब तुम्हार अनक न ी i f 
ठंबा बूद-'' जो स्वार्थी है वह -अभागी है, जो र AF वाई कानः ताम त्र 


लः 2 11 
त्यागी है वही भाग्यवान है प्रिय लगता था £ 


पाँचवीं बूँद- जीवन ।” 
तीसरी बूंद-“अरी, अकार कह दिया है बव्‌- जीवन । 


शरश मत दे । धरा रहने दे यह तेरा अपदेश ! ” नारद-“ओ हो ! ... ... जीवन ।........कित्तु अब र 


म्हारा कया नाम है ? ” i 
चौथी बूँद-' सखियो, यह जिस तरह न मानेगी । र्क व |! हर 
वे. 1 
वि जिसे अकबार छतसे नीचे लोट ही दो । पहली बँद- वदली । 
111 
हि ( लोटना चाहती है ) नारद- नारायण... ... नारायण, ., ...नारायण 
के) है; व्यंग्यसे) बदली ? ”... ...बदली शब्दका अर्थ है जो 
॥ | , 5 दँद-“मुझे नीचे लोटनेकी कोओ म रल न 
पश्यकता नहीं । मै स्वयं ही नीचे हनी 0 बदल गभी,, ...याने जिसने विदवासघात किया 
ह्‌ रता हू । दिल 
| ( नीचे 2 ( आवेशसे ) विश्‍वासघात किया अपनी जननी घरतीसे । 
का | नाचे झुतरना चाहती है । ) > नि 
ह (द के . »»«“*विव्वासघात किया अपने स्वामी समुद्र से, विद्वास- 
। कि ।रद॒जीका प्रवेश ) घात किया अपने बन्धु किसानसे,.......कयों ठीक है न 
१ RT र 
न a द्‌ ` नारायण. ....नारायण .. ...नारायण ।” मेरा कहना ?” ५ 
देद-( हाथ जोड़ती हुओं 
$ मुनिवर |” (ह इती हुओं ) “ प्रणाम दूसरी बूँद-“ किन्तु मुनिराज, हमने तो मुक्ति 
प्राप्त की है 


नारद-- ५ 
क्यों लड बन य हुओ ) “क्योंरी बून्दो, नारद-“ नारायण... ... नारायण... ... नारायण | 
(व्यंग्यसे) काळा शरीर, फीकी आत्मा और "बदली 
)« शन बी बून्दकी ओर ञिशारा करते नाम यह सब मुक्तिके लक्षण नहीं, बल्कि स्वार्थ और 
हमें नीचे अुतरनेके लिओ आग्रह वासनाके लक्षण हुँ... ...जड़ता है । मृक्तिकी व्याख्या 


रा.भा. ६ 
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अकान्त विलास नहीं, बल्कि अखिल विश्वम सेवा-भावसे 
विलीन होना है ।...... सेवा ही सच्ची शक्ति हैं, भक्ति 
है, मुक्ति है।....... देखो तुम्हारे 
बिछडने से सारा संसार अन्तिम सॉस ले रहा है | नदियाँ 
सूख गऔ पेड-पौधे मरझा ग हैं। खंत अुजड 
गअ है । समस्त प्राणियोंके प्राण प्याससे छटपटा रहे 
है । धरतीमाता केश खोले विलाप कर रही 
जिस जननीकी कोखमें तुम्हारा जन्म हुआ है कया असपर 
भी तुम्हें दया न आभेगी ? ... ... भुत्तर दो........ ifs 
सब बूंदें -( अक साथ ) ' गुरुदेव, क्षमा कीजिओ, 
हम अभी धरतीपर अृतरती हँ । ' 
नारद-( जाते हुओ ) “ नारायण,..... 
,..... नारायण । ” 
सब बँदे-(अक साथ) “ चलो-चलो सखियो नीचे 
अृतरें....... चलो-चलो । 
पहली बूँद-“ किन्तु हम तो छोटी-छोटी बूँदे हं । ' 
दूसरी बँद-''हम कर ही क्या सकती हूँ? ” 


नारायण 


तीसरी बूँद-“यदि हम संगठित हूँ तो सब कुछ 
कर सकती हे । छोटी वह है जो अकेली है।..... 
देखो सखियो, कोओ अकेली नीचे न अुतरना । आधे 
मागेमें ही भगवान भुवन-भासकर अपने यज्ञ-कुण्डमे तुम्हें 
स्वाहा कर देंगे ।........ चलो, हज।रों लाखों करोड़ों बूंदें 
अक साथ धावा कर दे ।” 


चौथी बूँद-( भयसे ) “अरी मैयारी मंया। 


असकी वह भयानक आकृति देखकर मेरे प्राण पिघल 

हे है।” | 
( पांचवीं बूँदसे लिपट जाती है। ) 

पाँचवीं बँद-“ दुत्‌ पगली । -. ... वह कोझी दैत्य 

थोड़े ही है । वह तो पर्वतराज है पर्वतराज ।...... 

' पृथ्वीका सेनापति । वह हमसे युद्ध करनेके लिअ नहीं, 

बल्कि हमागा स्वागत करनेके लिओ खड़ा है । पहले हम 
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'मिंगो दे । 


पहुंच जाओ । (कूदना चाहती ह 


अका: आओ] 
पहली बूँद-* किन्तु धरतीका राजा हमें कोडे 
लगाओगा तो ? 
पाँचवीं बूँद- कौन कोडे लगाओंगा ? --वायु? 
,.वायुको तो हम अपना घोड़ा वनाओंगी । . . . भुसकी 
पीठपर चढ़कर सारी सृष्टि वर्षा-विभोर, कर देगी | 
, .आओ चलें ।” 
पहली बूँद-'देखो कोओ अकेली नीचे न अुतरना।” 

दूसरी बूंद-“संगठन ही शबित है । 
तीसरी बूँद-' हम हँ तो कधुद्र किन्तु हमारा काग 
महान्‌ होगा ।” 
चौथी बूँद-( छठवीं बूंदसे ) तुम तो | 
बिलकुल ही रूठ गओ । बातचीत भी नहीं करती 
(हाथ जोड़कर) दीदी, मुझे क्पमा कर दो । ' 


“ बहन, 


सब बूँदे-“ हाँ बहन, हम सबको क्षमा कर दो | 


पहली बूँद-' दीदी तुम जीतीं, हम हारों । || 
, . .आजसे तुम हमारी रानी हो ।. . तुम्हारे नेतृत्वमे | 
ही हम धरतीपर आतरेंगी । (हाथ आठाकर) . . वर्षा. | 
रानी की.. 


संब बंदे-“जय ! 


14 


छठवीं बंद-' सखियो, आओ आकाशको घेरी 


हुआ नीचे आुतरें । . . देखो हमें पृथ्वी प्रणाम ९ रह 


पपीहा . . . पिञू-पिभूकी रट लगा रहा है माती | 
सरस्वतीका वाहन बनना चाहता है ।. . देखो वें कित 
खेत जोत रहे है । . . . लड़के कागजकी नावें बना रहें है 
«दीदी, . देशी | 


चौथी बँद-( ताली बजाकर ) 

देखो वे पण्डितजी आज मृग नकपत्रके मुह 
पाठशाला जा रहे हे... .चलो-चछो थू रित 
भिगो दें । 
_ पांचवीं बंद“ अरी बावली, पण्डितणीकी का है 
नहीं , . . वह देखो अधर. . .अपने कर्जदार रे 

वह जो साहुकार जा रहा है न, चलो असका 
कुछ तो सूद कम होगा ही । 
हीं वह 


|| 
१ 

| 

| 
| 
f 


. . .चलो-चलो जल्दी करो |. . 
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NASANAAANAI IN. 


छठवां बूँद-( बाँह पकडते हुओ ) “सम्भलकर । 


रर SSSA NA, 
> 


AAANRANANAP PATA 
SN SAAD RAPA 


झिन्द्र-( आश्‍चर्य और अट्टहाससे ) “ किसान ! 
, „-कोओ* अकेली नीचे न भुतरना । . . .नहीं तो नष्ट .. , ,और कवि ? , 


र र हे न्ह. .हा...हा...!!चघन्य 
यु? हो जाओगी । अकता ही हमारी शक्ति है । चलो ओक- है तुम्हारी रसिकताको |” 
तकी साथ नीचे अुतरे । 


छठवीं बृंद-“ सुरराज, किसान ही सच्चा कवि हैँ । 


हाथोंक़ी शृंखला बनाकर अकसाथ नीचे अुतरना धरती असका कागज है। हळ अुसकी लेखनी है | श्रम- | 


(बूं ह 


चाहती हँ.) विन्‍्दू भुसकी स्याही है और भुसके महाकाव्यका ताम 
र Ee अन 13 ° 
1 (अिन्द्रका प्रवेश) हैं अन्न । स्ड्द 


निन्द्र-' वूंदो, मेरा दरबार छोड़कर कहाँ जा रही - निन्द्र-“ जो कुछ भी हो म॑ तुम्हें न जाने दूंगा | 
का ह्र?” ( क्रोधसे ताली वजाते हुओ ) विजली...ओ बिजली .... 


न्य ४ विजली ।. . , , .कंद कर हो जिन्दे और डाल ढो 
छठवीं बूंद-“धरतीपर सुरराज । ” (--* “कद कर जो मिन्हे और डाल दो घी 
भर हर. कारागृहमें । क 
तो अिन्द्र- (आइचर्यसे ) “धरती पर? .......पगलियो पथा विनती 
ळा क कीर नेपथ्यमे , “आओ महाराज । ” 
ती | ० - वह घरती मिट्टी और पत्थरकी बनी हे ।,.....बहुत ( द नान सहा राला) ण 
र कठोर ।.......गिरते ही चकनाचूर हो जाओगी ।” छवी बूँद- आओ विजली रानी ।,...आओ। | 
न! | न्न कमता और नं `. हम तुम्हारी प्रतीवषाम ही रुकी हे ।,..,..आओ > 
ili | छठ्वीं बूंद-“कोओ चिन्ता नहीं ।.......हमारा "1६7 उदारी प्रतीकयामें ही एकी हू ।...... आओ ९ 


Ee के लिग सु-स्वागतम्‌ है तुम्हारा । , [ख फंकत 
र । $ जीवन “बहुजन हिताय... बहुजन सुखाय' के छि है।” ॐ ! हैं तुम्ह *-तुम भी अपना शंख फूंक 
ने 


> हे का | हुओ हमारे साथ चलो । हमारे साथ तुम भी पृथ्वी 

त्व अिन्द्र-“न वहाँ नीलमका महल है, न “जि शिरोगी।.....गिरका हो ठो वियमताके महल्ोंपर ही. 

र्षा धनुषकी कमानें, न तारोंके दीपक, न कल्पलताके झूले, गिरना, किन्तु सर्वोदयकी झोपड़ियोंपर न गिरना, जळाना | 
और न अमृतवे ह | तो सिर्फ सिह ठु किन्तु है 5 
प कट घट ही ।... ...वहाँ तो सिर्फ मृत्युका हो तो राजसत्ताके मुकुट-सिहासन ही जलाना किन्त | 

~ मत्यः £} नरे हु 
“He लोक-सत्ताके व्वजको भूलकर भी स्पर्श न करना ।” 

ड पाँचवों बूंद-“ देवेन्द्र, आप हमें न रोकिओ ।” (धनुषवारी बिजलीका प्रवेश ।--प्रखर प्रकाश) | 

रर आ वव: र >: 

को ५ अन्द्र- असा कौन-सा आकर्षण है वहाँ ? क्या अिन्द- (छठवीं वून्दकी ओर अंगुली अुठाकर) | 

क केसी चातकके क्रन्दनपर करुणा आओ है?...याकिसी पकड लो जिसे ।” * 

)' प्र 


„| पपीहेकी पिअू-पिअपर पिघली हो? . . .या किसी तान- 


करुणा है र ऱ 
र ग आओ हे । न किसी पपीहेकी पिञू-पिञूपर हम भयानक विद्रोह ।” 


कः हँ ॥ न किसी तानसेनकी रागिनी ही ह्मे घरतीपर नारद-( प्रवेश करते हुओं ) “शास्त....शान्त 
र रही दै । और न किसी राजाके यज्ञपर ही हम देवेन्द शान्त । अिनके जाने देनेमें ही तुम्हारा 
F इंऔ है। हम तो अक कविपर प्रसन्न है” न ...नारायण |” | 


९ | ेनकी मल्हारसे धरतीपर खिची जा रही हो? या किसी > 112: दाते अ दे द , £ 
दो र EO व गन डी में भी जिनकी ही अक सहेली हूँ ।...जिनका ही - 
; शी || ह्‌ प्रसच्न हुआ हा! साथ दूंगी रि ; 

ताबं | छो बूंद न तो हमें किसी चातकके क्रन्दनपर ` अिद्ध-(झुंझलाकर) ... विश्वासघात... विद्रोह, 


ह है ।..-तारायण....नारायण. ...नारायण 1” 
क्या. = जैसा भाग्यशाली कवि कौन है ? ... . अिख-“ कंसा कल्याण है मुनिवर ?” 
भया नाम है असका २११ 8 ह ग द री > क 


५३४ 


द्वारा देवोंको प्राप्त होगा । किसीने ठीक ही कहा हे... 
मानवकी भिवषापर ही तो देवोंका जीवन है निर्भर । 
धरतीसे अँचा होकर भी धरतीसे नीचा है अम्बर ।। 

अिन्द्र-(हाथ जोड़कर) “द्वेषि, मुझे कषमा क्र 
दो । यगके साथ मुझे भी अब अपना परिवर्तन करना 
होगा ।,..धन्य हैं आप, आपन मेरी स्वप्निल पलकोम 
सत्यका अंजन लगाया है । 

नारद-“ब्रह्म तो सत्य है किन्तु जगत्‌ महा सत्य 
है ।....नारायण...नारायण...नारायण ।' 


अिन्द्र-(बूँदोसे) ''बँदो, तुम जीतीं और मै 


हारा ।...भोगसे त्याग श्रेष्ठ है । मेँ तुम्हें धरतीपर 
अतरनेके लिओ सहर्ष बिदा करता हूँ । 
छठवीं बून्द-( नारदजीसे ) 
दीजिओ मुनिवर ।” 
नारद-“आशीर्वाद पुत्रियो ।” 
सब बून्दे- (हाथोंकी शृंखला बाँधती हुओ) “चलो- 
चलो सखियो अक साथ नीचे अतरें ।' 
नारद-'अिस तरह नहीं, नाचती-गाती धारा- 
नृत्य करती हुओ (मुस्कराकर) नारायण....नारायण .. 
नारायण ।” 
(बूंदें गाती हुआ नृत्य करती हूँ ।) 
( नृत्य गीत ) 
रिम-झिम नाचो 
आओ सखियो आओ आओ 
अपन मंगल घट बरसाओ 
गाओ मेघ-मलार । 
रिमझिम नाचो री जलधार ।। 


“ हमें आशीर्वाद 


री जलधार ।। 
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पिआू-पिआु पिञु-पिञु चातक गाओ 


मयुर अपने मन मुस्क्राओ ¥ 
ड़ ह. RS 
नाचे पंख पसार । श 


रिमझिम नाचो री जलघार॥ | 
झर-झर झर-झर निर्झर बोले | 


कागजकी नया फिर डोले 2 

बालकका खिलवार । 

रिम-झिम नांचो री जलधार॥ 
हरियाली ही हो हरियाली | 
झूमे कलियां, झूमे डाली 


कविताका संसार । 
रिम-झिम नाचो री जलधार॥ 


बीजोंको फिर हलधर बोओं 


रजमें सोअं 
जागे गहूं ज्वार । 


रिम-झिम नांचो री जलधार॥ 
शयामल वदनी, नभकी सजनी 
अतरो भूपर, बनकर जननी 
लेकर प्यार दुलार । 
रिम-झिम नाचो री जलधार॥ 
(पानी बरसता है । ) 
सब बूंदं- (हर्षसे) “अहा--हा ! ! धरतीमाता 
केसी हरिताम्बरा हो रही हे । 


* "नारायण 


जागे अंकुर 


नारद- (मुस्कराते हुओ ) “नारायण 
FT नारायण ।'” 


(परदा गिरता है ।) 


अ तप a ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आधनिक अंग्रेजी सा हिंस 
5 


ह. \ (3 र्क NN CE व ha 29 
न अहम श्रीनकी “दि क्वायट अमेरिक श्री अ | 
| ह अपारकन “श्री ऑस्प्रकाश आर्य, ळदन | 
र्‌ ॥ | fm TTL आ 10 ५॥॥» he, े | 
| LT TRL! LTR FT TRL PTT TTL TL क्रय च्मा | 
च cs i lp RU PR 
| Rl iis Er 5 
यह्‌ बड़े आइचयकी वात है कि आधुनिक अंग्रेजी भारतको छोड़कर बाकी सारी दुनियामें, कर १ 
साहित्यकी प्रवृत्तियों और अुसको अच्छी पुस्तकोंके बारेमें लेकर मास्कोतक जिसकी चर्चा र कसरतसे वल. री 
go hv oe ` मास्कातक, अिसकी चर्चा कमरतसे हओ है | र 
हमारी साहित्यिक पत्रिकाओंमें चर्चा कम होती है, क्योंकि यह आ के अंग्रेजी साहित्यमे अंक जसी के 
व. री साहि पंत्रिकाओंम । होती है, ८ नजिक अग्रजी साहित्यमें अक अंसी कृति 
हालांकि अंग्रेजी जाननेवाले कमसे-कम पाँच लाख व्यक्ति है जिसकी अुच्चता कळावे पर मी है और कहा 
हिन्दी वपेत्रमे रहते है । अंग्रेजी Es 4 ९ उच्चता कलाके स्तरपर भी है और कहानीके 
हर दी क्पेत्रमे रहते है । अंग्रेजी साहित्यमे जो कुछ राजनीतिक अंगक्े स्तरपर भी । और वता सम्बन्ध 
अपने देशमे रुचि है वह है आसके पुराने साहित्यमें अन्तरराष्ट्रीयतासे भी अुतना ही गहरा है जितना ङ्व न्‍ 
चौसरसे लेकर बर्नार्ड शाँ, ओच० जी० वेल्स और कभी- चीनकी आजादीकी छड़ाओर । नी अपार न 
गे चानका आजादीकी छड़ाओसे । कजी अर्थॉमे यह पुस्तक 


कभी टी० अस० औलियट तक । अुसके बाद नहीं । बहुत आत्कृष्ट है । जिसका यह अर्थ नहीं कि ३ असमें 
पर अंसा क्‍यों ? औलियटका असली सृजनकाळ अगर खामियाँ नहीं हैँ; वरन्त मेरी उवे म रीन जे 
अन्हे सुजनात्मक कलाक ज Cvs त अ ~ a 3 2 है ० र र 
5८ 2० मत कलाकार माना जावे तो, वह आजसे कैथोलिक धर्मके माननेवालेके लिओ कम्यूनिज्मके मानने 
वीस-पच्चास साल पहले समाप्त हो चका है । यों आज को गहरे रूपरे hs 
EE हले स्‌ हा चुका हृ । या आज वालोंको गहरे रूपसे समझनेकी कोगिग करना और 
र्‌॥ वे भौतिक खूपसे जीवित है । ब्रिटिश विश्वविद्यालयोंमें अुसमें सफल होना अक काफी बड़ी वात है । नैतिक 
न्य हें परन्तु सृजना पेत्रसे वे जा चव त्र र i | 
मा य॒ भी हे परन्तु सृजनात्मक क्पेत्रसे वे बाहर जा चुके साहसके लिहाजसे और कलाकी गहराओक लिहाजसे । 
त्रे र कुछ ज र्ब > क्‌ टक ४४) 
ह 1 ऱ्य वात बहुत कुछ जे० बी० प्रीस्टलेपर लाग केहापर लेखकको अपनी मान्यताओंने हावी होनेकी | 
होती ~ LN > ~ ह $ 
दता ह । था प्रीस्टले औलियटसे अधिक मुखर है और कोशिश नहीं की 3 । ७93 ना 
ds प मुखर हुँ श नहीं की है । लेखकने जिस सच्चाओं और 
ध लअं कुछ-न-कुछ लिखते गओ रे लेखकोंके 
छ-न-कुछ लिखते साफगोओका परिचय दिया है वह कुछ हमारे लेख 


Ss 
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है। हालाकि पिछे य: 
हेत है । हालांकि पिछले दस सालोंमे अुन्होने कोओ लिओ भी सीखने लायक है| 


र्‌ || 


गता | कही जा सके । हानी बहुत सीधी है, हिन्द-चीनकी लड़ाओके 
“समय दो दफे अक अधेड़ व्यक्ति अक अंग्रेजी अखबारका 
संवाददाता होकर वहाँ जाता है । और वहाँ जो कुछ 
देखता है भुसका वर्णन करता है । भुस वर्णनमें स्थानीय 
पुतता जज ह अमेरिकन आथिक हायत मायोगमे काम करनेवाला 
माजका अंग्रेजी साहित्य क क... अक अमेरिकन युवक है जो अभी तुरंत ही विदवविद्या- 
चाहिबे । अंग्रेजी म अ 0 लयसे निकलकर आया है और आदशंवादसे ओत-प्रोत 
और अच्छे ठेखक ही पला ना ल ख़ पे ह है । भुस युजो हिन्द-चीनियोंको आपसमें लड़वानेके | 
राष्ट्रीय स्थिति देखकर होना थ हर LS लिओ, हिन्द-चीनमे भेक अमेरिकन प्रभावित “दल” के 
बे, जल त च्य कि 1 अभीतक पर्ल संघटनके लिओ जिस्तेमाल किया जाता है । परन्तु जिस | 
आदि जो कुछ व. ह, Fr Re आसका सूराग आजादीके सिपाहियोंको लग जाता 
पना चाहि | ह, वह कम महत्वपूर्ण नहीं हे और वे अस युवककी हत्या कर देते हँ । वह युवक अेक 

MS: हिन्द चीनी लड़कीसे प्रेम करत! था 1 मुसीके साथ रहता 
क. हम ग्रैहम ग्रीनकी सबसे हालकी भी था जोकि समयपर बुदे शादी करनेब्राली थी; | 
शनम क स अमेरिकन” की चर्चा करेंगे । परन्तु जो कि अिस ब्रिटिश संवाददाताकी रखेल भी अक र 

उस्तककी विक्री काफी हुम है और जमानेमें रह चुकी थी । अमेरिकन युवककी हत्याके बाद 


र ब्रिटेनमें आजके अंग्रेजी साहित्यके असली लेखक 
होता a 
° भी० वेटूसू, ग्रेहम ग्रीन, ग्विन, टौमस, डौरिस 


ले सिग 
pe नाओमी मिचिसन, जैक छिंडसे, प्रभति व्यक्ति । 
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५३६ | 
वह हिन्द-चीनी लड़की फुआंग फिरसे अिस ब्रिटि 
संवाददाताके पास रहने चली आती है, और अंक दिन 
फुआँगको छोइकर वह संवाददाता घर चला आता हूं 


और हिन्द-चीनकी लड़ाओ जारी रहती है । 


कहानी छोटी-सी हे । अंक साथ बैठिओ तो सात 
आठ घंटेमें पढ़ी जा सकती है । कहनेक्रा ढंग जितना 
सीधा कि कहीं अस्वाभाविकता और अवास्तविकता नहीं 
लगती है । कहीं मुलम्मा नहीं चढ़ा है । कहीं शब्दा- 
डम्बर नहीं है । कहींपर प्रचारको भावना नहीं है 
कहींपर भूपदेश देनेका यत्न नहीं है । कहींपर लेखकने 
किसी चरित्रके साथ अपना लगाव जाहिर नहीं किया है। 
“ निरपेवष रूपसे असने जो सचाओ समझी अुसका बयान 
किया है जो कि यद्यपि राजनीतिक और अन्तरराष्ट्रीय 
रूपसे अमेरिकाके विरुद्ध पड़ता है तो भी लेखक अमेरिका 
विरोधी नहीं है। वह अपने अमेरिकन दोस्तोंको अच्छे-से- 
अच्छे प्रकाशमें दिखलाता है। यह अक अँसा विरोधा- 
भास है, जो कि बिना भूपन्यास पढ़े समझमे नहीं 
आता है । 


के कहानीकी शैली असी है कि जसे आप सिनेमाके 
__. प्रदेपर फिल्म देख रहे हों, वैसे भाजके पश्चिमी योरोपी 
-अपन्यासोमें मिस शेलीका प्रयोग जिसलिओ भी किया 
जाता है कि ये अधिकतर अक दिन फिल्‍्मोंके रूपमे 
सामने आनेको होती हैँ । जिससे सिनारियो लेखकोंको 
अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती हे । बातचीत अितनी 
` स्वाभाविक है, वाक्य जितने छोटे हैं, प्रवाह जितना 
पष्ट और मन्द है । युद्धके अकसावेमें भी लेखककी 
गम्भीरता और भुसकी भाव-प्रवणता असे छोड़ती नहीं 
है । अंसा लगता है कि अस संघर्षके वीच रहते हुओ भी 
| अछूता रह गया हो । किसी प्रकारकी अमानवीय 
` भक्तिसे ओत प्रोत हो जो कि मो्चेके अपर खडे होकर 
` दोनों ओर देख पाता हो। वैसे यह शैली श्री ग्रेहम ग्रीनंकी 
अपनी विशिष्ट शेली है, जिसका वर्णन असम्भव है, यह 
अनुभव गम्य है । 


जहाँलक जिसके साहित्यंमें स्थानका प्रदून है यह 
ः समयमे ही बहुत अधिक प्रचारिंत हुआ हे । पाँच 
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और लगभग डेढ़ लाखके तीन संस्करण अमेरिकामे 
जिसके बिक चुके हे । परन्तु असी लोकप्रियता ही किसी 
अच्छी साहित्यिक पुस्तकका मापदण्ड नहीं हो सकती है, 
अँग्रेजी भाषा-भाषी जगतका कोऔ असा बड़ा पत्र नहीं 
है जिसमें जिसकी आलोचना न निकली हो । जिसपर 
टीका न की गओऔ हो। कुछ अमेरिकन अखबारोंने 
लेखकको अमेरिकन विरोधी कहा है। कुछने असे 
कम्युनिस्ट प्रचारका शिकार कहा है । परन्तु मेरी 
समझमें ब्रिटेनके अधिकांश अखबारोंने जो दृष्टिकोण 
अपनाया है वही जिस पुस्तकके बारेमें सही है और वह 
यह कि लेखककी निरपेवषता सराहनीय है । असने अपने 
चरित्रोंके साथ अन्याय नहीं किया है । अशिया-वासियोंको 
हीन दिखलानेका यत्न नहीं किया है; वरन्‌ अपने भेक 
छोटे चरित्र, ब्रिटिश संवाददाताके अक भारतीय 
सहकारीको अूसने बहुत ही अच्छी रोशनीमें पेश किया है 
और अुसके चरित्रको हिन्दू दर्शन शास्त्रका ज्वलन्त 
प्रतीक साबित करनेकी कोशिश की है। 

और केवल अंग्रेजी साहित्यमें ही नहीं; वरन्‌ 
विश्व साहित्यमें जो कुछ पिछले साल नया प्रकाशन हुआ 
है, असमे भी ग्रेहम ग्रीनकी यह पुस्तक स्थान पाओेगी, 
जिसमें शक नहीं है, और वह जिसलिओे कि जिसकी कला 
चेतना अचे किस्मकी है, चरित्र-चित्रण बहुत परि 
पक्वताके साथ हुओ हे । हिन्द-चीनकी लड़ाऔमेसे असत 
फ्रांसीसी अपनिवेशवादकी भौंडी सूरत दिखलानेके साथ 
यह भी दिखला दिया है कि अपनिवेशवाद किसी गुलाम 
देशमें कैसी नैतिकता, कैसा समाज, कैसे लोग पैदा करता 
है । और आजके अन्तरराष्ट्रीय संदर्भमे फ्रांसीसी यर 
निवेशवादको हटानेका यत्न करनेके साथ ही अमेरिक 
सरकारी अधिकारी किस प्रकार अक नके प्रकाका रै | 
निवेशवाद कायम करनेका यत्त करते हैँ, और क ही 
असफल होते हूँ । ` 

यह तो हुं जिंसकी खूबियोंकी चर्चा। तुरा 
असमे खामियाँ भी है? मेरी समझसे अर्र त 
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नहीं है, वरन्‌ यह भी 
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बिरुद्ध संघर्ष नहीं करता हे । 
अकेला पाता हा असी बात ही 
कि वह अूसको लिख देने के वाद समझता है कि असकी 
जिम्मेवारी समाप्त हो गऔ है । अुसकी आत्माको जो 
धिक्कार मिल रहे थे वे समाप्त हो गे है । वह 
समझता है कि अुसका कार्य बहींतक था । वह असका 
“रास्ता ” नहीं दिखलाता है । 

शायद बहुतसे लोग साहित्यमें जिस “रास्ता” 
दिखलानेको गलत कहें परन्तु मे यह लेखकका नतिक 
कर्तव्य समझता हूँ कि जहाँ वह यह भौंडापन देखे, वहाँ 
वह जिसका वर्णन करके ही संतोष न कर ले वरन्‌ अस 
संघर्षमे हिस्सा भी ले । दूसरे वह अपने कथानकको 
सकी तर्क-सम्सत परिणितितक नहीं ले जाता है । 
असने दिखलाया है कि हिन्द-चीनमे फ्रांसीसी अपनिवेश- 
वाद कितन! क्र परन्तु असने यह नहीं दिखलाया 
कि जिसी कारण हिन्द-चीनके निवासियोंको अनसे 
लड़नका जरूरत हुओं । जिसी कारण अनका मक्त 
संग्राम हर जनवादी नागरिकके कमसे-कम नैतिक 

योगकी अपेक्षा रखता 

कुछ लोग कह सकते हुँ कि यह तो राजनीतिज्ञका 
काम है कि वह मृवित संग्रामोंमे लड़नेके नारे दे । 
साहित्यिककी जिम्मेवारी तो ओक रोचक यथार्थवादी 
केहानी कह देने भरसे हे । हर साहित्यिकको राज- 
नीतिज्ञ या राजनेता केसे बनाया जा सकता है? जो 
हींग जिस विचारको सही मानते हँ भुनसे मुझे कुछ 
नहीं कहना है । परन्तु जो जिसे सही नहीं मानते है 
जो कि साहित्यको भी समाजिक परिवतंनका अुसके सही 
विकासका अंग मानते हुँ और अिसलिओ साहित्यिकसे 
किसी “राधेश्याम कथावाचक? से कहीं कुछ अधिक 
उम्मीद करते है अनको अितनी झृत्कृष्ट साहित्यिक 
ठेतिमे भी असो कमजोरी खटकेगी । 


अधिक अत्कृष्ट बत पाओ हैँ जिनमें अुन्होंने अपने नायक- 
पाजिकाओंके सघर्षमे नेतिक हिस्सा लिया है और 
मेमचन्द हिन्दी साहित्यके मैक्सिम गोर्की निसलिओ 


अपने प्रेमचन्दको ही देखिओे । अनकी वे रचनाओं 


ion Chennai and eGangot 
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तीव्रता नहीं पनपने दी। अिस तथ्यको हमें स्वीकार 
करना चाहि 

शा ग्रहम ग्रीन कभी समाजवादी लेखक नहीं थे 
आर न वे जिसमें सामने आते है। वे पहले ज | 
व्यक्तिवादी थे और आज भी व्यक्तिवादी तिक 
धामिक विचारोंमें कॅथोलिक हुँ। पर जिसके कारण 
भुनकी हर कृतिको निक्रष्ट नहीं कहा जाना चाहिओ । 
भुनकी कला प्रवणता अच्च किस्मकी है, यह मानना . 
पड़गा । अुन्हान युद्धोत्तर कालमें अक अपन्यास लिखा 
था “दि थर्ड मंन” जो कि सारी दृनियामे मशहूर 
हुआ । आसमें चोर-बाजारीका आन्तरिक रूप दिखळानेकी | 
कोशिश की गशओी थी, और बहुत सफल कोशिश क 
गओ थी । अुसका अभिनय हुआ । अुसकी फिल 
भी वनी । और आज वह पुस्तक ब्रिटिश स 
स्थाओ संपत्ति गिनी जाती है । अुसके लिओ मी 
वही आलोचना करना चाहूँगा, जो कि मैने “दि क्व 
अमेरिकन ” के लिओ की है । और यायद यह बात | 
अुनको दूसरी पुस्तकोंके लिओ भी कहनी होगी । 

क्योंकि वे समाजवादी लेखक नहीं हैँ जिसलिभे : 
प्रगतिशील नहीं हो सकते हूँ, यह बात भी अमान्य 7 
है, और अिसलिओ कि अुन्होंने अत्यायको मान्य 
अच्च सावित करनेकी कोशिश नहीं की है । 
विद्रोहका स्वर धीमा है, कज दफे बहुत धीमा कि मुन | : 
भी मुरिकिलसे पड़ता है । अुनमें संघर्षेकी भावना नहीं | 
है । परिवर्तन करनेकी ललकार नहीं है । पर साथ 
ही वे संघर्षके विरोधी नहीं है । वे परिवतंनके अनुरो 


अन्हें अनके जीवनके सबसे महत्वपूर्ण कालमें ब 
दुनियाकी सच्चाजियोसे परिचित होनेका मौका नहीं 
है । अिसलिञ अुनमें वह संघर्ष और विद्रोहकी भावना 


हों वन सके क्योंकि अन्होंने अपने विद्ोहमें वह लेखः 


क क बक. १. 


५३८ 


अुनकी अम्र पक चूको थी । शारीरिक शक्तियाँ वषीण 
हो चुकी थीं । जीवनके जोश ठण्ड पड़ चके थे । आदश- 
वादके लिओ मर मिटनेकी भावना लूप्त हो चुका थी । 
और अिसलिओ असके बाद जो कुछ भुन्होंने सृजन किया 
बह अूतना अुत्कृष्ट नहीं हो सका जितनी कि भुनकी 
प्रतिभाओं आशा दिलाती थीं । फिर भी आजके अंग्रेजी 
साहित्यमें जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। अिन्हें 
आँखोंसे ओझल नहीं किया जा सकता है । 

ये लेखक वेल्स और शॉके बादसे आजके नभे 
जैक लिडसे और जेम्स औलिडजके बीच अक असी कड़ी 
है जिनसे ब्रिटिश समाजके विकासका पता चलता है । 
जिनसे यह भी पता चलता है कि साम्राज्यवादी 
विचारकोंने कैसे स्वच्छ सोशल डिमोक्रेटिक विचार- 
धाराको गन्दा करके, असको बौद्धिक घूस दे करके, 
साम्राज्यवादकी दूसरी प्रतिरक्षा पंक्ति बनानेका यत्न 


१ 


मेच-यताचालात 


बरसो हे मेरे घन अुदार ! 


पग-पगपर, खग-खगपर, नगपर 
तरु-तरुपर, मरुपर, मग-मगपर 
दृग-दृगपर, भगपर, अग-जगपर 


छोडो अपनी शीतल फुहार 
बरसों हे मेरे घन आदार ! 


हम चाह रहे हं सभौ शरण 

कौर लो, द्रुत यह संताप-बरण 

आओ, आओ, हे नमित चरण, 
< धाराओं फूट चले अपार 
बरसो हे . मेरे घन अुदार ! 
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किया और अस यत्नमें सामयिक रूपसे लगभग बीस 
पचीस सालतक सफळ हो सके । बेट्स और ग्रीन जैसे 
लेखकोंने अनसे भी प्रभाव पाया यह जानना चाहिओ | 


14 


“दि क्वायट अमेरिकन” श्री ग्रेहम ग्रीनके जीवनमें 
और अनके लेखनमें अक बड़ा मोड़ साबित हो सकता 
है । नओ परमाणु युगमें जब कि ब्रिटिश साम्राज्यवादकी 
जवानी ढल रही है; और जब कि नओ सवाल ब्रिटिश 
जनताके सामने आ रहे हैँ, अस समय श्री ग्रीन जैसे 
लेखकोंका फिरसे संघर्षमय बन जाना कुछ अनहोनी 
घटना नहीं होगी बशर्ते कि समाजवादी लेखक और 
विचारक अुनके साथ सौतेलेपनका बर्ताव करना छोड़ दें 

श्री ग्रेहम ग्रीनकी प्रतिभाका सूरज अभी चमक 
ही रहा है। अुसके अस्त होनेसे पहले हमें भुसकी 
रोशनी नऔ कृतियोंके रूपमें देखनेको मिलेगी जिसमें 
मुझे कोऔ शक नहीं है 


- श्री परमेश्वर द्विरेफ 


गा रहे 


मेरा भी आया 
पड़ता कण्ठोसे रस झड़-झड 
कर रहा पपीहा भी पुकार 
बरसो हे मेरे धन भुदार 


गोत तुम घमड-घुमड 
हृदय अुमड़ 


करते कितना ही पार अयन 

विष पो-पीकर, कर सुधा-चयन 

तुम चिर-विहवल, तुम अआुच्सन 
हे नीलकण्ठ ! हर लो न भार! 
बरसो हे मेरे घन अदार 
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ल्येव निकोलाय तालस्ताय 
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| महात्मा तालस्तायन सदा सत्य और अहिसाका ही पक्ष लिया । 
श्रममें सन्‌ १९२८ की बात हं, ११ बीं सितम्वरको तालस्ताय-जवन्ती मनाओऔ गञ 
गांधीने कहा था कि “जित ३ महापुरुषोंने मुझपर अपना प्रभाव डाला 
सम्बन्धमे मंने बहुत पढ़ा नहीं हं; फिर भी अुनकी लिख्ली * 


नामक पुस्तकने मेरे दिलपर बड़ा असर किया हुं 
हमेशाके लिओ चले गओ । सत्य ओर त्यागकी 


लेखमे तालस्तायको पढ़िओ । --सम्पादक ] 


ताळस्ताय रूसके अक विश्वविख्यात लेखक हे । 
वह वर्तमान रूसी साहित्यके स्तम्भ माने जाते हुँ । 
तालस्तायके रूपमें रूसने विश्वको अक असा शक्तिशाली 
लेखक दिया है जिसने भापाकी सीमाको लाँघकर असे 
साहित्यकी रचना की है जिसको सारा विश्व अपनी 
सम्पत्ति मानता है । तालस्ताय रूसकी आत्मा है । वह 
रूसी चरित्रकी विलक्षणता, विशिष्टता और आवश्य- 
केताका प्रतीक है । 


औश्वरने तालस्तायको बाज जैसी अति-पैनी दृष्टि 
मदान की थी, जिससे वह प्रत्येक वस्तुको बड़ी गहराओ 
तथा असके वास्तविक रूपमे देख पाते थे । अपने लेखक 
जीवनके आरम्भसे लेकर मृत्यु पर्यन्त अन्होंने किसी भी 
वस्तुके रूपको स्वयं सिद्ध नहीं माना, प्रत्यत वह अपनी 
नी दृष्टिसे भुसे भली-माँति जाँचकर ुसके वास्तविक 
रूपका च ण पता लगाते थे । पैनी दृष्टिके साथ-साथ 
तीसरे अुनको अपनी जीवन यात्रामें देखी गओ 
>टनाओं और मनुष्योंकी मानसिक अवस्थाओं 
चे  विचारोंका व्योरेमें तथा सुकम रूपसे सुन्दर चित्र 
2. थेगुपम वरदान मिला था । अिसीके कारण 
विदवके महान गद्य-लेखककी पदवी प्राप्त की । 


भूनकी 
` भीम असर रचनाओं अब विश्व साहित्यकी प्रथमं 


रा. भा, ३ 


i म 
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मूर्ति तालस्तायका में अ 
जवानी में अपना रुख बदला और तीव्र विरोधोंके होते हुओं भी वे अपने 
अहिसाके बहुत बड़े पुजारी थे । अन्होंने यूरोपको अहिसा विषयक जितना साहित्य प्रचुर मात्रा दिया 
और किसौने नहीं दिया ।” अुनकी वाणीने लोगोंको शान्तिप्रिय 
युद्वोंके प्रति लोगोंमे द्वेष बढ़ रहा हे । रूसी भाषा और साहित्यके मर्मज्ञ श्री वी. राजेन्द्र 


--श्री वी. राजेन्द्र 


र ऋषि अम. अ. 
(रशियन भाषा और 


अहमदाबाद सावरमती 


अवं अहिसक बनाया है । अिससे मानव 
ऋषि द्वारा प्रस्तुत 


ताळस्तायका जन्म १ सितम्बर सन १८२८ को, 
मास्कोसे २०० किलोमीतरकी दूरीपर तुलाके समीप 
“'यास्नाया पोल्याना” नामक अक जागीरमे हुआ था । 
अनकी माता, मारिया निकोलायेवना वोलकोन्स्काया, 
आनको दो वर्षका ही छोड़कर चल बसी थी । [भुनके 
पिता ग्राफ निकोलायेविच जिलीच तालस्तायकी भी 
मृत्यु भुनकी नौ वर्षकी आयुमे ही हो गी थी । अिस- 
लिओ भावी महान्‌ लेखक तालस्तायके भरण-पोषणका 
भार अुनकी अक दूर-सम्बन्धी महिला येरगोलस्काया 
पर पड़ा । 

अपना अधिकतर जीवन तालस्तायने अपने गाँव 
यास्ताया पोल्यानामें ही बिताया । अमे भुन्होंने अपनी 
मृत्युके केवल दस दिन पहिले ही छोड़ा था । १८४४ में 
वह कजान विद्वविद्याल्यमें दाखिल हो गओ, परन्तु 
विशव-विद्यालयकी तत्कालीन शिक्षा पद्धति आनको 
सन्तुष्ट न कर सको । जिसलिओ १८४७ में बिना विद्या- 
अध्ययन समाप्त किओ ही कजान छोड़कर वापिस 
यास्ताया पोल्याना लोट आओ । वहाँ आकर तालस्ताय 
अपने किसानोंका जीवन सुघारनेमे लग गुओे । साथ- 
साथ विद्या-अश्ययनका काम भी जारी रखा । -विझिष्ट 
साहित्यका अनुशीलन कर अृन्होंने अपने ज्ञानकी 
वृद्धि की । 


न 
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‘ Kingdom of heaven is within you ’ 
। अिससे मेरी नास्तिकता, हिसा ओर अश्रद्धा आदिके विचार 
एज भी पुजारी हूं । तालस्तायने भरी 
विचारोंपर दृढ़ बने रहे । तालस्ताय 
हें मुतना 
संहारकारी 


साहित्यके विशेषज्ञ) 
NEN HEHE अद- YEH HEHE HE 


सत्याग्रहा- 
थी । अुस अवपरपर महात्मा 
हे भुनमें अक तालस्ताय भी हुँ । अुनके 


1 


है 


गज 


“४० 


NN 


काफकाज चले गओ और 
गअ । वहाँ अून्होंने तीन 
अपनी 


१८५१ में वह स्वेच्छासे 
वहाँ जाकर सेनामें भरती हो 
वर्ष तक युद्धमें भाग लिया । यहींपर अुन्होंने 
“बचपन” “लड़कपन” और युद्धविषयक अन्य 
“लछड़कपन १८५२ में अक 
हुऔ । 


कथा 
। कथाओंकी रचना की । 
पत्रिका “सोब्रेमैन्तिक” (समकालीन) में प्रकाशित 
ससे तालस्ताय रूसके शक्तिशाली लेखकोंमें गिने 
जाने लगे । जिसके पश्चात्‌ आनकी कथा “लड़कपन'' 
और अन्य युद्धःविषयक कथाओंने साहित्य-वषेत्रमें भुनकी 
स्थितिको और भी सुदृढ़ बना दिया । मानव-आत्मा 
' तथा बच्चों और बूढ़ोंक भीतरी जीवनके सूकष्मसे सूवष्म, 
प्रायः परस्पर विरोधी, पहलूओंको अपनी पैनी दृष्टिसे 
गहनतापूवेक देखते और आनको सुन्दरतापूर्वक चित्रण 
करनेकी वषमता अनकी जिन पहिली कृतियोंसे ही स्पष्ट 
हो चुकी थी । 
काफकाज और तत्पश्चात क्रीमिया-युद्धमे स्वयं 
' भाग लेनेके कारण तालस्तायके पास युद्ध और युद्ध 
जीवन विषयक प्रचुर सामग्री अकवित हो चुकी थी । 
काफकाजकी छाप जो अुनपर पड़ी अुसका चित्रण अन्होंने 
अपनी कथा “नाबेग” (आक्रमण) और “सबका लेसा' 
(जंगलकी कटाऔ) में किया है । जिन कथाओंमें युद्धका 
बर्णन तालस्तायने अपने ही ढंगपर किया है । वह युद्धके 
बाहरी रूपके वर्णनकी ओर मितना ध्यान नहीं देते थे, 
जितना कि जिस बातके वर्णनमे कि युद्धके वाताव रणमें 
_ लोग केसा व्यवहार करते हुँ और किस स्वभावका 
प्रदर्शन करते हुँ । जिन कथाओंमें और बादमें युद्ध 
. और शान्ति” में वास्तविक नायक जैसे साधारण और 
` सर लोग हे जिसमें किसी प्रकारका बाहरी साहस 
दिखाओ नहीं पड़ता । रूसी सिपाहीकी दिलेरीका वर्णन 
करते हुओ तालस्ताय “जंगलकी कटाओ नामक कथामें 
` लिखते हैं: “रूसी सिपाहीकी दिलेरी दक्षिणके 
हियोंकी भाँति नहीं जो भेकदम भभक भुठती है 
और फिर तुरन्त ठण्डी पड़ जाती है । रूसी सिपाहीके 
` साहसको जुगाना भी मुतना ही कठिन है जितना फिर 
भुसको 'दबाना, भुसको जगानेके लिओ. न तो पुदधके 
नारों, चीखों, गीतों और न ही ढोल जित्यादि बजानेकी 
वद्यकता है । जिसके विपरीत अुसको जागनेके लिभ 


” 


“श्र ॥ 
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आवश्यकता है शान्तिकी, व्यवस्थाको, तनावके सर्वथा | | 
अभावकी । 

काफकाजसे लौटनेपर तालस्तायको डंन्यूव सेनामें 
भेज दिया गया जहाँ तुर्कोके साथ युद्ध हो रहा था । वहाते 
१८५४ में अुनको क्रीमिया भेज दिया गया । जहाँ बुहो 
विख्यात सेवास्तापोलके बचावन-युद्धमें भाग लिया । स्वयं 
ताळस्तायने भी जिस युद्धमें बड़ी वीरता दिखाओ । भेक 
माससे भी अधिक समयतक अुन्होंने अक बड़े खतरनाक 
स्थातपर काम किया । सेवास्तापोळके घे रेका सुन्दर वर्णन 
भु्होंते अपनी तीन कथाओं “ सेवास्तापोल दिसम्बर 
१८५४ में” ४ सेवास्तापोल मओ १८५५ में” ओर 
“ सेवास्तापोल अगस्त १८५५ में” किया है । युवक 
छेखककी जिन्हीं कृतियोंको देखकर तुगेन्येवने भविभः $ 
वाणी की थी “यह मदिरा अभी नओ है । परन्तु ज ई 
यह तैयार हो जावेगी तो जिससे अक अंसा पेय निकलेगा |. 
जो सर्वथा देवताओंके अूपयुक्त होगा । ' 


नवम्म्रर १८५५ में तालस्ताय पीतरबुर्ग आ गव |. 
जहाँ सर्वप्रथम अन्हें साहित्यिक वातावरण मिला | वहाँ || 
अनका परिचय रूसके सुप्रसिद्ध लेखक तुर्गन्येव, नेकासोव, 
गोंचारोव, चैनेश्‍्येवस्की आदिसे हुआ । अक ही वपके 
भीतर अन्होंने अपनी तीसरी कथा " जकनी ” और अल 
कथाओं “ तूफान”, “ जमींदारकी सुबह " आदिकी खता 
की । “जमींदारकी सुबह” में तालस्तायने दास किसागोंगी 
हातका बड़ा मामिक और सच्चा चित्र खींचा है। गि 
कथाके बारेमे चैनेरयेवस्कीने लिखा था कि “वि 
केवल किसानोंके बाहरी जीवनकी प्रत्युत सुर विमित 
वस्तुओंकी ओर दृष्टिकोण कया था जिसका भी अदर 
और कलात्मक चित्र मिलता है. । वर्ह अुतकी A 
प्रविष्ट हो गया है । भुसके किसातकी भाषा्म र F 
नहीं, वाकचातुर्य नहीं । किसानकी बुदि और पे है 
तालस्तायने वैसा ही सच्चा तथा यथार्थ वर्णन ति | 
जैसा कि ख्सौ सिपाहीका । किसानकी झोपडी 
अुतना ही. अभ्यस्तः और परिचित था जिती 
सिपाहीके तम्बूका । ः 

नवम्बर १८५६ में तालस्तायने 
दे दिया और विदेश यात्राको चले 
ुनहोंने अपनी कथा ' "कजाक रि 


नौकरीसे 
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. गादःविवाद । जिसकी ओर बहुतसे. 
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रखा | जुळाओ १८५७ में वह वापिस रूस लौट आओ । 
अब वह कभी मास्कोमे और कभी यास्ताया पोल्यानामे 
रहने लगे । अिसी दौरानमें जुन्होंने अपनी कथा “तीन 
मत्यओं ” और “ अलबटं ” समाप्त कीं और “कजाक ” 
लिखनेका काम बरावर जारी रखा । “तीन मृत्युओं” 
कथामें मालकिन, किसान और पेड़की मृत्युका वर्णन है । 
मालकिनका जीवन प्रकृतिसे बहुत दूर है--अतः असकी 
मृत्यु घुणावूर्ण और दयनीय है । किसानका जीवन प्रक्रतिके 
सन्तिकट है--अत: असकी मृत्यू शान्तिपूर्ण और व्याव- 
हारिक है । सबसे सुन्दर मृत्यु है पेड़की क्योंकि वास्तवे 
वह मृत्यु नहीं है, परन्तु अमर प्रकृतिके प्रसन्नतावर्धक 
जीवनको नओ सिरेसे प्राप्त करना है। तालस्तायके 
विचारमें वे व्यक्ति धन्य है जिनका प्रकृतिसे अधिक सम्बन्ध 
है और जो अुसके नियमोंका पालन करते हैं । भूनका 
जीवन सुन्दर और बुद्धिपुणे है । अिसके विपरीत प्रकृतिके 
नियमोंका अुल्ळ॑घन करनेवालोंका जीवन मिथ्या है, दुर्बल 
है और भीतरसे खोखला है । यही विचार अनकी जिन 
कृतियोंका आधार है 


ताळस्तायने महसूस किया कि अल्पसंख्यक अभि- 
जातवगं (\\b॥;६) तथा बहुसंख्यक श्रमिक लोगोंके 
जीवनमें अक भारी दरार है । जमीदारोंकी हालत देखकर 
वह व्याकुल हो अुठा । असने निश्‍चय किया कि मिसको 
हर करनेका केवल अक आपाय है और बह है भुनकी 
शिक्षा । जिसलिओ किसानोंको शिक्षा देना असने अपने 
जीवनका -ओक ध्येय बना लिया । यास्नाया पोल्यानामे 
अक स्कूल'खोल दिया गया जहाँ गरीब किसानोंके बच्चोंको 
वह स्वयं पढ़ाते थे -। 

१८६० में तालस्ताय फिर विदेश गओ । जिस बार 
भुनकी विदेश यात्राका भुद्देशय था परिचमी यूरोपकी 
शिक्षा पद्धतिका अध्ययन करना । वहाँ अन्होंने बहुतसे 
स्कूल देखे,'परन्तु वहाँकी शिक्षा-पद्धतिसे बह्‌ असंतुष्ट ही 
रहे । अुन्होंने “स्वतंत्र शिक्षा” के विचारको अपना 
आधार बनाया जिसमें विद्यार्थीकी रुचिको स्वाभाविक 
इंगसे जागृत करने (न कि झुसपर “किताबोंका बोझ 
जाने ) का व्येय मुख्य था ।- असका ढंग था स्वतत्त् 
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दुं । अपने शिक्पा सम्बन्धी सिद्धान्तोंके प्रचारके लिक्जे 
वह “यास्ताया पोल्याना ” नामक अक पत्रिका निकालने 
लगे | : 
ज तालस्ताय विदेशसे रूस लौटे तो दास-प्रथाका 
अन्त हा चुका था, परन्तु किसानोंकी हालत फिर भी 
दयनीय श्री । तालस्तायको सदा अुनकी ही चिन्ता | 
सताती रहती थी । गुन्होंने भुनका अुद्वार करनेका 
वीड़ा झुठा रखा था । परन्तु अक वर्षके भीतर ही. 
तालस्तायको यह शुभ-कार्य छोड़ देना पड़ा, क्योंकि 
राजदरबारी अब अुनसे बुरा व्यवहार करने लग गभे, 
थे 1 भुन्होंने अुनपर गिलजाम लगाया कि वहू राज- 
दरबारियोंका भला न सोचकर केवळ किसानोंका ह्वी | 
भला चाहते हे । तालस्तायके कामम तरह-तरहकी 
रुकावटे डाली जाने लगीं, जिनसे आखिर तंग 
भुन्ह अपना काम वंद करना पड़ा | सरकार अन 
संदेहकी दृष्टिसे देखने लगी । १८६२ में 2 
अनुपस्थितिमे “ यास्नाया पोल्याना” की तलाशी . 
गओ, परन्तु वहांसे पुलिसको कुछ न मिळ सका। | 
१८६२ में तालस्तायने मास्कोके भेक डाक्टरकी | 
कन्या सोफिया आन्द्रेयेवना बेरससे विवाह कर लिया । | 
परिवारिक जीवनसे भी मुनको कोओ शान्ति न मिली | 
मिसलिओ फिरसे अुन्होंने साहित्यके कामको हीं 
अपनाया । “कजाक़ ” कथा जो वह बहुत समय पहिळेसे 
ही लिखते आ रहे थे अब समाप्त की । अनकी कथा 
“ पोळीक्रूशका ” भी असी समय प्रकासित हुओ॥ | 
“ कजाक ” तालस्तायकी अक काव्यपूणं कृति है । मिस 
कथामें अुत्तरी काफकाजकी प्रकृति तथा जनताका बड़ा 
सुन्दर वर्णन है + चाचा येरोशका, केजाक सुन 
मारियान्का, कजाक लूकोशका प्रकृतिके स्वतंत्र 
सुदृढ़ सपूत हैं । अुनमें वह आत्मिक विषयंता 


ओलेनमें पाओ जाती.है1 ओलेन स्वयं 
जैसा स्वतंत्र और सरल जीवन बिताना 
अनसे घल-मिल जानेका प्रयास करता है, 
रहता है । वह यहां अजनबी है। 


RR 
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लेता है और अपने पुराने अभ्यस्त शहरी जीवनको 
फिरसे अपनाने के लिओ वापिस राजधानी लौट जाता है । 

“ पोलीकूशका ” में भी ओक दास किसानकी 
दुखान्त कथाका वर्णन है। “ जमींदारकी सुबह” को 
तरह जिस कथामें भी जमींदारोंकी ओरसे दास-किसानोंके 
प्रति सहायताका झूठा घमण्ड दिखाया गया हुँ । जिस 
कथाको पढ़कर तुगंन्येवने लिखा था: “पोलीकूशका 
पढ़ी ... स भुत्क्ृष्ट प्रतिभासे चकित हुआ ...तुम सचमुच 
ही अक कलाकार हो ! कलाकार ! 88 

अधिकारी वर्गके भीतरी खोखले और भद्दे 
जीवनका सुन्दर तथा साहसपूर्ण वर्णन तालस्तायने 
अपनी कथा “खोलस्तोमेर” में किया है । भिस 
कथामें अक घोड़े खोलस्तोमेरके जीवनका वृत्तान्त हे 
और साथ-साथ असके वारी-बारीसे होनेवाले मालिकोंका 
भी चित्र खींचा है । खोलस्तोमेर अुन सब रूढ़ियों और 
अंधविइवासोंसे अनभिज्ञ है, जिनके कारण लोगोंने अपने 
जीवनको भ्रष्ट बना रखा है । असको जायदाद अर्थात 
मालकीयत पद्धति व्यर्थ और क्रूर दिखाओ पड़ती है । 
तालस्तायके विचारके अनुसार प्रकृतिके नियमोंका पालन 
करते हुओ अस घोड़ेका जीवन आदिसे अन्त तक सही 
है, परन्तु अुसके मालिकोंका जीवन | भ्रष्ट, तुच्छ, और 
दयनीय है । 


“युद्ध और शान्ति” 

सन्‌ १८६३ के अन्तमें तालस्तायने अपना आप- 
न्यास “युद्ध और शान्ति” लिखना आरम्भ किया । जिस 
बृहद कृतिकी रचनाम पाँच वर्षसे अधिक समय लगा । 
यह साधारण भूपन्यास न होकर गद्यमें अक महाकाव्य 
है और विश्व साहित्यका श्रेष्ठतम रत्न है । “ युद्ध और 
शान्ति के, बारेमे बातचीत करते ,हुओ तालस्तायने 
गोर्कोसे स्वयं कहा था : “ बिना कृत्रिम विनीत-भावसे 
मं कहता हँ--यह जिल्यादा है” । यह कहना और भी 
अपयुक्त होगा कि यह अपन्यास रूसी साहित्यका 

अिल्यादा ही नहीं, प्रत्युत ओडेसा भी है । 
क “युद्ध और शान्तिका समय अन्नीसर्वी शताद्वीके 
पहुल बीस-पच्चीस वषं हुँ । अूपन्यासके प्रारम्भमें 


रूसी समाज और अुसके नेतिक पतन तथा खोखले. 
पनका चित्रण किया गया है। बादमें राजनीतिक 
और युद्ध-कपेत्रमें ले जाता है और आओस्तर-लित्स्कीके 
रणका दुष्य हमारे सामने आता है । शिसके पश्चात 
शान्ति कालका चित्र “खींचा जाता है । फिर रूस 
और नँपोलियतमे युद्ध छिड़ जाता है । अब रूस ही यद्ध 
क्षेत्र है, नेपोलियन रूसकी सीमा पार करके आगे ह 
आगे बढ़ा चला आता है । मास्कोके पास बोरोदीनापर 
घमासान लड़ाऔ होती है । नेपोलियन मास्कोपर कब्जा 
कर लेता है और रूसी सेना मासको खाली कर देती है 
परन्तु हथियार नहीं डालती । नँपोलियनका भाग्य अुलट 
जाता है और अुसकी सेना वापिसीके समय सर्दी और 
बर्फके तुफानों और भुखमरीके कारण नष्ट हो जाती है। 
नैपोलियनकी बरबादी रूसमें वीरताके बीज बो जाती है 
और देशमें राष्ट्रीयता जागृत हो झुठती है । 

“ युद्ध और शान्ति” के विषयमे तालस्तायने स्वयं 
लिखा है : “जिस अूपन्यासमें मैने जनताका भितिहास 
लिखनेका प्रयास किया है ।” और सचमुच “ युद्ध और 
शान्ति” की वास्तविक नायक रूसी जनता ही है जो 
अपने देशकी रवषाके हित नँपोलियनसे जान हथेलीपर 
रखकर लड़ी । स्वयं जनताने ही अपनी स्वतन्त्रताको 
रक्षा की । रूसियोंके दिलोंमे देश-प्रेम कूट-कूटकर भरा 
है । वह अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिओ अपना सब कुड 
निछावर करनेके लिओ तैयार है । सच पूछिबे तो 
बोरोदीनाके युद्धमें रूसी जनता ही की नैतिक विजय 
हु थी । रूसी सेनाके आधे सिपाही मारे जा चुके थे। 
परन्तु फिर भी वह नैपोलियतकी सेनाका डटकर मुकाबला 
कर रहे थे । नँपोलियनकी सेनापर रूसी सेताके नैतिक 
स्तरका सिक्का बैठ चुका था । जिसके विपरीत प 
लियनको अपनी सेनाकी नैतिक दुब॑लताका भौ आभार 
हो चुका था। यही था मुख्य कारण तैपोि 
अन्तिम पराजयका । नँपोलियनकी सेना मास्को १ 
पहुँच तो गओ थी परन्तु बो रोदीताकी लड़ाऔका घान * 


,सर्वनाशका कारण बना । रूसियोंने मास्कोको शी 


लिओ ही छोड़ा था कि बाहरसे नपोलियतकी 7. 
घातक आक्रमण किओे जावें । “ रसी जतताकें लि i 
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प्रश्‍न ही नहीं अुठता था कि नँपोलियनकी अधीनता 


५४३ 


कुतूजोवके मास्को छोड़नेका अद्देश्य भी रूसकी 


क स्वीकार करनेपर भुनका भला होगा अथवा बुरा । थुनके रक्षा ही करना था । असका दढ विश्वास था वि 
त लिओ नैपोलियनके अधिपत्यमें रहना किसी मूल्यपर भी छोड़नेका अर्थ रूसी सेनाका ड चिया डालता शाक 
ठे ट्‌ ` 51९7 दाप 


सम्भव नहीं था । ” रूसी जनताकी जिस भावनाका जो नहीं हो सकता । जत्र अुसको पः 


ट्‌ ता लगा कि नँपोलिः 
फल हुआ वह रूसी जितिहासमें सदा अमर रहेगा । मास्कासे चला गया है 


। ४ ps ता वह जिस सूचनासे जितना 
जनताँके अुत्साह और वीर भावनाने बड़े-बड़े “सन्न हुआ कि असका गला रुध गया । वह जिस 
जनँलोंको जन्म दिया । ताळस्ताय लिखते हे कि केवल वही त तस्ततासे रो पड़ा कि रूस अब मुरत्रियत है । 
जनँल सफल होता था और शत्रुपर विजय प्राप्त कर ताळस्तायने नँपोलियनका चित्र कतूजोवके बिल्कुल 
सकता था जा जन-समूह अर्थात्‌ साधारण सिपाहियोंकी विपरीत खींचा है। वह निरंक्रद है आत्मप्रेमी अ र 
भावनाओंका सम्मान करता था । कुतूजोव भेक असा ही प्रशंसी, आत्मरळातरी ठै) 67०९ “6 आहि 
र र्‌ । उतूजांव अक असा ही प्रशंसी, आत्मइलाधी है । किसीका जरा भी अत्कर्ष 
जनल था, जो जन-भावताकी सजीव मति 2 सहन नहीं क E अपने अ द 
Se | य | द ह्‌ रता । वह केवळ अपने आपपर ही विश्वास 
कुतुजोव मृत्यु पर्यन्त कहता रहा कि बोरोदीनाकी *रता हे । वह अपनी सफलताओसे फूला नहीं समाता 
लड़ाओ ही रूसी सेनाकी महत्वपूर्ण विजय थी । असते शौर अपने आपको ही अितिहासकी गतिविधिका | 
भेक कठिन समयमें सेनाकी बागडोर सम्भाली थी । संचालक मानता हे । “अ 


अुसने जनताकी अिच्छाओंके अनुरूप ही वोरोदीनाकी देशप्रेमकी शक्ति और बल जिसका रूसी जनताने 
लड़ाऔका निर्देशन किया । अधर जनताने भी अपनी १८१२ के युद्धमें प्रदर्शन किया और जिसकी मति स्वयं 
सारी शवित लगा दी थी । कुतुजोव था, आन्द्रिओ वालेकोत्स्की, पेर, 'त्रेजूखोव 


कुतुजोव जानता था कि विजय रूसी जनताकी और नावाथा रोस्तोवायामे भी कूट-कूटकर भरी है। 
वीरताके कारण ही हुआ है । असको भली भांति पता वे सव देशप्रेमको सर्वोपरि मानते है । है 
था कि रूसी सेनाका नैतिक स्तर नैपोलियनकी सेनासे तालस्तायका विस्वास था कि भितिहासकी रचना 
र बढ़कर था। वाकंलाया-डी-तौल्लीके आदेशानुसार अक व्यक्ति नहीं; प्रत्युत सारी जनता मिलकर करती 
jean -कुतूजोवको रिपोर्ट दी कि है । अन विचारोंको वह कुतूजोव द्वारा व्यक्त करते 
ल म स्थानोंपर शत्रुका कब्जा हो हु डी ला यह्‌ भी प्रकट करते हैँ कि भाग्य पूर्व | 
इ ह Ri पाँव अखड गओ है निर्धारित हे और जिसको टालना असम्मव है । जिस क” 
कम र र च il है 1” भुस समय कुतुजोवने नियतिवादके होते हुओ भी तालस्तायने घटनाओं और ऱ्या 
न स र था: “आप कैसे... .. आपका यह व्यक्तियोंका बितिहास-सम्भव चित्र प्रस्तुत किया है । डी 
रहका त 2 3 श्रीमान्‌, आपको यह कहनेका स्त्री Me नाताशा pI चरित्रका विकास बढ़े र 
भरसे जव बाज आप जु भी नहीं जानते । मेरी ध्यानसे दिखाया गया है। ह वह्‌ मुकी सुखभ सुन्दरता, 
CR को कह दीजिओ कि असकी रिपोर्ट शालीनता, स्वाभाविकता, र जोनेके आनन्दका बड़ा 
डा वड आ अप्रमाणित है । युद्धकी वास्तविक सुन्दर Fe करते हं। नाताशा भावुक और प्रक्रतिके 
अधिक हू. त अपेक्षा प्रधान-सेनापतिके नाते मुझे निकट हैं ! ग्राम-जीवन और लोक-संगीतसे असे प्रेम है। 
पा क कुछ भली भाँति जानता हूँ ।” आसके अदेश्य और आदर्श परिवार और समाज दोनों 
का चट न्ह ही वाला था कि हैं। हम असे परिवारके साथ मास्को छोडनेकी पैयारीमें 
Re ia हओ कहा ! “बाओं ओर शत्रु अत्यन्त व्यवहारपट्‌ ओर कुशल देखते हे । जिसके 
5" ह । दाओं ओरसे असे मार भगा साथ-साथ अुसके साहस ओर देशभक्तिका भी पता 
न - र i वाकंलायाके पास जाकर कहो लगता है । बादमें वह विवाहित दिखाओ जाती ह 
बामे 1... यात „= २ अनस्य ही आकमण कर दिया. ओर बदली हुआ मिळती. दे । सका जोस आमा पकी 
| भतः ही १२. र पुर्णत: परास्त हो चुका है और गया है किन्तु वृह सन्तुष्ट और शान्त है । असक सारा | 
रै पवित्र भूमिसे भगा देना है 1” ध्यान पति और बच्चोंत्रर केन्द्रित है । 


( शेष आगामी अंकमें ) ६ 
ds 
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बलगेरियन कहानी 
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अक वकील 


ह DNS A AAA SAA 


जिला कचहरी चालू थी; असम गोरेसक गाँवके 
क मिटरी मैरिनिनका केस चल रहा था । असक पड़ोसी 
र पीटर मैरिनिनने असपर अपने घोड़ेकी हत्याका आरोप 
लगाया था । 

गर्मीका दिन था। सड़ककी ओर खुळी हुऔ 
खिड़क्रियोंसे थोड़ी-थोड़ी रोशनी और हवा भा रही थी । 
कचहरीके भीतर काफी गर्मी थी और वह करीब-करीब 
खाली थी । केवल दो, तीन किसान जिस केसपर अपनी 
गवाही देनेके लिभे चुपचाप अपनी-अपनी जगहापर बे 
हुओ केसकी कार्यवाहीको गौरसे सुन रहे थे। 

मुजरिम द्वारा मुकरंर वकील केसकी सफाऔपर 
बोल रहा था । वह ठिगना, गठीले बदनका आदमी था । 
असकी आँखें प्रेसीडेच्टकी ओर लगी हुओ थीं। वह समय- 
समयपर अपनी जेबसे हाथ निकालकर मुजरिमकी ओर 
भी संकेत करता जाता था । वह अपने कथतसे लोगोंको 
प्रभावित करत्तेका पूरा प्रयत्न कर रहा था । अुसकी 


6 र 


निकल रहो हो। वह चिल्ला-चिल्लाकर भासमानको 
संकेत करतेके लिभे छतकी ओर देखता था। लोगोंका 
` ध्यान आकषित करनेके लिओ अपनी छाती अुभार कर 
और हाथ हिला-हिलाकर प्रत्येक बातको स्पष्ट करनेका 
प्रयत्न कर रहा था | मगर असके मितना सब करनेके 
बावजूद+भी जजोंके चहरोंपर असे अपने कथनके प्रभावका 


` कुछ भी आभास नहीं दिखाओ पड़ रहा था जिससे झुसे 
आयाकी”कोओ झलक मिलती । 


5 


... प्रेसीडेन्ट चिन्तामरन थे । अनके पास बैठे हुओ 
जजोंम्रेसे अक जज घोड़ोंकी तस्वीर बता रहा था और 


सामने रख छोड़ा था ओर असे पैन्सिलसे बढ़ा रहा था । 
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आवाज तीखी थी; असा लगता था मानो फटे बाँससे . 


. दूसरा जज निपुण संगीतज्ञ था जिसते अर्धाल्प बनाकर. 


मुजरिम मिटरी मैरिनिन छीटे कदका भूरे बालों- अ 


--श्री अलन 


पैलिन 


अपने वकीलकी लम्बी-चौड़ी स्पीचका अक दीब्द भी न | 
समझ सका था । आसका ध्यान तो खिड़कीके शीशेपर 
फड़फड़ाती हुओ मवखीपर था जो कि निकल महो 
पा रहा थी । अकाओक वकील जब बोलते-बोलते साँप 
लेनेके लिओ रुका तो मिटरी जल्दीसे कचहरी 
चपरासीके पास गया जो कि अपने नाखून दरवान 
साफ कर रहा था और अससे जोरसे बोला : 


tS > 


मेरे दोस्त जिस मवखीको बाहर निकाल दो। . 
यह बहुत देर तक फड़फड़ा चुकी है । 
जजोंने भुसकी ओर मसखरे और दयाके भावे | 
देखा । प्रेसीडेन्टने अपनी घन्टी बजाकर कहा : | | 
भिटरी मैरिनिन । तुम यहाँ अक मुजरिषबै || 
हैसियतसे हो । तुमसे खामोश रहनेकी अूम्मीद की | 
जाती है । 
“ओह, चली गऔ,” मिटरीने खिड़कीकी ओर 
भिशारा करके कहा । 
जज लोग फिरसे. हँस पड़े । वकीलते अपने मर्ध 
क्रिलको ओर देखा और मुस्क राकर कहना शुरू किया 


“मेरे लॉड, जो कुछ भी हुआ है वह बही | 
परिस्थितियोंमें हुआ हे जिसकी ओर कि हमे पहले 
देना चाहिओ । दूसरे शब्दोंमें अस समयकी 
स्थितिका अध्ययन करना चाहिओ । अक रांतकी कली | 
कीजिओ जो कि कोयलेके समान काली हो. ग नी. 
भी अक गांवमे । मेरा मुव्वकिल अपने खेतके र हक 
आँगनमें लेटा हुआ था । वह अपवी 
गेहुँओंकी रखवाली कर रहा था जिसको कि रा 5 
खन पसीना ओक करके बोया था और रा 
' रखवाली करनेका तो सभी आदमियोंको 


वह आस समय सव कुछ भूल गया था। 


९4 


लेटा था | 
गवाहोंने भुसकी ओर मूक दृष्टिसे देखा, सब कुछ, . , 
अपनी औरत, बच्चों और यहाँ तक कि स्वर्गको भी जैसा 
कि कवि लोगोंको हुआ करता है । कड़े परिश्रमके 
कारण ही वह गहरी नींदमें सोया हुआ या । मगर... 
मगर भेकाअँक मेरे लॉर्ड, वह कया देखता हे वास्तवमें 
क्या ? शब्द असका वर्णन नहीं कर सकते हूँ । मनृष्यकी 
जवान खामोश हो जाती हे । सच... भोंचक्का होकर 
मेरा मुव्वकिळ अुठ बैठता है और चारों ओर देखता 
है । ओह ! भयावना दृश्य... मेरे मुब्वकिलकी जिन्दगी 
आस समय अक कच्चे धागेपर लटक रही थी । असके 
सिरपर अक भयानक राक्षस अप्तको निगछनेके लिओ 
खड़ा था। असी परिस्थितिमें यह स्वाभाविक ही था 
कि मेरा मुव्वकिल अपना होश खो बैठा । असने देखा 


भावगे कि राकषसकी जीभसे आगकी लपटें निकल रही हैँ और 
मुसकी खूनी आँखें प्रतिहिसासे भरी हुआ हे । मेरा 
प मुव्वकिल ओकदम घवडा गया कि वह कहाँ है और क्या 
द हो रहा है । नींदमें भरे ही अुसने अपनी बन्दुक आठाओं 
ओर ठांय-ठांयकी आवाज गूंजी । राकघस गिर पड़ा । 
के फिर दुबारा आठकर अपने पूरे जोरसे मेरे मुव्वकिलके 


रोकी ओर झपटा और भूसेके गट्ठरमे जा गिरा और 
वहीं ददेसे मर गया । मेरे लॉर्ड; मे आपसे पूछता हूँ 
मुल कि जिसमें मेरे मुब्वकिलकी क्या गल्ती है? किवह 


क्या: राक्षस और कोओ नहीं किसी पीटर मैरिनिनका घोड़ा 
की निकला । अक घोड़ा... क्या कहा मैंने ? गरीब जानवर 
का जिसकी कि कीमत मुडिकलसे कुछ होगी । भिसमें क्या 
ह | | वा क्या गल्ती है ? अिसलिअ मेरे 
| र फिर अिस केसपर गौर कीजिओ । 


pe मनन कीजिओ । पहला औस्‍्वरका 
` रपा करें ई १ डा हह i 
bs र दुसरा मनुष्योंका सिद्धान्त जो कि 
रज अपराध और निरअपराधमें विभाजन करता 
न दोनों सिद्धान्तोके अनुसार मेरा मृव्वकिल 

पराव है । त पने 


| क वेकीळने चारों ओर विजयकी दृष्टिसे देखा । 


डा माथेपरसे पसीनोंकी बूँदोंकी पोंछकर अपने डाला । 
की 2 की ओर मुस्कराकर तजर nd 'और 


‘inal जा 
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जज लोग आपसमें मदवरेके लिञे फुसफुसाने लगे) 
प्रसीडन्टने वण्टी बजाकर आवाज दी । 
“ मिटरी मेरिनिन, ” मुजरिम । 
“४ हाजिर हूँ,” मिटरीने सिपहसालारकी आवाजमें | 


अत्तर दिया । 
1) काँन मै क्रश ; 


“हाँ तुम, दरअसल तुमसे ही तो मै बात कर... 


“ अच्छा, तो म॑ यह कह सकता हूँ कि यह | 
कैसे हुआ 1” Fs 

“अच्छा, तो यह ठीक-ठीक बताना कि यह कैसे 
हुआ ?” ऱ्य 
“बोड़ेके विषयमें,” मिटरीने चिल्लाकर कहा । 
वह मेरे खेतमें अक्सर आ जाता था । मैंने कक बार | 
पीटर अपने पड़ोसीसे कहा कि अपने घोड़ेको तालेमें बन्द | 
करके रखो नहीं तो किसी दिन भेडिये मिसको खत्म कर | 
देंगे । जिसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है....हाँ.... .. 
ना ? यह मेरे वगीचेको रोंदता था । दिन छिपते हीं यह 
मेरे खेतकी ओर आया और मुझे बरबाद कर दिया । र 
मुझे और किसी चीजकी अआतनी परवाह नहीं थी जितनी 
कि काशीफलकी । मेरे लॉडे, मैने सोचा कि अपने दिळकी 
सच्ची वात आपको बता दूँ। यह काशीफल ही था | 
जिसके कारण मुझे अुसपर जितना गुस्सा आया । आपने | 
कभी आतने बड़े-बड़े काशीफल नहीं देखें होंगे। अस 
बदमाशने मुझे बरवाद कर दिया । म॑ खड़ा-खड़ा देख 
रहा ओर म॑ने कहा मं तुझे अपने काशीफलको बरव 
करनेका अच्छा सबक सिखा दूंगा । मेने अपनी बन्दूक 
भरी और अुसके लिओ जिन्तजार करने लगा । ३ 
रातको जब कि मैं सोनेके लिमे जा रहा था यह * 


>>. 


मेरे खेतमे आया और अस बदमादासे कया अम्मीद थी 
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तत्र मै और मेरी पत्नी असे घसीटकर गाँवके अन्त 
तक ले गअ । हम लोगोंने असे भूसेमें दफना दिया और 
अपरसे खूब ढक दिया मगर.... 


वकीलने अपने मुव्वकिलकी सीधी सादी कहानी 
सुनी और गुस्सेसे भनभना अुठा । असने चाहा कि वह 
जिशारेसे भुसे चुप रहनेको कहे मगर मिटरी मानों 
अपने वकीलको भूल गया और केवल प्रेसीडेन्टकी ओर 
देखता रहा । 

“अच्छा तो तुम्हारे विचारसे घोड़ेकी कया कीमत 
होगी ?” प्रेसीडेन्टने पूछा । 


[अडुवादिका-श्रीमती कमल आर्य | 


फन्द्रह अणस्त 


--डॉ० कन्हैयालाल सहल 


नमस्कार अन नओ-पुराते 
सभी क्षणोंको 
जिस दिनके जो-- 

स्वतन्त्रताका ताना-बाना 
अन्हीं क्षणोंके 

, धागोसे ही 
बुना गया था। 

नमस्कार अन नींब-प्रस्तरों- 

क अदृश्य .जो 

स्वतन्त्रताका महल अनोखा 
भव्य, अन्हींपर 
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“मुझे क्या मालूम कि अुसको कीमत होगी ? 
मगर वह अच्छा घोड़ा था, मिटरीने अत्तर दिया। 
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वकील गूस्सेसे भुठा और अुसने अपने सारे काग. 
जात अूसके पैरोंपर फेंक दिओ । 

जजोंने आपसमें सलाहके लिओ कचहरीकी वेळ 
बरखास्त कर दी । वकीलने मिटरीको बाहर घसीटकर 
ले जाकर गृस्सेसे चिल्लाकर कहा : 

“तुम बेवकूफ हो । जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं 
आता था तब तुमने वकील क्यों मुकरंर किया,” ओर 
गुस्सेमें भरा हुआ वह वहाँसे चला गया । 


' चिता ' गया था। 


नमस्कार झुन नव कलियोंको 
बिना खिले ही 
जो मुरझाकर 
स्वतन्त्रताकी बलिवेदीपर 
बिखर गऔ थीं-- 


आज अ्‌न्हींकी सुरभि-सुगत्थित 
स्वतन्त्रता-अृद्यान हमारा 
गहगह-गहगह महक रहा हैं । 


नमस्कार ... ... **: (7 


हर व्युत्पत्तिकी चर्चा करूँगा । 


हिन्दी शब्दोंकी व्युत्पत्ति 


बहुत,समयसे मेरे मनमे अंसा विचार आता रहा 
है कि जिस प्रकार मैने कुछ गुजराती शब्दोंकी व्यृत्पत्तिके 
सम्बन्धमे 'शब्दोना वंशो' अस नामसे 'नवजीवनक्री 
'शिक्षणपूर्ति'मे तथा ' शिक्षण और साहित्य ' में चर्चा की 
है ठीक असी प्रकार हिन्दी शब्दोंकी व्यत्पत्तिके विषयमे 
भी चर्चा करूं । जिसके सम्वन्धमे माननीय पुरुषोत्तम- 
दासजी टण्डन तथा हिन्दी भाषाके प्रसिद्ध पण्डित अंबिका- 
प्रसादजी वाजपेयी तथा मान्य श्री नाथूरामजी प्रेमीसे भो 
कओ बार चर्चा चली और अुन महाशयोंने मुझे लिखनेको 
भी मुत्साहित किया मगर मँ आजतक लिख ही नहीं 
सका । थोड़े दिन पहले मेरे स्नेही भाओ महेन्द्रकुमा रजी 
जैन मुझसे मिलने आओ । वैसे तो वे मेरे पुराने परिचित 
स्नेही है। वे आजकल दक्षिण हिन्दी प्रचार सभाके 
अक विशिष्ट कार्यकर्ता हैँ और मद्रासमें त्यागरायनगरमे 
रहते ह । मेरी बड़ी पुत्री भी आजकल मद्रासमें ही झवेरी 
पी. बेच. कन्याञ्ालामें मुख्य शिक्पिकाके पदको संभालती 
है । भाओ महेन्द्रजी अहमदाबादसे मद्रास जानेवाले थे 
और पुत्रीके लिओ कुशल समाचार ले जानेके लिशे मेरे 
धर मिलने आओ थे । जिसी सिलसिलेमे जो कुछ बातें हुआं 
असमे हिन्दी शब्दोंकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें भी चर्चा 
चली । मैने अपना विचार अनके पास जाहिर किया तो 
वे बड़ी खुशीसे मुझसे कहने लगे कि आप जरूर हिन्दी 
क्यो व्यूत्पत्तिके विषयमें लिखिओे । जिस सम्बन्धमे 
“को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आपको बराबर 
मे बर भुस संस्थाके मुखपत्र * राष्ट्र-भारती ' 
महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा । 
- आओ महेनद्रजीके कहनेसे व्युत्पत्ति लिखनेके मेरे 
र ह be अुदुद्ध हो गओे और कजी दिनोंसे जो 
A कडा पड़ा रहा था वह सक्रिय हो 
संशो €'जाको कहा था कि रामचरित मानसकी 
भामाणिक पुस्तक पाकर मँ असमेसे ही शब्दोंको 


5. 
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काशी नागरी प्रचारिणी समाने अपनी ओरसे राम 
चरित मानसका अक अच्छा संशोधित ग्रंथ प्रकाशित 
किया है। आुसको लक्ष्यमें रखकर जिधर व्यत्पत्तिकी 
चर्चा होगी । 
चर्चा आरम्भ करूँ असके पूर्व अक सूचना अवश्य 
कर देनी चाहिओ कि हिन्दी भाषा, गुजराती भाषा, 
बंगला भाषा तथा मराठी भाषाका अपादान कारण 
अपभ्रंश भाषा है तथा अपभ्रंश भाषाका सीधा सम्बन्ध 
प्राकृत भाषासे हे । प्राकृत शब्दसे तमाम प्रकारकी 
पराकृत भाषाओं तथा बोलियां समझना चाहिओ अतः 
जिधर मेँ व्युत्पत्तिकी चर्चा कछूँगा तब प्रधानतः हिन्दी 
शब्दोंका सम्बन्ध प्रधानतः अपभ्रंश भाषा तथा प्राकृत 
भाषासे बताअंगा और केवल तुलनाके लिओ ही संस्कत 
भाषाके शब्दोंका अपयोग बताअँगा । पाठक-गण जिस 
बातको बरावर ध्यानमें रखे कि भारतीय वर्तमान 
भाषाओंका जितना गहरा सम्बन्ध प्राकृत और अप श्रंदासे 
है भुतना कभी भी संस्कृतसे नहीं । वैदिक भाषाका 
शब्द जब चालू भाषामें आता है तो प्राकृत और अप- 
भ्रंशका सहारा लिओ बिना वर्तमान भाषाका रूप नहीं 
पा सकता । अतः भाषाके शब्द और प्राकृत अपश्रंशके 
शब्द मिन दोनोंके बीच प्रगाढ़ सम्बन्ध जाना जा सकता 
है। संस्कृत शब्द-गण तो भाषाके शोभारूप हूँ परन्तु मूल 
अृपादान नहीं । मूळ अपादान वैदिक शब्द, तदनन्तर 
प्राकृत और अपभ्रंश शब्द और बादमे प्राचीन हिन्दी 
और अर्वाचीन हिन्दी जिस प्रकार वास्तविक क्रम है । 
जैसे कि--रामचरित मानसके घुनि, आयमु, दादुर, 
सुमिरि, नाचहि ( प्रथम सोपान बाळकांड रामचरित 
मानस पू० ३३६) ये विविध शब्द है । जिनकी 
तुलनाके लिओ अनृक्रमसे वैदिक शब्द ध्वनि, आदेश, 
दर्दुर, स्मृत्वा, नृत्यन्ति बताओ जाये यह संथ अचित 
है । परन्तु जब तक प्राकृत व अपश्रंश भाषाका आश्रय 
न लेंगे तब तक धुनि मित्यादि शब्दोंकी भुत्पत्ति जाननाः 
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सवथा असम्भव है । प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषामे कहीं-कहीं 
“ब' कारका ' अ? अूच्चारण हुआ करता है जैसे कि 
सुपिन अथवा सुविण ( स्वप्न ), अुसह (वृषभ) व 
अच्चारण नियमानुसार धुनि (ध्वनि ) शब्द हुआ है : 
धवनि-घञुनि-धुनि । ध्वनि और धुतिके बीच कदाचित 
भिस प्रकारका क्रम हो । वेदोंमें की जगह जहाँ संयुक्त 
“व” होता है वहाँ “व” के पूर्वमे ` भु का रकां प्रक्षेप 
होता है : तन्वम्‌-तन्‌वम्‌, ्वर्गः-सुवगेः, विभ्वम्‌-विभुवम्‌ 
आओस-आयस-आदेश, अन्तिम 'अ' प्रथमाके अकवचनका 
सूचक प्रत्यय हे । प्रा. आअेसो-अप. आअंसु-आयसु, 
( सं. आदेश: ), दद्दुर-दादु र-दर्दु र, सुमरिअ-सुमिरि 
( स्मृत्वा ) प्राकृतमे और अपश्रंशमे “सुमर ' धातुका 
सम्बन्धक भूतकृदन्तका रूप ' सुमरिअ' होता है । प्रस्तुत 
४ सुमिरि' रूपका सम्बन्ध सं. स्मृत्वासे नहीं बैठ सकता । 
कितु अपः ' सुमरिअ ” से बराबर बैठ जाता हे नार्चाह 
क्रियापद अन्यपुरुष वा तृतीय पुरुषका बहुवचन है। मूल 
धातु “नच्च ' है, असका तृतीयपुरुष बहुचन “नच्चंति ' 
होता है परन्तु अपभ्रंश भाषामें तु० पु० ब० नच्चाहि रूप 
भी होता है । प्रस्तुत नाचहि और अप० नच्चहि के 
बीचमें जैसा साक्षात्‌ सम्बन्ध है वेसा सं० नृत्यन्तिके 
साथ नहीं घट सकता । अिस प्रकार थोड़े भुदाहरणोंसे 
भी स्पष्ट मालूम हो जाता है कि प्राचीन अर्वाचीन हिन्दी 
शब्दोका जसा और जितना घनिष्ठ वा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
प्राकृतसे वा अपभ्रंशसे है झुतना और अंसा संस्कृतसे 
नहीं । अतअेव हिन्दी शब्दोंकी व्युत्पत्तिकी चर्चामें 
संस्कृतकी अपेक्षा प्राकृत और अपश्रंशकी विशेष अपेक्षा 
रहती है यह बात सर्वथा असंदिग्ध है । अस्तु । 


प्रस्तुतमे राम-चरित-मानसके प्रथम पद्यको लेकर 
थोड़ी बहुत व्यूत्पत्ति चर्चा करनी है और आगे जसी 
प्रकार अनुक्रमसे राम-चरित-मानसके हरेक पद्यके शब्दोंकी 


५ चर्चा होगी । 


प्रस्तुतम जो व्युत्पत्ति चर्चा होगी व अन्तिम ही है 
असा कोओ न समझे, अूसमें भी चर्चाका जरूर अवकाश 


` रहेगा। अतअेव हिन्दी-भाषाके व्युत्पत्ति विज्ञारदोसे मेरी 


नम्र प्राथना है कि वे सज्जन महाशय भिस चर्चामें जहाँ 
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कोओ त्रुटि हो वा कोओ गलती हो तो वहाँ जरूर सूचना 
करनेकी मेहरबानी करें । 

जेहि सुमिरत सिधि होमि गननायक करिबर बदन । 
करभ अनुग्रह सोभि बुद्धिरासि सुभगुन सदन ॥१॥| 


अिस पद्मे जेहि, सुमिरत, सिधि, होजि, कर्ष 
और सोजि जितने झब्दोंकी व्युत्पत्ति चर्चा आवश्यक है, 
और जो अन्य शब्द हैँ वे संस्कृतसिद्ध वा प्राकृतसिद्व 
शब्द हैँ अतअव अिनकी व्युत्पत्ति चर्चा जरूरी नहीं। 
आगे भी अँसें सिद्ध शब्दोंकी चर्चा -न होगी । यह 
ख्याल बना रहे । 

१. “जेहि? पष्ठीका बहुवचन है । प्राकृतमें 'ज' 
शब्दका ' जेसि ' रूप बनता है। और अपभ्रंशमे भी यही | [ 
रूप प्रचलित है । 'जेसि' रूप ही जेहि' रूपमें परिणत | 
हो गया है । पालिभाषाका 'येंस' और संस्कृत भाषाका 
'यषाम्‌ रूप जिधर तुलनाके लिओ अूपयोगी है । रामः 
चरित मानसमें यद्यपि छपा रूप 'जेहि' है परन्तु सम्भव 
है कि 'जेहि' रूप भी वहाँ हो सकता है । संशोधक 
वहाँ कोओ पाठान्तर नहीं दिया है अतः 'जे हि पाठातर 
असंभवित नहीं । 

२. सुमिरत शब्द पंचमीका अकवचन हूँ । अप 
अंश भाषामें बिना विभक्तिके भी प्रयोग होता सुप्रतीत 
है। सुमिरत माने स्मृतिसे-स्मरणसे । प्रा. और अप. 
भाषामे स्मरण अर्थमें 'सुमिर' घातु है अुसको भा 
वाचक 'ति' प्रत्यय लगानेसे 'सुमिरति' और अंत '्ि 
का 'अ' होनेसे 'सुमिरत' ( सं. स्मृति ) । 

३. सिधि प्रा. अप. सिद्धि; शुससे सिरधि ( स्‌. 
सिद्धि) । 

न में 'हो ब 

४. द्वोओ प्रा. अप. में सत्ताके अथस - 2 
है । 'हो' धातुका वर्तमानकालमें तृतीय श्ण 
वचनमें 'होजि” अथवा 'होजि' रूप होता र ह र 
तुळसीदासजीने मधर सीधा प्राकृत वा I Fo 
रूपका प्रयोग किया है । 'होजि' का अर्थ प्त द) 
गुजरातीमे 'होय छे” अथवा थाय छे' (सं. ब | | 

५. करु 'करने” अर्थम प्रा. अपन. 
सुप्रतीत है । असका आज्ञार्थं अथवा 


व 
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न कक __ "कर--अुस्करअु' रूप होता है । 'अ' प्रत्यय 
है। करअु अर्थात्‌ करो । ( सं. करोतु अथवा करतु ) । 

६. खोभ्जि पालिभाषामें 'क' शब्दका प्रथमा अक 
शा | वचन 'को होता है, और आस “को ' रूपसे स्वाथिक 'चि! 
। प्रत्यय लगानेसे 'कोचि’ रूप बनता है। प्राकृतमे 'कोओि’ 


ह, रूप होता है । जिस प्रकार 'त' शब्दक| प्रथमाका अकवचन 
र क “सो' होता है और असको 'चि' प्रत्यय लगने से 'सोचि' रूप 
Bs होगा और अससे प्रस्तुत 'सोजि' रूपकी निष्पत्ति है । 
i सोभि माने वही सः) । 

ग चढ़भि गिरिवर गहन । 

1 हो जासु सो दयाल द्रवअ॒ ॥ 

यही | --( रामच. द्वितीय पद्य ) 
रणत | ह ७. चढ़भि आचायं हेमचन्द्र कहते हे कि आ+रुह! 
षाका के अर्थमे 'चड' धातुका प्रयोग होता है : आरुहे: चड- 
राम- वलग्गौ ८।४।२०६। अर्थात्‌ कोओ अति प्राचीन 'चड' 
म्भव धातु देश्य हे असका प्रा. अप. में तृ० पु० अकवचनमें 
धकने चडजि' रूप होता है । प्रस्तुत 'चढ़मि' और प्रा. अप. 
न्तर चडजि असके बीचमे बहुत कम अन्तर है 

८. जासु प्रा. में 'ज' शब्दका पष्ठी अकवचन 

अप- 'जस्स' और 'जास' असे दो रूप होते हूँ और अपभ्रंशमें 
प्रतीत | जासु रूप भी और अधिक होता है । तुलसीदासजीने 

अप. | किसी 'जासु' रूपका प्रयोग किया है । अपभ्रंशमें 
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SS 


“निच्छञ्ि रसर जास 
यस्य. पालि यस्स ) । 


SOLE ANNAN 


।८।४।३५८ हेमचन्द्र । (सं. 


सो प्रा. अप. में 'त' चन्दका प्रथमाका अक- 
वचन सा होता है और जिधर असी रूपका अपयोग 
किया गया है। (सं. स: पालि सो) देखिओ ६ 'सोञि'। 


ज्ञ वी 


दयाल दया+आलु-दयालू-दयावाला-दया 
करनवाळा । “दयाळ शब्दसे 'दयाकार  शब्दकी भी 
कल्पना हा सकती है। दयां करोति दयाकारः जैसे 
कुम्भकारः सुवर्णकार: अित्यादि। अन्तिम “कार” का 
कारु-आरु-आलू होकर दयाळु बन सकता है और 
दयालुसे दयाल । मत्वर्थीय 'आल' और 'आल' प्रत्ययका 
सम्बन्ध अक्त 'कार' से जोडा जाय तो अनचित नही 
परन्तु बिस विषयर्मों सादारगणका संवाद मिले तो यह 
कथन अविसंवादी बन सके । 


१. द्रव प्रस्तुत रूप “द्रव ' धातुसे “करअ 
कॉ तरह बन सकता है और अपभ्रंश भाषाका द्रव 
मान रस हाना-प्रवाही होना-पिघलना-अर्थात्‌ परमेश्‍वर 
मेरी नम्न-प्राथंनासे पिघल जाओ-प्रसन्न हो । 


( क्रमशः ) 


सूचना :-- (लेखककी सम्मति लिअ बिना जिस 
लेखका वा लेखके किसी अंशका अन्य कोओ अुपयोग 
नहीं कर सकते --ले० ) 
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सतम गॉधना- आरंश करें: 


F 
> pa 
ह 


गुजराती 


वांसळी वेचनारो 
[ श्री झुमाशंकर जोशी ] 


' चच्चार आने ! 

हेली अमौनी वरसाओ काने ! 
चच्चार आने ! 

हुयां रंधायां बहवो न शाने ! ' 
मीठी जबांने ललचावी हेयां 

रसे पुरा कितु खीसे अधूरा 
श्रमीण को ने अमथुं रिबावतो 
बराडतो जोसथी बंसीवाळो* 
घराक साचा सुणवा न पामे 

वेगे जती गाडी महीं लपाऔ जे 
बंसी सुणंता प्रणयोमिगोष्ठिती. 

* चच्चार आने ! ' 

ना कोओऔ माने, 

अने खभ वांसळी जूथ अनु 

थयुं न स्हेजे हळवं, भम्यो छतां. 
' चच्चार आने ! 
लो, ने रमो रातदि स्वग-ताने ! ' 
* चच्चार आने ! ! 


 'देअकआने!' 
_ *ना, भाओ ना, गाम जओश मारे, 


छो ना खपी ! इंघनथी जश नहीं.. 
चुच्चार आने ! बस चार आने !!' 
पाछा वळंतां, पछी, जूथमांग्री ˆ 
खेंची मसानी बस अक बंसी, 


' चार चार आने | बस, भेक ही वार्त 


हिन्दी 


बाँसुरीवाला 


( अनु०--श्री गौरीशंकर जोशी ) 


“चार चार आने ! 
लो, भाओ लो, और बरसाओ अमृत कात अपने ! 
चार चार आते ! 
हुये रुंधाये बहाते क्यों न ?' 
यों वह बाँसुरीवाला गाता-बजाता 
अपनी मीठी जबानसे दिल ललचाता 
किसी श्रमिकको, जो है रसीला 
मगर जिसकी जेबमें है नहीं अधेला, 
निरर्थक ही पीड़ा पहुँचाता 
है जोरसे आवाज लगाता-- 

चार चार आने!” 
सच्चे गाहक नहीं पाते थे सुन 
वे तो तेजीसे भागती गाड़ीमे अक-दूसरेसे चिपट 
प्रणय गोष्ठिकी बीतमें थे लीत ! 
“चार चार आने ! 

ना कोओ माते, 
और असके कंघेपर रखा हुआ; बन्सियोंका ड 
बहुत भटकनेके बावजूद न हुआ हलका a 

चार चार आते ! ' |. 
लो, भाओ लो, और जिसकी सवर्ग त 
रात-दिन रमो ! ' 

“चार चार आने !' द 
'दे अक आने ! ' गः 
“ना, भाओ ना, गाँव चला जाअूँगा च ' 
भले न खपे ! औन्धन का काम तो 


ब्लार भाव. 


£ as 
Digitized by Arya Samaj र०४दविक्रमा ९०a and eGangotri 


APSA IIIAIE 


A YY NPN न : 3 
उड ती SNR 10 त.“ CER) 


आषाढनी सांजनी झरमरोमां गाँवको मुड़ते हुओ, गट्ठरमॅसे 

सुरोतणां रंगधनु अुडावती असने अंक बढ़िया बन्सी निकाली, 
र: आषाढकी संध पॅ 

Er आषाढ़की संध्याकी रिम-झिममे 


स्वरोंके अिन्द्र-घनुष अड़ाती असने 
हृदयको तान छेड़ दी अपने । 
बारी मही'थी जरी ब्हार झूकती, बिस सजीव विज्ञापनको सुनकर 

6 ताली स्वरे वी झरोखेसे थोड़ा झुककर, असे 
बुलाया किसी वालाने ताली देकर । 
किन्तु अब तो लयलीन कान 


जीवंत आवी सुणी जाहिरात, को 


हवे परंतु लयलीन कान, 


घराकनुं लेश रहं न भान. गाहुकका रहा न लेश भान । 
संत तुकारामके अभग 
[ लोक-व्यवहार-बोध ] 
- (गतांकसे आगे ) 
पते ! मराठी हिन्दी 


६. चितनासी न लगे वेळ । सवं काळ करावें ॥ ६- भगवतूचितनके लिओ, किसी अछगसे निर्धारित. 
समयकी आवश्यकता नहीं होती; वह तो हरदम किः 

जाना चाहिओ । जिस मुंहसे सदेव नारायणका नाम | 

पढ़िये सर्वोत्तमा भाव । येर वाव पसारा ॥ रंग होता हो, वह मुंह मंगळकारक है । सर्वोत्तम | 

अर्थात्‌ भगवानको, भाव ही प्रिय होता है; अतः अन्य 

असें झुपदेशी तुका । अवध्या लोकां सकळां ॥ दिखावा व्यथं है । मेरा समस्त जनोंको यही अुपदेश है । 


७. अर्थेविण पाठांतर कासया करावें । ७. यदि अर्थंकी ओर ध्यान न देना हो, तो फिर 
व्यर्थचि मरावे घोकनियां ।। किसी पाठको कंठाग्र ही क्यों किया जाय? ग्रन्योको 
: केवल रटना, जीवन विनष्ट करनेके सिवा और कुळ 


सदा वाचे नारायण । तें वदन मंगल ।। 


4 


घोकूनियां काय वेगो अर्थ पाहे । 


पटकर नहीं । रटनेसे क्या लाभ ? शीघ्रतापुवंक अर्थ समझकर, क 
| अर्थ रूप राहे होऊनियां ।। मुस अर्थके .अनुसार आचरण किया जाना चाहिओ । ५ 
5 ४ तुकाराम कहता है कि केवल अुसीका जीवन सफल है, | 

| उका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटो । जिसने कि अथसे साक्पातृकार किया हो; अन्यथा _ | 

गटर न।हीं तरी गोष्टी बोलों नका ॥ क्रियाके विना व्यर्थेकी वाचालतासे क्या लाम ? । 


हरिहरां भेद नाहीं । करूं नये वाद॥ ८. ( भगवान विष्णु) और हर ( 
शंकर ) में कोओ भेद नहीं; अतः अनके क्थियमें 
भक्तोंको विवाद नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार 
शक्कर और आुसकी मिठास अभिन्न होती है, मुसी प्रकार 


एक एकाचे हूदयों । गोडी साखरेच्या ठायो 11 


भदकासी नाड । एक वेलांटीच आड ॥ र करनेवाले व्यक्तिको, केवल “ 


बाद्रां अंग ' क्यों. न कहते हों, किंतु 
उजवे वामांग। तुका म्हणे एकचि अंग ॥ मिलाकर देह अक ही होती है। 


Haridwar 
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९. लय लक्षुनियां जालों म्हणती देव । 
तोही नव्हे भाव सत्य जाणा 


जालों बहुश्रुत न लगे आतां कांहीं । 

नको राहूं ते ही निझिचितीने 
तपें द:नें काई मानिसी विश्‍वास । 
बीज फळ त्यास आहे पुढें 
यातीचा स्वगुण । 
विशेष तो गुण काय तेथे 


कर्म आचरण 


तुका म्हणे जरी होईल निइक़्ाम । 
तरिच होय राम देखे डोळां 


१० सत्य संकल्पाचा दाता नारायण । 
| र सर्वं करी पुर्ण मनोरथ 
यथे अलंकार शोभती सकळ । 
` भाव बळें फळ इच्छेचें तें 
अंतरीचे बीज जाणे कळवळा । 
व्यापक सकळा ब्रह्मांडाचा 
तुका म्हणे नाहीं चालत तांतडी । 
प्राप्त काळ घडी आल्याविण 
४ ११. नाहीं रिकामिक परी वाहे मनीं । 
hy तया चक्रपाणी साह्य होय 
ES, उद्गा जिवासी पंढरीचे ध्यान । 
Es « तया नारायण साह्य करी 
hs शरीरासी बळ नाहीं स्वता भाव । 
fs तया पुंढरीराव साह्य करी 
® ' असो नसो बळ . राहे पराधीन । 
ल्ल ° तरी अनुमान करूं नका 
es तुका म्हणे येणें करोनी- चतन । 
oN 
/ तया नारायण जवळीक ॥ 


1. 


ले ड 
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९. कुछ लोग असा समझते हँ कि जन व्या 
धारणासे अन्हें भगवानकी योग्यता प्राप्त हो चुकी है; 
कितु अुनकी यह कल्पना असत्य हे । असो प्रकार 
भगवद्‌ विषयक पठन-श्रवण-मार्गोपर बल देकर, स्वयंको 
ज्ञानी अवं कृतकृत्य समझ बैठनेकी निर्श्चितता भी 
समुचित नहीं । तप और दानके फल होनेक्रे कारण, 
अस मार्गपर भी निर्भर न रहा जाय । वैसे हौ 
स्वजातिके गुणानुसार ( स्वधर्मानुसार ) आचरणका 
मार्ग स्वीकार करनेमे भी कोओ खास विशेषता नहीं । 
अतः तुकाराम कहता है कि यदि आप अपने कर्म निष्काम 
भावसे अर्थात्‌ फलकी आशा न रखते हुओ करें, तो ही 
आपको भगवानका साक्षात्‌कार हो सकेगा । 


१०. यदि आपके काम अच्छे और सुनियोजित हों,तो 
नारायण अन्हें सिद्धि प्रदानकर आपकी समस्त मनोकाम- 
नाओ पूर्ण करता है । सत्य संकल्पको, सभी प्रकारे 
अलंकार शोभा देते हूँ; भाव-सामर्थ्यके बलपर, किसीभी 
॥ प्रकारका अच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है 
समूचे ब्रह्मांडको व्यापनेवाला भगवान यह जानता है 
कि आपके अंतःकरणके संकल्प ( काम ) किस प्रकारे 
है । ,कितु तुकाराम कहता है कि फल-प्राप्तिका अुचित 
समय आ बिना, व्यर्थकी अृतावलीका तातिक भी 
अपयोग नहीं हो पाता । 


११. जिस व्यक्तिको चक्रपाणि (भगवान) का वित 

करनेको दृष्टिसे तनिक भी अवकाश नहीं, किंतु जो | 

अपने दैनिक व्यवहार भगवद्स्मरणके साथ करता रह 

है, असे भगवान सहायता करते हूँ । भुसी प्रकार चित्त 

॥ अुद्विग्न होनेपर भी जिसका ध्यान पंढरीनाथकी I 

लगा रहता है, झुसको भी भगवान सहायक होते है । 

वैसे ही शरीरमें बल न होनेपर भी जिसके पास र 

हैं, असे भी भगवान सहायता करते हे । भरत Ei 

आप बलहीत अथवा पराधीन हों, फिर भी रे 

॥ वितनकी दृष्टिसे सोच-विचार न कीजिभ । EE 
कहता है कि जिस प्रकार सभी परिस्थितिय 
गितन करनेवाला व्यक्ति, नारायणको अपत सी 

ही पाता है । 


. ¬ श्रीमती शारदा वझे, बी. अ. विशा 


|| 
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(सूचना- राष्ट्रभारती' में समालोचनार्थं पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिओ। ) 


: विष्णु प्रभाकर, 


पष्ठ- 
८ 


निशिकान्त -- [ लेखक 
प्रकाशक--आत्माराम अन्ड संस, दिल्ली ६; 
संख्या - ३२४, मूल्य--पाँच रुपओ । ] 
समाजकी अिकागमें मनुष्यके कऔ रूप हैं, परन्तु 
य सब रूप अक मनुष्यका पूर्ण चित्र अपस्थित करनेकी 
साम्य रखते ह । विष्णु प्रभाकरजीने अपने अपन्यास 
“निशिकान्त” में पात्र निशिकान्तके कओ पूर्ण चित्र 
दिखाओ और अन्हीं चित्रोंने निशिकान्तके चरित्रको 
एणतासे दर्शाया है, जिसमें लेखकको सफलता भी मिली 
८। भुपन्यासको कथावस्तु १९२० से आरम्भ होकर 
युद्धकाळीन परिस्थिति अवं १९४२ की घटनाओंको 
समटती हुऔ चलती है । अपन्यासके कथोपकथनसे यह 
स्पष्ट होता है और होना भी चाहिओ । असे अपन्यासके 
पात्र किसी कामके नहीं होते, जो राजनैतिक अवं 
सामाजिक परिस्थितियोंसे अछते रहकर आगे बढ़ जाते 
और अपनी कथावस्तु पुरी कर देते ह । 
हो निशिकान्त? में १९२० से १९३९ 
असे युवककी कहानी है जो परिस्थितियोंके 
धनमे वॅधकर मनचाही नहीं कर पाता । वह चाहता 
"आ करना, परन्तु करनी पडती है असे विदेशी 
Ar री चाहता है मसलमान लड़कीसे 
सु Ms अकता स्थापित करना 
अ इता है हिन्दू लड़की कमलासे विवाह । 
है छुआछूतकी भावनाका निर्मुलन करना 
ee घरकी लड़की कमला असकी माँके 
लि हि चाहती थी तो वह हिचकिचाता 
न स कओ और बातें भी अुपन्यासमें आती 
1 जिस अपन्यासमें चित्रण है । मनुष्य 


प्रायः संस्कारवश कओ बातें न चाहते हुओ भी कर जाता 
है । निशिकान्त अंसा ही पात्र है । अिस अपन्यास में 

तत्कालीन समाज और समाजकी मनोवृत्तिका चित्रण 
सुन्दर और स्वाभाविक बन पढ़ा है । 

अुपन्यास “ निशिकान्त ” अपने दूसरे संस्करणमें 
नअ नाम और नओ रूपमे आया है । नाम पहले “ढलती 
रात” था । लेखकके अनुसार जिस नाम परिवतंनमें कोओ 
विशेष कारण न था । परन्तु नाम परिवर्तनके साथ पृष्ठ 
संख्या ५४३ से ३२४ हो गओ । लेखकने दूसरे संस्करणमे 
कथामें कोऔ परिवर्तन नहीं किया, भाषा भी नहीं बदली, 
परन्तु कम हो सकनेवाले प्रसंगोंको कम कर दिया; . 
भिधर-भुधरसे कुछ सतरें कम कीं, प्रफकी अनेक गळतियोंको 
ठीक किया । बस अिसीमें २१९ पृष्ठ भी कम हो गे । 
परन्तु २१९ पृष्ठोंके कम हो जानेसे कथावस्तुमे गठन 
आ गओ और आ गया बहावका आनन्द । कहींपर 
कथावस्तुका विस्तार खटकता नहीं हे अतः कथावस्तुमे 
रुचि बनी रहती है । 

“ढलती रात” में निशिकान्तको आलोचकोंने 
कायर सिद्ध किया था परन्तु अपन्यास 'निशिकान्त' को 
पढ़कर पात्र निरिकान्तको कायर न कहकर विचारशील 
कहना ठीक लगता है । निशिकान्त परिस्थितियोंसे संघर्ष 
करने ओर मुन्हें जीतनेका आरम्भसे अन्ततक प्रयत्न 
करता है । प्रत्येक परिस्थितिको अच्छी तरहसे परखकर 
सोच कर ही आगे कदम बढ़ाता है । वह परिस्थितिकी | 
बाढ़में बहता नहीं है, परन्तु परिस्थितियोंकों अपनी बृद्धिके 
अनुसार मोड्या चाहता है । जिसमें असे असफल भी 
होना पेइता है परन्तु वह हारनेवाला कायर व्यक्ति न 
था । वह अपने विचारोंकी रकया करता हुआ आगे बढ़ता 


५. 
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५५5 | 
जाता है और अन्तमें अपनी ही कर दिखाता है 2 
निशिकान्तके चरित्रकी प्रशंसनीय वात है । संघषम अपन 


अस्तित्व और अपने विचारोंकी, भावनाओंकी और 
सिद्धान्तोंकी रवषा करना अत्यधिक कष्टदायक काय हाता 
है, परन्तु निशिकान्त वह सब कर दिखाता है जो साधारण 
व्यक्ति नहीं कर सकता । 

श्री विष्णु प्रभाकरने अुपन्यास निशिकान्तमें 
सामाजिक और राजनैतिक कथावस्तु द्वारा जो पात्र, 
कथोपकथन अवं चरित्र-चित्रण पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत 
किओ हँ, वह प्रशंसनीय है । जिस अुपन्यासका अद्देश्य 
बहुत अँचा है। भाषा सरल और रोचक है । छापेकी 
गलतियाँ भी नहींके बराबर हे । आशा है, अुपन्यास 
४ निशिकान्त” का स्वागत आलोचक और पाठक समान 
. ख्पसे करेंगे । 
|! र लीला अवस्थी 


शरतूके नारी पात्र-- [ ले०- श्री रामस्वरूप 
चतुर्वेदी, प्र--भारतीय ज्ञानपीठ; काशी, मूल्य ४।।) 
पृष्ठ ३५२ क्राभून साओऔज डबल ] 


शरत्‌ विश्वसाहित्यके अमर कलाकार हुँ । 

भारतीय साहित्यमं शरत्‌-साहित्यने भुच्चतम स्थान प्राप्त 
कर लिया है; किन्तु वह दिन दूर नहीं, जब विश्व- 

' साहित्यमें भी असको वही स्थान प्राप्त हो जायगा । 
'मानवमनक्रे न सिफ आलेखक, अभिवक्ता; बल्कि अक 
` कला-शिल्पीके रूपमे भी अुनको ख्याति होगी । अृनकी 
नारी तो अजर-अमर है। वह भारतीय मन-हृदय- 
` मस्तिष्कको असे अभिभूत किओ हुभे है कि जो अकबार 
 शरतूकी नारीको पढ़ लेगा, वह हर नारी चित्रणकी 
कसोटी शरतूकी नारीमे ढूंढ़ेगा । शरतूकी नारी कितनी 
ही प्रान्तीय या देशीय हो, अन्ततः वह नारी है और 
असके साथ बीता हुआ अवं बीतनेवाला जमाना अँसा 
' जुड़ा हुआ है कि शरतूकी नारी कभी संकुचित दायरेकी 
कदम नहीं रह सकती । शरतूकी नारीको पढ़कर 
“ नारीको क्या होना-बनता चाहिओ” यह विवादकी 
वस्तु हो सकती है, लेकिन “नारी कया ओर कैसी है” 
_ असके बारेमे कोओ मतभेद नहीं हो सकता । हर पाठक 
यही कहेंगा कि यह तो युग-युगका जितिहास अपने भीतर 
संजोभे हुओ है,। ES र 
“ शंरतुकी नारी ” जब हम कहते हैं, तब हमारे 
न व मस्तिष्कपर करुणामओ, स्नेहमओ, सहनझीला, 
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[ङ या तारी पात्र छाओे रहते है, यह स्पष्ट है, 


न > के. नि 
तथापि दुष्टा, क्रोधी, घातक नारी-पात्र भी शरतने 
चित्रित किओ हु और तत्र भी झुन्हे असा घृणास्पद नहीं 
बनाया है, जिससे पाठक नारी-नारीके बीच खोदी हओ 
बहुत बड़ी खाओ ही देखे । अँसे महान्‌, सहानुभूतिपूरण, 
करुणामय लेखकके ग्रंथोंकी अवं असके नारी पात्रोंकी 
आलोचना करना भी अृतना ही गुरुतर कार्य हैः ओर हमें 
प्रस्तुत पुस्तक पढ़कर यह कहते संकोच नहीं होता है 
कि आलोचक भले ही बहुत गहरेमें हर जगह न जा सके 
हों, लेकिन सहानुभूति, कलाको परख-दृष्टि भवं तटस्थता 
निबाहनेमें वे समर्थ रहे हें। शरतूकी भव्य नारीके 
योग्य समीक्षकके रूपमें हम चतुर्वेदीजीको मान सकते 
हैँ । निस्सन्देह अनकी कओ -मान्यताओंसे मतभेद हो 
सकता है । शरतके दुष्ट नारी पात्रोंके प्रति भी शरतूकी 
करुणा या सहानुभूति समाप्त नहीं । 


लेखक (शरत्‌) आलोचककी पकड़मे बराबर 
आओ हूँ, यह अनेक स्थलोंपर स्पष्ट होता हे । कला जब 
सामाजिकता लिओ हुओ होती है, तो वह जनता जनादंनीय 
बन जाती है । शरतूकी कला असी ही थी भोर 
ऑलोचकने भी ठीक जिस चीजको समझ लिया है। 
झरतूपर जो-जो आक्षेप समय-समयपर हु हैँ, धुता 
भी सम्यक्‌ खंडन जगह-जगहपर आलोचकने किया है 
और वह तटस्थता अवं सहानृभूतिके साथ किया है। 
शरत्ने नारी जीवनके प्रत्येक अंगको चित्रित किया है 
तो आलोचकने अस चित्रणका मर्म प्रकट करनेकी पूरी 
कोशिश की है । जगह-जगह अक पात्रको दूसरेके साय 
अक कथाकी दूसरीके साथ तुलना की गओ है, मंत्री अव 
विरोध बताया है.। नारायणी-बिन्दो, रायगृहिणी-रायकी 
सुमति, चरित्रहीनकी किरण अँसे अनेक पात्रो-कथाओंकी 
तुलना सम्यक्‌ रूपसे लेखकने की है । 

आलोचक यदि वस्तुनिष्ठ अवं सहातुभूतिशीन 
न हो तो वह लेखकके प्रति च्याय नहीं कर र 
जिस आलोचनामें वस्तुनिष्ठा अवं सहानुभूति पके ह | 
लेखकके प्रति अक आत्मानुभूति भी है, जोश | 
पाठकर्मे, असकी रचनाओं पढ़कर सहज भावते, की 
हो जाती है । वैसे, आलोचकोंने शरत्‌की त 
अँसा दुर्बल माना है कि बंगालको. तत्कालीत 
कारणोंको वहाँ तक पहुँचा दिया है । दै! 
मानते । विद्रोही नारी शरतूका लक्ष्य न 
शरत्‌ अस चित्रणसे अकदम अछूते गर्द ही रहे 


र 


शरतूका लक्ष्य, जेसा कि हम कह चुके य 
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ह्‌ 
हुओ अवं कैसी है,” यह है । लेकिन “ क्या अवं कैसी होनी जीवियोंका समर्थन और सहयोग प्राप्त करनेपर 
पूण, | चाहिओ ” यह भी शरतूसे अछूता नहीं रहा दे । परन्तु ही वस्तुतः पल्लवित और पुष्पित हो सकती है क 
रकी शरत अिसमे काल-सापेवष्य या परिस्थिति-सापेक्प्य नहीं, (६) हिन्दी काव्यको अतियथार्थवादी ददिनसे बचाने- शक 
ह्मे मानवीय वना-सापेकष्य रहे हं । और भी वे गहरेमें वाली जिन शक्तियोंपर हम विश्वास रख सकते हँ. 
है गे हूँ । आनमें सुमित्रा कुमारी सिनहा अक प्रमुख गति है). 
सके आलोचकने ह वे 
र और आलोचकने यह रळ. ही आन टीकाकारोंके (७) व्यक्तिकी जीवनके प्रति निदचळ आस्था, जीवन 
९ पः त्र च शा ~ 
र स्वरमे अपना स्वर नहीं मिलाया, जो शरतूको दुर्वल साधनाको रचनात्मक भावभूमि, और भौतिक 
कै नारीका ही सर्जक मानकर असको अप्रगतिशील भी वपेत्रमें कर्मकी सुनिश्चित प्रेरणा “बोळोके | 
र मानते हैँ । प्रश्‍न परिस्थितिसे अपर अूठकर मानवीय देवता” का विषय है । 
गत्रो a रि 3 र टू > , ् ट्‌ 
रहो शाश्वत मूल्योंके आविष्करणका है । लेखककी वही कुछ लालन बब क pe 
s र Le हे क्र ठ ट्‌ त् “पर 
तू कसौटी होती है । शरत्‌की सफलताका यह बहुत बड़ा हु. आत्म. मा : अ टो न है Bs 
कारण है । विडी 032 त ह 


छपाओ-गेटअप आदिके लिञे ज्ञानपीठ कीतिशीळ 


जव है हो । पर कीमत कुछ अधिक लगती है । 
र --लक्ष्मीनारायण भारतीय 
भार ७७० “९ -] 

ह! बोलोंके देवता:-- (कविता-संग्रह) [कवियित्री- 
न सुमित्रा कुमारी सिनहा; प्रकाशक-यगमन्दिर, अन्नाव; 
पृष्ठसख्या-५९ तथा मूल्य ढाऔ रुपओ | 

९ 

है। बोलोंके देवता” श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनहा- 
है का नवीनतम कविता-संग्रह है। जिस ५१ गीतोंके 
परी ऱ्य भूमिका प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठ आलोचक 
बाग थे गन्ददुलारे बाजपेओजीने लिखी है । सिनहाजीके 
रं ह गीतोंकी पृष्ठभूमिमें आचार्य नन्ददुलारेजीने 
गडी पा 1 दी कविताके सम्बन्धर्मों कतिपय प्रदनोंकी 
ही की है । आचार्यजीके निष्कषं जिस प्रकार है-- 

(१) आजकी हिन्दी कविता विचित्र विघटनकी स्थितिः 
गील पर आ पहुँची है 
ता। (२) प्रसाद पन्त, निराला आदिने जिस अदम्य प्रेरणा 
हौ, आत्मविश्वास और सौन्दर्य कल्पनाकी रागिनी 

र द ; छेड़ी थी वह आज बिळुप्तप्राय हो गओ है । 
भ्‌ः ३ 
क्ष ) पुराने निष्ठावान कवि भी व्यंग्य ओर विनोदकी 

हेल्को भूमिपर अतर आञे है। 
४) 


समाजवादी नओ प्रवृत्तियाँ स्वतन्त्र जीवन शैीकी 
सम्पूर्ण रूपरेखा प्रतिष्ठित करनेकी शक्ति नहीं 
संचित कर सकीं। झिस विचार धारा और 
जीवन-शैलीका कोओ प्रतिनिधि कवि भी अबतक 
हमारे बीच नहीं आया | | 


# साहित्यालौचन # 


होनी चाहिओ ” यह आतना नहीं था जितना “वह क्या (५) कोओ भी काव्यशँली समाजके श्रेष्ठतम बद्धि- 


भौतिक कषेत्रमें कर्मक्ी सुनिश्चित प्रेरणाके 


` पंक्तियाँ भी खोज ली है)। 
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कवितामें नओ प्रवृतियोंका, नऔ जिन्दगीका आगमत | 
नहीं हो रहा है। हिन्दीकी कविता क्यों बिः र 
स्थितिमे है जिसका सबसे अच्छा अुदाहरण है “बोळोके | 
देवता ! ” “सपना ही था पर सुन्दर था” जैसे कि 
शोरावस्थाके स्वप्निल गुंजन-गीत हमारे तथाकथित 
स्वनामधन्य कवि अुतरती अुग्नमे भी पोपळे मुखसे गाते | 
हुँ--“तुम्हारे प्यारके दो चार कपण पाकर ! ” अथवा 
मिलन रात्रिकी कल्पनामें सोचते हैँ -“मधुर समपंणके | 
क्षण पुलक प्रयात बनेंगे ! ” जैसे जीवनमें सुहाग रातकी | 
कल्पना या यथार्थसे बढ़कर अन्य कोओ यथार्थ है ही | 
नहीं ? परन्तु आचायंजी असे अनावश्यक अतियथार्थ [| 
वादी दुदिन मान बैठे हैँ तभी वे छायावादी सपनोंकी | 
प्रेयसी-कवियित्री सुमित्रा कुमारी सिनहाजीको आधुनिक | 
कविताके विघटनके जवाबमे अक प्रमुख शक्ति मान 
हुँ । 
सुमित्राजीके गीत सुन्दर हूँ, प्रासादिक हूँ, माधुर्य 
भावमें लिप्त हे । कवियित्रीकी कल्पना छायावादी 
भावधारामें निमज्जित होकर “ बोलोके देवता 
पूजन करने बैठी है । अुसके सभी अपकरण पुराने 
समपंणका ढंग भी छायावादी अस्पष्टतामें भुला 
है । जित प्रणय गीतोंमें सवंत्र बोलोंके देवताके 
स्थूल प्रियतमकी अर्चना है । जीवनके प्रति नि 


हैं जैसा कि भरमिका-लेखकने अत्यन्त 
शब्दोंमे स्वीकार किया है तथा प्रमाणस्वरूप 
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जय बाल गंगाधर तिलक ! 

पिछली ओक -शताब्दीमें भारतमें असे दो ही 
महामानव अत्पन्न हुओ तिलक और गान्धी, भारतः 
भाग्य विधाता जो अपने युगके निराळे विभूति पुरुष 
नरनारायण कहलाओ । तिलक कोंकण महाराष्ट्रके और 
मराठी-भाषी थे; किन्तु अरविन्द, रवीन्द्र, लाजपतराय, 
मदनमोहन मालवीय, गान्धी और जवाहरने अुनकी 
लोकमान्यताको नतमस्तक हो अपने मस्तकपर चढ़ाया । 
सारे भारतने आ-सेतु हिमाचल तिलकको लोकमान्य 
माना । और महाराष्ट्रने १९२० के अगस्त १ के बाद 
असा कोऔ अखिल भारतीय नेता, जिसे वर्तमान भारत 
सिजदा-कोऔ प्रणाम-कर अपने मस्तकपर अूसकी 
महत्ताको धारण करता, नहीं दिया; यह सभी मराठी- 
भाषी नेता मिलकर अपने हृदयतलमें सोचें कि अनका 
दृष्टिकोण लोक-तिलक, लोक-मान्य तिलकके दृष्टिकोणसे 
भिन्न प्रकारका है या नहीं । महाराष्ट्रकी और मराठी 
भाषाको मंगल कामना और अुसका योगक्षेम हर 
भारतीय तहे-दिलसे चाहता है । 

गान्धी भारतके प्राचीन महान्‌ सन्तोंकी परम्परापर 
जीवनके अन्तिम वषणतक चले, और तप, अहिसा और 
करुणाकी असिधारापर चलकर परतन्त्र पराधीन भारतको 
मुक्ति दिला गओ । तिलकने गान्धीसे पूर्व, भारतको 
अपना कर्मे-कषेत्र, गीताको कर्मयोग-शास्त्र और अपने 
समस्त जीवनको संघर्षमय कठोर कर्मठ कर्मयोगी बनाकर 
सारे भारतमे अँग्रेजी राज्यके प्रति महान्‌ असन्तोषकी 
प्रचण्ड ज्वाला धाँय-धाँय । प्रज्वलित कर दी । तिलकने 
सार्वजनिक कषेत्रमें पहला कदम रक्खा ही था कि झ्न्हे 


« नौकरशाहीका सर्वप्रथम पुरस्कार कारावास मिला, और 


आगे चलकर लम्बी-लम्बी मृहतोंके कठिन कारागार- 
“वास तिलकको मिले । और अँग्रेजोके निरंकुश दमनने 
तिलकको जनताके हृदयका--कभी त्त मुरेझानेवाला-- 


` हार बना दिया और जिस प्रतित पराधीन भारतकी 


रोड़ों जनताके मुखसे तिलकनं 'स्वराज्य' को हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार ' अद्घोषित करवाया । काइमीरसे 
अ ४ १३ हक ~ 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेकर कच्याकुमारीतक जिस महान्‌ देशकी जनताने 
अुनको लोकमान्य माना और गोरे शासक अद्ृण्ड अंग्रेजों 
तिलकको अपना सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति और 
अपने साम्राज्यवादी स्वार्थोका दुश्मन, संहारकर्ता 
प्रलयंकर कालरूप देखा । अनके “केसरी” और 
“मराठा ” की गर्जना पराधीन दुखी विवश भारतीयोंकी 
जोरदार बुलन्द आवाज बनी । अून्होंने सामने खे ८ | 
हुओ विध्न-बाधाओंकी विकट शौल-श्रेणियोंको 
चूर-चूरकर डालनेवाले अपने गर्जन-तर्जनसे अन्यायका 
बदला कुदरती न्यायसे छिया । लोकमात्यने अपनी 
तपस्याके बलपर भारतकी सदियोंक़ी दासताकी बे ड्ियोंकी 
कठिन-कठोर कड़ियाँ अपनी वज्त्रवाणीके हथोड़ेकी मारे 
तोड़ दीं । किसी भविष्यवक्ताने तब सच ही कहां थां 
कि 'तिलकको, जब वह सिर्फ २४ सालकी अमके ताजे 
तरुण थे दुनियाने सन्‌ १८८०-का गुलाम भारत सिपुर 
किया था और तिलकने अपनी आजीवन निःस्वार्थ कठोर 
साधना और कष्ट-सहन द्वारा स्वरांज्यकी प्रस्थापना और 
गोरे विदेशी शासनको जड़-मूलसे भुखाड़ फँकनेकी तार 
ब हिम्मत रखनेवाला सन्‌ १९२० का भारत दुतिया 
आगे रख दिया और गान्धीजीको भुसकी विरासतका 
अत्तराधिकारी बनाया । लोकमान्य राष्ट्रभाषा गुं 
राष्ट्रीय लिपिके रूपमे हिन्दी थेवं देवनागरीकी प्रति 
ष्ठापनाको भारतकी राष्ट्रीय भेकताका आधार मात 
थे । भारतमें स्वावम्बन, आत्म-गौरवकी प्रर भावना 
जागृत करनेवाले, सारे राष्ट्रमें अत्यन्त असंतोषः 
जनक, स्वराज्य-मंत्रकी राष्ट्रीय दीवषाके प 
नव भारतके निर्माता, भारतीय जतताके ना 
महान्‌ कर्मयोगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिल 


> बार 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाने रा | - 
'तिलक जन्म शताब्दी' के पुण्यस्मृति महोत्सी दी 
लोकमान्यका सचित्र जीवन-चरित्र प्रकाशित 
श्रद्धाजलि अपितकी है । टू 
द्राजलि अवित है न शमा { 
Cp 


x xX 
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# सम्पादकोय % 


राज्यभापा आयोगके प्रतिवेदनपर हिन्दी दिवस ¦ " 
शान्तचित्तसे विचार करें ; राष्ट्रभाषा हिन्दीकी दृष्टिसे १४ सितम्बरका दिन. | 
ता. १ अगस्तको राज्यभाषा आयोगका प्रतिवेदन के विशेष महत्व रखता है । यही वह दिवस है जिस हि 
प्रकाशित होने जा रहा है । सम्भवतः बह टिप्पणी पाठकोंके “ल सम्पूर्ण देशके प्रतिनिधियोंने अक मत होकर हिन्दीको नर 
हाथमे पहुंचे, अससे पूव आन्हान समाचार-पत्रोंमें अुसकी राज्यभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया था । ु- 
सिफारिशोंका सारांश पढ़ लिया होगा । यह सम्भव नहीं भारतकी सभी भाषाओं--संविधानके साथ संळन | 
कि यह प्रतिवेदन सब लोगोंको पूर्ण सन्तोप दे सके । यूचीमें चौदह भाषाओं दी ग ह--राष्ट्रीय भाषाओं हैँ । ५ 
आयोगके सदस्योंमें भी मतभेद रहा है । समाचार पत्रोंमें परन्तु प्रादेशिक तथा प्रान्तीय भावना असि अपर अुठकर न 


प्रकाशित समाचारके अनुसार दो सदस्योंने अपना भिन्न राष्ट्रीय भित्तिपर राष्ट्र-निर्माण तथा राष्ट्र-कार्य करने के 
मत प्रकाशित किया है और अकने अपनी स्पष्टीकरणकी लिओ अक सामान्य भाषाकी आवद्यकता वर्षोमे अनभव हि 
नोट अलग लिखी हे । परन्तु निर्धारित समयपर ही की जा रही थी । यह भाषा अग्रेजी नहीं हो सकती । प्र 
आयोगने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है यह बड़ी 
प्रसन्तताकी वात है । आयोगके अध्यक्ष श्री खेरके 
परिश्रम और अध्यवसाय तथा अनके सहयोगियोंकी 
कार्य-तत्परताका यह परिणाम है 
राज्य पुनगठन आयोगके प्रतिवेदनके कारण सारे 
देशका वातावरण किसी-न-किसी प्रकार संवपब्ध रहा है । 
` राज्यभापा आयोगका प्रतिवेदन असे ही संक्घब्ध वाता- 
वरणम प्रकाशित हो रहा है । और यह सम्भव है कि 
भुसकी सिफारिशोंके प्रति किसी-न-किसी अंचलमे ओर 
वगम असन्तोष भी पैदा होगा । अँसी परिस्थितिमे हम 
अपन देशवासियोंसे यह आशा करें कि वे किसी भी प्रक्रार- 


भारतीय संविवानने हमारी राष्ट्रीय भावनाको 
दृढ़ करनेके लिओ जिस दिन हिन्दीको राजभाषा या 
राष्ट्रभाषा घोषित किया वह १४ सितम्त्ररका दिन गत 
कुछ वर्षोसि ' हिन्दी-दिवस ” की संज्ञा पा चुका है और | 
सम्पूणं भारतमें भारतीय जनता भुसे बड़े अुत्साहकेवाता- 
वातावरणमें मनाती है । हिन्दी-दिवसके दिन जो अत्साह - 
जनता व्यक्त करती है भुससे पता चलता है कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके प्रति जनता कितना गहरा अनुराग रखती है । 

१४ सितम्बरका दिन दूर नहीं है । आगामी हिन्दी 
दिवसके अवसरपर भी हिन्दीके प्रेमी, हिन्दीके प्रचारक 


है 

और हिन्दीके सेवक राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति अपना न 

का अतावलापन न दिः ष्टी हु हा णं 

भाव दिखाओं और समग्र देशकी राष्ट्रीय अनुराग व्यक्‍त करेंगे । हम आया करते हैँ सभी हिन्दी- नह 
ताओंका विचार करके राज्यभाषा आयोगकी सिफा- £ 


रिशोंका शान्त:रि प्रेमी अुत्साहके साथ हिन्दी-दिवस मनावेंगे और अपने | 
न्त-चिः ८ र है >> 
तते अन्यत कर ओम पति प्रयत्न और सेवा द्वारा अुसके प्रचार-प्रसारमें, असे समृद्ध 


वेदनके रचनात्मक पहळपर ही अपना ध्यान केन्द्रित करें। करनेमें यथा-योग्य योग दान देंगे । द 
हमारे छिओ यह बड़ी सौभाग्यकी वात थी कि r 0_ ज्य 
राज्यभाषा आयोगके अध्यवषके रूपमे हमें श्री खेर प्राप्त प्राकृतिक दुधेटनाअं ¦ 5 
इञ । अनकी स्याति ^| Gentleman——* मीठे आमाममें बाढ़के कारण सँकड़ों लोग बिना घर- 
सज्जन ' के नामसे है। साथ ही वे दृढ़ कतंव्य-परायण वारके हो गे । कुछ दिन पहले बिहार तथा अुत्कलमे 
व्यक्ति भी है। हमें विस्वास है कि सब तरहके मन्तव्योंपर, बाढ़ने बहुत हानि पहुँचाओ । अब कच्छ-अंजारमें 
जा अुनके समक्ष अपस्थित किञ गओ हुँ, सम्पूर्ण भूकम्पने मानव-जीवनपर क्रूर आक्रमण किया है। असमे 
र करके ही वे अपने सहयोगियोंके साथ अन सोसे अधिक आदमी मर गओ और हजारों अपना सब ५ 

'केपॉपर पहुँचे होंगे, जिन्हे अन्होंने अपने प्रतिवेदनमें कुछ गँवाकर “अपर आकाश और नीचे धरती” की 
बे रा । संविधातकी धाराओंको ध्यानमें रखकर स्थितिमे म यल प्रकार जी रहे हैँ । ये प्राकृतिक दुर्घटनाओं 
मतोपर विचार कर अन्होंने जो निर्णय मानव जी क्षणिकता और तुच्छताको प्रकट करती 
त है भुरका स्वागत करना हमारा सबका कतंव्य है। हैँ और बड़े कष्टसे बसाओ गओ असके संसदरको नष्टकर 
es आयोगके प्रतिवेदनकी तरह राज्यभाषा असके सामाशजक झ्ञीवनक़ो भी छिन्न-भिन्तकर देती ह 
प्रतिवेदन देशम प्रान्तीय भावनाओंको परन्तु असके साथ ही जिन दुघंटनाओंके अवसरपर 

ह एकर हमारी राष्ट्रीयताको किसी भी प्रकारकी हानि मानवकी मानवता भी किसी प्रकार प्रकाश पाती 


सका हमें ध्यान रखना होगा । मानवता यों Mb राजय स्वीकार करनेको तैयार 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hdfridwar "१... 
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नहीं । कच्छकी भयंकर दुर्घटताके समाचारसे सारे देश 
सहानुभूति और वेदनाका विद्युत प्रवाह दौड़ गया । 
कच्छकी दर्घटनाओंको बम्बऔ, मध्यप्रदेश, कलकत्ता 
मद्रास आदि स्थानोंपर भी लोगोंन अपनपर आअ हुअ/ 
कष्टकी तरह अनुभव किया । हमारी राष्ट्रीयता, हमारी 
अक भारतीयताका यह तकाजा है कि हम अपन 
भाजियोंका कष्ट स्वयं अनभव करें और लोगोंने जिस 
प्रकार सका अनुभव किया भी है। सेवाभावी कार्य- 
कर्ता कच्छक्री सहायताके लिओ दौड़ पड़े हैं । आवश्यक 
आथिक सहायता सारे देशसे प्राप्त होने लगी है। यह 
हमारे लिओ गौरवकी बात है। जिन लोगोंपर यह 
आकस्मिक आफत आ पड़ी है अनके घाव भरनम तो बहुत 
) ` दित लगेंगे । कुछ लोगोंके घाव तो कभी भरेंगे कि नहीं 
अिक्षमें भी सन्देह है । फिर भी अुन्हें जो सहानुभूति तथा 
सहायता मिळ रही है, भुससे अनके मनको कुछ तो शान्ति 
मिलेगी ही, अनको प्रतीत होगा कि वे अकेले नहीं, सारा 
देश अनके साथ है। अन्तमें हम यही प्राथना करते हे 
अन प्राकृतिक दुर्घटनाओंसे व्यथित जनोंको ओइ्वर कष्ट 
सहन करनेका शारीरिक तथा मानसिक वल दे । 


सर्वोदयका अर्थशास्त्र: 
आज हमारे देशमे पंचवर्षीय योजनाओंका क्रम चल 
रहा हे । प्रथम पंचवर्षीय योजनाका काल समाप्त हो 
चुका है ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाका काळ अपस्थित 
 है। दोनों पंचवर्षीय योजनाओंका अध्ययन जिन्होंने किया 
 दैवेनिःसंकोच यह कह सकेंगे कि हमारी आथिक नीति 
' विशाल तथा केन्द्रित अृद्योगोंकी नीति नहीं है और न 
वह विकेन्द्रित ग्रामोद्योगकी ही नीति है। देशमे जो 
क्रान्तिकाल चल रहा है, असमे पश्चिमसे ,आओ हुऔ 
औद्योगिक नीतिका प्रभाव बहुत अधिक है परन्तु गाँधीजीसे 
'सर्वोदयकी दृष्टिसे जो वि केन्द्रित प्रा मोद्योगकी चीतिपर जोर 
दिया, भूसे भी हमारे शासनकर्ता, सवंथा भला. नहीं सके 
है । जिसलिओ अून्होंने जिन योजनाओंमें जिन दोनों - 


ह यद्यपि भुसमें बड़े उद्योगोंको ही अधिक प्रधानता दी 
`गऔ है । हम अपने देशकी भुन्नति चाहते हैँ, अुसे समृद्ध 
प्र भी बनाना चाहते हैं जिसमें सन्देह नहीं । परन्तु हम 


बनाना चाहते हं? हमारा ज्रिन्तन स्पष्ट नहीं 
` ध्येय निश्चित नहीं । असी परिस्थितिमे हमारे 
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क राष्द्रभारती % 


आथिक नीतियोंका अक प्रकारका सम्मिश्रण कर दिया 


यह नहीं जानते कि हमारा आदरा क्या है ? हम देशको . 


` बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। | 
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ee 
अन्हें देशको मार्गदर्शन कराना होगा । परन्तु वे तभी 


यह कर सकेंगे जब कि अनका चिन्तन शद्ध और स्पष्ट 
होगा और अनके विचार परिमाजित और संस्कार. 
सम्पन्न होंगे । हमारे सामने पदिचिमके जनतन्त्र तथा 
रशियाके समाजंवादके आअदाहरण हँ परन्तु अपने अनभवमे 
हम देखते हैं कि अुनके आदर्श हमारे अनुकूल नहीं। 
[ज विश्‍व-युद्धके भयसे मानव समाज आतंकित हो रहा 
है जसलिओ हमें कोओ दूसरे ही मार्गका अनुसरण करना 
चाहिओ । सर्वोदयका मार्ग हमारे सामने है । अमके 
अनुकूल हमे अर्थ-शास्त्रकी भी रचना करनी होगी। 
श्री भगवानदास केला सर्वोदय विचारसरणीके पुरस्कर्ता 
हे । वे लिखते हूँ: “ बड़े-बड़े निर्माण कार्योकगी 
योजनाओं बनती हैं, रुपओ-पैसेका, सोने चान्दीका, कागजी 
टुकडों (नोटों) का ब्योरा अपस्थित किया जाता है, पर ` 
असली धन (मनुष्य) की अपेक्षा की जाती है; अथवा, | 
असे भी क्रप्र-विक्रयका पदार्थे समझ छिया जाता है। 
रस्किन, गान्धी और विनोबा जैसे व्यक्तियोंका अर्थशास्त्री 
होना स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे नीति, प्रेम, 
सेवा और त्याग आदि मानवी गुणोंकी बात कहते हुँ। 


“मे अर्थश्ञास्त्रके लेखकों, अध्यापकों और शिवषा- 
थियोंसे विनम्रता-पूर्वंक परन्तु स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 
जिस साहित्यमे ' गान्धी विचारधारा ' को यथेष्ट स्थान 
नहीं दिया जाता, अर्थात्‌ जो साहित्य मानवताकां था 
सर्वोदयका दृष्टिकोण नहीं अपनाता, असे शास्त्रका नाम 
देना शास्त्रका अपमान करना है । अथेशास्त्रके तामपर 
हो या किसी और नामपर हो जो साहित्य हमे कोरा 
बौद्धिक ज्ञान देता है और हमारे हृदयम 
भावताओंका विकास नहीं करता, अुसे लिखी i 
पढ़ना-पढ़ाना बेकार है, वह ओक कुसेवा है, असम त 
अपने समय और शक्तिका दुरुपयोग करना है। ६ 
भाषाभिमानी अपने दायित्वको समझें और बिस 
अपना कतव्य निर्धारित करें । | । 

आवश्यकता है कि विद्वान | 
विचारधाराका चिन्तन और मनन करें, जिस 
जिस तरहकी रचनाओंकी कमी न रहेँ। | एग 
हम श्री केलाजीके विचारोंके प्रति अपन 
ध्यान खींचना चाहते है । आशा हैवे बु _ ८४ 
और यदि दे सकें तो जिस कार्यम अपी | 


r 
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कर्षो समितिके कारक कन्कुञमोसे 
निवेदन ! 


! 
ष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत विशाळ हे । जिस परिवारमें र 
३००० के लगभग सेवाभावी मिशनरी प्रचारक हे और लगभग २५०० केन्द्र 
व्यवस्थापक भी हृ । ये सभी भारतके अ-हिन्दी कषेत्रोंमें राष्ट्रभाषाका प्रचार 
कर रहे हैं । समितिके प्रति स्नेह-सहानभति रखनेवाले हिन्दी-प्रेमियोंकी संख्या 
भी बहुत बड़ी हे । 

*राष्ट्रभारती' समितिकी अन्तरप्रान्तीय ( भारतीय ) साहित्य और 
संस्कृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है । अिसकी अपयोगिता और आवश्यकता । 
आप लोगोंसे छिपी नहीं हे । अपनी जितनी सस्ती. विविध विषय सम्पन्न, अवं 
सुरुचिपूर्ण मनोरंजक, ज्ञानपोषक सुन्दर, अक अँचे दर्जेकी पत्रिकाको अगर आप १ 
लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्बी बना सकते 8 । यह जितनी नियमित 
हे कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंके हाथमें ही पहुँच जाती हें । वाषिक 9 

। 
४ 


मूल्य ६ रुपया, अर्धेवाषिक ३॥ ) ओर ओक अंकका दस आना ह । स्कलों-कालेजों 
और पुस्तकालय-वाचनालयोंके लिओ जिसका वाघिक चन्दा ५) रु. रखा गया 


प्रत्येक प्रचारक और केच्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ” का ५) रु. देकर 
स्वयं ग्राहक बने तथा अपने-अपने प्रचार केन्द्रमें कम-से-कम ओक-ओक ग्राहक 
बना दें, तो जिसकी ग्राहक संख्या बढ़ जायगी ऑर तब यह स्वावलम्बी बन 
जायगी । सिर्फ आथिक लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय 
विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं और साहित्य और संस्कृतिके अुच्च अद्देश्यको भी 
शरा करनेके लिओ जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढ़ाना, ग्राहक बनाना 
अत्यन्त आवश्यक हे । यह मुश्किल नहीं है । में आशा करता हुं कि आप लोग 
' राष्ट्रभारती ' के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनाओंगे और 'राष्ट्रभारती ' की 
पाठक-संख्या बढ़ानेमें अपनी समितिकी सहायता करेंगे । मुझे विश्वास है । 


आपका 
मोहनलाल भट्ट 


मंत्री, राष्ट्रभर्पा शूचार का वधो 


र्‌ ik जस्डड क न" 
शू E ना०? 
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जो राष्ट्रभाषा-प्रेमी सज्जन ग्राहक हे और 'राष्ट्रभारती' को 
नियमित पढ़ते हें अनसे हमारा यह निवेदन हैँ :-- 


गत जनवरी-१९५६ से राष्ट्रभारतीने छठे वर्षमें प्रवेश किया हे । 
भारतके और देश-विदेशके भारतीय साहित्यके-प्रेमी विद्वान्‌ साहित्यकारोने 
मुक्त-कंठसे *राष्ट्रभारती' की प्रशंसा की और असमें लिखना शुरू किया । 


'राष्ट्रभारती' को अबतक जो कुछ सफलता और लोकप्रियता 
मिली हे, यह अुसके प्रेमी रसिक पाठकों ओर कृपालु लेखकोंके स्नेह 
तथा सहयोग-दानका फल है । जिसके लिओ हम आभारी हैं । यदि आप 
चाहते हे कि 'राष्ट्रभारती' राष्ट्रकी, राष्ट्रभाषाकी और विविध समृद्ध 
समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी अच्छी तरह स्वावलम्बी होकर, 
अपने पेरोंपर खड़े होकर, सतत सेवा करती रहे तो आप सबका हादिक 
सक्रिय सहयोग तुरन्त असे मिलना चाहिओ और वह जितना ही कि-- 


आप तो असके स्थाऔ ग्राहक, पाठक, बने ही रहें, साथ ही आप अपने 
अिष्ट-मित्रों, परिचितोंमेंसे भी कम-से-कम दो नअे ग्राहक राष्ट्र-भारतीके लिये 
अवश्य बना दें और मनीआर्डरसे ही प्रतिग्राहक ६) रु. चन्दा भिजवा दें । 


रियायतः--समितिके प्रमाणित प्रचारकों, शिक्षकों, केन्द्र-व्यव- 
स्थापकों तथा सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयोंके लिओ केवल 
५) वाषिक चन्दा रखा गया हे । अतः वे ५) रु. मात्र म० आ० से भेजें । 


“ राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका 
सामग्री-स्तर अूंचे धरातलका और पताः--व्यवस्थापक 
पठन-मनन-चिन्तन योग्य रहता है । 


अूपरी टीमटाम तथा तड़क-भड़कसे राष्ट्रभारती', हेन्दानगर, वध 
दूर, सादगी असकी विशेषता है । 
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शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका ] 


.वर्ष६] ` 
[ विहार, मध्यप्रदेश, भोपाल सौराष्ट्र आदि राज्योके 


% जिस अंकमें कहाँ कया पढ़ंग 


क पष्ठ पठन-मनन योग्य सामग्रीसे पूर्ण रहता है । ) | 


ls 


(सूचना :--' राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका प्रत्य 


( लेखकोसे नम्र निवेदन हे कि “राष्ट भारती' में प्रकाशनार्थं वे जो कुछ सामग्र --क बिता, कहानो, अकांको 
निबन्ध, लेख आदि मौलिक या अनुवाद भज, बह अप्रकाशित ही रचना हो जो मनोरंजक, ज्ञानपोषक, साहित्य- 
संस्क्ृति-सुरभि-सम्पन्त तथा बहुत स्वच्छ सुवाच्य नागर! लिखावटमें होनी चाहिओ । अस्वच्छ, अस्पष्ट, क्लिष्ट 


लिखावट हमें कदा'प स्वीकृत न होगी । सामग्री भजनसे पहले कृपाल लेखक विचार कर लें । --सं. ) 
` १, लेख! लेखक पृ, सं, 
१. रापचरित-मानसमे सन्त-असन्त Sl बलदेवप्रसाद मिश्र 4 ५६१ 
२. राजस्थानी भाषा और अुसका साहित्य ,.. श्री अगरचन्द नाहटा ५६९ 
३. तेल मलना (लवु-निबन्ध ) ,.. स्व. महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ५८० 
४, साअिप्रसका सवाल ... श्री परदेशी, साहित्य-रत्न पक 
५. श्री 'अज्ञेय ' से लन्दनमे भेंट ,.. श्री धीरेन्द्र शील, लन्दन ५८९ 
६. आचार्य रामचन्द्र शुक्लकी पहली रचना «« श्री चन्द्रशेखर शुक्ल ५९२ 
७. बरसात ४. कमार ५९६ 
२, कबिता | 
१. मेरे स्वप्न खोलकर दे दो...... ! ... श्री माखनलाल चतुर्वेदी ५५९ 
२. भारत जननी अक हृदय हो ! ,.. श्री रामेशवर दयाल दुबे, अम. ओ., साहित्य-रत्त ५६० 
३. दीप जलमे बह चला ! ... श्री अंचल? ५९१ 
४. गौत ! ... श्री रंगनाथ “राकेश ' ६१५ 


३, कहानी : 


शी लवली वीर ला (र श्री नवेन्दु घोष 
१. पाषुओ द्वोपक्रो ध्वंस-कथा (बंगला) । अनवादक--श्री प्रबोधकुमार मजुमदार ५९९ 
KE हित्यालोच श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित ' कुसुमाकर 
४. साहत्याळचन { प्रो. रामचरण महेन्द्र, अम. अ. is 


५, सम्पादकीय प क 232 


६, राष्ट्रभारती मुझे बहुत प्रिय हे! ... श्री वाणीभूषण मिश्र, बी. ओ. (आनसं) ६२१ 
भार्षि न्द्रा द SE $ अर्धवार्षि जौ 5 मूल्य १० आर्त | 
. वाषक चन्दा ६) मनीआडरसे : : अर्धवार्षिक ३॥) : : अक अंकका सूट | 


रियायत-- समितिके सभी प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र-्यवस्थापक्ों और स्कूल-कालेजों तथा « 


सावंजनिक ुस्तकुःय-बाचनालयोंको अक वर्षतक केवल ५) रु. वाषिक चन्देमें मिलेगी । 


पता--राष्ट्रभाष प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधा (मश र) 
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7 भारती 


के [ समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 

प १ सम्पादक !--- 

हः मोहनळाक भटू : हृषीकेश शमी 

गा | ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*>-> >“ ५-५ प वि 
१ | वर्षे ६ सितर्वर-१९५ द [ अंक्र ९ 


न्ध्व्न्स्स्स्ज्स््य्य्स्ज्ञ्ज्श्प्ल्< 


मेरे स्वप्न खोळ कर दे दो 


“श्री माखनलाल च तुवेदी 


a . 


तुमने सुट्ठीमें बांधे हें मेरे स्वप्न खोल कर दे दो | 

मेरे अपराधोंकी यादें टुक जीसे टटोल कर दे दो ! 

दिन बीते, मौसमें बिताओं, बरस गओ, दग बरस गओ. बस! 
छोड़े सब वरदान तुम्हारे, खेल-खेलमें तरस गओ बस ! ! 
प्रबम क्या लखूं ? सुनहली घूलोंका अम्बार लगा है, ' 
पश्चिममें अणुके अरमानोंसे मानव-संहार जगा हैँ । 
अुत्तरके हिम-खण्डोंमे, जागरण-ज्योतिसे आग लगी हे, 
जल न अुठे अशिया, प्रकृतिके आँखों कुंकुम्‌ ज्योति जगी हे । 
रामेश्वरसे विश्वनाथके टुकड़े कर क्या देख रहे हो ! 
गंगासे कृष्णा रूठेगी, भू-को पागल लेख रहे हो? 
बोली, मजहब, कोम, जिबारत, जायदाद क्या क्या नखरे ह, 
भाओसे भाओ कहता हे--तुम खोटे हो, हमीं खरे हें ! हे 
बद्रीनारायणकी यात्रासें हम साथ साथ ही डोले, | 
रामेश्‍वरपर गंगाजल जब चढ़ा साथ ही 


~ 
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हम ती मर्कट-लीलासे माना, अग जग व्याप आठ हें; 
पैमायश असो कर डाली, माँका आँचल माप रहे हे! 
झगड़े तो मानव स्वभाव है, जिससे बिगड़ झुठे क्यों लाला, 
असा मानव आज मिले जो मातृ-भकत बन सहे कसाला, 
संस्कृतिने न्योता न दिया तुम देश विभाजन स्वर सुन बेठे, * 
लोकमान्य बापु रवीन्द्र किसने बतलाया ? क्या गुन बैठे ! 
मेल बढ़े, संस्कृति हुलसाबे, लहरे सप्त-सरितकी धारा, 
साथ-साथ सब हो यदि अृतरे 'क्षण-योजना-बुखार' तुम्हारा ! 
गंगाजल रामेशवर पूजे; चढ़े समुद्र-तीर बदरी पर, 
अक गगन हो, अक पवन हो, अक राष्ट्र स्वर गजे घर घर । 
मिलनेके वरदान, अुठो, अुन्नतिमे आज घोल कर दे दो, 
तुमने मुट्ठीमें बांधे हें, मेरे स्वप्न खोलकर दे दो । 


I भ्रवारत जनाची ओक हदय हो ! 
5 - 
YE --श्री रामेश्वर दयाल दुबे 


अक राष्ट्रभाषा हिन्दीमें, तमस-क्रालिमाको विदीर्ण कर 
कोटि-कोटि जनताको जय हो, जन-जनका पथ ज्योतिमंय हो 


स्नेह-सिकत मानसकी वाणी, 


जे £ भारत जननो अक हृदय हो । 
गंज गिरा यही कल्याणी, 


चिर आदार भारतकी संस्कृति जाति-धर्म-भाषा विभिन्न रः 
सदा अभय हो, सदा अजथ हो । ह ओक राग हिन्दीमे सजक 
, भारत जननी अक हृदय हो, झंकृत करें हृदयततस्त्रीको 
मिरे विषमता, सरसे समता, स्नेह-भाव प्राणों लय हो 
रहे मूलमें मीठी ममता भारत जननी अक हृदय हो । 
= (दिनांक १४ सितम्बर अखिल भारतीय हिन्दी-दिवसके अुपलकष्यमें, जिसे रा. भा. पर” समि 


(मावह हे स्वर 
वर्धा भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें बड़े समारोहके साथ आत्सव रूपमें मनातो हे । तब यह गीत पु 
 गायाज्मताहे।) ० 
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रामचरित-मानक्षमें सस्त-अप्तस्त 


¬ डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ; 


१5% He HE He Ne He १६ He He He HE HEN HEHE 


[ श्री मिश्रजी ( डॉ. पण्डित बलदेव प्रसाद ) ने गोस्वामी तु 


दा | Se लसीदासका अक महान्‌ भ।रत-भाग्य 
विधाता, राष्ट्रनिताताके रूपमें सम्पुर्ण दर्शन, श्रवण, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अध्यापन और निविध्यासन किया 


हे और ठुलसीके 'मानस' में गहरे पानी पंठ अनमोल अगनित मोती निकाले हैं । डॉ. मिश्र हिन्दी-जगतकी महती 
विभूति हें। --सखम्पाद्‌क ] 


बन्दहुँ विधि पद रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जहं, 


F सम प्रकास तम पाख दुहुं, 
सन्त-सुधा ससि धनु, प्रगट खल विस वारुनी ॥ 


नाम भेद विधि कीन्ह। 

अक ही पिताके दो पुत्ोमें अक सन्त हो सकता है ससि पोषक सोसक समुझि, 
और दूसरा खल हो सकता है। भवसागर अक ही है विधि जस अपजस दीन्ह॥ 
जिसे बिधाताने बनाया परन्तु असीसे सुधा, शशि और 
कामधेनु सरीखे सन्त तत्व प्रकट हुओ और खल, बिष 
तथा वारुणी (मदिरा ) सदृश असन्त तत्व भी । सन्तत्व 
और असन्तत्वके लिओ कुलकी नहीं, किन्तु करतूतकी 
प्रधानता है। देखिओ न :--- 


दुखप्रद वह भी है जो मिलते ही दारण दुखकी 
नींव डाल दे और वह भी है जो विछुडुनेसे मर्मान्तक 
पीड़ा दे । अन्यके लिओ दु:ख-सहिष्णु सन भी है और 
भोजपत्रका वृक्ष भी, भिसी तरह वरावर-वरावर अन्ध्रै | 
अुजेलेवाळा कृष्णपक्प भी है और शुक्लपक्ष मी । 
भुपजाहि अक संग जल माँही, परन्तु फिर भी अक अनर्थ-कारी अतेव अपयश-भाजन 

जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं । है और दूसरा भुपकार-कारी अतअेव सुयशका माजन हैं । 
घुधा तुरा सम साधु असाधू, सुमति और कुमतिकी भांति सन्तत्व और खलत्व 

जनक अक जग जलधि अगाधू ॥ प्रत्येक हृदयमें निवास करता है, परन्तु जहाँ सन्तत्वकी 
भल अनभल निज निज करतृती, प्रधानता है वहाँ सच्ची समृद्धिकी प्रधानता है और जहाँ 


लहत सुजस अपलोक विभूती ।। खलत्वकी प्रधानता हो जाती है वहाँ समझिओ कि ज्र 
दोनोंके सामान्य व्यवहार भी अकसे हो सकते हैँ विपत्तिकी प्रधानता होगी ही । > 
परन्तु आन दोनोंके परिणाममे जमीन-आसमानका अन्तर सुमति कुमति सबके भुर रहहीं, 
हा नशा है। दोनों ही दुसरोंको दुख देनेकी क्षमता नाथ पुरान निगम अस कहहीं । ह 
लि दुसरेके लिओ दुख सहनेकी क्षमता रखते ह जहाँ सुमति तहं सम्पति नाना, 
दोनोंमे ही जीवनका भुज्ज्वल और हयाम पवष बराब्रर- जहाँ कुमति तह विपति निदाना ।। 


"रावर रह सकता है, फिर भी परिणामकी दृष्टिसे अक 
परम यशस्वी 


सुमतिका तकाजा यह है कि मन-वाणी-कियासे 


देः होता है और दूसरा परम निन्दनीय । परोपकारपर व्यान रखा जाय । सन्त और असन्तके 
र परखनेक्री कसोटी भी यही है । है 
बन्द सन्त असज्जन चरना, पर अपकार वचन मन काया, . 
इखप्रद अभय, बोच कछु बरना। सन्त सहज सुभाव खगराया । 


मिलत अक दारुन दुख देहीं, 


नतिं क मनुष्यमें जड़ और चेतन-तन और आत्मा-दोनोंका | 
el अ इरत अक प्रान हरि लेहीं ॥ ही मेळ है । जडत्व यदि प्रवळ हुआ तो आमुरी अथवा | 
i रु सम सन्त कृपाला, खलत्वको प्रवृत्ति जागेगी, चेतनत्व प्रबळ हुआतो देवी . 
: पर हित नित सह विपति कसाल । प्रवृत्ति अथवा सन्तत्वकी वृति जागेगी ।- जड़त्वकी | 
सन भिव खल परबन्धन करन, प्रवलबामे मनष्य अझ्ने ही साढ़े तीन हाथके शरीरको 
खाल कड़ा विपति सहि मरओ ।। सव कुछ मान बैठता है और अपनेसे भिन्न व्यक्तियोंक्रो- 


~ ~ 
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अपने सुखका--अँश, आराम और स्वार्थका साधन 

 बनानेके लिओ अनके साथ भांति-भांतिके विपरीत व्यव- 
हार करने लगता है और परिणाममें भांति-भांतिके दुख भी 
अुठाता है । फिर तो जिस शरीरके सुखके लिओ असने 
जितनी खटपट अठाओ थी असको भी घोर सकटम डाल- 
कर वह दूसरोंका अपकार करता फिरता है । यही 
असका स्वभाव बन जाता है। 

'खल बिनु स्वारथ पर अपकारी, 

अहि मूसक अिव सुनु अुरगारी ।' 


pt 
te 
Re 


चेतनत्वकी प्रबलतामे मनुष्य अपनी ही प्रतिच्छाया 
प्रत्येक मनुष्यमें ही नहीं; किन्तु प्रत्येक प्राणी और जड़ 
चेतत सभी वस्तुओंमें देखने लगता है । 'पर अूपकार' 
ही झुसका 'सहज सुभाव' बन जाता है । 


खलवृत्तिवाला मनुष्य दूसरोंके छिद्र, अब ही 

ढंढा करता है और सन्त-वृत्तिवाला मनुष्य गुणोंकी ही 
खोजमें रहता है । 'जो जेहि भाव नीक पै सोऔ' । 

गुण दोषमय, 
कीन्ह 

सम्त हंस गुण गर्हाह पय, 
परिहरि बारि 


जइ चेतन 
विस्व करतार । 


विकार ।। 


यही नहीं, अपने-अपने स्वभावके अनुसार दोनोंकी 
मनोवृत्तियां भी जिस ढंगको बन जाती हे कि अक देवी 
सम्पत्तियोंवाला बन जाता है और दूसरा आसुरी सम्प- 
त्तियोंवाला । गीतामे कहा गया है “देवी सम्पद्‌ 
'विमोत्रषाय, निबन्धायासुरी मता” जिन सम्पत्तियोंका 
मितना असर होता है कि जिन व्यक्तियोंके पास ये 
__ पहुँचती हैं भूनमें तो ये असर करती ही है परन्तु जो 
_ असे व्यक्तियोंके सम्पकम आता है असपर भी जिनका 
असर हो जाता है । 


` हानि कुसंग सुसंगति लाहू, 
ड लोकहुं वेद विदित सब काहू । 
गिसिनिओ--'बुघ नाहि कराह अधम कर संगा । 


र 
परख कर ली जाय ।,अुनके लक्षणोंको समझ 
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क्क... 
लिया जाय । गोस्वामीजी सन्तोंकी वन्दना करते हभ 


अतअेव नितान्त आवश्यक , है कि सन्तो, और . 


अनके स्वभावका अिस प्रकार वर्णन करते हैं :- 
न्दअु सन्त समान चित, 
हित अनहित नहि कोअू । 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, 
सम सुगन्ध कर दोअू ॥ 
० ० ० 
सुनु मुनि सन्तनके गुन कहहूँ, 
जिन्ह ते में अनके बस रहहूँ । 
षट्‌ विकार जित अनघ अकामा, 
अकल अकिचन सुचि सुखधामा । 
अमित बोध अनीह मित भोगी, 
सत्यसंध कवि कोविद जोगी। 
सावधान मानद मदहीना, 
धीर भगति पथ परम प्रवीना। 
निज गुन ख्रबन सुनत सकुचाहीं, 
पर गुन सुनत अधिक हुरखाहीँ। 
सम सीतल नाहि त्यार्गाह नीति, 
सरल सुभाभु सबहिसन प्रीति। 


° ० ¢ 0 
दम्भ मान मद कर्राह न काओ, 
भूलि न देहि. कुमारग पाझू। 
गार्वाह सुर्नाह सदा मम लीला, 
हेतुरहित पर-हित-रत सीला | 


० ० ० 


सन्तनके लच्छन सुन्‌ भ्राता, 
अगनित सुरुति पुरान विख्याता । 
विषय अलम्पट सोल. गुनाकर, 
पर दुख-दुख सुख-सुख देखे पर 
सम अभूत-रिपु विमद विरागी, 
लोभामखं हरष भय 
कोमल चित दीनन पर दाया, 
मन वच क्रम मम भगति अ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी, | 


त्यागी | 


पायां 


2 


जॅ भाव बताया है। 


हम तो यह भी कहेंगे कि जो अपना हितँपी है, चाहे सज्जन सुकृत सिन्ध सम काली, 

"ह सामान्य पाटकीट हो (रेशमका कीड़ा), (पाटकोट देखि पुर विधु बाढ़जि जोओ ॥ 

ते होय, तेहि ते पाटम्बर रुचिर, पालत हेंसबकोय ० ९ 

परम अपावन प्रान सम) चाहे माता-पिता-गरुके समान प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं, 

महनीय व्यक्ति हो (मातु पिता गुरु प्रभ कओ बानी असे नर निकाय जग अहहीं । 
` बिनहि विचार करिय सुभ जानी । ) वह असी अंश तक बचन परम हित सुनत कठोरे, 

सन्तको श्रेणीमे है ०५ 
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Arn ची 
गोस्वामी तुळसीदासजीने भगवानके मखसे सन्तोक्रे सन्ता या सतजनोंके लवणो सम्वन्धम मुख्य 


लक्पण विस्तारपूर्वक दो स्थलोंपर कहलवाओं हे । अक कसौटी वही है जो पहिले बताओ गओ है । जहाँ अनके 
तो अरण्यकाण्डमे नारदके प्रइनपर और दूसरे आत्तर- स्वार्थका प्रदन देगा वहाँ वे वज्त्रके समान कठोरताके 
काण्डमें भरतके प्रश्‍नपर । नारदसे भगवान्‌ कहते है कि साथ नीतिः गमका पालन करेंगे और जहाँ दसरोके 
सन्तोके जिन गुणोंके कारण मं अनके वदामे रहता टर वे स्वाथका प्रश्‍न होगा वहां वे कुसुमसे भी कोमळ हो ह, 
फलाने-फलाने हँ । भरतसे भगवान्‌ कहते है कि सन्तोंके जाओेंगे । शुनका अुदय सदव सुखकारी होता है > 
जिन गुणोंके कारण वे मुझे परम प्रिय लगते है वे अमुक- सन्त विटप सरिता गिरि धरनी, 

अमुक हूँ । आन दोनोंकी प्रमुख तालिका अपर दी गओ परहित हेतु सबन्हि क॑ करनी ।* 
है । प्रथम तालिकामें सम, सीतल, नहि त्यागहि नीति, सम्त-हृदय नवनीत समाना, 

सरल सुभाअु, सवहि सन प्रीती, और दूसरी तालिकामे 


द PS 2. कहा कविन्ह पं कहूञि न जाना । 
विषय अलम्पट, सील गुनाकर, परदुख-दुख सुख-सुख देखे 
के र र निज परिताप दहुओ नवनीता, 

पर तथा मन क्रम वच मम भगति, अमाया अँसे दस लक्षण Pos 

Rar Fe न कली पर सर ता 
विशेष रूपसे दर्शनीय हं। यों तो कह ही दिया गया है २ हृत ब्रवाह सन्त सुपुनीता ॥ 
कि अुनके लक्षण 'अगणित श्रुति पुराण विख्याता” हूँ ण टे Ee 

सन्त ही सच्चा मित्र हो सकता है क्योंकि सन्त भुदय सन्तत सुखकारी, A 

मित्रताका अर्थ है अपने स्वार्थकी अपेक्षा अपने विस्व सुखद जिमि जिल तमारी । | 


किसी घनिष्ठके स्वार्थको अधिक महत्व देना । अतभेव 
जो वास्तविक मित्र होगा वह निश्‍चय ही सन्त भी 
होगा । सन्त ही सच्चा भक्त हो सकता है। भक्तिका 
अथ हो अपने समूचे स्वार्थको प्रभूके चरणोंमें अपित कर 
देना और प्रभुकी निच्छाको ही सर्वोपरि मान लेना । 
अतअव जो भक्त होगा वह निश्चय सन्त भी होगा । 


परन्तु कठिनाभी यह है कि सच्चे सन्त बहुत कम 

ही मिला करते हँ। कबीरने भी तो कहा है-- 
साधु न चलहि जमाति ।” गोस्वामीजी कहते है :--.. 

जग बहुनर सरिसर सम भाओ, ] 

जे निज बाढ़ बढ़हि जलु पाओ | 


। जिससे जिस अंशमें परहित हो रहा 
है वह असी अंदामे सन्त है । मित्रके लक्षण गोस्वामी- . पर 
जीने किष्किन्धा काण्डमें कहे है और भक्तके लक्ष्षण तो री 
जगह-जगह कहे ह । विशेषत: वे स्थल देखे जाये जहाँ 
तार्मीकिने भगवानको अनके रहनेलायक स्थान बताओ. 
है, स्वत:-भगवानूने लक्ष्मण और शवरीको अपनी नवधा 
किति बताओ है तथा विभीषणकी कुशल-चर्चापर अपना. 


सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे॥ | 
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नारि नयत सर जाहि न लागा, 
घोर क्रोध तम निसि जो जागा । 
लोभ पास जेहि गर न बंधाया, 
सो नर तुम समान रघुराया ।। 
यह गुन साधन ते नहि कोओ, 
तुम्हरिहि कृपा पाव कोजि कोझि । 
वे कम होते हुओं भी जितने भुदार होते हैँ कि 
अपनेसे छोटोंको ठुकराना तो दूर रहा, सिर मार्थेपर ही 
लेते है। वे दुख सहकर भी दूसरोंके छिद्र ढुराते है:-- 
बड़े सनेह लघुनपर करहीं, 
गिरि निज सिरन्ह्‌ सदा तून धरहों । 
जलधि अगाध मौलि बह फनू, 
सन्तत धरनि धरत सिर रेनू॥। 
० ० ० 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू, 
निरस बिसद गुनमय फल जासू । 
जो सहि दुख पर-छिद्र दुरावा, 
बन्दतीय जेहि जग जस पावा ॥ 
भिसलिओ आग्रहपूर्वक अूनसे सम्पर्क बढ़ाना 
चाहिओ । 
सत्संगके बिना कभी कोओ शूभ कार्य बनता नहीं । 
सत्संग सुलभ हो तो समझिओ कि औशवरकी बड़ी कृपा है 
जिसलिओ वह अक वषणके लिओ भी मिल जाय, असका 
अक-अेक परमाणु भी मिल जाय, तो समझिओ कि बड़े 
भाग्य हैं हमारे । 
जलचर थलचर नभचर नाना, 
जे जड चेतन जीव जहाना । 
मंति,कीरती गति भूति भलाओ, 
° जो जहि जतन जहाँ लगि पाओ ॥ 
सो जानब सत संग प्रभाअ, 
लोकहु वेद न आन अपाभू। 
° ० ० 
सत संगति मुद मंगल मूला, 
` सोमि फल सिधि सब साधन फ्‌ला । 


० ० ० 
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गिरिजा सन्त समागम, 
सम न लाभ. कछु आन। 
बिनु हरि कृपा न होहि सो, 
गार्वाह वेद-पुरान ।। 
बिनु सतसेंग विवेक न होऔ, | 
रामकृपा बिनु सुलभ न सोओ । 
० ° ० 
तर्बाह होहि सब संसय भंगा, 
जब बहु काल करिय सतसंगा। 
० 0 ५ 
भगति सुतंत्र सकल गुन. खानी, 
बिन्‌ सतसंग न पार्वाहे प्रानी । 
पुच्य पुंज विनु मिर्लाह्‌ न सन्ता, 
सत संगति संसृति कर अन्ता । 
0 0 0 
बिनु. सतसंग न हरिकथा, 
तेहि बिनु मोह न भाग। 


मोह गओ बिनु रामपद, 
होअऱि न वूड अनुराग। 
मिर्लाह न रघुपति बिनु अनुरागा, 
किओ जोग जप जाग विरागा । 


परन्तु दुलेभ होते हुओ भी प्रबल जिच्छा हो तो 


वह सत्संग 'सबहि सुलभ ' भी हो सकता है :-- 


मुद मंगलमय सन्त समाजू, 
जो जग जंगम तीरथराजू। 
राम भगति जहं सुरसरि धारा, 
सरसअि ब्रह्म विचार प्रचारा । 
विधि निषेधमय कलिमल हूरनी, 
करम कथा रवि तंदति बरनी । 
हरिहर कथा विराजति बेनी, 
सुनत सकल मुद मंगल देती 
बट विस्वासु अचल निज धर्मा, 
तीरथराज समाज सुकर्मा” 


सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, 
सेवत सादर समन केसा! क | 
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अकथ अलौकिक तीरथराञ्‌, 


देस सद्य फल प्रगट प्रभाअ। 
सुनि समुझहि जन मुदित मन, 


मज्जहि अति अनुराग । 
लहांह चारि फल अछत तनु, 
साधु समाज प्रयाग । 


मज्जन फल देखिओ ततकाला, 
काक होंहि पिक बकहु मराला । 


a. 


गोस्वामी जी कहते हे कि सामान्य व्यक्तियोंके 


भूपर संगका असर हुओ विना रह नहीं सकता । सुसंग 
मिला तो वे अच्छे हो जाओगे और कुसंग मिला तो बुरे 
हो जाअंगें । सामान्य वस्तुओंतकमें यह असर देखा जा 
सकता है । 
गगन चढ़ओ रज पवन प्रसंगा, 
कीचहि मिलहि नीच जलसंगा । 
साधु असाधु सदन सुक सारी, 
सुमिर्राह राम्‌, देहि गनि गारी | 
धूम कुसंगति कारिख होऔ, 
लिखिय पुरान मंजु मसि सोओ । 
सोभि जल अनल अनिल संघाता, 
होमि जलद जग जीवनदाता | 
प्रह भेसज जल पवन पट, 


पाझऱ कुजोग सुजोग । 
होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, 
लखहि सुलच्छन लोग। 


व्य बिस प्रसंगमे 'सुरसरि जलकृत वारुनि जाना, 
8 पे सन्त करहि तेहि पाना, सुरसरि मिळे सो पावन 
केस, ओस अनीसहि अन्तर अँसे-वाला दृष्टान्त भी 
भली-भांति मननीय है । र 
सामान्य जनकी कौन कहे यदि खळ भी सुसंगर्मो 
पड़ जाय तो फैछन-कुछ भलाओ कर ही बैठता है, भले 
ही अपने स्वभावसे लाचार होकर पीछे असकी पोल खुल 
प सज्जनताका बाहरी बाना रखकर वह कुछ 
उजवा ही लेता है । और यदि कोओ 


= 


undation Chennai and eGangotri 


% रामचरित-मानसमें सन्त-असन्त % 


दिखावमें साधुताका बाना न भी रखता हो किन्तु हो 
वस्तुत: साधु तो असका तो जगतूमे सम्मान होगा ह 


द 


और असका संग भी लाभप्रद रहेगा । 

खलअु करहि भल पाञ्ि मुसंग्‌, 
मिटि न मलिन सुभाअु अभंगू । 

लखि सुवेसु जग वंचक जेअू, 
वेस प्रताप पुजयहि तेअ । 

भुधरहि अन्त न होओ निबाहू, 
कालनेमि जिमि रावणराहू । 

कियहु कुवेसु साधु सनमान्‌, 
जिमि जग जामवन्त हुनुमान्‌ । 

हानि कुसंग सुसंगति लाहू, 
लोकहु वेद विदित सब काहू । 


खल लोग भी सन्तोंका वेश धारण करके समाजमें 
विचरण कर सकते हुँ और सन्त लोग 'कुवेस' धारी र 
होकर अपरिचित वने रह सकते हैं । किसको अपनाया | 
जाय और किसको त्यागा जाय यह तो पहिचान या 
परख होनेपर ही निश्चित किया जा सकता है “ संग्रह 
त्याग न बिनु पहिचाने ।” अतअेव जिस प्रकार सन्तोंके 
विस्तृत लक्षण जान रखना जरूरी है असी प्रकार 
अ-सन्तोंके भी लक्षण विस्तृत रूपमें जान रखना 
जरूरी है 1 र्‌ 
समान-चित्त गोस्वामीजीने जिस प्रकार सन्तोंकी 
वन्दना को है असी प्रकार खलोंकी भी वन्दनाकी है और 
जिसी वन्दनामें अुन्होंने खलोंके बड़े खास-खास लकण 
बता दिओ हूँ । वे कहते हैँ :--- 
बहुरी बन्दि खल गन सति भाये, 
जे बितु काज दाहिनेहु बायें । 
पर हित हानि, लाभ जिन केरे, 
अुजरे हुं विषाद बगेरे। 
हरिहर जस राकेस राहुसे, 
पर अकाज भट सहस बाहुसे । 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी, का 
पर हित घृत जिनके सन माखी] ___ 
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तेज कृसानु रोष महिसेसा, 
अघ अवगुन धन धनी धनेसा । 


दी पर आज 


अदय केतु सम हित सब ही के, 

कुम्भकरन सम सोबत नीके । 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं, 

जिमि हिम झुपल कृषी दलि गरहीं । 


बन्दअुं खल जस शेष सरोषा, 

सह॑स बदन बरनओ पर दोषा । 
पुनि प्रनबअ॑ पृथुराज समाना, 

पर अघ सुनमि सहसदस काना । 


Mee सटर 


बहुरि सक्र सम बिनवअँ ते ही, 

संतत सुरानीक हित जेही । 
बचन वज जेहि सदा पियारा, 

सह नयन पर दोष निहारा । 


अुदासीन अरि - मीतहित, 
सुनत जर्राहइ खल रीति। 
र जाति पानि जुग जोरि जनु, 
बिनती करि सप्रीति। 
में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा, 
तिन निज ओर न लाभुब भोरा। 


बायस पलियहि अति अनुरागा, 
कबहु निरामिष होमि कि कागा ? 
मजा यह है कि वन्दना करते हु भी वे यह नहीं 
- कहते कि खल लोग अनके साथ अपनी खलता छोड़ दे । 
भ्तृंहरिने नीति शतक' में” चार प्रकारके मनुष्य 
बताओ । अक वे जो स्वार्थका त्यागकर दूसरेका हित 
'करें। अक वे जो स्वार्थको साधते हुओ दूसरेका हित करें । 


* यह रहा श्री भर्तृहरिका वह इलोक जिसकी 
` व्याख्या डॉक्टर बलदेवप्रसाद मिश्रजीने अपर की है: 
अके सत्युरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये, 
सामान्यास्तु पराथम॒द्यतभृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानुषराक्षसाः पर हितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, 
येतु घ्नन्ति निरर्थेकं परहितं ते के न जानीमहे ।) 


है ,. -ऱ्सम्पादक 


AAAI 
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` अति दुखदाओ, जिमि अंकुस धनु भुर 


तीसरे वे जो स्वार्थके लिओ दूसरेका हित मन करें और | 
चौथे वे जो बिना स्वाथके भी दूसरोंका अहित करते रहें 
तीसरे दजेवालोंको भुन्होंने मानव-राकपस कहा है और ` 
चोथे दर्जेवालोंको कया कहा जाय यह वे भी नहीं समञ्च 
पाओ । गोस्वामीजीने दो दर्जे और बढ़ा दिओ हूँ । पांचवां 
दर्जा अनका है जो दूसरोंका अहित करने ही में अपना 
स्वार्थ मानों परहित हानि, लाभ जिन केरे, अजरे हष 
विषाद बसेरे, और छठां दर्जा अनका है जो दूसरोंका 
अहित करनेमें अपना सर्वस्व, और यहाँ तक कि जीवन 
भी, अपित कर देंगे । 'परहित घृत जिनके मन माखी।' 
मकखी घीमें पड़कर भले ही मर जाय परन्तु घी तो 
बिगाड़गा ही । जिससे भी तगड़ा ऱूदाहरण है 
'जिमि हिम-अूपल कृषी दलि गरहीं' का । कोतमा 
स्वार्थं है ओलोंका, कि वे आकाशका अच्च अतत 
निवास त्यागकर फसलका जबरदस्ती नुकसान करनेको 
ही यहाँ बहुत नीचे धरातलपर ही अृतर आते हे 
'अंच निवास नीच करतूत देखि न सकहि पराओ 
विभूती ।' भले ही असे चौपट करनेमें अन्हें स्वतः भी 
गलकर नष्ट हो जाना पड़े । यह है आदतकी लाचारी। 
यह है सच्चा खलत्व । हमने सुभाषितम पढ़ा था क़ि 
अक मनुष्य जिसलिओे जबरदस्ती जंगली बाघका भव 
बना था कि असे खाकर बाघको नरमाँसको चाट ल 
जाय और वह फिर अस गाँवके सब आदमियोंको जिते 
कदाचित्‌ असकी शत्रुता हो गऔ होगी, अक-भेक करके 
खा डाले । नीरोने कब परवाह को किं भितिहास भुसके 
मुंहपर खूब कालिख पोतकर भुसे जन्म-जन्मतक गालिया 
देता रहेगा । परन्तु असने तो देखा कि मनुष्य अपन आ 
बच्चों समेत किस प्रकार जल-भूंजकर और तर 
तड़पकर मर सकते हुँ । ; 

गोस्वामीजी लिखते हुँ: खल बितु हा > 
अपकारी, अहि मूषक अिव सुनु अुरगारी । असा बरगी | 
यदि बिलैया दण्डवत करे--बड़ी नम्रता दिखावे 


i नवनि तीचं 
भी अससे बहुत सतक रहना चाहिओ । लामी 


7 


राक्षस-वगं अिन्हींमेसे तो रहता हैं ! 
कहते है-- . हर 


खल बहुचोर जुआरा, 


हें | जे ताकहि परधन परदारा। 
और : मार्नाह मातु पिता नाहि देवा, 
मझ साधुन्ह सन करवावहि सेवा । 
चवाँ जिन्हके ये आचरन भवानी, 
पना ते जानहु निसिचर सम प्रानी ।। 

हषं, जैसे भरतके प्रश्‍नपर प्रभूने सन्तोंका वर्णन किया 
का है, वैसे ही असन्तोंका भी वर्णन किया है । 'वे कहते हैं 
वन सुनहु असन्तन केर सुभाअू, 
री ।' भूलेहु संगति करिय न काड | 

तो तिन्ह कर संग सदा दुखदाओ, 

है जिमि कपिलहि घालमि हरहाओ ।। 
तसा. _ खलन्ह हृदय परिताप विवेखी, 

12 


लत & जरहि सदा पर-सम्पति देखी | 


नेको जहें कहुं निन्दा सुनहि पराओ, 

हैः हरर्षाह मनहु परी निधि पाऔ ॥ 

गी ० ० ० 

भी बयरु अकारन सब काहू सों, 

री! जो कर हित अनहित ताहू सो। 

, क्रि ० ० ० 

वो बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, 

i खाहि महा अहि हृदय कठोरा । 

ते परद्रोही परदार रत, परघन परअपवाद, 

रके ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥ 

सके लोभभि ओइन लोभभि डासन, 

या सिसनोदर-पर जमपुर त्रास न । 

[ङः काह के जों सुनहि बड़ाऔ, 

इप- स्वास लेहि जन्‌ जुडी आओ ॥ 
जब काहू के देखहि बिपतो, 

पर | सुखी भे मानहु जग नृपती । 

दमी 9 ० ० 


से अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि। 
डापर कछुक वृन्द बहु, होिहाह कलिजुग माहि ॥। 
गका तो यह हाल है कि: | 

जेषु जीवन संवत पंचद-सा, 


केलपात्र न नास गुमान असा) . 
रा. भा. २ : 


bd 


SE 
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कलिकाल बिहाल किओ मनुजा, 
नहि मानत कोअ अनुजा तनुजा ॥। 
भिरिसा परुषाच्छर लोलुपता, 
भरि पुरि रही समता विगता । 
तनु पोषक नारिनरा सगरे, 
परनिन्दक जो जगमों बगरे । 
यहा नहीं, और भी कहा गया है :-- 
मारग सोभि जाकहुं जोग्नि भावा, 
पण्डित सोओ जो गाल बजावा | 
ठ ० अर 
सोभि सयान जो परघनहारी, य 
जो कर दम्म सो बड़ आचारी। | 


० 


० 


0 
जो कर झूठ मसखरी जाना, ८ 
कलियुग सोभि गुनवन्त बल्लाना। | 


° ० 


० 


जे अपकारी चार, तिन्ह कर गौरव मान्य तेल, 
मन क्रम वचन लवार, तेअ बकता कलिकाल महुं । 


० ° 


नारि विवस नर सकल गोसाओं, 
नाचहि नट मरकटकी नाओं। 


मातु . पिता बालकन्ह बोलावहि, 
भुदर भरमि सोओि धरमु सिखार्वाह। 


° 


° 


° ° 


0 0 


ब्रह्मग्यान बिन्‌ नारिनर, करहि न दूसरि बात । 
कौड़ी लागि मोह बस, करहि विप्र-गुरुघात । | 


° ° 


आपु गे तिन्हह कहं घार्लाह, 
ज कहुं सतमारग प्रतिपार्ळाहू । 


० 


रहनेकी आवश्यकता है । परन्तु भुनकी संख्या है 
अधिक है कि अनसे दुश्मनी मोल लेना 
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रहना ही सर्वोत्तम है । कुत्तेको पुचकारिओ तो मुंह 
चाटेगा और दुतकारिओ तो सम्भवतः काट खायगा । आप 
चुपचाप अुससे अुदासीन होकर अपनी राह चले जाजिओं 
तो बह्‌ भूँक-भाँककर चूप रह जायगा । देखिओ :-- 


जेहि ते नीच बढ़ाओ पावा, 

सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा । . 
घूम अनल-सम्भव सुनु भाओ, 

तेहि बुझाव घन पदवी पाऔ। 
रही, 
प्रहार नित सहओ । 


रज मगु परी निरादर 
सब कर पग 
मरूत भुडाजि प्रथम तेहि भरहि, 
पुनि नृप नयन किरीटन्ह परऔ । 
सुन्‌ खगपति अस समुझि प्रसंगा, 7 
बुध नहि करहि नीच कर संगा । 
कवि कोविद गार्वाह अस नीती, 
खल सन कलह न भलि नाह प्रीती । 
अृदासीन नित रहिय गोसाओं, 
खल परिहरिय स्वातकी नाओं । 
` शठ लोग सत्संगति पाकर सुधर सकते हँ और 
सज्जन लोग दुर्भाग्यवश कुसंगतिमें पड़ गओ तो अपना 
सत्‌ स्वभाव सहसा छोड़ते नहीं । 
सठ सुधर्राह्‌ सत्‌-संगति पाओ, 
पारस परसि कुधातु सुहाओ । 
विधिवस सुजन कुसंगति परहों, 
फति मनि सम निज गुन अनुसरहीं । 
परन्तु फिर भी सज्जनोंतकको अपने सन्तत्वपर 
गर्वे करके कुसंगके रास्ते झाँकते न रहना चाहिओ । 
महात्मा गांधीजीके अनेकों तया अन्य ढेरों अुदाहरण 
सतसंगतिसे हाठोंके सुधरनेके प्रकरणमे दिओ जा सकते 


हुँ। मनकी वृत्ति तो है, न जाने कव कैसी हो जाय । 


° गोस्वामीजी पहिले ही कह गओ हूँ ।-- 


क 
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बोले विहंसि महेश तब, ग्यानी मूढ़ न कोय । 
जेहि जब रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन होय | 

जीवनका अधःपतनकी ओर अआन्मुख होना सरळ है 
परन्तु भूपरकी ओर चढ़ना कठिन है | अतअेव मनुष्यको 
चाहिओ कि वह दुष्टोंको पहिचानकर अुनसे बचता जाय 
और सज्जनोंको पहिचानकर नसे मेल-जोत़ 
बढ़ाता जाओ । 

संवषेपमे गोस्वामीजीने अन दोनोंके स्वभाव और 
अन दोनोंके परिणामको अक अदाहरणसे स्पष्ट कर 
दिया है । वे कहते हैँ ।-- 

सन्त असस्तन के अस करनी, 
जिमि कुठार चन्दन आचरनी। 
काटि परसु मलय सुन्‌ भाओ, 
निज गुन देि सुगंध बच्ताओ। 

ताते सुर सीसम्ह चढत, जगवल्लभ श्रीखष्ठ । 
अनल दाहि पीटत घर्नाह्‌, परसु वदन यह दण्ड ॥ 

अक अुदाहरण क्यों, आुनके अनेकानेक दृष्टात, 
अनेकानेक अूदाहरण, अनेकानेक अपमान, जिनका 
दिग्दर्शन अपर हो चुका है, जितने मा्केके हूँ कि आती 
स्पष्टीकरण करके प्रवचनकार, कथा-वाचक लोग सतं 
असन्त और सत्संग-दृःसंगके बड़े स्पष्ट और भव्य चित 
श्रोताओंके हृदयोंपर अंकित कर सकते है । जलज-जोके 
सुधा-सुराके, भूज तरु और सन (जूट) तरुके विटप, 
नवनीतके; कपासके, प्रयागके, रज और धूलके, सुरस 
जल और वाएणीके, मनमाखी और हिम भुपलके इवातके, 
पारसके, कुठार और चन्दनके अपमान तो विश्वष रोव 
ढंगपर समझाओ जा सकते है । बीच-बीचमं प्रसंगातुसार 
बाहरके भी दृष्टान्त बड़े मजेमें दिओे जा सकते है । 
अदाहरणाथे 'अजरे हर्षे में वह कथा सुनाओ जा 
है जिसमें साधकको शंकरने यह वरदान दिया था कि 
जो मांगेगा वह असे मिल जाअगा, पर * 
पड़ोसियोंको बिना माँगे ही दूना मिला करेगा । 


(क 
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"| गाजस्थानी भाषा ऑर अक्का साहित्य ~कं नगदी 
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[ज गे विनेय गतता § द 
३ राजस्थान प्रान्त अपने विशेष गोरव-गरि अिन्स्टीटचूट पूना, अशियाटिक सो 


है अशयाटिक सोसायटी कलकत्ता 
Ry भारतमें ही नहीं, विदेशोंमें भी अच्छी तरह ख्याति प्राप्त और लन्दन आदिके सग्रहालयाम राजस्थानसे बहुत F 
हैं । यहांकी वीर-गाथाओंने विशवको अक नया आकर्षण a 


साहित्य और कला सम्पत्ति पहत चकी फिर भी 
दिया । पुरुषोंने ही नहीं, यहां की कोमल नारियोंने राजस्थानमें दा लाखसे अविक हस्तलिखित प्रतियां और 
भी जौहर आदि द्वारा जो साहस, वीरता और सतीत्व- २५-३० हजार राजस्थानी चित्र छेखककी जानकारीमे 


प्रेमका परिचय दिया है अब वह अन्यत्र दुर्लभ है। यहांके हु । शस्त्रास्त्र और अन्य विविध अपादानोंका तौ 


[ और 
ट कृर्‌ 


सन्तोंने अपनी अनुभव वाणियों द्वारा जो अमृत जनताको 


अभातक अध्यापन ही नहीं हो पाया । यहां प्रातत्वकी 

| पिलाया वह भी उल्लेखनीय हे । साहित्य और कला- सामगी भी प्रचुर मात्रामे है। पर हमें केवळ यहाँ 
| > के निर्माण अवं संरक्पणमें भी राजस्थानका योगदान राजस्थानी भाषा और साहित्यकी थोड़ीसी जानकारी 

अविस्मरणीय है। राजस्थानी कलाके जितने अधिक देना ही अभीष्ट हैं । । » 
| न 
भाषा हृ । उत्तर भारतकी प्रान्तीय भाषाओंकी भांति | 
पातत, जिस झैलीके और भी कओऔ मन्दिर राजस्थानमें हैँ पर जिसका भी विकास अपत्रंश भाषासे ही हुआ है । पर 
जितका उन्हें जितनी प्रसिद्धी नहीं मिली । राणकम्फूर आदिके अपञ्रंश की जितनी अधिक विशेषताओं राजस्थानीकों 
अनका जेन दवालय अत्यन्त भव्य हैं । यहांके किले भौर मिली हैं, अन्य किसी भी प्रान्तीय भाषाको नहीं मिलीं । 
सतत वावड़ियां आदि भी अपनी विशेषता रखते जिसीलिओ जिसको अपश्रंशकी जेठी-बेटी कहा जाता है । 
1 i बीकानेर राज्यके पल्लू ग्रामसे प्राप्त दो जैन विक्रम सम्वत्‌ ८३५ में जालौरमें रचित उद्योतन सूरिके 
र पर्वती मूतियोंकी कलाकी मर्मजोने काफी प्रशंसा की है। कुवलय माला ग्रस्थमें भारतकी १६ प्रान्तीय भाषाओं 
Bi बीकानेर राज्यके सरस्वती परदेशमें काफी प्राचीन सामग्री और वहांके निवासियोंकी विश्वेपताओं उल्लिखित हैं । 
य मिली हे । चितौड़का कीतिस्तम्भ भी अपना सानी अनमें PE _माषाकी विशेषता जिस प्रकार 
"दा रखता । जैसलमेरके प्राचीन जैन भंडारके ताड़पत्र- वतलाओऔं है । मरु-प्रदेशसे संलग्न गुर्जर, लाट व शाळत 
के पर और कागजपर लिखे हुअ प्राचीनतम जन ग्रन्य भाषाकी विशेषताके भी उद्धरण दे रहा हूँ । र 

ह्‌ वेहुत ही मूल्यवान हैं । बीकानेरकी अनूप संस्कृत 'अप्पा तुछर' भणिरे, अह पेच्छओ मारूओ ततो । 
लाअिब्रेरी, हमारा अभय जैन ग्रन्थालय व अन्य जैन ' णडरे भल्डं' भणिरे, अह॒ पेच्छओ गुज्जरे अवरे ॥ 
किक | „7५ जयपुरका पोथीखाना, जयपुर ब नागौरके “आहम्ह काओं तुम्ह नितु भणिरं पेच्छक्ि लाड़े। 
बे दिगम्बर शास्त्र भन्डार प्राचीन संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 'माडअ भजिणी तुम्हे” भणिरे अह मालवे दिहे ॥ 


ह्न्दि राजस्थानी, गुजराती भाषाके साहित्यसे लबालव 


भरे अिससे राजस्थानी भाषाका प्राचीन नाम 
ह्‌ । 


भाषा सिद्ध होता हे । अस समय राजस्थानमें मूत्र 

हज्परों हस्त लिखित प्रतियां और हजारों चित्र ही मुख्य था और बहुत हृत अंशोंमें आजतक) भी जिसकी 
राजस्थानसे अन्य प्रान्तों व विदेशोंके संग्रहालयोंमें प्रधानूता चली आ रही है। राजस्थानके किसी भी 
इचे उनकी शोभा वढा रहे हैं। भान्डारकर ओरियन्टल प्रदेशका निवासी दूसरे प्रान्तमें जाता है तो मारवाड़ी 


FS 
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Wo 
नामसे ही सम्बोधित किया जाता हे । चाहे वे शेखावटी 
हों या मेवाड़ी आदि । 
मरु-प्रदेश अस प्रान्तका सबसे बड़ा और प्राचीन 
खण्ड है। गुजरातका कुछ हिस्सा भी जिसीमें समा- 
विष्ट रहा है । गुर्जर लोग पंजाब और सिधसे जब यहां 
ड: आकर बसे तो मरु-प्रदेशका प्राचीन नगर भिन्नमाल 
र और डोडवाना आदि प्रदेश गुज्जर (संस्कृत गुर्जर) 
प्रान्तके नामसे प्रसिद्ध हुओ। जिसका परिवर्तित विकसित 
नाम गुजरात है । मालवे और मध्यभारतका कुछ 
प्रदेश भी राजस्थानमें सम्मिलित था । अिस प्रकार 
राजस्थानी भाषाकी व्यापकता, राजस्थानी राजस्थान 
प्रान्त तक ही सीमित नहीं है, अपितु गुजरात, सौराष्ट्र 
कच्छके सारे प्रदेशमे किसी समय अक ही भाषा थी और 
मालवा प्रदेशकी तो आज भी राजस्थानी हे । अब 
चाहे मालवीका स्वतंत्र आंदोलन चलाया जाय पर 
वास्तवमें वह राजस्थानीकी अक शाखा व वोली हे 
स्वतंत्र भाषा नहीं । 
बैसे हिन्दी भाषाके बाद भारतकी सबसे अधिक 
व्यापक भाषा राजस्थानी है। क्योंकि राजस्थानके 
न निवासी मारवाडी व्यापारार्थ भारतके प्रत्येक प्रदेशमें 
हे हर कोनेमें बसे हुओ हे । और अन सबकी भाषा राज- 
Bi स्थानी है जसलिओे मिस भाषाको हम भारत व्यापी भी 
कह सकते हें । 
कलकत्ता, मुशिदाबाद, बिहार, मध्यभारत, बम्बभी 
आदिमें रची हुओ राजस्थानी रचनाओं भी जिस बातका 
प्रमाण हैं। राजस्थानी भाषाका शब्दभंडार, मुहावरे, कहा- 
a वतं व साहित्य सभी दृष्टिसे अपनी विरोेषता रखता है । 
अप्युक्त वक्‍्तव्यसे यह स्पष्ट है कि अपः्रंशसे 
राजस्थानीनूमरु-भाषाका स्वतंत्र विकास ९ वीं शतान्दीसे 
पहले ही हो चुका था और अुसकी व्यापकता भी बहुत 
, बिशाल प्रदेशमें रही है । जहांतक प्राचीन साहित्यकी 
, भुपलब्धिका प्रश्‍न है राजस्थानी भाषाकी रचनाओं 
. जितनी प्राचीन और प्रचुर मिळती हैं, अन्य किसी भी 
प्रान्तीय भाषा की नहीं । कारण स्पष्ट है कि प्रथम 
साहित्यकारोंको यहां राज्य व जनताका आदर व 
खूब मिला । अतः. साहित्य-निर्माण बहुत 
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अच्छे परिमाणमें हुआ । दूसरा यी 
प्रान्तोंकी अपेवपा अधिक सुरविपत रहा। अतः सावधानी 
पूर्वक संरविपत बहुतसी प्राचीन रचनाओं नष्ट होनेसे 
बच गओं । अिन दोनों बातोंमें जैन विद्वानोंकी सेवा 
बहुत ही महत्वकी रही हे। 

चारण, भाट आदि कवि तो राजाश्रित कवि श्रे 
लिखित रूपमें भुनकी प्राचीन रचनाओं आज तो जो कु 
बच पाओ हें वे जैन-विद्वानोंकी कृपासे ही । क्योंकि 
कविताओं करना अनका जन्मगत संस्कार व पेशा-मा 
हो गया था । अुन्हें घरका वातावरण भी उसी हमें 
मिलता और अनकी आजिविका भी राजाओंके दिजे हे 
दान व गांवोंकी जागीरीसे ही चलती थी । कुलागत | 
संस्कार या प्रकृति-प्रदत्त काव्य प्रतिभा होनेपर भी अनमी “| 
कविताओं प्रायः कण्ठस्थ ही रहा करती थीं । लिखनेकी | 
प्रणाली अुनमें कम थी और शुद्ध लिखना तो बहुत कम ही |) 
चारण जानते थे । 


चारण कवि अपनी कविताओं कण्ठस्थ ही रखते थे। |' 
अतः चारण और भाट कवियोंने समयर पर जो प्रासंगिक 
दोहे, कविता आदि राजाओंसे कहे या दरवारें सुनागे 
अुनका कुछ संग्रह जैन विद्वानों द्वारा रचित प्रबन्ध संग्रह 
ग्न्थोमें प्राप्त होता है । महाराजा मुंजसे लगाकर १५ वीं 
झताद्री तककी राजस्थानी जेनेतर प्राचीन स्वतंत्रता 
रचनाओं नहीं मिलती । वीसलदेव रासोकी भी समितियां 
जैन विद्वानोंने लिखी थीं । फुटकर पद्य जो जैन प्रबस 
ग्रन्थोमें ही मिलते हैं जिनसे ११ वीं शताद्रीसे प्राचीन 
राजस्थानी रचनाओंकी परम्परा मिलने लगजाती है। | 

कालिदास सर्वज्ञ सुप्रसिद्ध साहित्यकार है || 
सूरिने जो प्राचीन दोहे अपने व्याकरण व 86 i है 
अुद्धत किओ हैं वे भी औ०स्वी० १०-११ वीं समे | 
प्रतीत होते हें । १५ वीं शताब्दीसे जैतॉपर 
गुजराती रचनाओं स्वतंत्र रूपसे मिलने लगी है |. 
भी जेन ग्रन्थभंडारोमें जेन विद्वानोंके लिखित थै 
और अुनकी संख्या भी थोड़ी हैं। १६ वीं ता 
अृत्तरार्धसे . अपेक्षाकृत अधिक रचनाओं मिलने 
हैं। १७वीं झताब्दीसे १९ वीं में तो सू 


हे 
छागत 
नी | 
वनेकी । 
म ही 


` भौरवहांके महावीर भगवानकी स्तुति सत्यपुरीय महावीरः 
(साहे नामसे को, जिसे मुनि जिनविजयजीने जैन _ 
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जैन विद्वानोंने, जनताके लिओ ही अधिकां 
साहित्यका निर्माण किया और भगवान महावीरसे यही 


"2 क क्त 


साहित्य संशोधकमें प्रकाशित किया था । यह धनपाल | 
माळवेका राजकवि था और अस समय राजस्थान और | ' 
माळवेमें अकसी भाषा प्रचारित थी जिसकी परम्पर क 
आज भी प्राप्त है । माळवी भाषामें रची हुओ प्राचीन 
और अविक संख्यामें रचनाओं प्राप्त नहीं है। 


परम्परा अुन्हें मिली थी कि वे जनभाषामें ही धर्म प्रचार 
करते रहें । अिसलिओ भारतकी प्रायः सभी प्रांतीय भाषा- 
ओंमें जैन रचनाओं मिलती हूं । राजस्थान और गुजरातमें 


तो मध्यकालमें जैन धर्मका बड़ा ही प्रभाव रहा टै। जैन कवियोंकी राजस्थानी कविताओं हमें निरंतर 


गुजरातकी राजधानी पाटणके बसनेसे पूर्व जैन धर्मका मिलती हैं यह एक बहुत बड़ी विशेषता हुं। १२ बी | 


प्रभाव राजस्थानमेंही अधिक रहा । खेतांवर जैन शताब्दी तक साहित्यकी भाषा अपश्रंश-प्रधान रही | 


पर्‌ १३ वी दाताद्रीमे प्राचीन राजस्थानीका स्वतन्त्र विकास | Re 
जितना अधिक हो गया कि वह साहित्य रचनाकी माध्यम 
वन गजी । तबसे तो और भी अधिक रचनाओं मिलने | 


जातियोंमें श्रीमाल, पोरवाल और ओसवाल मुख्य 
हैं । जिसीतरह दिगम्बरोंमें खंडेलवाल आदि जिन 
सभी जातियोंका अुत्पत्ति व मूल स्थान राजस्थान है । 
९ वीं शताब्दीमें जब पाटण गुजरातकी राजधानी बना तो 
अुसके संस्थापक और शासक वनराज चावडा, जैनाचायं 
शीळगुण सूरिजी के आश्रयमें पला था । अिसलिअ 
अुसके राज्यमें मुख्य पद जैनोंको ही मिले । फलतः 
भिन्नमाल आदि राजस्थानसे झुण्डके झुण्ड जैन परिवार 
पाटण आदि गुजरातमें चले गओ । जिससे पूर्व जिस समय 
तक राजस्थानके जिस प्रदेशका नाम गुजरात था, वहांसे 
गुर्जर आदि अन्य लोग भी आगे बढ़े और सौराष्ट्र आदिमें 
तो जैन धर्म पहलेसे प्रचारित था ही, जिसलिजे जैन निकटवर्ती समयमें रचना लिखी जाना और भाषाके | 
मुनियोंका निरंतर आवागमन राजस्थानसें गुजरात मूल रूपमें सुरक्षित पाना यह जैन विद्वानोंकी कृपाका ही | न 
सौराष्ट्र तक चालू था । अव राजस्थानके वक भी फल हू । 
अिधर बहुत बस गओ । अतः जैन मुनियोंका सर्वत्र १३ वीं १४वीं शताब्दीकी अधिकांश रचनाओं | 2 
कसा प्रभाव रहा । और जिस सारे विद्याल प्रदेशकी छोटी २ हैं और वे संग्रह प्रतियोंमें लिखी हुऔ पाजी जाती | ; 
भाषा अक ही थी । १५ वीं शताब्दी तक वह भाषागत हूँ। १५ वींसे अुनके परिमाणमें विस्तार होता हैं 
अकता बनी रही । अिसलिञे प्राचीन राजस्थानी या और वह फिर बढ़ता ही चला जाता हे 
प्राचीन गुजराती अक ही भाषा है जिसे गुजरातके कुछ प्राचीन राजस्थानी रचनाओं प्रधानतया च हू 
विचारक विद्वानोंने मरु-गुजर या मरु-सोराष्ट्र संज्ञा दी काव्यहें, कुछ घामिक व औपदेशक भी हैं । चरित्र काव्यो- | 
ह. रूपावतीनामक सं १६५७ में रचित काव्ये में अतिहासिक और पौराणिक दो प्रकार क्री रचनाओँ | 
भी यह नाम मिलता है होती हे । ये रचनाओं खूब लोकप्रिय रहीं। रास 
इवे० जैन विठ्ठानोंकी अपभ्रंश और प्राचीन चर्चरी और फागु आदि तो मंदिरों व | 
एजरातीकी रचनाओंकी परम्परा भी ११ वीं शताब्दीसे ही गानेके साथ खेले जाते थे । डांडियों और 7 
अधिक मिलती है। मुंज और भोजके राजकवि धनपाल ध्वनिके साथ गाओ जानेके कारण “ रास मुख्य दो. 
(१ वों सताम्दीके अन्तमे राजस्थानवर्ती साचौरमें आओ बताओ गजे हे :--(१) ताला रासक *(: 


लगती हैं और १५वीं शताद्री तक तो राजस्थानी साहित्य- | 
की सभी मौलिक रचनाओं अन्दींकी प्राप्त दुर वीमे ह 
पृथ्वीराज रासो और वीसलदेव रासो, जैनेतर रचनाओंमे _ 
भुल्लेखनीय हूँ। पर वे आज जिस हूपमें प्राप्त 
आस समयकी भाषाका प्रतिनिधित्व नहीं करते । जः 
जैन रचनाओं सम-सामयिक लिखित मिलती हैं अतः भुनव 
भाषा सुरक्पित हैं। यह विशेषता किसीभी प्रान्तीय प 
रचनाओंमें नहीं मिलेगी। रचनाके समकालीन था. 


६०८ « पु 
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यह परम्परा रही होगी पर फिर बड़े-बड़ चरित-काव्य 
बनने लगे और तब वे अभिनय योग्य न रहकर केवल गय 
ही रह गओ । आन रासादि रचनाओंको जैन मुनि आजतक 
गाकर ही सुनाते हैं। और अँसे रास आज भी बनत ह । 
अपः्रंशसे राजस्थानी साहित्यको परम्परा सञ्ञा ओर 
ज्ैलीके रूपमें मिलती है। और अपभ्रंशके सबसे अधिक 
रचना प्रकार राजस्थानी साहित्योंमें मिलते हे । 
जैन रचनाओंकी अक और बड़ी विशेषता है कि अुन्होने 
लोक प्रचलित रागिनियों और लोक गीतोंकी देशियोंकी 
चालमें अपनी रास आदिकी ढालें और गीत बनाओ । 
जिससे बहतसे प्राचीन व विस्मृत लोक-गीतोंका हमें 
पता चल जाता है। 

१७ वीं शताब्दीसे तो अुन्होंने जो भी ढालें व गीत 
बनाओ असके प्रारंभमें ही भुसे किस प्रकारसे किस लोक- 
प्रचलित रागिनीमें गाया जाय जिसका अनके प्रारंभमें 
ही निर्देश कर दिया है । अुस लोकगीत का नाम या 
प्रथम पंक्ति और कहीं २ अधिक पंक्तियां भी अुद्धृत 
करते हुओ “ अेदेशी ” जिन शब्दों हारा अमुक गीतकी 
चालमें गानेका सूचन किया हे । असे लोक-गीतों अवं 
जैन रचनाओंकी देशियोंकी अक विस्तृत सूची जैन 
साहित्य महारथी स्वर्गीय मोहनलाल देसाओने अपने 
जैन गुर्जर कवियों भाग ३ के परिहिष्टमें दी हे । जिन 
देशियोंकी संख्या करीब २५०० है । अिनके अतिरिक्त 
भी अनेक लोक-प्रसिद्ध देशियोंका प्रयोग व अूल्लेख 
अप्रकाशित जेन रासों और स्तवनों आदिमें मिलता है। 
यह विशेषता भी अन्य किसी भी प्रान्तीय भाषाके साहि- 
त्यमें नहीं मिलेगी। यह जैन-विद्वानोंकी मौलिक सूझका 
परिणाम है। लोककथाओंको भी सबसे अधिक जैन 
विद्वानोंने ही अपनाया हे । अक २ लोक-कथाके सम्बन्धमे 
दस-बीस राजस्थानी जेन रचनाअें भी प्राप्त हैं 
जिससे भुन लोक-कथाओंकी प्राचीनता व तत्कालीन 
प्रसिद्ध रूपका पता लगानेमें बडी सुगमता हो गओ हे । 

“यद्यपि जैन विद्वानोंने अधिकांश लोक-कथाओंको, धर्म 
प्रचार व अपदेशका माध्यम बना लिया जिससे उन्हें कुछ 


परिवर्तन ब्र परिवर्धत कर उनको अपने द्वांचेमें ढालना 
[4 


` पड़ा । पर बहुत-सी असी कथाओं मूल रूपसे सुरविक्षत 
गुण्य परिवर्तनके साथ प्राप्त हें । 


राजस्थानी साहित्यकी पांच विद्येपताओं तो 
सर्व विदित हैँ। प्रथम तो वीर रसका सबसे अंतर 
व अनोखा और अधिक साहित्य राजस्थानीका है । 
दूसरा राजस्थानी गद्य, प्रान्तीय भाषाओंमें सबसे प्राचीन 
व अधिक मिलता हे। तीसरी अंतिहासिक और लोक 
कथाओंका सबसे बड़ा भण्डार राजस्थानी साहित्यमें है। 
लिखित रूपमें जितना अधिक और प्राचीन जिन विश्येपता- 
ओं वाला साहित्य, अन्य मिलना दुर्लभ है। चौथी 
विशेषता ११ वीं से १५ वीं शताब्दीकी रचनाओं अल्य 
प्रांतीय भाषाओंकी अपेक्षा राजस्थानीमें अधिक निरन्तर 
मिलती हे । पांचवीं विशेषता यह है कि अपभ्रंशकी 
सबसे अधिक विशेषताओं व परम्परा राजस्थानी भाषाको 
ही' प्राप्त है। 


राजस्थानी भाषाकी मुख्य चार बोलियाँ बोली जाती | 


हेः--(१) मारवाड़ी:--जो जोधपुर बीकानेर शेखावाटी, 
सलमेर और अुदयपुरमें बोली जाती है। (२) 
भी जो जयपुर, हाड़ोती प्रदेश आदिमें बोली जाती है। 
) मेवाड़ी व अहीरी जो अलवर प्रदेशकी बोली है 
) मालवी-जो मालवा और आुसके दविषणी प्रदेश 
वैसे छोटे भेद तो 


जै 
ढ्ढ 
( 
( 


मेवाड निमाड़ आदिकी बोली है । 
अनेक किओ जा सकते हैं। 

अपर जो चार बोलियां बतलाओ गभी हूँ १ 
बोलचालकी प्रधान भाषाओं हैं। साहित्यिक भापाके 
रूपमें तो सदासे मरु-भाषाकी प्रधानता ही रही है। जिस 
चारणों आदिकी अक शैली डिगलके तामसे प्रसि ६ 
और जैन कवियोंकी भाषा मारवाडी प्रधान हैं। ग 
बोलचालकी भाषाके निकट ही रही हैं, क्योंकि बी 
प्रधान लकष्य जन साधारणके नैतिक स्तरको भूँचा अदाता 
ही रहा है । राजस्थानी साहित्य प्रधानतया जंत 
और चारणोंका ही ्राम्हणों आदिका वरई र 
अपलब्ध है। संतोंका साहित्य हिन्दी प्रधान हैं! 
साहित्य तो बोलचालकी भाषामं हैं पर मौलिक 
अलग-अलग बोलियों का जो भेद हैं वह भुस 
चारण, सौराष्ट्र, कच्छ आदिमें रहे तो भी 
त्यिक भाषा राजस्थानी डिगळ ही मिळती है! 


होर 
के चारणी साहित्यका परिचय सौराष्टरके तुमि 
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सेवी स्वर्गीय झवेरचंद्रजी मेघानीने “ चारणो अने 
लाली साहित्य “ नामक ग्रन्थमें दिया है । राजस्थान 
के चारण आदि कवियोंकी रचनाओंका कुछ परिचय 
डाक्टर मोतीलाल मेनारियाकी “ राजस्थानी भाषा और 
साहित्य ” नामक पुस्तकमें अवं स्वामी नरोत्तमदासजीके 
कओ ग्रन्थों अवं लेखोंमें दिया गया हे । पर वह बहुत ही 
संक्पिप्त और अपुर्ण हे । क्योंकि बहुत-सी जैन-जैनेतर 
राजस्थानी रचनाओंका प्रकाशन अवं विवरण ग्रन्थ 
हुअ हं । अुसका प्रायः ग्रन्थोंमें 
अुपयोग नहीं किया गया और वास्तवमे विशाळ राज- 
स्थानी साहित्यका परिचय अभीतक बहुत ही कम प्रकाश 
में आया है । जैन गुजर कवियों और गुजरातके ग्रन्थोमे 
अुल्लेखित जैनेतर प्राचीन रचनाओं अवं जैन कवियोंको 
अचित स्थान मिलना आवश्यक है वे ग्रन्थ संख्यामें काफी 
हैं। अतः अुनके अुल्लेख बिना राजस्थानी साहित्यका 
परिचय अपूर्ण ही रहेगा । स्वामी नरोत्तमदासजीनें 
भुदयपुरके महाकवि सूर्यमाला-आसनसे दिखे हुओ भाषण 
और मेने भी जिसी आसनसे राजस्थानी जैन साहित्यका 
कुछ परिचय देनेका प्रयत्न किया था पर हम दोनोंके 
भाषण ग्रन्थ रूपमें हें और अनके कुछ अंश ही अभीतक 
प्रकाशित हुओ हैं । जिस छोटेसे लेखमें राजस्थानी 
साहित्यका सिलसिलेवार परिचय देना सम्भव नहीं; अतः 
बहुत संकपेपमें ही केवल अुसकी झांकी-सी कराओ 
जा सकेगी । 


गुजरातसे ही प्रकाशित 


प्राय: लोगोंकी धारणा है कि राजस्थानीमें वीर 
रसका साहित्य ही अधिक हे अन्य रसों अवं विषयों 
"९ साहित्य नगण्य हे । पर यह धारणा ठीक नहीं है । 


व्याकरण 


गीता, भागवत, पुराण, वृत्त 

राजस्थानीमें हुआ है । जिसी 

सिहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शुक 

” भेतृंहरि शतक; वैदिक ग्रन्थोमें योग-चिन्तामणि 
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आदि, ज्योतिष पर्ट्षेचासिका, फारसी ग्रन्थोंमें अखळाक 
अल्मोहुशनी, अकबर नामा आदिका अनुवाद अवं जैनोंके 
तो प्रायः सभी आगमों और अपदेशमाला आदि औपदेशिक 
ग्रन्थों, कथाओं और बड़े कथा ग्रन्थोमें दात्रुंजय महातम 
आदि ग्रन्थोंके संक्पिप्त और वृहद्‌ विवेचन राजस्थानीमें 
प्राप्त हृ । जिनकी विशालताका कोओ अनुमान 
भी अभीतक नहीं छगाया गया है । राजस्थानी जैन 
साहित्यका कुछ परिचय जैन गुर्जर कवियोंके भाग २-३ 
तकमें मिलता है और जैनेतर साहित्यका थोड़ा परिचय 
अनूप संस्कृ त लाओत्ररीके राजस्थानी ग्रन्थोकी सूची, 
कविचरित, चारणों अने चारणी साहित्य और मेनारिया 
व स्वामीजीके ग्रन्थोसे मिळता है । मेँ यहांपर अुसकी 
विशालता व विविधताका थोडासा दिग्दर्शन करा रहा हैं 
चारण कवियोंके रचित काव्योंके अतिरिक्त चार 
पद्योंवाले डिंगल गीत और दोहे जितने अधिक मात्रामें 
मिलते हैं कि अुसीसे चारणी कवियोंकी प्रचुरता और 
साहित्यिक विशाळताका कुछ अनुमान पाठक लगा सकते 
है । डिगल गीत (चारणोंके) मौखिक ही अधिक रहे 
अतः हजारों पुराने गीत चारणोंके कण्छपर थे, वे 
नष्ट हो गओ व हो रहे हें । पर लिखित रूममें ही प्राप्त 
डिंगूल गीतोंकी संख्या २०-२५ हजार है । अिनके 
सबसे अच्छे व बड़े संग्रह सीतारामजी लालम जोधपुर 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, अुदयपुर अनूप संस्कृत 
लाअित्ररी, हमारा अभय जैन ग्रन्थालय, राजस्थान रिसर्च 
सोसायटी और वंगाळ हिन्दी मण्डलके संग्रहमें हेँ। 
राजस्थानी फुटकर दोहे जिनमें कजी सुभाषित 
और कहावतोंके रूपमें भी प्रसिद्ध हैँ अनकी संख्या 
भी २०-२५ हजारसे कम न होगी । अेक-अक दोहे- 


पर चारण कवियोंको बडा सम्मान और ज्सगीरें मिळीं | 


और अुनकी चमत्कार व करामात भी वैसी ही गजवकी 
थी जिससे असम्भव कार्य भी सम्भव हो गओ । अपनी | 
कुलको परम्परामे विचलित होनेवालोंको भी वे टीक | 
ठिकानेपर ले आओ। कायरोंकी नसनसमें वीरता भरदी, 
दुष्कृत्य करनेपर अुतारू व्यक्ति भी अनके द्वारा वाळ बाळ 

बच गे । जितनी अधिक संख्यावाळे डिगळ गीत और 
दोहोंमेसे अभी प्रकाशन बहुत ही कम हुआ है । __ मु 
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अिसी तरह ख्यात और बातोंका गद्य साहित्य 
भी बहत बड़ा है । पचासों बड़े २ पोथे लिखे मिलते हूँ । 
अक अक ठिकाने और राज्यकी ख्यात होती थी । जिनके 
आधारसे भितिहास निर्माण किओ गओ । अभी मूलरूपसे 


नैणसी और दयालदासकी ख्यातके कुछ अंश ही छपे हैँ 


' और सैकडो बातोंमेंसे तो दस वीस ही छपी हैं । 
>” केवल जेंनोंका राजस्थानी साहित्य करीब दस लाख 
___ इलोकका होगा । वह केवल जेन धर्मसे सम्बधित ही 
नहीं, पर कथा, कहानी, गद्य, चरित, काव्य तथा फुटकर 
सभी विषयोंका मिलता है । अ॒समेंसे तो अक पैसाभर 
भी अभी प्रकाशमें नहीं आया हे । 
लोक साहित्यमें लोकगीतोंका ही अधिक प्रकाशन 
हुआ है। पचीसों राजस्थानी लोक-गीत-संग्रह राज- 
स्थानसे ही नहीं दूसरे प्रदेशोंसे भी छपे हे । जिसका 
कुछ परिचय मेने परम्परा और वीणामें प्रकाशित अपने 
लेखमें दिया है। और कहावतोंके संग्रह व प्रकाशनका 
अभीतक जो भी कार्य हुआ हे असका परिचय (राष्ट्र 
` भारतीमें दिया गया है। पर अभी हंजारों लोकगीत 
अप्रकाशित पड़े हे और लोक कथाओंके संग्रह अवं 
. प्रकाशनका काम तो प्रायः हुआ ही नहीं । अिसी 
तरह लोक-काव्योंमेसे चार पांच ही प्रकाशमें आओ 
हे । पाबूजीरा पावाडा, जीण मातारो गीत, डुंगजी 
 जवाहरजीरो गीत, तेजोरो गीत, गोपीचन्द गीत आदि । 
- अभी श्री मनोहर शर्मा, बिसाअ, डाक्टर कन्हैया- 
लाल सहल, पिलानी व पुरुषोत्तम मेनारिया जयपुर आदि 
लोक साहित्यके सम्बन्धमें अच्छा काम कर रहे हैं। 
. जिधर भुदयपुरके भारत लोक कला मण्डलने सँकडों 
` राजस्थानी छोक-गीतोंका रेकाडिंग किया है व स्वर- 
लिपियां बनरओ हे और वे लोक-नृत्योंका पुनरुद्धार भी 
कर रहे हॅ) 
राजस्थानी भाषाकी जैन गद्य पद्यात्मक रचनाओंके 
लिओ “जैन गुर्जर कविओ” भाग १-२-३ देखने चाहिओ । 
राजस्थानी तुकान्त गद्य, व वर्णनात्मक ' ग्रन्थ बहुत ही 
` सुंदर व अधिक संख्यामें मिले हे । अुनका कुछ परिचय 
मैंने “राजस्थानी भारती! दिया है. व अक संग्रह:अन्य 
संपादित क्या हे) . रे | 
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अब में राजस्थानी भाषा और साहित्य सम्बन्धी | 


जो कार्य विगत ६० वर्षोरमे हुआ है व अब हो रहा है 
अुसकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। अवसे करीब 
५०-६० वर्ष पहले राजस्थानी ग्रन्थों का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ तो जोधपुरके श्रीरामकरणजी आसोपाने 
मारवाडी भाषाकी प्राथमिक पाठ्य पुस्तकोंके तीन 
भाग तैयार किओ और राजस्थानी व्याकरण बनाकर 
प्रकाशित किया । 'रतना हमीरकी बात' का प्रकाशन 
किया अन्होंने मुहणोत नेणसीकी ख्यातको मूल रुपे 
छपाना आरम्भ किया पर वह अधूरा ही छपा । जोधपुरके 
सर सुखदेवरायने राजस्थानी कहावतोंका अंग्रेजी 
अनुवाद कर प्रकाशित किया । अुन्होंने शब्दकोश बनाना 
आवश्यक समझ पं. रामकरणजी आसोपाकी देखरेस़में 
काम प्रारम्भ किया । और करीब ६० हजार शब 
अर्थसहित चिटोंपर लिखे गओ । पर वह कार्य भी अधूरा 
ही रहा । यद्यपि जिससे पूर्व मुरारीदानजीका डिंगह 
कोष नामक पद्यबद्ध श्ट कोष प्रकाशित हो चुका था। 

अिटलीके विद्वान श्री अल. पी. टेसिटौरीने मिटलीमें 
रहते हुओ राजस्थानी भाषाका अध्ययन प्रारम्भ किया। 
फिर वे कलकत्तेके रॉयल असियाटिक सोसायटी द्वारां 
निमंत्रित होकर भारत आओ और जोधपुर अवं बीकानेर 
रहकर राजस्थानी ग्रन्थोंकी हस्त लिखित तीन विवरणा” 
त्मक सूचियाँ तैयार कीं और कृष्ण रुखमणिरी बेलि, रावः 
रतन महेश दासोतरी वचरोतिका और राव जैत 
छंद जिन तीन ग्रन्थोंको सम्पादित कर अशियार्दि 
सोसायटीसे प्रकाशित करवाया। राजस्थानी भाषा 
वैज्ञानिक व्याकरण भी अुन्होंने अिटलीमें सवरा 
बनाया । पर थोड़ा काम करनेके अनंतर ही वे. iS 
में स्वर्गवासी हो गओ जिसलिओ झुनसे जो आश | 
योंही रह गं । ओेशियाटिक सोसाथटीसे “वप्र 772 
नामक और अक राजस्थानी ग्रन्थ द्वारा | प 
सम्पादित अपूर्णं छपा हे ॥ पं. हर प्रसादजी ल. 
ने राजस्थानमें खोजकर अक रिपोर्ट भी 
प्रकाशित की है। के 

अधर बीकानेरमें ठाकुर रामसिंह स्वा 
रीकने रा. 


ndation 
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ग्रन्थोंको सुसम्पादितकर प्रकाशित करना प्रारम्भ किया | 
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पिलानीमें श्री मूर्यकरणजी पारीक बिडला 


सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी अेकेडेमीसे “क्रष्ण रुक्मिणी की के प्रोफे सर रहे तो राजस्थानीके लिये अक अच्छा वाता- 


रोव वेलि' बड़े सुन्दर रूपमें सम्पादित की जाकर प्रकाशित वरण तैयार हो गया। फलतः गणपति स्वामीने लोक- 
[शने हुऔ। फिर नागरी प्रचारिणी सभासे ढोल मारूरा गीतों कहावत 


वता और जीणमातारो गीत, इंगजी जवारजीरों 


पाने दोहा प्रकाशित करवाया। और राजस्थानी छोकगीतोंका शोत तेजेरो गीत और पावूजींरा पवाड़ा जिन लोक- 
तीन | बड़ा संग्रहे करके आनमेंसे चुने हुओ गीतोंको दो भागोंमें काव्याका भी संग्रह किया। ये चारों लाककाव्य बहुत 
कर राजस्थान रिसर्च सोसायटी कलकत्तेसे प्रकाशित ही सुन्दर हृ और राजस्थान भारती, राजस्थानी और 
शन करवाया । स्वामी नरोत्तमदासजीने राजस्थानी दोहोंका मरुभारतीमें प्रकाशित हो चुके ह। पिलानीमें ब्रिड़ 
प अक संग्रह और पारीकजीने राजस्थानी बातोंक्री अक 


लाजीके अत्साहसे बंगाल हिन्दी मण्डल संस्था स्थापि 
रके पुस्तक तथा स्वयं लिखित 'बोलावण' नामक नाटक देओ । जिससे राजस्थानी साहित्यके संग्रहका 
ग्रेजी पिलानीसे प्रकाशित करवाया। स्वामीजीके सम्पादित कार्य हआ। 


साथहा डा. कन्हैयालाल सहल संपादित 
गना और भी अनेक 


अन्त हं । पर वे ग्राम्टासिन ' राजिओके वीर सतसओ, द्रौपदी विने ग्रन्थ भी प्रकाशित हुओ हूँ। | 


ता सोरठेके ' अतिरिक्त अप्रकाशित अवस्थामे पड़े हें। सहलजीने राजस्थानके अंतिहासिक और सांस्कृतिक | 
गळ है? गतवर्ष केवळ कृष्ण रुक्मणिकी वेलिका अक विगिष्ट 
७८ 


पट श्रवादोके दो भाग और चोबोळी नामक राजस्थानी 
गद्यवार्ता प्रकाशित करवाओ और राजस्थानी कहाव 


6 


नर सस्करण 'अनका संपादित आगरेसे प्रकाशित हआ 


ल { श्री सूर्यकरणजी पारीककी राजस्थानी लोक-गीतों बहुत ही महत्वपूर्ण लिखकर डाक्टरेट पदवीं प्राप्त 


ज्र सम्वच्धा अक महत्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन आधुनिक राजस्थानी लेखकॉर्मे श्री 

के प्रयागसे प्रकाशित हुओ। टेसिटोरीके भांति जिनका भी भरतियाने समाज सुधार आदिकी भावनासे 

FS पुवावस्थाम स्वर्गवास हो गया । जिन दोनोंका असामा- अुपन्यास, नाटक व कविताओं आदि ग्रन्थ 

र यिक स्वर्गवास, राजस्थानीके छिओ अपूरणीय क्षति लिखे और भुनके कजी ग्रन्थ प्रकाशित भी हुओ । अपन्यास 


सें “कर्म श्री रघुनाथ प्रसादजी सिंघानिया और राजस्यानीमें सर्वप्रथम अुन्होंने ही लिखा । जिन 
ा- भगवती प्रसादजी सेनने राजस्थानी साहित्ये संग्रह और ग्रत्थोंका प्रचार भी अच्छा हुआ पर खेद है कि अिनके 


राव- शकाशनका बहुत ही भुल्लेखनीय कार्य किवा है । अन्होने प्रत्य अव अप्राप्य ह । 

नसि जावपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी आदिमें घमकर वहतसे गरन्थो- जोधपुरके अमरदानजीने जो राजस्थानी कवि- 
दिक | की मूल प्रतियां और हजारों पृष्ठ नकल करके राजस्थान ताओें बनाओं अुनका अक संग्रह जगदीश सिह गढळोतने । 
का रिसर्च सोसायटी नामक संस्थाकी स्थापना श्री रामदेवजी अमर काव्यके नामसे प्रकाशित किया है । गहलोतजीके 
यम | खानी आदिके सहयोगसे कलकत्तेमें की, जिसका अन्य प्रकाशनोंमें राजियेके सोरठे, मारवाड़ी 

वेर व महत्वपुर्ण संग्रह आज भी जालान स्मृति मन्दिरमें पड़ा वर्षा सम्बन्धी कहावतें आदि अल्लेखनीय हैं । 
आह ८! सिधानियातें मारवाड़ी भजन सागर सका नेक जयपुरके पुरोहित हरिनारायणजीने 

[छ | वेडा संग्रह अरन्य निकाला ओर किशोरसिह वारहठके प्रचारिणी सभासे बांकीदास ग्रन्थावलीके “तीन 

जी. सहेयोगसे “राजस्थानी "नामक मासिक पत्रिका दो शिखर बंशोत्पत्ति, रघुनाथ रूपक प्रकाशित 

छ | प्रकाशित की। तीसरे वर्षमें झुसका सम्पादन सभाके अन्य प्रकाशनोंमे बीसळदेव रासो, 

टर | स्वामीजी और मेरे दारा हुआ । किशोरसिंहने हरिरस करणजी सम्पादित “ राज-रूपक 


नामक भक्ति ग्रन्थ सम्पादित कर सोसायटीसे प्रकाशित अभी टॅसिटोरीके निबन्धका अनवाद 
करवाया । अन्य प्रका्चोमें राजस्थानी लोकगीत दो-भाग, नामसे प्रकाशित किया है। 


_ 'रेणी-चरित्र सुन्दरदास ग्रन्थावली अुल्लेखनीय भुक्त पुस्तक प्रकाशित की थो। 
रा. भा. ३ a 


न्य 


_ अत्थ॒ भुदयपुरसे प्रकाशित हो चुके हैं ।--ले. 
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अुदयपुरके श्री चतुरसिहजीने मेवाड़ी भापामें 
बहुतसे ग्रन्थ अनूदित और कुछ मौलिक भी तैयार कर 
प्रकाशित किओ हैं । जो बहुत ही भुल्लेखनीय Fl 
स्वामी नरोत्तमदासजी और श्री मुरलीधरजी 
व्यास जो राजस्थानीके अुल्लेखनीय कहानी लेखक ६, 
कलकत्ते पधारे तो राजस्थान रिसर्च सोसायटीका नवीन 
करण होकर “ राजस्थानी साहित्य परिषद ” स्थापित 
हुओ। भुसकी ओरसे राजस्थानी निबन्धमालाके दो 
भाग, राजस्थानी कहावतोंके दो भाग और अभी व्यासजी- 
का राजस्थानी कहानी संग्रह “ बरसगांठ ' के नामसें 
प्रकाशित हुआ हे । 
बीकानेरके नवयुग ग्रन्थ कुटीरसे पहले कहमुकरनी, 
चन्द सखीके भजन, राजियेके सोरठे प्रकाशित हुओ थे । 
गतवर्ष आधुनिक राजस्थानी भाषाके कवियोंकी रचना- 
ओंका अक संग्रह “ अलगोजा ” के नामसे निकला ठ 
ठाकुर रामसिहजी और स्वामीजीके प्रयत्नोसे 
बीकानेरके महाराजा शार्दूल सिहजीने ' सादूल-राज- 
स्थानी रिसं अिन्स्टीटयूट ” नामक संस्था स्थापित की 
जिससे राजस्थानी शब्दकोशका महत्वपूर्ण कार्य हो रहा 
है । करीब दो.अढ़ाऔ लाख शब्द अबतक संग्रहीत 
हो चुके, हें और कहावतों, मुहावरों और लोकगीतोंका 
संग्रह भी किया गया है।. राजस्थान भारती नामक 
राजस्थानकी सर्व श्रेष्ठ शोध पत्रिका भी अिन्स्टीटचूटसे 
निकल रही है जिसका पांचवाँ भाग चालू हे । कलायण 
नामक क्रतुकाव्य (नानूराम संस्कर्ता रचित) के प्रकाशन 
में भी अिन्स्टीटयूटका सहयोग हे । 
जयपुरमें कुंअर चन्द्रसिह आदिके प्रयत्न से “ राज- 
स्थान भाषा प्रचार सभा ” गत दो वर्षासे ' मरुवाणी ? 


AANA 


१ आप अक सन्त पुरुष व विद्वान थे। आपके 
परमार्थ-विचार ७ भाग, अनुभव प्रकाश (हिन्दीमें ), हृदयः 
रहस्य सर ( पृ. ४५१-८-३५) श्री गीताजी, योगसूत्र 
सांस्यकारिका, चतुरचितामणि- भाग १, २, ३, 
मानवमित्र-रार्मचरित,महिम्न मेवाड़ी रूपरलोकी अनुवाद; 
चन्द्रशेखर रूपक, समनबत्तीसी आदि मेवाड़ी भाषाके 
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नामक पत्रिका निकाल रही हैँ जो राजस्थानी भाषाकी 
अक मात्र और बहुत ही महत्वकी मासिक पत्रिका हे । 
कुंअर चन्द्रसिह. राजस्थानी भाषाके सुकवि हे , अनके 
“लू” और “बादली ' नामक दो क्रतुकाव्य प्रकासित हो 
हो चुके हे । जिंस सभासे अमर खयामके दो राजस्थानी 
पद्यानुवाद हाल ही में निकले हें । र 

वीकानेरमें स्वामीजीके प्रयत्नसे राजस्थानी साहित्य 
पीठ द्वारा आयोजित साप्ताहिक गोष्टियोंसे प्रेरणा पाकर 
नवीन राजस्थानी रचनाओं काफी लिखी गओं और कभी 
लेखक और कवि तैयार हुओ । बीकानेरके श्रीलाळ 
जोशीका ' आमेपडी ' नामक राजस्थानी भाषाका भुप- 
न्यास प्रकाशित हो रहा हे । श्री मुरलीधर व्यासने 
कहानियोंके अतिरिक्त ओकांकी नाटक, स्केच भी सुन्दर 
लिखे हे । श्रीलाल जोशीकी हास्यरसकी कओ रचनाओं 
और स्केच बहुत सुन्दर हैं । श्री गजानंद वर्माकी ' धरती 
री धुन” नामक कविता संग्रह अभी निकला हे और 
श्री मेघराज वर्मा ' मुकुल ' की सेनानी आदि कविताओं 
तो बहुत अधिक प्रसिद्ध हे । अुनको कविताओंका थेक 
संग्रह भी अजमेरसे निकला हे । 

जयपुरमें मुनि जिनविजयजीके प्रयत्नसे राजस्थात 
पुरातत्व मन्दिर नामक संस्था सरक-मरकी ओरसे चालू 
की गजी । जिससे राजस्थानी भाषाके अनेक प्रच 
छपे हैं। पर अभी कान्हडदे प्रवंध ही प्रकाशित हुआ 
है । मुजौत नेठासीरी ख्यात, बांकीदासरी ओतिहारति्क 
बातां, गौरावादलरी चौपाओ और बातवजाव दर्द 
आदि छपे पड़े हे । शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाडे है ! 

बीकानेरकी अनूप संस्कृत लाओब्ररी राजस्थातरी 
ही नहीं भारतवर्षकी प्राचीन हस्तलिखित 
महत्वपूर्ण संग्रहोंमेसे अक है । 
भी सबसे अच्छा संग्रह यहीं है । अुनकी य 
भी प्रकाशित हो चुकी हे । अन्य राजस्थानी 
दयाल्‌्दासको ख्यात भाग ९१, राजस्थानी 
गीत मंजरी अुल्लेखनीय हैं। जिस 
स्थानी साहित्यकी जो सूची प्रकाशित हुम 
राजस्थानी साहित्यको विविधता और 
अनुमान लगाया जा सकता है । 


ठाओब्रिरीकी राब 


जी है बु 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by 49 शजिस्थिनी प्रीति आर प्र ग साहि 6 प्या 
(4 


Aan SR 22 
८८८८ SAIN ANAM 


अदयपुरके राजस्थान विशवविद्यापीठ द्वारा भी श्री सीताराम लालस राजस्थानीके अच्छी तिढा | 

त्र | , 
ह्‌। डिंगळ गीतों, लोकगीतों, कहावतों आदिका अच्छा संग्रह हें । अिन्होने करीब अक लाख राजस्थानी शढ़्ोका न 
नके क ह कक | 
ग हुआ है और अुसकी मुखपत्रिका शोध पत्रिका ६ वसे संग्रह किया है । और कहावतें आदि भी अच्छी | 
हो थाना सा वारेमें संख्याम संग्रह । उ E 
च| निकल रही हैं। जिसमें. राजस्थानी साहित्यके बारेमे संख्याम संग्रहीत की हें । डिगल गीतोंका तो अनके 
गानी भी अच्छी जानकारी रहती हैं। जिस संस्थाके शोध स्थान E 
f 


| । "पास ब्रहुत ही विशिष्ट और बड़ा संग्रह है। राज- _ . 
द्वारा राजस्थानमें हस्त-लिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोज- स्थानी व्याकरण ” भिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो 
6 2 ज्‌ 


हेत्य विवरणके चार भाग निकले हैं जिसमें मेरे संपादित दो पीथळ प्रकाशनसे छपी है। बीरमायण आदि म्ह न 
हि आ टि कुछ ध्र् 
र्‌ भाग तो अज्ञात हिन्दी ग्रन्थोके विवरण रूप हूं । पहले ग्रन्थोंका अन्होंने संपादन भी किया है । ; 
की और तीसरे भागमें राजस्थानी रचनाओंका भी विवरण फुटकर खूपसे भुदयरायजी आुज्वळ, शिवसिह 
लाल मिल र > _ कहा s ~ - 400 य र 2, व 
छाल शामिल हू । मेवाड़को कहावतां, मालवेकी कहावतां, चपल, मांगीलाल चतुर्वेदी गोविन्दनारायण माथुर 
अपः भीली कहावतां, भीली लोक-गीत आदि ग्रन्थोंके प्रकाशन नृमिहलाल पुरोहित, पं. हीरालालजी शास्त्रीने बा 
गसन षी अल्लेखनीय हं न हि 
ह भी ऑल्लेखन प व पे a र रचनाअ स्वयं प्रकाशित की हैं। अुदयपुरके प्राचीन परि- 
व शुद्यपुरक श्री मोतीलाल मेनारियाने भुल्लेखनीय पाटीके चारण कवि नाथूदान म्हैयारियाकी वीर वतस 
नागे | किया है। अन्होँने राजस्थानी न 5 > 
कार्य किया हैं। अुन्होंने राजस्थानी “भाषा और साहित्यमें डी में भें 
है । अुन्टान राजर साहित्यम जो हाल ही में प्रकाशित 83 अवं 
रो न ली पक ळा ha दा त हुओ है अवं बख्तावर 
रा - साहित च्छा परिचय दिया हे और कविरावका केहर-प्रकाश विदेय रूपसे भुल्लेखनीय है । 
र डिगलमें पे वी था हाल लां कुंडलिया यी ™ > र. . १ कही 
म. f र्‌ वीर रस तथा हालां झालांरा कुडलिया भी जोधपुरसे कवियाकरनी दानका ब्रिरद श्रंगार, विरद | 
अुनके अुपयोगी ग्रन्थ हे । ति वका ८ टं लि 
डी हें छहतरी, पावू प्रकाश विद श्रृंगार, विरद छिहतरी, 


भी पुरुषोत्तम मेनारिया राजस्थानी भाषाके पावू प्रकाश आदि कओ .अ्रत्थ अलग २ प्रकाशकाने 
बहुत अुल्लेखनीय प्रेमी व कार्यकर्ता हें । अत्साह निकाले हैं । व्यावरके श्री हरि कविने आधुनिक | 


स्यात भ! आनमें खूब हे । अुन्होंने राजस्थानी लोकगीत तो गीत बनाकर कओ भाग प्रकाशित किअ हूँ । जयपुरके 
चाळू | हजारोंकी संख्यामें संग्रहित किओ ही हैं पर 'राजस्थानकी मदनमोहनसिहने जयपुरकी ज्यौनारके तीन भाग प्रकाशित 
ग्रथ | रसधारा , “राजस्थानी बातां' 'राजस्थानकी लोक-कथाजें' किओे हूँ । 

हुमा | और अक राजस्थानी भाषा सम्बन्धी ग्रन्थ लिखकर अच्छी राजस्थानी हिन्दी मिश्रित भाषाके सैकड़ों ख्याल 
सिर | सेवा की हे । सहयोग मिलनेपर बहुत अधिक और अच्छा जो लोक-नाटकके रूपमे सर्वत्र प्रसिद्ध द्र हैँ, भिन्न स्थानोंके 
I काय करनेका अुनका अृत्साह व प्रयत्न कओ कवियोंने अनेक (ख्याल) बनाओ और वे जोधपुर 

| जाधयुरमे स्व. श्री अमृतलाल माथुरने राजस्थानी जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, कुचामन, मथुरा आदि 
ती शकगीतोंकी तजंपर रामायणके गीत बनाओ और अन्य अनेक स्थानोंसे छपे हैं जिनका कुछ परिचय मैंने अपने 
थोंगी भा कुछ रचनाओं की हे । श्रीनाथजी मोदी आदिने ख्यालोंकी पूर्व परम्परा नामके लेखमें दिया हे जो भारतीय 
पारवा गमाजाट नाटक और सुधारक गीत बनाओ । श्री खेतदान लोक कला मण्डल की “हो ५ जन्य नामै पत्रिकाकी | 


चारण थानीके ह र 
सूची हे 1 तो राजस अच्छे कवि हँही। अनकी दूसरे मालामे प्रकाशित है। अिर 
र्म जीका प्रकाशन पीथल प्रकाशनसे शीघ्र ही हो मंगल, नरसीजीरो माहेरो आदि लोक-काव्य 


रहा है। श्री नारायणसिह भाटी तो बहुत ही भुल्लेखनीय आदि कज स्थानोंसे छपे हें । फुटकर आडी संग्रह, , 
क ६। जिनका मेघदूतका राजस्थानी पद्यानुवाद संग्रह व मुकलावा बहार आदि कजी पुस्तकें कारि 
झन्दर व सर्व प्रशंसित हैं। अुनकी सांझ और हुऔ हैं। क्रालिया रातक व शोभाचन्द ज॑म्णडके बाल 
दुर्गादास नामक दो रचनाओं भी पीथळ प्रकाशनसे प्रकाशित वृद्ध विवाह पर दो नाटक ब भगवतीष्रसाद दारुन 
। जिनसे बहुत आज्ञा हूँ। ` मारवाड़ीके पंच नाटक भी अल्लेखनीय हे । ५ 
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EF बिसाअके श्री मनोहर शर्मा राजस्थानी लाक 
अन्होंने लोक 
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 साहित्यके अल्लेखनीय संग्राहक हैं। 
साहित्यके विविध प्रकारोंपर पच्चीसों सुन्दर लख लिख ह । 
अरावलीकी आत्मा, गीतकथा, जिनवाणी अनुवाद, गीता- 
का पद्यानवाद भम रख्यामका पद्यानुवाद आदि अुनकी कओं . 
रचनाओं प्रकाशित हो चुकी चन्दसखीके भजनींका 
भी जिन्होंने बहुत बड़ा संग्रह किया हे । लीम 
भजनोंका प्रचार राजस्थान, माळवा, भुत्तरप्रदशम खूब 
रहा और अुनके अनेक संग्रह निकल चुके हैँ। जिसी 
तरह मीराके भजनोंके अनेक संग्रह छपे हैँ। 

सुजानगढ़के श्री कन्हैयालालजी सेठिया बहुत ही 
अच्छे कवि हे। जिनकी हिन्दी कविताओंके दो तीन संग्रह 
निकल चुके हें । राजस्थानी कविताओं भी बड़ी सुन्दर 
हे । और गद्य काव्य भी राजस्थानीमें लिखे हे । जिन्होंने 
राजिओरा सोरठा प्रकाशित किया हे । भीलवाडाके 
दौलतसिह लोढ़ा अरविंद भी हिन्दीके अच्छे कवि हे । 
है: भुनकी मेवाड़ी भाषाकी कविताओं “ मेवाड़ मां “के नामसे 
. निकली है और डंगाजी जवारजीका गीत भी अिन्होंने 
अपने प्रदेशासे संग्रहीतकर प्रकाशित किया हे । बगड़ावत 
नाम लोक काव्यको भी अिन्होंने गानेवालोंके मुंहसे 
सुनकर लिखा हे । 

अप्रकाशित पचासों राजस्थानी ग्रन्थ आधूनिक 
शेलीमे लिखे पड़े हें पर राजस्थानमें योग्य प्रकाशक न 
होनेसे वे प्रकाशमें न आ पाओ। श्रीमंत कुमार व्यास 
 राजस्थानीमें “ हनुमान ” पर महाकाव्य लिख रहे हैं । 
नाटक व गीत भी लिखे हैँ। नारायणसिह भाटीने गद्य- 
काव्य भी लिखे हैं। गोवर्धनशर्माने निबन्ध भी लिखे हे । 
` दाम्‌, जोशीका “ आपणो घर” नाटक व्‌ भीमपांडियाके 
' गीत अप्रकाशित हे। श्रीमंतकुमारकी कविताओं व 
अक नाटक भी बड़ा सुन्दर है। श्री चन्द्ररायने लघु 
कहानियां लिखी हैं। 
' . राजस्थानी भाषामें साप्ताहिक व पाक्षिक पत्र 
` भी निकले थे जिनमें मारवाडी हितकारक, अ।गीवाण और 
जागती ज्योत*भुल्लेखनीय हे। पूनासे प्रकाशित राज- 
वीरका गत दीपावली विशेषांक राजस्थानी भाषा 
निकला हूँ 
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रचनाओं रहती ह । जाधपुरकं अक पत्रका विशेषांक 
पहले राजस्थानी भापामें ही निकला था। ओलमो 
नामक मासिकका अेक अंक रननगढ़से निकला था। 
अबतक मेने जेनेतर राजस्थानी साहित्यके प्रका- 
दानों आदिकी थोडीसी सूचना दी। अिसमें विदेशी 
बिद्वानोंके कार्यं भी भुल्लेखनीय हें । टेसोटोरीके कार्थका 
अल्लेख पहले किया जा चूका है। पर जर्मन महिला 
डा. क्राझुझे (सुभद्रा) ने वहां रहते हुओ राजस्थानी 
गद्यमे लिखित नामकेतको कथाका संपादन_ कर प्रका- 
शित किया था, फिर वे भारतमें आगओं और जैनधमं 
स्वीकार कर लिया । गुजराती हिन्दीमें ये अपनी मातृ- 
भाषाकी तरह ही बोल व लिख लेती हैं । कओ राज- 
स्थानी गुजराती रचनाओंका अुन्होंने संपादन भी किया 
है। अभी ये ग्वालियरमें रहती हे और मांडव 
पर अनुसंधान कर रही हैं। 
जर्मनके अक अन्य विद्वान डा. केलाबने मारवाड़ी 
मेवाड़ी, ढूढाड़ी, जयपुरी बोलीका व्याकरण व अक कोप 
तैयार किया था । व्यावरके मिशनके पादरीने ' मार 
वाड़ी ख्यालाज ” पुस्तक प्रकाशित की थी | बाजिवठ 
आदिके राजस्थानी अनुवाद भी निकले थे । 
मैकालिस्टर साहबने जयपुरके गांव-गांवक। बोलियोंकी 
जांच पडताल की । धामणगांवसे मारवाड़ी हितका 
अक पत्र निकला व कओ राजस्थानी ग्रन्थोंका प्रकाशन 
हुआ था; पर वे अभी मेरे सामने नहीं हू । 
गुजरात और सौराष्ट्रसे राजस्थातीके की प्रच 
प्रकाशित हुओ हैं जिनमें हरिरस, रणमलछद तागदमरग/ 
वसंत-विलास व बड़ौदा ओरियंटल सीरीजसे 
गणपति कविका माधवानल कामकन्दला प्रब 
करीब २५०० दोहोंमें है, भुल्लेखनीय हैं । 
जैन विद्वातोंकी तो राजस्थानीमें सैंकड़ों 
रचनाओं राजस्थान गुजरातसे प्रकाशित हुँ हैं 
शताद्वीसे १५ वी शताद्वी तक राजस्थान और 
की भाषा अक ही.थी। अतः भुस समयकी 
गुजराती विद्वानोंने गुजराती भाषाकी रच 
प्रकाशित किया हू जिनमेंसे बड़ौदा स 


| 
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विजय ग्रन्थमाला भावनगरसे प्रकाशित अतिहासिक 
रास संग्रह चार भाग, प्राचीन तीर्थमाछा संग्रह तथा 
आत्मानन्द सभा भावनगरसे प्रकाशित और मुनि जिन 
विजयजी-सम्पादित अंतिहासिक जैन काव्य संचय और 
मनीजीने प्राचीन गद्य रचनाओंका अक संग्रह प्राचीन गुज- 
राती गद्य संदर्भके नामसे प्रकाशित करवाया। भारतीय 
विद्याभवन बम्बओसे प्रकाशित व मुनिजीमे संपादित 
भारतीय विद्या पत्रिकाके तीन वर्षोमें भरतेइवर बाहुबलि 
रास, जीव दया रास, बुद्धिरास आदि १३ वीं गताद्रीके 
और कुमारपाल रास, श्रृंगार सत आदि १५ वी शताद्रीके 
काव्य तथा राठौर वंशावली गद्यका कुछ अंश प्रकाशित 
हुआ था । सिंधी ग्रन्थमालामे प्रकाशित सृष्टितक 
वालावबोधकी २-३ प्राचीन गुजराती गद्यमें छपी हे 
विदेशमें ऋषिवर्धन सूरिका नलरास छपा है । २० वर्ष 
हुआ १३ वीं शताद्री से २० वीं शताद्रीके प्रारम्भ तककी 
अंतिहासिक रचनाओंका अक बड़ा व सुन्दर संग्रह हमने 
भी “अतिहासिक जैन काव्य संग्रह ” के नामसे प्रका- 
शित किया था। 


देवचन्द्र लालाभाऔके पुस्तकोद्धार फंड सूरतकी 
ओरसे “ आनन्द काव्य महोदधि ” नामक प्राचीन राज- 
स्थानी गुजराती काव्य संग्रहोके आठ भाग प्रकाशित हुओ। 
जिनमें कऔ रास राजस्थानीके हैं । जिसी तरह भीम- 
सिह माणेक आदिने बहुतसे रास प्रकाशित किओ जिनमें 
कओ राजस्थानीके हूँ। 
बड़ौदा विश्वविद्यालय प्रकाशन द्वारा नलरास, 
प्राचीन फागु संग्रह और वर्णक संग्रह आदि गद्य पद्य राज- 
स्थानी ग्रन्थ प्रकाशित हु हे। बड़ौदाके जैन विद्वान 
जछचन्द गांधीने संवत्‌ १२४१ में रचित भरतेइवर 
वाइबा आसका सुन्दर संपादन कर प्रकाशित किया है । 
MN सीरीजसे भौ प्राचीन रासोंके दो संग्रह 
ब Ee प्रकाशित होनेवाले हूँ । गुजरात विद्या सभा 
का = ` साचीन गुर्जर काव्यके पहले भागमें १४वीं 
eh हे और हंसावलि आदि प्राचीन काव्य 
रास निकले 2 फाबस सभा बम्वओसे भी कओ प्राचीन 
लमणीरी दर. हैं और राजस्थानीके सुप्रसिद्ध काव्य कृष्ण- 
पेलि भी गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशिठ 


झोक रा भवेरचन्द मेघाणोजी सौराष्ट्रके सबसे बड़े 
र _ चि व विवेचक थे । अन्होंने अपने 
तारगादि कवियोंके दोहे प्रकाशित किमे हे । और 
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गुजरातके चारणी साहित्यपर दिते भाषणोंका “ बारणोंने 
चारणी साहित्य ” नामक ग्रन्थ गुजरात विद्या सभासे 
प्रकाशित करवाया है । 


अहमदाबादसे प्रकाशित चारण नामक पत्रमें 
कआ राजस्थानी रचनाओं छपी है । गुजरात और सौराष्टमें 
अनेक चारण राजकवि #। क्पात्रधर्म क्षत्रिय सन्देश 
आदि अनेकों पत्रोंमें राजस्थानी रचनाओं छपी है । 
केच्छ मुजमें महाराव लखपत बड़े विद्याप्रेमी थे । 
अनके पिताके समयसे चारणकवि वहां आश्रय पाते रहे, 
जिनमें हमीर कवि नाम विद्वेष अल्ठेखनीय हं । अिनके 
रचित हमीर पिंगल नामक छन्दशास्त्र, नाममाला 
नामक कोष और जदुवंशावाळि नामक काव्य प्राप्त हु 
हें । जिसी तरह महाराव भोजके पुत्र देसलके आश्रित 
कवि अदयरामके कविकुल-बोध नामक महत्वपूर्ण 
प्रन्थमें छन्द कोप, अलंकार और काव्य रीतिका अच्छा 
विवेचन हू । पर ये ग्रन्थ अप्रकाशित हुं । 
बंगालमें भी कओ जैन कवियोंने राजस्थानी ग्रन्थो- 
की रचनाओं की है । विश्येपतः अजीमगंज, मुशिदाबाद, 
कासमवाजार, कलकत्ता आदिमें रचित कजी रचनाओं 
भुल्लेखनीय हैं। वैसे जैन समाज भारतमें सर्वत्र फेला 
हुआ हे । अतः भुनके अुपदेशकके रूपमें जैन यति जहां २ 
गओ वहां राजस्थानीमें रचनाओं भी कीं। 
जैन विद्ठानोंके छोटे बड़े सैकड़ों राजस्थानी ग्रन्थ 
विविध स्थानों प्रकाशित हो चुके हैं । जिनमें बहुतसे 
जेनवर्म सम्बन्धी हैं और बहुतसे कथा व चरित्र रूप हें । 
जिन सवका परिचय देना अक ग्रत्यका ही विषय हूँ । 
इवेताम्बर जैन समाजमें स्थानकवासी और तेरा- 
पन्थी मुनियोंका तो अधिकांश साहित्य राजस्थानीमें ह्‌ा 
तेरहपत्थी सम्प्रदायके आचार्य जीतमलजीने भगवती 
सुत्रका राजस्थानी पद्यानुवाद किया जो अक ग्रन्थी . 
६० या ८० हजार इलोकोंमे हैं। अुनकी समस्त 
रचनाओं २-३ लाख इलोककी मानी जाती.है । जैन व 
कवियोंको रचनाओंका विवरण स्वर्गीय मोहनलाल 
दलीचन्द देसाओके जेन गुजंर कवियोंके तीन भागोंमें 
मिलता हे। स्थानवासी तेरहपन्थी मुनियोंका राज- 
स्थानीका हिस्सा कओ ग्रन्योंमें निकला हूँ । फर 
जिस प्रकार बहुत संक्येपसे राजस्थानी साहित्यका | 
परिचय दिया. गया है । आया हैँ जिससे प्रेरणा पाकर 


जिस महत्वपुर्ण साहित्यका अनुसन्धान व प्रकाशन करने- 


की ओर विद्वानोंकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। 


तेल पलना 


RFR BREN 
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[ बंगलामें ब्येग्य-विनोदात्मक लवुतम निबन्ध अपनी कुछ विशिष्टता रखते ह । वघे हमने देख हे मराठोमे 

हिन्दी में गे निबर ली, आज वह नष्टप्राय हो गओ हूँ । 'तिल-मलना' 

भी। हिन्दीमें अभी-अभौ कल-परसोंत # यह लघु निब > चली, आज वह्‌ न हो पह भत 

अक बडा मजेदार मोठा मुहावरा हे । हिन्दीने तेल मलनेके फायदे भी बहुतसे बतलाअ गअ हं आयुर्वेद, यूनानी और 

जक पन्ने-के-पन्ने भरे पड़े हे । किन्तु तेलकी मालिशका फौरन्‌ मिलनेवाला फायदा जग-जाहिर हें । सामा- 
; ह 


जिक, राजनीतिक, धामिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ओद्यो 


गिक जितने भी हमारे-जीवनक्रे क्षेत्र हैं, सब जगह 


तेल मलनेके अखाड़े हे, और पठ्ठे बड़े मजेसे अन अखाड़ोंमें जाकर तेल मलते हे । क्या आपने ब्रि 
अखाडोंमे जाकर कभी तेल मला हूँ ? सौनेपर हाथ रखकर अन्तस्तलसे पुछिओ । बंगलाके जिस लघु निबन्धे 
तेल-मलनेकी, स्नेह-सम्मदेनकी, वार्ता सुनिअ । बंगालके महामहोपाध्याय स्व० हरप्रसाद शास्त्रीजो जहाँ गम्भीर. 
गम्भीर महापंडित थे, वहाँ वे हल्के-फुल्हे व्यंग्य-बितोद-पटु भी थे । 'स्वाधीनता' क सम्पादरु सुहृद्वर डॉ. महादेव | 
साहाके सबल सहयोगसे हम अस लघु-निबन्धको प्रस्तुत करते हे । मजा लूटिओ तेलके मलनेका |--सम्पादक ] 


तेल क्या चीज है अिसे संस्कृत कवियोंने समझा 
था । अनके मतानुसार तेलका ही दूसरा नाम स्मेह है-- 
वास्तवमें स्नेह और तेल ओक ही पदार्थ है। मे तुमसे 
स्नेह करता हूँ, तुम मुझसे स्नेह करते हो अर्थात्‌ हम 
परस्परको तेल लगाते ह । स्नेह क्या हे? जो स्निग्ध 
या ठंडा करता हे असका नाम स्नेह हे । तेलकी तरह 
और कौन-सी चीज ठंडा कर सकती है । 

संस्कृतके कवियोंने ठीक ही समझा था । क्योंकि 
अुन्होंने सभी मनष्योंको अक समान स्नेह करने या तेल 
लगानेका भ्रुपदेश दिया है । 

यथार्थमे तेल सर्व-शक्तिमान है । जो बलसे 
असाध्य है, जो विद्यासे असाध्य है, जो धनसे असाध्य 
हैं, जो कौशलसे असाध्य हे, वह अकमात्र तेलसे सिद्ध 
हो सकता है । ळे 

जो पर्व-शक्ति-मय तेल व्यवहार करना जानता 
हैं वह सवं शक्तिमान हैं, असके लिओ संसारके सभी काम 
आसान हं, असे नौकरीकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती है-- 

वकालत चमकानेके लिअ वक्त बर्बाद करनेकी जरूरत 

नहीं पड़ती--बेकोर बँठना नहीं पडता, किसी भा. 
काममे शि़षानवीशी नहीं करनी पडती है, 


© 
> जो तेल लगा सकता है असके पास विद्या न-होने- 


परू भी वह प्रोफेसर हो सकता है, अहमक होनेपर भी 


मजिस्ट्रेट बन सकता है, साहस न होनेपर भी सेनापति 
हो सकता है और दुलंभराम होनेपर भी ओोड़िसाका 
गवनेर बन सकता है । 

तेलकी महिमा अति विचित्र है, तेलके बिना 
संसारका कोभ भी काम नहीं बनता है । तेलके बर 
काम नहीं चलता, दीया नहीं जलता, व्यंजन स्वादि 
नहीं होता, चेहरा नहीं खुलता, हजार गुण हों भुना 
परिचय नहीं मिलता । तेळके होनेपर और किती भी 
चीजकी कमी नहीं होती । 

सर्वंशवितमय तेल नाना प्रकारसे सारे संधार 
व्याप्त है । तेलकी जिस मूत्तिसे हम गुरुजनोको हिति 
करते है असका नाम है भवित, जिससे गृहिगीकी त्रि 
करते है असका नाम है प्रणय, जिससे पड़ोसीको सिर 


> है ष्ट सौजत्य ) 

करते हूँ अुसक्रा नाम है शिष्टाचार य़ा lo i 
« फिलनश्रपी । ” जिससे साहवको स्तिग्ध १ 

को सिर 


असका नाम है लायल्टी, जिससे बड़े आदमो 
करते हे असका नाम है नम्रता था माडेस्टी 
चाकरोंको हम तेल लगाते हूँ, भुसे बंद आक 
सेवा पाते है । बहुतोंको तेल लगाकर तेल ति 
परस्परके घर्षणसे बहुतेरी चीजोसे रा 
हे । अस आगके निवारणका अकमात्र I i औ 
(सलिले रेलके पहिममे तेलके अगु | | 
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हैँ । अिसलिओे जव दो आदमियोंमें घोर महाभारत मच 
जाता है तब रफा नामक तेल आकर अुसे ठंड़ा कर 


स्त्री देता है । तेलमें अगर अग्निनिवारिणी शक्ति न होती 
x, तो घर-घरमें गाँव-गाँवमे पिता-पुत्रमें पति-पत्नीमे राजा- 


प्रजामे झगड़ा-तकरारमें निरन्तर चिनगारियाँ निकलतीं। 


पहले ही कहा गया है कि जो तेल लगा सकता 
है वह सर्वशक्तिमान है । लेकिन तेल लगानेमे ही काम 
नहीं बनता है । लगाने के पात्र हूँ, समय है, कौशल है । 

तेलसे आग भी बसमें आती है। आगमे थोड़ा-सा 
तेल डालकर सारी रात घरमे बन्द करके रखा जा 
सकता है । लेकिन वह तेल मूर्तिमान है । 

किसे तेल नहीं लगाया जा सकता यह नहीं कहा 
जा सकता । भीजुआ तेलीसे लाट साहब तक सभी तेल 
लगानेके पात्र है । तेल अंशी चीज नहीं है जो वर्वाद 
हा। अंक बार लगा रखनेमें कभी न कभी आपका फल 
होगा ही । लेकिन फिर भी जिससे अिसी दम काम 
बनाना होगा बही तेळ निकषका प्रधान पात्र है । 

समय--जिस समय भी हो तेल लगानेसे काम 
होगा ही । लेकिन अन मौकेपर थोड़े से तेलसे ज्यादा 
काम बनता है । 
; कौशल--पहले ही कहा गया है कि, जैसे भी हो 
वेछ लगानेसे कुछ न कुछ फायदा होगा ही । चूँकि तेल 
ववाद नहीं होता फिर भी तेल छगानेका कौशल हि 
जिसका प्रमाण यह है कि भट्टाचायंगण दिनभर बकर» 
वकर करके भी जिससे बीस आनेसे ज्यादा नहीं वसूल 


सारे | कर /] सके, अक अंगरेजी-दाँ अनायास पचास रुपओ 
नल हे ७ सकता हे । कोशलके साथ अक बूँद लगानेसे 
सिल है र होता है, विना कौशलसे गागर-गागर 
च ग्‌ भी अुतना नहीं होता । 

जत्य ह की ते it So Dn 
हेह आ है । खाँटी तेलका मिलना दुलेग ह । 
न प त. च असी अदभुत सम्मिलनी शक्ति है कि 
र. ह) हे दार्थोके या आत्मसात्‌ किया जा सकता 
बत | वान है। हि था म 
त व ९  'तेसपर अगर धन हो तो असके प्रत्येक बूँदका 
तटा | ये मे लाख रुपओ है । लेकिन तेलके न होनेपर बुद्धि हो, 
| पगार धन डो, असका किसीको पता ही नहीं चलता । 
तेह | तेल लगानेकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है । यह्‌ प्रवृत्ति 


सभीम है 


और सुविधाके अनुसार अपने घर और अपने 


Es ves, 
re 
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दलमें सभी जिसका अस्तेमाल करते है । छेकिन बहुतेरे 
अितने अधिक स्वार्थी है कि बाहरके आदमीको तेल नहीं 
लगा पाते हैँ । तेल लगानेकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होनपर 
भी अिसमे सफळ होना तकदीरकी बात है । 

. आजकल विज्ञान, शिल्प वर्गरह सिखानेके लिओ 
नाना प्रकारकी चेष्टाओं हो रही है । जिसमें बंगालके 
लोग प्रैक्टिकल अर्थात्‌ कामके आदमी बत सकें अिसके 
लिओ सभी सचेष्ट हैँ । लेकिन कामका आदमी होनेके 
लिओ तेल लगाना सबसे पहिले आना चाहिओ । अतअव 
तेल ळगानेकी कला सिखानेक्रे लिथे अक स्कूल स्थापित 
करना बहुत जरूरी हे । असिलिओ हमारा सुझाव है कि 


चुन-चुनकर किसी रायवहादुर या खानवहादरको _ 


प्रिन्सिपछ बनाकर शीघ्र ही स्नेहनिषेकका अक कालिज 
खुलना चाहिओ । कम-से-कम वकालत सिखाने के लिओ 
छा-कालिजमें बेक तैछ अध्यापक नियुक्‍त होना आव- 
इयक हे । असा कालिज खुले तो बहुत अच्छा हो । 

लेकिन अँसा कालिज खोलना हो तो शुष्मे ही 
गड़बड़ी दिखाओ देती है । तेल सभी लगाते ह । लेकिन 
कोओ जिस बातको स्वीकार नहीं करता कि वह तेल 
लगाता है । अतअेव जिस विद्याका अव्यापक मिलना 
कठिन है, यह विद्या देख-सुनकर सीखनी पड़ती है । 
काबिल लेक्चरर नहीं मिलते है । यद्यपि कोओं कालिज 
नहीं है फिर भी जिससे नोकरी या प्रोमोशनकी सिफा- 
रिशी चिट्ठी मिल सकती है अस आदमीके घर हमेशा 
जानेसे अच्छी तालीम मिल सकती है । बंगालियोंके 
पास बल नहीं है, विक्रम नहीं है, बुद्धि नहीं है, भिस- 
लिअ बंगालियोंको अंकमात्र तेलका भरोसा है । बंगालमें 
जिसने जो कुछ किया है सब तेळके बळपर हो किया 
है । बंगालियोंके तेलकी कीमत अधिक नहीं है । किस 
कौशलसे यह तेल विधाता पुरुषोंके लिओ सुखसेव्य होता 
है, जिसे भी बहुत कम लोग जानते हैँ । जो जानते हूँ 
अन्हें मे धन्यवाद देता हूँ । वे ही हमारे देशका मुख 
अज्ज्वल किओ हुअे हँ । ड 

तेल विधाता पुरुषोंके लिळे सुखसेव्य होगा, 
जिसकी शिक्षा अिच्छा होनेपर भी बिस देशमे पाना 
कठिन है । अिसके लिओ विलायत जाना जरूरी है। 
वहाँकी रमणियाँ जिस विषयकी प्रधान अध्यापक हूँ । 
अनके थ्रू होन्रेपर काम बहुत जल्दी बनता है / 

अन्ते याद रखना चाहिओ कि अक तेलसे मशीनका 
पहिया घूमता है तो दूसरे तेळसे मन घूमता है। - -- 


a 
| —— SBP - 
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है कि वह साअिप्रसका मोह नहीं छोड सकता। यही 
कारण है कि साअिप्रसके बाजारोंमें यूनानी क्रांतिकारियों- 
के सीमे ब्रिटिश सैनिकोंकी संगीनोंको टक्कर दे रहे हैं 


साम्राज्यवाद बड़ा विचित्र दानव हैं । 
वह असी नागिन है, जो कभी-कभी अपने ही 
बच्चोंको निगळ जाती है । अेक ओर जहां सास्राज्य- 
वादियोंने काले और गोरेके भेदको महत्व दिया और 
रंगभेदकी नीति बनाकर, अफ्रीकामें, अफ्रीकाके मूल 
निवासियोंके प्रति अनहद अत्याचार किओ (आज भी 
कर रहे हें।) और अमरीकामें तो, बावजूद अब्राहम रह गओ हे । 5 
लिकनकी शहादतके, गोरे और कालेका भेद घटनेके दूसरी ओर यूनानमें साअिप्रसको i हा द्रोह 
बजाय बढ़ता ही जा रहा है । अधिक दिन नहीं हुओं जिस फैला हुआ है, ब्रिटेनके प्रति। ब्रिटिश सैनिकोंको लि 
घटनाको हा कि अमरीकामें भारतीय राजदूत श्री जी. दहाड़े सडकोंपर मार दिया जाता हैं। और पिछे र“ 
अल. मेहताको अक होटलने अपने वडे भोजन-ककपमे वक्त यह रोष यहांतक फैलाकि ब्रिटेनके साथी अगी 
भोजन देनेसे अन्कार कर दिया था। लेकिन, अपने पर भी यह आरोप आया कि, सभी राष्ट्रोंकी स्वतंत्रताक़ा 
राजनीतिक और देशीय स्वार्थोके लिओ साम्राज्यवाद अपनी बड़ी-बड़ी बातोंके बावजूद भी, वह अपनिवेशवार 
गोरे-गोरोंमें भी भेद मानता हे । और नागिनकी को पोषण देता है । गोवा और फार्मूसामें, अप 
तरह छोटे, निवेळ गोरे देशोंको हडप कर जानेकी कोशिश- असने अुपनिवेशवादी शक्तियोंको बलवन्त ह 
में रहता है। तभी न, साम्राज्यवादी जर्मनीने आस्ट्रीया- ग्रही धारणा रही कि यूनानी अधिकारियोंने अमरीकी 
को, अमरीकाने पिछले जमानेमें टैक्सास और केलिफोनिया क्राझुन्सल जनरलकी हत्या कर दी। जाने क्या वात 
को, (और आज आथिक सहायताके पदें पीछे अनेक देशों- है कि अमरीका आपनिवेशवादी ताकतोंके विरूढ सुह 
को) और ब्रिटेनने जिब्राल्टर और साजिप्रसको अपने सामने नहीं आता। वह तटस्थ भी. नहीं रह पणा 
आधीन रखा। और कलकी तो बात हे, जब आयरलेंड अलटे, असे जिन | अुपनिवेशवादियोंकी पीठ 
ब्रिटेठके फौलादी पंजेसे मुक्‍त हुआ। स्वयं अमरीकाको जता, गया: है । असने स्पेन, पुर्तगाल, ब्त 
` अपनी आजादीके लिओ ब्रिटेनसे युद्ध लड़ना पडा | रूसमें वेल्जियम और हालंडके औपनेवेशिक i सह 
जब क्रांति हुम तो योरपके कओ देशोंने असके विरुद्ध दिया है। अिससे दुनियामें-विशेषकर पु 
सेनाओं भेजकर, समूचे रूसको अपने जालमें फंसा लेना सम्मानको गहरा आघात लगा है । दात 
चाहा । जिसी परम्परामें ब्रिटेन साभिप्रसको दबाओं हुओ हे । साञिप्रसका मामला बड़ा विचित्र ह द उ 
असे जिस बातका लिहाज नहीं कि यूनानसे अुसके राजा का दावा पेश करनेवाला यूनान नेटी और मेडी का 
के परिवारिक-सम्बन्ध रहे हे, अथवा साअिप्रसमें भी है। ब्रिटेन भी जिन दलोंका सदस्य हैं । 
दी बसते ए प्न र दल खालिस साम्राज्यवादी गुद है र 
शायद आजसे दस या पांच वर्ष पूर्व यदि साझिप्रस जिन अभिसन्धिंयोमें शामिल ते होता र र 
में साम्राज्यवादके विरुद्ध बगावत होती त्ये, साञिप्रसको | आन अनेक राष्ट्रोंकी सहानुभूति मिल 
फ आजादी सहज मिल जाती, परन्तु आज तोः ब्रिटेन- तक साम्राज्यवादियोंके शिकार रहे 
आथिक और राजनैतिक हालत अितनी कमजोर | 


भारत, बर्मा, और मिस्रसे निकाल दिओ जानेपर 
भी, ब्रिटेन साअिप्रसमें डटा रहना चाहता है । क्योंकि 
मध्यपूर्वसे असे जोडनेवाली अेकमात्र कड़ी यही भूमि 
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सहायक होता । भारत पूरी मदत देता। और जिसी जो आज पूरी जनसंख्याका १८ प्रतिशत भाग है । और 


देशी प्रकार पूर्वके सभी देश यूनानके द्ुःखकों अपना दुःख जिसी आवादीके बलपर तुर्की ब्रिटेनसें कहता है कि सारिः 
5 समझते | या ञि स सवालळका, य पूर्वावदश अपना सवाल प्रमको असी आजा द्री न दी जाओ जिसमें आप-जसे रवपक 


S 
E 
, 
द 
FE डु 
तो आजकी अवस्थाओंमें भी मानते हैं, चाहे यूनान किसी न रहें। साफ है कि तकी साम्राज्यवादियोंके साथ है। ५ 
भी रास्ते जाय, चाहे जिनके विपरीत ही रहे। लेकिन और पिछले दस वर्षोमें भुसकी राजनीतिले अशिया और (छ 
जव ओशिया और अफ्रीकाने आपनिवेशवादके विरुद्ध अफरीकाके लिओ हितकारी हितोंपर कठाराघात किया है । व 
जिहादको घोषणा कर दा ह ता, असका आशय यह आज वह खळे आम पाकिस्तान और ग्रनानकी संगतिमें - 
कि वे सिफ काले लोगोके लिअ हा लड॒ग। जहां-जहा अमरीकाके अम गट में टै, जो स्वतंत्रताकी मागको १ 
अपनिवेशवादका दानव अपना खूनी पंजा गडाओं हुओ है, अच्छी नजरमे नहीं देखता । यह कैसा गट हैं ? यनात 
वहां-बहांसे असे अखाडकर तोड देना पूर्वीय राष्ट्रोंका और तुर्कीमें विरोध भी है और दोनों साथ भी हैं । अिस- 
धर्म वन गया हे । और जिस आजादीको लेकर, से यह सावित होता है कि दोनों राष्ट्रोके पास असी कोओऔं 
वे अपने लिओ लड़ते हे, अस आजादीको दूसरोंकों मुक्‍त और मौलिक नीति नहीं, जो प्रत्येक दग्ार्में अपने 
देने और दिलानेके लिओ भी वे सदैव तत्पर रहेंगे । देशका विकास करती हजी, अपनी सत्यताको प्रमाणित | 
चाहे असा पीडित देश गोरा ही क्यों न हो और चाहे करती रहे । च 


मरीका वह पदिचिममें ही क्यों न हो। यह तो य्‌ देश- विदेशियोंके अने ॥ 
ts प्रेमियोंके क हे द 017 यद्यपि साञ्रिप्रसपर विदेशियोंके अनेक आक्रमण « 
ताङ प्रेमियोके समझनेकी वात है, कि अुनका सच्चा साथी __ क 136 Ro | 
दा कन हे कर द र हुओ, परन्तु वहांके निवासी यूनानियोंने अपनी भाषा 
र कोन ह और हो सकता हे । PEt कर र >. 
रीका और संस्कृतिको सदैव अक्युण्ण रखा । आज भी अुनकी 
साञिप्रस भमध्यसागरका अक छोटासा RR अनी, ® 
या नि ट यसागरका अक छोटासा डीप हे। जीवन-यापन प्रणाली, रहन-सहन, खान-पान, और रस्म- 
३ कट पड़ासम तुर्की या, और हे रिवाजमें दर अर RE 
रवी जिसका अड्डा “RR ps न्य शत ह । रिवाजमें अपना राष्ट्रीय ढंग दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन 
रीका जसका अड्डा वायुयानोंके द्वारा योरपको पश्चिमी अशिया -_ ५ "सास की 0 
बात यानी मध्यपूर्व औ ` ` ` ` देवाल्योंके भग्वानवशेष जिस वातके साक्पी हैं कि अक 
या बात | । मध्यपूर्व और आत्तरी-पूर्व अफ्रीकासे जोड़ता है आ Fe 
न था जब जिस भूमिभागपर यूनानकी समृद्ध संस्क्रतिक 
खुलक स्वज नहरमें होकर भारत और पुर्वी अशिया जानेवाले Me कि : 
| हासन सुशोभित था 
पात! | मार्गके नाकेपर यह द्वीप स्थित होनेसे विश्वके विजेता 2 ४7 
त बाराको साअिप्रसने सदैव आकर्षित किया है। और जव रूस और तुर्कीमें (सन्‌ १८७५-१८७८मे) 
फ्रा, | बिस आकर्षणने साअिप्रसको सदैव अन्तिके वातावरणमें युद्ध छिड़ा और तुर्की कुछ निर्बल मालूम हुआ तो, ब्रिटेत- 
सह्यो रवा हे । पहले मिस्री योद़ाओंने, फिर सिकन्दरने, ने, जो नित्य असे मौकोंकी ताकमें रहता हैं, तुर्कसे 
मरी तव फारस, रोम और वाअिजेन्टाअन झाहोंने, वेनिस, सामिप्रसको हथिया लिया। ब्रिटेतने ४ जून १८७८के | 


और तुर्कीके शामकोंने सपर अधिकार और अनाचार दिन, साअिप्रस कन्वेंशन्‌की संघिपर हस्ताक्षर करते 
वरसाओे। औसा मसीहसे ५८ वर्ष पुर्वसे लेकर ३९५ हुओ, तुर्कीसे यह लिखवा लिया कि ब्रिटेनको क्रिस द्रीपपर 
जपतक सािप्रस रोमन प्रांत रहा। रोमन साम्राज्य अधिकार और शासन करनेका पूरा हक रहेगा और 
कै पतनपर, यह वाजिजेन्टाजिन सम्राटोंके फंदेमें फंसा। जिसके अँवज त्रिटेन तुर्कीके मुल्तानको , रूसके विरूद्ध 

वीं शताद्वीके अत्तरार्धमें वेनिसवाळोंने जिसपर अपना सहायता देगा। खेर, आज तो सन्धियोंके कागज पुराने | 
शासन जमाया। तब सन्‌ १५७१ में तुर्कीके सुल्तान हो गजे हे और न तुर्कीमें सुल्तान रहे, न साजिप्रसपर | 
इछेमान द्वितीयने जिसे जीतकर, अपना अधिकार जिसपर तुर्कीका अधिकार ही रहा। तुर्की क्या जिना कमजोर 
किया। तीनसौ वर्षो तक राज रहा और देश हैँ कि वंह अपनी जनताकी रक्षाके लिओ सदा 
पी अवधिमें साजिप्रसमें तुर्क लोगोंकी आवादी आओ, विदेशियोंको निमंत्रण देता रहेगा ? i 
रा. भा. 


» 
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वास्तवमें, साअिप्रसको अपने अधिकार में लेनेको 
ब्रिटिश-साजिश रूस-तुर्की युद्धसे पहले ही चल रही शा । 
अर ऑफ बेकन्सफील्डने अपनी पुस्तक “ बेन्जामिन 
डिजरॉयलीका जीवन चरित्र” में जिस विषयपर प्रकाश 
डाला ब्रिटेनके कटनीतिज्ञ जिस स्थानकी सैनिक 
 स्थशितिके कारण, जिसे अपने कव्जेम लना चाहते थे। 
वे जानते थे कि यहाँ रहकर वे मिस्र और भूमध्यसागरीय 
देशोंपर अपना दबाव डाळ सकेंगे । लाजिफ ऑफ सालिस- 
बरीमे जिस बातका स्पष्ट अुल्लेख है कि तुर्कीके सुल्तानपर 
अग्रेजोंने किस प्रकार जोर डाला। जिस्तम्बुळ स्थित 
अंग्रेज राजदूतने अपनी सरकारकी आज्ञा पाकर २४ मऔ 
१८७८ के दिन सुल्तानके सामने यह मांग रखी कि वह 
४८ घंटेके अन्दर साअिप्रस ब्रिटेनके हवाले कर दे। फलतः 
सुल्तानकी ओरसे सासिप्रसकी राजधानी निकोसियामें 
३० जून १८७८ में अक फरमान प्रकाशित किया गया कि 
भविष्यमें ब्रिटेन साअिप्रसका अस्थाओ शासक होगा । 
लेकिन ब्रिटेनको तो पैर रखनेको जगह चाहिओ । अब 
वह दूसरे मौकेकी तलाशमें था। 
प्रथम महायुद्धमें तुर्कीने जर्मनीका साथ दिया । 
बस, ब्रिटेनको मुह मांगा मौका मिला और अुसके अप- 
निवेशवादियोंने नवम्बर १९१४ में तुर्कीको सदाके लिअ 
सम्राटके भूभागमें ' मिला दिया। महायुद्धकी समाप्ति 
पर, तुर्की भी करीब-करीब समाप्त ही हो गया। सन्‌ 
१९२३ की २४ जुलाऔके दिन 'लूसांकी सन्धि” के 


लिया । 
जबसे अंग्रेज साअप्रसमें आओ, अनकी कूट-नीति 
दिन-प्रति-दित नअ-नओ रंग दिखलाने लगी और सारे 
भूमध्यसाबारमें अशान्तिका बादल मॅंडराने लगा । प्रथम 
 महायुद्धमे यूनान तटस्थ था, साअिप्रसमें मेहमान बने 
_ अँग्रेजोने झुसपर यह दबाव डाला कि वह्‌ जमंनीके विरुद्ध 
` हथियार अठाओं, परन्तु, शान्ति-प्रिय यूनानियोंने साफ 
अिन्कार कर दिया । तभीसे यूनान जिस नथ.को 
जाने हुओ था कि साञिप्रसमें अंग्रेजोंका रहना अुसके 
अस्तित्वके लिजे अक भारी खतरा है। लेकिन्र यूनान 


Digitized by Arya Samaj ३०ऽतवद्भातारती७ 5 and eGangotri 


दूसरी ओर असे युनानी भी 


शि अनुसार तुर्कीने साअिप्रसपर अंग्रेजी अधिकार मान 


` ब्रिटेनको बड़ी तैयारी रखनी पड़ती 


००००० क कात 
दृष्टिसे जिस प्रकार असके आश्रित रहा न साजिरा 
आजादीकी मांग न रख सका । ह. 

दिन-दिन साअिप्रसकी दुदेशा होती गआ । अंग्रेजोने 
असे खेतीहर प्रदेश बना दिया और असके कच्चे माहे 
अपने जहाज भर-भरकर अिग्लेंडके कारखानोंको सम्पन्न 
और साअिप्रसको विपन्न बनाया । अपनी सारी तैयार 
और साजिशोंके अपरान्त भी ब्रिटेन यूनानियोंके दिमागगे 
जिस बातकों नहीं निकाल सका कि साझिप्रस अन्ग 
२५ फरवरी १९५४ के ' टाअिम्स ' ने लिखा- 
हे, जितना 


नहीं है । 
“ साअिप्रसकी आजादीकी मांग अुतनी पुरानी 
पुराना साअिप्रसपर ब्रिटेनका अधिकार हू।* 
द्वितीय महायुद्धकी समाप्तिपर, विश्‍वमें शाति | 
और स्वतंत्रताकी नऔ लहर फैल गऔ। और भारता , 
आजादी और अुसकी तटस्थ नीतिने, अुसकी सामराज | 
वाद-विरोधी चनौतीने दुनियाके सभी गुलाम देशों 
आजादीकी अमंगसे भर दिया और कलतक जो तिर 
झकाअ खड़े थे, वे देश सीना तानकर खड हो गग) 
साअिप्रसमें भी राष्ट्रीय आंदोलनने जोर पकड़ा । कॅग 
सामाजिक और राजनेतिक दल सामन आर्थ मित 
िनोसिस जिसका प्रणेता आर्क बिशप मेकेरियत है| 
जिन्होंने यूतातकें गेगे 
परिवारमें जानेपर जोर दिया । और भी पर्ण है 
जिनमें कामगार लोगोंका प्रगतिशील दल (अके) 
प्रजातांत्रिक यूथ लीग ' (जे. अस. जेन.) और गहि 
ओंकी संस्था ' प्रजातांत्रिक वुमन्स लीग ' आदिहै। 
आजके साञिप्रसवासी अनेक प्रकास द्दे 
अुपनिवेशवादी 'शासनसे लड़ रहे हे अुतके 7 
हड़ताल, प्रदशन और विश्वकी शात्तिप्रिय संस्था 
अपील आदि कार्य सम्मिलित हैं । ठच 
जो ससस्त्र क्रांतिमें विश्वास रखते हँ 


` शोध लेना चाहते हें ॥ असे लोग री के 
फांसियोंका बदला लेते हैं और आओ दिन FE झि 
को प्राण-दण्ड देते हैं । साअिप्रसम 


राज्यपालका सिर काटकर. 
रुपयोंका अिनाम घोषित किया गया ६ 
के जिस रुद्र रोषसे अपने राज्यपालकी 


दिमागमे 
भुना 
लिस्रा- 
जिता 


| शाति | 
भारतो 4 
म्राज- 
देशं 
जो तिर 
हो गे | 
। क्री 
` अमं 
यस है। 
के ने 
दल है 
अकेश) 


| रागू किया जाओ । लेकिन यूनातकी सरकारने जिस 


न ४ ४४०८5 ° 


सा्िप्रसकी जनता चाहती है कि वह जल्द-से-जल्द 
आजाद हो। और अपने पितृदेश यूनानसे जुसका मेल 
ठो। १५ जनवरी १९५० में वहां अस विषयक निर्वा- 
बन भी हुआ । व्रिटेनने जिस कार्यमें कओ रोडे अटकाओं । 
फिर भी साजिप्रसकी पांच लाख जनतामेसे ९६ प्रतिशत 
लोगोंने यूनोनसे सम्मिलनके पकपमें अपना मत दिया । 
अिसके अतिरिक्त सा्िप्रसने संयुक्तराष्ट्रसंघके समक्ष 
भी अपनी आजादीके लिअ दुहाआ दी। यूनानमें भी 
साझिप्रसके मेलका मामला जोर पकडता जा रहा है। 
राजनीतिक और सामाजिक क्पेत्रोंके लिओ यह अक अहम 
मसला बन बैठा है । यह आइ्चर्यकी बात है कि यूनानकी 
प्रतिगामी सरकार ,साअिप्रसके मामलेमें सदैव खामोश 
रही; लेकिन जन-आंदोलनने असे ब्रिटेन और अमरीकाके 
विरुद्ध वोलनेको मजवर कर दिया। फिर भी १९५४ के 
मऔ मासकी २० वीं तारीखको यूनानके प्रधानमंत्री अले. 
क्जेंडर पेपेगसने यहांतक कह दिया--“हम यह मानते हैं 
कि ब्रिटेनको साअिप्रसमें सैनिक अड्डे बनानेकी अनिवार्य 
आवश्यकता हे । में कहता हूं कि हम श्रिटेनको साजि- 
प्रस और यूनानमें असी प्रकार अड्डे बनानेकी सुविधा 
देना चाहते हैँ, जिस प्रकार हमने अमरीकाको दी ठ 
जिसका अर्थ यह हुआ कि यूनानकी सरकार सामिप्रसपर 
अपना अधिकार मात्र चाहती दोनों स्थानोंमें 
अमरीका और श्रिटेनको सैनिक अड्डे देनेके लिखे अत्मुक 
९। चाहे ये अड्डे योरप और अेशियाकी शांतिके लिखे 
कितने ही विघातक क्यों न सिद्ध हों । जिस अवस्थामें 
साफ जाहिर है कि यूनानी सरकार ब्रिटेनके खिलाफ 
अनुक्तराष्ट्र परिषदमें यह समस्या अपस्थित करना नहीं 


चाहती थी, लेकिन जनताकी प्रबल पुकारने असे मजबूर 
केर दिया। 


जब त्रिटेनने अप्रेल १९५४ के यूनानी मेमोरंडमके 

प्रति कोऔ सताषजनक अत्तर न दिया तो यूनानने अपना 
मामला यू. अन. ओ. के सामने पेश किया। जनरल 
जसेम्बलीकी नऔ' बैठकमे यनानने यह मांग रखी कि 
देखरेखमें साओप्रसकी जनताके लिओ 

भी समानता और आत्मनिर्णयके अधिकारका सिद्धांत 


---- 
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प्रकार आध मनसे जिस मामळेमें कदम बढ़ाया, अगे 
दखकर जनतामें आशाका वातावरण न था। ' तनिया 
पवने ता पहले ही यहां तक लिखा---“ साओप्रंस 
वासियोंको भय है कि यनानकी सरकार सांओीप्रस 
व्रिषयक बहसमें दिलोजानसे भाग न छेगी | ” असंके 
विपरीत ब्रिटेननें यू. अन. ओ में यनानका कड़ा 
मुकाबला किया । र द 

जिस विषयपर बोलते हुओ सीरियाकें प्रतिनिधि 
ने यू. अन. राजनीतिक समितिमें कहा--“व्रिटेन कहता है 
कि असे साओप्रसकी जरूरत अरब समहकी समुरक्षषाके 
लि है, परन्तु मं पूछता हु कि यह सुरक्‍या हमें किस शत्रुसे | 
चाहिओ ? हमारी सभी कठिनाअियां पर्चिमसे आजी 
हें। पिछले डेढ़ सो वर्षॉर्मे परिचमने हमें अनेक कष्ट 
दिओ हैँ। अरब समूहकी सुरव्या सांमिप्रसमें सैनिक 
रहनेसे कदापि नहीं होगी। अुसके विपरीत हमारी | 
सुरक्या जिसीमें हैं और केवल जिसीमें हे कि अरब समूह | 
जल्द-से-जल्द पश्चिमी प्रभावसे मुक्‍त हो।” 

यू. अन. ओ. में रूसकों छोड़कर, पश्चिमके 
भी राष्ट्रने यूनानका साथ नहीं दिया और भुसे बुरी तरह | 
हारना पड़ा । ' तटस्थता ' को कोसनेवाला अमरीका _ 
जिस मामलेमें तटस्थ रहा और “नाटो! कि जिसकी | 
सहायतापर यूनानको गर्व हँ--अर्सी 'नाठो के ग्यारह | 
संदस्योंमेंसे नौने यूनानके विरुद्ध मत दिया। पदिचिमी | 
कूटनीतिज्नोंने अपने पिट्ठू न्यूजीलेंडके जरिओ अक नया. 
प्रस्ताव रखवाया, जिसका आश यह था कि अविकांदामे | 
यह ब्रिटेनका घरेलू मामला है और फिलहाल असे | 
स्थगित रखना चाहिओ। और अुस बँठकमें तुर्कीका | 
प्रतिनिधि तो जिस बेढंगे और अशिष्ट तरीकेसे बोला कि. 
यूनानकी सरकार को अुसको अभद्रताके व्रिरुदध 
सरकारको कड़ा पत्र लिखना पड़ा। ~ 

संयुक्तराष्ट्रसंघमें यूनानकी जो हार हुओ, 
कटुता यूनानके पत्रोंमें और नेताओंके अभिभ 
प्रकट हुओ। यहां तक कि यूनानके दविषणपंथी 


र 


५८६ 


कप i 


ओ. मे हमारी हार क्यों हु; अिसका अक मात्र कारण 
यही है कि साम्राज्यवादी महादवितयां प्रत्येक राष्ट्रीय 
म्‌क्ति-आंदोलनको कुचल देता चाहती हें। जिसका 
कारण यह है कि यूनानकी प्रतिगामी सरकारन स्वत 
विदेश नीति न अपनाकर, भुन समूहों और दलीका साथ 
दिया, जो विशव-जनताकी शान्तिको भंग करनेके अप- 
राधी हें। असे अपराध वत्तिके पोषक मित्रोंका साथः 
देकर, यनातने अपनेही लिओ बाधाओं खड़ी कर ली हॅ । 
अब तो, यनानमें किसी प्रगतिशील शक्तिके हाथोम 
सत्ता आओ, तभी साअिप्रसका सवाल हल हो सकती ह्‌ कि 
जिस प्रकार मिस्रके राष्ट्रपति लेफ्ट. जनरल नासरन 
स्वेज नह्रपर खोया प्रभूत्व पाया और जिस दिन गोरोंका 
अंतिम सैनिक भी जिस स्थानसे नीचा सिर किओ बिदा 
हुआ, मिस्रने खुशियां मनाओ और धीक चिराग; जलाओ, 
कि जिस तरह जाडनने अपने यहांसे गुलबपाशा और 
दूसरे पदाधिकारियोंको निकाल बाहर किया । 


अब जरा हम पश्‍्चिमके अुन राष्ट्रोंके साअिप्रस 
सम्बन्धी विचार भी जान लें, जिनकी मित्रताका दावा 
यूनान करता है । पिछले पांच वर्षोसि ग्रेटब्रिटेन 
साअिप्रसमें रात-दिन फौजी तैयारी करता रहा हैं और 
प्रत्येक प्रकारका सैनिक सामान वहां भेजा जाता रहा 
है । अिसके अतिरिक्त लारनाकामें नऔ छावनी 
बताओ हे । जबसे मिस्र और ब्रिटेनके सम्बन्ध तीण 
और छ; छत्तीस हुओ, तबसे ब्रिटेन की नजरोंमें साञिप्रसका 
महत्व और आवशयकता बढ़ गऔी। १९५२ में ब्रिटेनने 
साअिप्रसमें जितनी तैयारी करली थी कि आवश्यकता 
प॒डनेपर वह्‌ स्वेजके सवालपर मिस्रसे लड़ ले। परन्तु 


ब्रिटेनके पैर कज समस्याओमें भुलझे थे. असलिअ वह 


अपना जौहर न दिखला सका] औरान और मलायामें 
अुसके सामने कऔ समस्याओं खड़ी थीं। डेली टेली- 
ग्राफ अण्ड मॉर्निग पोस्ट' नामक अखबार अपने अगस्त 


, १९५३ के अक अंकमें लिखता है कि साअिप्रसकी आवद्य- 


कता हमें स्वेज नहरमें लनेड़वाली सेनाओंको वहां हटा 
लेनेके लिओ पड़ सकती हैं। जिसी अवधिमें मध्यपूर्व 
के ब्रिटिश हेड क्वार्टर्स, हर बघेत्रसे हटाकर, साझिप्रस 


“हा गओे। 
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| ञिस प्रकार ब्रिट [ns साञिप्रसमें र 
भुसे वहां अपने बने रहनेके पक्‍पमें कथी कारण खोज क 
लिओ । क 

ब्रिटेनका कहना हे कि औसामसीहसे पूर्व चौथी 
शताद्वीके अतिरिवत साअिप्रस कभी भी यूनानके अविकार 
में न रहा। (और स्वयं ब्रिटेन भी कब अपने अधिकाएं 
रहा ; ) हाझुस ऑफ कॉमन्सको अक बहसमें भाग छेते 
हुओ, अुपनिवेश सचिव श्री अलेत लेनाक्स वॉयडने ५ मत 
१९५५ को बतलाया-'साजिप्रसका महत्व हमारी विश्व. 
व्यापी स्ट्रेटेजीमें मध्यपूर्वके महत्वपर आधार रखता 
है; जिससे अन्कार नहीं किया जा सकता। मध्य- 
पूर्व, योरप, अशिया और अपरीकाके बीच स्थछ-पुल हूँ 
और वह मुस्लिम संसारका केन्द्र हैं। जिसके अलावा 
अपरीकामें साम्यवादका प्रवेश रोकनेकी हमारी सुरवपाके 
लिओ आधार-प्रस्तर है । यह अनिवार्य हे कि तुर्कके 
दक्षिणमें शक्तिहीन खोखलापंन बननेसे रोका जाओं। 
अिसके अतिरिक्‍त ब्रिटेन, औराक और लिवियाकी 
सहायताके लिओ जिस स्थलका अपयोग करना चाहता है। 
मध्यपूर्वके अपने तेल-स्वार्थोकी वह रक्षा चाहता है और 
वह यह नहीं चाहता कि साअिप्रस-असा छोटासा प्रात 
असे अपने यहांसे अखाड़ फेंके। यों यह ब्रिटेतती 
प्रेस्टिज ' का सवाल भी बन गया है। अिन्हीं कारणा 
ब्रिटेनके प्रतिनिधिने लन्दनकी अक कान्फरेन्समे खा 
जिसमें ब्रिटेन, , तुर्की और यूनानके प्रतिनिधियोंते भाग 
लिया था। प्रतिनिधि हेरॉल्ड मेकमिलनने कओ सलि 
का हवाला दिया (ब्रिटेनको अपनी स्वार्थ-पॉषक सत्या 
ही प्रिय हे और वह अपनी प्रतिज्ञाओके प्रति भी परम 
पित्तामहकी तरह अचल रहता चाहता दै) 
मेकमिलनने कहा कि ब्रिटेनको तुर्की-जिराकी पद; 
अंग्लो-अिराकी समझौते अैग्लो-जोरडानियत सलि 
आदिका खयाल है और वह साजिप्रसमें सिए 
ही नहीं चाहता, वरन्‌ समूचे-द्वीपपर अपता अविका 
और अपयोग चाहता है । जिस तरह ब्रिटन पूण 
साम्राज्यवादी दृष्टिकोणको लेकर, अपने ग 
औमानदार रहा । ळी त | 
अब जरा यह देखना है कि साजिप्रसर्क बी ह । 


के मुक्ति अधिकार और आत्म-निर्णयकें 
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कया कहना हैं । जिसकी झलक हमं लन्दनकी कान्फरेन्समें द्वाथोमें रहता चाहिओ और यूनानको आंतरिक स्थिति 
तु्कीके प्रश्‍नपर दिओ गओ, श्री मेकमिलनके अुत्तरसे अितती स॒दढ नहीं है कि 


“०४/५५/५०८०... 


व... वह साअिप्रसकी रकया कर सके। 
मिलती है-- हम आत्म-निर्णयके द्रातका सव अिस प्रचारित विचारसे जितना तो स्पष्ट झलकता है कि 


चौथी जगह प्रयोग करनेमें विश्वास नहीं रखते। हमारा अिसमे ब्रिटेनका स्वर बोल रहा है । यदि कोओ राष्ट्र 
का | विचार हे कि भौगोलिक, पारम्परिक, अंतिहासिक और अपने किसी भागकी रक्रपा करनम असमर्थ हे, तो 
कारमें सैनिक आदि दृष्टि-कोणोंको देखते हुं अपवाद अवस्य अिसका यह अर्थ नहीं कि वह भाग किसी समर्थ देशको 
| ते होने चाहिओ। ' दे दिया जाय । अिस प्रकार तो सभी भूभाग समर्थ 
® अिध्त कान्फरेन्समें यूनानकी स्थिति बड़ी विचित्र शक्तियोंके हाथमे चळे जाओगे | 

व्व रही। अक ओर तो वह साअिप्रससे अंग्रेजोंको निका- तुर्की और यूनान-दोनोंही देशोंमे, माञिप्रसके 

रखता लना चाहता था, दूसरी ओर अन्हें बने रहनेका आमंत्रण विपयमें अपने-अपने पक्षको be मो 
मध्य- 


देता था। जिससे जाहिर था कि यूनानी लोकमतमें कार्य हो रहा है । तुर्कीको यह विश्वास है कि आगे-पीछे 


मारे (9  साजिप्रसमे रहनेके अधिकारको स्वीकार करता है और ड डो नी ग्र ब Rg र 
रे नात स i a ६1322 ही धि करता हैं, जितनेसे 
हे भुसके वहां रहनेकी अहमियतको समझता है। यूनान साँप भी मर जाओ और लाठी ने टूटे । सने १९२२ में 
रा व 2020 बे साजिप्रसमें रहकर कके Mee ताम 2 तुर्की और त 

र दै पुर कर सकेगा ओर यूनानी सेनाओंके बीच टक्कर हुऔ थी; असी स्थान 
के टत भी सहयोग देगा। तथापि पर हाल ही सः अपने वगय प्रधानमंत्री मेन्डेरिसने ६ 
के ना हे कि चूँकि 'नाटो' की व्यवस्थामें बताया कि तुर्की साञिप्रसके मामळेमें यूनानको कोऔ ] 
i सवत्र सैनिक अड्डे मित्रराष्ट्रोंके बने हुओ हैं, जिसलिओें रियायत नहीं देना चाहता और २८ अगस्त १९५४ के 2 
द साञिप्रस स्थित ब्रिटेनके अड्डोंका विशेष महत्व नहीं दिन तुर्की प्रधानमंत्रीने खुळे आम यहाँतक कहा- 
| र जिन अड्डोंके iss SEB वा 02 द्वीप याता कदापि नहीं दिया जाअंगा । ह| 
[भाग | वी हक प्रति कटुता KEE हे, वह तभी ह्वर हो वैधानिक दृष्टिसे यदि देखा जाओ तो लूसा की र 
नयो | हे 1 हैं। जब साजिप्रसकी जनताको आत्मनिर्णयका सन्विकी ३० वीं धाराके अनुसार साअिप्रसपर तुर्कीका | है 
स] धकार दिया जाओ । सार्वभौम अविकार ५ नवम्बर १९१४ के दिन समाप्त | 
न तुकांने जिस कान्फरेन्समें और यू. अन. ओ मे हो जाता है । जिसी दिन प्रथम महायुद्धके समय तुर्कनि 

री सानिका भयंकर मुकाबला किया और बराबर यह मित्र राष्ट्रोके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थ्री | 

पा कोलिश की कि ब्रिटेन सायिप्रसम बना रहे । तुर्कीने सामरिक दृष्टिसे तुर्कीके लिओे साअिप्रसकां 

ति *न. ओ. में ब्रिटेनके स्वरमे स्वर मिलाकर यह बड़ा महत्व है, क्योंकि साअिप्रसमें रहकर तुर्कीकी 

अडे कि यू. अन. ओ. को ब्रिटेनके भिस घरेलू मामलेमें आथिक और राजनेतिक अवस्थाको प्रभावित*किया जा 
र “जल देनेका अधिकार नहीं है । तुर्कीको अतनेसे ही जा सकता हूँ और तुर्कीके पूर्वमें स्थित देशोंका हित या 

पर्ष पोष न मिला आर अुसके पडयंत्रकारियोंने यूनानको अहित साअिप्रस कर सकता हूँ । तुर्कीके बन्दरगाहोंमें 

तपू त द साथी” बतलाया । कहाँ बेचारा दक्पिण के बन्दरगाहोंका विशेष महत्व हूँ क्योंकि अनके 

| पी यूनान । द्वारा पूर्वी और पर्चिमी देशोंसे सम्बन्ध वभा रहता है। 
तर्त | उैकींमें अस वातका प्रचार किया गया है कि आत्तरमे काला सागरके कतिपय बन्दरगाह अुतने महत्वके 


चूँकि 


आञिप्रसका सैनिक महत्व है, वह किन्ही विश्वसनीय नहीं हैँ । जिसलिजे मुढकालमे जो शक्ति सामिप्रद्न,.. 
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क्रीट और रोड्समें रहती हैं, वह 
गाहोंकी नाकेबन्दी कर सकती 
बाल्कन देशोंपर अपना प्रभुत्व-प्रभाव स्थापित कर 
सकती है । शायद जिसलिओे साअिप्रसम ब्रिटेन बैठा हैं । 
तुर्कीके विपरीत रूसन साअिप्रसके मामलेमें यूनानका. 

साथ दिया। यू. अन. ओ. की राजनीतिक समितिमें 
रूसके प्रतिनिधिने न्यूजीलेंडके प्रस्तावका विरोध करते 
हुओ, साञिप्रसवासियोंके आत्मनिर्णय अधिकारपर जार 
दिया । आइवर्यकी बात तो यह थी कि जिस बेठकम 
स्वयं यनानने अपने ही प्रस्तावके प्रतिकूल गतिविधि 
प्रदशित की । जब यू. अन. समितिका निर्णय अथेन्स 
और सलोनिकाके लोगोंने सुना तो अुन्होंने अत्यन्त भुद्रग 
अवं रोपपूर्वक अपने भुद्गार प्रगट कि, जुलूस निकाले 
और सभाजें कीं। नतीजा यह हुआ कि स्थानीय पुलिससे 
अुनकी मुठभेड़ हुक, जैसा कि साधारणतया असे अवसरों 
पर होता है। लोगोंने ब्रिटिश और अमरीकन सम्पत्तिको 
हानि पहुंचा । अमरीकी राजदूतने जिसके विषयमें 
अपने देशके विदेशविभागकी चिन्ता व्यक्त की । अुसी 
` दिन यूनानके प्रधान मन्त्रीने सलोनिकाके पुलिस अधिः 
कारी और मुत्तरी यूनानके गवर्नर-जनरलको पदच्युत कर 
दिया । ससे साबित होता हे कि यूनानमें अमरीकी 
प्रभाव कितना गहरा है, लेकिन अमरीकी सरकार 

` यूनानकी सरकारपर ही दबाव डार सकती हे, यूनान 
| और साअिप्रसकी जनताकी भावनाको वह्‌ नहीं कुचल 
` सकती । अेग्लो-अमरीकी ब्लाक यू. अन. में अपने गुटके 
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और यनान तथा अन्य 
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सहजही तुकीकि वन्दर- वहुमतस साअिप्रसवासियोंके विरुद्ध निर्णय दे सकता ह 


परन्तु साञिप्रसकी सड़कोंपर देशके दीवानोंमें जो लह 
अुबल रहा है, भुसके भुफान और तूफानको वह नहीं 
रोक सकता । यह आफान सिर्फ साअिप्रसमें ही नहीं है 
यह विइवके अन सभी लोगोंमें शेष है; जो गुलामीके 
विरुद्ध, अपने आत्मनिर्णय और स्वातंत्र्यके लिओ, अपने 
वैरीको ललकार फर आठ खड़े हुओ हे । अन्हें विश्वकी 
पंचायतसे न्याय मिळनेमें देर हो सकती हे, स्वार्थी सदस्य 
अनके त्यायदातकी तिथिको अस्थाओ रूपसे आगे पके 
सकते हैं, पर न्याय तो अुन्हें मिलेगा ही और निर्णय 
अुन्हींके पवषमें रहेगा, यह दोनों दळ भली-भांति जानते 
हैं । यू. अन. ओ. में साञिप्रसके सवालको भहाशकितयोे 
अपने स्वार्थको सुरक्षित रखते हुओ, जिस प्रकार नष्ट 
भ्रष्ट किया है, अुसे देखते हुओ दुनिया भरमें यह सावित 
हो गया है कि महाशक्तिया शान्ति और सहयोगकी 


'चाहे जितनी बातें करें, छोटे राष्ट्रोंको सुरवपाका बाहे 


जितना बड़ा प्रलोभन और आश्वासन दें, छोटे-छोटे 
देशों और राष्ट्रोंको न्याय मिलता दुर्लभ है । क्योंकि 
महाशक्तियां अपने स्वार्थोसे तटस्थ रहकर, न्यायाल्यमे 
अपस्थित नहीं होतीं । अुन्हें विश्वशान्ति और विश्व 
न्यायकी अतनी चिता नहीं, जितनी अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थोकी परिपूति की । 

झिस प्रकार अुद्ठेलित भूमध्यसागरकी गोदमें तैरता 
हुआ साअिप्रस समस्त संसारके लिअ अक प्रश्‍नर्विह्‌ 


बनकर खडा हुआ है । 


रह 


सावित 
रोगी 
1 चाहे 
छोटे 
क्योंकि 
गालयमें 
विश्व- 
राष्ट्रीय 


| तैरता 
तवि 


1० अनके मुखपर शान्ति, गम्भीरता और अक विचित्र भांति अपने प्रत्येक शद्वका मूल्य 
डताके भाव थे । अस दिन हमारी परिषदकी कार्य- अन्य लेखकों और विद्वानोंको भी 


गी हे हमारे प्रधान डा. अल्विनके “आधुनिक हिन्दीकी ` कमे अहंगून्‍्फ यर्मीरु व्यक्तिस कोर 
| अ 2 


श्री अज्ञेय' से लन्दनपें भेंट -श्री घीरेस्द शील, लन्दन 
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गत वर्ष हिन्दीके दो बड़े लेखक श्री जैनेन्द्र तथा पश्चिमी छेखकने कहा था कि आधुनिक हिन्दीमें अधिकसे ._ 
श्री अज्ञेयने यूरोपका दौरा किया था, स्वतंत्र अधिक पाइच्यात्य साहित्यके अनुवाद किओ जाने चाहिओ। 
भारतके गौरवशाली अत्थानमें हमारे साहित्यकारोंका तत्पश्चात्‌ श्री अज्ञेयजीसे लेखपर विचार व्यक्त करतेके ` 
विदेशोंसे परिचित होना निस्सन्देह और नितान्त आवश्यक लिओ कहा गया । अभी तक बढ़ चान्त, संयमी से बैठे थे । 
हँ। किन्तु यदि असी यात्राओंके परिणाम-स्वरूप पर अव वह बड़ी शालीनता और दढ़तासे कह रहे थे= 
श्री यशपालकी " लोहेकी दीवारके दोनों ओर ” सरीखी “हमारी परिपाटी रही है कि अतिथिके दोष नहीं कहें जाते 
अकांगी अवं पवपपात-पूर्ण रचनाओं प्रकाशित हों तो म॑ और जिसी प्रकार आतिथेयकी भी आलोचना नहीं १ ह 
जिसे हिन्दीका दुर्भाग्य ही कहूँगा । किन्तु मेरे विचारमें आज हिन्दी साहित्यको विदेशी. 

मओऔ मासमें श्री अज्ञेय लन्दन पधारे थे। अनके साहित्यके अनुवादमे पूर्व अयने ही प्राचीन संस्क्रत साहित्य 
यहां आनेपर हमारी लन्दन स्थित “ हिन्दीपरिषद ' की के अच्च अनवादोंकी आवद्यकता हें। विदेशी मे 
ओरसे अनके स्वागतमें अक गोष्ठीका आयोजन किया जानकारी भी होनी चाहिये और यह भी ठीक है 
गया था और यहींपर मुझे अनके दर्शनोंका सर्वप्रथम लेखकको देशकालका अधिकाधिक ज्ञान होता चाहि वी 
सौभाग्य मिला । मैने अन्हें पढ़ा था बहुत पहले किन्तु में नहीं मानता कि अच्छे साहित्यकी बुनियाद | 
और अिधर-अधरसे बहुत कुछ पढ़-सुनकर बड़ी ही विचित्र जानकारी है अथवा “क्रति “-असमे अुत्यन्न होनेवाली | 
त श्रान्त धारणाओं बना बैठा था अुनके व्यक्तित्वके प्रति। भुपज। कृति ' जानकारीके प्रदर्शनमें नहीं है। आनन्द | 
तो भी यह सत्य है कि “ शेखर : अक जीवनी ” ने मुझे वहत पाना और ' दृष्टि ' देना यही साहित्यका अद्वेश्य है। ” 


"ही अुग्रतमरूपमें प्रभावित किया था । असे मेने पढ़ा यहां वह आनन्द, कृति और दृष्टिके प्रयोग ज्रिस | 


अकेवार, दोवार और कआऔबार। पर अनकी 'नदीके ध्वनिसे कर रहे थे कि लगता था कि ये ही अनकी 
टीप ' कृति दो वर्षसे अधिक मेरे पास रहनेपर भी कभी सर्जनाके मूल हें । 
मन भुसे पढ़नेका यत्न नहीं किया। वरन्‌ सत्य तो यह अव अनसे सभी प्रकारके प्रन पूछे जा रहे थे, | 
है, जी न चाहा, और अक दिन अक मित्रको जो अमरीका व्यक्तिगत भी और साहित्यिक । जैसे वह पत्रकारों | 
जा रहे थे, वह पुस्तक भेंट कर दी । तो अिसीलिओ की भीड़में आ फंसे हो। किन्तु प्रत्येक शद्रका अ 
मने शेखरके अपने प्रिय लेखक अज्ञेय ' को बड़ी समीपता- वह देते थे बडी संयत भाषामें, नपे तुळे शद्रोंमें । 
से देखना चाहा, देखा और समझनेकी कोशिश की। बोलते किन्तु विना किसी आवेश या अुलझनके ; 

भुस दिन लन्दनकी “ हिन्दी-परिषद ' में जब वह और विनोदी भाषामें । मेने देखा कि वह 
जाओ, बन्द गलेका कोट पहने हुओं थे। स्वस्थ स्वास्थ्य, शास्त्रीय महापुरुषको परिभाषाका मूतंरूप हूँ 
०४ हुआ चेहरा, निलाय मकः य सक या व वी 
चेहरे व अन्नत ललाटके नीचे छोटी-छोटी फ्रंचकट दाढ़ी शद्रोंका व्यर्थ प्रयोग नहीं होता; मानो वह 


छख पढ़नेसे प्रारम्भ हुओ थी। लेखमें दर्शन हुओ नह नक 


RR 
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ह (सि प्रइनोंके अत्तरमे भुस ' सरस्वतीके गम्भीर भाषाओंसे प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं है। आज धसी 
साधक' के समाधान न में अपने राष्ट्रके विधानका स्थिति हैं । च a ba 
सम्मान करता हूं । किन्तु वस्तुतः बिधानकी स्वीकृतिसे में में vo ह i र आ वादन 
पूर्व भी हिन्दी राष्ट्रकी भाषा थी । असका अविषय व, अरर ल wo नने बा 
हूँ” और फिर अनेक प्रइनोंकी झड़ी ' शेखर-जीवनी. प्रवाह हिन्दी कवियोंकी लेखनीको अपने प्रवाहमें बहे 
रही और ळगा जेर. महास्थी युनके जाजेगा, जैसा हम क्यों सोचें और आगा बयो के 
“हां! का युग बीत गया। अव बिना वादोंके भी काम चढ़ 


सम्बन्धित चलती 
लिओ बहुत पूर्वसे ही तैयार बैठा था। वह बोले- 
“शेखर ' में आपको परस्पर-विरोधी बातें मिलेंगी । 
| वास्तवमें ' शेखर! का विकास सत्य है, त कि विकासके प्रश्‍नोंके अत्तर वह असे देतेथे कि चाहे प्रन 
| मध्यकी स्थिति-।” अुनका कथन अितना सरल अनकी गहराओ समझा न हो किन्तु तात रा 
| न था कि हमसे साधारण मस्तिष्क झुसकी पेठ पाते, सन्तुष्ट है और 'परास्त' भी । अुनका दृढ़ व्यक्तित्व बौर 
किन्तु भुनकी बातको समझनेके लिओ हमें अपर अुठना पांडित्य मेरी स्मृतिमें जिससे पूर्व कहीं अन्यत्र न देखा ब 
था, न कि वह हमारे स्तरपर आता । 


सकता हे । ” 


र अनकी अिस भेंटसे पूर्व ' शेखर ' के लेखक १ 
23: UBER iS SER लिए: में अच्छृंखल, विद्रोही और “ नास्तिक आत्मार्थी 
ड 0७ ६ शका दातय शा तर बण त्मा था । अभी भी शेखरकी अक अक्ति मे 
ग से तात्पर्यं मानव समाजसे हे और असे अवश्य आ अचाट कर रही थी। कओ वर्ष पहले अपनी असिम 
f रखना ही चाहिओ।” में देखता था कि अुनको भाषामे बम मेने  पोखर में पढ़ा था- वासना अमर ह 
/  अकांगी साम्यवादी धाराका मिश्रण न होकर सांस्कृतिक रेम नश्वर ”। अपने विकासके साथ मेरा अनुमत 
f मानववादका आग्रह था । | था कि लेखकका भी विकास हो चुका होगा। शत 
अपने प्रिय साहित्यकारोंमें, अुन्होंने कहा-' में मैंने पूछा--/ क्या यह आपका प्रयोग-वाद था झल 
नाम नहीं. गिना सकता। गिनाना सम्भव भी नहीं। आज भी आप जैसा मानते हैं।” तो वह स 


: पर प्रेमचन्द, निराला, ब्राझुनिग, तुर्गनेव मुझे पसन्द हैं । ४ मुस्कराहटसे बोले--“ वह तो औपन्यासिक चली 
र और जैनेन्द्रके बारेमें आपके क्या विचार हैं? रोवित है। असे आदर्श वाक्य मत समझिओ। मं गर 
“वही जो पहले थे। ” भी वही मानता हूं जो तब मानता था आर. तब वह 
तभी अक प्रश्‍न आया ' हिन्दी और अंर्द ' के सम्बन्ध मानता था जो आज मानता हूं । पर a 
पर। वासनाका मै वह अर्थ नहीं लेता जो आप । . 
होते झुत्तर दिया--“ भारतमें अेक वर्ग है - और तब मैंने आनसे पूछा कि श्री रानी 7३ 
-जो अर्दूको.हिन्दीकी ही अक शैली मानता है। पर मेरा “साहित्य दर्शन” में झुनकी जिलियटसे जो Es 


विचार हे कि चाहे प्रारम्भ कुछ भी हो; असके ठेखको हू, क्‍या वह जिसे संगत समझते ह, त 
की त अ है और जनताके मनमें वे दो था-... क्या अन्य तुलनाओंसे आप सहमत र र 
, भाषाओं हे । निसंन्देह नहीं । और ठीक असा ही अतर 2. हा 6 
अक दूसरे प्रश्‍नके अुत्तरमें वह बोले:-- अनुभव मास बाद अिसी प्रश्‍न पर लन्दनके जिसी दा | 

और सूक्ष्म निरीक्पणके अभावमें हिन्दी साहित्यका स्तर जैनेनद्रसे मिला । जैनेन्द्रजीने तो यहाँ तक करट | 

' ञुंचा नहीं झुठ पाता। फिर भी आज हिन्दी साहित्यकार “ लेखिकाने अक बार ग्रन्थ लिखनेसे पूर भुते मेगी 


स्वतन्त्र Et शि मोडी बॅट 
.स्वृतन्त्र चेतनासे लिख रहा हे और भुसे बंगला या अन्य कि क्या अमुक लेखककी अमुकसे जोडी 5 | 
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जहां जोड़ियां जोड़ी वैठानेकें लिओ ही ब्रिठाओ गयी 
वहां औचित्य कहां तक चल सकेगा। ' 


वादे जैनेन्द्रजीके जिन शढ़ों मे मुझे असा लगा कि हिन्दी 
वादका में विश्व-साहित्यके विद्याथियों और असके सफल आलो- 
ह चकोंका अभी भी बहुत वडा अभाव है । किन्तु अिसका 
वो यह अभिप्राय नहीं कि गुर्टजीका प्रथम हिन्दी-प्रयास 
i प्रशंसा-माजन न हो! 
अव हमारा आग्रह था अज्ञेयजीसे कविताओं सुनने- 
नवर्ता का। अुन्होंने अक सुनाओऔ और हमारी चाह और बढ़ 
कि वह गऔ। “अच्छा अंक, और सुनाअे देता हूं”, और 
व और हमारे आग्रह पर तीन-चार और पांच तक सुनाकर वह 
वा था। शान्त हुआ चाहते थे कि हम फिर मचल अठे। 


11 


तुरन्त अन्होंने कह दिया--* हमारी ओर से तो वह 
अन्तिम न थी, आप भले ही असे अन्तिम कहें । ” तब 
अक सदस्याने कहा, “ सुना भी दीजिओ, न जाने भारतमें 
आप सुनाओं भी या नहीं।” तो अुस वज्रादपि कठो- 
राणि ” किन्तु “ मृदूनि कुसुमादपि ” के कोमल कविने 
कहा-' आजका वचन याद दिलाने पर '(भारतमे ) 


'ख़कको 
मार्थी 
त मूत्र 
[रिपक 
मर हू 


न सुना दूंगा । ” और फिर हमने दो कविताओं और सुतली । 
| हे गद्यशद्रोकी तरह भुनकी कविताओं भी दर्शन और साधना- 
हर के आनन्दका सूजन हैँ। “ में वहां हु ” और “ ओ सर्प ! 
व तू कभी नागरिक न बन सका, पर बता तूने डसना कहांसे 
में आर्ण 

7 | दीप जलसे बह चाळा 

म और. | 

गु 

ना वी अक भीगी वेदनाका 
भु 

हु | साझ होते ही नमित मुख आगओ वह बालिका 

चे र्ध > कित वक्‍ष-कंपित अधाखिलो झेफालिका 

पपर शी हक दोप जलें बह चला 

ठा हि मातो निभा-सौ किरण आँचलम छिपा 
दा अक कणमें मरण जीवनको मिलन-ज्वाला ड्या 

म दीप जलमें बह चला 
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दीप जलमें बह चला . 
कूलमे वन्दी विरहकी ज्योतिकः आइवास ले . 
स्वप्न लें अल्लास लें 
दीप जलमें बह चला 
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कविताओं--अनकी 
कृति '--सुनने को मिलीं। 
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की 


सीखा ? ” “दृष्टि अनपम | 
दृष्टि अनुः 
आस दिन बाद वह ब्रिटेनके दौरे पर चले गओ । 
कुछमास वाद जब वह फिर लन्दन लौटे, तव 
को “यायावर ' ने मेरे यहाँ 


अंक सन्ध्या- 
` पाथेय ' स्वीकार किया । 
यह मरी अुनसे व्यक्तिगत भेंट थी । जिसमें मने अये | 
वहुतस असे व्यक्तिगत प्रश्‍न पृछ डाळे जिनका न मुझे 
अधिकार था 
तो कभी पूछे ही 


और जो कमसे कम लन्दनमें बैठकर 
नहीं जा सकते थे । किन्तु 'शेखर | : 
को जितना समीप पाकर अपनी अलझनें विना बूझे कंसे 
टाइ दता। तो मेने पूछे और स्पष्ट दो टक अत्तर भी 
पाया। किन्तु में पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट न हो सका, अपनी 
जिम धृष्ठताके लिओ मने कज बार क्समा मांगी किन्तु 
अुन्हान अक वार भी जिस वातको न न छआ। नहीं 
जानता अन्होंने मुझे क्षमा कर दिया या अन्होंने वरा ही 
न माना! किन्तु जिस व्यक्तिगत भेंटमें जितना अवश्य 
देख पाया कि असा गम्भीर, मनस्वी और साधक जीवनमें 
न नास्तिक हो सकता है ना ही अुच्छुखल, न वह कम्यु- 
निस्ट हैँ और ना ही संस्क्रति-द्रोही । अपितु वह हें सरस्वती 
के सतत अेवं सफल साधक जिनके लिओ आचायॉने र 
कहा है-- जा 
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“ काव्य यशसेःर्थकृते व्यवहारविदे . . 


दूर अपर व्योमर्में मुसका अठो नव तारिका 
हो चली सरि गीत जिसका तृषित वह नीहारका 
दीप जलमें बह चला 
स्वर तरगोंके लिअ जाते कहाँ, 
ज्योतिर्मे निज ज्योति भरने दीप्त 
दीप जलमें बहु चला 


» 
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किसी कृतिकी पहली रचना अपना अछा महत्व 
रखती है । वह बताती है कि अक्त मनीषीके साहित्यिक 
रूप क्या था । किसी ख्यातनामा 


बिकासका प्रारम्भिक 
विकापके मितिहासकी 


बिद्वानकी पहली रचना अुझके 
पहली कड़ी है जिसके विना भुसका शुद्ध रूप समझना 
कठिन हो.जाता है । जिस दृष्टिसे स्व० आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल लिखित श्री. राधाकृष्ण दासका जीवन चरित 
अपता अलग महत्व रखता है। भारतेन्दुके फुफेरे भाऔका 
जीवत-वृत्त होनेके साथ ही साथ वह झुकत आचार्यके 
प्रौढ साहित्यके प्रारम्भका अद्‌भुत निर्देशक भी है । मिस 
रचनामें आचार्यकी समास विरला प्रांजल गद्य शुँलीका 
` पूवेरूप सुप्रतिष्ठित है । जिसमे चटनाओंपर टिप्पणीके 
रूपमे अपना मत प्रकट करतेकी प्रवृति अुनकी गंभीर 
आलोचनाका बालरूप है । शुक्ल शैलीके अन्य कतिपय 
` गुण अपने आदिम रूपमे यहाँ विराजमान हैँ। शब्दोंका 
तत्सम प्रयोग, अनुवाद किओ हुओे शब्दोंकी सजीवता, 
. शब्द चित्रण, भवगुंठित हास्य विनोद, भावोंकी गंभीरता, 
व र विचारोंकी निर्भीकता ओर स्वतंत्रता, भाषाका' प्रवाह 
और प्रसन्नता, अुर्द्‌ और अंग्रेजी शब्दोंका पर्याप्त अपयोग 
और विरलेषणात्मक विचार-धारा अुनको रचनाकी मौलि- 
 कताके जिस रचना-स्थित संकेत हुँ। जिस पहली 
` रचनामें ही शुक्लजीकी वह प्रवृत्ति परिलक्षित है जिसके 
अनुसार वे किसी तओ वा पुरानी बातको विना तकेपर 
कसे ग्रहण नहीं करते थे । विदेशी शब्दोंमें अंग्रेजीके कुछ: 
हः शब्दोंको ज्योंका त्यों ग्रहण कर अुन्होने जिस पहली 
_ , रचनामें ही शब्द-संग्रहके अनुवाद और यथावत्‌ ग्रहणका 
अुभयात्मक मार्ग दिखाया ' “प्छैट-फामं, मेमोरियल; 
डेपुटेशन, जज, डाक्टर, फेल्ट, ड्यूक, वायसरॉय, गजट, 
नोटिस, पेज” आदि ज्यों-के-त्यों ले लिओ गअ ह । 
. अिसके विपरीत नीचे दिओे हुओ शब्रोंके, लिअ आुनके 
`. सामने दिजे अनूदित हिन्दी शब्द गहण किजे ग, हँ 
Propriter-स्वामी । | र 
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` _ शिष्ट हास्य-विनोदका झिष्ट योग : 


Man2¢€1-प्रवन्ध-कर्ता । 
Impressi0n- आभा । 
Relief Fund-अनाथ कोष । 
Proseciti0n-अमियोग । 
 Difficulty-आपत्ति । 
Function-अनुष्ठान । 
51226 अवस्था । 
Summons-सम्मन । 
EF diti0n- संस्करण । 
अनुवादमें मूल शब्दकी शक्तियोंको सुरति 4 
रखना कठिन है । किंन्तु जिसके विना अनुवाद तिर्जीव 
और विकृत.हो जाता है । अतः किसी शब्दके हिमे 
विदेशी भाषामें असके जितने प्रयोग है अुतमेसे. अषि | 
से-अधिकका द्योतक शब्द ही चुनना चाहिओ। अपले | 
अनुवादमें असा ही चुनाव है । 
अस्तु । २१-२२ वर्षकी अवस्थामें डॉ० श्या 
सुन्दरदासकी प्रेरणासे आचार्य 'रामच्द्र शुक्लते बाई 
राधाकृष्णदासका जीवन चरित्र लिखा, जिसे काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाने सन्‌ १९१३ में प्रकाशित किया । 
(अस जीवन-चरितमे बा० राघाकृष्णदात 
आभ्यन्तर और बाह्य दोनों रूप पूर्ण चित्रित है । भूरे 
रूप-रंग और डील-डौलके साथ हृदयके अनेक पष 
अच्छी तरह व्यक्‍त हूँ । अुनकी देश-भवित तग 
हिन्दी-प्रेम, नागरी-प्रचारिणी-सभाकी सेवा, हस्म | 
स्कूलकी सहायता आदिका परिचय बड रोचक शकी, | 
“दिया गया है । अुनकी जीवन-चर्चाके 
रंग, वेशभूषा, स्वभाव, डील-डौल; 
“ढाल, और रचनाओंका पूरा परिचय, उ 
पुस्तक बहुत बड़ी नहीं. है और जितनी 
बिता समाप्त किओ, पाठकका मन i 
` रोचकताका अक कारण अवगुंठित 


| कयीकों यह बतानेकी जरूरत नहीं क्रि शक्छजी 
कलाकार और आलोचक दोनों थे । जीवनियाँ अनेक 
लिखी गओऔ हँँ। किन्तु अुनमेसे अधिकांश घटना-भारमे 
नीरस हो गओ हैँ । प्रस्तुत जीवनीको घटनाओंके 
बिवरणसे नीरस बतानेके लिओ शक्ळजीने 
आवश्यकतानुसार वी चव चमें अपनी टिप्पणी दे दी है । 
जिसमें अन्हें पूरी सफलता मिळी है । कोओ भी 
भितनी लम्बी नहीं कि मन अूब सके । 


होन से 


रचनाओंकी निष्पक्ष समालोचना और सिद्धान्त 
निरूपण आचार्य शुक्लकी ये दो प्रधान विशेषताओं जिस 
जीवन-चरितमें ही प्रादुर्भंत है किसी रचनाके केवल 
गुणगानमें भाट न बनकर, अुसके गुणदोष-निरूपण द्वारा 
सत्समालोचक बने शुक्ल-समालोचनाकी 
विख्यात पद्धतिका सूत्रपात जिस जीवनीमे ही हो जाता 
संक्धेपमें कहा जा सकता है कि प्रस्तुतं जीवन- 
चरित जीवन-लेखन-कलाका अच्छा नमूना है । और यह 
कहना अनुचित न हीगा कि. जैसे रामायण लिखकर 
वाल्मीकि तथा “ |¡f ०{ Dr J०hnऽ०n ” लिखकर 
वॉसवेल अमर हुओ वेसे ही ञिस् जीवन चरितको लिखे- 
कर, ( अन्य समस्त कृतियोंके अभावमें भी), आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल अमर हूँ । 


रहनेवाली 


हे 


नीचे अक्त ग्रन्थसे कुछ अुद्धरण पाठकोंके अव- 
लोकनाथं दिओ जाते ह: 

१ “ज्ञान संचयके पीछे जिन कार्यों द्वारा लोग 
अच्छा नाम पैदा करते हुँ अनकी ओर विद्याम्यासकी 
अवधिके भीतर ही ये लपकने लगे” + 

२ “जिन वातोंको लेकर बाबू राधाक्रष्णदास 
पहले पहल लेखकके रूपमे आये वे अनुभूत नहीं अनुकृत 
थौं । अक १५।१६ वर्षके बालकका विधवाओंका व्यथा 
वर्णन करने बैठना स्वागसा-मालम होता है ॥” 

“अनके ये भाव हृदयते अमड़ हुओ नहों...... 
अपरसे ओढ़ हुआ हे । 

४......यह बात वास्तवमें अन लोगोंके पेटसे 
निकली जो किसीको खड़े-खड़े पानी पीते देखकर कहने 
छते है कि 'यह क्रिस्तात हो गया । 
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५ “अस समथ भारतेन्द्र जुस धनको जिसने अनके 
पूर्वजोको खाया था खा चक्रे थे । 


६ “अस समय तक भारत-धर्म महा-मंडलका 
आडंब्रर नहीं खडा हुआ था ।” क 
जिस भयानक स्थानम चार चौकियाँ थी 
असी बे हिसाब चौकियोंपर भी चौकी- | 
दार दा हो चार, वे भी अंसे बदरोब कि समय पड़नेपर | 
अक ही घुड़कीमें सन्नाटा खींच लें । हिन्दरस्तानी प्रबन्ध 
जिसीका नाम है ! ” हि 


किन्तु 


८ "जाइका दिन था । टिकनेका स्थान माँगनेके | 
लिओ ये लोग गाँवमे ग्ने । वहाँ असे-अँसे महात्माओंसे 


“हमारे चरित्र-तायककी तो यह सब E 
हुआ पर संसारको जिससे कया ? वह तों अक क्षणकरे 
लिओ भी अपना चरखा बन्द करनेवाला नहीं 1”. | र 


१० “अव भारतेन्दुकी कीतिरक्या किस प्रकार 
हुओ वह भी सुनिओ । न जाने कितनी पुस्तकें अुनके 
नामसे निकाली गीं जिनका कतृत्व स्वीकार करनेंमें 
अविल्यात भुपन्यासोके अनुवादक भी अक बार हिचकेंगे । 

ल्लिकाकी लिखी 'कुलीन कन्या' और राजा मरतपुरकी 
'माधुरी' भारतेन्दुके नामसे निकाली गी ।” 


११ “द्यपि यह वाळ समाज था पर पचौीस | 
वर्षके मुछाडिओ भी बिसमें सम्मलित होते थे ।” ही 
आचार्यकी शक्‍ति-शील और सोन्दयंम विकसित | 
होनेवाली मर्यादाका मूल अस जीवन चरितर्मे मिल | 
जाता है और अतनको विश्लेषणात्मिका समालो 
भी । नीचे दो चार अुदाहरण देखिओ:-- - | 
१२ “ये आन लोगोंसे सवंथा भिन्न थे जो मर्यादा- 
वद्ध हिन्दू समाजको विश्रखळ करके विलायती 
सुख भोगना चाहते हैँ । प्रत्येक प्राचीन रीति ; 


देखकर जिनकी ताक भौं नहीं चढती थी 4 
लिन्हींने न॒ दिनको दिन 


> 
८ 


५९७ 


संसारकी गति देखिओँ कि पहले तो मनुष्योंकी 

प्रवृत्ति परोपकारकी ओर होती ही नहीं । यदि किंसीकी 
हुक भी तो अुसके अपर असा पहाड़ टूटने लगता है 
कि वह बेचारा घबड़ा जाता है और कहने लगता है कि 
'कहाँसे हमने अिस मार्गपर पैर रखा ।...... 

फैजाबादको भी लखनअूका अक पुछल्ला समझना 
चाहिओ । वहाँ अुदूंका बडा माहात्म्य दे. 

सौभाग्यवश मुंहसे आशा बँधानेवालोंकी कमी 
हमारे हिन्दी समाजमें नहीं है । 

ये सरस्वतीके अनन्य भूपासक नहीं थे । अिनमे 
लिखने पढनेकी वासना जितनी तीव्र और प्रचंड नहीं थी 
कि ये संसारकी और बातोंकी परवा न करते ।. . . ¦ 


अनका शरीर स्वस्थ दशामें बहुत कम रहा । 
जो कुछ अिन्होंने किया अस्वस्थ शरीर लेकर । जिससे 
अनके मनकी दृढ़ता और शक्तिका आभास मिलता है । 
ज्वर, इवास, आदिसे पीड़ित रहकर भी व्यवसायका अुद्योग 
और लिखने पढ़नेका काम बराबर किओ जाते थे । जब 


बहुत अशक्त हो जाते थे तभी बैठते थे। जिनका परिश्रम 


देखकर लोगोंको चकित होना पड़ता था | व्यवसायकी 
'हाय-हाय भी वैसी ही, साहित्य सेवाकी धुन भी वैसी ही । 
अक ओर अर्थकी कराल चिता, दूसरी ओर लोकोपकार 
और साहित्य चिता ! ये दोनों चिन्ता अं जिनके स्वभा- 
बतः क्षीण.शरीरको चर गओं । 


१ ली अप्रैल (१९०७) की रातको दो. बजते- 
बजते बा० राधाकृष्णदास जिस लोकसे चल बसे । 
नागरी प्रचारणी सभाकी शोक सभामें सुधाकरज़ी ( म. 

म. प. सुधाकर द्विवेदी) ने.कहा 'बहुतःसी बातें असी 
थीं जो मुझे भूनसे पूछनी पड़ती थीं ।. जिसपर मुझे 
अपने अक मित्रकी बात याद आओ जो कहीं डाक्टरीकी 
नियमित शिवषा न पाकर अपनी डाक्टरी जमा रहे थे । 


मैंने अक लार अुनसे अनके बीमार पिताका स्वास्थ्य 


पुछा । मुन्होंने. कहा 'बस, अिसीसे समझ जाअिये कि 


में और डाक्टर बुलाने जा रहा हूँ । मेरे मित्रको तो. 
` लोग चाहें जो कहें पर संस्कृतके पंडितोंके लिओ यह 


कोओ बहुत बूड़ा बेढंगापन नहीं । 


बाबू दुर्गाप्रसाद मिश्रने १८९६ में कहा था कि ' 


'जबसे भारतेन्दुका गोलोकवास हुआ हिन्दीके सारे लेखक 
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अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापने | न 
कोओ किंसीकी भान मानता है. ....दगहे सांडे 
फिरा करते है ।' पर संसारमे सबको अपने अपर झितना 
अविश्वास नहीं होता । यदि हो तो भिन्न-भिन्न ढाके 
नओ-नओ कार्य ही संसारमें न हों । यदि लोग अपने 
प्रत्येक विचारके लिओ व्यक्तिगत अवलंब ढूंढने लगें तो 
फटफटाते ही मर जायं । वात यह है कि जहाँ ननन 
बिचारके लोग सहमतिकी आवश्यकता समझते हैँ वहां 
आप पुरानी परिपाटीके अनुसार अनुमतिकी आवश्यकता 


महाराणा प्रतार्पासह-- 

नाटक अक संबद्ध कलाके खूपमे नहीं होता 
आख्यानकी कुछ घटनाओंको रंगभूमिसे अलग करा . 
पड़ता है. । अत: अँतिहासिक नाटक में सबसे अधिक 
निपुणताकी बात यह है कि अितिहासकी ममं 
घटनाओंको ( चाहे वे वघुद्र हों ) रंगभूमिके लिअे तुत 
ले । लेखकने यह निपुणता पुरी तरहसे दिखाओ है। 
चेतक घोड़ेका मरना और सक्ताका मिलना दिखातेके 
लिओ अक गर्भाक ही रचा गया है । अक गर्भां 
जंगलमें विपत्तिके दिन काटना, लड़कीके हाथसे बिहलीका 


रोटी छीन ले जाना अंसे स्वाभाविक ढंगसे दिखाया गया 


है कि कठोर-से-कठोर हृदय पिघल सकता हुँ। 


क... ~ 


स्वतंत्र और बन्धन-विहीन हो गओ और लगे अपा 5 


अ 


प्रतापसिहकी वीरता और धीरता तथा अकवखी | 


गंभीर राजनीतिक चाल बड़े कौशलसे दिखलाओ गंगी 
है। महाराणाके शब्द प्रतिशब्दसे स्वाभाविक तेज थ 
कता है । यह जिनकी ( बाबू राधाकृष्णदासकी) 
प्रौढ रचना है । ॒ 
यह नाटक हिन्दीमे अपने ढंगका अक ह । भ 
तेन्दुके पीछे असा नाटक और नहीं बना । ह 
साहित्यमे लेखकका स्मरण यह सदा बताओ रहा न 
यह अूनको कीतिकी सबसे गहरी गड़ी हुऔ पताका ९ | 
पुस्तकमें थोडीसी त्रूटियाँ रह गओ है | 
(१) आगरेके .किलेमे अव तकः ब | 
- द्राजारका दिल्लीमे दिखाया जाग 
(२) शाहजहाँके दर्बारके पंडितर 
समयमे दिखाना । 
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जा 


वहां 
श्यकता 


IANS 


जाना अतिहास विरुद्ध 
नाटकमे दिखाया जाना । 


(४) राजा टोकरमलका विना अित्तला बाद- 


शाहके कमरेमें अकाओक पहुँच जाना । 
(५) राजमहिपीका संस्कृतके नाटकोंके अनुकरण- 
पर अकवरको आर्यंवुत्र' कहकर सम्बोधित 
करना । 
वाकयोमें असंबद्धता और शिथिलता भी है । जैसे-- 
(अ) और आपके पूर्व जोंकों किसने ब्रिठाया है? 
केवल अपने बाहुवलसे, तेजसे, दृढ़तासे ।” 
(व) 'जो वे सर्वनाश करते है तो न केवल 
--हाते हू, वरंच परमेशवरके यहाँ भी 
आत्तरदाता होना पड़ता है । 
रहिमन विलास-- 
रहीमने अपने दोहोंमे मनुप्यकी सामाजिक स्थिति 
खूब दिखाओ है । लेखकने अनमे कुडलियोंको जोड़कर 
भावाको और भी विस्तृत कपेत्रमें झळका दिया 
सुर-सागर- - 
पंडितोंने जैसा जीमें आया है पाठ अंडबंड करके 


छापकर जिसे किनारे किया है । यह संस्करण दूसरे 
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(३) भूमिकामें सलीमका मेवाइकी चढाओम 
बतलाकर भी 


mmr शट 


रचना % di CF. 


सस्करणोसि भी भ्रष्ट ठे । 
दै, अस संस्क 
दिया है । 


सूरसागर योंही कठिन ग्रंथ 
रणन भुसे और भी लोहेका चना बना 


पृथ्वीराज प्रयाण-- 


सदेन कविक्रत । असम अस्त्र 


शस्त्र, कपड़े, गहने 
वरतन, फळ, आदि यावत प्रदार्थोके 


अितने नाम गिनाओं 
गअ हूँ कि जिनका कुछ दिनों पीछे छोग नाम तक 
न जानेंगे । 


थ्वी ज प्रयाण (कविता) 


[सन्‌ १९०० में लिखित १२ 


०१ में सरस्वतीम 
प्रकाशित । ] 


जिसे थोड़ी भी ममता अपने देश भौर जात्तिपर 

होगी जिन मर्मस्पर्शी वाक्योंको पढ़कर अुसके चित्तकी 
दया थाड़ी देरके लिआ और ही हो जागी ।” 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल कुशल अध्यापक, कवि 
समालोचक, निबन्धकार, गद्य-शैली-निर्माता और ञ्रिति- 
हास-लखक तथा अनुवादक थे यह सब जानते हैं। वे 
श्रेष्ठ जीवनी लेखक भी थे यह वहत कम लोग जानते 
जेधे जिसका पता विरले मनुष्योंको ही है कि थे निपुण 
वित्रकार भी थे। अपरके विवेचनसे अनकी जिस 
कलाका यथेष्ठ परिचय मिळ जाता 
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अब जिस बरसातको ही लीजिओं। ञिसके 
सौन्दर्यका वर्णन कविगण अनादिकालसे करते आओ हैं। 
, दर्जनों क्या, सैंकड़ों छोटे बड़े कवियोंने जिस ऋलुका 
by: वर्णन ही क्यों, गुणगान भी किया है। कोओ मेघोंके 
रूप-रंगपर मोहित हो गओ है तो कोओं पेड़-पौधोंकी 
हरियाली पर । किसीको पपीहे या कोयलकी पुकार 
मधुर लगी तो किसीको मेंढकोंकी टर्र ! टर्र ! टे टें 
किसी कवि महोदयकी काल्पनिक नायिकाको बरसातमें 
अपने प्रियकी याद सताने लगी तो कोओ अन्य नायक बर- 
सातमें अपनी प्रितमाके विरहमें घुलने लगा । कऔ 
कवियोंको रंगबिरंगे फूल भाओ तो कऔयोंको किसी बागमें 
घूमती हुआ लडकियां ही फूल सी लगीं और अन्होंने अन्हीं- 
का नखशिख वर्णन कर डाला। और अन्य कऔ तो यूं 
ही फूल कर कूप्पा हो गओ और वस्साती रंगमें रंग कर 
, कुछ भी सामने आया, असीको दे दबोचा और लगे झुसका 
वर्णन करने । बस यही समझिओ कि बरसाती मेंढकों- 
की तरह टर्राने लगे । 
सार यह कि सभीको बरसात या वर्षा ऋतु बहुत 
भाओ और सबको जिस समय चारों ओर सौन्दर्य ही 
सौत्द्यं दिखाओ दिया। पुराने समयके बारेमें हम अधिक 
नहीं जानते, जिंसलिओ भुस कालके कवियोंके वर्णनके 
बारेमें हमें विशेष आपत्ति नहीं, परन्तु जब आजकलके 
कवि भी भुसी लीक को पीटते हुओ, वर्षा ऋतु व मेघोंके 
सौन्दर्यं तथा पपीहेकी मधुर पुकार और .नायिकाओंका 
विरह वर्णन करते हैं, तो हमें यह बात ज'वती नहीं। 
क्योंकि हमें तो वर्षामें या वर्षा क्रतुमे तनिक भी सौन्दर्य 
नहीं दिखाओ देता और कठिनाअियां तो बरसातमें तनी 
अधिक हो जाती हैँ कि प्रेमके विचार व भाव मनसे यूं 
भाग जाते हूँ जैसे गधेके सिरसे सींग । कमसे कम कवियों 
द्वारा वर्णित प्रियतमाकी याद तो कभी नहीं आती । 
अिसूसे तो हम यही अनुमान लगाते है कि कवियोंका 
जिस ऋतुके सौन्दर्यका वर्णन तो वस कोरी-कविकी कल्पना 
- है या केवल ढकोसला मात्र ही हे) यदि आपको-सन्देह हे 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिअ । अब अिन मेघोंको ही लीजिओ। 
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मेघ कओ रंगोंके होते हैं, नीले, पीले, काले, सफेद, गुलाबी 
अित्यादि और कओ आक्ृतियोंके। कभी” यह पहाड़ 
की तरह दिखाओ देते है और कभी मुर्गे की तरह। कभी 
यह असी आकृति बना लेते हैं कि पता लगता हे दो विल्लियां 
आपसमें लड रही हे और कभी असा लगता हे मानों कोबी 
बारासिगा खडा हे। कभी यह सत्याग्रह कर अक स्थात- 
पर खड़े हो जाते हैं परन्तु कभी रेसके घोड़ोंकी तरह नरिस- 
तरह सरपट भागते हे मानों डर्बीकी रेस में दौड़ रहें हों। 
कओ महानुभावोंको जिनकी आकृति, रंग, दौड़ आरि 
बहुत अच्छे रगे तो कोऔ आइचर्यंकी बात नहीं । की... | 
कभी तो यह बड़े काम भी आते हैं। आखिर बिह 
बादलों द्वारा ही तो महाकवि कालिदासने यक्पके सन्देश 
अुसकी प्रियतमा तक पहुंचाओं थे। यह अलग वात हि 
आजकल यदि कोओ कवि अपनी प्रियतमाको बादलों | 
द्वारा पत्र भेजे और पोस्ट ऑफिसवालोंको पता चळ था 
तो वह असे बेरंग कर देंगे और प्रियतमासे दुगने पेसे वमू 
कर लेंगे। 
परन्तु प्रश्न तो यह हे कि कया बादलोंकी सुदती 
केवल दूरसेही अच्छी लगनेवाली नहीं ? हमारे दजा 
में तो यह दूरके ढोल सुहावनेवाली बात हैं। ग 
बादल दूरसे ही अच्छे लगते हैं। परन्तु तत वरस 
हे तो सब बंटाढार हो जाता है । जिनके बरसनेका भी 
तो पता नहीं चलता । मन में आओ तो चार न 
कर चल देंगे और मूडमें आओ तो बिता हिसाबके 
गेलन पानी फैंक कर भी दम नहीं लेंगे) पर र | 
(मेघ) तो-वर्षा कर कहीं और जा पधारेंगे पर | 
यही समझिओं, घड़ों पानी पड़ जाता है॥ प्छ के ॥ 
महोदय तो. बस चिकने घड़े ठहरे, सुत पर आती 
प्रभाव ही नहीं पड़ता और वह तो मूसलाधा त 


आनि | [ 
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ॐ? कहीं किसानोंके खेतों में हो गरी, तो हो गी 
शहरमें वर्षाका होना तो बिल्कुल बहिष्कृत होना 
चाहिओ। शहरमें हर कोओ सूट बूट पहने होता ह । 
अठते बैठते, चलते फिरते पटकी करीजका और वृटोंकी 
चमकका विशेष ध्यान रखा जाता है। परन्तु यदि 
आप कहीं जा रहे हे और रास्तेमें वर्षा आ जाओ तो कपड़े 
भीगने तो निश्चित हे । अब बताअिअे कि क्या पॅट या 
बुश शर्टकी क्रीज कायम रहेगी और कया वूटोंकी चमक 
पुर्ववत रहेगी । विना करीजके और बूटोंकी चमकके 
मनष्यका व्यक्तित्व ८५ प्रतिशत कम हो जाता है। और 
आजकल युग हे परसनेलिटी बनानेका। अुच्च सरकारी 
पदोंसे लेकर घरमें वर्तन मांजनेवाले छोकरे-छोकरियों 
तक को भर्ती करते समय व्यक्तित्वका ध्यान रखाजाता 
हे। निस्सन्देह वर्षा व्यक्तित्वको बनाओ रखनेमें सबसे 
बड़ी वाधक हे । 


परन्तु यदि वर्षा अधिक हो जाओ तो न केवल 
व्यक्तित्व ही विगड़ जाता है बल्कि कपड़े भी बिगड़ जाते 
हैं। और यदि कपड़ोंको बचानेके लिओ आप कहीं 
ठहर जाओंगे तो दफ्तर जानेमे देरी हो जाअेगी । 
तो हो सकता हे आपके कपड़े न बिगड़े परन्तु दफ्तर 
जानेपर साहव अवश्य विगड़ेगा। परन्तु यदि कपड़े 


या तो गीळें कपड़ोंमें बैठो या फिर साधुओंका बाना पहन, 
केवळ अक लंगोट कौपीन धारणकर काम करना पड़ेगा । 
भौर आपको असी परिस्थितिमें लानेवाली है यही वर्षा 
जिसका गुणगान करते कवि महोदय नहीं थकते । 


माजी क nu आ कल व 
गोंप | छोटे ह MS क जगह पानीके 
कि “पे बन जाते हैं। आपका पैर फिसल जाओ 
i या साजिकळका पहिया रि < 
सकी अच्छे खासे द ह्‌ ल तो बाती वातमे 
दपि आदमोकी ब व «गे वन जाजेंगे। और यदि किसी दूसरे 
वळ 5 साञिकल फिसले तो भी वह दो चारको 

त है. | फिस न छे ही लेता है। और यदि आप भी न 
र्ती | मोटरगाह,.» पी भी न फिसले परन्तु साथमेसे कोजी 


जो होलोके ' ही गुजर जाओ तो आपकी वही हालत होगी 
भ = ॐ दिन किसी स्वांग की होती हैँ। और यह 
` "ग ऋतुके अुपहार । द 
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घर लौटेंगे तो श्रीमतीजीका भी वर्षाके मारे नाकम 
दम आ गया होगा । घरमे जाते ही आप रोजकीः 
तरह कपडे आतार चायकी प्रतीक्षा करने लगेंगे, 
परन्तु चाय नहीं मिलेगी । क्यों? श्रीमतीजी आवको 
ब॒ताओंगी कि वर्षाके कारण लकड़ी और कोयले सब गीले 
हो गओ हें और श्रिस कारण आग नहीं जल रही है । 
अव आप वकि गुणानुगान कीजिअ और बेट पर सन्तोषः 
का हाथ फेरिञ । 

फिर शामको व्रिजली जलाचिञ्रे तो नाना प्रकार 
के कीड़े मकौड़े और अनके कओ माओ-बन्ध आपके 
अतिथि बनकर आजाओेंगे। यदि आपकी जीव-जन्तु 
में रुचि हैँ तो आपको अनुसन्धानके लिश पर्याप्त सामग्री 
मिल जाओगी और आप अुनकी जातियों व अुपजातियोंके 
सम्वन्धमें कोओ थीसिस लिखकर पी. अच. डी. की अपाधी 
प्राप्त कर सकते हैँ। परन्तु यदि आप पढ़ना चाहें तो 
वह नहीं हो सकेगा। और आपके अतिथि (कीड़े, 
मकोडे) आपको अतिथि-सत्कारके कर्तव्य निभानेको 
बाधित करेंगे। परन्तु यदि आप पढ़ न सकें तो अपने 
अतिथियोंको दोष न दीजिञ, हां यह अवव्य- ही स्मरणः 
रखिओ कि वह केवल वर्षा ऋतुकी अपज है और कवि 


7 


“करखाकी स्त आओ रे...!) 


महोदय गा रहे हें 
कीड़ोंका आगमन आपके घरमें ही नहीं होता 
वल्कि फल और सब्जीकी दुकानों पर भी होता है। तो 
यह कीड़े भी हर फलको चखते हें यह देखनेके लिओ कि 
कहीं यह कच्चा तो नहीं। जी हां, यह कीड़े भी जानते 
हैं कि कच्चा फल स्वास्थ्यके लिओ हानिकारक होता है। 
परन्तु. हमारे स्वास्थ्य विभागके अधिकारी कहते हे कि 
डोंद्रारा टेस्ट किञे हुओ फल मनुष्योंको नहीं खाने 
चाहिओ। परन्तु जिसमें कीड़ोंका क्या अपराध ? यह 
तो ऋतु ही जैसी हैँ जिसमें कीड़े मकौड़े फलते-फूलते हैँ । 
और अन्हें भी फल टेस्ट करनेकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है । 
कहते हैँ कीड़ोंके संविधानमें भी वैयक्तिक स्वतंत्रताकाः 
अल्लेख है । वे 
परन्तु यदि आपने अंसे फल खा लिओ तो हैजा, * 
जुकाम, मलेरिया आदि कुछ भी हो सकता हैं। निसके 
फलस्वरूप क्सीको भी पांच दस दिनका आरामः मि 
सकता- है, वरना जीवनमें वीमारीके सिवा और आराम 
भी कब मिलता है। हां कडी आदमी जिन बीमारियोके-- 


५९८ 
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कारण जानसे हाथ धो बैठते हे । 

अपनी भूल है क्योंकि डाकटरोंका कहना हैं कि हाथ सन- 
लाजिट सावुनसे धोने चाहिओ। अिसलिओ यदि वह 
जानसे हाथ धोते हे तो असमे किसीका वया दोष ! परन्तु 


परन्तु यह तो अनको 


_ यदि न बरसात आती, तो न वर्षा होती, न वर्षा होता 


तो न मच्छर होते, और न मच्छर होते, तो न कोऔ 
बीमारी लगती या फैलती । बिसलिओ यदि किसीको 
मृत्यु हो जाती हैं तो भुसका सारा अृत्तरदायित्व जिसी 
बरसात पर है। पर जिधर तो जान जाती है और 
अधर कवि महोदय गा रहे हैं, 'अमड़ घुमड़ कर आअ 
बदरवा 
और फिर रातके समय यदि वर्षा आ जाओ और 
आप बाहर या छत पर सो रहे हों तो रात भर सोना 
हराम हो जाता है। यदि आपका मकान पुराना है तो 
हो सकता हे टप, टप, टप, टप, टप टप, टपकी संगीत-ध्वनि 
आपके कानोंमें पडे । वैसे तो यह कोऔ विशेष बात नहीं, 
पर हो सकता है कि आपकी छत ( यानी आपके मकानकी 
छत ) चू रही हो। फिर आपको चाहे नींद आ रही हो 
या मीठे सपने, परन्तु अुठना ही पड़ेगा और जिसका भी 
प्रबन्ध करना ही पड़ेगा वरना सब चीजोंका, भेक मुहावरे- 

` के अनुसार, सत्यानाश ही हो जाओगा। 
परन्तु यह बात केवल आप पर ही नहीं आती। 
आओ दिन समाचार आते रहते हें कि भुस नदीमें बाढ़ 
आ गआ, कओ पुल ट्ट गओ, गओ बान्ध टूट गओ, कऔ 
गांव बह गओ, सेकडों हजारों लोग बेघर हो गओ और 
खड़ी फसलें खराब हो गऔीं। देशकी जितनी हानि 
बाढ़से होती हे यदि सका हिसाब लगाया जाओ तो अरबों 
-रुपये तक पहुंच जाओ। और अिस बाढ़का कारण 
आपने कभी सोचा ? अजी बस यही बरसातकी करतूत 
है। जिसका घर बाढ़में वह गया हो, अस भले 
 आदमीके सामने कवि महोदय यदि गुनगुनाने लगें, ' हमसे 
मिले तुम, तुमसे मिले हम, बरसातमें, ” तो अनका 


` क्या हाल होगा, यह आप स्वयं ही सोच सकते हे । 


तो भी यह कवि.लोग वर्षा की ऋतु में प्रेमका रोना 


“क्यों रोने लगते हैं, यह हमें आज तक पता नहीं चला | 


बस वर्षा-हुऔ नहीं कि कविगण मेंडकोंक्नू तरह ट्राने 
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तुरन्त अचित कदम अठाओंगें । 
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लगते हैं, सावन आया तुम नहीं आओ ' । अव ग i 
तो हर कोओ जानता हे कि वर्षामें बाहर निकलना जान 
जोखिममे डालनेवाली बात है । कपड़े भीगनेका 
रहता है; जुकाम भी लग सकता है, और फिर वर्षामे 
कोऔ क्यों मारा मारा फिरे? परन्तु वह कवि ह 
क्या जो तर्क संगत बात करे । बस पिया या 'पियारोको 
चिल्लाकर बुलाते रहेंगे । अपने प्रेम-पात्रकी सुविधाका 
तो तनिक भी विचार नहीं करते । क्‍या ही अच्छा होता 
यदि वह घर बैठे प्रियतम या प्रियतमाको बुलानेके छिग्र 


. कविता लिखनेकी बजाओ, कोऔ रेनकोट या छाता ही 


भेज देते ताकि अनको ' आनेमें ही कुछ सुविधा तो 
होती । वरना वर्षामें तो ' वह ' आनेसे रहे । 


परन्तु परमात्माने भी वया भारी भूल की । गांव 
तो भला बादलोंको भेज ही दिया, परन्तु शहरे 
अुनकी वया आवश्यकता थी ? जिसलिअ हमारे विचारें 
जब कि हर चीजपर नियंत्रण किया जा रहा है, वादलों 
पर भी नियन्त्रण होना चाहिओ। . असा कानून बनना 
चाहिओ कि बादल केवल खेतों पर ही बरस सकें। यिं 
वह किसी शहर या वस्ती पर बरसना चाहें तो अुन्हें भू 
झहरके डिप्टी कमिइनरको कमसे कम २४ घंटे पूर्व सतित 
करना चाहिओ। बादलोंको यह बता दिया जाती 


> अल्लंघन करेंगे 
चाहिओ कि यदि वह अिस कानूनका झुल्लषन क 


और विना आज्ञा और पूर्वी सूचताके किसी शहरी 
बरसेंगे तो धारा १४४के आधीन अनके विरुद्ध 
की जाओगी । ४ 
और जबतक बादलों पर नियन्त्रण हे 
यह कानून नहीं बनता, तब तक किसी भी न 
ऋतु या अुससे सम्बन्धित किसी भी विषयके से दे 
कविता या गीत बनाना दण्डतीय घोषित किया 
चाहिओ।. यह तो हम अपर बता ही चुके द (Re वी 
लाभ तो कोऔ होता नहीं, पर्छु > कवियों 
पैदा हो जाती हे । और जिसी कारण पुरात हों 
द्वारा रची हुओ वर्षा ऋतु सम्बन्धी ल्‌ लिया बागा | 
पढाना, सुनना सुनांना अवेधानिक स वरे | 
चाहिओ। आशा हे देशके कानून-निर्माता 5 . 


जान 


आजकल में पापुओ द्वीपमें ही रहता हं। परी 
दुनियाका चक्कर लगाकर आया हूं, देखा--कहीं पर 
भी न शान्ति हैँ न प्रेम । भटकते हुओ थककर, आखिरमें 
जिस पापुऔ-द्रीपमें आकर म॑ने अपना डेरा डाला है। 
यहां पर प्रेम है अिसलिओ शान्ति भी है । 


पापुऔ ट्रीप जितना छोटा है कि भूगोलके नक्शेपर 
अक नुक्तेके समान भी वह चिन्हित नहीं हे । सम्य लोगोके 
यात्रापथमें भी नहीं हे वह। अुसकी परिधि सिर्फ 
बारह वर्गमील हे और जापानके पुरबकी ओर प्रशान्त 
महासागरके गहनतम स्थानपर अवस्थित है । अमके 
वाद सो मीलके अन्दर अन्तहीन समुद्रकी जळराशिके 
अलावा और कुछ नहीं । - 

सभ्य जगतसे यह पापुओ द्वीप बहुत दूरी पर है- 
सम्य छोगोंकी रेल, स्टीमर, हवाओ जहाज आदिकी 
जटिलता और कुटिलतासे बहुत दूर। अिसळिञे यहां 
पर शान्ति है, प्रेम है। 


अद्देलित समुद्रके वकपपर छोटासा स्थळ कमल-सा 
i पापुओ द्वीप । द्वीपके अक ओर मरा हुआ ज्वालामखी 
वत फिजिमा दो हजार फुट अँचा अुठकर मेघलोकके 


| "७ आकाशको छू रहा है। पहाड़की तलहटीमें घना 
निका भेग । असमे जिधर अधर कओ झरने | हाजितारू, 
| वर्ष ५ बुआ और किस्म-किस्मकी जानी अनजानी जंगली 
ते अ काकलीसे वन मुखरित रहता हैं। फिजिमा 
जाता TN लेकर समूचे द्वीपको घेरकर नारियल-कुंज 
ते द ला छाया। जिधर अधर कपास, बांस, 
र नत पह. Md न pe 
ढी उष चिड़ियाँ अनका मध पीती FE 
र ठीक वीचोबीय 5 वक क ती सहतं । और द्वीपके 
शीलका र्‌ इ पानीसे बना हाजिसातू 
यके उभा पानी। अुसीके चारों ओर नारि- 


हुआ लकड़ी और बांस की झोपड़ियां 
का भचान प्र वनी हुओ क्योंकि पापुओी 
अधिकता है। --जिसके 


शू 


ने अंचाओी 
छोपमें रेंगनेवाळे RS 
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अलावा और कोओ डर नहीं ति 
यहां दिखाओ नहीं प द्र्ते। 


जंगली जानवर 

की पढ़ाइके जंगळमें सिर्फ गीदड़ | 

हैं और अक जातिके लम्बे सींगवाळे द्विरण हे । 
हाअिसानू झीलके चारों ओर पापुओ द्वीपके 

नरनारी रहते हे । 

कुछ 
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स अनके शरीरका रंग बादामी है-कुछ 
देखनमे जापानिओंकी तरह । र 
कहते हें कि सूर्य देवके हजार पुत्रोमेसे अक सुपुत्र 
हानाकान आकर पापुओ द्वीपर्में अपना राज्य स्थापित 
क्रिया था--असीसे अुसके वंशधर अपनोंको हानाकाओं 
कहकर , परिचय देते हूँ। सामान्य जलवायुके कारण 
पापुओ द्रीपमें मर्द और औरत करघेमें बने द्रञ्ज रंगीन 
कपड़ेके टुकड़ेको घुटनों तक लुंगी की तरह कसकर पहनते 
हैं--अरीरका वाकी हिस्सा खुला ही रहता है। लेकिन 
जिसके लिओ सम्य-जगतके छोमोंकी तरह द्वानाका्ियोंमें 
कोओ शर्म या संकोच नहीं है। ग्रैनाअटकी' तरह खुदे 
हुओ पुरुषोंका पेशल शरीर और नारिय्रोंके दृढ और सुडौळ 
स्तन वहांकी आवरणून्य प्रकृतिके साथ सुन्दर रूपसे 
घुलमिल गे हें । शान्त, किन्तु जिन साहसी हाना- 
काजियोंकी संख्या कुछ ज्यादा नहीं। ज्यादामे ज्यादा 
पांचसौ होंगे । अिस संख्याके वारेमें अनको बड़ा वषोभ 
हैं। दिनोदिन अनकी संख्या घटती जा रही हे । ञ्ह 
मालूम नहीं कि क्यों अंसा हो रहा है । ज्िसीलिओं ब्रीच- 
वीचमें वे लोग फिजिमा पहाइकी तलहटीमें भगवान 
आकमारुके मन्दिरमें वूढ़े पुरोहित ओमांगाके नेतृत्वमें 
जाकर प्रार्थना करते हैं कि दुनियाके दूसरे आदमियोंके 
पापोंके लिओ हानाकाजियोंको समाप्त न किया जाओ। 

फिजिमा पहाडकी ओरसे पापुऔ द्वीप अक अुतार. 
में समुद्रेमें जा मिला है । जितना भी अुपकूल है असके 
मुलायम वाळू पर काळे पत्थरोंके टुकड़े विछे हुओ हैं। 

अुपकूलसे आवेमालकी दूरीपर मीलभर लम्बा | 
प्रवालका बान्ध्‌ हे। अुस जगह पर समुद्रकाजळ अितना 
स्वच्छ है. कि पानीकी गहराओमें तैरते हुओ अिन्द्रथनुषूकी | 
तरह विचित्र रंगविरंगे मछलियोंके झुंड साफ दिखाओ _ 


, आ 'रवृतमांसका जीवन मेरा नहीं है। 


६०० 


पड़ते हें । पूनमकी रातमें प्रशान्त महासागरकी जलपुरीसे 
जब स्वाणम चांद फिजिमा पहाडको चोटीके अपर आ 
जाता है, जव वायुकी हाहाकार करती हुआ 
ध्वनिके साथ नारियल-कुंजकी मर्मर ध्वनि अुठती हैं और 
पुहुटुकुआकी तीव्र मदिर गन्धसे बोझिल चांदनी द्वारा 
प्लावित समद्र, अपकूल और हाजिसानू झीलकी सुन्दरता 
अपूर्वं मालूम पड़ने लगती हैं, तव द्रीपके प्रेमियोंके जोड 
किशोर और किशोरियां नारियलके तनेकी बनी किइतीमें 
बैठकर प्रवालके बान्धकी ओर रवाना हो जाते। तीन 
चार फुट अँचे बान्धके अपर वे अपने शरीरको, लिटाकर 
प्रेमकी गुंजनध्वनि करते-भुस गुंजनसे ज्वार आता, कभी- 
कभी अकाध आुद्धत तरंग आकर वान्व पर झुछल पड़ती 
और अनके बेबस विव्हल वपणोंको झकझोरते हुओं 
मजाक करती । 
पापुओ ट्वीपमें प्रेम है, शान्ति हैं और अिसिलिओ 
में अस जगह पर हूं। अपकूलके दक्षिण जहांपर 
नारियल-बुंज घने हो गओ हे; जहांसे चलते समय 
हिमके कणसे अुज्वल रंगके सांजिनी फूलोंको रौंदकर 
जाना पड़ता है वहां पर पत्थरकी बनी अक जिंमारतका 
खंडहर है। ` कब वह. अिमारत बनी थी, असमें कौन 
लोग थे--यह किसीको मालूम नहीं । हानाकाऔ 
लोग कहते हे कि सूर्यके पुत्र हानाकाका महल था वह । 
लेकिन मेरा खयाल यह है कि वह मंगोल जलदस्युओंका 
अक अड्डा था। हजार सालसे भी ज्यादा भुसकी अम्र 
होगी--टूट टूट कर पत्थरकाः स्तूपसा बन गया है--महा- 
सागरका पानी अस जगह पर्‌ संकरी खाड़ीके रूपमे आकर 
अस प्रस्तर स्तूपके रक्ताक्त जितिहासको अनवरत लेहन 
करता रहता हे। सेहलाके मोटे तहसे फिसलते, बेळ 
पौधोसे भरे जलदस्युओंके अड्डेमें ही में आजकल रहता 
हुँ। दिनभर द्वीपमें घूमता रहता हूँ, फिजिमा पहाडकी 
चोटीपर बेठकर हवाखोरी करता, झीलके किनारे कभी २ 
विश्राम कर लेता, चांदनी रातोंमें प्रवाल बान्ध पर जाकर 
बठता और नींद आनेपर अपने पुराने अड्डेमें जाकर सो 
जाता। » 
लेकिन, में आदमी नहीं हुं--आदर्मियोंकी, तरह 
वायुके शरीर पर 
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अदइ्य रेखाओंसे मेरा शरीर सीमित है, रोशनी और श्र 
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हवा मेरे शरीरमेंसे होकर अनायास आया जाया करती 


है, में मृत हूँ, मे प्रेत हूं, मेरा कोओं नाम नहीं है। 
मे प्रेत हूं, पर कोओ दुष्ट आत्मा नहीं हुं। मे 


सदात्मा हुं । मै अशरीरी प्रकृतिको शरीर देने 
सहायता करता हूं, मेरी तरह और सभी मिलकर्‌ फूळोंकी 
सुगन्ध हवामें मिला देते, लुषारको जमाते और पिघदाते 
सूरजकी द्यति चारों ओर फेला देते, बीजको कोपदोंमें 
परिणत होनेमें सहायता करते और' फूलको फलमें। 
हम लोगोंके पास बहुतसे काम हं । 

लेकिन फिर भी मेरा जीवन वड़ा अकेला है 
प्रतलोकमें कोऔ किसीका अंतरंग नहीं हे --मित्रता 
है पर आकर्षण नहीं । 


अकेला और विषादमय महसूस होता हं । अपने रोजमरक 


काम खत्म करके जब में महासागरके अपकूल पर वेग 
रहता हूं तब कुहासेकी तरह मेरा अतीत मनुष्य-नीवत 
धुंधला हो अठता है। में बहुत धनी था और मेरा भेक 
लड़कीसे बहुत प्यार था। कितनी. सुन्दर थी वह! 
घनी बरोनियोंवाली आंखें असकी! कितने मदिर और मधुर 
थे असके दोनों लाल अधर । लेकिन वही लड़की अर्क 
दिन दलहन वनकर आआओ--फिर अेकदिन मुझे अह. 
पिलाकर अब भी अिस निराकार दह 
अस वेदनाकी स्मृति मरोड़ झुठती। वह करीब पचात 
साल पहलेकी वात है। असके बाद कितने ही दिन वीत 
गओ हैं। . प्रेतलोकके कितने अन्धकार और आलोकित 
स्तरोंको पारकर फिर धरती पर घूमनेका अदृष्य ऑर 
मिला--जन्म लेनेका आदेश । 

लेकिन में फिरसे जन्म लेवा नहीं चाहता बा! 
में जानता हूँ कि जितने भी दृश्य या अदृश्य पंचभूत €' 


जन्म लेना चाहती हे 
रूप मनुष्यत्व ही हे । 
क्योंकि में अपने अतीतको जानता 
अन्धकारके राजा शैतात और असके अनुचर 
रूप पानेके लिजे मनुष्यके शरीरमें आर्थे 


((-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अिसलिओ मुझे अपनेको वश . 
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८० १ 
कभी दिनम या रातमें चेतनाको मुन्न 
कर दनवाला अक ठण्डा सात हेवाके अन्दर बहता । 
मवरसा चक्कर खाता हआ वढ 


हमारे अतीत जीवनको स्त्री दूसरे पुरुषमे प्रेमकर मन्न 


फिर कभी- 
जहर क्यों पिलाती ...:। अिसके अलावा प्रेत लोकसे 


भी में आदमी और दुनियाको देखता आ रहा हं। दिन: 
6 आता । असमे फंस- 
मनुप्यकी लालच ओर हिसा बढ़ती जा रही ॐ a ग 
नेमं gn |; जानेपर कुशळ नहीं, वट 


खरात विदेही आत्माओंकों बेहोश 
7 ल्ओि नाझ्ञपटा बढ़ता हो जा रही ठ फरस 
होकी | स्वार्थके त ड्‌ तत 1) 5 1६ कर दता, असके वाद 


अन्दर आलोकमें मिलाकर, भापमें 
] आदमी होकर जन्म लूंगा--प्यार करनेपर भी प्यार बदलकर 
हे "® वादळामे विखेर देता। असके बाद वर्षाके 
नहीं -पाअंगा, स्वार्थी नीचोंके चक्रान्तसे फिर मृत्यकी साथ वे धरतीपर जा गिरते अनाजके कणोंमें और फल्होंमें 
टं गहराओम डूब .जाभूगा--अिसी डरसे चौकन्ना बैठा 2 
हि उठा हू वेसुप्त रहते और अन्तमें खाद्य बनकर माँके गर्भमें 
म। अक शान्त आर प्रेमपूर्ण आश्रय पानेके लिओ हम जाकर नया 


शस्र धारण करने लगते । जब यह ठण्डा 
देश देशम चक्कर लगा चुके हें। लेकिन अड़तालीस साल 


ख्रात बहता तब में डरसे कॉपता रहता । अस प्राचीन 


र अय प्रस्तर स्तूपके अक शिलाखंउमे में चिपका पढ़ा रहता । 
डरावना वाक देखी है। हर कहीं देखा है कि आदमी नहीं, नहीं 


तक मुझ काआ आश्रय नहीं मिला । टेर कहा शतानोंकी 


गे टी, में अभी जन्म नहीं छगा 1 में जानता हूँ कि 
जु जीवित रहनेकी अच्छा रखते हओ भी जिन्दा नहीं रह॒ जन्म मुझ लनाही पडेगा--प्रकृतिके अमोघ विधानसे 
हे पाता--प्यार करनेकी ख्वाहिश लेकर भी प्यार नहीं में बच नहीं सकता हँ--फिर भी में भागता फिरता हैँ 
5 कर पाता। जहां कहीं भी गया हैं हर कहीं युद्ध, दंगा, काम्य मनष्य जीवनक लाभको मनुष्यकी हिसाके डरमे 
सं फसाद, मारपीट, हिसा, लोभ, धोखा और स्वाथके तप्त ही दूर हटा देता अभा नहीं, दुनियामें प्रेम और 
न. विषकी भापसे मेरा.दम घट गया ह्‌ और में अन जगहोंसे शान्ति प्रतिष्ठित आसक बाद म॑ जन्म छंगा। 
द आया । अन्तमें जिस पापओ द्वीपपर जाकर. मालूम नहीं कितने दिन तक में अपनी अिच्छाके ' 
रे ञ्ञ Ua Ma अनुसार जन्मसे वचता रहुँगा--पर जितने दिन तक 
र om त वीतती। कभी २ सम्भव हे अृतने दिनमें जिस पाप॒औ-ट्रीपमे ही 
रा oe द मत्र हवामें तैरते हओ मेरे पास आते रहूंगा क्योंकि यहांके नरनारियोंके जीवनमें प्रेम है; 
च के a वेठकर गप लडाता ह आर म्बी शान्ति टॅ 
त धा ह ढे Wo हानाकाजियोंके मांऱ्वाप अपनी सन्वानोंको प्यार 
भवान बनाओ हु देश-विदेशकी बातोंकी आलोचना व म रज 5 2 2 
ह य कड यहां गहरी प्रेम है । यहु प्रेमियोंके प्यारमें मानों 
परकर बच्छ न र अल सूयदियकी पवित्र अरुणिमा हैं। और सबसे महान्‌ 
जन्म नहीं छेंगा ये तब तक आदमीके रू यहाँके अक किशोर और किशोरीका प्रेम, जिनका 
_ दम वह हवाःनुलतीः तब दभा लगता। कटा 5 


शे थुल जे देहमें 


जिस हवाका पता न छगेगा। असलमें. सी और छुसान था। द्व 

उनियाभरका भव पाप हवा बन कर दुनियाभरमे विचरता वाऔस सालका जवान नागासी अठारह साळ | 

करता जासमानोमें चक्कर लगाता बादलको जलगून्य की तरुणी लुसानसे प्यार करता था। अनके प्रेमसे पापुओ 

शुभ छाया तप्त करता, ग्रह-अुपग्रहोंमें जाकर दीपकी हवा निर्मल होती, पु हुटुकुआ फूलकी सुरमि बुग्र हो. 

। फिर * जाल हर उाछता और व्याधियोंको जन्म देता है । भुठती और झजितारू पक्यीके गीत मीठे हो जाते । 
धर सज्य समाप्त न हो जाओ। . पूर्ण सोन्दर्यकी सफार प्रतिमा थी। . 
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ही अेक-दूसरेको अच्छी तरहसे जानते 
हे । 


वे बचपनसे 
पापु द्वीपमें कोऔ किसीका अपरिचित नहीं 
कुशल नर्त्तकी और गायिका 
कि नागासी भाला फकनम 
मगल (शॉक) पकड़नम 


थे। 
नागासी जानता हैँ कि लुसान 


है। लूसान जानती हैं 
ब्रेजोइ है और मछली आर तिरि 
भी कुशल है। हाअिसानू झीलक दक्षिण जो तीन चार 
मील तक खेत है वहां पर धानके बीज बोने, चारा लगाने 
और धान काटनेके समय कितनी ही बार नागासी आर 
लसानकी मुलाकातें हुओ हे। शुनको मुलाकात अुनके 
देवता आकामारूके मन्दिरमे हुआ ह। हरबारके दर्शनमें 
अुनका अनुराग बढ़ता ही गया असके बाद अंक 
दिन ' 


अुसदिन दोपहरको में सो गया था। नींद टूटते 
ही देखा कि सांझ हो गओ है। समुद्र और आसमानको 
नीलिमामे लाल सूर्यका खून पुता हुआ ह। फिजिमा 
पहाडकी चोटी पर अन्धेरा धिर आया था और प्रशान्त 
महासागरके वकषसे अशान्त पवनके सांथ हल्के कुहरे 
तैरते आ रहे है। 
ही पाया कि सागरके जळ में लुसान स्तान कर रही हैं 
अेकदम अकेली । 
असे ही समय नागासी वहां पर हाजिर हो गया। 
'लुसानको देखते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया । छुसानन 
भी असे देखा--देखकर समुद्रके जलसे अपर भुठ आओ । 
असके लम्बे केश पानीसे भींगकर भारी होकर आुसकी 
पीठ पर फैल ग थे, केशके सिरोंसे पानी टप-टप गिर 
रहा था। पानीसे धुली हु. वह्‌ अज्वल बादामी रंग- 
ह की बाला आस रहस्यमओ सन्ध्याके आलोकमें सुन्दर 
द स्वप्नसी मालूम पड़ने लगी । अस्त हुअ रविके रक्तकुंकुममें 
'ळुसानकी, अनावृत अर्धनग्न देहकान्तिने मानों बाजिस 
साळके यवक नागासीको अन्द्रियोसे परे अक अनुभूति 
की खोज दी। > 


कर असके सामने खडा हो गया। 
ˆ लुसान ने कहा, घर जाती 


>> १/ 


अच्छी तरहसे अपकूलकी ओर देखते . 


` लुसान चली जा रही थी, नागासी आगे बढ़ 


नागासीने कोओ जवाव नहीं दिया, अपने अज्वल 
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लसान वाकशून्य नागासीकी ओर देखती रही फिर बरे | 
धीरे मानों असके मनके भुथळ-पुथलका अुसे पता चला | 
हो वह' शमा गओ, दाना हा 


A 


पता चल थोमे सीनेकरो 


ढककर मुह नांचा कर आग पर बढाया । 


ठ 
§ 


साथ-ही-साथ लुसानके कन्ये पर नागासीने हाथ | 

रखा, धीमी आवाजमें कहा, “ रुक जा लुसान-- "सिर 
नीचा किओ हुओ ही लूसानने कहा, “क्यों ? 

“मेरी ओर देख -- 

८ नहीं--” 

“ में अक जवाब चाहता हूं 

“ बोल ” 

तू मेरी बनेंगी ? 


गा 


कवार लसानकी देहलता कांप अुठी। वागामी हॅ. 
अस कम्पनको अनुभव कर पाया। धीरे धीरे लुसातं | 
माह अठाया, और गर्दन टेढ़ीकर शमंसे लाल आखा 
तिरछी निगाह डालते हुओ मुस्कराओ। 
“ बोलो लुसान-- ' 
लसान अब गंभीर मुद्रामें हो गओ और बोली, 
नहीं ” 
नहीं ! ” नागासीके पौरुष पर मानों यह यो 


थी, “नहीं ? ” 
tt नहीं-- 1) 
नागासीने दोनों हाथ हटा लिथे। लुसान अणे 
बढ़ गऔ। लेकिन कुछ कदम आगे बक वह 


गआ, फिर पीछेकी ओर नागासीको देखते हु हि 


खिला कर हंसने लगी। 
' छलनामओ नारी ! तागासीका 
क्षणभरमें आत्मःप्रत्ययसे भर गया वहू 

ओर तेज कदमोंसे बढ़ा । 
लसांन हंसती हुऔ दौडने लगी | लेकित 


कैसे जीत सकती-कुछ गज आग बहत 
आ -गजी। हिमकण-से-आुज्वल रंगे 


बीचमें खड़े होकर नागासीचे दोनी 
चेहरा अुठाकर कहा, “अब बोरा 
' "नहीं ” छुसान हँसी । 
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“नही! ' 
” कहकर अचानक अक वन्य आवेशमें लुसान 
नागासीके सीनेपर टूट पड़ी । 

अस दिन पापुऔ द्रीपके अुपर तारोंकी पंक्तियोंने 
मस्कराया+ महासागरकी गर्जनध्वनि और समुद्र पवनसे 
ताड़ित नारियल-कुंजकी मर्मरध्वनि मिलकर ओक महान 
अकॅस्ट्राकी तरह ध्वनित हुओआं और अुसके बाद आधी 
रातके समय अुनींदी आखोंमें जब चांदकी वॅकिम कला 
महासागरसे निकल आओ तब अुसके आलोकके रथपर 
सवार होकर परियोंका अक दल आकर पु- हुटुकुआ 
फूलके बगीचोंमें नाचने लगा। 

अुसके अगले दिन पापुओ द्वीपको मालूम हुआ कि 
और अक नञे प्रेमने जन्म ले लिया है। 


हानाकाओ लोग धानकी खेती करते और मछली 


पकडते हें। यही आनक्रों खराकका सामान हे । 
जिसके अलावा टापूपर केला और पपीता मिलते ह 


मुर्गी और तिसांग फल मिलते हें। हफ्तेमें अक रोज 


` हाअिसानूके पूरवकी ओर अनका बाजार लगता था- 


वहाँ पर लेन-देनकी रस्ममें वे लोग अपनी जरूरतकी चीजों 
की खरीद-फरोख्त करते थे। सालमें अक बार, जाड़ेके 


` दिनोंमें, सौ मील दूरके तामिहान ठापूके लोग नावमें 


आकर गर्म कपड़े दे 
मोती 


जाते और असके बदलेमें मंगा और 
जाते । अुन्हीं लोगोंके पाससे अिन्हें बाहरी 
इनियाके बारेमें धुँधला आभास मिळता । हानाका- 
जियोंकी जरूरतें भी बहुत कम हे । जिसलिओ अनके 
भीवनमें न तो कोऔ झगड़ा है न लालच । रोजाना 
जीवन संग्रामके.बाद अनके लिओ काफीसे ज्यादा अवकाश 
रहता है--अुस समय वे हाजिसानके किनारे नाचते 
गति हैँ या प्रवाळके बाँधोंपर जाकर स्वप्न देखते हें । 


अस रोज महासागर शान्त था। टापूके नौजवान 
गाव और डोंगियोंपर सवार होकर हड्डी और पत्थरके 
नने भाले लेकर मछली पकड़ने चले गओं। सारा दिन 
एजर गयो। ढलते दोपहरके हरके समय पूरबके आसमान 


` काले बादलोंका पुंज देखकर टापूके लोग अुत्कंठित 
हि सैकर अपकूलपर आ खड़े हुजे। लुसान भी वहीं पर 


dafion,Chennai and eGango 


देखती रही! - 


पकी ध्वप-कथा % 


SANSA 0000000000 0002020 ANNAN 


आ खड़ी हुआ क्योंकि नागासी भी तो मछली पकडनें 
गया था। 


दिगन्त तक तो कुछ | 
भी दिखाओ नहीं पड़ रहा था । अुधर पूरबके आसमानमें 
वह. काळा 


छेकिन नागासी है कहाँ? 
वादल धीरे-धोरे बड़ा आकार धारण 
करने लगा । लुसानकी आंखें गुस्सा और अफसोसमें 
भर आओं। 
अन्तमें सभी नौजवान समय पर वापस आ गओ। है | 
लुसानको देखकर नागासीका चेहरा खिळ अुटा। छलांग . 
मारकर नावसे अुतरते हुओ अुस रोजका बड़ा शिकार Fr 
जो कि अक तिमिगलका बच्चा था असे दिखानेके लिञ्रे 
लुसानकी ओर नजर अठाते ही देखा कि वह तेज कदमोसे | 
चली जा रही है । 
* लुसान ' नागासीने आवाज छूमगाओ। 
लेकिन लुसानने कान नहीं दिया। बह नाराज 
हो ग़ थी। 
सचमुच, अगर नागासी आंधीमें फंस जाता | 
अगर फंस जाता तो नागासी लौट नहीं सकता था जिसमें | 
कोओ शक नहीं है। क्योंकि कुछ देरके बाद ही महा- | 
सागरको हिडोलते हुओ तूफान आया, फिजिमा पहाड़की i 
चोटी अंधकारपूर्ण मेघलोकमें अदृश्य हो गी । नारि- | 
यल-कुंजोंमें हाहाकार छा गया और अुस प्राचीन ध्वंस 
स्तूप पर महासागरकी बड़ी-बड़ी तरंगे आकर भीपण- 
नादके साथ पछाड़ खाने लगीं। और अुस आंधीमे | 
वही अक जहरीला भाप--सारी दुनियाके लोगोंका . 
पाप ! ! मेरा दम घुटने लगा--साँस लेनेकी गरजसे में 
नागासीके पास चला गया । 
नागासी भुस समय आँधीसे लड़ते हुओ छुसानके | 
मकानमें जा पहुँचा था । 3 
लुसानके मां-वापने दरवाजा खोलकर भुसे भीत 
बिठाया--लुसानको भातसे बनी शराव लानेको कहा । | 
लुसान शराव लाकर अक ओर चुपचाप खड़ी हो गओ. | 
और तिर्‌छी निगाहोसे नागासीकी ओर्‌ 


- शराब पीकर नायासीकी आँखें लाल हो 
लुसातके बुढ़े बाप कांगचीनकी आवाज नशेसे 


ये 


-बगरूसे भुपकूलके रास्तेकी ओर बढ़ गया । 
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गऔ। बढ़ा अटपटांग गप लड़ाने लगा--करीव बीस 


साल पहले प्रवालके बांधके पास अक अजीब ताव आओ 
थी। 
था जहाज । 
अस देशके लोग भुस जहाजमें थे। 
थे, लोहेसे बने आग अुगलने वाले बन्दूक नामके हथियार- 
से चार पांच आदमियोंको मारकर, पूरा टापू घूमकर वे 
तीन चार दिनके बाद चले गओ थें। ,लेकिन आन चार 
दिनोंमें लड़कियोंको बाहर,निकलना मुश्किल था । जहाज 
चले जानेके बाद टापूमें आधेसे ज्यादा मुगियाँ और कओऔ 
लड़कियां गायब हो गओऔं । 

“नहीं...” नशेमें नागासी गरज अुठा, चिल्ला 
कर बोला, “ नहीं--अब कभी भी कोऔ जहाज यहां 
नहीं आथगा--दूरकी दुनिया पापसे भरी हे, वहांके 
लोगोंके कदम रखते ही हम अन्हें मार डालेंगे-” 


बह नाव मकान असी बड़ी थी और भुसका नाम 
बहुत दूर जापान नामका अक देश ह- 
वे भले आदमी नहीं 


दरवाजेसे टेक लगाकर में हंसा। बेचारा नागासी 
दुत्तियांके बारेमें कितना कम जानता हूँ ! 

बाहर धीरे धीरे आँधी रुक गऔ।. हवाके थपेड़से 
बादल पर्चिमकी ओर अड गअ, आसमानके नीले 
शामियानेसे लटकते हुओ त्रयोदशीके चांदको मुक्ति मिली 
और अुसकी प्रसन्न हँसीसे महासागर और पापुओ टापूमें 
अुजाला फेल गया । 

बूढ़ा कांगचीन अस समय फर्श पर लेट गया था। 
कांगचीनकी स्त्री भीतर थी। नागासीने आरक्त आंखों- 
से, लृसानक्री ओर देखा। मछलीकी चर्वीसे जलाओ 
हुभे प्रदीपकी रोशनीमें अुनकी दोनो आंखोंके तारे, गले 
में पड़ी हु मोतियोंकी माला. और प्रवालका कर्णाभूषण 
चमक रहे थे । 

नागासी विचलित हो आठा, अुठकर आगे बढ़ा 


. और लुसानंका हाथ पकड़कर असे बाहर खींच लाया। 


दबी जबानमें लुसानने पूछा, “कहां रे जा रहे 


.हो मुझे? ” 


नागासीने कोऔ जवाब नहीं दिया, अचानक अक 
हल्की चिडियासी लुसानके पूरे शरीरको दोनो बाहोंमें 
झुठाते हुओ, पेड-पौथोंको रोंदते हुओ, पुहुटुकुआ झःड़ीके 
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' “में नाराज हो जाअंगी, नागासी |” 
जवावमें - नागासीने लुसानको सीनेमे परा 

लिया । 

लुसानका सारा शरीर रोमांचित हो अुठा। 


कुछ न वोली । 


वह फिर 


सीधे चांदनीसे धुले रेतीले समुद्र तटपर पहुंचकर 
नागासी रुका । 


~ 


असके पे रोंकी आहट पाकर लाळ रा 


केंकड़ोंके दळ अपनी विलोंमें छिप गओ। रंग ब्रिसी 


जवाहिरातोंकी तरह अिधर-अधर सीपियां, बिकनी 
पड़ी थीं। मानों सफेद रंगके रेशमी कपडे पर जरदोजी. 


का काम हो। अस सुन्दर बाळूके सेज पर लुसानको 
लिटाकर नागासी अुसके बगलमें बैठ गया और नवो 
लाल आँखोंसे अपनी प्रेयसीकी ओर देखने लगा। लुगा 
हंसने लगी । ` 
क्यों हंस रही हो? ” 

“मेरी खुशी । 

“ आज तू नाराजं क्यों हो गमी थी?! " 

“ मछली पकड़ने जाकर तूने देर क्यों की !' 

“मर्दों को क्या डरनेसे काम चलता ! , 

“नही 202 

नागासीके खूनमें मेक आंधी-सी आओ । चा 
ओर प्रशान्त वातावरण। महासागर गरज रहा 7 
और असके तरंगशीर्ष चांदनीमें अग्नि शिखासे ला ण 
थे। नारियलके कुंजोंको.हिलाते हुओ समुद्रकी हेवा 3 
रही थी--साँजिनी फूलों पर कोमल हाथ फेरे हुम 
प्रस्तरस्तूप पर बैठा में मुग्ध होकर मनुष्ये प्रमी व 
स्वर्गीय दृष्य देखने लगा। दूर बीस हाथ अचे 
अपर दो तीन घर दिखाओ पड़ रहे थ। ह 
नहीं रहता । हानाकाञियोंकी शादी होनेपर | 
अन घरोमे जाकर सातदित सधुयासिती पुजारी ६ 

अस ओर लुसानका चेहरा घुमाकर ताग 


कहा, (1) देख 37 
“ देखा-- ” लुसान सुस्कराऔी। 
ह कब चलोगी 27 285 20 
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मटा Vv ह Fn PORT गाया । दो हवाओ जहाज आ रहे के । { “न 
तापसे ` FE! PE SE ये प्लेन द्रोपके चारों ओर कओ वार चक्कर लगाते | EE 
फिर नयी कह दना . . . स्टूल बाद नीचे अतर आओ। अितना नीचे वे 
“ अुसके वाद । ” ४ अतर आओ कि हानाकाओ लोग सभी डरकर जंगल और 
पु भुसके वाद, क्या? ” मकानोंमें छिप गओ। सिर्फ नागासी और कओ साठसी 


नन RN ड जवान बाहर निकलकर 3 
सके नागासीने भर्राओ आवाजमें कहा, “ हानाकाभियों * केळकर मामळेको गौरते देखने लगे] 11) 
१ फर Ee 
की संख्या घटती जा रही है, लेकिन म॑ आकामारूमे जुनको ध्वनि विकट थी, विजळीकी गतिमे नीचे | 
रिरे न 

वसरी प्राथना करूंगा कि म॑ अकेला ही अक सौ हानाकाओ अंतरकर टापूका हालचाल समझनेकी कोशिश कर फिर त्रे 
दोजी अुपहार दे सकू-- ” हवाओ जहाज अपरकी ओर अठाने लगे। 
पानको “ धत्‌ ” कहकर लसानने मंह छिपा लिया | पापुऔ ट्रीपमें आर्ततादका स्वर सुनाओ पड़ा। 
र आधे घंटेके बाद टेवाओ वहाँसे 
नमे कितने ही अस्फुट प्रेमकी बातें अस रोज पापरओ फिजिमा ट्क वाद दनाय: जहान वर्दात विडा ठ 
द a जम पहा डके अपर एप अठकर गं | 
नः रीयकी हवामें फूलोंकी मुगन्धसी विखेरती रहीं। असके 1 पहाड़के अपर अुठकर मेने देखा कि चार हवाओं et 
> जहाज चारों ओर चळे गओ। और दो हवाओी जहाज 
बाद छसानका नागासी घर पहंचा हुंचा गया । ठीक 0 कं Me 9: 
दिश्याओंके अक कोणसे अुडने लगे। अक प्लेतके ईनेपर | 
अकेला 5. 3. s डू - ब. ती 
त में अकेला वेठा हुआ सोचने लगा कि सारी दुनिया जाकर में बैठा और झाँककर देखा कि अन्दर दो ब्वेतांग 
मका राज्य बन जाओंगी। सोचते सोचते कितना सैनिक बैठे थे। अक आदमी वेतारस समर मेज रहा 
समय वीत गया था पता नहीं। ` अकाओक मेने अक था, “दल्लो. .,_कंदोळे 7 सुनो... मिल गया है, | 
7" भवर गर्मीका अनुभव किया। देखा फिजिमाके दूसरी करीब-करीबः जनचेत्य जक टापू . . . .चारों ओर सौ मील 
गत शाद चांद दुलक गया है। मेरे चारों ओर अन्बेरा छा के अन्दर कहीं पेर कुछ नहीं है . . . चक्कर लगाकर देखा 
गया था और सामनेके शत्य मार्गसे शैतानोंके अनुनरीका जा रा टी हर 
अक दल नाचता हुआ पापुओ हे ही he छः 
वे भुनमेंसे किसीके हल ह opie मं अुतर आया। फिजिमा पहाड़के जंगलमें | 
हाथ नह नहीं 2000000 8 की CR पैन व टेट मी कक 
गाथा देलनेमे वडे ह FT हैटी पेड़की शाखोंमें कलके वे दृष्ट प्रेत दोरक Er, 
ह. > विकट विक्त और वीभत्स थे। अनके रहे NA के लॉक अठा ह 
रहे | आकविर्भावके तरह लटक रहे थे। अन्हें देखकर में चौंक अठा। 5 
ग रह | भाविके पहले ही समुद्रकी तरंगे अछलने लगीं । ठ ग अ i 
चांदर्न लेकिन वे मुझे देखकर ठहाका मारने छगे। अनका 
चरे 1 मलिन हो गऔ कुहरा छा गया। मेरी ओर A न ह 
ह अुंगली झुठ्ठा अठाकर वे यह ठहाका कोओ भी हानाकाभि सुन नहीं पाया । सिर्फ 
र र वे कहकहा हि: अ द 
र शहरा लगाकर दसा छत बांसकी झाडियोंके अूपरमे वह ठहाका अक हवाका झोका 
के न कोः डेर गया। वे क्यों आओ? पापुओ द्वीपमें बनकर, सड़ी दुर्गन्धको फँलाता हुआ दूरकी ओर अड 
र आ अशा व्य पाच्या EE कर 
आ निया अशान्ति है और न पाप। तो क्‍या सारी गया। आकामारूके मन्दिरमें देवताकी प्रस्तर मृतिके 
होल क शेतानका ही राज्य बन गया? लेकिन सामने प्रार्थना करते हुओ ओमांगा और हानाकीलि लोग 
>) दुनिया > (कत टी _ फिरा ह 
बोः मंगळ और भर म हर कहीं मंने देखा हे कि अस दुर्गन्धके चपेठमें तिलमिला अुठे और फिर प्रार्थना 
हुँ | सुनी कल्याणके लिओ मनुष्योंका अक दल जी- करने लगे। हे देवता, सभ्य जगतके यन्त्रपक्पियोंकी 
~ > इयेनदाप्टि ~ 2 ~ द्रमलोगोंकी त्य 
दीत । वात ता व्येनदृष्टि हमारे टापूके अपर पड़ी है--हमलोगोंकी रक्षा 


पापी क होते.ही मेरा रातका डर और बढ़ गया। करता। वे पक्षी फिर न लोट आओं और हमारे जिस | 
Er टोपकी हवा और गर्म हो अठी और अचानक शात्त टापू पर मृत्यु और व्वंसको न बुला लाजञें। 
ह `` जनध्वनि सुनाजी पड़ी । मानों हजारों भ्रमर प्ापुऔ द्वीपमें अक अशुभ छाया पड़ चुकी थी। 
साथ मूँज रहे थे । धीरे-धीरे यह आवाज नजदीक पूरा टापू स्तब्ध-सा हो गया था। सब आदमी कँसे .. 
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विमढ्से हो गओ थे । जिधर-अधर हर क हीं घेरा बना- 


महासांगरके 


कर वे जिस बातकी आलोचना कर रहें थ । 
अनर्थ 


गर्जन और समद्रवायुके सत-सनमें मानो कार्जी 
आनेका सन्देश था। और वह दम घटनेवाला ताप। 
मानों मझे विप-वाप्पका आभास मिल रहा था। मेरे 
मनमें विषाद छा गया । पापुओ टापूका आश्रय भा क्या 
मझसे छट जाअओगा ? टापू छोड़कर शून्यम महासागरके 
ह हि अपर बहत दूर तक घूम आया लेकिन कोओ भी दोस्त 
| या किसी परिचितकी शक्ल दिखाओ नहीं पडी । कुछ 
भी जान नहीं पाया । 
दिन गजर गया और टापू्म रात आ गओऔ । 
पूनमकी रात। प्रवाळके बाँधपर जिस चांदनी रातमें 
भी कोओ दिखाओ नहीं पडा । तागासी और तैर लसानमे 
भी आजकल कोओ बातचीत नहीं होती । नागासी अपने 
कुछ 'मित्रोंके साथ आजकल रात-दिन टापूके चारों 
ओर पहरा देता । 
कुछ जरूर होकर रहेगा। तभी तो रात होने 
पर हैटी पेड़से सब दुष्ट प्रेत अुतर आते और टापूभरमें 
अछलते, कूदते, घूमते--कुछ होकर रहेगा। _ 
हुआ भी। पांच दिनके बाद अक दिन सवेरे सभी 
लोग यह देखकर दंग 'रह गअ कि अपकूलसे निकट 
भेक महलसा बड़ा जहाज लंगर डाले पड़ा है। . हानाकाजि 
लोग समझ नहीं पाओ; लेकिन में समझ गया कि वह 
` जंगी जहाज था और आुसपर तोप और मशीनगन लगे 
हुओे थें। 
पापुओ ट्वीपभरमें यह खबर विजलीकी तरह 
फैल गऔ। 
. रे हुओ द्रीपवासी संमुद्रक ` किनारे. जिकट्ठे 
हो गे। 2152) 
_____ जह्मजके डेककें अपर सैनिक आकर अिकट्ठे 
हो न्हा ` मुन लोगोंने हाथ हिलाते हुभे चिल्लाकर 
. कुछ, कहा |) हानाकाओ लोग नहीं समझ पाओ लेकिन 
में समझ गया कि वे दोस्तीका बहाना कर रहे हैं । | 


बूढ़े कांगचीनने कहा, “ जहाज ! --जेसे बीस 
साल पहले आया था-- 


र दूसरे बूढ़ोंने सिर हिलाओ। 
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' . मतभेद हुआ । आखिर अक दछ अुपहा 


A 4 के 


अुससे यह दसगना 


> 


ओमांगाने कहा, “ लेकिन 
बड़ा है--बहुत बड़ा हैं । 


जहाजसे दो नावें समुद्रकी सतह पर अृतरने लगीं है 
हानाकाओ लोग दम साधकर असे देखने लगे। असके | 
बाद रस्सीकी सीढ़ीकी सहायतासे तीस आदमी अन दोनों प 
नावों पर अुतरे। अुनमें से बीस आदमियोंके हाथोमे 
मशीनगन, टामीगन और रायफळें थीं । 
कांगचीनने दबी जवानमें कहा, 
लोहेके हथियार--बन्दूक है । 


` अुनके हाथोंमें 


हानाकाअि लोग डर कर कओ कदम पीछे हूर 
गओ। दोनों नावें आगे बढती आओं । अव वे दिखाबी 
पड़े। इवेतांग सैनिक--हाथ हिलाकर आनन्दर्थ्वान 
करते हुओे चिल्लाने लगे, “ डरो नहीं, हम तुम्हारे मित 


>, 1) 


तटकी रेंतमें आकर अुनकी दोनों नावें रुक गर्बी। 
सैनिक अतर आओ। सबसे पहले कमरसे खिवाल्वर 
लटकते हओ चार आदमी आओ । अनके पीछे अर्षः 
चन्द्रसा गोला बताकर मशीनगन ढोनेवाले और टामी 
गनवाले खड़े हो गओ। असके वाद हसमुख वे लोग 
आगे बढ़ आओे। नजदीक आकर खड़े हो गओ। 

अनके सरदारने आगे बढ़कर हंसते हुओे कहा, 
“ हमलोग दोस्त हैं7-तुम्हें कोऔ डर नहीं- हम यही 
पर चन्द रोजके लिओ घूमने आओ हैँ। , | 

हानाकाअ लोग कुछ भी नहीं संम पाे। 


कुछ सैनिक कओ नकश ढोकर लाझें Cd 


अब अन लोगोंने खोला । अुसके अन्दर रंगीत 


कपड़े, खिलौने और बिस्कूटके टीन थे। ुनहें अव 
बांटने लगे । 
अप 
अनके सरदारने कहा लो--हमलोगोंका 


हार लो --दोस्तीकी भेंट लो-- 


नागासीने कहा, | 
हानाकाअियोंमें गुतगुनाहट सुताओं 


अक दलते नहीं । 
अक नौजवान सैनिकने अंक रंगीत 
: लुप्तानके कन्धेपर डाल दी और अुसके 


+ 
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NN 
देखकर हँसा। वागासी लपक कर अस ओर गया और 
a NS > 

ओढनी अठाकर जमीन पर फेंक दी 1 


NN, रता 
पसम मारपीट मत करना।” ओमांगाके कहनेपर 
नागासी और असके साथी खामोश रडे । 
मशीनगन और टामीगन हिळने लगे। गोरॉके दढ कागचीनने सैनिकोंसे दोस्ती जमा ळी । दोनों 
सरदार हसने लग, मामलका हल्का करनेके लिये नागासी- दल अिशारॉमे बातचीत करते बरं) वढेको अन लोगोंने 
के कन्थेपर हुल्कीसी चपत ठगाते हुओ कहा, “अरे बोतल लोलकरं गराव मिलाली ती हातको ००० 
ताराज क्यों होते हो--हमलोग दोस्त हैं-- तुमलोगोंके वुला लानेके लित्रे कहा । 9 
साथ दोस्ती करने आजे है- ” टूटे कागचीनने सबके पास जाकर बड़ी खगीके 
कांगचीन और दो अक बूढ़ोंने नागासीको जोशमें साथ यह खबर युनाओ । 
आनेके लिओ मना किया । अक-अक कर सभी लोग आओे। नागासी और | 
नागासीने बहुत कोशिशसे अपनेको संभाळते हुओ असके साथी दूर खड़े रहे। जहाजगे रातके अन्धेरेमे 
आइ्चर्यके साथ देखा कि लुसानने अस ओढ़नीको दो ख्वेतांगिनियां तम्बओके संनिकोंमे आकर मिळीं । 
जमीतमे अठाकर कन्थेसे लपेट लिया और अुसके वाद वे बड़ी अजीव मुन्दरी थीं और अनकी पोथाक भी कितनी 
असके नर्म स्पर्शसे पुलकित होकर 'मुस्कराते हुओ झुस चमकदार थी! औरतोके अक दलके साथ वाने मी. 
जवांन सैनिकको ओर देखा । नागासीका दिल टूटने वेह आकर खड़ीं हो गओ । असे देखकर नागामीकी 


गी लगा । - आख दहक अटो । लुसानके कन्धेपर बह ओढनी थी । 


ाल्वर मेरा भी दिल टुकड़े-टुकड़े होने लगा । हवामें * लुसान, तूने वह कपड़ा क्यों पहन रखा हे?” | 
रः | मेने कितने ही दफे आवाज लगाओ, “ सावधान, होशि- नेजदोक जाकर रूखाओऔके साथ असने कहा । हट 
टामीः यार--व पाप हे, अनके सामने सिर नीचा करते ही लुसानने मुस्कराकर कहा, “ देखनेमें वहत मन्दर | 
' लोग तुम्हारा आत्मा मलिन-मलिच्छ हो जाअंगी--तुममें है न, जिसिलिओे--कयों, मझे क्या खुवसुरत नहीं लगता है 
; छाभ लालसा फेल जाओेगी, सावधान-- भिसमें ? ” यु 
कहा लेकिन, हाय, मेरी बात किसीको सुनाओ नहीं “फेक दे असे-- ” 

ग यहं पड़ी। हवामे वुलवलेकी तरह मेरी सावधान-त्राणी ४ नहीं-- ” 


गायव हो गऔ। “तो, तू मुझे नहीं चाहती है।” नागासीकी 


ज्ञ शाम पुर्व जहाजके तोपोंके मुंह भुन्होंने टापूकी आँखें धवकने लगीं। | 
yd Fs दिओ। समुद्रतटपर चार बड़े-बड़े तम्ब मुड़ ढंगसे लुसानने कहा, “तू ही मुझे नहीं 80 
खग | ' च क र दिओ ओर बांस काटकर चारों ओर चाहता हे । र र प जज 
वे त अनका घेरा बनाया । हानाकाअियोंने अकाअंक अनके झगडेको दबाकर विदेशी बाजा | 


उछ देखा और गुस्सा तथा भयसे किकरत्तव्य- और गाना शुरू हो गे-_दुर्वोध्य लेकिन मीठी आवाज । | 
लिक बने रहे। हानाकाथियोंने दांतों तले अगली दवाते हुओ देखा कि | 
हानाकाओ लोग दो हिस्सोंमें बंट गओ । अक बहुत बड़े बक्सके भीतरसे आवाज निकल रही है। ताज्जुब 
उछने कहा, “ देखा जाओ कि ये लोग कया करते हें। की बात, जो गा बजा रहे हँ--वे हैं कहां? आदचर्यके 

चुप रहा जाओ।” यही गुट बड़ा था। जिसके साथ अनके मनमें डर भी समा गया। ये विदेशी कौन 


| "पि कांगचीन जित्यादि वढे हैं? जिनकी ताकत कितनी जबर्दस्त है? 
जे ऑर. कर दुसरे दलने कहा नहीं अन्हें चले जानेको. नागासीने बड़बढ़ातें हुओ कहा, 
४ के नेता मित्सू और नागासी थे। छेकिन हमारे जादूगर दुस्मन ठ 
गेका दरू छोटा 


था। आमांगाने दोनों दलोंसे कहा, मेने हामी भरते हुओ अुसके 


जअ हुओ लोगोके लिओ तुमलोग खबरदार तुम ठीक कहते हो--अंसा ही है। ” 
रा. भा. 


६०८ 


गाना चलता रहा। 

तियां अक बर्तनसे सबको शराब देने लगे । 
सब हिचिकिचाओ, फिर पी ली, और पीकर हंसते हुअ 
होंठ चाटने लगे। अुसके वाद बिस्कुट मिले, चाकलेट 
मिले। महासागरकी गहराऔसे चांद निकल आया । 
. प्राचीन जल-डाकुओंके आस प्रस्तर-स्तूपपर इवेतांगोंके वे 
मत्त-मदिर गाने महासागरकी तरंगोंकी तरह आकर टकरा 
रहे थे। अस संगीतके तालमें ज्यादातर हानाकाञि सिर 

हिला रहे थे। हानाकाञि लड़कियां तेज शराबके 

नशेमें आकर कभी-कभी खिलखिलाकर हंस रही थीं। 

साथ ही साथ वे दुष्ट प्रेत भी कहकहा लगाने लगते । 

वे अब सारे दलको घेरकर- आन कंटीले तारोंपर बैठे थे। 


अकाओक झुस गानेके ताळपर दो गोरी औरतें 
दो मर्दोके साथ बदन-से-वदन सटाकर नाचने लगीं । हाना- 
कामि मर्द और औरत शर्मा गओे। यहे कैसा ढंग हे। भुन 
लोगोंका ? लेकिन नाच बड़ा जोरदार था। खूनमें भुस 
समय शराबका तेज नशा काम कर रहा था। थोड़ी देर 
बाद आुनकी शर्म काफूर हो गऔ, वे बड़ी-बड़ी आँखें 
करके नाच देखने लगे और अपनी अपनी औरतोंके 
नजदीक खिसक-खिसककर बैठ गओ-1 


वे गोरे सैनिक और वे युव” 
पहले तो 


वह नौजवान सैनिक अब लुसानके पास आकर 
खड़ा हो गया। असके अक हाथमें अक गिलास शराब 
थी और वह लड़खड़ाती हुओ जबानमें बोला, “ तुमने 
नहीं पी। लो पिओ।' 

चमकती हुआ आंखोंको फंलाकर लुसान हंसी 
ओर सिर हिलाते हुओ बताया “ नहीं । ५ 

“ नहीं--तुम्हें पीता ही पड़ेगा “--युवक सैनिक 
ते हंसते हुओ लुसानका अक हाथ पकड़कर खींचा । 

` मदिर हंसी हंसते हुओ, भवोंको अक विचित्र 

ढंगसे सिकोड़ते हुओं लूसानने अस गिलासको होंठसे 
लगाया । 


नागासीसे और सहा नहीं गया, अचानक दौड़कर 


हु मु नौजवान सैनिकको अक धक्का देकर हटा दिया। 


सैनिककी आंखोंमें आग धधक आठी, नीची आवाजमें 
क नः ~® त >> य १ 
अक गन्दी गाली देकर अुसने नागासोको. अक जोरदार 
घूंसा मारा। नागासी अक ओर लुढ़क गया। साथ ही 
--मित्सू कूद पडा। लेकिन आससे पहले ही अक गोरे 


क 
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सैनिकने हत्रामें टामीगनसे गोली छोड़ी। हवामें आगकी 


रेखा दमक कर गायब हो गऔी। हानाकाञि लोग 
आत्तंनाद कर अुठे। मित्सू ठिठकर खड़ा होगया। 
नागासी धीरे धीरे अुठकर खड़ा हो गया। अनके दलके 
लोग आकर नागासी और मित्सूको पकड़कर कंटीले तारके 
घेरेके बाहर ले गओ । 

गोरोंका सरदार आकर ठहाका मारकर हँसने 
लगा । अपने सिरको दिखाकर और नागासीके दलकी 
ओर अिशारा करके असने कहा, “ अुनके दिमाग गम 
हेँ--लेकिन तुम लोग डरो मत--हमलोग शान्ति चाहे 
हैं--आओं, नाचो, गाओ, अश करो, खाओ--” 

अन दोनों लड़कियोंके साथ सटकर फिर दो सैति: 
कोंने निळेज्ज नाच शुरू कर दिया। फिर नाच-गानने 
तालमें हानाकाओ लोग सिर हिलाने लगे। 

और वह नौजवान सैनिक लुसानके पास आकर 
खड़ा हो गया और असंकी ओर देखकर मुस्कराया। 
असमाप्त गिलासको लुसानने खाली कर दिया। भु 
शरीरमें तब आग जलने लगी । गोरा नौजवान सैति 
कितना सुन्दर दिख रहा. था। छूसान मुस्कराऔ। 


कंटीले तारके घेरेके अपर नाचते हुओ वे दुष्ट प्रे 
भी ठहाका मारकर हंसने लगे। दम घुटनेवाली गम 
आवहवा मेरे लिओ असहनीय हो गओ। में अपने आँमूको 
रोकते हुओ वहांसे दूर हट गया । पापुओ प 
खतरा है। हानाकाओ लोग अंपनी सु-बु्धि खो वैठे ह! 
प्रेमको अिन गोरे मेहमानोंने भगा दिया है । री 
सिर्फ नागासीके दलपर ही जो कुछ भरोसा ६। 
हालांकि अुसका दल बहुत छोटा हे । नागासी वया के. 
रहा है! | 
कांगचीनके मकानके बाहर तागासी बैठा था! 
लुसानकी प्रतीकामें । का | 
दि हू आयार | 
चाँद जब फिजिमा पहाड़के अपर चढ नाग 
लसान लौटी--साथ नशेमें चूर बूढ़ा कांगचींत ] | 
कांगचीन गा रहा था वह मत ही ग, वडा दा | 
हुआ बोला, देशी शराब 
शराब बड़ी अच्छी है। 
यह जहाज बड़ा है । अुसमें जापानी ¶ डर 
लोग अुनसे अच्छे हे । अहा ! कितने अुदार र. 
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i नागासी लसानपर माडी और दोनो द र ह 
र योत 
छुप्तान भा अन्दर जा रहा थी, -पर भुसका हांच असेका गळा दवा वि । 


४४६६. ण जीम आया कि लसानको | 
या] पकड़कर जारस अपन सीनपर नागासीन युते खींच जिया जा कर. तल असके गलेके अपर असकी 
र “कोन? ” अंगलिया दव कर जरा बँढी । लेकिन ळसानके होंठ 
तारके ब्ग” कितने रसभरे हैं, असकी आंखोंके तारे कमे अजीब | 
हॉ हैं। लमसानको त्या 
टर “ओः! तू! “--लुसानके मुखसे शराबकी व तरह अक टर डकेलकर नागासीने अकाअेक रोनेकी 
हसने क रही और असके कन्धे पर वट ओढ़नी थी । क विक्त शब्द कर, द डिता हुआ भागा और 
रेलको हू ४ अन्ध रम गायब हो गया। 
री ढकेलकर लुसानने अपनेको छुड़ाना चाहा पर ग 
¢ ke CR | र ` पापः 
नागासी भुसे अपने सीनेमें खींच कर पीस डालना 11 मौत आओ जानकर मेरा सनतः 
बाह नक मास-हीन शरीर हवामें कांपने लगा | 
आह--छोड--छोड़ दे” तया कर £ कहाँ जाओं अब? यहाँ तो अब रहा 
मैनि- नहीं जाथगा । 
गाने | ` ` SC सर की न 
“ नागासी ! ” प्रवालके बान्धपर्‌ जाकर मॅ बटा | आज वहांपर 
te CS हानाकाईि जाइ नहीं शराब म 1 
है | ठुसाव तू बड़ी बेरहम ह.” ह अ जोड़ोंका प्रेमगुंजन नहीं था। दर रिस्कुट | 
Ph F र रगान कपडेके टकडांको लालचमें 
राया। ' क्यों, मेने क्या किया है? ” जमा FC 
के सम्पदाकी दुनियाकी खोज पाकर जिन चार-पांच दवाना: | 
असः लुसान वहाँपर { | 
6 एन, तू वहाँपर फिर मत जाना | काजि लड़कियोंने अपना वंशानगत नीतिजञान खो दिया | 
र्क "का 
क्या वे लोग कुछ बुरे तो नहीं हे । था व आज कुछ अन्मत्त सँनिकोके साथ प्रवाळ बांधपर | 
उ नहीं नहीं--वे दुश्मन है-_अवश्य ही थुन याजी थी | महासागर अुनका निर्लज्ज अभिसार देखकर Re 
ष्ट प्रेत लागोका कुछ मतलब है 27 गरज रहा था। पु 
i झूठमूठ डर रहा है तू-- अपन प्रस्तर स्तूपमें में फिर लौट गया। हवामें 
आँ. वह रः 
टलानको वातोंमें न मालूम कैसी टंढक थी-- मानों निय ाच्य ओत्मोत होकर बह रहा था जीना 
टापूपर वह बहत दरसे ले कहाँ कोओ रो रहा था--जायद पापुओ द्वीपकी | 
3 ह _ 2 6 से वाल रही हो। नागासी क्रोधित हो आत्मा ही हो। 
भुठा, अकाअक असका वर्वर पौरुष हिस्र रूपमें जाग | 
ठा । दांतसे दांत पीसकर असने कहा सुन लसान सवेरे विदेशियोंके तम्बूमें ओके नओ चीज देखी 
साहै। |. Se डेगी. र गओ । रातके अन्तिम प्रहरके अन्धेरेमें हे 
सा हँ तु मेरी है-_अिसलिओ तुझे मेरी बात सुननेनी पड़ेगी- ” म कमत म ह 
या कर लुसानने कुद होकर वोरा सिमेन्ट और कओ किस्मके औजार वगैरा वे ळे आओ. 
कर नागाः a 
त्ये होकर नागासीकी ओर देखा, भुसके थे। शायद कोओ दीवार बना रहे हैँ। लेकिन क्यों ? | 
Ee | लगाकर अपनेको छुड़ाकर बोली, “ तेरा ह्म ज्य 
रा में नहीं सुनूंगी-- 5 मेरा खयाल सही निकला । धूप निकळनेपर न 
11 बढ़े कांगचीनको 
1 नहीं सुनेगी । ” देखा कि बूढ़े कां गेवे कुछ समझा रहे हैं ६ 
य 11 


“नहीं... ० समझ नहीं पाया । तब अेकने फावडेसे मिट्टी छ 
दिखाया । कांगचीनने सिर हिला दिया। 
शा, तू मुझे नहीं चाहती? ” 


- घंटेभरके वाद देखा गया कि कटीळे तारके अ 

दिन तुझे pe दिन मुझे आँख . दिखाजेगा आतने घेरेमें बीस फुट जगह सैनिक खोद रहे है और वह 
Po ° हानाकाजि लोग टोकरीमें भर-भरकर 

मही तेरी आखिरी बात हक बगलमें चारपांच आदमी अक ओर चौकोर जमीन 
ति... रहे थे । वहाँपर पानी जिकठूठा किया जाजेगा | 


+ EN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RO 
कुछ देरके बाद 
है सान झीलसे मिट्टीके बतेनमें पानी भर 


RN > .255:५४४८४/६८४:०४४: AANA 


दस हानाकाओ लड़कियां हाओि- 
-भरकर अस 


जगहपर जमा करने लगीं। खदी हओ मिट्टीको पानास 


____ सानकर सैनिक अन्हें सांचेमे ढालकर औंट बनाते र" गे। 
कौतूहलसे हानाकाओ लोग झुडके-झुंड वहांपर 
सैनिकोंने फिरसे शुनका आदर 
सिग्रेट पीना सिखाया 


तमाशा देखने आओ। 
सत्कार किया। आज अुन्ह 
गया । 


नागासीका दळ भी दूरसे आकर देख गया कुछ 
देरके बाद लुसात आओ। असे देखकर नागासीका 
चेहरा गुस्सा और नफरतसे तमतमा अुठा । . अुसके बाद 
वह अपना दल लेकर वहाँसे चला गया । 


अस खूबसूरत सैनिकने आकर अंक कपडुका 
कुर्सीपर लुसानको बैठनेको कहा । छुस्तान मारे 
_अहसानके पिघल गओ । 

ताप बढ़ रहा था। पापका भुत्ताप। दिन 
और रात बीत जाते। औंटोंको सजाकर सैनिकोंने 
आग जलाओ । अुसके बाद आग धीमी हो जानेपर 
अुन औंटोंसे और सिमेन्टसे वे चुनने लगे । 

ल्ल गुजरते गओ। 

दीवार खड़ी हो गऔ--अक कमरा भी बन गया। 
फोलादी कंक्रीटका कमरा। अस कमरेमें सिर्फ अक दर- 
वाजा। असके अपर लोहेके छड लगाकर कओ तरहके 
तार बिछा दिओ गओ। 


बीस दिन बीत गओे। 
| जिन कओ दिनोंमें पापुओ द्वीपमें बड़ी-बड़ी तबदी- 
'ल्यां हुओ ॥ हर मकानमे विदेशी शराबकी बू भरी 
रहती और भुनमें सिग्रेटका धुंआ भुडता । टापूके बकरे 
और मुर्गे? मोती और मूंगा लाकर हानाकाअ लोग 
अु्हें देते और बदलेमें रंगीन कपड़े, जाड़ेके कपड़े, 
, घड़ी, विस्कुट और रोल्ड गोल्डके गहने पाते। लुसानके 
नह्‌ अजीब सुन्दरी दिखती । लेकिन नागासी 
मानों कोऔ जहरीली रेंगनेवाला 


` चमकते। 
अुससे दूर रहता । 
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गले और कानमें नकली नग लगे नकली सोनेके गहने . 


' .जीकजन्तु हो! ge य 
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अक दिन अस नौजवान सैनिकके साथ नावपर 
चढ़कर लुसान जहाजमें सवार होकर घूम आओ । अभे. 
सब मर्द और औरत घेरकर खडे हो गओ। 
आँखोंमें आश्चर्य और अृत्तेजना थी। 


लुसानकी 
लुसान जोशीली- आवाजमें कहेती कि असने कया 
वया देखा है । करीब-करीब पापुआ टापू-सा ही बड़ा 
है वहाँ जहाज । असके अन्दर अनगिनत कमरे हैं और 
देवताओंके भोगके योग्य कितनी सुन्दर-सुन्दर वस्तुने है। . 
सुनते-सुनते सभीका दम जोश और लालचसे घुटने लगा। 
शामके ` बाद हररोज तम्बूके सामने नाच और 
गाना होता । वे दोनो ३वेतांगिनियां कभी-कभी प्रायः 
विवस्त्र होकर नाचती । हानाकाओि भी मतवाले होकर 
नाचनेकी कोशिश करते हे । मतवाली होकर टुसागने 
भी झुस नौजवान सैनिकके साथ नाचनेकी कोशिश की | 
थी । 
अुसके बाद ओक दिन अस विराट जहाजसे वृष 
सैनिक कपड़ेसे ढककर बहुत होशियारीसे कोऔ चीज़ 
ठोकर ले आओ । अंस कंत्रीटके मकानके अकम 
दरवाजेसे वे अन्दर घुसे । मशीनगन और टामीग 
लेकर सैनिक बाहर पहरो देने लगे। हाताकाि 
नजदीक आ रहे थे अन्हें दूर भगा दिया गया वह 
दूर । 
झिस खबरको सुनकर तागासी और भुसके साधी 
सलाह मशविरा करने लगे कि मामला क्या है * क्ति 
लिओ अन लोगोंने वह मकान तैयार किया है! बयो १ 
टापू छोड़कर नहीं जा रहे हे ? अस मकानके अल 
गुप्त रूपसे अुन्होंने क्या स्थापित क्रिया है ! कोऔँ 
देवताको ? आकामारूको आखाड फेक का 
प्रेत ? पापुओ द्वीपको क्या वे ध्वंस कर ६7 क म: 
अधर सैनिकोंकी वह गुप्त कारंवाओ सै व ! 
कंक्रीटसे बने अस मकानके अकमात्र दरवाजेकी 
करते--लोहेकी पत्तीके अपर औंट और 
दुर्भेद्य बना देते । 
असके बाद तम्बूमेसे शराब 
- ' मनानेके ढंगसे पीते ॥ 


कोभ 


RR fo 
कंत्रीटके मकालके मे, 


लोटपोट खाने लगे । 


है मित्सूने सिर हिलाते हुञे कहा, ” नहीं--तुम- $ ` 
क्छ के बे रक. ठा र >... र अंका3 त्र मञञमच्ाहटमे चौंक पड़े |. 
र 3 छाग जाआ यहाँसे ओर अपने भुस देवताको भी हटा ले कामकर, वूराका म्ममद्यादुटते के kt 
| चीज जाग गोरा सरदार और दस सैनिक आकर खडे हो गजे । आजके 
कम्ात्र शुत्सवम भुन सभीको वे बुलाने आओ थे। पांच गर्म- 
गार सरदारने मित्सुको धक्का देते हओ कहा 
[मीगत i दिमागोंकी मृत्युके लिज वे दुःखित थे, लेकिन अुन लोगोंने . 
जाआ घर जाओ पागलपन मत करो-- 
कामि सकने मिल pe पागलसे हो का अपमान किया था और अुनपर हमला किया था ही 
न आज साथी पागलसे हे 
हु ग र स SEE ञिसलिओे आत्मरक्पाके लिओे ही अन लोगोंने गोळी 
अ थे। अचानक सरदार झपटा । 
सा र आ अ i मित्युकै चलाओ थी। कांगचीनका दळ डरते हओ तम्वकी ओर 
थ हो साथ इवेतांग शीनर त 
साथी ह वड RU RT ST बढ़ गया । सिर्फ नागासीका दळ हो! दर खिसक 
र दलको ओर घुमा दिया। 


NNN 


1) > ट्‌ 4 


दूर हा जाओ । 
“४ आने दो--” 
नागासी और असके साथी आओ। 
अस समय दोपहर ढल रही थी। 
समय नजरोंसे बाहर थे। 
मित्सूने कहा, 
रखा हैँ? 


मशीनगनवालोंने कहा, 
३वेतांग सरदारने कहा, 


ऽवेतांग सरदारने अश्ञारेको समझकर हंसते हृ 
कहा-- हमने अपने आकामारू (देवता ) को रखा है 


वहांपर-- 

मित्सूने कहा, 
पापूओ टापू हम लोगोंका हे । 

गोरे सरदारने हंसकर कहा, “ शराब पिओगे?' 


रद---टट--टैटं-- टेट 
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ठोक अगा समय नागासा आर मित्सका देल वहा 
आया | अनक हाथम पत्थर आर हडडोका ब्रछियां थी । 


वे बीस थे 
दुसरे हानाकाओ अस 


* तुम छोगोंने अस मकानमें कया 


“ तुम लोग हटा लो अपने देवताको, 


तागासीन सिर दिलाया असका दानां आंखे 


आमु लुढ़क पड़े। गोरे सरदारनं कहा, “ अब्र जाआ। 


ठम देवाअ हुअ कुत्तेकी तरह नागासीका दल ट 
जाया। ओर भुन पांचोंकी लागे खींचकर झटपट कुछ 
सैनिक अक नावमें डालकर महासागरके गन्दै पानीवाळे 
हिस्मेमे चले गओ। कत्रीटके मकानमे सयत्न-रक्पित 
अनक देवताको अपमान करनेवाली शिन पांच काद्योको 
वे जलमं दफनाओंगे। 


खबर दवी नहीं रही। हाताकाञि लोग डर 
गअ । नागासी मूढ़ बन गया था। बढ़ा कांगचीन अनि. | 


वे-अदव छाकराकी निन्दा करते न अधाता। 


शाम हा आओ। आज भी तम्बूसे नाच गाना | 
और हुल्ळडकी आवाज आती । लेकिन आज किसीको | 
भी जानकी हिम्मत नहीं हो रही थी । टाजिसानू 
झीलके किनारे वे कानाफूयी करने लगे | | 


गया वहाँसे । 


तपाझप मित्सू और असके चार साथी गिर पड़े विदेशी शसन बड़ी अजीब चीज हे). योडी देर | हू | 
र भरती परसे नीले रंगका घुंआ अड गया | कंक्रीटके वाद ही हानाकाओ सव कुछ मून मज! स्ब्‌शीमें मुछलते पट 
विदेशी उस मकानके अपर दुष्ट प्रेत मुंहमें अंगली डालकर सीटी है वें नाचने छगे। आज गोरी मोर्त नूबसुरत दातार 

कोशी बजाने छगे। पांच आदमीकी कराह हवामें मिल गऔी। काजि नोजवानोंके साथ भी नाचने छगीं। 

- पाच आदमियोंके गर्म खनसे ओक रक्त वर्ण पंचमुख प्रेत ठीक अुसी समय सभीकी आंखें बचाकर लमान 

होती। थुलकर वीभत्स नृत्य करने. लगा हवाम ग्रमीको अक असे जवान सँनिकेके साथ निकल गओ। अस समय 
बरद छहर आओ और वह मुझ डुबो देनेकी कोशिश करने लगी। चांद नहीं निकला था और चारों ओर अन्धेरा था । नर 

धु | 1 वलिमंडपसे में बड़े मुश्किलसे भागा। हानाकाजि- वहुत गन्दी दुर्गंध मुझे मिल रही थी, लेकिन अुनके 

- छोग म॒शीनगनकी आवाजसे चौंक पड़े लेकिन आगे बढ़नेमें मतवाली, वासनासे विव्हळ पांचों जिन्द्रियोको पु 

यो | हें रुकावट महसुस हुओ। भुर नागासी डर गया- और सांजिनी फूलकी मुगन्ध अुत्तेजित कर रही थी । 


देल लेकर पीछे हट गया । 


। इवेतांग सरदारने कंक्रीटका' मकाने दिखाकर 
[ शः ” क्यों, हमारा देवता रहेगा ?” 


भुन लोगोंका पीछा किया। असी प्रस्तर स्तूयमे जहाँ 
पर मेँ रहता था वह नॉजवान सैनिक और लमान उ 
घुसे । वें अगल-बगल बैठ गें । न 


~. ~ 


सैनिकने कहा, “ में तुमसे शादी करूंगा 
लुसान-- 

लसान समझ नहीं पाओ 
हाथोंसे सैनिकका मुह अपन मंहकी ओर खींच लिया। 


अनके असंयत अनाचारका म बरदाइत न कर सका । 
पचास साळ पहलेका मनुष्य जीवन 


पर हंसी और दोनों 


मे वहांसे भागा। 
मझे याद आया । मेरी स्त्रीने मुझे जब विष देकर... 
पाप, पाप दुनियाको लील रहा था। अिसीलिओ रातों- 
. रात प्रेम गायब हो जाता, शुद्धाचार पापाचारम बदल 
जाता, अिसलिओ--- 

सभीको शराब बांटते हुओ गोरे सरदारन कहा, 
सुनो हम तुम्हारा मंगळ चाहते हैं । अिसलिओ अंक बात 
„कह्‌ रहा हूँ--तुमलोग चार दिनके अन्दर यह टापू छोड़कर 
बहुत दूर चले जाओ-- 

कोओ नहीं समझ पाया । बार बार ञिशारेको 
सहायतासे सरदारने कांगचीनको समझाया । कांगचीनने 
बाकी सबको समझाया । 
“क्यों ? क्यों ? क्यों ? ” हानाकाजि लोग आतंकसे 
| ` सिहर भुठ। 
' ` ` गोरे सरदारने फिर समझाया, “ कुछ दिनोंके 
`  बादही यह टापू डूब जाओगा--हमलोग यंत्रकी सहायतासे 

यह बात जान गअ हे । ” 
अुत्सव बन्द हो गया । हानाकाञियोंके सिरपर 
र मौत अुतर आओ | दुखित होकर निःशद् वे घर लौट गअं । 
`, अुस समय महासागरके पानीमें नहा कर बंकिम चांद 
` आसमानकी सीढ़ीपर पैर रख चुका है और फिजिमा 
20 . पहाड़की चोटीपर घना कुहरां छा गया हे । 


ह बहुत रात गओ अस नौजवान सैनिकके शरीरसे ' 
' सटकर पापिन लुसान मेरा प्रस्तर स्तूप छोड़कर बाह्र. 


निकल आओ । लेकिन विश्वासघातिनी अपने घर 

(नहीं लौटी। बह नौजवान सैनिक भुसे तम्वूकी ओर ले 

EE 'गयां। अुनकी पापवासनासे कलुषित आस स्तूपके अक 

. किनारे बैठकर में सोचने लगा । क्या करूं--कहाँ 
जाञूं ? . ° 

` : सोचते-सोचते में सो गया । अक घर्घर, गों-गों 

शद्दसे जब मेरी तींद टूटी तब देखा कि प्रबालके बांधके 
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दूसरी ओर बिदेशियोंका जहाज फीकी चांदनीसे घिरे 


सागर जलको मंथन करते हुओ दूर चला जा रहा च 


चला जा रहा है? कूदकर में तम्वूकी ओर गया। 
कहां? अक भी तम्बू नहीं। कोओ कहीं पर नहीं है। 
सिर्फ खूनसे भीगी मिट्टीकी अक फीकी गन्ध। और 
अक विराट समाधि-सा कंक्रीटका बना वह मकान । सभी 
कंटीले तारोंसे अक घेरा बनाकर आस मकानको अुन- 
लोगोंने अक दुभेद्य किला-सा बना दिया था । 

क्यों ? क्या हैं झुसके अन्दर? केसा हे वह 
देवता? कंटीले तारोंको पार कर मेने भुस दीवारपर 
जाकर चोट की। पत्थरको तरह मजबूत । रास्ता 
कहां है ? तब में सूकषमूदेह धारण कर लोहे और तार 
को लांघते हुओे अस मकानके अन्दर घुसा। 

अन्धकार ! वायुहीन अन्धकारके अनेक स्तर ।'भुम 
अन्धकारमें अक लोहेका सन्दूक देखा। अुसके भीतर 
भी घुसा। बच्चोंके खिलौने-सा लोहेसे बना अक गेंद। 
यह क्या था? अच्छी तरहसे देखा। देखा शैतान गेंद 
बनकर बैठा हुआ है। देखा शैतान हाअिड़ोजेनपर 
सवार होकर अक विराट ध्वंसके स्वप्तमें निद्रित ह। 
ज्यादा देरी करता तो शायद में वहींपर बेहोश हो जाता। 
अिसीलिओ झटपट बाहर निकल आया। समझ र्षी 


_कि दुनियाको अकेले भोग करनेके लिओ जो लड़ामी 


दुनियामें लगी है अुसीके लिओ अुन विदेशियोंने यह वम 
बनाया है। असके ध्वंस करनेकी शक्तिका नाप ठते 
लिओ वे हानाकाअियोंके जस टापूपर आस ध्व देवता 
प्रतिष्ठा कर गओ। परीक्षा सफल होतेपर ही गाती 
शत्रओंको ध्वंस करनेके लिओ वे तैयार हो जाओ । 

ओरसे मेरी ओ 
मैं 


मुझे देखकर-सब दुष्ट प्रेत चारों 
दौड़े और मझे पीटने लगे, काटने लग! 
चिल्लाता वहांसे भागा । 

पापुओ द्वीपपर खतरा है। सबेरा होती न | 
नागासीके दरको ढंढ़ निकाला मैने। तता करर 
वे? नागासीके मकानके सामने वे बैठे हजे १ 
पराजित और विमूढ़ । 

नागासीके नजदीक खड़े हीर्कर 
चिल्लाते हुओ कहा, “ होशियार, होशियार 


५ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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गासी--विदेशी तुम्हारे टापूमें सर्व-ध्वंसका ब र ” 
द न्यू जि वा अलावा और तीन लड़कियां भी टापूमें नहीं मिल रही ई | 
ल गेह --माञ्चितिमी, रांचा-- गज 
या। ह लेकिन वह सुन नहीं पाया । मेरी बातोंने नहीं हैं, तो गओ कहां ? नागासीने चिल्लाते 
भ - लेत् र. ह. कु "RRS घल्ळाट 
ह्‌! हवाको जरा आन्दोलित किया लेकिन कोजी नतीजा ह पूछा । 
और | न निकला । - 
सभी a हक क्र कांगचीनने सिर नीचा करते हुओ कहा, “शायद 
म 4 ठोक असी समय अंकने आकर खबर दी ts संद्र [रक 
र ठोक क य १६१८. या दोरक अुनके जहाजमें चली गओ हे । --असके चेहरेके कुंचित | 
झुन- दशा स्वार्था लुटर चले गअ ह--न जहाज हैँ और चमड्पर आसू ढुळक पढ़े । र 
न कोओ आदमी । ” जु 
क, लेकिन नागासीके चेहरेपर जरा-सी भी हमदर्दी 
वह “नहीं है!” नागासी अुछल पड़ा, फिर समद्र- BN 5 
रपर तटकी ओर दौड़ा । 37 नहीं दिखाओ पड़ी-बल्कि असने पागळकी तरह झपट 
000” 2 केर कांगचीनका गला पकड़ लिया, “छारूची कुत्ता: 
रास्ता सभी कोओ अुस कांक्रीटके मकानके पास जा पहुंचे। अपने बेटीको बेच त्यो 
तार नागासीने पूछा, “क्या रख गओ वे शैतान? 


लाया कांगचानक मुखपर थूककर नागासी महासागरकी 
क्या हूँ असके अन्दर ? ” 
हँ मृ - ओर चला गया । 
मेने कहा, “ अक वम-- ” र ं हे हो? निज 
के हा, बम | “ नागासी कहां जा रहे हो?” साथिया 
कोऔ भी सुन न पाया । बुलाया । ी 
नागासीने कहा, “ चारों ओर घेरा बिछा गओे हैं- 


कस नागासान अंक नावको खींचते हुओ कहा, “ जहाज. हॅ 
हटाओ जुन्हें । ” 


पकड़ने 

अक भाला अठाकर कटीले तारोसे फंसाकर अुसे 
हटाने गया और साथ ही साथ आर्तनाद करते हृ द्र 
जा गिरा । 


क्यों ? क्‍यों ? ” साथी अुसकी ओर दौड़े । 
“ लुसानको लौटा लाअँगा “--नावकों पानीमे | 


गिराकर अुसपर नागासी सवार हो गया। 


? 2 ! a ~ 
क्या हुआ? क्या हुआ? ' पागल पागल है नागासी-- ” 


अस आदमीने कहा, “ मालम नहीं--अक जबर्दस्त नागासी महासागरमें बह चला । 
ताकतने मानो मुझंपर चोट की और मेरा सारा शरीर 


नागासी, वह जहाज कहां है--वह तो बहुत 
सुन्न हो गया । ” दूर हैँ--लौट आ-- है 
मे समझ गया। भीतर वे विजलीकी बैटरी कहीं भी जाओे-अन्हें पकड़कर रहंगा । 
दा रख गे हैं और कंटीले तारोंमें बिजली दौड रही हैँ । नागासी--नागासी ”” 
री 
व लेकिन असम्य अज्ञान हानाकाजि लोग अिसे नहीं लेकिन नागासीने पीछे घमकर भी नहीं देखा। 
र पाअ। वे गोरोंके देवताका परिचर्य पाकर पीछे अुसकी नजर सामनेकी ओर थी। महासागस्पर असकी' 
ते हओे धीरे-धीरे व्य कि क न, 
र हेत्ते हुओ सोचने लगे। अब ? कया होगा ? नाव धीरे-धीरे छोटी होते-होते नजरोंसे ओझळ हो गओ । 
| 
दवे र क अमय कांगचीन दौड़ते हुओ वहांपर आया । ; पापुओ द्वीपमें कोऔ जान नहीं रह गञ्जी थी। 
ना पीट 
p> हअ वह बोला, “ लुसान--लुसान नहीं टापूके लोगोंमें मौतकी खामोशी छा गओ थी । पाँच _ 


Mi अुसके पास आकर पूछा, “ नहींका आदमी मर गर्जे थे। चार लड़कियां गायब हो गऔ थीं। 
र - विदेशी देवताने आकर अुनके टापूपर पूरा अड्डा जमा 

केळ रातको अक नौजवान सैनिकके साथ वह लिया.था। हर रोज आकामारूके मन्दिरमें हानाकाजि लोग | टर 

थी, अुसके बाद वह घर नहीं छौटी--जिसके विषादपूर्ण प्रार्थना करते और दुष्ट प्रेत अुनका मज्यक- _ 


= क 


नाच 
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अडाते, बांसकी चोटियोंपर चढ़कर कूदफांद मचाकर यहाँसे जो जहाज गया हे वह अब दो सो मीलकी 
दरीपर है। अस जहाजके अन्दर अक वेतारका यन्तर 


` दाल्यमें मारे खुशीके लोटपोट हा जात । 
> > है जिसका बटन दवाते ही जिस जगहके कांक्रीटके मकानके 
अन्दर अक कल हिल अुठेगी--अुसके बाद-- 


4 ०.,२०,४5७२०८०४०४# DPA > डक ANNAN 
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x 
दिन बीतते। 
महासागर गरजता। 

लपाते हुओ आस प्रस्तर स्तूपका चाटता रहता । 

यलके कुंजोमें हवा अपना बाजा बजाता | 


0 ३0१९५ 


अुनकी बातें शेष होनेसे पहले ही अक | 
धमाका हुआ और अक साथ हजारों विजलीकी 
चमककी तरह ज्योति जग पडी । साथ-ही-साथ मेरे मित्र 
मेरा हाथ पकड़कर बिजलीकी गतिसे अपर अुटने लगे। 


नमकसे भरी जीभको लप- 
नारि- 


पहले. ही की तरह पुहुटुकुआ फलकी खुशबू हवामें 


फैल जाती । ओसके बूंदसे सांजिनी फूल खतरे आन बहुत अपर । 


नीचेकी ओर सशंकित होकर देखा कि समूचा 

पापुआ द्वीप वषणभरमें फटकर टुकडे-टुकडे होकर ह 

सागरके पानीमें मिल गया। पूरा टापू अक आगी 

गेंदसा बनकर धीरे-धीरे बड़ा होकर अक विराट छतरीसा | 

बन गया और भूपरकी ओरं तीरकी गतिमें आने लगा । 

` हवामें प्रचण्ड दबाव पड़नेसे हवा आंधी वनकर चारों ओर 
भागने लगी और अस हवा पर मौत सवार होकर मंडरा 


मुरझाते । 
पके हुओ तिसांग फल पेड़ोसे गिरते। हाअितारू 
और मंचआ चिड़िया पहलेकी तरह रोजका गीत गात! 
और मृत ज्वालामुखी फिजिमा अपनी अग्निपूर्ण जवानीका 
' स्वप्न देखते हो कभी कभी बादलोंके मलमलमे मुख ढक 


» 


लेता । 


` अक दिन! 
दो दिन! लगी। हवा आग बन गओ। पशु, पपी कीडे 
. तीन दिन बीत गे ! ५ मकोड़े, दृश्य, अदृश्य सभी प्राणशक्तिका लोप करत हैं 
र चारों ओर सौ मील तक ध्वंसकी आंधी वह चली। भोर 


रोज-ब-रोज पापुओ टापूका ताप बढ़ने लगा 
0 मर ने कर । अपरकी ओर वह पच्चीस मील तक दौड़ती हुऔ आमी। 
न जानेका वक्‍त आ गया 
अली आए जग का तया ह) र र अहासागरका तलदेश तक मौतके विषसे जर्जर हो गया 
कहां ? . दुनिया तो में देख 
= ४ हां! दुनिया तो में देख दुनिया काँप अठी । शून्यमें कम्पन शुरू है गया। भू 
१ nn कम्पनसे दूसरे ग्रह आपग्रह भी काप भुट। 
* रात आओ। अन्धेरी रात। महासागरसे चाँद गी 
५ द तप्त आंधीकी तरह दौई 
आज आखिरी रातमें शायद निकलेगा । पापुऔ टापू 110000 न मंडल बत गया! 
` निःशद्र, खामोद । रही। बहुत मीलों तक अक मृत्युका 
Ce भवया अस. मण्डलमे फिर कब्र प्राणशक्ति लोळ 
पापुआ द्वीपमें अब प्रेम नहीं रह गया था। लूसान मालूम नहीं । 
विइवासघातिती निकली ।  नागासी कहाँपर हे ? क्या रहे थे। आंधी रही! 
वह अभीतक़् जिन्दा है? > अपरसेँ हम सभी कुछ देख पा | 
Re त वनी पापुओ द्वीप निशिचिन्ह-तिःशेष हो चुका हक 
हवामें अडते हुअ प्रेत मित्र 
आओ। “आओ--भाग आय हुओ हमारे प्रेत मित्र बदले अक बड़ा-सा ज्वालामुखी महासागर 
री --भाग आओ--झटपट ” वे चिल्ला- 
पाका आग अगल रहा था। मीलों तक महासागर" 
चिल्लाकर बुलाने लगे। म 
सन Fa  . अुवळने लगा। ः 
पूर्छा क्या De ४ हव्रार्म 
विक वट क इ ः आंधी रकी । लेकित मौतकी सल 
वक्त न es: Sm i 
ह्‌ रहे ह्‌ कि चले आओ | रही \ दनियाभरम बह मौत फैलाअेंगी' 
4५ (4 
50 पहले बानी असंख्य अज्ञात बीमारियां । 
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चरा लेगी, तारीके नारीत्वका वह लोप करेगी-वहशीपन 
को वह स्थाओं बनाअंगी। मन्थरगति अक गिद्धनीकी 
तरह, बहुत सूक्पम्‌ राखके कणपर मौत सारी सृष्टिको 


आदमियों सुनो, प्रेम, सिर्फ प्रेम ही तुम्हें मौतके हा्थोसे 
वेचा सकता हँ--प्रेम ।” प्रत चिल्लाते रडे । 


म समझ पाया कि दुनियाके लोग अस चिल्लाहटको 


SN ARF MRNA 


' ढकनेके लिओ अुड़ने लगी | |! धुन नहीं पाओं। फिर भी हम चिल्लाते रहेंगे। जब 
कर शून्य पथमे हाहाकार सुनाओ पड़ा । सुबहका रंगीन किरणें अनके चेहरों पर पड़ेंगी, जव फूल | 
गीकी | ग्रह भुपग्रहसे, विभिनून वायुमण्डलसे, सभी प्रेत- खिटेगे, चिड़िया चहचहाओंगी, वच्चे हंसेंगे और रुपः | 
हे कर आने लगे। = मियां गर्मीली आंखोसे देखेंगी तब शायद वे समझेंगे कि 
हर “ सुनो--सभी सुनो-- ” हसन अन्हे बुलाया है, सावधान होनेको कहा है, वार- अं 


वार कहा ह-सबकों प्यार करो, प्यार करो; अकेले प्रेम 
ही मौतके अपर विजय पा सकता ह 


छायापथके नजदीक जाकर हम सब अिकटठे हो 
लेकिन दुनिया हिसामें अन्मत्त है। अगर | 


गओ। सभी के मुंहमें अक ही सवाल था । क्या होगा? 


मूचा 

क्या होगा ? अगर असे ही कजी ध्वंसयज्ञ हों तो प्राणका 

गु स्पन्दन रुक जाओगा। सभी प्राणशक्तिय क आदमी हमारे कहने पर भी प्रेमको अस्वीकार करें! 
दन रुक र ; श्रेष्ठ जो ? 

० 5 जो तो? तोक्याहोग़ा ? 


मनुष्य है वही जिन्दगीको नहीं चाहता--मौतको चाहता प्रेतलोककी अस चिल्लाहटमे मैंने प्रार्थना की: धर 
 हैं। घृणा और हिसाने अुन्हें मौत का अपासक बना “ॐ जन्मके देवता "दलाल ; पी ळी ह: शीण. 
लादि ठे देवता, पचास ₹ में. तुमते माग 
भागकर वचता रहा, लेकिन अब और नहीं--अब्र | 


चीर जश नहीं--असा नहीं हो सकता--जिन्दगीसे कोओ मुझे तुम सैनिक वनकर जन्म लेने दो--दुनियामें 
इराने र चाज बड़ी नहीं हें “--प्रेत सब चिल्ला अुठे, “अ शान्ति चाहिओ । ” 

कीडे : [ अनुवादक- श्री प्रबोधकुमार मजुमदार ] 

उ. — ee 

हे गत 

और | 


: श्री रंगनाथ 'राकेश' 


गया। बरसो ना री बादरिया ! ...... 

। भू ना मारो, मारो ना स्वस्क्रे शर, ओ सांवरिया ! 
साँसोंके ताग न अंसे काटो 
मेरा दर्द न जगको बांँटो 

दौइती साधोंकी फुगनी पनपी तनमें 

ग्या, असको खिलने दो, मत छाँटो 

सीको सझाका दोप अजागर कर लेने दो, फूंको ना बाँसुरिया ! 
सनकी डगर न रुंधो ररिया 

सी! में भोरी गंवओकी बसिया 

अवे | ये दो गागर माथ अठा दो i 

हमे | बढ़ रही अरे अब घोर-अन्हरिया _ 

पी आखरका रस ढुरक न जाओ में अठ आओ हूँ अधनिदिया ! 


पलकोंमें पीड़ा पग जाने दो, मत _छेड़ो, ओ छलिया ! 
में पाँव पड़ रहो तेरे काँधा ५ महा अप 
:  कबकाबेरअरेयह साधा? | ट 
मेरा मोहन दूर , देशमें > वळन 
: ___ आहोंमें डूबी मनकी राधा ! Es 
- अठत दता रतिया, बरसो ना री बादल्या 
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(सूचना-'राष्ट्रभारती' में समालोचनार्थ पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिअ।) 
i पार्वती- (महाकाव्य), लेखक--श्री रामानन्द प्रभाव है, परन्तु कविकी gj संत्र ह. गल 
न तिवारी, शास्त्री, 'भारतीनन्दन'; साजिज रायल आठ ला दिया है । कथानकमें भी नवीनता परिलगिपंत | 
े पेजी, पृष्ठ सख्या, ५६९--१०, मूल्य १५), प्रकाशिका- होती 

श्रीमती शकुन्तलारानी, मंगल-भवन, प्रोफेसर कोलोनी, सम्पूर्ण पुस्तक २९ सर्गोमे विभाजित है और बतत 
नयापुरा, कोटा (राजस्थान) । भारती तथा कवि-परिचय भी काव्यमें दिया गया ह। 


न्द तिवारीको कविके नाते हिन्दी-जगत्‌ कथानकके अनुसार विभिन्न सर्गोमें छन्दोंका चयन भी 
और 'भाषा भी रसक्रे अनुप्ता 
। पुस्तक 


श्री रामान 
विशेषरूपमे भले ही न जानता हो, परन्तु भूनकी यह दर ढंगसे किया गया 
कृति हिन्दी-काव्य-साहित्यमें आत्कृष्ट स्थान पानेकी 'ैंपना प्रवाह और प्रभाव बदलती रहती व 
अधिकारिणी अिस महाकाव्यमे महाकाव्य सम्बन्धी प्रकृति वर्णन भी सुन्दर हे और प्रथम सर्ग ह्म के 
प्राचीन शास्त्रीय परम्पराओंका यथेष्ट रूपसे पालन किया * नैसगिक सुषमाके वर्णनसे ही आरम्भ होता है, 
गया है और जिसलिओ सम्भव है कि काव्यकी वर्तमान कवि अपने कथानकका प्रकृतिके साथ तादात्म्य ९ 
। नगाधिराज हिमालये अततस्तकी 
हिनी नदियोकां वर्णन करी 


परिपाटीसे अनुराग रखनेवालोंको जिसमें विशेष आनन्द कर देता 
न प्राप्त हो, परन्तु प्राचीन शास्त्रीय नियमोंको देखते हु निसृत होनेवाली पीयूषवा 
कहा जा सकता है, कि श्री अयोध्यासिह अपाध्यायके हुओ कवि कहता 

प्रिय-प्रवास' के पश्चात्‌ खडी बोलीमें 'पार्वती' भी अपने जीवनके सहस्र रूपों-सी जहाँ अनगल। 
ढंगकी सुन्दर कृति है और असमे भाषा, भाव, छन्द सभोका करती हु सहस्र धाराअ गुञ्जित पवतको 


चंचल, शीत! 
अंकात्त, 


वै अरा 
अृपयूक्त समन्वय किया गया हे । पद्‌-पदपर जल-धाराओंका संगम बन अपुः i 
© 2-३) ६3 > द - 
जिंस महाकाव्यका कथन शिव-पार्वतीके कथानकसे पवंतके पावन प्रदेशमें रचना कि ल्ल योगी 
9 2८ 3 थे 
सम्बन्ध रखता है, जिसका समावेश तुलसीदासंके 'राम- दूसरे संगम हिमालय अ 
व॒ 


_ > चरित मानस” और "पार्वती मंगल” में किया गया है । शिव, चौथमे त्रिपुरासुरके वधके लिओ हा 
कथाका आरम्भ दक्‍्प-यज्ञसे होता है और अन्तमें 'त्रिपुर पाँचवेमे मदन-दहन, छठम आमाकी तप ! 
अुदय' तथा 'शिव संस्क्रत-वणंन' नामके मुग मिलते हे । शिवका दर्शन तथा आठवेंमे 
`` "शिवधर्म, और 'शिवनीति' सर्गं भी अपनी विशेषता वर्णन है । सभी स्थलोपर कविने वा |] 
. ` रखते हे । कथानक ओर अक्‍्तियोंपर संस्कृत ग्रंथोंका भी और मिस मामलेमें वह ग 
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मतका अनुयायी जान पड़ता है कि “ जगत मातु-पितु 
ज्ञम्भ-भवानी तेहि श्यृंगार न कहीं बखाती ” । असा जान 
पड़ता है कि कविने समस्त रचना शिव और पार्वतीको 
Pe आराध्य मानकर की है और जिसीलिओ' समस्त 
क्ृतिमें अक धामिक भावना तथा सहज-ज्ञानका प्रभाव 
दिखलाओ पड़ता हे और भारतीय संस्क्रतिके प्रति किकी 
श्रद्धा भी प्रसंगानुसार व्यवस्थित रूपमे अभिव्यक्त हुआ है । 
“मदन-दहन/ के समय शिवकी अर्चनाके लिओ पधारी 
हुआ पार्वंतीका वर्णन करते हुओ कवि कहता है : 

भिंसी समथ हत-प्राय कामको संजीवित-सा करती 
अनुपम रूप-सुधा-से, भयमें नव साहस-सा भरती 
शंकरकी पुज:-हेतु पथारी, 


बन देवी-सी शचि सखियोंसे अन्‌सृत शैल-कुमारी । 


रूप-अर्चना-सी, 


परन्तु तपस्विनी अुमाका वर्णन करते हुओ कवि 
कहता है कि तके प्रभावसे शाप भी बरदान बन जाते हूँ । 
रूप औ लावण्य हुँ मनक्री मनोहर भ्रान्ति, 
देहरा अनुराग केवल जअिन्द्रियोंकी श्रान्ति, 
रूप ओ अनुराग केवल हँ प्रकृतिके पाप, 
पुत हो तपप्रे . अमृत वरदान बनते झाप। 


जिस समय झांक़र अपना तृतीय नेत्र खोलकर 
कामदेवको भस्म करते हुँ, अस समयका वर्णन करते हुओ 
महाकवि कालिदासने 'कुमार-सम्भव' मे “क्रोधं प्रभो 
सहर संहरेति” आदि लिखा है । “पार्वती ' महा- 
काव्यका वर्णन भी असी प्रकारका है: -- 
“क्षमा! क्षमा! शिव! ” मरुद गणोंकी वाणी वेध. गगनको, 
श्रुति-गोचर, हो सकी न, तबतक ज्वालः-लीढ़ मदनको, 
भस्म शेष कर चुकी बन्हि वह निःसुत दृगसे हुरके, 
व्याकुल हुओं बिमोह-भीतिसे सुहृद समाहृत स्मरके । 

समस्त पुस्तक अमा पार्वतीके अलौकिक जीवन’ 
भुनकी अगाध तपस्या और शिवल्वका सुन्दर चित्रण 
भुपस्थित करती है, जिसके द्वारा भारतीय सम्क्रतिकी 
मवृत्तियोके, प्रति स्नेह अुत्पन्न होता है और असा जात 
पड़ता है कि सामने अक अंसे थगका चित्र अपस्थित है, 
जो कल्पना-लोकका होते हुओ भी सत्यसे परे न 
रस्तककी छपाऔ-सफाओ भी सुन्दर है । 
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शब्द सलाथना' (भाषा विज्ञान), लेखक--श्री _ 
रामचन्द्र वर्मा, पृष्ठ संख्या ३७६+४१ डबल काअन 
सालह पेजी, मूल्य ५), प्रकाशक -साहित्य-रत्न-माला 


कार्यालय, २० धर्ष कव, बनारस । 


शब्दोंकि प्रयोगमें आजकल राष्ट्रभापाके नामपर 
जो मनमानी चळ पड़ी है, अस ओर ध्यात देना आवश्यक 
दै; परन्तु जिसके लिश्रे यह जरूरी है कि शब्दोंका ठीक 
प्रयोग वतानेवाली पुस्तकें तैयार की जाओं और वे जितनी | 
सरद्ध तथा सुपाठ्य़ हों कि अन्य भाषा-भाषी भी अनसे | 
लाभ अुठा सकें | पर्यायवाची शब्द तो सरळतामे मिलि ` 
सकते हैँ, परन्तु भुनका अन्तर समझनेके लिओ कोजी | 
योग्य साधन नहीं मिलता । 


वर्म्माजी लिखित “अच्छी हिन्दी” और हिन्दी... 
प्रयोग' नामक पुस्तके व्याकरणकी दृष्टिसे भाषाका शुद्ध | 
स्वरूप अुपस्थित किया जा चुका हैँ, परन्तु यह पुस्तक | 
विशेषकर प्रयोगोंपर प्रकाश डालती हैं । अुदाहरणार्थ; 
अज्ञात, अगोचर, अजेय, अनमिज्ञ और अपरिचित शब्दोंको 
ही लीजिओ । साधारणतया ये चारों शब्द अक ही अथंके 
द्योतक जान पड़ते हूँ, परन्तु विचारपूर्वक देखनेपर अुनमे 
अक अति सूवप्म भिन्नता भी दिखछाओ देगी, जिसके 
कारण अनका प्रयोग भी पृथक्‌ू-पृथक ढंगसे होगा ¦ 


जैसे अज्ञात वह, जिसे हम किसी छूपमें न जानते 
हों, अज्ञेय जिसका अस्तित्व हो, परन्तु जिसके सम्बन्धर्मे 
प्रयत्न करनेपर भी पूर्ण जानकारी न प्राप्त हो सके; 
अगोचर जिसका ज्ञान अिन्द्रियोसे नहीं केवळ बुद्धि और 
मनसे ही हो सके । वादम जिस व्यक्तिको ओक दो बार | 
देख चुके हों, वह परिचित और जिससे विपरीत स्थितिमे | 
अपरिचित होगा अर्थात्‌ जिसका परिचयके रूपमें ज्ञान न 
हो । जिसी प्रकार अनेक शब्दोंका विदळेषश किया जा | 
सकता है 

जिस पुस्तकको भूमिकामें मद्रासके राज्यपाल : 
श्रीयुत श्रीप्रकाशने लिखा है कि “मुझे कितने ही गव्दोकी 
व्याख्याकी पाण्डुलिपि देखनेका अवसर मिल चुका 
में तो चकित हो गया; क्योंकि बढुत-से साधारणसे 
साधारण शब्दोंके वास्तविक अर्थ और अुनके पर्यायोंके 
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है अर्थमें सूवष्म भेद समझनेका मैने अवसर पाया । सच 
' मच यह पुस्तक शब्दोंको अिसी प्रकारकी व्याख्यासे भरी 
हुओ हे ओर जैसा कि श्रीयुत श्रीप्रकाशजीने भूमिकामे 
लिखा है, अच्छा होता यदि अंग्रेजी में दित्रे गअ पर्यायव।ची 
शब्द रोमन लिपिके स्थानपर नागरी £०पिमें लिखे जाते । 
पुस्तक केवल हिन्दी सीखनेवालोंके लिअ ही नहीं 
5% हिन्दीके विद्वानों, पत्रकारा और अध्यापकोंके लिओ भी 
 बड़ेकामकी है, जो अवसर शब्दाके प्रयोगम भूर किया 
करते है । पुस्तकके अन्तमें दी हुऔ शब्दोंकी अनुक्रमणिका 
भी अपयोगी है । 
कालिका प्रसाद दीक्षित 'कुखुमाकर' 


विद्याधर राजकुमार (जीमूतवाहन ) 
अकांकी : लेखक- प्रो. महेन्द्र भटनागर अम ओ.; 


प्रकाशक~ स्वरूप ब्रदर्स, अिन्दौर; मूल्य ८ आना, पृष्ठ 
संख्या ३० । 


प्रस्तुत अकांकी मध्यभारतके प्रतिभाशाली तरुण 
प्रो. कवि महेद्ध भटनागर द्वारा श्री हर्षवद्धत देव लिखित 


“ नागाचंद नाटकम्‌” का संक्षिप्त किन्तु यत्किचित्‌ 


५ RE 
he CUR: १ 
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परिवर्तित रूप है। भारतीय नाट्यपरम्पराके अनुसार. 
ग्रह नाटक भी सुखान्त है; पर लेखकने असाधारण बो 
अलौकिक सत्वोंसे बचनेके लिओ अिसे दुखान्त ही रा 
है-- जो घटनाओंका अक स्वाभाविक परिणाम ३ 
असमे मूल नाटकको छोटाकर, न छोटा किल्ले जानेवाठे 

१२ पात्रोंका समावेश किया गया है 
मध्य भागका कथानक असमे नहीं है 


तथा मूल नाटकके | | 
। यद्यपि संवादी 
परिस्थितियों तथा घटनाओंके क्रममें नाटककारने बढ 
परिवर्तन अवश्य किओ हैं, पर सर्वत्र मूल नाटककी 
आत्माको बनाओ रखा है । जिसका अद्वेश्य नतिक है। 
परोपकारके लिओ जीमूतवाहन अपनी देहका बलिदान 
कर देता हे । राष्ट्रीय नवनिर्माणमें असे भावोंका बब 
महत्व है । भटनागरजीने अपनी सरस शैली, सुलखि | 
भाषा और चूस्त कथानक द्वारा बड़ा चित्ताकर्षक अकांकी 
दिया है । प्रौढ़ शिकषणके लिअ यह विशेष ह्मे 
अृपयोगी हैं। आकर्षक तिरंगा कवर, बढ़िया बड़ अक्षरों 
छपाओ और सुन्दर गेट अपके कारण ग्राम-पुस्तकाठयोे | 
लिओ संग्रहणीय है । | 
--प्रो० रामचरण महेन्द्र अमः व 
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रो रखा यय >. 
म है | 55 “रु 
नेत्रे न 
टके ४ 

त. CN Lo ज्ञ 
वादों विद्वक्री दो महान्‌ विभूतिया: सरासर असत्य है । सर्वपल्डी राधाक्रष्णनका | 
ने ब राष्ट्रके सर्वतोमुखी समुत्थानके लिओ सितम्त्रर व्यक्तित्व असाधारण है ! स्वामी विवेकानस्द और 
[टको मासमे जिन दो महापुरुषोंने जन्म लिया; अंनमें आर्यावर्त महात्मा गाँवीकी आपके आपर पूरी गहरी छाप | 
क़ है। पुण्यभूमि भारतको दो विश्व-विख्यात विभूतियाँ है सर्व- पड़ी हुओ है । भारतकी समग्र दार्शनिकताका बे पूर्ण 
लिदित पल्ली राधाक्रष्णन्‌ और आचार्य विनोवाजी । यद्यपि आज प्रतिनिधित्व करते ह. । वे भारतका मुन्दर भव्य ख्य. 
ग वह विश्वके राजनीतिक गगनपर हमारे प्रियदर्शी प्रधान-मंत्री विठवके सामने प्रस्तुत करते है । जब यह दुवळा-पतला शी 
[लित | | | पंडितजी ही सर्वाधिक जाज्वल्यमान नवपत्र है; फिर भी व्यक्ति बोलता है, भारतीय तत््वज्ञातकी आधुनिक | री 
काकौ भारतकी प्राचीन, पावनकारी और प्रबळ ज्ञान-सम्पदाकी व्याख्याको जिसके मुखसे सुनकर विस्वके बड़े-बड़े विस्व: 

ह्रे समग्र संस्क्तिके ये दो ही श्रेष्ठ अृत्तराधिकारी हे जो विद्याळ्योंके दार्गतिक शिरोमणि स इचय॑ मुग्ध हो जाते. 
क्षरोंकी अिस संकट-ग्रस्त व्याकुळ विश्वपर भारतीय धर्म, मारीयं हँ । वेदोंकी ऋचाओं, अपनिषदोंकी सूक्तियाँ, जिससकी | 
ल्योके संस्कृति और भारतीय तत्वज्ञानकी गहरी छाप डाल रहे वाजिवलके बचन, जरथुस्तके भुपदेश, तथागत बुद्ध 

है और विदेशोंमे भारतकी प्रतिष्ठाको भचा अुठा रहे साक्रेटिस और प्लेटोकी वाणीका घारा-प्रवाह राधाळृष्णके 

* भे, ह । दुनिया सानन्दाइवर्य जिनकी ओर देख रही है। गुते निझंरित होता है। प्रतिभा, कल्पता-शकिति, 


भारत जिन दो विभूतियोंको अत्यन्त श्रद्धा, निष्ठा और ततका युच्च आदर्श, अहंकार-शून्यता, सादगी और 


से के ड त्वमे विनम्रता, सीथा-सादा स्वच्छ वेदा, सादा- 
भक्ति भावसे देखता है । विइवमे विभूतियोंका प्रादुर्भाव व्यक्तित्वमें विनम्रता, सीधा-सादा स्वच्छ वेश, सादा 


लोका भ्युदयके ही लिओ होता है-- जीवन और अुच्च विचार, प्लेन लिव्हिंग हाय थिकिगकी | 
साकार सजीव प्रतिम हूँ स्व॑पल्छी राधाकरृष्णन्‌, 


भवोहि लोकाभ्युदयाय तादुझाम्‌ । 
है पाँच सितम्बरको दक्षिण भारतम, अक छोटे-से 
गिक राधाकृष्णुनका जन्म हुआ । माता-पितासे जिनको 
उसस्कार मिले । आपक्री जिक्पा-दीक्पाका आरम्भ अक 
मिशनरी क्रिस्चियन स्कूलमे हुआ था । कोमल बुद्धि 


भारतके अुपराष्ट्रपति । हटा 
> > x हें 
दिनांक ११ सितम्वरको, १८९५ मे, सह्याद्रिकी | 
आपत्यका और सागरके तीर, प्रकृतिको जहाँ अनुपम 
Ss शोमा है, महाराष्ट्रके कोंकण प्रान्तमें, कोलाबा जिलेके | 
र ये औसाऔ की किस तरह उ गागोदे नामक अक छोटे-से ग्राममें दुसरी -विश्वविस्यात ; F 
अक ह्‌ यि जग वा है यह बात । कहते हूँ, विभूति--दरिद्रतारायण विनोवाका जन्म हुआ । यिताका र 
दन अपने औसाओ पादरी अध्यापकके साथ राघा- नाम श्री नरहरि और माताजीका श्रीमती रुक्मिणी । 
कण्ण किसी बातको लेकर झगड़ा कर बँठे कि दुनियामें Cn Ct oe सी. 
दारी न पयस क्सा ही सत्यकी ठेके- ; राष्ट्रीय म.ताःपितामें जो ब्राह्मणत्वकी सम्पूर्ण धर्म-निष्ट 
(हा हैं। बामिबळमें कुछ सचाओ जरूर हो होतो है झुसकी विरासत विनोबाको मिली । मातासे | 
सहल म भारतीय धर्मं, संस्कृति प ञ्ह जो र दर धो द्य दन 
शाश्वत सत्यके तत्व भरे हुओ हे भुतको शित अपाहिजों तथा समाजके पददलित मानबोंक्री | 
असत्य उह्राना और अपनेको ही सत्य साबित करना सेवा और समर्पणको । > वद 
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सन्‌ १९२० में गाग्धीजीका युग आया सत्य 


और अहिसाको लेकर । आनकी अन्तरात्माकी 


गूँजने पराधीन गाफि7 भारतको चेतना दी-- 
अत्तिष्ठ, जाग्रत, प्राप्य वरान्‌ निबोधत । हजारों 
वर्षोकी गुलामीकी चक्कीमे पिसे हुओ भारतको बन्धनः 
मुक्त करने के लिओ गान्धीजीके व्रतकी दीक्षा जिन्होंने 
ली अनमें विनोबाजी अक कदम सबसे आगे हैँ 
गास्धीजीते ही सर्वप्रथम, विनोव्राको आधुनिक भारतके 
सन्तके रूपमें हमारे सामने रखा और आज वे हमारे 
लिओ सन्त ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, कबीर और तुळसी दासको 
कोटिके महान्‌ पुरुष हैँ । 

अस जर्जर दुबले-पतले शरीरके आदमीने आजसें 
छह वषं पहले सेवाग्राम बापूकी कुटियाके समीप, 
सर्वोदय सम्मेलनमे प्रतिज्ञा की थी कि “ में पैदल ही 
जाअंगा ”; सो वह आजे भी त्रिविक्रम तीन डग भरता 
हुआ पैदल चला ही जा रहा है, सैकड़ों क्या, हजारों 
मील चल चुका है मंजिलपर मंजिल पार करता हुआ | 
वह रुकना नहीं जानता । भारतकी अन्तःशुद्धि, बहिः 
शुद्धि, श्रम, शान्ति और समर्पेणके लिओ वहू चला जा 
रहा है पैदल ! कितता अमोघ, अ-डिग आत्म-विश्वास, 
आत्मबल-आत्म-संकल्प है यह ! भारतमे और संसारमें 
आज रिश्वत, चोरी, लूट-पाट, चोरबाजारी, मारकाट 
और अनाचार-अनीतिका बोलबाला बढ़ गया है। यह 
सन्त विश्‍वश्रातृत्व चाहता है । जहाँ-जहाँ वह जाता है 
प्रेम और विश्वासके साथ पुकारता है--''भाझियो, -में 
तुम्हारा भाओ हूँ और तुमसे भेक भाओके नाते ही कुछ 
कहने यहाँ आया हूँ । सब्र मेरे भाओ हे गरीब, अमीर, 
जमींदार, मजदूर, किसान । यह जमीन सबकी है । जल 


* सबका है, आकाश सबका है | सूर्यका प्रकाश सबका है । 


वैसे ही यह पृथ्वी भी सबकी है।” हम देख रहे ह, 
भारतकी भूमिका नवशा बदल रहा है। ५ करोड़ अकड़ 


` . भूमि लेकत्रित करनेका असका सत्य संकल्प है और 


' सत्य संकल्पाचा दाता भगवान है। असको वाणीका 


बल बढ़ता हाँ जा रहा है--भूदान, सम्पत्तिदान, श्रम- 


दान, बुद्धिदान, और सर्वस्वदान विश्वकी विषमक्रा दूर 


SYN NN AAAI 


०००८००५०५५ 
संसिद्धिके लिओ विश्वात्मा जनता-जनादंनसे हम अनकी 
दीर्घायुकी कामना अपनी प्रार्थना द्वारा करें। 
ह° शु० 
हिन्दी साहित्य सम्मळन विधेयक ¦ 
हेन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागमें अपस्थित गत्या- 
वरोध दूर करनेके लिओ सरकारकी ओरसे जो विधेग्रक 
अत्तर प्रदेशीय विधान सभामें प्रस्तुत किया गया था, 
वह स्वीकार कर लिया गया हे । पाठकोंको स्मरण होगा 
कि गत ३०, ३१ दिसम्बर १९५५ के दिनोंमें वर्धामे अ भा 
“ हिन्दी-सम्मेळन” के नामसे हिन्दीके साहित्यिक, विद्वान, 
प्रेमी तथा अुसके प्रचार-प्रसार कार्येमें रत सेवकोंका 
सम्मेलन बुलाया गया था और अुसमें अत्तर-प्रदेशीय 
सरकारसे अनुरोधं अवं प्रार्थना की गओ थी कि वह हिती 
साहित्य सम्मेलन, प्रयागमें अपस्थित गत्यावरोधको दूर 
करनेके लिओ अक विधेयकके द्वारा कदम भुठाओे। वधे 
हिन्दी सम्मेलनका यह प्रस्ताव हिन्दी सम्मेलन द्वारा तियुक्त 
समितिकै संयोजक सेठ श्री गोविन्ददासजीने स्वयं जाकर 


'अृत्तर प्रदेशीय सरकार तक पहुंचाया और हिन्दी संसाखी 


अभिलाषा तथा चिन्ता. व्यक्त की । सरकार भुसार 
विचार ही कर रही थी कि विभिन्न प्रदेशों तथा तगरोंके 
२५० से अधिक हिन्दी साहित्यिक, विद्वान तथा प्रेमियोंकी 
ओरसे अक वक्तव्य अुत्तरप्रदेशके मुख्य-मंत्री श्री सूर 
नन्दजीकी सेवामें भुपस्थित किया गया, जिसमें निती 
प्रकारके अक विधेयककी मांग की गऔ थी। ता. २२ 
२३ अगस्तको विधेयकपर विधान सभ्षामे चर्चा हुी 
और सदस्योंकी बहुत बड़ी बहुमंतिने जिसका समर्थन किया 
यह सन्तोषका विषय हैं। अेक-दो व्यक्तियोंते 
विरोध किया अवश्य परन्तु अनके वक्तव्य 
कोओ असर नहीं पड़ा । र 
पाठकोंको यह भी स्मरण होगा कि हिन्दी मे 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विषयक विधेयक ससबत्ी पर 
पर हमने जिन स्तम्भोमें चिन्ता प्रकट की बी । सखा 


` हस्तक्षेप हमें रुचिकर नहीं प्रतीत होता था | __ 


समझोतेसे जो बात सिद्ध होनी जाहिमे थी 7 कर्ता उ | | 
द्वारा की जाय यह हमें आचित नहीं लगा a वर्चस्व क्ति 
हस्तक्षेप करेगी तो सम्मेलनपर अपता * 
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i प्रकार बनाओ रखनेका प्रयत्न करेगी और जिसमें कितना साहित्यिकों तथा विद्वानोंके लिते सुचः बड़े दुल आर 
समय लगेंगा अिसकी भी हमें बड़ी चिन्ता थी । परन्तु शमकी बात 1 साहित्य सम्मेलन फिरसे कार्य ७ 
प्रसन्नताकी बात है कि विधेयककी जो रूपरेखा प्रकाशित करने लगेगा तो हिन्दीक सेवाभावी कार्यकर्ताओंका भी न 
हुऔ भुसे देखते हुओं जिस प्रकारकी चिन्ताके लिओ अब अुससे अत्साह बढ़ेगा । ज्र 

ज कोओ अवकाश नहीं Gs देता । विवेयकके अनुसार हिन्दी आयोगका प्रतिवेदन ; डे 

प सरकार अुसके अध्यक्ष और मन्त्रीके साथ ११ सदस्योंकी A अर pt - 

यक अक अंतरिम समिति नियुक्त करेगी । यह समिति “शी बालसाहन बेरकी अध्यक्वतामे नियुक्‍त हिन्दी है 

ह सम्मेलनको नियमावछि-नियम-अधिनियम वनाअंगी, se. हकक ळा आओ । 

हि असकी स्थाजी समितिका चुनाव कराअगी और नियमा- विडी इ oes Fo, क 2 है. 

र वलि बन जानेपर ३० दिनके अन्दर सम्मेलनके सदस्योंकी द : न RR EE 

द्वात, नहीं किया गया हे यह आठचर्यकी बात है । राज्य- 

र अक प्रमाणित सूची प्रकाशित करेगी । व ू 

कोका पुनगठनपर लोकसभामें चर्चा हो रही श्री असके कारण 

देशीय अंतरिम समिति स्थापित होनेपर चार महीनेके ' देशका वातावरण बहुत तंग और ज्वालाग्राही वना हुआ 

हिन्दी य म नियम-अधिनियम प्रकाशित किओ था और असे वायुमण्डलमें अस प्रतिवेदनको अभी प्रका: 

र दूर जाअग आर छह मानक अन्दर अथवा राज्य सरकार द्वार॒ शित करना सम्भव है अुचित न समझा गया हो । .भाषाका 

धाक विशेष आज्ञा द्वारा जो समय बढ़ा दिया जाय भुसके अन्दर प्रदन आज असा विकट बन गया हैं यह हमारे लिओ बड़े | 

युक्त भुन नियमोंके अनुसार स्था समितिका प्रथम चुनाव ठो दुखकी! बात है।. हम क्या राष्टीय दष्टिये जिन 0 

जाकर कराअगी और स्थाओ समिति तैयार हो जानेपर पन्द्रह प्रश्‍नोंपर विचार करनेके लिओ तैयार नहीं ? क्‍या प्रान्तीय | 

पाकी दिनके अन्दर सम्मेलनकी व्यवस्था असे सौंप देगी । नियमा- भावनाजे, प्रान्तीय अस्मिता या प्रदेशाभिमान जितना प्रबळ 

सपर ल तथा सम्मेलनके प्रबन्धके सम्बन्धमें जो मुकदमे हो गया है कि हम अपनी भारतीय नागरिकता, भारतीय | 

गरोंके अदाळतमे चळ रहे हुं वे वापस कर लिजे जाओंगे। गौरव तथा राष्ट्रमिमानको भी भुळानेको तैयार हो गै | 

योंकी विधेयकका अद्देश्य हिन्दी साहित्य सम्मेलनके गति- ड्र? पहले तो अँसा प्रदेशाभिमान कभी नहीं देखा गया । | 

पूर्णा | रोधको दूर कर असे पहलेकी तरह कार्य करने योग्य बनाना वर्णाभिमान था, धर्माभिमान था, फिर भी सारा भारत 

बिसी | ' है, यह जिससे स्पष्ट हो जाता हे । समयकी भी मर्यादा सांस्क्रतिक अकताका अनुभव करता था। हमारे ओक | 

.२२ | बांध दी गी है। अभी अंतरिम समिति बननेमें कुछ प्रदेशके सन्त सब प्रदेशोमें सम्मान पाते थे, भक्ति पाते 

ही समय लगेगा । विधेयक विधान-सभामें अपस्थित होगा, थे, वर्माचायोंका भी मर्वत्र स्वागत होता था । संगीत- . 

| किया फिर असपर राज्यपालसे अनमति प्राप्त की जाओगी। कलाका लेन-देन सारे भारतवर्षमें होता था । आज जब हमे 

असा जिसमें कुछ समय तो लगेगा ही । परन्तु हमें आशा है, अक भारतीयताकी 'भावनाकी सबसे अधिक आवद्यकता 

तप यह अंतरिम समिति शीध्य ही कार्य करने लगेगी और हैं, तभी क्या हम खण्ड-खण्ड होना चाहते हैँ ? 
जव हिन्दी साहित्य सम्मेलनका गतिरोध दर होकर वह बम्वऔ, अहमदाबादके दंगोंका क्या रहस्य है? महाराष्ट्र, | 

गलती सावजनिक संस्थाके रूपमें हिन्दीका कार्य करने लगेगी तब गजरातमें जो आन्दोलन चल रहा हे असे समर्थन क्यों द खी 

स्तावि सारे हिन्दी संसारमें प्रसन्नता फैल जाअगी जिसमें सन्देह और कहांसे मिल रहा है ? प्रत्येक भारतीयको जिसपर | 

कार्खी | नहीं । हिन्दीका कार्य करनेवाली संस्थाओं वैसे ही बहत विचार करना चाहिओ और अपनी दुर्वळताको अनुभव 

प र म्म हे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी पुरानी और कर असे दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिओ । व 


कार्यशील संस्था निष्क्रिय हो जाय, तो वह हिन्दीके < -ण्मो० भ० 
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aN कह ह्न फ्र्यि ह 
राष्टूभारती मुझे बहुत फिय हे! 


गत जलाओ ५६ की राष्ट्रभारतीका अंक मुझः 
घमक्कड़को बनारसमें मिला । तब रातके १० बज़ 
F चके थे। सोनेसे पेश्‍तर थोड़ासा स्वाध्याय करनेकी 
' पगरी आदत है। करीब साढ़े ११ बजे तक पड़े-पड़े जिस 
अंकको पूरा पढ़ गया। में देखता ह राष्ट्रभारती 
प्रतिमास, पहले सप्ताहमे मेरे जैसे स्वाध्या प्रेमी 
पाठकोंके हाथमें पहुंच जाती हे । पत्रिका समयके पालनम 
पंक्चअळ ' हे । जिसकी दूसरी विशेषता हे जिसकी 
सादगी, सुरुचिपूर्ण, अुच्चस्तरीय सुन्दर पाठय-सामग्री । 
स्टालोपर मण्डरानेवाले सैकडों स्ट्रीट जर्नलोंकी तड़क- 
भड़क छीना-झपटी और आत्म-विज्ञापन-वाजीसे कोसों 
दूर। हिन्दीकी चुनी हुआ कुछ ही श्रेष्ठ पत्रिका- 
ओंमेंसे अक । 
जुलाओ अंकका मुखपृष्ठ बहुत कलात्मक 
आकर्षक, शुचि और सुन्दर है। पहले ही पृष्ठपर 
पंडित माखनलालजीकी छोटी-सी कविता है | हिन्दीके 
अस व्रज तथा अवधी युगमें सुर तथा तुलसी, ब्रजेश 
नन्दबाबा और जसोदा मांके और अवधेश दशरथ 
` कौशल्याके कृष्ण और रामकी शिंशुता झलकाती नन्ही 
नन्ही द्वे दन्त पंक्तियोंका वात्सल्यमय सजीव चित्रण 
 करनेमें सफल हुओ, और खड़ी बोली हिन्दीके शिस 
आधुनिक युगमें श्री ,माखनलालजी “भारतीय आत्मा' 
और स्वर्गीया सुभद्राकुमारीजी चौहान ये दो ही कवि 
बालमानस और मातृ-हृदयके वात्सल्यकी सुन्दर स्वप्तमय 
सृष्टि सफलतापूर्वक कर सके हैँ । 


{ 


४ दूसरे पृष्ठपर है “ हमारा भारत ”, कुल मिलाकर 

थोड़ी-सी २४ पंक्तियोंमें जितने महान्‌ स्वतन्त्र भारतका 
 संबिधानपूर्णं अति संक्पिप्त परिचय प्रस्तुत करनेमें 
पको गागरेमें सागर-जैसी सफलता मिली हे। जिस 
'अंक़की कर्विताओमें सर्वेश्री डा. रांगेय राघव, शिवकुमार 
श्रीवास्तव, अनन्तकुमार्‌ ' पाषाण’ और देवप्रकाश गृप्तकी 
रचनाओं अुत्तम हैं | .जबळपुरके श्री पुरुषोत्तम खरेकी 
कविता कभी-कभी पाठकको अँचे धरातलपर ले जाती है; 
किन्तु भुनका लिस अंकका गीत बहुत ही साधारण है । 


हि 


न. 
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. कि अगस्तके अंकमें गौरीशंकर लहरीजीकी कविता ' शुग 


लेखोंमें, डॉ. कन्हैयालाल सहल, शंकर करृष्णतीथ, 
मंगलकिशोर पांडेय, श्रीमती प्रो. कुसुमावतीजी देशपांडे 
(मराठी) की रचनाओं प्रौढ़ और पठनयोग्य हे । खड़ा 
पुरके नन्दकुमार पाठक अक नवीन अुदीयमान कहानी 
कार हैं। “सम्मानकी भीड़में” अुनकी कहानी ब्रेक 
सुन्दर मनोमन्थनका वातावरण पेश करती हे । राष्ट्र 
भारती मनीपी लेखकोंका सहयोग पाती हे और नबे- 
नअे लेखकोंको प्रोत्साहित करती हे, लेखकोंको यथाशक्ति 
'पत्रपुष्प' भेंटका 'राष्ट्रभारती' बरावर पालन करती है । 
और रचनाओंके प्रकाशनमें आपकी यह अल्हड़ शतं भी 
खब है कि जैसे आपने मेरे पत्रके अुत्तरमें स्पष्ट किया था 
अस दिन, कि जो रचना आपके मन और मस्तिष्कको 
मग्धकर मजवर कर देती हे असी अ-प्रकाशित रचनाको 
आप सर--आँखोंपर रखकर प्रकाशित करते हं । अव्यथा 
आप विवद हुं । 


आपके अगस्त और सितम्बरके अंक पढ़ लेनेपर 
कुछ लिखूँगा । आपने जुलाऔमें अपने पत्रम लिखा या 


९ अगस्त '४२ की यादमें जब मौत सिगार किमे था 
और भगवान लोकमान्य पर परदेशीका ' लोकतिल्क 
और दक्षिण महाकवि कम्ब. और अुनकी रामाय 
तथा रामेशवरदयाल दुबेकी “बिन बरसे मत जाना बाद 
कविता तथा सितम्बरके अंकमे . तुलसी-साहितरे 
पारंगत पंडित डॉ. ब. प्र. मिश्रका “ मानसम सत्त और 
असन्त ” निरूपण, साहित्य-मनीपी अगरचन्द नाहूटाका 
“ राजस्थानी भाषा साहित्य” पर लेख जरूर पह हा 
बंगलाके अदीयमान कहानीकार बावू नवेळुधोषकी 
कहानी--हृदय हिला देनेवाली कहानी, - जिसमें टं 
और हाऔड़ोजन बम्बकी ध्वग्सात्मक भीषण और अर 
निक सभ्यताकी तर्नं अमंगळ वेशमऔ बंगला हाती ठन 
पढ़ लेनेका भी आपका आग्रह है । जरूर पढ | 
हूं, जब घर वापस लौटूंगा, दोनों अंक पढ ५ 
>-वाणीभूषण मिश्र नासा 
बी. ओ. ( ऑनर्स ) 
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वर 5 खा पि तिकि > प्र्चः 
कका सामातके फ्रकारक कत्ककोखे . < 
र निवेदन ! न 


तीथ, श्र 
पांडे | ॥ ० (/ 
| $ पा प्रच प्रतिका पा SEL > न ; / 
डग 2 राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत विद्याल हे । जिस परिवारमें र्र 
हानी. ( < ऱ्य के त i त्र भ STs [a 3 आट 2 ९" 
न । i ३००० के Bi सवाभावा !मशनरी प्रचारक ह और लगभग २५०० केन्द्र- ३ 
हे (४ व्यवस्थापक भी हं । ये सभी भारतके अ-हिन्दी क्पेत्रोंमें राष्टभावाका प्रचार 
न ४ कर रहे हे । समितिके प्रति स्नेह-सहानुभूति रखनेवाले हिन्दी-प्रेमियोंकी संख्या 
न ८ भी बहुत बड़ी है । 
ह | i oT ~ t Le १ ¢ 
त 2 'रा'ट्रभारती' समितिको अन्तरप्रान्तीय (भारतीय ) साहित्य और 
क स्कृतिकी प्रतिनिधि द; A 
गाथा [ ) संस्क्ृतिकी प्रति मासिक पत्रिका टे । सकी अपयोगिता और आवश्यकता 
कको 2 आप लोगोसे छिपी नहीं हे । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्त, अवं 
| ¢ € बे गजः क्‌ च्य ~ gs TN > 
व ९ उुरचपुण मनौरजक, ज्ञानपोषक, सुन्दर, अंक अँचे दर्जेकी साहित्यिक पत्रिकाको 
स ति अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्त्री बना सकते हैं । यह जितनी 
(३ नियमित है कि प्रतिमास १ली तारीखको पाठकोंके हाथ में ही पहुँच जाती है । वाधिक [ 
टं मूल्य ६ रुपया, अर्धैवाषिक ३॥) और अक अंकका दस आना हु । स्कूल-कालेजों ,% 
£ और पुस्तकालय-वाचनालयोंके लिओ जिसका वार्षिक चन्दा ५) रु. रखा गया है। 2 
|, /) ~ ~ S (2 /) 
७ प्रत्येक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का ५) रु. देकर | 
वयं कक ~ ~ ~ ~ ~ चड >" र्‌ > ) 
त स्वय ग्राहक बने तथा अपने-अपने प्रचार केन्द्रमे कम-से-कम अक-अक, नया ग्राहक [N 
4) ~ “> क « “२ न, [a 
fs बना दे, तो जिसकी ग्राहकसंख्या बढ़ जायगी और तब यह स्वावलम्बी बन #, 
जायगी । सिर्फ आथिक लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना हूँ; भारतीय ४] 
* < 2 


9 

१) विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं और साहित्य और संस्क्रतिके अच्च भुददेश्यको भी ९) 

पूरा करनेके लिओ जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढ़ाना, ग्राहक बनाना (९ 
हम-राष्ट्रभाषा हिन्दीके मिशनरी प्रचारकोंका अत्यन्त आवश्यक कतंव्य हे । र 

१6 यह मुठ्किल नहीं हे। में आजा करता हूँ कि आप लोग 'राष्ट्रभारती' के ग्राहक | 

र खुद बनेंगे, दूसरोंको बनाओंगे और ' राष्ट्रभारती की पाठक-संख्या बढ़ानेमें 

४७ अपनी समितिकी सहायता करेंगे । मुझे विश्वास है । } 


TT आपका 
| 


| मोहनलाल भट्ट 
3 मंत्री, रा्ट्रभाप्रा प्रचार समिति, वर्धा ` 
| x 2 F DD 
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हिन्दानद्वस समाराह 
( १४ सितम्बर-१९५६ ) 


(2 ` ए 2. अनुरो ~ भ 
राष्ट्मापा हिन्दीकी संस्थाओं तथा राष्ट्रभाषा प्रामियांस अजुराध 
1) राष्ट्रभाषा प्रचारक बन्धुओं तथा हिन्दीका प्रचार-कार्य करनेवाली संस्थाओं 
ee तथा राष्ट्रभाषा प्रेमियोंके लिओ १४ सितम्बर अक सांस्कृतिक पर्व हे । अिसी दिन 
/) | विधान परिषदने हिन्दीको राष्ट्रभाषा और नागरी लिपिको राष्ट्रलिपिके रूपमें स्वीकार 
किया था । यह प्रसन्नताका विषय है कि धीरे-धीरे हिन्दीको राष्ट्रीय गौरव प्राप्त होता 
जा रहा है और न केवल वह देशमें किन्तु विदेशोंमे भी गौरव प्राप्त कर रही 
|) अितना होनेपर भी यह मानना ही पड़ेगा कि जिस दिशामें अभी बहुत कार्य करना 
शेष है । 


f) गत वसे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अनुरोधपर सम्पूर्ण भारतमें 'हिन्दी-दिवस' 
|) १४ सितम्बरको बड़े अत्साहसे मनाया जा रहा है। जिस वर्ष भी और अधिक अूत्साहके 
i साथ आगामी १४ सितम्बरको हमे ' हिन्दी-दिवस' मनाना है । 'हिन्दी-दिवस' का 
|) 


h 
| 
| 
॥| 


~ 


संविषप्त कार्यक्रम अिस प्रकार है । 
प्रात :--ध्वज-वन्दन और प्रतिज्ञा-वाचन 
सन्ध्या :--सर्वजनिक सभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि 
जिसके अलावा अपनी सुविधानुसार अन्य कार्यक्रम भी किओ जा सकते हैँ । 
अदाहरणके तौरपर-- 


१-प्रभात फेरी ) प्रभात फेरी तथा जुळूसमे निम्न नारोंका 
| प्रयोग किया जाय :-- 
२-जलस 
के > | १४ सितम्बर ........ जिन्दाबाद 
ह का नज वित f हिन्दी-दिवस .... ... अमर हो 
४-सार्वजनिक सभा तथा सांकृतिक- | जय हिन्दी ........ जय नागरी 
कायकार / भारत जननी ........ अक हृदय हो । 


भुस दिनके समाचार-पत्रोंमें राष्ट्रभाषा हिन्दीपर विशेष लेख प्रकाशित 
करवानेका प्रयत्न आदि । 


i) 

i) < र हिर 1) 
आशा है, आप प्रतिवर्षक अनुसार जिस वर्ष भी सोत्साह “ हिन्दी-दिवस 
i) मनाकर राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभापाको बळ देनेमे अपना अमूल्य सहयोग देंगे । 


|) 5 5) SSL" hu 
i) | (मोहनलाल भट्ट) 
मंत्री 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
LR जे जज 


मुद्रक तथा प्रकौद्यक:--मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रेस--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
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वषे ६] 


क ~ 


शा by Arya 
राष्ट्रा 


[ बिहार, मध्यप्रदेश, भोपाल, 


रती, अरकतवर= २९५६ 


सौराष्ट्र आदि राज्योंके शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका ] | 


हे अंक १० 


% अस अंकमें कहाँ क्या पढ़ेंगे # 


च 
१, लेख ; 

१. गांधीजी ( संस्मरण ) 

२. बापूकी यादमें ( संस्मरणात्मक श्रद्धांजलि ) 
३. ' महात्मा गांधीकी जय ! ' हे 
४. कन्नड़ रंगमंच तः । 
. व्रत-भुद्यापन (बंगला) 

, हिन्दी शब्दोंकी व्युत्पत्ति ( लेखांक-२ ) 


~ 


. बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न नाटककार गोविन्ददास,.. 

. कल्हणकृत राजतरंगिणी 

. प्रज्ञाचकषु पं. सुखलालजी 

- जयपुरका सांस्कृतिक महत्व 

. राष्ट्रभाषा भारत-आशा 
कविता ¦ 

: माटीका मोहन ! 

* वह विराट पुरुष (गद्य-काव्य) 

« सहस्प्रार 

. अ शब्द तुम्हें शत नमस्कार 

- कविताकी कविता 

छाँहके छन्द 

गीत ! 

« बरसात ! 


३, कहानी; 
१. ' मनकी परछांओ ' 


. तिलक जयंति (तमिल) 


NEN ८ न -०० :० 2७ 


२.  गरुंडखंभ दासय्या (कन्नड) 
24 


४. साहित्यालोचन 
५, सम्पादकीय 


230 ८ n 2. 
वाषक चन्दा ६) मनाआडरस : 


। 


_ : अधवार्षिक ३॥) : प 
रियायत-- समितिके सभी प्रमाणितोप्चारकों, केस्र-व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजो त 
सावंजनिक पुस्तकालय-वाचनालयोंको ओक वर्षतक केवल ५) रु. वाषिक चत्देम 


पता--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
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Ae ९ /म प्र ) 
७ दिग्दीनगर, वचा ( 
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` पएभाती 


[ समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 
"णः सम्पादक ¦:— 
हनकाळ भटू : हृषीकेश शमी 


> 
|| 


त्व YY 


माटीका मोहन 
रंगनाथ राकेश 


(१ 
पांशु-पांशुके रन्ध्र-रन्ध्रमें 1) मोहून फूट रहा ! 
संसृतिका सर्जन और पतन; | 
अनियंत्रित-जीवन-जरा-मरण, | 
निन्दा-कलंक-और्ष्याका व्रण; | 
कर सका शेल भी नहीं वरण ! 
पर माटीका सच्चा साधक जिनसे भी अपर हक रहा !! 
(२) 
पंक और पानीमें अंतर? 
गति-हीन अंबु ही तो कीचड़, 
गतिमय चपला 'बेंधी नहीं तो- 
यृग-यृगसे हहर रहा अंबर! 


i वर्ण-जाति-अक्षांशोंकी सीमाको, वह दह-दह करता फूंक रहा ! ! 
be (३) 
, काल-केतु भी कर्मचन्द्रसे हारा; 
i स्नेह-भरोसे सिंधु बाँधती राका-कारा! 
3 आँसूके गीले धागोंसे बाँधा जिसने-- 
5 अदा हे सारी वसुधा, वह माटीका बापू प्यारा ! 


विष-प्याला, शूली, गोलीका जितिहास .सवंदा अमर रहा !  -: 
पांशु-पांशुके रन्ध्र-रन्ध्ामें माटीक, मोहेन फूट रहा !! 
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वह विराट पुष —रामनारायण ह 


> अह आह ह अल अ> अल अल जे ह ना अह 


सुद्र पूर्वाचलकी कन्दराओंमेंसे वह निकला, असने समुद्र-स्तान किया, और चल दिया 
अपनी मंजिलकी ओर । 

बड़ी सुबह खेत जानेत्राले किसानोंने असे प्रणाम किया, मन्दिरके पुजारीने असे अध्य 
चढ़ाया, और गाँवके चरवाहेने कुछ दूर तक अुसका संग निबाहा । 

वह इवेत वस्त्रोंपर सवेत रंगको चादर ओढे था, और अुसका अृन्नत ललाट सूयंकी तरह 
चमक रहा था । 

वह सहस्नों भुजाओंवाला था, और अुसके कदम सन-सन करती वायूसे होड़ ले रहे थे। 

वह बड़ी-बड़ी नदियों, पवंतों, और मेदानोंको भुळांघता, और अपने विशाल बाहुओंसे 

समये पृष्ठोंको झुलटता चला जा रहा था । 


दिन भर चलनेके बाद जब वह अपनी मंजिलके नजदीक पहुंचा, तो खेतसे लोटते 
किसानोंने असे पुनः प्रणाम किया, और गायोंको चराकर लोटता हुआ चरवाहा भुससे पुनः आ मिला | 
साँझ पड़े धूपके बच्चोंने वृक्षोंकी अँचीसे-अँची चोटीपर चढ़कर असे बिदा दी । 
और छायाने, बड़े हषेसे ललककर अृसके चरण छू लिओ । | 
र दिनभरका हारा-थका, होनेसे असने पुनः पश्चिमी समूद्रमें स्नान किया । 
४ और सुद्र अस्ताचलकी कन्दराओंमें चला गया ! 


है 

१1] 

ह —>——S > 

र | 

8 ह रे छोरतक 

हर आज जब विश्व-गगन अणु और हाभिड्रोजन बम्बोंके युद्धके बादलोंसे अक छोरसे दुस 

आच्छादित है, जब विज्ञानके भयंकर विनाशकारी यंत्र मानव-सभ्यताको भ-तलसे मटियामेट करनेको रे 
हारके भय | 


ह ° दिखाओ पूड़ रहे हें, जब स्वार्थी भौतिकवाद मानवीय आदर्शोको कुचल रहा हे और संसार सर्वस 
पीड़ित, अुत्पीडित, हाहाकार कर रहा हे तो गान्धी और असक! सन्देश व्याकुल मानवताको शान्ति और 
अमृत प्रदान करता हे।......... 


भारा 
आज यद्यपि गान्धीजी हमारे बोचमें नहीं हैं, तो भी झुनकी वाणी हमारे कानोंमें गूंजती है और र -- 
रु च्य Kl 
 पथपप्रदशंनु करतो हे । भुर्हींके दिखाओ हुअ मागपर चलकर आज जवाहरलाल नेहरू विवव्यापी शाति 
` बन गया हुं।.,,” ` 


म्लान न्न 
क ५१ 
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स्ह “डॉ० कन्हैयालाल सहल 
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प Ss >288606852206606..2ौॅललठनळन 
दया > 


अपने अन्तसूका स्नेह-दान 
देकर तुमने हे अमर-ज्योति ! 


अर्ध्य प्रज्वलित किया था ज्योति-दीप 
निष्कम्प शिखाकी लो जिसको 

के जलती रहती, अविरत, पल-पल 
अणुके भी अंझावातोंमें ! 

[ | कै. CE, 

[ । दुनियाके वे जो धुरी-राष्ट्र 

ओंसे अगणित-से जिनके प्राण-पोत 

हिसाको अुन चद्रानॉसे 

ते टकराकर होते चूर-चूर 

हि पर देव ! बने तुम 
ज्योति-सदन 


जिसका बिखरा आलोक सदा 
मानवताका कर रहा त्राण । 
क 3 4 
दुनियाके जितने भौतिक जन 
भिट्टीसे जिनका निमित तन 
वे सबके सब अवसरवादी 
पर रहे समयसे आगे तुम 
या हुआ काल-फन नत हरदम ? 
बढ़ते ही तुम तो रहे, समय भी साथ तुम्हारे चल न सका 
वह पिछड़ गया, तुभ बढ़े चले ! हर 
तुम वर्तमानमें ही भविष्यको ले आअ ! म 
युग सह न सका ! 
तुम समय-भुदधिके विकसित थे कया अंक कमल ? ईः 
जो युगासीन रहकर भी युगसे अपर ही थे मुठे रहे! हि 
नव सहस्रार अस अमल-कमलकी ज्योतिअअर ~ 
हेम्मस््योकि * ` अटल 
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र ४९ धेत ~ + है. 
जाधाजा (अक संस्मरण) | राहुल सांकृत्यायन 
। म Ne He HE NA ee NN NH He NFP HEP HN TE >“ ४.७ Ss SI ७३७ 
ही नहीं, अशिविषत ग्रामीण तकके हृदयमें भी स्वतन्त्रताकी 
लगन पैदा करनेमें उनका रास्ता अमोघ सिद्ध हुआ, और 
असीके बलपर अन्तमें हमें आजादी प्राप्त करनेमें भारी 


सफलता मिली । 


में गान्धीजीका भक्‍त कभी नहीं बन सका लेकिन 
अनका प्रशंसक और कभी-कभी प्रभावित भी रहा 
कारण यही था, कि में भक्‍्ति-प्रधान नहीं बुद्धिप्रधान वृत्ति- 


है वाळा आदमी हूं। मुझे लोकमान्य पहले बहुत आकपक 
रहे, और मार्क्सके सामने आनेपर ही अुनको द्वितीय मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र बरावर छपरा जिला 


स्थान देनेके लिओ वाध्य हुआ। १९१४-१९ १५ में रहा, जो चम्पारनकी सीमापर और बोली-वाणीमे 


पहलेपहल राष्ट्र और उसकी स्वतन्त्रताका भाव मेरे दोनों जिले एक हैं। बल्कि अंग्रेजोंके आदिम शासनम | 
दोनों एक ही सारन जिलेमें सम्मिलित थे। वीचा 


हृदयमें भरने लगा) उस समय तिलक-बंगाल क्रांति- 
कारी और कर्मवीर गांधी दोनोंकी बातें मेरे कानोंमें पड़ी, केवल गंडक दोनोंको अलग करती हे । गान्धीजी जव 
और दोनोंने राष्ट्रीय भावना भरी। गान्धीजी अभी चम्पारनमें थे, अस समय में वहां नहीं था। जब भूती | 
शायद दविपण आफ्रिकामें ही थे, लेकिन उनके सम्बन्धकी विजय-दुंदुभी बजने लगी थी, तब में वहां पहुंचा गा | 
पुस्तकें और हिन्दी पत्रोंमें लेख पढ़नेको मिलते थे । अुनका गांवोमें भी लोग गान्धी साहबकी कथाओं सुनाया करते थे) 
अक फोटो अब भी मेरे मानस-पटलमें अंकित है, जिसमें वहां रातके वक्‍त “ लौरिकी ”, “ सौभनेका ', “ कुंवर 
वह कुर्ता पहनें, कन्धेमें झोला डाले हाथमें शायद डंडा विजओ ” आदि लम्बे पंवाड़ें गाया करतं थे। मृ 
लिओ खड़े हैं। सिरपर टोपी नहीं। आनकी सादगीने भी अनके सुननेका शौक था। मेंने बल्कि प्रयल गह 
भितना प्रभावित किया, कि में भी स्वदेशी मोटे कपडे, किया, कि वह गान्धीजीका भी अक पंबाड़ा गाडे | प 
कुर्ता-धोती पहनने लगा । अपने मठ छपरा जिलेकी असहयोगसे पहलेकी बात हैं। 
जमींदारीके गांवमें गया, तो जाड़ेके दिनोंके लिओ जुला- गान्धीजीका प्रथम दहन, जहां तक मुझ याद & 
` हेके हाथके करघेसे बुने मोटे कपड़ेकी चौबन्दी सिलवा, गौहाटी-कांग्रेसमें १९२६ में हुआ और अगले 
जिसे देखकर महन्त गुरुजीको दुख हुआ, कि जिससे अितकी आरंभमें वह छपरामें घूमनेके लिओ आओ। 
नामहंसाओ होगी ह मुझे शुद्ध अनी फलालन या किसी जिलेकी कांग्रेसका प्रमुख नेता होनेके कारण नके सवारी 
और कीमती कपड़ेंकी चौबन्दी बनवानी चाहिओ थी । और सभाओंके प्रबन्ध करनेका मुख्य भार मुझपर गा ॥ 
भुनको नई दुनियाका क्या पता था । अनावस्यक तौरसे बड़े नेताओंसे घनिष्टता 
न छोटी ही जीवनियां सही, पर गान्धीजीके विचा- करना मेरे स्वभावमें नहीं हे । इसलिये म॑ प्रबल ही 
रोको जीननेका अस समय मौका मिला था। लेकिन लगा रहता था। अक या दो दिनके लि Et 
मेरा तो भुस समयका आदर्श वाक्य था--“असिना गीतया राजेन्द्र बाबूके गांव जीरादेजिमें विश्राम न 
, चैव जजिव्ये भुवनत्रयम्‌।” में शठके सामने अहिसा ठहर गओ। अस समय में भी वहा ठहरा; भो 
नहीं, शाठ्यको पसन्द करता था। पर, गान्धीजीका बाबूके कहने और परिचय करानेसे में भी 
काम करनका जो ढंग था, वह बहुत गम्भीर था । से गयां। मामूली ही बात 
मुझे असहयोगके दिनोंमें मानना ही पड़ा। ५आखिर वस्तुतः में जैसी कोओ जिज्ञासा नहीं रखता 
जतताकी शक्तिके बलपर ही हम अपने देशको मुक्‍त कर पूर्ति गांधीजी करते। मक्त तही 
कते थे, और हरेक भारतवासीके हृदयमें-दशिक्षित > ् य. 


छपर 


०५०८०५०५-००/५/५/५//८८//-५-.->-.>.>/>/-//>>->> 


NAS 


में अस्वीकार नहीं करता था। चरखके अस्थाओं 
में मानता था और अुसी ख्यालसे 
यायन RT ao 
मैने अपने अेकमात्र थानेमें कओ सौ चरखे 
fs झिकट्ठा बनवाओ और वाढ़के दिनोंमें बंटवाओ थे । 
८ भिका कांग्रेसी भण्डार भी खोला था। अससे मालूम 
त्रताकी खादीका ंग्रेसी पप्या किक व 
नगा. कि अकांदातः अपेक्पाकी दृष्टिसे में खादीकों नर्ह 
ए, और होगा, कि अंक भु टु ट्‌ 
> नी देखता था । 
रं भारी i मै हि. ॥ 
गान्धीजीके अन्तिम दर्शन १९३४ में पटनार्मे 
1 जिल थोड़ी देरके लिओ हुओं । भूकम्पकी सृहायताका काम 
ल 5 रडी विण क रो 
च हो रहा था। असी सिलसिलेमें गान्धीजी भी आअ थ। 
-वाणीसे र ree SN आ 
शातता अनकी अक अंग्रेज महिला शिष्या पहिलेसे बिना प्रबन्ध 
२५ 


इंगळेण्ड जाना चाहती थी । 


किओ जल्दी जहाजसे 


ये कोलम्वोमें ही स्थान मिलनेकी संभावना थी | वहां 
ली किसी परिचितकी अवश्यकता थी । राजन Ci 
र नाम लिया, कि अुनके वहां कोओ परिचित द i 
कर द बिसी सिलसिलेमें में अनके सामने पा और दो 
“द मिनटमें वात करके चला आया । तार दे दिया और 
मा महिलाका प्रबन्ध हो गया । 
आ संभव है, जिनके अतिरिक्त भी कभी कांग्रेसके 
जे 1 समय गान्धीजीका दर्शन हो गया हो, पर बात करनका 
अवसर सिर्फ दो ही मर्तवे आया, जिससे भी मैने अधिक 
लाभ नहीं अुठाया, जिसका कारण स्पष्ट ही है । 
> साले पर, ३० जनवरी १९४८ की शामकी भयंकर 
' दपर घटनाको सुनकर तो में स्तब्ध रह गया । अस दिन 
के स्वागत साहित्य-सम्मेलनके सभापतिके तौरपर घूमते हुओ में 
पर था। मथुरामें था। अक चाय-पार्टीमें बैठा था। लोगोंने 
व्यापि चाय पी ळी थी। असी वक्‍त अक आदमीने दौड़कर 


कहा- दिल्लीमें गान्धीजीको किसीने गोली मार दी।' 
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भला यह विश्वास करनेकी बात थी? अजातगत्र हम पौरा- | 
णिक गाथाओंमें पढ़ते थे, या असे आदमीका नाम जो | 
क्रूरताकी मूर्ति था; पर यहां सच्चा और साकार | 
अजातशत्रु हमारे बीच घूमता था। अुसपर किसी | 
आतताओीने असे मन विश्वास | 
करनेको तैयार नहीं था। आदमीचें कहा: “रेडियो _ 
वार-वार जिस खबरको दोहरा रहा हैं।” तुरन्त म॑. 
और मेरे साथी नीचे भुतरकर सड़कपर रेडियोके सामने | 
ग, जहां और लोग भी थे। अब कैसे जिस खबरको झूठी | 
कहा जा सकता था। में वतला चूका हूं, गठ और | 
आतताओके प्रति अहिसा बरतना मुझे कभी नहीं स्वीकार | 
हुआ। मेरा हृदय दुखके साथ अपार घृणासे भर गया। 
वर्षों पहले पढ़ी चौपाओं मुँहमे दोहराने लगा-जो “नहि 
दण्ड करहुं शठ तोरा, भ्रष्ट होअ श्रुतिमारग मोरा ॥ 
दण्ड तो शठकों मिळने ही वाला था और मिला, पर | 
कया अुससे हम अपनी खोओ निविको पा सकेंगे? गान्धीजी | 
अब तक मेरे हूदयमें निलॅपसे रहे, किन्तु अब वह आुसमें | 
समा गओ। अिसका यह अर्थ नहीं, कि मेरे मस्तिष्कमें | 
पीछे कोओ परिवर्तन हुआ, पर हृदयमें अवश्य भारी | ८ 
परिवर्तन हुआ । में समझते लया, गान्वीजी मानवकी | े 
तुला थे। जो गुण अुनमें थे, वह गुण हरेकके लिओ अनु- | 
करणीय आदर्श हैं। जो दोष अनमें थे, अनसे मुक्‍त 
मानवका ढूंढ़ना बेकार हैँ। अुन्होने अपने जीवनका 
क्षण-क्षण अपने देश और मानवताके लिओ अर्पण किया 
और अन्तमें अपने जीवनकी समाति भी अुसीके हि 
की । अपने जीवनके कण-कणका जितना मूल्य शा 
किसीने नहीं वसूल किया। जिस विषयमे बह 
बनिया थें । 


हाथ छोड़ा होगा, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२८ 


बापकी यादपें 


[sd DHA 22220 


[श्रद्धेय पंडित चतुर्वेदीजीका यह संस्मरण कओ दृष्टियोंसे अत्यन्त भहत्वपुण हे । जो सामग्री भो 
जिसमें प्रस्तुत की है वह हमारे लिओ बहुत विश्वसनीय और प्रेरणाप्रद हैं । जिस संस्मरणात्मक लेखमें वे बाहर 
भोतरतक पुरे औभानदार हैं । पंडितजीके पीछे हाथ धोकर पड़े रहे हम दो सप्ताहतक, और हारे तीन-तीन 
पैसोंके कुछ टेलिग्राम तकाजेपर तकाजा करते हुओ नागपुरसे धड़ाधड़ ९९ नॉर्थ अवेन्यु, नऔ दिल्ली पहुंचे तव 
कहीं जाकर हमारी प्रेरणासे ही 'राष्ट्रभारती' के लिओ लेखकने यह संस्मरण लिख भेजा ! चतुर्वेदीजी तबियतके 
बड़े फक्कड़ हैं । अपने लेखों, विचारों और व्यवहारोंमें पुरे फक्कड़ ! आपके लेखोंपर सभी पत्र-पत्रिकाओंको 
प्रकाशित करनेका अधिकार रहता है, भुनकी रचना मुश्तरका होती हे अर्थात्‌ जिसपर कओ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंका 


करते हैं । --सम्पादक्र ] 


बापूके प्रथम दर्शन करनेका सोभाग्य मुझे सन्‌ 

१९१८ के प्रारम्भमें प्राप्त हुआ था, जब कि वे हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलनका सभापतित्व करनेके लिओ अिन्दौर 
पधारे थे। अस समयका मुझे जितना ही स्मरण हे 
कि वे आन दिनों काठियावाड़ी पगड़ी पहनते थे । स्टेशनकी 
भुस भीड़में दूरसे ही अनके दर्शन हुओ थे। फिर 
, अधिवेशनके अवसरपर तो अनेक बार दर्शन हुओ। 
| | री चूंकि अुसके चार वर्ष पहलेसे ही मेरी रुचि प्रवासी- 
' भारतीयोंके विषयमें हो गओ थी जिसलिओ बापूसे पत्र- 
व्यवहार तो सन्‌ १९१५ से ही होता रहा था। सम्मे- 
। छनके साहित्य तथा प्रदशिनी विभागके मन्त्री होनेके 
| ` कारण मुझे अुनकी कुछ सेवा करनेका अक अवसर और 
भी मिल गया-यानी बापुने जो दो प्रश्‍न भारतके शिवषा- 
विशेषज्ञों, राजनेतिक नेताओं तथा साहित्यसेवियोंके 
नाम भेजे थे भुनके अृत्तरोंको सम्पादित करके साहित्यः 
सम्मेलन द्वारी छपानेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 

` अक प्रश्‍न था मातृभाषाओं द्वारा शिक्षा देनेका और 

दूसरा था हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेके विषयमें । 

बापु जहां ठहरे हुओ थे वहां स्वयंसेवकोंका कठोर 

पहरा था। - स्वर्गीय सत्यनारायण कविरत्नक्र से 
'मिलानेके लि ले गया था, पर स्वयंसेवकोंने जाने नहीं 


अकसा अधिकार रहता हे । हम दिनांक २ अक्टूबरके पवित्र दिनके अुपलक्षमें अपने पाठकोंको यह संस्मरण भेंट | | 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहे। अुस समय सत्यनारायणजीने मजाकमें कहा था, 
“ कहौ तौ बु कविता महात्माजीकौं लिख भेजें-' मोहून ! 
अब न अधिक तरसैयो ' । ” 


यद्यपि महात्माजी भुस समय कविरत्नजीको दर्शन 
न दे सके पर जब अुन्होंने १५-२० हजारके जनसमूहको 
अपनी कविताओंसे मनोमुग्ध कर दिया तो महात्माजीके 
चेहरेपर भी मुस्कराहट आ गओ और भुन्होंने कविरत्तजी- 
का परिचय भी पूछा। कविरत्नजीने पहले तो अपनी 
' प्रतिनिधि प्रेम पुष्पांजलि ' सुनाओ थी और ततूपश्चात्‌ 
महात्माजीकी ओर मुख करके श्रद्धापूर्वक सिर नवाकर 
कहा था-- 


सेवामें 


“ अव कुछ महाराजकी सेवामें अपनी तुकवत्दी 
निवेदन करूँगा ? । 
“तुमसे बस तुमहीं लसत और कहा कहि चित म” 


` सिविराज  ' प्रताप ' अरु मेजिनी वि 
'सों तुलना कर॑।। 


जब सत्यनारायणजीने यह पद्य पढ़ा तो जनता 
हृदय प्रेमसे विव्हल हो गया । फिर अपने को, 
जब अुन्होंने कहा-- रॅ 
“ अपुहि सारथी बने कमलदल 
अरजुन सों बतरात बिहंसि त्रयताप 


आयत र्व | 


यताप विग्र 
‘4 क, 
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पुनि-पुनि समझावत । 
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धीरज सव विधि देत यही 
अकहु ना मोहि रनमें भावत ।। 


> 1 


1) दैत्य 
जिक निमित-मात्र हे तू अहो, फिर क्यों चित विस्मय धरे । 


पलायन 


गोपालकृष्ण मोहन मदन सो तुम्हार रकया करें ॥ 


मार्च १९१८ से जनवरी १९४८ तक तीम वर्षोमें 
बापूका कितना समय मेने नष्ट किया, कितनी वार अनसे 
मिला, कितनी वार अुनसे दूसरोंको वकत दिळवाया और 
अुनके द्वारा कितना पैसा मुझपर या मेरे वपुद्र कार्योपर 
व्यय हुआ जिन सवका ठीक-ठीक लेखा-जोखा करना जिस 
समय मेरे लिओ सम्भव नहीं, पर अन्दाजसे जितना तो 
कह ही सकता हूं कि आुनका योग सैकड़ों घंटे तथा सहम्रों 


रुपे तो होगा ही। 


यह वात व्यान देने योग्य है कि मेरे जसे सहन्रों 


ए था, लवपों व्यक्तियोंको बापूने अपना अमूल्य समय दिया 
हून! होगा और अुन्हें आथिक सहायता भी दिलाऔ होगी । 


अिससे गणितका मामूली जाननेवाला भी महात्माजीके 
व्यस्त जीवन, अुदारता और सहृदयताका हिसाव लगा 
सकता हे । 

*तीस-वर्ष व्यापी संस्मरणोंको भला अक लेखमें 
केसे दिया जा सकता है? कुछ घटनाओं जो जिस समय 
याद आ रही हैं, दे रहा हूं। 


बापूके प्रेमका जाल 


महात्माजीने अक पत्रमें किसी लडकीको लिखा 


द धा:--" यह वात सत्य है कि जो आदमी अक वार 
मेरे जालमें फंस जाते हैं, अुन्हें में फिर निकलने नहीं 

[भरं देता। कहा जाता है कि दूसरेके जालमें फंसनेसे 

क्ते ॥ | दमीका सर्वनाश हो जाता है । पर मेरे जालमें फॅसनेसे 

i!” किसीका भी नाझ हुआ, असा में नहीं जानता । 

र्का निस्सन्देह बापुजी अक महान्‌ कलाकार थे 

ठसे और अुन्होने अपने प्रेमके जालमें लाखों ही व्यक्तियोंको 


भसा लिया था। कवींद्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकूरके 


[` "वृद्ध ज्येष्ठ प्राता सत्तर पचहत्तर वर्षीय बड़े दादासे 
` श्गाकर चार-चार पांचःपांच वर्षोके बच्चों तकको 
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अपन प्रेमसूत्रमे जकडकर बाँध लिया था । असंख्य 
व्यक्तियोंके साथ अनका घर-जैसा व्यवहार था। 


घरेलू बातोंक्री पुछताछ 

सन्‌ १९२० की बात है । गान्धीजी अपने ज्येष्ठपुच्र 
हरीळाल भाओके पास कळकल्लेमें ठहरे हृ थे। प्रवासी 
भारतीयोंके विषयमें बातचीत करनेके लिओ में अुनकी 
सेवामें अुपस्थित हुआ। जब प्रश्‍नोत्तर समाप्त हुओ ; EF 
महात्माजीने पूछा “तुम्हारा विवाह हो चुका है?” 
मेने कहा “हां” “बाल बच्चे हँ? कितने? और भरु वा 
पर कौन-कौन हैं ? शान्ति-निकेतनमें दीनवन्वु अण्डज 
तुम्हें कितना वेतन देते हे ? असमे गुजर टीक हो जाती | 
दै? शित्यादि।” मैने सब प्रदनोंका अत्तर दिया । अुस- 
समय मुझे तो अिस वातसे आइचर्य हुआ कि वे जिस प्रकार | 
के सवाल क्यों कर रहे हे पर आगे चलकर मेँ भली- त 
भांति समझ गया कि गान्धीजी दर असल “बापू ' थे, पी. 
वे अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओंके साथ वैसा ही बर्ताव हे 
करते थे, जैसा कोओ पिता अपने पुत्रके साथ करता हैं। | 
कार्यकर्ताओंके सुखदुखका- अुनकी सुविधाओं तथा 
कठिनाञ्जियोंका-वे ब्यौरा रखते थे और अनके दूर करनेका 
प्रयत्न भी करते थे। अक वार जिसको अुन्होंने अपने : 
विश्व-व्यापी कुटुंबका सदस्य वना लिया -फिर असे 
अन्होंने जीवन भर नहीं छोड़ा चाहे वह आगे चलकर ' 
कितना ही अयोग्य क्यों न सिद्ध हुआ हो! सामाजिक | 
धामिक तथा राजनैतिक मतभेद अुनके निः्कपट प्रेमके | 
मार्गमें कभी भी वाधक नहीं हुओं। बल्कि औमानदारीके 
साथ जो अुनका विरोध करता था अुसपर अुनकी कृपा | 
दृष्टि और भी बढ़ जाती थी क्योंकि अनको सहनशीलता | 
पराकाप्ठाको पहुंच चुकी थी । - EF. 


मेरी नालायको 


अपनी धृष्ठताके अनेक भुदाहरण मुझे याद आ रहें 
हें। अुनमें अक यहां देता हूँ। चरखेके लिओ वापूके - 
हृदयमें सबसे अधिक प्रिय स्थान था और अपनी मूखंतावश 
मेने झ्ुसीपक्क आधात किया। गुजरात विद्यापीठके 
हिन्दी-अध्यापकके पदसे त्यागपत्र देते हुओं मेने लिख 


दिया : 
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ह ह चरखेमें श्रद्धा न होनेके कारण में अपने पदमे 
हि” त्याग-पत्र देता हूं । ' 

महात्माजीने (जो हमारे गुजरात विद्यापीठकें 
कुलपति थे) बड़े सौजन्यके साथ अस त्यागपत्रको स्वीकृत 
किया और विद्यापीठके प्रिंसिपल कृपलानीजी तथा अन्य 
अध्यापकोंके सम्मख असकी प्रशंसा भी की । यही 
नहीं, बापूने यह भी कहा “तुम आश्रममें ही रहकर प्रवासा 
भारतीयोंका काम करते रहो । तुमको मासिक वेतन 
ज्यों-का-त्यों मिलता रहेगा ।' 

मझे भली भांति स्मरण है कि आश्रमसे चले आनेके 
बाद भी वापूने मेरे घरपर प्रवासी भारतीयोका काय- 
करनेके लिओ नौ सौ रुपओ भेजे थे। 


“तुम्हारा विरोध तो मुझे प्रिय लगता है' 
आगे चलकर ,विशाल-भारतमें मुझे अनेक वार 
बापुके विचारोंकी आलोचना करनी पड़ी, पर वापूने 
अससे कभी बुरा नहीं माना। मुन्होंने अपने अक पत्रमें 
मुझे लिखा भी था “तुम्हारा विरोध तो मुझे प्रिय लगता 
है।” 
“पर कोओ सुनता भी है ? ' 
अक वार जब बापू कलकत्ते पधारे तो भुन्होंने 
मेरी प्रार्थनापर बीस मिनट टाऔम मिलनेके लिअ दिया । 
 टाऔम तो मुझ-अकेलेके लिओ दिया था, पर में १५-१६ 
- आदमियोंको ले पहुंचा। बापूने हंसकर कहा “ये तो 
तुम फौजकी-फौज ले आओ मेरे सामने ! ” 


जव बातचीत समाप्त हो चुकी तो मेने कहा “ बापू, 
` में तो विशाळ-भारतमें बहुत कुछ आपके खिलाफ लिखा 
करता हूं)” बापूने तुरन्त अुत्तर दिया “ये तो ठीक 
करते हो» पर कोओ सुनता भी हे? ” 


बापुसे अनुरोध 
जिन छोगोंपर बापूकी कृपा थी वे अपने बापूसे 
धृष्ठता-पूर्वेक अनेकों काम लिया करते थे और अनकी 
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` कार्ड भेजा, जिसमें लिखा था, चूंकि आप आगरा षो 


“चार काम कीजिओ: 


पर 222 जय अर कक 


महात्माजा आगरा जानवाल थ और | अरे 


फोरोजाबाद भा जाना था। मन बापूका सेवामें के 


फीरोजाबाद जा रहे 
अवद्य करें । 


हें मेरी प्रार्थना है कि आप चार कः 


(१) आगरेमें दयालवाग देख ळें । 

(२) मेरे छोटे भाओ रामनारायणको, शे 
कालेजका विद्यार्थी है, वीस मिनट दें। 

(३) फीरोजाबादमें मेरे पिताजीसे मिल हें 


(४) लाला चिरंजीलाल जैनका नाम | 
मीटिगमें ले लें। 

यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि बापूने चरो 
काम कर दिओ। दयालवाग देखनेमें साढे-तीन 1 
लगाओ, रामनारायणको समय दिया , फीरोजावरासं 
मेरे वृद्ध पिताजी वापूके दर्शनार्थ पहुंचे तो बापूगे आ 
स्थानसे अठकर अनका सम्मान किया। क्का भुर 
अुनसे १०-१२ वर्ष बड़े थे और बापू भला वयोवृ | 
अचित सम्मान करनेमें कब चूक सकते थे ? कका बर 
बड़े भक्त थे | वे विव्हल हो गओ और जिस बातको वि 
भर याद रखा कि बापू अनके लिजें मुठ झड़ हब 
फीरोजाबादमें बीस हजारकी पब्लिक मीटिगगे र 
आवाज लगाओ गओ “ लाला चिरंजीलाल जेन कौ 
महात्मा गान्धीजी जानना चाहते हैं। be 
झुठ खड़े हुओं और अुन्होंने हाथ जोड़कर बापूकी 
किया। 


बापूने कहा “ अच्छा ! ' 
लाला चिरंजीलालजी साहित्यप्रेमी 


दिया था। चिरंजीलालजी भी 
न भूले कि अस बीस हजारकी 


णको, शे | 


पूने तां 
४-तीन ® 
ररोजावासं 
बापूने अप 
का भुगा 


और हाथसे चिटठी लिख भेजिओं 


_ 
लेख पढ़िओ 
वापूकी सेवामे मनें अक पत्र भेजा जिसका आवय 
बह था कि हैद्रावाद विश्वविद्यालयके जाफरहसन साहब 
वरधामें आपकी मौजूदगीमें अक लेख पढ़ना चाहते थे, 
नहीं, अब में असे भेजता हूं। 


पर आप असे दिन पवारे 


पढ तो लीजिओ ही, लेकिन साथ-साथ अन्हें अपने हाथमे 
अक खत भी लिख भेजिओ। वापूने लेखको पढ़ा और 


अपने हाथसे लिखकर जाफर साहवको अक पत्र भी 
भेजा । हाथसे मुझे भी अक 
कार्ड भेजा, जिसमें लिखा कि लेख रसिक' हे और 
अुसकी अलग प्रतियाँ छपाओ हों तो मुझे भेज दो। बापूको 
भअिस बातका पता था कि में अपने लेखोंके रिप्रिण्ट लिया 
करता था और अनेक वार वापूसे निवेदन करता था कि 
वे अन्हें पढ़ लें और बापू भी किसी-न-किसी तरह अपने 
वक्‍त निकालकर मेरे लेखोंको पढ़ 


यही नहीं आुन्होंने अपने 


व्यस्त जीवनमेंसे 
लिया करते थे। 


दीन-बन्धुकी समाधिपर फूल भिजवाभिओं 

५ अप्रैल दीनवन्धु अण्ड जकी पुण्यतिथि है। मैने 
बापूकों लिख भेजा “ कृपाकर श्री केदारनाथ चटोपाध्याय- 
को लिखिओ कि वे ५ ता० को आपकी ओरसे दीनवन्धुकी 
समाधिपर पुष्प भेजें। ” 

लोटती-डाकसे बापूका अनुरोध पत्र भी केदारबाब्‌ 
(सम्पादक माडनं रिव्ह्यू) के नाम आ गया और असमें 
अक वाक्य यह भी लिखा था “ बनारसीदाससे कहना कि 
मेने भुनके अनुरोधका पालन किया है ।' 

यह समाचार कलकत्ते भरमें फैल गया कि अिस- 

वार वापूने अँण्ड जकी समाधिपर फूल भिजवाओं हैं 
और जिस कारण और भी बीसियों सज्जनोंने पुष्प 
अपित किओ। वहां अक छोटासा मेला भी लग गया। 

स्थानाभावके कारण मेने अपनी धृष्ठताओंके 
वळू तीन उदाहरण ही दिजे हैं। 


यदि में जुन सब मूलाकातोंका जिक्र करूं जो मेहर- 
वानी करके वापूने मुझे दी थीं तो अुनसे अक भारी पोथा 
ही बन सकता है 
रा.भा. २ 
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अक वार रातको साढ़े नौ बजे अन्होने आथ घंटा 
बातचीत कहा “रातको डेढ़ बजेका 
और दिनमें कुल पच्चीस मिनट आराम 
कर सका था। में दंग रह गया । रातके डेढ़ बजेसे 
रातके साढ़े नौ बजे तक २० घंटे परिश्रम और कुल २५ 
मिनट आराम ! मुझे जिस वातका कुछ भी पता नहीं 
था, नहीं तो भुस दिन वापूसे वक्‍त ही न छेता। कक्‍्यमा- 
याचना करके मं लोट आया। मने असी समय भाओ 
हरिहर शमम, जो अन दिनों वहीं थे, कट्टा “ बापू जितता 
बेहद परिश्रम क्यों करते हैं ? “शर्माजीने तुरन्त ही शुत्र 
दिया “ श्रिसलिओ कि हम लोग आलमी हैँ । ” 


करनेक्रे बाद 


अठा हुआ हूँ 


बापुसे मजाक 
“ बापू संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे यह जानते हुओं 
भी हम लोग कभी-कभी अनसे मजाक करनेकी धृष्ठता 
कर बैठते थे। 
अक दिन वापुने वरधामें कहा “ खूब आरामसे 
चाय पीना । ” मेने निवेदन किया “ क्या आपको मेरे चाय 
पीनेका हाल माळूम हो गया हे ? ” 
“हां काका साहवने मुझे बतलाया हैं कि तुम बहुत 
चाय पीते हो। 


>? शा 


मेने कहा “ दीनबन्धु आपके छोटे भाओ 

वापूने कहा हां 

“और आप अनके बड़े भाओ हें” 

बापू 

में बड़े भाओकी बात नहीं मानता छोटे भाऔकी 
मानता हूं। महात्माजी खूब हंसे और तुरन्त ही बोळे 
“ तब तो में अण्ड जको लिख दूंगा कि “ तुम्हें अच्छा शिष्य 
मिल गया हे 1 टू 


आश्रममे मस्तक भंजन 


अपनी हाकी स्टिक रखता गया। प्रार्थना समाप्त होते 
ही हाँक़ी मेनेन्हाथमें भुठाऔ ही थी कि अुधरसे बापु आ 
निकलें । हसकर बोळे “ लाठी तो आपने बहुत मजबूत 
बांधी हैं” मॅन अुत्तर दिया :— 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan ri Collection, Haridwar 


FS 


६३२ 


SAAN NAAN, AY 


“ िसका नाम कविवर माखनलाल चतुर्वेदीने 
मस्तक-भंजन रखा है” । 

बापू हंसकर बोले “तब तो ठीक हैं। सत्याग्रह 
आश्रममें मस्तकभंजन रखना चाहिओ। ” 


बापूसे नाराजी 


जिस प्रकार बच्चे अपने माता-पितासे नाराज 
हो जाते हैं हम लोग भी बापूसे कभी-कभी नाराज हो जाते 
थे । अक बार मेंने क्रोधवश बापूको लिख दिया-- में 
आपसे अक पैसा नहीं चाहता और न कोओ सिफारिश 
ही।”यह मेरी हिमाकत थी । दर-असल में बापूसे पेसा भी 
चाहता था और अुनकी सिफारिश भी । बापूने पूनाके 
श्री सदाशिव गोविद वझेको मेरे अस पत्रका जिक्र करते 
हुओ लिखा था “ बनारसीदास हूँज अननैसेसरिली अिम्पौ- 
वरिशूड हिमसेल्फ ” “ बनारसीदासने व्यर्थ ही अपनेको 
गरीब बना लिया हूँ।” वझे महोदयने वापूका वह पत्र 
मुझे ही भेज दिया। 


आज अपनी भुन फर्मायशों और धृष्ठताओंका 
स्मरण करता हूं तो लज्जासे सिर झुक जाता हे । बापू 
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. न j 
आर सेवकको याद रखते थे। ॥ 
अपने स्वर्गवासके पन्द्रह बीस दिन पूर्व अन्होंने हरिजनमें 
स्व. तोतारामजी सनाढ्यके प्रति जो श्रद्धांजलि प्र 
की थी अुसमें भी वे मुझे न भूले थे। “ तोतारामजीको | 
आश्रममें लानेका श्रेय बनारसीदासको हैं ' 


अपने छोटेसे छोटे भक्‍त 


'„ यह वाक्य 
भी अन्होंने भुस नोटमें लिखा था। यद्यपि वापूने हम 
लोगोंको नहीं भुलाया, पर हम लोग ही अुन्हें भूल गे | 

३० जनवरीकी शामको जब टीकमगढ़से यह 
समाचार कुण्डेश्वर (जहां में रहता था) पहुंचा तो हृद्य- 
को जबरदस्त धक्का लगा । रातभर नींद नहीं आबी। 
तीस वर्षकी घटनाओं अेकके बाद अक मस्तिष्कके पदेपर | 
आती रहीं । 


eg 


वैसे तो समस्त भारतवर्ष ही महात्माजीका ऋणी 
हे, पर खास तौरपर वे लोग, जिन्हें भुनकी संरक्पतां 
रहनेका सौभाग्य अनेक वर्षो तक प्राप्त हुआ, अुनके कर्ष- 
दार हेँ। वह ऋण जितना भारी हैं कि हमं लोग जीवत 
भर नहीं असे चुका सकते। 

अुनके जन्म-दिवसपर अुनकी पवित्र स्मृतिमें अपती 
श्रद्धाके ये चार फूल चढ़ा रहा हूं। 


= काळ gotr क्रकल 
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य आज-यह नारा कितना विचित्र और पुराना लगता काजिडस्को और लफायेतके तुल्य हैं । पराधीन जातियॉ- 

म है- महात्मा गान्धीकी जय ! ' किन्तु, भारतीय के अद्धारकके रूपमें वे क्लार्कसन, बिल्वरफोर्स, गैरिसन 

| जीवनके पिछले तीन युगोंमें, यह नारा प्रतिदिन गूँजकर लिकन जैसे प्रम और अहिसाके गुरुओंमें वे सन्त | 
हृ भितिहासकी रचना करता रहा हे! “महात्मा गान्धीकी फ्रांसिस, थ्यरो और टॉल्स्टॉयके समान हूँ । श्रितना 
जय '-जिसलिओे कि जिन सिद्धान्तों अवं आदर्थोके लिओ ही नहीं; अवतारोंमें भुनका स्थान लाओत्से, बृद्ध, जरुत्यस, 
| वे भुठ खड़ हुअ थ, वे सत्य थे। और औसामसीहके बराबर है । समस्त काळोके सर्वोपरि 

र्‌ किन्तु सत्यके पक्पमें विरोधियोंका सामना करना धार्मिक मसीहाओंमें अनका नाम लिया जा मकता 


| सदैव संकट-पूर्ण रहा हूँ। क्‍योंकि, हम जानते हैं कि भुपरोक्त श्रद्धांजलि सत्य है, परन्तु चूंकि गान्धीजी 
सत्यक समथक सन्त सुलीपर चढ़ाओ जाते हैँ । अुन्हें हमारे युगमें हु हैँ, हमें असा प्रतीत होगा कि यह 

विषका प्याला पीना पडता है । अुन्हें शहीद होना अतिशयोबित हे । लेकिन, यहां दा हम सप्रमाण जिस | 

पडता हे । विपका प्याला पीकर भुन्हें जिसलिओ शहीद तुलनाको अुमस्थित करते हैं। > 

होना पडता है कि वे अपने समयसे बहुत आगे रहते हैं । दूर्व और परिचिमके समस्त राष्ट्रीय नेताओंमें 

वे दृरदृष्टा होते हैं। अन्हें समझनेमें हमसे भूल होती हे । अल्परेड, वेळेस, वाशिग्टन और लफाअंतकी अपने 

गान्धीजी अपने समयसे कओ सौ वर्ष आगेके सालमें रहते समयमे अत्यधिक आलोचना की गी और अुन्हें बहुत 

थे और अभी कऔ शताब्दियाँ पूरी होंगी तव जाकर कहीं बुरा-भला कहा यगा। यही दा गान्धीजीकी भी 

मनुष्य अनके आदर्शोको प्राप्त कर सकेगा ! शायद ही ! हुऔओ। अपने जीवनमें भुन्हें अपने विरोधियोंकी ही नहीँ | 

गान्धीजी पैगम्बर थे, असे युगमें जव पैगम्बर होने- वरन्‌ अपने दलके लोगोंकी भी कटुतम आलोचना सहनी 

का कोओ मूल्य नहीं था। जुन्होंने सत्य, अहिसा, प्रेम, पड़ी। वास्तवमें, आलोचकोंकी दृष्टि भुलनी पार- | 

शांति और न्यायका पकप लिया, असे समयमें, जब कि देशीं नहीं थी जितनी कि महात्मा गान्धीकी। अमरीका- 

असत्य, हिसा, घृणा, युद्ध और अन्यायका सर्वत्र शासन में काळेगोरेके प्रश्‍नपर लिकनको कितनी ळांछना सहत- 

था (और आज भी है) । करनी पड़ी, और अन्तमें अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा | र 

असी प्रकार दक्षिण अफ्रिकामें गान्धीजीको जिसी भेदको | 
मिटानेके प्रयत्नमें शारीरिक भुत्पीडन सहना पड़ा और 
स्वदेशमें तो प्राण ही दे देने पड़े। ' 
प्रायः गान्धीजीको प्रतिगामी, समझौतावादी आँ 

न जाने क्या-क्या कहा जाता है पर जैसी बात नहीं है। वें | 
सदैव प्रतिक्रिया और प्रतिगामी दलोंकी शक्तिके 


३ २७ 


i 


गान्धीजीके देहावसानपर जितनी श्रद्धांजलियाँ 
अपित की गओं अुनमें आजके विश्‍व-विख्यात वैज्ञानिक 
आञिन्स्टाञिनकीः अंजलि अधिक विचित्र अवं महत्वपूर्ण 
६। अुन्होंने कहा-' अक हजार वर्ष पश्चात्‌ कोऔ जिस 
वातपर विश्वास ही न करेगा कि दृनियामें महात्मा गान्धी 
असा व्यक्ति जिस धरतीपर चलता फिरता था! ' 


हसरी भुक्ति अमरीकाके प्रसिद्ध समाज-सेवी भेवंद्क्ोंकी धर्मान्वताका सदैव विरोध 
विद्ठान डो. जॉन हेन्स होम्सकी है। आपने कहा--- अपनी, शक्तिक्के बल अुन्होंने ब्रिटिश स 
___ `“ पिछले युगोंके समस्त संतोंके समान गान्धी महान्‌ र्रा 
€ नेताओंमें ~ 4 वेलँस वाशिंग्टन न 
। राष्ट्रीय नेताओंमें वे अल्फरेड, वेलैस, Fl 


जं 
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हुओ विदेशी सत्तासे लड्ने योग्य बना दिया। यह क्या 
छोटी विजय थी? नहीं, यही भुन्हें ' क्रांतिकारी ' बना 
देती है। गान्धी बापूके जिस क्रांतिकारी रूपके प्रति 
स्तालिनके रूसने आंखें मूंद ली थीं परन्तु रूरुवेवके 
सोवियत रूसने गान्धीजीको विश्वका महान्‌ सन्त, सृष्टा 
और क्रांतिकारी माना हे । 
मानव जीवनका असा कोओ अंग या प्रश्न नहीं ह 
जिसपर गान्धीजीने विचार न किया हो और अुसके 
विकास या हलका मार्ग न खोज निकाला हो। पंथका 
पता लगानेमें तो महात्मा गान्धी पूर्णतया निष्णात थे । 
वे न केवल समस्याका निदान ही ज्ञात कर लेते वरन्‌, 
असे नवीनेता भी प्रदान करते। अुनके समस्त आुपचार 
अपने अनुकूल थे। अुन्होंने कभी अपनी सीमाके बाहर 
बढ़कर अपचार अवं अपाय नहीं अपनाओ, अिसीसे तो 
हमने अुन्हें क्रांतिकारी बताया है। समाज, साहित्य, 
धर्म, राजनीति, जीवन-दर्शन, विज्ञान और भितिहासके 
विभिन्न वषेत्रोंपर गान्धीजीका अपार प्रभाव पडा। 
भुन्होंने समष्टि रूपसे भारतीय जीवनको अक नओ दिशा, 
गति और दृष्टि दी। विश्वकी मानवीय परम्पराओंपर 
भी अुनके अनुदानने अपना प्रभाव प्रकट किया हे । 
यहां हम गान्धीजीके विचार विषयानुसार अिस- 
प्रकार प्रकाशित करते हैँ: 
ओऔइवर : ' अक असी रहस्यमओ शक्ति है जिसकी 
परिभाषा नहीं हो सकती और जो.सर्वव्यापी है। मुझे 
अुसका भान होता है यद्यपि में असे देख नहीं सकता । 
यह शक्ति दयामय हे अथवा अदयामय ? में तो असे 


नितान्त दयामय ही मानता हूं। ओऔदवर जीवन हैं, 
सत्य ओर्‌ प्रकाश है। वह प्रेम है। 
9 -यंग जिडिया, ११ अक्टोबर २८ 
धम: हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा 
स्वराज्य अपनी आवश्यकताओं बढ़ानेके लिओ नहीं हैं, न 
विलास या उपभोग करनेके लिओ हें, वरन्‌ अपनी 
आवश्यकताओंकी कमी और आत्म-संयमके लिञे ,हे। ' 


>. -यंग अिडिया, ६ ऊंक्टोबर ' २१. 
सत्य: ' विचारोमें सत्य हो, वाणीमें सत्य हो और 


` `क्मेमें सत्य हो। जिसने सत्यूको पूर्णरूपेण जान लिया, 


AN AAAS AAAS 
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असके लिओ दूसरा कुछ जाननेको शेप नहीं रहता, क्योंकि | 
सत्यमें ही समस्त ज्ञान निहित हे । ' 
-यंग जिंडिया, ३० जुलाओ ! ३४ 
पूर्णता : ' पूर्णता केवल ओद्वरका ही विशेषण है 
और यह अनिवचंनीय है। परिभापाओंकी के 
परे है। मेरा विश्वास है कि मनुष्य भुतना ही ण रो 
सकता हैं, जितना कि ओऔश्वर। यह आवश्यक है कि 
हम सब पूर्णताकी प्राप्तिके लिओ प्रयत्नशील हों। ' 
अहिसाः 'मेरी अहिसाका मत सर्वथा सक्रिय 
जिसमें कायरता अथवा कमजोरीको कहँ 
स्थान ही नहीं हे । किसी हिसक व्यक्तिके किसी दिन अहि 
सक हो जानेकी आशा है, पर किसी कायरके लिशे बेगी | | + 
आशा नहीं की जा सकती। अतअेव, मुझे हजाखा | 


बल हैं। 


बार दुहराने दें कि अहिंसा वीर बहादुरकी हैं, कावर 
कमजोरकी नहीं ।' 
CU) 


अर्थशास्त्र : ' वह अर्थशास्त्र जो किसी राष्ट्र 
या व्यक्तिकी नैतिक अुन्नतिको रोकता हैँ, अनैतिक ह 
जिस कारणं पापपूर्ण हे। यह मेरा दृढ़ विश्वास हँ 
आजका योरप औदवर या औसाजियतकी आत्माका नहँ, 
शैतानकी आत्माका प्रतिनिधित्व करता हैँ। ' 

यंग अंडिया ३ सितम्बर १९१ 
श्रम: “अपने श्रमका भोजन करो 1_ब्ाभिबल्की 
कथन है। बलिदान कओ प्रकारके हें, अनमेंसे अरे 
श्रमसे प्राप्त रोटी है। यदि सब लोग जितना ही रै रिं 
अपनी-अपनी रोटी श्रमपूर्वक कमाकर खागे तो, स 
सबके लिओ पर्याप्त भोजन और पर्याप्त विश्राम होगा! 
हरिजन, २९ जू (1 

भारत: “ भोगभूमिकी विपरीततामे मार | | 


निश्‍चय ही कर्मभूमि ह॒। SE करी त । 

निशस्त्रीकरण : ' यदि दास्त्रसज्जाकी प | 
दौड़ जारी रही तो, परिणाममे अक असा हि 1. 
होगा, जैसा अितिहासमें कभी नहीं टा | 
देश विजओ भी हुआ तो, अुसकी वह हः 
लिओ मौत बन जाअेगी। _हृरिजत १२ 
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ब्रद्य चर्य 
अिसका अर्थ समस्त अिन्द्रियोंपर संयम हे 


ब्रम्हचर्य निरा कुंवारापन नहीं हे । 
विचार, 
वचन और कर्म-तीनोंकी कामुकतासे मुक्‍्ति-त्रम्हचयं है। ' 
-यंग अिडिया अप्रैल ' २ 


हा A 1 


* विवाहः “विवाह अिसलिओ किया जाता है कि 
दम्पत्ति विकृत वासनासे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
और औदवरके निकट जाओं। 

-यंग अडिया, २९ अप्रैल '२६. 
जीवनमें 
स्त्री भुसकी संरक्पिका 
पुरुषके समान ही बुद्धि अवं योग्यता है । 


नारीं : नारी अहिसाकी प्रतिमा है । 
जो कुछ विशुद्ध और धर्ममय है 


है। अुसमे 


“समस्त सत्य कलाओं आत्माकी अभि- 


-यंग अिडिया १३ नवम्बर '२४. 


अिस प्रकार महात्मा गान्धीने अपने विचारों और 
कार्योके द्वारा भारतीय जीवन और अुसकी गतिपर 
पूर्ण प्रभाव डाला । अपने जीवनकालमें ही अुनके सदू- 
प्रयत्न सफल हुओ और वे भारतके स्वतंत्र वातावरणमें 
अन्तिम सांस ले सके, यह क्या कम गौरवकी वात है? 

लेकिन, गान्धीजीके देहान्त और स्वतन्त्रताकी 
प्राप्तिके पश्चात्‌ जनता और अुसके नेताओं द्वारा गान्धी- 
जीके आदर्श विस्मृत कर दिओ गओ हें। जिन चीजोंके 
प्रति गान्धीजीके मनमें अपार घृणा थी, वे आज भी 
जीवित हैँ और सब क्पेत्रोंका पोषण अन्हें प्राप्त हैं। 


अक अुदाहरण लीजिओ--विदेशी झिक्पाओंको 

सव स्वीकार करते हैं; परन्तु “ विदेशी भाषा 'के माध्यम 
हारा सव विषयोंको शिक्षा देनेका विरोध गान्धीजीने 
वर्षों पहले व्यक्त किया था। भुनके सब्दोंमें कितनी 
वेदना और तीव्रता है, यह निम्न अवतरणसे प्रकट होगा । 
यंग अिंडियाके ५ जुळाओ १९२८ के अंकमें वे लिखते हैं: 
: विदेशियोंके शासनसे जितनी बुराजियां जिस 

देशेमें आओं, अनमेंसे सबसे बुरी है-जिस देशके 
युवकोंपर विदेशी भाषाके माध्यम-द्वारा दी जाने- 
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वाळी शिक्षा । यह ितिहास-द्रारा सबसे वडा 
दुष्काय माना जाअगा। अिसने राष्ट्रके सारे वळ 
और अत्साहकी जड़ खोद डाली है। असने 
लोगोंकी जीवनी-शक्तिको क्षीण कर दिया हा 

यदि अभी भी यही प्रणाली रखनेपर 
दिया जाता है 
डाका ड्रालकर 


जीर्‌ 

तो, जिसमे कहीं अच्छा है कि 

राष्ट्रको आत्मा छीन ली जाओ। ' 

विदेशी भाषाके लित्रे मतवाळे, 

लादनेवाले “अंग्रेजी साहवों को यह 
चाहिअ। 


असे अपने देशमें 
है ध्यानम॑ रखना 


गान्धीजीकी सबसे बढ़ी विशेषता यह थीं कि वे 
जन-जीवनसे दूर रहकर नहीं जिओे। जनसाथारणके 
दैनिक जीवनको अपना जीवन बनाकर वे जन-जनके 
अन्तरतममें तल्लीन हो ग्रे । ' अन्तः प्रविष्टः घास्ता 
जनानाम्‌ । ' अपने जीवनकालमे ही अनेक लोग अनकी 
पूजा करने लगे, जिस रहस्यके पीछे अपरोकत कारण है । 
गान्धीजीने भारतीय जन जीवनमें ही औसवर, धर्म, 
समाज और ज्ञानको अभिव्यक्ति दी, कि ये सब अिसकी 
पूर्णता और पवित्रतासे परे नहीं हें । अन्होंने मनुध्यमें 
ही औदवरके दर्शन किओं, यह अुनकी महानता थी। 
“ राम तुम मानव हो, औइवर नहीं हो क्या? 
में निरीख्वर हूं, औद्वर कपमा करे ! ” 
गान्धीजीका औद्वर भी मनुष्य मात्रमें रमा हुआ 
“राम था। कविका राम केवल मनुष्य नहीं, ओढ्वर 
भी हे और गान्धीजीका औठदवर केवळ औद्वर नहीं, 
मनुष्य भी हे । अन्होंने मनुध्यकी पवित्रता और पूर्णताकों 
परमात्म-तत्व माना हे । 
भारतवर्षके अनेक सन्त-साधुओके समन, गान्धीजी 
सदैव अमर हें। अनके द्वारा अपनाओं ग्रे आदर्श आज | 
भी विश्वज्ञांति अवं विश्व-बन्धुत्वके कारण बन सकते हैँ । | 
अुन आदक्योके पीछे गान्धीजीकी प्रतिच्छबि सदैव रहेगी | 
जिसीलिओे, समस्त संसार समवेत-स्त्ररमें कहता हैं- 
* महात्मा गान्धी की जब!'- दुनियाके मिस छोरसे 
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कन्तड़ रंगमंचपर दृष्टिपात करनेसे ये 
होती हें: 
कन्नड रंगमंच कन्तड साहित्यसे कम 


बातें प्रकट 
(१) 
प्राचीन नहीं हैं; 
(२) आरम्भसे ही वह मुख्यतः जनताकी कला 
` रही है और 

(३) अब तक गवेषणाशील विद्वानोंका ध्यान 

अुसके अध्ययनपर नहीं गया है। 
कन्तड़ साहित्य अंक हजार वर्षसे भी पुराना है। 
कन्नडकी सबसे प्राचीन अपलब्ध साहित्यिक रचना औसा- 
की ९ वीं सदीकी है। रचनाकी शेली और अुसका 
 प्ाण्डित्यःपूर्ण आङम्बर बताते हें कि भुससे कऔ सदी 
पहलेसे ही कन्नड़में साहित्य-साधना चलती रही होगी । 
औसाकी छठी और सातवीं सदीमें कन्नड़के शिलालेख 
` मिलते हैं। जिनमें भी सुविकसित काव्यमय शेली देखने- 
को मिलती हे। अिनके अनन्तर आते हें जातीय वीर- 
` काव्य, सन्तों (तीर्थकरों) के चरित्र, पतन्त्रके किस्से 
और गणित आदि शास्त्रीय विषयोंपर छन्दोबद्ध रचनाओं । 
 सदियोंके अितिहासका क्रमिक अवलोकन करनेपर हमें 
सांगव्य, त्रिपदी और पट्पदी जैसे विविध छन्द अुपलब्ध 
होते हेँ। आऔसाकी १२ वीं १३ वीं सदीसे आगे अक 
नमी गद्यशैली मिलती है जो अत्यन्त सरल और साथ ही 
अर्थपूर्ण है। है “वचन” शेली । वादके दास 
सन्तोके पर्दामें जिसी गद्यशैलीको संगीतका सुन्दर परि- 
धान पहनाया गया । जिस तरह कन्नड साहित्य 


हि 
> 


“विविधता अृत्तरोत्तर ` बढ़ती गओ। 
विशेष आइचर्यकी बात हे कि प्राचीन कन्नड साहित्यमें 
-खटकनेवाला अभाव हे। कन्ळुडका सबसे 


अिसलिअ यह्‌. 
'निर्चित रूप धारण किया। 


नकल भर हे। जिस कन्नड संस्करणका नाम ' मित्र- 
विन्द-गोविन्द ' है और यह नाम ही बताता हे कि लेखकको 
नाटक कलाका कितना कम परिचय रहा होगा। 

जिन बातोंसे, संभव है, कोऔ यह समझ ले कि 
कन्नडमें नाटकका अुद्‌भव १६ वीं - १७ वीं सदियोंम 


जाकर हुआ और वह भी संस्कृतके प्रभावसे। पर यह निष्क्प॑ | 


ठीक नहीं है और जिसके कओ कारण हैँ। अव्वल १६ 


वीं १७ वीं सदी तक संस्कृत रंगमंच अकदम निष्प्राण ७ 


हो चुका था और अुसमें अन्य साहित्योंको प्रेरणा देनेकी 
शक्ति नहीं रह गऔ थी। दूसरे, नाटकका अर्थ केवल 
लिपिंबद्ध नाटक नहीं हे। संस्कृतके नाटक अेकदम 


साहित्यमय थे और संभवतः वे अन्हीं प्रेकषकोंके सामने || 


खेले जाते थे (बशर्ते वे सचमुच खेले जाते रहे हों) जिळे 


कालिदासने “सन्तः? और ' विद्वान्सः ' कहा है। मिस 


ढंगके नाटक कभी सच्चे अर्थोमें लोकप्रिय नहीं हो सकते 
थे। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि भुस समयका 
जनसाधारण सार्वजनिक मनोविनोदके जिस साधम 
दिलचस्पी नहीं लेता होगा। १२ वीं सदीके पुराने 
ग्रम्थोंमें अवाचिक अभिनय (पॅण्टोमाअम) और केर 
पुतलीके खेलका अल्लेख मिलनेसे अक असे रंगमंचका 
अस्तित्व सिद्ध होता है जो भुस समयके “तिचें बगा 


(प्राकृत जनों ) के मनोविनोदका साधन था। वास्तवर्ग 


अशोकके शिलारेखोंसे पता चलता है कि असे सा 
मनोविनोदों (समाज) को प्रोत्साहन नहीं दिया जा 
था। पर अगर नाटक सच्चे अर्थॉमें लोककला 
कोओ कानून असे समाप्त नहीं कर सकता। शिर 
रामायण और महाभारतके रचना कालसे उ a 


i 
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मिलना ही अुचित था। पर अब नाटक मनोविनोदके 
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खताक काम-काजसे पूर्ण छुट्टी नहीं होती थी 1 है 
साथ शिक्‍्पाके भी साधन वन गओ। रामायण, महाभारत- पर अिन प्र शनाक वस्त ही अगले बढ़े नाटकके 
के आख्यानों और राजा हरिश्चन्द्रके चरित्र जैसी कथाओं- समय और पात्रों आदिका निश्चय हो जाता था। गांवके | 
से दिलबहलाव तो होता ही था, साथ-साथ धामिक जीवन- ह 


निरक्पर परन्तु अृत्साही अभिनेता अपने पार्ट अपने-अपने 
का आदर्श भी सामने आता था । शायद दूसरी भाषाओं- ढंगसे याद करते थे और जब नया अनाज खलिद्वानोंसे 
वाले जिन कथाओंको पढ़कर सुनते-सुनाते रहे हों, पर घरक्रे गोदामोंमें पहुचता तबतक सब कलाकारोंकी 
कननडभाषी जिन्हें अभिनयपूर्वक रंगमंचपर प्रस्तुत करते तैयारी पूरी हो चकती थी। 
थे। कथाभागकों अक भक्त (भागवत) सस्वर पढ़ता 


नाटकका चताव और 
पात्रोंकी नियुक्ति बडे-वृदधे करते थे। छड़कोंका नाटकमें | 
काम करना परिवारका सामाजिक योगदान समझा जाता | 
होती थी। यह था कन्नड नाटकोंका प्राचीन प्रथम था। अन्तम जो नाटक होता था बह समूचे गांवके सह- 
रूप। थ प्रदशन अपर वताओे हुओं कारणसे ' भागवतर योगका सुफल होता था। 


था और अभिनेताओंके संभाषणोंमें शायद अुसकी व्याख्या 


आसमें स्टेज वनानेवाळे ग्रामीण 
आट ' (भागवतोंका खेल) कहलाते थे। कओ अन्य वढओसे लेकर कलाकारोंके लिओ कीमती पोशाकें देने- 
कारणोंसे यही नाटकीय शैली दक्पिण कन्नड जिलेमें 


वाले जमींदार तक सवका हाथ होता था। प्रत्येक ग्राम- | 
` यक्पगान ' कहलाओ। कहीं-कहीं जिन्हें 'बयल आट वासी अनुभव करता था कि नाटक अुसीके किजेसे हुआ | 
(मेदानका खेल) भी कहते थे जिससे मन्दिरकी चहार- हे; जिसळलिके असे नाटकमें विशेष आनन्द मिलता था। | कर 
दिवारीमें होनेवाळे कथापाठसे जिनका अन्तर सूचित पास-पड़ोसके गांव नाटकमें अक-दूसरेको मात देनेकी | 
होता था । कोशिश करते थे। 
य रूपक जनताको संस्कृतिके अविभाज्य अंग थे । यह था कन्नडका परम्परागत रंगमंच । जैसा 

आज यह बात समझना कुछ कठिन है क्योंकि आज नाटक अपर दिखाया गया है कि ये अभिनय-प्रयोग जनताके 
या तो पैसा कमानेका जरिया है अथवा सांस्कृतिक प्रचार सामाजिक और सांस्क्रतिक जीवनके निश्चित अंग थे। 
का साधन। आरम्भमें कुछ अृत्सवोंमें तो नाटक अक किसान खेतमें जी-तोड़ मेहनत करते थे; धरती माताको 
अनिवार्य वस्तु थीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिभे कि हर तरहसे रिझाते थे, ताकि वह भरपुर अन्न दे और र 
सुस जमानेमें गांवका समाज मुख्यतः कृषिजीवी था। अन्तमें अपने परिश्रमका मीठा फ़ल-अनाज, घरमें भरे | 
जेत जोतनेका अक निश्‍चित समय था। असके वाद थे। श्रमके सार्थक होनेका संतोष, अपनी सफलता 
वारिश होती थी और बीज वोञे जाते थे। फिर किसान पर कुतज्ञतापुर्ण अभिमान, अगली फसल तक अपनी | 
ऊँसलकी प्रतीक्षा करता था। ये दिन अक्सर खेतोंकी आथिक सुरक्‍षाका आइवासन और मिळजुलकर काम 
रखवाली करनेमें वीतते थे। प्र अपनी मेहनतका अच्छा करनेकी महिमाका भान-ये और असी अन्य अनेक सामा- _ 
ले मिलनेके आसार प्रकट होते ही किसान प्रसन्न व जिक भावनाओं नाटकोंके आयोजनमें अभिव्यक्त होती थीं। _ 
` वैफिक्र हो जाता था। ये दिन (कर्नाटकमें) दशहरे और तव फिर अचरज ही क्या कि तमाम गांववादे रातमर . 
वीचके होते हँ। जिनमें कओ अवाचिक बैठकर जिन प्रदर्गनोंका रस लेते थे। हर आदमी नाट 

अभिनय (पेण्टोमाञम) प्रस्तुत किओ जाते थे और कका पूरा-पूरा आनन्द अुठानेपर तुला रहता था। 

र किसान अपने हल-वैल आदि कृषि-साधनोंकी पूजा करते कल्पना करना कठिन नहीं है कि कालकमसे दूसरे 

च यह विशेष ध्यान देनेकी बात हे कि दशहरे और कौशलोंकी तरह नाटककला भी कुछ कुलोंक्री उ 
दिनोंमें केवळ अवाचिक अभिनय होते थे और सम्पत्ति बनकर विकसितहुजंी | 
f भी अुत्सवों और जुळसोमें। सार्वजनिक नाटकोंके 
ह यह्‌ अपयुक्त समय नहीं था क्‍योंकि किसानोंको _ 
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सांगलीके राजा और अुनके कर्मचारी मराठी-भापी थे 
फिर भी अन्होंने कन्नड़ नाटकोंमें खूब रस लिया। राजा 
साहेब जितने प्रसन्न हुओ कि अुन्हीने कुछ महाराष्ट्रियोंको 
अक नाटक मण्डली बनाकर मराठी नाटक प्रस्तुत 
करनेकी प्रेरणा दी । 
यह था मराठी रंगमंचका बीजारोपण । 
क. ह टे 
मराठी रंगमंचके विकासकी चर्चाका यह अुचित 
संदर्भ नहीं हे । पर ओक बात यहां कहनी-ही पड़ेगी कि 
अक्त घटनाके बादसे कर्नाटकके रंगमंच ही नहीं, बल्कि 
हमारे गांवोंके परम्परागत अभिनयने भी मराठीके प्रभावमें 
गलत राह पकड़ी और अवनतिकी ओर बढ़ना शुरू किया। 
महाराष्ट्रमे स्थापित पेशेवर नाटक कम्पनियां मानो सबके 
लिओ आदर्श बन गऔीं। फिर ग्रामीण कलाकारोंको 
अपनी परम्पराओं छोड़कर मराठी नाटकोंकी नकल शुरू 
करनेमें देर नहीं लगी। महाराष्ट्रकी पेशेवर नाटक 
कम्पत्तियोंकी सफलतासे कर्नाटकमें भी असी मण्डलि- 
योंकी स्थापनाको बढ़ावा मिला। पर अुनके पास न 
ट्रेनिंग थी और न सही मार्गदर्शक । देखते-ही-देखते गांवके 
लोग अपने नाटक खेळनेके बजाय “ कम्पनीका खेल ” 
देखनेके लिअ जाने लगे । गांवका रंगमंच नष्ट हो गया। 
ञिसी समय कन्नड़भाषी जनताके जीवनमें दूसरे 
भी परिवर्तन हो रहे थे । अंग्रेजी पढ़े शिबिषतोंका अक 
नया दल सिर झुठा रहा था, जिसे अपने अस्तित्वका नया 
भान था। कन्नड़के नाटक-जगतूपर जिस जागरणके दो 
परिणाम हुओ। . अक था: कन्नड़ लेखकों द्वारा संस्कृत 
और भंग्रेजीके नाटकोंका कन्नड़में अनुवाद किया जाना 
और दूसरा, गेर-पेशवर कलाकारोंकी नाटक-प्रवृत्तियोंका 
आरम्भ । » शाकुन्तल, रत्नावली, अृत्तररामचरित जैसे 
संस्कृत नाटकोके कन्नड़ रूपान्तर तैयार हुओ। स्वर्गीय 
झेषगिरिराव तुरमरि द्वारा रचित अक जैसे रूपान्तर 
+ का रंगमंचके लिअ अुपयोगी संस्करण तैयार किया गया 
जिसमें पद्योकी जगह गाने रखे गओ थे। सिन गानोमें 
कभीकी तर्जोको बादमें श्री अण्णासाहव* किर्लोस्करने 


अपने मराठी नाटकोंमें समाविष्ट किया। अस कुजं. 


शाकुन्तलसे प्रेरणा पाकर धारवाडूके कऔ शौकिया कला- 
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कार युवकोंने भारत कलोत्तेजक नाटक मण्डलीकी स्थापना 
की । बेंगलूरमें भी अक अेमेच्योर ड्रामेटिक असो. 
सिओशन कायम हुआ। 


जिस समयसे कन्नड रंगमंच लगातार गिरता 
गया जिसके कओ कारण थे । अक कारण यह था कि 
शहरके लोग अब गैर-पेशेवर कलाकारोंके नाटक अधिक 
पसन्द करने लगे थे जिससे पेशेवर नाटक कम्पनियोंको 
जो अक्सर पड़ोसी भाषाओंके नाटकोंकी कोरी और 
भद्दी नक्कल करती थीं, अपना स्तर नीचा करना पड़ा | 
दूसरी ओर गैर-पेशेवर कलाकारोंकी सरगमियां अतियः 
मित और निरुद्देश्य थीं। कुछ समय तक तो चलचित्रोंकी 
लोकप्रियताके कारण पेशेवर नाटक मण्डलिय़ोंने महसूस हँ 
किया कि अन्हें अपना अस्तित्व कायम रखनेके लिश 
फिल्मी कहानीके सव चमत्कार रंगमंचपर पेश करने होंगे। 
दूसरी ओर नगरवासी प्रेवषकोंकी पसन्दके ताटकोके 
अभावसे शौकिया कलाकार भी निरुत्साहित हो चले थे! 
| अितिहास मनुष्यके बनानेसे नहीं, बल्कि अक्सर 
परिस्थितियोंके प्रभावसे बनता है। मनुष्य तो निमित 
मात्र होता है। अपर वर्णित दक्ामें कन्नड रंगमंच 
भितिहासका पन्ना पलटनेमें मनुष्य फिर निमित्त वना। 
अंग्रेजीके अध्ययनसे और किसी हृदतक अिग्लेंडमें आंख 
जीवन और कलाका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करनेसे लेसकों- 
के अक नञे वर्गको स्फूति और प्रेरणा मिली । त 
तरह जिस सदीके दूसरे दशकसे असे नाटककार मिह 
लगते हैं जिन्होंने या तो श्री केरूर वासुदेवाचा्ि 5 
आंग्ल-ताटकोंको हमारे आधुनिक जीवनसे मेल खातेवार्ण | 


पी. कैलासम्‌ और गदगके श्री नारायणराव 
की तरह कर्नाटकके समकालीन सामाजिक 
रंगमंचपर : साहित्यक पँ 
रंगमंचपर अूपस्थित किया। कन्नड नाटक स pe 


- क था अत्व 
में यह भेक शानदार विष्कंभक था। जिसमें प 


प्रयोग किजे गे और वे सफल हुल । दि 
प॒औ, के. वी. पुट्टप्प, पी. टी. य रा 
मुक्तछन्दमें भावपूर्ण नाटक लिखे; टी दते 
कारन्त, अ. ना. कृष्णराव और श्रीरंग श 


AAAS - - - 


सामाजिक नाटक रचे; ओ. अन. कस्तूरी सदृश हास्य 
रसके लेखकोंने प्रहसनोंका प्रणयन किया। कारन्तने 
गीत नाटक और गीतनाटिकाअें रचीं; वषीरसागर और 
पर्वतवाणी सरीखे नअ नाटककार आगे आओ ; श्रीरंगनें 
अकांकी  नाटकोंके अक नओ तन्त्रका विकास किया। 
जिनके पीछे और भी नाटककार आओ। 

परन्तु नाटक लेखनका जितिहास रंगमंचके 
अितिहाससे अलग चीज है। यह बात कन्नड़ रंगमंच- 
की वर्तमान स्थितिसे स्पष्ट हो जाओगी। मौलिक तथा 
थुंचे स्तरके अनेक नाटकोंके रचे जानेके बावजूद कन्नड 
रंगमंच आज भी असी अवनतिके गर्ततमें पड़ा हे। कलके 
कितने ही सफल नाटक-लेखक आज नाटक-रचनामे 
विमुख हें। अिनमेंसे कुछ अुपन्यासोंकी ओर झुके हैं, 
कओने निराशाका पल्ला पकड़ा हे। कारण बहुत स्पष्ट 
हैं। स्वयं कालिदासको भी कहना पड़ा कि नाटक 
` प्रयोग-प्रधान ' अर्थात्‌ मुख्यतः रंगमंचपर प्रस्तुत करनेके 
लिओ ही होता हे। अच्छे नाटकके लिओे अच्छे कॅलाकार 
ही नहीं; बल्कि अच्छा सूत्रधार (प्रोड्यूसर) भी 
चाहिओ जो स्वयं भी नाटककार जितना ही प्रतिभान्वित 
हो। यही नहीं, रसज्ञ दर्शक और साधन-सम्पन्न रंग- 
शाला भी चाहिओं। अिन पांच आवश्यक तत्वोंमेंसे 
हमारे पास कुछ वक्‍त तक अक तत्व थानी लेख तो था। 
पर जब तक दूसरे सब तत्व भी अुपस्थित नहीं होंगे, और 
जब तक ये पांचों तत्व युगपत अकत्र नहीं होंगे, तव तक 
कन्नड रंगमंचके भविष्यकी बात करना बेकार हैं। 
विडम्बना यह है कि अव भी मनोविनोदके जिस दृश्य- 
श्रव्यसाधनमें जनताको पहले जैसी ही तीव्र आसक्ति हैं। 


( कर्नाटक दर्शन! के सोजन्यसे : अनुवादक श्री नारायण दत्त) - 
रा. भा. ३ 
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पर बद-किस्मतीमे हमारे यहाँ न तो असे नाटक-विमर्शक 
हैं और न ही असे प्रतिभासम्पन्न कलाकार हैं जो जनताको 
दिखा सकें कि कोओ नाटक क्यों, कब और कैसे सफल 
होता है। 


अन्तमें अक और बातका अल्लेख करना होगा 
जो विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैसा कि आरम्भमें 
कहा जा चुका हैं, नाटक कला कन्नड़ जनताके खूनके 
कण-कणमे समाओ हुओ है। हमने अपने परम्परागत 
रंगमंचकों अवनत और विलुप्त होने दिया और भिस तरह 
हम असली जतताकी रुचिसे विमुख हो गजें। अब 
केवल अंग्रेजी पढ़े मध्यम-वर्गके जीवनसे सम्बद्ध नाटक 
लिखकर हम अपनी जनताको रंगमंचसे विमुख कर रहे हैँ । 
सामाजिक और शास्त्रीय शोध करनेवालों और विद्वानोंको | 
चाहिओ कि वे अतिहासका अध्ययन करें और जिस उदा- 
सीनताके कारणोंका पता छगाओं। कन्नड़ संस्क्तिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विश्वविद्याल्योंकों असे शोव-कार्यकों 
आयोजित और प्रोत्साहित करना चाहिओ। सामाजिक 
कार्यकर्ता अपने अनुभव नञे लेखकोंके सामने रखें। 
आजकल नाटक-लेखनकी प्रतिभा रखनेवाले युवक पत्र- 
पत्रिकाओं और रेड्योके लिओ संभाषण लिखनेमें हीं 
अपनी शक्ति व्यय कर डाळते हें। अगर दुर्भाग्यसे 
अुनकी कुछ रचनाओं स्वीकार हो जाती हैं तो वे अपनेको 
असली नाटककार मान बैठते हें और अपना ही नुकसान 
करते हैं । सच्चा नाटककार तो अक युगकी और कओं 
बार कओ सदियोंकी साधनाका सुफल होता हे । पर 
समाजका प्रत्येक सदस्य जिस सुफलोदयके लिओं अनुकूल 
परिस्थितिके सुजनमें मदद देकर जितिहासके निर्माणमें 
हाथ बँठा सकता है। 
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गम्भीर अद्वेगके बीच, मनमें आशा लेकर, 
 पूनाकी ओर यात्रा की। लम्बा पथ, जाते-जाते आशंका 
बढ़ती जाती, पहुँचकर न जाने क्या देखनेको मिलेगा! 
कोओ बड़ा स्टेशन आते ही मेरे दोनों संगी अखवार खरीद 
देते, मे अुत्कण्ठित हो पढ़ने लगता। अच्छी खबर नहीं 
है। डॉक्टरोंने कहा है-महात्माजीके शरीरकी अवस्था 
खतरेकी सीमा (7४९1 707९) पर पहुँच गओ है । 
देहमें मेद या मांसकी मात्रा जितनी नहीं जो दीर्घकालसे 
चले आ रहे क्षयको सहन कर सके। आखिर मांस-पेशियां 
क्षीण होने लगीं। ^०।९४क (मूर्च्छा) होनेसे अकस्मात्‌ 
प्राणहानि हो सकती है। अिसीके साथ-साथ पत्रोंमें 


र 


 देखताहूं, बहुत दिनोंसे अकके बाद अक जटिल समस्या- 
ओको लेकर अुन्हें अपनी और विरोधियोंसे गम्भीर चर्चा 


+ 


. करनी पड़ी हैं। आखिर हिन्दू समाजके भीतर ही दलित- 
` वर्गको विशेष राजनैतिक अधिकार देनेके सम्बन्धमें अन्होंने 
दोनों पक्‍्षोंको राजी कर लिया। शरीरकी समस्त 
यन्त्रणा दुबछताको जीतकर अृन्होंने असाध्य साधन किया 
र है । अव अिग्लेंडसे जिस व्यवस्थाके मंजूर हो जाने पर ही 
` सव निर्भर करता हे। मंजूर न होनेका कोओ संगत 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि प्रधान-मन्त्रीका यह- 
कथन ही था कि हिन्दू दलित-वर्गके साथ अकमतसे जो 
निर्णयकर लेंगे भुसे स्वीकार करनेको वे बाध्य हैं। 
 आशा-निराशाके बीच झूलते हुओ २६ सिंतम्बरको 
भ्रातः हम कल्याण-स्टेशनपर पहुंचे । वहां श्रीमती 
वासन्ती और श्रीमती भुमिलासे भेंट हुऔ। वे लोग 
- किसी दूसरी गाडीसे कुछ ही पहले आ पहुँची 
ओर देरी न कर अपनी भावी आतिथेया द्वारा भेजी 
टर्‌-गाड़ीमे बंठ पूनाके रास्तेपर चल पडे । 
पूनाका पावेत्य-पथ , रमणीय हे । 
पहुँचे तो देखा युद्धका अभ्यास चछ रहा. है- 
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जब नगरके 


आमंडेकार, मशीनगन और रास्तेमें स्थान्-स्थान- | 


हुओ । आखिर श्रीयुत विठ्ठलभाओ ठाकरसी सहाय्यक 
कोठीपर गाड़ी रुकी । अनकी विधवा पत्नीने अत्यन्त 
सौम्य और प्रसन्न-मुखसे हमारा स्वागत किया और 
हमें साथ ले चलीं। सीढ़ियोंके दोनों ओर खड़ी हओ 
अनके विद्यालयकी छात्राओंने गान ; 
अभिनन्दन किया । 


गाकर हमारा 


घरमें प्रवेश करते ही समझ लिया था कि अक 
गम्भीर आशंकासे वहांका वातावरण बोझिल है। सभीके | 
मुखपर दुश्चिन्ताकी छाया है। पूछनेपर ज्ञात हुआ, | 
महात्माजीके शरीरकी अवस्था संकटापन्न हे । विलायतमे 
तब तक भी खबर नहीं आओ थी। मेने प्रधान-मत्त्रीके 
नाम अक जरूरी तार भेज दिया। 


तार भेजनेकी आवश्यकता नहीं थी। शीघ्र ही 
यह अफवाह सुनाओ पड़ी-विलायतसे अनुमति आ गी 
है। किन्तु वह अफवाह सच है या नहीं जिसका प्रमाण 
मिला कओ घंटे बाद। 

आज महात्माजीका मौन-दिवस है। अक बजेके 
बाद मौन भंग करेंगे। अुनकी अिच्छा है में भुस स 
अनके पास रहूं । रास्तेमें जाते हुओ यरवदा जेलसे कुछ ही 
दूर हमारी मोटर रुक गओ। अंग्रेज सिपाही बोठे | 
* किसी गाड़ीको आगे जाने देनेका हुवम नहीं हैं। “९ | 
वर्षेमे आजकल जेल जानेका पथ प्रशस्त है यही तो 
जानता हूँ। गाड़ीके चारों ओर नाता लोगोंकी गौः 
जमा हो गऔ। न 


जेलके अधिकारियोंसे अनुमति ट 
लोगोमेसे भेक व्यक्तिके आगे बढ़ते ही श्री देवर. 
पहुंचे । जेलमें भीतर जानेका अनुमतिपत भुक 
था। पीछे सुना-महातमाजीने ही भुर भेजा था" ल 
हठात्‌ भुन्हें मनमें लगा-पुलिसतं कहीं प 5 


IIA -<-” 


यी 
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अकक वाद अक लाहके दरवाज खुरे और फिर मिलाकर पानी मिळायचा आह सा हैं । डाक्टरोंका 
बंद हो गओ। सामने दिखाओ पड़ा ऊंची दीवारोंका दायित्व चरम-सीमापर पहँच गया है । 
औद्धत्य, बंदी आकाश, सीधी छाओनमें बंधा हआ 


टच किन्तु मानसिक शक्तिका तनिक भी र्‍हास नहीं 
पक्का रास्ता ओर दो-चार वृक्प। 


हुआ । चिन्तनकी धारा प्रवहमान चेतन्य-अपरिश्रान्व । 

मुझे जीवनमें दो चीजोंकी जानकारी जरा देरसे अनशनके पहलेसे ही कितनी दल्ट चिन्ताओं, कितने 
हुओ: अभी हाल ही में विश्वविद्यालयका द्वार पारकर जटिल विचारोंमें अन्हें निरंतर निरत रहना पड़ा हा 
व्य पहुँचा हँ। जेलमें घुसते समय बाधा अुपस्थित समुद्रपारकं राजनीतिज्ञोंमे पत्र-व्यवहारम मनपर कठोर 
होतेपर भी आखिर आ ही पहुँचा। घात-प्रतिघात हुओ हें। अुपवास-काळमें नाना दलोके 

वाजं ओर सीढियां चढ, दरवाजा पारकर, वलं दावोंने भुनकी अवस्थाके प्रति तनिक भी 
दीवारोंसे विरे हुओ अक आंगनमें हमने प्रवेश किया। "मता नहीं दिखाओ, यह सभी जानते हैं। किन्तु | 
दूर-दूर दो-चार कमरे । आंगनमें अक छोटे आमके पेडकी मानसिक दुर्वलताका कोओ चिल्ल भी तो नहीं दँ! मूनके | 4 
चिन्तनकी स्वाभाविक स्वच्छ प्रकाश-धारामें मलिनता | 
नहीं आओ । शारीरिक कष्ट-साधनाके भीतरमे आत्मा- | 
की, अपराजित भुद्यमकी जिस मूतिको देखकर आउचर्य | 
होने लगा। पास न पहुँचनेपर शिस प्रकारकी अनूमूति 


घनी छायामें महात्माजी झाय्याशायी थे । 
महात्माजीने मुझे दोनों हाथोसे अपने हूदयके 
निकट खींच लिया, बहुत देर तक अिसी प्रकार लगाओ 


रहे। बोले-' कितना आनन्द हुआ '। न होती। कितनी प्रचण्ड शक्ति है जिस बयीणकाय- 
शुभ सम्वादक ज्वारके साथ बहा चला आया पुरुष की। 
जिसीलिओ अुनसे अपने भाग्यकी प्रशंसा की। तब डेढ़ मृत्युके वेदी-तल-शायी जिन महत्‌ प्राणोंकी वाणीं 


बजेका समय था। विलायतकी खबर भारत-भरमें आज भारतवर्षके कोटि-कोटि प्राणों तक पहुँच गओ । 
फल चुकी हे । पीछे सुना, भुस समय राजनीतिज्ञोके कोओ वाधा असे रोक न सकी-दुरत्वकी बाधा, औंट- | 
दल शिमलेमें मसौदेको लेकर आम सभाओंमें विचार कर पत्थरोंकी वाधा, प्रतिकूल ' पॉलिटिक्स ” (राजनीति )- > 
रहे थे। अखवारवालोंको भी पता चल गया हे। जिनकी की बाघा। अनेक शताब्दियोंकी जडताकी वाधा आज | 

भाण-धारा प्रतिपल क्पीण हो मृत्यु-सीमाको प्रायः छूने अुसके सामने खाकमें मिल गञी | क 
जगी हैं केवल झुनके प्राण-संकट मोचनके लिखे यथेष्ट महादेव बोले-महात्माजी मेरी दी प्रतीक्षा कर | 


शीधता नहीं। रहे थे। अपनी अपस्थितिसे राष्ट्रीय समस्याओंके 


अति दीर्घं लाल फीतेकी जटिल निर्भयतासे विस्मय समाधानमें सहायता कर सक मेरी तनी योग्यता नहीं । 
हुआ । सवा चार बजे तक अ॒त्कण्ठा प्रतिक्षण बढ़ने लगी। अंन्हें जो तृप्ति दे पाया हूँ, यही मेरा आनन्द हैं। 
उुनता हे, ख़बर दस बजे तक पूना पहुँची थी। ` सभीके भीड़कर खड़े होनेसे यह अनके लिखे < 

चारों ओर बन्धु-वान्धव घिरे हैं। महादेव, प्रद होगा, यह सोच हम हटकर बैठ गओ। बहुत दे 
पेल्छभभाओ, राजगोपालाचारी राजेन्द्रप्रसाद, जिनको प्रतीक्षा कर रहे हे-कव खबर पहुँचेगी। अपराह्न 
देखा । श्रीमती कस्तूरवा अवं सरोजिनीको देखा । 
जवाहरछालकी पत्नी कमला भी थी । 

महात्माजीका स्वभावतः शीर्णं शरीर शीर्णतम हो 


“या है। कण्ठस्वर प्रायः सुनाओ नहीं पड़ता। पेटमें 
मछ ओकत्रित हो गया है। जिसीसे बीच-बीचमें सोडा 
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नहीं। चरित्र-शक्ति विश्वास अुत्पन्न करती ह। जेलके 
अधिकारी यही विश्वासकर जिन लोगोंको अत्यन्त 
स्वतन्त्रतापूर्वक मिलने-जुलने दे रहे थे। जिन लोगोंने 
महात्माजीकी प्रतिज्ञाके प्रतिकूल किसी भी अवसरका 
लाभ नहीं अुठाया। आत्म-मर्यादाकी दृढ़ता और 
अचंचलता अिनमें परिस्फुटित है। देखते ही समझा जा 
सकता है कि भारतकी स्वराज्य-साधनाके योग्य साधक 
हे ये लोग ! 
आखिर जेलके अधिकारी हाथमें गवर्नेमेण्टकी 
मुह्र-लगा लिफाफा ले भुपस्थित हुओ। भुनके चेह्रेपर 
भी आनन्दका आभास मिला । महात्माजी गम्भीर-भाव- 
से धीरे-धीरे पढ़ने लगे। म॑ने सरोजिनीसे कहा, अब 
अनके चारों ओरसे सबका हट जाना अचित होगा। 
' महात्माजीने पढ़ना समाप्तकर संगी-साथियोंको पुकारते 
सुना, भुन्होंने भुन लोगोंसे' विचार करनेको कहा । अवं 
अपनी ओरसे बताया कि कागज डॉक्टर अम्बेडकरको 
दिखाना आवश्यक है। भुन (डॉ. अम्बेडकर) का 
समर्थन मिळनेपर तभी वे निश्चित होंगे । 


मित्रोंने अक तरफ खड़े हो चिठ्ठी पढ़ी। मुझे 

भी दिखाऔ। चिठूठीकी भाषा कूटनीतिक है। 

सावधानीसे लिखी हुओ, सावधानीसे ही पढ़नी होती है । 

पता चला, महात्माजीके अभिप्रायके प्रतिकूल नहीं हे । 

` पण्डित हृदयनाथ कुजरूको यह भार दिया गया कि चिठूठी- 

कके विषयका विश्लेषण कर महात्माजीको सुनाअंगे । भुनको 

| प्राञ्जल व्याख्यासे महात्माजीके मनमें और कोओ संशय 
नहीं रहा। अनशन-ब्रत पूर्ण हुआ। 


चहार-दीवारीके निकट छायामें महात्माजीकी 
शय्या सरकाक़र लाओ गओ। चारों-ओर जेलके कम्बल 
_ बिछाकर सभी बैठ गओे। श्रीमती कमला नेहरूने 
नीवूका रस तैयार किया। ( [९८६०९ (९n९ral 
(जेळोंके अिन्सपेक्टर जनरल) -जो 
'  गवर्नमेण्टका पूत्र लेकर आओ थे-ने अनुरोध किया। 
Ci) ' कस्तूरबा अपने हाथोसे महात्मभ्जीको - रस 

` दें।” महादेव बोले, “जीवन जखन शुकाओ जाओ करुणा 
है न असो ' गीतांज्जलिका यहू गान महात्माजीको 
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प्रिय है। गीतका सुर भूल गया था। अुस र 
बन पड़ा सुर देकर गाना पड़ा। पण्डित श्याम शास्त्रीमे 
वेद-पाठ किया । आसके बाद महात्माजीने श्रीमती 
कस्तूरवाके हाथसे धीरे-धीरे नीवूका रस पान किया। 
अन्त साबरमतीके आश्रमवासियों अवं अकत्रित भभीने 

' वैष्णवजन तो तेने कहिओ' भजन गया। फल और 
मिष्टान्त वितरण हुआ, सभीने ग्रहण किया । 


जेलके अवरोधोंके भीतर महोत्सव ! असी 
घटना और कभी भी नहीं घटी। प्राणोत्सर्गका यज्ञ 
हुआ जेळखानेमें, भुसकी सफळताने यहीं रूप धारण किया | 
मिलनकी यह अकस्मात्‌ -आविर्भूत अपरूप मूत, भिसे 
कह सकता हूँ “यज्ञसम्भवा । ' 

रातको पूनाके-जिनमें पण्डित हृदयनाथ कुंजह 
प्रमुख थे-अकत्रित विशिष्ट नेताओंने मुझे आ पकड़ा। 
अगले दिन महात्माजीकी वर्षगांठके अृत्सवमें मुझे सभापति 
होना पड़ेगा; मालवीयजी भी वम्बओसे आंगे। 
मैने सुझाव दिया कि मालवीयजीको सभापति बनाकर 
मैं दो-चार सामान्य बातें लिखकर पढ़ दूंगा। शारीरिक 
अस्वस्थताकी चिता न कर शुभ दिनकी जिस विराट 
जनसभामें योग देनेके लिओ तैयार हुओं विना अपनेकी 
रोक न सका । 


तीसरे पहर शिवाजी मंदिर तामक-विशाल मुरत 
आंगनमें विराट जनसभा हुआ । बहुत कष्टसे भी 
प्रवेश कर पाया । सोचा, अभिमन्युकी तरह प्रविष्ट तो ही 
गया किन्तु निकलनेका क्या भुपाय है ! माळवीयजी 
अपनी विशुद्ध हिल्दीमें आरम्भिक भाषणमें भली भांति 
समझाया कि अस्पश्यताकां विचार हिल्दूशास्त्र-सगत 
है। अन्होंने बहुतसे संस्कृत श्लोकोंका भुर द 
युक्तिको प्रमाणित. किया। मेरा एड त ठ 
मेरी सामर्थ्यं नहीं कि जितनी बड़ी सभाम अपनी हर 
लोगोंके कानों तक पहुँचा सक्‌ं। मूह ही न ह 


- बातें कहीं । बादमें मेरी . रचनाओंका 1 औ 


भार लिया पण्डितजीके पुत्र गोविन्द मा 
के क्षीण प्रकाशमें अदुष्टपूर्वं रचना 
प्रवाह और सुस्पष्ट कण्ठसे पढ़ गजे, बिसे 
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मेरी समस्त रचनाओं आप लोग पत्रोंमें देख पांगे । 
सभामें आनेके थोड़ी देर पहले अुनकी पाण्डुलिपि जेलमें 
जाकर महात्माजीके हाथोंमें दे आया था। 

मोतीलाल नेहरूकी पत्नी अपने भाओ-बहनोंको 
लक्प कर कुछ बोलीं, सामाजिक समानताके ब्रतकी 
खपामें, ताकि जरा भी त्रुटि न हो। श्रीयुत राजगोपाला- 
चारी, राजेन्द्रप्रसाद आदि प्रमुख अन्यान्य नेताओंने 
भी अपने अन्तरकी व्यथा प्रकट करते हुओ सामाजिक 
अश॒चिको दूर करनेके लिओ देशवासियोंका आव्हान किया । 
सभामें अकत्रित विशाल जनसमू हने हाथ अुठाकर अस्पृश्यता 


निवारणकी प्रतिज्ञा की । यह देखकर लगा कि आजकी 
वाणी सवके अन्तस्तळ तक पहुँची हे। कुछ ही दिन 


पहले जिस प्रकारके दुरुह संकल्पका समर्थन जितने हजार 
लोगों द्वारा सम्भव नहीं था । 

मेरा काम समाप्त हुआ । अगले दिन प्रातः बहुत 
देर तक महात्माजीके पास था । अुनके और मालवीयजीके 
साथ बहुत देर तक नाना विपयोंपर बातचीत हुआ । 
अक ही दिनमें महात्माजीने अप्रत्याशित बळ प्राप्त कर 
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अनका कण्ठस्वर दृढतर और ब्लडप्रेशर 
प्राय: सामात्य था । अतिथि-अभ्यागत अनेक ही आ रहे 
हैँ और प्रणाम कर आनन्द प्रकट कर जाते हा महात्माजी 
सभीके साथ हॅसकर बात करते हूँ । शिशुओंका दल पुष्प 
लेकर आता हे । अनको लेकर अन्हें कितना आनन्द 
हैं । संगी-साधियोसे सामाजिक समताके प्रसंगमें नाना 
प्रकारकी बातचीत चल रही है । अब अनकी चिन्ताका 
धान विषय हे-हिन्दू-मुसळमानोंका विरोध अन्मळन । 
आज जो महात्माका जीवन विराट भूमिकामें 
अुज्ज्वळ होकर दिखाओ दिया, जिसमें मानवमात्रमें 
महामानवको प्रत्यक्ष करनेकी प्रेरणा हैँ। वही प्रेरणा 
भारतमं सर्वत्र सार्थक हो । 
मुक्ति-साधनाका सच्चा पथ मनुष्यकी अँक्य 
साधनामें हें। राष्ट्रकी पराधीनता हमारे सामाजिक 
सहस्रों भेद-प्रभेद और विच्छेदके सहारे ही परिपृष्ट है । 
जड प्रथाके समस्त बन्धनोंको छिन्न-भिन्नकर्‌ 
देनेपर अुदार अकताके पथपर मानव सम्यता अग्रसर 
होगी। वहीं दिन आज आया है। 


लिया हे । 


( —अनु० श्री हरिशंकर शर्मा, शान्तिनिकेतन ) 


TSE 


कविता 


झै शब्द तुम्हे शतत चसस्छार 


: श्रीकान्त जोशी : 


लो नमस्कार, 

अं शब्द ! तुम्हें शत नमस्कार । 

दो शक्ति मुझे, अपनी पलकोंपर 

वजन तौलनेका, 

दो श्रेय शब्द ! 

मुझे खोलनेका । 

लो नमस्कार, 

अँ शब्द ! तुम्हें शत नमस्कार। 
` दो नेह मुझे अपनी वाणीमें 
- गौत पुकार सक्‌, 

खरेओ आस्था, मुरझे विश्‍वासोंको- 

संस्कार सक्‌ । 

लो नमस्कार, 

अ शब्द ! तुम्हें शत नमस्कार । 


व्यक्तित्व तुम्हारा 


1 


हर “शब्द “शब्द 
मणिधरकी मणि-सा 


दुलभ हैं, मेहगा हैं, 

हर “शब्द” 'झब्द' हीरा हे, 
पन्ना हैँ, मूंगा हैं । 

हर शब्द, शब्द, है सत्य-मग्न . 
मय शिवं झिबं, सोंदयं-लग्न 
क्यय-विश्व-शक्तिका महोच्चार ! ! 
लो नमस्कार, 

अ झब्द! तुम्हें शत नभस्कार ॥ 
जिस जगह अचित, 


जिस, जगह शब्दका लगे चित्त, - 
कर सक्‌ वहीं, अ वाक्‌-अइव 
में तेरी महिमाका प्रसार । 

लो नमस्कार ! लो नभस्कार.! ! 


>> 
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दृष्टि तुम्हारी रही खोजती सदा प्रियाको कोमल बाहें 
साँसें गिनती रहीं, तुम्हारी सदा, प्रियाकी बेकल आहें 
तष्णाओके पीछे दौड, अपने मन-मूगको कर पागल 
नाच नचाता रहा; तुम्हारी तरुण कामनाओंको फाजल 
जब्दोको बेहोश बनाओ रही, सदा रुनझुन पायलको 
जगसे दूर तुम्हे, भरमाये रही, सदा माया आँचलकी 
x x 
अपने भीतर सीमित रहकर, आधी झुम तुम्हारी 'जी' ली 
यौवनके रसकी प्यासोंने; आधी अम्मर तुम्हारी पी ली 
( क्षणभरके सुखकी खातिर, अिन्द्रिय-लोलुप सपने रचनेमें ) 
कागज किये खराब; शराबी रातोंका लेखा रखनमें 
“हेय तुम्हारी वह रचना; जिसमें कि प्रतिष्ठित 'आज' नहीं हो 


बह लिखना; जिसमें युग-सत्योंकी; गुंजित आवाज नहीं हं 
xX xX xX 
क्या विचार वे? जो फि ' घुटनकी काराओं'को तोड़ न पाये 


शब्द मरे वे, जो ,कि दमनको धाराओंको मोड़ न पाये. 


बाणी पंगु; विषमतासे-जो समताकी लय; जोड़ न गाये 
छंदोके आफाश व्यर्थं वे; जो चेतनके काम न आये 
जड़ वे स्वर, जिनने जन-जनके हुदय-प्राणको नहीं दुलारा 


गज वे निष्प्राण; सुसुष्ट चेतनाको जिनने न भारा 
xX 


> > 
कविता हे विस्तार, नहीं वह केन्द्र--परिधि हो जिसकी प्रणयन 
प्यास रूपको; था चमड़ेकी भूख, वासनाका आवेदन 
चारण-भक्ति, स्वार्थोकी असफलताओंका क्रन्दन; गाली-- 
कविता जीवन-सविताके. क्षण-जलकी हलचल! स्वर-गति वाली 
कविता--वह मधुमास, कि हे सम्पूणं धराकी सुषमा जिसमें 
असा वह आकाश; अनेकों सूरज और चन्द्रमा जिसमें ! ! 


xX 2 2 >< 
कविता है वह मेघ, कि जिससे जीवनकी फसलें हरियातीं 
असी धूप; कि जिससे, घड़िथोंकी कलियां रससे भर जातों 
कविता : वह अनुरक्ति; प्रेरणा देती हे जो सदा सूजनको 
कचिता: हे वह झबित; कि जो गतिमय करती हे सदा लगनको 
असी चन्दन-दृष्टिः अंधरेका; न सांप -जिसको डस पाता 


अंसौ झिलभिल ज्योति: समघका राहु नहीं जिसको गस पाता 
> 


. कविता हे वह प्यार: कि जिसके रिते, फंले अखिल जगतम 

__ जिसमें सबके छुख-दुख बेंटते, नचते अक तान स्व॒र-गतसम 
` कविता: संस्कृति-शान्तिसभ्यता-कला, और जीवनको 'गीता'! | 

गंगाजल, बाजिबिल; कुरान; मंदिर-मस्जिदकी तरह परीता !' | 


i पोत्तम खरे 


il SA 
प्र 


प्र 


` हिंत्दी शब्दोका व्युत्पत्ति (चना 
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१२. कषीर--प्राक्रत क्पीर तथा खीर । राम- 
चरित मानसकी भापामें क्षीर तथा खीर दोनों प्रचलित 
हैं। कपीर सागरका अर्थ दूधका समुद्र-क्पीर समुद्र । 
कपीर सागर सयन (सोरठा ३ पृ. ३) । क्पीरसागरसयन 
शब्दका पौराणिक अर्थ-जिनका सयन-विछौना-क्पीर- 
सागरमें हे अर्थात्‌ विष्णु। दूसरा अर्थ जिनका सयन- 
विछौना-कपीर सागरके समान अुज्ञ्वल-शुक्ल-शुक्लतम 
संस्क्रतमें जिसका समान शब्द क्पीर। क्पीरका 


ह्‌ । 


मूल धातु वपर (कपर-गिरना-टपकना ? खरना |) वेदोंकी 


भाषामें “ अच्छ 


शब्दका प्रयोग आता हैं। 'अच्छ'का- 
समान संस्क्रत | 


अक्प' बताया गया है। अतः 
सिद्ध होता है कि ' कष ' के बदले ' छ ' का प्रयोग करनेका 
रिवाज अति प्राचीन हे। देखो गुजराती भा. पृ. ६२। 
प्राकृत भापामें भी “कप के स्थानमें  छ ' तथा 'ख' का 
प्रयोग होता है। लच्छण-लक्पण । लक्खण-लक्पण । 
मच्छिआ-मक्पिका। मक्खिआ-मक्पिका, जित्यादि । देखो 
हेमचन्द्र ८।२।३। संस्कृत भाषामें भी असे शब्दोंका 
भरयोग वर्ज्य नहीं: पिच्छ-पक्प, पुच्छ-पक्प, छुरी-कयुरी, 
केच्छ-ककप, जित्यादि | देखो गुजराती भा. पृ. ९४। तथा 
लुल्लक-वपुल्लक, पुङख-पक्य, खुर-क्प॒र, खुर ' शब्दका 
प्रयोग तो महाकवि कालिदासने भी अनेक जगह अपने 
रघुवंशमें किया है । “ रजकणैः खुरोद्धतैः ' तथा 'तस्या 
लुरन्यास पवित्र पांसु '-अित्यादि। रघुवंश प्रथम सर्ग 
रेली. ८५. तथा द्वितीय सर्ग इलो २) 

१३. सथन--प्राकृत सयण। रामायणी भाषामें 
सयन। संस्कृत समान शब्द शयन। शयनका मूल 
जातु (शी-सोना) प्राकृत भाषामें तथा अपश्नाश भाषामें 
शे तथा पका प्रयोग नहीं हे; मात्र सकारका प्रयोग 
एठ्सीदासजीने अपने जिस काव्यमें “स ' कारका ही अधिक 

किया है : स्याम (इयाम), संभु (झम्भु) वस 
(वश) जित्यादि। श ' कारका प्रयोग नहींवत है तथा 


यह्‌ 


- कारका तो प्रयोग ' दोष ' ' रोष ' ° हरष ' “विषाद 


नित्यादि अनक शब्दोंमें किया है । 
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१४. रमन--प्राकृत रमण । रामचरितकी भाषामें 
रमन। प्राकृत करुणा। राम. भापामें करुना। 
(सोरठा ४ पृ. ३)। (प्रस्तुतमे प्राक्त भाषा तथा अपश्रंश 
प्राकृत भाषा जिन दोनों को बतानेके लिओ ' प्राकृत ” 
शब्दका प्रयोग किया हैं, ख्याल में रहे।) संस्कत 
समान शब्द रमण (मूल धातु रम्‌)। सं. स. करुणा । 
तुलसीदासजी अपने जिस काव्यमें णकारका प्रयोग नहीं- 
वत्‌ करते हे और अधिकतर “न कारका ही प्रयोग करते 
हैं: गुन (गृण), गन (गण), हरती (हरणी), करनी 
(करणी), भित्यादि । 

१५. जाहि--जाहि दीनपर नेह-(सोरठा ४ पृ. ३) 
जिस वाक्यका अर्थः जिसमें दीनोंके अपर स्नेह है अर्थात्‌ 
जिसके चित्तमें दीनजनोंके अपर स्नेह रखनेका भावहे) 
जाहि- ज  शब्दका सप्तमीका अक वचन “ जहिं ' होता 
हे । देखो हेमचन्द्र ८। ३।६०। राम० भाषामें 'जहि' के 
बदले “ जाहि ' रूप बना माळूम होता हूं । सं. स. यस्मित्‌, 
अथवा अपम्रश भाषामें “ज ' शब्दके पष्ठीका अंक 
वचन 'जासु' रूप होता है । देखो हे० म० ब्या०।८।४।३५.८। 
तथा प्राक्ृतमें जास, जस्स, जासु, जहो, जस्सु-जितने 
रूप बनते हैं। जिन रूपोंमेंसे प्रस्तुत ' जाहि' रूपका 
किसीके साथ साम्य नहीं दीखता । अतअेव अिधर प्रा. 
“जहि ' के साथ अुसका साम्य दरसाया हैं। 

१६. नेह--प्रा. नेह । 'नेह' पद सं. “ स्नेह 'का 
समान शब्द हे। गुजराती भाषामें भी जिमी अर्थमें 

नेह ' शैब्दका व्यवहार प्रचलित हैं। प्राकृते सणेह | 
और नेह दोनों शब्द प्रचलित हैं। देखो : हे० म० व्या० | 
।८।२।१०२। संस्कृत भाषाकी अपेक्धासे “स्नेह ' शब्दम 
“स्निह' घातु हे । हि > 
___ १७. मरदन--मरदन मयन (सोरठा_४ 
प्राकृत-मदृण !संस्कृत समान शब्द * मर्दन 1 


द द्‌ Digitized by Arya Samaj oynéatArdhennai and eGangotri 
४ A 


NANA SSAA ऱ्न्चै न 


a कना 
भिसी प्रकार मरदन-मर्दन। देखो: हेम० व्या० ८ २।१००। 
१०१ तथा १०२-१०३। सं. मर्दन शब्दमें मृद्‌ 
धातु है। मृद-पीसना-चूरा करना-अकदम पीस 
डालना। प्रस्तुत सोरठेमें 'मयन' शब्द लुप्तपसुयत 
है जिसका अर्थ-मदनको पीस डालनेवाले-- 


१८. मयन--प्रा. मयण । राम. च. भा. मथन. | 
सं. स. मदन.। “मदन ' शब्दमें धातु ' मद ' है। प्राकृत 
भाषामें दो स्वरोंके बीचमें आनेवालेक गच जत दप य ब 
व्यंजनोंका लोप हो जाता हे । 

काय (काक), नयर (नगर), कय (कच) 
पया (प्रजा), पायाल (पाताल), गया (गदा), मयण 
(मदन), रिअ (रियु ), नयण (नयन), लायण्ण (लावण्य) , 
हेमचन्द्र ८। १। १७७। वेदोंकी भाषामें भी अस प्रकार 
व्यंजन लोप होता है | वे० शये (शेते), वे० औशे (आप्टे ), 
वे. पुग (प्रयग), वे. सीमहि (सिव्‌-महि), वै. यामि 

( या चामि ), वै. अन्ति ( अन्तिके )---देखो गुज- 
राती भाषानी अुत्क्रान्ति-मुम्बओी युनिवसिटी प्रकाशित, 
पृ. ५३, ५८) 

१९. वंदभु--वंदअु गुरु पदकंज (सोरठा ५ पृ, 
३) वंदअृ-वंदन करता हूँ। प्राकृत भाषामें प्रथम 
पुरुष अक वचनमें ' मि ' प्रत्यय आता है और वह प्रथम 
पुरुषके अर्थको सूचित करता हे । प्रा. वंदामि। अपभ्रंश 
भाषामें “मि ' प्रत्यय और “अ' प्रत्यय प्रथम पुरुषके 
अक वचनको सूचित करते हें । वंदामि तथा वंदअु 
प्रस्तुत ( वंदझु ) क्रियापदमें कवि तुलसीदासनें 
जिसी ' मु ' प्रत्ययका प्रयोग करके  वंदअुं ' क्रिपापदक Tt 
प्रयोग किया है। प्राचीन और अर्वाचीन गजरातीमें 
भी वर्ण वुं', गाअं अित्यादि क्रियापदोंमें' अं › प्रत्ययका 
प्रयोग होता है।, देखो हेमचन्द्र ८।४।३८५। 
कड्ढओं, कड्ढामि। 


२०. कंज-- क शब्द जलका सूचक है। 

(1५-<,/0 >. 1 ९ 

जिसी प्रकार कं” पद भी जलवाचक है। “ज” का अर्थ 
जन्म लेंनेवाला-अत्पन्त होनेवाला अर्थात्‌ क॑-जल-से, ज-जन्म 
लेनेवाला अर्थात्‌ कमळ । '* ज शब्दमे संस्कृत भाषाकी 
अपेक्धासे ' जन्‌ धातु समझता चाहिजे। 


वजः MPI, 
२१. तमपुज--प्रा. तम। तम-अन्धकार। सं, स 


तमस्‌ । प्राकृत भाषाओंमें किसी भी व्यंजनांत वळवा 
अन्तिम व्यंजन लुप्त हेमच 
८।१।११। राम० भाषामे भी जस (यशस्‌) जोगी. 
(ज्योतिष्‌) जग (जगत्‌) सरि (सरित्र) जिरा 
अनेक प्रयोग सुलभ हे । वेदोंकी भाषामें भी शबर 
अन्तिम व्यंजनका लोप होनेका रिवाज है। वे. पमा 
(पश्मात्‌), वै. अच्चा (अुच्चात्‌), वै. नीचा (नीचात्‌] 
वै. दिद्यु (दिद्युत्‌ ), वे. युष्मा (युष्मान्‌), वे. स्य (स्यः)| 
जिस निशानमें दिओ हुअ प्रयोग संस्कृत भापाके हैं। 
देखो गुज. पु. ५४-५५। 


हो जाता हे । देखो 


२२. जासु--जासु वचन-(सोरठा ५ पृः ३) 

जासु-जिसका सं. स. यस्य। 'जामु' प्रो 
प्राकृतका शुद्ध प्रयोग हे और भाषामें वह ज्योंका बां 
अविकल खूपसे कवि द्वारा अुपयुक्त हुआ हे । दा 
“जाहि' का विवेचन।. 


२३. पढुम--गुरुपद पदुम परागा- (चा. | 
पृ. ३)। प्रा. पदुम अथवा पञुम-कमल। पदुम पर्द 
भी प्राकृतका शद्ध प्रयोग हे और वतेमानमें प्रचलित भा 
भी प्रसिद्ध है । कितने लोग “ पदुम ” के स्थातमें, पणा 
शब्दका भी व्यवहार करते हैं। सं. स. पद्म । ति 
संयक्त वर्णोमें बीचमें स्वर रखनेकी प्रक्रिया अधिक प्राव 
है। वेदोंकी भाषामें भी असे शब्दोका प्रयोग हुआ ९ » 
जिनमें संयक्त वर्णमें स्वर लगाया गया हो । १ तु 
सं. तन्वम्‌, वै. सुवर्गः सं. स्वर्ग: वें हि 
व्यम्बकम |. देखो गुजराती भाः पू. £ 
भापामें भी असा स्वर रखनेका रिवाज है। ४ 
पदुम-पद्म, मुरुक्खःमूखं। देखो हेमचल ८ २ 
से ११५ तक। संस्क्ृतमें भी असे प्रयोग दु 
हरिष-हर्ष, वरिष-वर्ष, कमर! त्त 


२४. सुबास--सुवास सरस त | 
१ पृ. ३) सुबास-सुगंघ। सुवास और सुव र दात | 
समानार्थक हें । तुलसीदासजी 7 Ma 
अधिकतर 'ब'कारका प्रयोग करते 
वणिग-बणिग, विमल-वबिमल, विभूतिं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्राकृत भाषाम भा व कं स्थानम व का अच्चारण 


प्रचलित है। देखो हेमचन्द्र ८। १। २३७। 
परागा--अनुरागा :-- ये दोनों पद प्रथमा 
विभवितके ओक वचन रूप हैं । अपभ्रंश प्राकृतमें 


बहुत करके नामोंका विभक्तिरहित भी प्रयोग होता हैँ 
और जब विभक्ति न हो तब नामका अन्य स्वर ऱ्हस्व हो 
तो दीर्घ हो जाता है तथा दीर्घ हो तो ऱ्हस्व हो जाता हे । 
जैसे ढोल्ळका ढोल्ला (प्रथमा, अकवचन) सामलका 
सामला ( प्रथमा अकवचन ) दीहका दीहा ( द्वितीय 
अक वचन) देखो हेमचन्द्र ८। ४।३३०। 
अिसी नियमके 
परागा तथा ' अनुराग ' का अनुरागा । 
जिधर कोओ छंदके कारण दीर्घ नहीं हुआ 
ख्यालमें रहें। 
२५. अमिय--अमिय मूरिमय चूरन `चारू- 
१ पृ. ३)। अमिय-अमृत जिसके खानेसे 
जसा कोओ द्रव्य ' अमिय ' शब्दका 
प्राकृतमें ऋकारका प्रयोग सर्वथा वर्ज्य 
है, हां, अपश्र श प्राकृतमें कहीं-कहीं ऋकारका प्रयोग 
निषिद्ध नहीं । तुलसीदासजी भी “कृषि? जित्यादि 
शब्दोम ऋकारका प्रयोग करते हे और ' अमिय ' जित्यादि 
शब्दाम ऋकारका प्रयोग नहीं करते हैँ। प्राकृत 
भाषामें कितने शब्दोंमें ऋकारके स्थानमें “अ” कारका 
प्रयोग होता है। घय-घृत-घी, कय-क्रत-किया | तण- 
पृण-तरणुं (गु.) कितने शब्दोंमें ऋकारके स्थानमें जि ' 
कारका तथा “ झु ' कारका भी प्रयोग होता है: जि-सिंगार - 
शङर-सिगार, दृष्ट-दिट्ठ-दीठुं ` (गु.), क्रसरा-किसरा- 


अनुसार अधर 'पराग' का 
ये प्रथमांत हैं । 
हे यह बात 


( चो. 
मृत्यू नहीं होती 
अभिधेय हे । 


खीचडी. अु- वुड्ढ-वृद्ध-बूढ़ा, पाअस-प्रावृष-पाअुस 
(मराठी) । भामु-्रातृ-भाभु (मराठी) । कितने 


शव्दोंमें “ रि ' कारका प्रयोग भी होता है। रिसि-ऋषि, 
रिच्छ-कऋ्प, रिद्धि-ऋद्धि अित्यादि। देखो हेमचन् 
८।१।१२६ से १४१ तक। “अमिय का सं. स 
अमृत | वेदोकी भाषामें भी ऋकारके स्थानमें “र” 
कारका तथा कहीं कहीं ' झु ' कारका प्रयोग पाया जाता 
हैं: रवे. रजिष्ठम्‌ सं. ऋजिष्ठम्‌। अु-वै. वुन्द सं. 


दद, वै. कुट सं. कृत जित्यादि । देखो गुजराती भा. पृ. ६१। 
रा. भा. ४ 


अमरकाशम अमृत ' का अन्य अर्थ अिस प्रकार बताया 
हैं: मृतका अर्थ याचना-भीख मागता, अमृतका अर्थ 
याचना नहीं करना-भीख नहीं मांगना-पुरुषार्थ-पूर्वक 
रहना। “दे याचित-अयाचितयोः यथा संख्यं मृत- 
अमृते "-(अमरकोश १९ वैद्यवर्ग इलो. ३) अर्थात्‌ 
मृत-याचित। अमृत-अयाचित। 


२६. मूरि, मूरि मूलो--जड़ जैसे वृक्यका 
मूल। ल के स्थानमें का अुच्चारण गुजरातकी 
कशी प्रान्तिक बोलियोंमे प्रचलित है: हालार- (जामनगर) 
तरफकी बोली में ' मूलचन्द ', नामको “ मूरचन्द ', ' मूल- 
शंकर ' को 'मूरसंकर” कहते हैं “मूळा ' को “मूरा ' 
बोलते हैँ। प्राक्ृतमें के स्थानमें “थूर' 
अुच्चारण भी संमत है। संस्क्रतमे भी परिघ-पलिघ, 


“स्थल ' 
वरू 


पयङ-पल्यङ, परायते-पलायते अित्यादि ` र ' के स्थानमें 
ल कारके अुच्चारण सुविश्रुत हें। तथा 'ड' "ल 


“र ये तीनों व्यंजन बहुत प्राचीन समयसे वैदिक भाषामें, 
संस्कृत भाषामें तथा प्राकृत भायामें अक -दूसरेके स्थानमें 
प्रयुक्त होते आओं हें। अतः मूलीका मूरी अुच्चारण 
कोओ नया प्रयोग नहीं । 

२७. . च्रन--सं. स. चूर्ण। मूलधातु चर्‌ 
“चूर्ण ' और ' चूरन ' ये दोनों समान शब्द हैं। बीचमें 
“अ आनेसे चूरन अुच्चारण हुआ हे । संयुक्त व्यंजनों 
में'अ' जि वा आओ का आ जाना प्राचीनतम 
पद्धतिसे सिद्धे है। २३ ' पदुम ' शब्दका विवेचन देखो । 

२८. समन--समन सकल भवरुज परिवारू । 
समन माने शांति करनेवाला । प्राकृत-समण । राम० 
भाषामें समन। सं. स. शमन। मूल धातु शम । देखो 
१३ सयनका विवेचन, श कारके स्थानमें सकारका व 
सकारके स्थानमें शकारका प्रयोग वैदिक माषाके जमानेसे 
चला आरहाहैँ। देखो: स्याल व इथाल-साला-वधूका 
भाओ, भूर्य व सूर्य-सूप-सूपडं (गु.) काशी व कासी, 
झ्याक व साक (साग भाजी ), इवान व स्वान । जिसके अधिक 
अुदाहरणोंके<लिओे देखो शब्दरत्नाकर कोच कां. १, २, ३, 
४ में आओ हुओे शलोक । अिसी प्रकार ष कारके स्थानम 
सकारका तथा सकारके स्थानमें ष कारके भी प्रयोग जिंसम 
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तो वैसे भी कओं अुदाहरण सुलभ हं । देखो: वृषी शंभ-महादेवके शरीरपर लगी हुओ विभति: | 
व वसी, चाप व चास, मपी व मसी, अित्यादि । भस्मका तिलक करनेसे गुणगण अपने वशमें आ जाते ई 
भौर शब्दरत्ताकर कोश कां. :३, ४ प्राकृतमें तो अर्थात्‌ जो पुरुष वा नारा शभुकी यथाथ भक्ति तन, मन 
साधारणतया श और प का प्रयोग नहीं होता । मात्र और वचनसे करता है वह अवश्य गुणी हो जाता है। 


प्रस्तुतमें शुद्ध भक्ति-सेवाका भाव समझना आवश्यक है। 

बाहरी शुष्क आडंबरी सेवाका भाव जिधर कतओ अभि 
7. गी है, यह ख्याल मे रहे । तिलक करनेसे ई 

२९. बित सुकृत संभुतन विमल विभूती? "ति ग € गर्हे कन है। तलक करगे 

(चौ. २ पृ. ३) प्रा विभूति । सं. स. विभति। अमरकोशमें आर्थ प्रतिपादन किया है, अिससे मालूम होता है कि 

| "यति शब्दके दो अर्थ बताओं हैं। “भूतिर्भस्मनि किओें और तिलक दोनों पद तृतीया विभक्तिके है 
सम्पदि”, भति माने भस्म-राख तथा संपत्ति-धन-लकष्मी तिलकेन-कृतन्‌ अर्थात्‌ विभूतिके तिलक करने से, हुए 
(तृतीयकाण्ड, तानार्थवगं इलो. ६९) । हेमचन्द्रमे साधनसे गुण प्राप्ति होती हे । प्रस्तुतमें “ किञें' प्रयो 

, — ध्उ ) = 3 | है ee } 

i अपने अनेकार्थ संग्रहमें लिखा है कि--“ भूतिस्तु भस्मनि शुद्ध अपश्रेश ्राकृतका हे | अप. ग्रा. म तृतीयाके अेक वचाः । 

; मांसपाकविशेषे च संपद्‌-अत्पाद्योरपि ”-(द्वितीयकाण्ड में अकारांत नामको ' अ ' प्रत्यय लगता हे। देवो 
, हेमचन्द्र रर था ३१ अं प वसंतेण 

` इलो. १८१, १८२) । हेमचन्द्र ८ । ४। २२३ गर ३४२। दहअं प . 

प्रस्तुतमें बिभूति शब्द भी ' भूति' के अर्थका मा. किअ, तृतीया किओं। सं. स. कृत-कृतेन। देवो 

सूचक है । संभुतन-शंभुतनु-शंभुके शरीरपर लगी २५ अमियका विवेचन । प्राकृतका तृतीया विभक्ता 

हुं ओ विभूति-भस्म । ' अण ' प्रत्यय, अपश्रंशका ' अं ' प्रत्यय तथा संस्कृतका 

“ अन ' प्रत्यय परस्पर अधिक साम्य रखता है। 


अन दोनोंके स्थानमें सकारका प्रयोग होता ह । देखा 
हेमचन्द्र ८1 १। २६० । 


गुजरातीमें भभूति शब्द तथा हिन्दीमें भभूत शब्द र 
. भी विभूतिका समानरूप है । 'तिलकु ” को लगा हुआ तृतीया विभक्त 
३०, तन--तनु अथवा  तणुः सं. स. तनु- अक वचन लुप्त हो गया है। लुप्त न होता तो तिस 
तन-श्रीर। मूल धातु तन्‌। तनु, इ, शरीर, देह, ब असा रूप बनता । अपभ्रंश प्रा. में नामोंके प्रयोग के 

क्षेत्र, कलेवर अित्यादि अनेक पर्याय शब्द हैं । विभक्तिके भी होते हें । देखो परागाका विवेचत १ 


३१. किं तिलकु--किञें तिलकु गुनगन बस ' सुबास ' शब्द । 
करनी । (क्रमशः) 


०७७७ 
है। तिलक कौन थे? अुन्होंने क्या किया? अनपर 
मि कैसी-कैसी विपदाओें आओ? किस हद तक हम अनके 
सा कृतज्ञ हे ?--ये सारी वातें पचास-बरसके अन्दरके आजके 
कि लोगोंकों मालूम हों तो कैसे हों? मेरी पीढ़ीके अथवा 
है| मेरे समवयस्क लोगोंको ही अनके बडप्पनका भली-भांति 
ष पता चल सकेगा । जिस प्रकार जन्म देनेवाली माताको 
i भूला नहीं जा सकता, असी प्रकार हम तिलक और 
तः ७  तिलककी सेवाओंको किसी भी दशामें नहीं भूल सकते। 
बो महात्मा गान्धी राजनीतिके रंगमंचपर अुतरे तो 
समस्त संसारका ध्यान अुनकी ओर चला गया । असह- 
तो योग आन्दोळनके प्रारम्भ होनेके कुछ ही दिनोंके अन्दर 
का तिलक सिधार गओ। जब कि लोगोंका यह विचार था 
क कि ब्रिटिश सिंहकी दुष्टताका दमन करना किसीसे भी 
सम्भव नहीं हे, तब महात्मा गान्धीने अक नया तरीका 
का अख्तियार किया और अुसकी पूंछ पकड़कर असी मरोड़ी कि 
कं” वह्‌ ददेसे कराह झुठा। बस, भारतीयोंका ध्यान भुनकी 
प्त जिस नऔ प्रणालीकी ओर आकृष्ट हो गया । 
२४ जो गान्धीजी अपनेको गोखलेका विनयावनतं 


परमानन्द शिष्य बताते थे तथा नरमदळवालोंका मित्र 
कहते थे, वे असे साहसपूर्ण कार्यमें भुतर गे तो लोगोंका 
भुनको ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही तो था। जिस 
ध्यान-भंगसे लोग गोखलेको भूल ही गओ। 

तिलककी पार्थिव देह और अुनकी पुण्य-स्मृति 
चौपाटी समुद्रतटकी रेतपर जलकर भस्मसात्‌ हो गऔ। 
अब केवल काँसेकी अक मूर्ति अुनकी स्मृतिके अवशेष- 
स्वरूप शेष रह गओ हूँ। कारण जितना ही था कि 
गान्वीजीकी माया-जाळ-विद्याओंको देखते रहने ही में 
लोगोंका अधिकतर समय बीत गया । 

गान्धोजीके सभी कार्य ओक दूसरेसे बढ़कर ब्रिटिश 
~ शासक-वर्गके कोधको भुभाइनेवाले सिद्ध होते थे। अत 
| भावेद्में भरकर ब्रिटिश्वालोंने दमन नीतिको अपनाया । 


RRs 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8098190 


NAIA BABB BESTE B BEEBE 


शूट“ ७ re 
I 


“चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य | 


दमननीतिके शिकार होनेपर लोगोंक्रो पीछे 
मुड़कर देखनेका अवकाण ही कहां मिला ? यही वजह 
है कि लोग तिलककी साधनाओंको स्मृति-पटलपर नहीं 
ला पाओ। संसारकी प्रकृति भी तो यही है न! 


गहरा खोदकर अच्छी नींव डालनेपर ही भवन 
निर्माण करते हैं। भवनको अटते देखकर छोटे बच्चे 
यह भूल जाते हैं कि भूमिकी सतहके नीचे नींव नामकी | 
कोओ चीज भी है। 


लेकिन हमारा भी कोओ कर्तव्य है। हमें भुसकी | 
अुपेक्पा नहीं करनी चाहिओ। भारतकी स्वतन्त्रताके 
लिओ लोकमान्य तिलकने जो महान्‌ सेवा की हे, भुसे 
भूल जाना महानतम पाप होगा ! 


(है .”: 


अुनकी सेवा मिटूटीके नीचे धसी हुओ नींव है; | 
बल्कि नींवसे भी बढ़कर हे । अुसीके अपर भारतको 
स्वातन्त्य-ल्पी भवन आठ खड़ा हुआ हे । 

महानोंमें महान बाल गंगाधर तिलक प्रेमके स्वरूप 
थे। वे भारतकी प्राचीनतम परंपरागत संस्कृति तथा | 
शास्त्र-ज्ञानमें महान्‌ पारंगत विद्वान थे । अन्होंने भारतके | 
लिओ जो जो कष्ट सहे भुनका क्या वर्णन किया जा? | 
देश-निकाला, कारावास, सत्ताधारियोंक्री यातनां आदिं | 
अन्होंने जितने संकट झेले, आतने किसीने नहीं झेले। | 
अुनके पहले भी नहीं, पीछे भी नहीं । 

अुनका अटल सिद्धान्त था कि स्वखज हमारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार हैं। अृन्दोने प्रण कर*लिया था 
कि चाहें कोऔ कितना ही क्यों न रोडे अटकाओ, साहस 
साथ असका सामनाकर अपना यह अधिकार प्राप्त क 
ही रहुंगा। अिसके लिजे अुन्होंने जो जो कष्ट 
अनपर अक दाब्द भी नहीं कहा, अक पंक्ति भः नहीं 


- कारावाससे रिहा होकर बाहर आते हुओ हर 
बे नवजात शिशुकी तरह फुर्तीलि दिखाओ देते। - 


६५० 
वे लोगोंके समवप अपनी बात असी खूबीसे रखते 
कि लोग अकदम जोशसे भर जाते। अुस जमानेमें 
लोग विदेशी शासनकी भीति और अ्रममें पड़े असे तड़पते 
थे कि कया कहें! अुस समयके राजनीतिक नेताओंने 
भी जिस बातका प्रयत्न किया कि लोगोंको भय-श्रांतिके 
चंगुलसे छुड़ाओं। स्वयं भय-क्रांतिमें फंसे, आगे बढ़नेका 
अुपाय सोचते थे। आन लोगोंकी धारणा यह हो गऔ 
थी कि विदेशी सत्ताको हटाना नितान्त असंभव है। 
अतः भून लोगोंका राजनैतिक लबण्य जितना ही था कि 
ब्रिटिश राज्यके अधीन हम अपनिवेश-अधिकार पा जाओं। 
असी हालतमें तिलकको अक ओर नरम-दलवालोंसे 
लड़ना पड़ा और दूसरी ओर भयसे विव्हल जनताके भ्रमको 
दूर हटाकर जाग्रत करना पड़ा। . जिन कामोसे तिलक 
नरम-दलवालोंकी घृणाके पात्र बन गओ। वे ब्रिटिश- 
वालोंसे भी बढ़कर तिलकसे घृणा करने तथा अुनका 
बहिष्कार करने लग गओ। 


रस 


घृणाकी कलामें नरम-दलवाले ब्रिटिशवालोंसे 
कओ कदम आगे बढ़-चढ़ गओ थे। अिसीलिओ राज- 
नीतिक कषेत्रमें अनगिनत मुसीबतोंमेसे होकर तिलकको 
गुजरना पड़ा था। 

सन्‌ १९१८ औ. में असा मालूम होता था-- 
कांग्रेसमें तिलककी धाक जमेगी। पर अितनेमें अक 
असी हवा चली कि अुसकी आशा न रही । 

राजनीतिके रंगमंचपर पड़ा हुआ अक पर्दा अूठा 
और असहयोग-आन्दोलनका दृश्य दिखाऔ दिया । अिसके 
भुपरान्त तिलक अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। 
तिलकके साथ ही अुनका भुग्रगामी विचार भी बिदा हो 
गया । 

तिल़क जानते थे कि अनके आन्दोलनकी सफलता 
जनताको जाग्रतिमें निहित है। लेकिन अस जमानेमें 
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प्रकाश डालनेवाले तिलक थे। 


सभा-समाजोंका संगठन, प्रस्ताव-सुझाव आदि सभाओं, 
केवल पाश्‍चात्य शिक्षा प्राप्त लोगोंके बीचमें हुआ करती 
थीं। तिलक ही अक असे व्यक्ति थे जिन्होंने साधारण 
जनताका ध्यान भी राजनीतिकी ओर आकृष्ट किया था | 

यह देखते ही ब्रिटिश अधिकारी वर्गने समझ लिया छि 

आफत सिरपर आ गओ हे। जन-शक्तिसे वे भली-भांति | 
परिचित थे। अनके क्रोधका कोओ पारावार नहीं 
रहा। अुस जमानेके राजनीतिज्ञोंसे तिलकको ब्रा 
रखनेका प्रयत्न किया और जिस काममें अुन्हें सफलता भी 
प्राप्त हुऔ। नोकरीपेक्षा लोगों और सुसभ्य राज- 
नीतिज्ञोंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकका अक तरह 
बहिष्कार ही कर दिया था। 


यह अत्याचार जारी रहता, यदि महात्मा गायी 
अवतरित नहीं हुओ होते। गान्धीजीके असहयोग 
आन्दोलनने ब्रिटिशवालोंका दिमाग ही फेर दिया था। 
आखिर अुनको भारतसे बाहर भी कर दिया। 


भारतकी राजनीतिमें भारतीयोंकी शक्तिपर 
अनके तीस साते 
अथक परिश्रमके फलस्वरूप हीः लोग महात्माजीगी 
नऔ प्रणालीको आसानीसे समझ सके। मिसे हो 
कदापि नहीं भूलना चाहिओ। लोकमान्य तिलककी 
अतुल सेवाओं भुस समय हमें प्राप्त नहीं हुआ होतीं तो 
महात्मा गान्धीजीके मत भी, अन्य महापुरुषोके ग. 
हीकी भांति निरे वेदांतके विषय ही बन गर्ज होते। 


भारतमें नवजागरण लानेवाले महात तिल ह 
थे। असी जागरणकी वजहसे महात्मा गान्धीके धार्मिक 
सिद्धान्तोंको लोग समझ सके और पालन भी कर 
जितना ही नहीं, स्वातत्त्र्य-सिद्धि रूपी 
प्राप्त कर सके। ` 


(अनु०- श्री रा० वीलिनाथन ) 


रोक सकी सम्पत्ति न घरकी, 
और न बाहरकी वाधा, 
जियो सेठ गोविददास तुम, 
कठिन साध्य तुमने साधा । 
राष्ट्रभारतीके आराधक, 
त्याग तथा तपके साधक। 
पा जाता पुरा कृतित्व में, 
पाकर भी तुमसे आधा। 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गृप्तकी अूपरकी पंवितयोंमें 
सेठ गोविन्दासजीका समस्त तापस जीवन अुतर आया है। 
ग अुनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विपुळ-वेभवके 


था| बीच जन्म लेकर भी अन्हें सुख 
और विलाससे संतोष नहीं मिला। 


अुनके पितामह राजा गोकुलदास 


& अपने समयके सर्वाधिक सम्पन्न 
दी करोड़पति व्यक्तियोंमेंसे थे । जवल- 
हा रके जिन लोगोंने वह जमाना 
की देखा हू, वे बताते हुँ कि सेठजीकें 
तो यहां रुपया .गिना नहीं, अपितु तौला 
र जाता था और केवल रुपयोंकी 
वोरियां ही गिनी जाती थीं। बाबू 
साहवके पूर्वज श्री सेवारामजी 
जैसलमेर राज्य-दरवारमें पन्द्रह 
5 सपया मासिक पर नौकरी करते थे। बादमें राज्यसे 


भुनका झगड़ा हो गया और अृन्हें राज्य-त्याग करना 
पझा। तब भुनके पास केवळ अक लोटा-डोर था। 
भुस समय सम्भवत: कोओऔ यह कल्पना भी नहीं कर 
सकता था कि सेवारामजीकी तीन पीढ़ी बाद यही 
पराना अक दिन जैसलमेर रियासतको ढाओ लाख 
सपयोंका कर्ज. देगा। आज राजा गोकुलदासजीकी 


` पाओ अनेक सार्वजनिक मिमारतें अुनके वैभवकी 
१ गाथा कहती हेँं। 
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सेठ गोविन्ददास 


गोविन्ददासजीका जन्म असे ही सम्पन्न-सुखी 
परिवारमें सन्‌ १८९६ की विजयादशमीको हुआ। अनके 
जन्मस सारा परिवार खुशी में झूम अठा। अनके जन्मोत्स- 
वर्क समय लगभग अंक लाख रुपया पुत्र-जन्मकी खशीर्म 
व्यय किया गया था और लगभग जितना ही निः घनोंको 
वांटा गया था। जिसके वाद अुनका बचपन जिस शानका 
रहा वह अनेकानेक राजकुमारों और मद्दाराजकुमारोंके 


भाग्यम भान रहा हागा। अमे वातावरणमें पळनेके बाद 


यह स्वाभाविक होता यदि गोविन्ददासजी आज असंख्य 
दुर्गुणोके शिकार होते और वैभव-वासनाकी मदिरामें 
झूमते होते। 


किन्तु जिसके सर्वथा विपरीत जाकर 


भुन्हान अपने जीवनको अक 
चमत्कारपूर्ण , जीवनकी साधनाके 


सांचेमें ढालकर सिद्ध किया । अुन्होंने 
लवष्मीको छोड़कर सरस्वतीकी मेवा: 
समुपासनाका व्रत लिया, त्याग और 
तपस्याका जीवन अपनाया और अपने 
अंग्रेज-भक्त परिवा रकी दिशा 


द र 
दी। याद रहे 


ही बदल 
गोविन्ददासजीके 
` ` प्रपितामह सेठ खुद्यालचन्दजीको 
* अंग्रेज सरकारकी सहायता करनेके 

भुपलवण्यमें सन्‌ १८५७ औ० में भेक 

जड़ाऊ कमरपट्टा भेंट किया गया 
था, पितामह सेठ गोकुळ्दासजीको राजाकी पदवीसे 
सम्मानित किया गया था और पिताको दीवान- 
वहादूरका खिताब मिला था। अग्रेजाके जितने विश्वस्त 
परिवारका यह बालक, अुनका ही दुश्मन होगा, अनके 


शासनके विरुद्ध अहिसात्मक कन्तियुद्ध छेडेगा और -. 


जिस तरह राम अपने सम्पूर्ण राज्यको कीरके 
कागरकी तरङ त्यागकर सुख, समृद्धि और शान्तिक 
प्रतिष्ठोके लिओ वन-वन भटकते फिरे थे, बाबू साहब. 
भी अेक वीतरागी तापसकी भांति जेळके सीकचों और 
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कारागारोंमें अपता जीवन 
कल्पना भी अस समय नहीं की जा सकती थी । 


व्यतीत करेंगे, जिसको 


तीन-रूप 

जिस पृष्ठ-भूमिमें यदि हम सेठजीके कर्मठ 
जीवनपर अक दृष्टि डालें तो प्रमुख रूपसे अनके तीन 
| स्वरूप हमारे सामने आते हँ--पहिला हैं राष्ट्रसेवी 
 वाबू-गोविन्ददासका वह रूप जो स्वाधीनता संग्रामके 
_ दिनोंमें ककंश कठिनाअियोंसे खूब जूझता रहा। दूसरा 
हे--कलमके धनी, सरस्वतीके साधक और प्रतिभाशील 
लेखकका वह्‌ रूप, जिसकी विपुल संख्यक रचनाओं 
हिन्दी-जगत्में समादृत हुआ हैं। अिसीके अन्तर्गत 
अनकी वह महत्वपूर्ण सेवा भी सम्मिलित है जो अन्होंने 
हिन्दीके प्रसार और प्रचारके लिअ की और हिन्दीकी 
विजय-वैजन्ती देशकी सीमाके बाहर भी फहराओ। 
अुनका तीसरा रूप है सच्चे कर्मनिष्ठ तथा गान्धीवादी 
समाज-सेवकका जो महात्मा गान्धीके बताओ आदर्शोपर 
चलकर देश, धर्म और अपने समाजकी सेवामें संलग्न रहा । 


स्वाधीनतामें योग-दान 


भारतके स्वाधीनता आव्दोलनमें बावूसाहुबका 
' योगदान महत्वपूर्ण है । अन्होंने सन्‌ १९२०मे सार्वजनिक 
जीवनम प्रवेश किया और पांच बार जेलयात्राकी तथा 
` कुल-मिलाकर ८ वर्ष कारागारमें व्यतीत किञे। सन्‌ 
` २० का समय भारतमें गान्धीवादके भुदयका वर्ष है। 
जिसी समय अक सार्वजनिक कार्यकर्ताके रूपमें अन्होंने 
` सवे प्रथम नागपुर कांग्रेसमें भाग, लिया। बाबूसाहब 
` अपना साहित्यिक जीवन तो जिसके पूर्व ही प्रारम्भ कर 
चुके थे (जिसकी चर्चा आगे की जाञेगी) । अुन्होंने 
साहित्य और राजनीति दोनोंको अंक दूसरेमें मिला दिया 


सन्‌ १९२२ में देशमें अखिल भारतीय 


धारण की। 
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लेकर आपने आलीशान कीमती कपड़ोंको त्यागकर खादी अन्य प्रान्तीय भाषाओंको नीचा और हित्दीको 
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चुना गया। जिसी समयसे मध्यप्रान्तकी न 
अनका प्रमुख स्थान वना, और आजकल तार 
संसद सदस्यके रूपें यहांका प्रतिनिधित्व कर रहे ६। 
हिन्दी-सेवा 
साहबका समाज-सेवाकी बान आती द 
तो मारवाड़ी-समाजके अध्यक्ष, गौ-रक्‍्पक और हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनके अुन्नायक अित्यादि विभिन्न रूप 
सामने आते हे। गोसेवा और हिन्दी-भवितकी अदभत 
लगनने अुन्हे अक सच्चा आङम्वरहीन वैष्णव सिद्ध किग्रा 
हे । संविधानमें हिन्दी होनेका श्रेय जिन थोड़े व्यक्‍्तिगों- 
को प्राप्त हे, भूनमें बाबूसाहब भी अक हें। ठाई | 
मकालेने जिस अंग्रेजीको जिस तरह कूट-कूटकर हमार | 
भीतर बोया कि आज अुसका अुखाडना लोहेके चने चबाना शँ 
सिद्ध हो रहा है, अुसके विरुद्ध बावूसाहवने गत वृ | 
वर्षोसे प्रबल आन्दोलन छेडा है। संसदके भाषणों और 
स्वतन्त्र लेखोंसे अुन्होंने हिन्दीके पक्षका प्रबल समर्थ 
किया । अुनका कहना है कि “हिन्दीका प्रश्‍न स्वराज्या 
प्रश्‍न है ।. पूरी आजादी तो हमें अंग्रेजीकी गुलामी 
छोड़ देनेपर ही मिलेगी । ” विदेशी-भाषाको अपदस्य 
करनेके प्रश्‍नपर तो सब अक मत थे किन्तु विवाद यह वी 
कि राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीको स्वीकार किया जाओ अथवा 
विवकी अकमात्र वैज्ञानिक लिपि नागरीसे म्हि 
राष्ट्रभाषा हिन्दीको। ओक ओर राजनीतिके कर्णधारों 
की शक्ति थी तो दूसरी ओर करोड़ों जनताकी हाद 
भावनाओंका समवेत स्वर। यह स्थिति हिंदी जातं 
गम्भीर चिन्तनका विषय बताया हुओ थी। अिसी a 
बाबू गोविन्ददासजीको हिन्दी साहित्य समोह 
सभापति चुना गया । अन्होंने मेरठ 
सभापति-पदसे भाषण देते हु कहा | 
“ हिन्दीका राष्ट्रभाषा होना झिसलिमे रन | र 
नहीं है कि वह अन्य प्रान्तीय भाषाओंसे शेट ह 


जब वावूसाह' 


नहीं मानते। हिन्दीका न्दीका राष्ट्रभाषा होता 


तमुक अठारह करोड़ जनता बोलती और वाआस करोड़ 
मार्‌ 
समझती है । संयुक्‍त प्रान्त, विहार, महाकोशळ, राज- 


स्थान, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, पूर्वी पंजाब, हिमाचल- 
| प्रदेशकी भाषा हिन्दी है। दविपणमें भी अुसका प्रचार 


। है अत्यन्त शीघ्रतासे हो रहा है । 

रा आज हिन्दी अिस विशाळ देशकी राष्ट्रभाषा 
i स्वीकार की जा चुकी है, किन्तु अभी भी अुसके मागंमें 
& बड़ी-बड़ी बाधाओं आ रही हे । शिक्‍्षा-मन्त्रियोंके सम्मे- 
य़ा fie डिन गे लिभ गमे निर्णय 

ः लनमें हिन्दी सम्बन्धी लिओ गे निर्णय दुर्भाग्य-पूर्ण हैं । 
र जिसपर वावूसाहवने संसदमें जो भाषण दिया, वह भी 
अुनकी हिन्दी-हित-भावनासे ओतप्रोत हैं। आशा की जानी 
मारे दी ल 

नी $ _. चाहिओ कि हन्दीपर संकटके ये वादल अधिक देर तक न 
के रहेंगे और हिन्दीका पथ प्रशस्त होगा। 

र साहित्यिक-जी वन 

त अन्तमें हम वावूसाहवके साहित्यिक जीवनका 
का अल्लेख करना चाहेंगे। वास्तवमें अुनका यह जीवन 
मी अन्य सभी प्रवृत्तियोंमें सर्वाधिक आगे बढ़ा-चंढ़ा है । अक 
स्य हाथमें चक्र और दुसरेमें लेखनी सम्हालकर भुन्होंने 

था स्वतन्त्रता देवीकी साथ-साथ साधना की है। अुन्होंने 

वा जिस साहित्यका सृजन किया हैं, वह बहुंमुखी धाराओंमें 

इत प्रवाहित हुआ है। कवि, लेखक, अुपन्यासकार और 

रो” नाट्ककार---नाना रूपोंमें बाबूसाहब सामने आते हें । 

र्क जिस छोटेसे लेखमें शिन सबकी समीक्षा सम्भव नहीं है। 

तम यहां में केवळ अनकी साहित्यिक विशेषताओंका संक्षिप्त 

[य है अत्लेख करूंगा । 

व | गोविन्ददासजीने सोलह वर्षकी आयुसे साहित्य- 


सृजन आरम्भ कर दिया था। “तीन-नाटक ” नामक 
प्रत्थकी भूमिकामें अन्होंने लिखा है--* अपनी वचपनकी 
रचनाओंको में खिलौना समझता हुं।' यदि जिन 
खिलौनोंको छोड़ दिया जाओ तो ' विइव-प्रेम ' बावूसाहवका 
पहिला नाटक यह सन्‌ १९१७ में प्रकाशित हुआ 
भा। अिसके पूर्व सन्‌ १९१५ में शेक्सपियरकी दो अमर 
छेतियों--' अजु यू छाअिक जिंट ' और-- ' पैरोक्लिस 
च आफ हामर ' के आधारपर क्रमशः ' कृष्णकामिनी 

र ` होनहार (छायानुवाद) प्रकाशित हो चुके थे। 
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स्पधा नामक सामाजिक अकाँकी नाटकके द्वारा वाब- 
साहबने अकांकी-ताटकोंके क्पेत्रमें प्रवेश किया। ब्रह | 
रचना सन्‌ १९१७ में प्रकाशित हुओं थी और जिसे पढ़कर 
स्वयं प्रेमचन्दजीने कहा था---' स्पर्धा सेठजीकी पहिली 
रचना हे, जो हमारी नजरोंसे गुजरी है। जिसके बाद 
जिस सामाजिक नाटकने हमारी यह धारणा मजबूत | 
कर दी कि सामाजिक नाटक ही आपका कयेत्र हूँ।” 
अव तक आप ९९ नाटक लिख चुके हें और अब 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीके पूरे जीवनपर अपना मौवा | 
नाटक लिखकर अक शतक पूर्ण करना चाहते हैँ । 


नाटक लिखनेकी अुनकी गति जितनी तीव्र है कि 
“बड़ा पापी कौन? ' जैसा चार अंकोंका विशाल नाटक 
आपने केवळ तीन दिनोंमें ही लिख डाला। लगता है 
जैसे वावूसाहवके मस्तिष्कमें नाटकोंके लिओ न जानें 
कितनी समस्याओं, कितनी कथाओं, कितने चरित्र और 
कितनी कल्पनां झुठा करती हैं। राजनीतिकी चहल- 
पहलमें भी वे नाटकोंके प्लॉट सोच लिया करते हैं । हिन्दी 
क्या, शायद हीं किसी साहित्यमें अंसा कोओ व्यक्तित्व हो 
जिसने जितनी अधिक गतिमे अपनी मुजन-धक्तिका 
अुपयोग किया होगा । 
नाटक रचनाके कपेत्रमें आपकी सफलताका सबसे | 
बड़ा कारण बह है कि आपने भारतीय समाजके विकास- | 
कारक तथा ह्वास-कारक तथ्योंको भलीमांति पहिचाना हे. 
और अनका कुशल चित्रण किया है। आचार्य हजारी- 
प्रसाद द्विवेदीने लिखा हैं--“ सेठ गोविन्ददास दविन्दीके 
प्रतिभाशाली नाटककार हैँ। अुनके नाटकोंमें मानव- 
जीवनको समझनेके अनेकानेक द्वार भुद्घाटित हुअ हैँ । 
अनके चरित्र जीवन्त मानव हें और जिन समस्याओंको 
हमारे सामने अपस्थित करते हैं, वे मनृष्य-सम्राज और 
जीवनकी गहराओको प्रभावित करती हुँ । सेठजीने 
अपनी प्रतिभाके द्वारा जीवनके अत्यन्त मूल्यवान भण्ड 
सुलभ किया हैं। यह प्रतिभा बहुमुखी हे और 
प्रकारके काव्यांगोंमें सफल हुक है1” _ | 
में समझता हूं जिसके बाद गोविन्ददाः 
नाटकोंपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 


= 


६५४ 


किया है कि अिब्सन, वर्नार्ड शॉ, ब्राउनिंग, स्टेण्डवग 
तथा नीलके प्रभावसे वह बच नहीं पाओ। अुसकी 
विशेषता यही है कि अिनके प्रभावमें पड़कर असने 
भारतीय दृष्टि नहीं छोड़ी, मौलिकताको नहीं जाने दिया । 

नाटकोंके सिवाय गोविन्ददासजी ' अिन्दुमती 
नामक अक विशालकाय अपन्यास, अक महाकाव्य और 
यात्रा सम्बन्धी तीन पुस्तकें भी लिख चुके हैं। ओक- 

सहस्त्र-पष्ठोंकी विशालक्ृति ' अिन्दुमती ' में बाबूसाहवने 

पिछले पचास-साठ वर्षोकी तूफानी हलचलोंका सुन्दर 
चित्रण किया है। वह अक भुत्तम कृति हे और हिन्दी- 
अुपन्यास लेखन कलामें अक नऔ शेली लेकर प्रस्तुत 
हुआ है । असकी स्टाजिल हिन्दी अुपन्यासकी समस्त 
शैलियोंमें निराली हे । 

गोविन्ददासजीने विश्वके प्रायः सभी प्रमुख 
देशोंकी यात्राओं की हे और अिन यात्राओंके संस्मरणोंके 
रूपमें-- हमारा प्रधान अपनिवेश ', | ' सुदूर दविषण- 
पूर्व? और . ' पृथ्वी-परिक्रमा '--तीन पुस्तकें लिखी 
हैं। अिन पुस्तकोंका अच्छा आदर हुआ हे । पुस्तकों- 
में न केवल विश्वके विभिन्न भागोंकी यात्राका विवरण हे 
अपितु आन देशोंके राजनैतिक, सामाजिक. तथा आथिक 
जीवनपर भी प्रकाश डाला गया है। 

कदाचित्‌ यह कम लोग जानते हैं कि गोविन्ददासजी 
अक कवि भी हैं। भुन्होंने “बाणासुर-पराभव ' 
(जिसका नाम बादमें ' प्रेम-विजय' रख दिया गया) 
नामक अक महाकाव्य भी लिखना आरम्भ किया था। 
वह अधूरा पड़ा है। सन्‌ १९४६ में ' स्नेह या स्वर्ग ' 
नामक भेक पद्यात्मक नाटक भी प्रकाशित हो चुका हे । 
यह यूनानक्रे महाकवि होमरके महाकाव्य ' झिलियड ' में 
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वणित अक कथापर आश्रित है। नाटकके र 
वपर-छंदमें हें। असे पढ़कर कविका काव्य कौगढ 
देखते ही बनता है। आदाहरणके लिञे नीचे दो प 
दिओ,जा रहे हैं। 
फिर याद आती हैं मुझे विस्मृत स्मृति-सी 
बाल्य कालकी कओ घटनाओं, घटिकाओं। 
अनेक बार खेलमें खोती वह निजको 
याद रहता न खाना-पीना और न सोना) 
धक धक्र धधफती हुओ धूप ग्रीष्मकी, 
पड़-पड़ पड़ती हुओं बंदे. पावसकी, 
सन-सन बहती हुओ समीर शीतको, 
कोओ जब असे हटा सकता न खेलसे। 
तब में बलसे अन्त फर देता क्रीड़ाका। ४7 
अस काल तो हो जाती रोद्र रोषानल-सी, 
फिम्तु शान्त होनेपर कहती-' अच्छा किया।' 
(प्रथम अंक, पृष्ठ-४३) 
असी बहुमुखी प्रतिमाके धनी गोविन्ददासजीती 
६० बीं जन्म गाँठ (सालगिरह) पर हिन्दी संसार भु 
अक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट कर, जो सन्मान कर रहा है, 
वास्तवमें सारे देशका सन्मान है, भारतकी बड़ी लाडली 
पुत्री हिन्दीका संन्मान हे। हम ऋग्वेदके जिन मंत्रों द्वारा 
आपके दीर्घ जीवनकी शुभ कामना करते हैं-- 
ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिष्णू सुमतश्य मातो 


पश्येम शरदः शतं जीवेम्‌ शरदः शतं श्रृणुयाम 
शरदः-शतम्‌।। 


निमे 
(अर्थात्‌-देखें शत शारदोंकी शोभा, 


सुखी सौ व 


सुनें कोकिलोंके कलंरवमें, सौ वसत्तके ह | 


aor 
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* राजतरंगिणी ' 
संस्क्रतमें यही अकमात्र कृति है 


संस्क्रव-वाळ मयमें कल्हणकी 

अपूर्व महत्व रखती हे । 

जिसे अितिहासकी संज्ञा दी जा सकती है। 'राज- 
तरंगिणी ' काव्यवद्ध अितिहास हे। यों अतिहासिक 
घटनाओंपर आधारित काव्योंका संस्क्रतमें अभाव नहीं हे । 

भास कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌' और 'योगन्धरायण', गूद्रकका 

| “मृच्छकटिक ', अश्वघोषका बुद्धचरित', विद्याखदत्तका 
'मुद्राराक्पस ', वाणभट्टका हर्षचरित ', विल्हणका 
' विक्रमाङकदेवचरित ', वाकूपतिराजका “गौडवहो ', 
आदि कृतियां जिस कोटिमें आती हैं। परन्तु “ राज- 
तरंगिणी ' सच्चे अर्थोमे जितिहास हे । ' राजतरंगिणी 'में 
| कल्हणने ११८४ औ. पूर्वसे लेकर ११५०-५१ औ. तक 


की अर्थात्‌ २३३५ वर्षोके कइमीरके राजनीतिक, आथिक, 
मु सांस्कृतिक अवं जितिहासका चित्रण किया 

i स्वर्गीय रणजीत सीताराम पण्डित द्वारा किओ गओ 
४ | 'राजतरंगिणी 'के अंग्रेजी-अनुवादकी भूमिकामें श्री 
र जवाहरलाल नेहरूके शब्द विचारोत्तेजक हैं:--' फिर 
भी कल्हणकी कृति राजाओंकी कहानीमात्र नहीं हैं 

तौ, 


गहं राजनीतिक, सामाजिक तथा कुछ अंशोंमें आथिक 
यार | जानका समृद्ध भण्डार है।” असी भूमिकामें आगे 


हे। 


|| पेलकर जवाहरलालजी लिखते हे:---“ मैंने प्राचीन- 
के कालको यह गाथा बड़े चावसे पढ़ी है क्योंकि में कश्मीर 
व, पेशा अुसके समस्त हृदयोल्लासकारी सौन्दर्यका प्रेमी हूं, 


केयोकि मेरे अन्तर्तममें अपनी प्राचीन पितृभूमिके स्मरण- 
भात्रसे स्पन्दन होते हेँ। चूंकि में पितभमिके जिस 
आव्हानका अृत्तर देनेमे असमर्थ हूं, जिसलिओ अपनी 
केल्पनाकी आँखों द्वारा देखकर ही सन्तोष कर लेता हूँ ... 
जिस समय में कारागारकी चहार दीवारियोंसे 


fl a 
8 हैं। मेदानकी सरतोड़ गर्मी अलग परेशान किओ 
57 हं। लेकिन कल्हणकी ' राजतरंगिणी ' की बदौलत 


| जिन चहारदीवारियोंको भूल गया हूँ और ग्रीष्मके 
. शलापसे दूर अस सुरम्य प्रदेशमें पहुंच गया हूँ जहाँ अषा 
रा. भा. ५ 


EE > 


he; 
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अपनी प्रथम स्वर्णिम लाली चिरतुवाराच्छादित शिखरों- 
पर विखेरती है, जहां नीचे घाटीमें वितस्ता नदी मस्कु- 
रात हुअ खेतों, और फलोंसे लढे वृक्‍योंको सींचती हुआ 
मन्द-मन्थर गतिसे अठखेलियां करती हुओ बढ़ती 
कहीं चीनारके अूँचे वृक्‍्पोंसे आंखमिचौनी खेलती 
ता कहीं सद्यविकसित कमळपुष्पोंसे ढकी प्रशान्त झीलोंसे 
होकर जाती है, और तब मानों चैतन्य होकर दर्रोमे 
गरजती और #वहराती हुओ नीचे 
आती हे । ” 


a 
त्र 
2 
3. 


पंचनद प्रदेशमे 


' राजतरंगिणी ' की रचना कल्हणने ११४८ औ.- 
११५० औ. में की थी। कल्हण कब्मीरी ब्राम्हण थे । 
अुनके पिता करमीरके राजा हर्ष (१०८९ औ.--११०१) 
के कर्मचारी थे। जैसा कि  राजतरंगिणी ' के अध्ययनसे 
पता चलता हैं वह अपने स्वामी हर्षकी विपत्तिमें भी 
अनके साथ बने रहे। कल्हण सन्‌ ११०० ओ. के 
लगभग जन्मा और पिताकी राजनीतिक अदासीनताके 
कारण वह न तो राजसम्य हो सका और न असे कठ्मीरका 
राजनीतिक वातावरण ही मिल सका। यदि असका 
पिता राजनीतिक कार्यक्पेत्रमे होता तो सम्भवत: कल्हणको 
भी मन्त्री-पद प्राप्त हो जाता। परन्तु अब अधिकतर 
अुसकी सम्भवना जाती रही। 


कल्हणका पितृव्य कनक भी हृर्षका स्वामीभक्त 


सेवक था। राजा संगीतका प्रेमी और असका आचार्य 
था। कनकने अुससे संगीत सीखा और अुसक्रे शुल्कके 


व्याजसे अक लाख सुवर्ण मुद्राओं राजाको भेंट कीं? कल्हण 
सम्भवतः परिहासकार था। वहांकी बुद्ध-मूर्तिको 
जब राजाने क्रोधपूर्वक नष्ट करना चाद्ा तो कनकने 
अपनी प्रार्थनासे असे प्रसन्नकर मूतिकी रकया की। | 


कलह कृत 'राजतरंगिणी' के अंग्रेजी-अनुवाद्रकी 
यह भूमिका २८ जून १९३४ को देहरादून जेलमें जवाहर- 
लालजीने लिखी थी। 
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स्वामीकी मृत्युके पश्चात्‌ कनक काशी चला गया। कल्हण 
और अुसके पिता दोनों शिवके भुपासक थे। कल्हणकां 
काइमीरी शैवसम्प्रदाय और शैव-शास्त्र प्रिय थे, परन्तु 
तान्त्रिक शैवोंके प्रति अुसके हृदयमें आदर नहा था. 
बौद्ध धर्मके प्रति अवश्य असकी प्रचुर श्रद्धा ज्ञात हाता 
है। और कतिपय कश्मीरी राजाओंकी पशुहिसानिवृत्ति- 
की वह बड़ी प्रशंसा करता है । नहीं 


पी री आई 


अिसमें कोओ सन्देह 
और असा असके कथनसे भी सिद्ध होता हे कि बौद्ध 
४ सम्प्रदायके आचरण अब प्रायः हिन्दू सिद्धान्तोंके अनुकूल 
. हो ग़ थे। तभी शेव होते हुओं भी कल्हणको भुस 
सम्प्रदायके सम्बन्धमें अनुकूल भावना हो सकी । क्पेमेन्द्र- 
ने स्वयं बुद्धकी दश अवतारोंमें गणना करके अुनकी 
स्तुति की थी और असके काफी पहले बौद्ध "रमण 
विवाहित गृहस्थका जीवन व्यतीत करने लगे थे ।# 
कल्हणके जीवनवृत्त सम्बन्धी आपर्युक्त अुद्धरण 
` मुख्यतः “ राजतरंगिणी ” में यत्र-तत्र बिखरे वणेनोंपर 
आधारित है। यह सही है, संस्क्रतके कवियोंकी 
परम्पराका अनुसरण करते हुओं कल्हणने अपने 
विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है । किन्तु “ राजतरंगिणी ' 
के प्रत्येक तरंगके अन्तमें कल्हणने अपनेको चम्पकका 
 , पुत्र बताया हे। कल्हण कर्मीरके संस्कृत कवियोंकी 
प्राचीन गौरवमऔ परम्पराकी अक कड़ी थे। ' राज 
. तरंगिणी ' कल्हणकी अगाध विद्वत्ता अवं कवित्व-शक्तिके 
साथ-साथ बहुञ्ञताकी परिचायक है। वेद-पुराण- 
` दर्शन, महाकाव्य, व्याकरणशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, आदि. 
का कल्हणने गहरा अध्ययन किया था। अितिहासके तो 
बह्‌ पण्डित थे ही। 
स्वभावतः प्रश्‍न अुठता है कि कल्हणका अतिहासिक 
दृष्टिकोण कंसा था? क्या अन्हे आधुनिक अितिहास- 
कारोंकी पांतिमें बिठाया जा सकता है? 
` कल्हणके अैतिहासिक दृष्टिकोणके सम्बन्धमे 
विद्वानोंने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किञे.हें। अदाहरणार्थ 


> 
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 कक्मीरी. विद्वान्‌ पं. रामचन्द्र काकका कहना हे कि । 


भगवत शरण अुपाध्याय | 


किक, 

कल्हणका मुख्य दोष हे समीक्पात्मक प्रज्ञाका अभाव, 
वह शायद ही किसीके मत अथवा वक्‍तव्यका खण्ड 
करता हैं। वह काल्पनिक अवं वास्तविक कथावस्तुका ' 
विवेचन करनेमें असमर्थ है । ”"% श्री अस. अन, 
दासगुप्ता और अस. के. डेका कहना हे कि “ यह सा 
है कि कल्हणके कृतित्वका वपेत्र व्यापक हैं किन्तु भु | 
सम्पादनमें सौष्ठवकी अक-रूपता नहीं है। “राजतर॑गिणी' 
का पूर्वा त्रुटिपूर्ण अवं अविश्वसनीय 
समकालिक घटनाओंके वर्णनमें वह 
नहीं विचरता । “> 


किन्तु अपनी 
कल्पनालोकमें 


कलहणके विषयमें डाक्टर बुहलेरके ये शब्द दृष्य 5 
हैं: “ वह अपने देशके अितिहासको युधिष्ठिरके राज्या 1 | 
भिषेक जैसी पौराणिक घटनाकी काल्पनिक तिवत . 
साथ जोड़ता है और यह शेखी बघारता है कि भुमी 
कृति औषधि सरीखी जीवनप्रद हे, यद्यपि असकी करत 
असंगतियोसे भरी पड़ी है।+ 

बुहलेर, आरेलस्टाओन, कनिघम आदि पारवा 
विद्वानों तथा अुनकी देखादेखी बहुसंख्यक भाखीव | 
बिद्वानोंने भी कल्हणके सम्बन्धमें प्रायः मिष 
स्वरमें अपने विचार व्यक्त किओ हें। कितु भब समय 
आगया है कि कल्हण और राजतरंगिणीके अपर प 
सिरेसे विचार किया जाओ और. वस्तुपरक ढंग सी 
छानबीन अवं मीमांसा की जाओ। अक छोटेसे तिर 
जिस सम्बन्धमें मोटे तौरपर निर्देशमात्र ही किया १ 
सकता हे । 

क यह अल्लेख्य है कि कल्हणका व्यतित 
न तो कोरे अितिहासकारका था, और न कविका त वरह 
कवि और अितिहासकार दोनोंका मधुर सम्मिश्रण | 
व्यक्तित्वमें था । । 


% अनदोण्ट मोतुमेण्ट ऑफ कमी 


काक--- 


ANAL 


प्राचीन जितिहासको समझनेके लिओ कल्पनाकी 


र आँख चाहिओे, कविकी नवनवोत्मेपशालिनी प्रज्ञा चाहिओ, 
नुका 'तथा वस्तुपरक ढंगसे तश्योंका संग्रह करनेकी अकान्त 
बेन निष्ठा और लगन चाहि भितिहास मात्र तिथियों 
प और नामोंक़ी सूची नहीं हे, और न तोतामँना तथा 
सके साढ़े तीन यारकी कहानी हे । अितिहास तो किसी राष्ट्रके 
गी समस्त व्यवितित्वका विकास है। जिसके स्वच्छ मुकुटमें 
पनी हम न केवल अुसकी सर्वांगीण प्रगतिका पद-चाप सुनते हैं 
क वरन्‌ अुसकी विशाल आत्माका भी दर्शन करते हुँ । 
घटनाओं का पूर्वाग्रहपूर्ण विवेचन जितिहास नहीं, शासकों- 
न की स्तुति-प्रशस्ति अतिहास नहीं, वरन्‌ किसी राष्ट्रके 
युगानुयुगकी पूंजीभूत अनुभूतियोंका विवेचन भितिहास 
है 7 द--अनुभूतियां जो आलोक-स्तम्भकी तरह अनादि- 
र “कालसे राष्ट्रका पथ-प्रदर्शन कर रही हैं। .यदि किसी 
गति -राष्ट्रका शितिहास पढ़ते समय अुसकी आत्मा अपनी 
समस्त गहराजियोंके साथ दृष्टिपथके सामने साकार 
कर भेवं सजीव नहीं हो जाती तो वह भितिहास जितिहास 
नहीं, वरन्‌ घटनाओंका विवरण मात्र है। स्पष्ट है कि 
पज ञितिहासकारके लिओं कवि होना आवश्यक है । पुराणों- 
व की रचना करते समय सम्भवतः कुछ असे ही विचार 
हमारे पुण्यश्लोक आचार्योके सामने रहे होंगे। हमारे 
की लिओ यह जानना अत्यन्त जरूरी है कि जिस सम्बन्धमें 
हा कल्हणके क्या विचार थे। ' राजतरंगिणी ' के प्रथम 
डी तरगका चौथा इलोक कल्हणके दृष्टिकोणको खोलकर 
हमारे सामने रख देता है : 
कोन्यः कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां क्षम: । 
न कविप्रजापतींस्त्यक्‍तवा रम्यनिर्माण्यालिन: । । 
त अथात्‌, सुन्दर निर्माण करनेवाले कवि और 


विधाताके सिवाय अतीतकाळको आंखोंके सामने साकार 
| केरनेकी क्षमता और किसमें है ? 


कल्हण जिस बातको अच्छी तरह समझते थे कि 
अक अितिहासकारके लिओ कवि होना वांछनीय है। 
अक जितिहासकारको कैसा होना चाहिओ अुसके सम्बन्धमें 
जळद-गम्भोरस्वरमें कल्हण अुद्घोष करते हैं कि 
श्णाष्यः स अव गुणवान्रागद्रेष बहिष्कृता । 
भूताथंकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती 11 
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तात्‌, वही गुणवान व्यक्ति प्रशसाका पात्र है 
जिसने अपनेको राग और द्रेषसे मुक्त कर लिया है और 
जा अक न्याय्राधीशकी बुद्धिये अतीतकी घटनाओंका ठीक- 
ठीक वर्णन करता है 1+ 


Ps: 


शिन पंक्तियोंके लेखकका यह तुच्छ विचार हे कि 
अक अितिह्दासकारके रूपमे कल्हणका मूल्यांकन करते 
समय विद्वानोंने जिन इलोकोंकी अपेक्या की जवकि 
सत्यका तकाजा यह था कि भिन इळोकोको अतत्‌ 
मूलभूत सिद्ान्तके रूपमें ग्रहण क्रिया जाता । कल्हण | 
सम्बन्धी अध्ययन अवं शोधके गणितके हलके लिख ये इलोक | 
सुत्ररूप हैं। जिस दृष्टिमे प्राच्य अवं पाइचात्य विद्वानों - 
की कल्हण सम्बन्धी धारणाओं अकांगी, पकयपातपू्णे 
अवं ख्रामक हैं। 
कल्हणके अपर “शेखी वघारने” का आरोप 
करना जैसा कि बुहूलरने किया हे नितान्त निराधार और 
कयुद्रतापूण हूँ । खेदकी बात है कि तोतारटन्तकी तरह बे 
घातक विचार आज भी हमारे विद्वविद्यालयोंके आचार्या 
द्वारा दुहराअे जाते हैँ । 
भला जो स्वयं यह कहे कि “ पूरवैवंद्धं कथावस्तु 
मयि भूयो निवन्धति “* अुसमें क्या अहंकार का अस्तित्व 
सम्भव हैं ? और भी-- 
दाक्स्यं कियदिदं तस्मादस्मिन्मूतार्थ वर्णने । 
सर्वप्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः ।। 11 
अर्थात्‌: बीती घटनाओंका वर्णन करनेमें मेरी | 
कौनसी दक्पता है। सभी प्रकारकी त्रुटियोंकी जिम्मे- | 
दारी मेरी हू । 
जो व्यक्ति अपनी प्रतिभाके विषयमें जितनी लघुता | 
प्रदर्शित करे असपर शेखी वघारने ' का आरोप छगाना | 
कया सत्यका गला घोंटनेके समान नहीं है। भारतके | 
काव्यसुष्टाओं अवं द्रध्टाओंकी गौरवमओ परम्पर 
* शेखी बघारना ' नितान्त कपुद्रताका योतक समझा 
है। यहांका जीवन्त आदर्श 'विद्या ददाति विनयम्‌' 


>>> 
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यहांके बड़ेसे बड़े कविने “कवित विवेक अंक नहा म रे 
सत्य कहहं लिखि कागद कोरे? कहकर अपनी लघुता 


“शेखी बघारना , आत्मश्छाघा करना 
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दर्शाओ हू। 
बुहलरके देशके कवियोंकी विशेषता हो सकती ह, 
के मनीषियोंकी नहीं । 
कल्हणका आदर्श था राग-द्रैषसे रहित होकर अक 
विचार-पतिकी तरह घटनाओंको समावपा करना *। 
अपनेको आधुनिक अितिहासकार कहनंवाल बात-बातमे 
नतत्वशास्त्र तथा पुरातत्वशास्त्रकी कुछ रटी-रटाओ 
बातें दहरानेवाळे कितने महापुरुष कल्हण की कसौटी- 
पर सही अतर सकते हैं ! राजतरंगिणी ' से अन- 
गिनत मिसालें देकर रेखागणितके साध्यको तरह यह 
सिद्ध किया जा सकता हे कि कल्हणने आश्चर्यजनक 
निष्पक्पताके साथ घटनाओंका वर्णन किया हे। अुसने 
अपने समकालीन घटनाओंका यथातथ्य वर्णन करते 
समय कर्मीरके तत्कालीन राजा हर्ष तकको नहीं छोड़ा 
है, औरोंका तो पूछना ही फिजूल है। स्मरण रहे कि 
अुसका पिता चम्पक राजा हर्षका मन्त्री था। असने 
कश्मीरी चरित्रको सुन्दर किन्तु कुटिल अवं चंचल कहा 
है। नागरिकोंको वह आलसी, विलासप्रिय, कुटिल 
. और चंचल कहता हे । 


' राजतरंगिणी ” के प्रथम तरंगकी इलोक संख्या 
११, १२, १३, १४, १७, १८, १९ से स्पष्ट होजाता हे कि 
असने अपने युगमें अपलब्ध अितिहासकी सामग्रियोंका 
बड़े यत्नपूर्वंक संचयन अवं संग्रह किया था । 


असने पहलेके जिन जितिहासकारों और कवियोंकी 
कृतियोंकी ओर संकेतं किया है अनमें सुव्रत, क्षेमेन्द्र, 
हेलाराज, ,पद्मनिहिर, छुविल्लाकर, नीलमुनि, आदिके 
नाम भुल्लेख्य हैं। लेकिन यह कहना सरासर गलत है 
(जैसा कि पं. रामचन्द्र काक, आदिके झुपर्युक्त भुद्धरणोंसे 
=्पष्ट है) कि असमे समीक्षात्मक प्रज्ञाका अभाव, 
है। जिसके अत्तरमें कल्हणकी यह पंक्ति है: “ अंशोऽपि 
नास्ति निर्दोषः क्पेमेन्द्रस्य नृपावलौ २. 


=  *राजतरंगिणी : तरंग प्रथम : इलोक सात 
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हि रचित ' नुपावलि ' का अक अंश भी दोषमुक्त 
नहीं हैं ।)* 

पाठक स्वयं विचार करें कि कल्हणकी यह अक्ि 
अुसकी ' समीवपात्मक प्रज्ञा ' की द्योतक है, अथवा 
अुसके अभावको ? जिसने अितिहासकारकी तुलना 
नीरक्पीर विवेको हंस अथवा रागद्वेप रहित विचारपतिमे 
की है, भुसपर “ समीक्षात्मक प्रज्ञाके अभाव ” का दोप 
लगाना क्या सत्यपर परदा डालना नहीं है? वयो 
' राजतरंगिणी ' के अुद्धरणोंसे अुनकी दर्पपूर्ण अु्तियोंकी 
धज्जियां अड़ जाती हैं 

शितिहासकारों और लेखकोंकी कृतियोंके अलावा 
कल्हणने अपलब्ध प्राचीन अृत्कीर्ण लेखों, मन्दिरों, राज 
प्रासादों, दानादिके ताम्प्र-पत्र, प्रशस्तिलेखों और प्राचीन 
हस्तलिपियोंसे भी काफी सामग्री अकत्र की थी। 
अपने देशके कोने-कोनेका वह जानकार था और आधुनिक 
भितिहासकारकी भांति ,अुसने सिक्कों और विविध 
कुलोंके कागज-पत्रोंको भी देखाभाला था । 

लेकिन आगे चलकर जब श्री अुपाध्याय यह कहाँ | 
हैं “कि कल्हणका अतिहासिंक दृष्टिकोण निस्सन्देह बंग 
निक नहीं हे । निश्‍चय ही जिस दृष्टिकोणसे वह त तो आपु 
निक औअतिहासिकोंकी पंवितमें खड़ा हो सकता है और १ 
हिरोडोटस ७... आदि प्राचीन विदेशी जितिहासकारं 
की पंक्तिमें ही ” तो अनके कथनके पूर्वाश अवं अुत्तरांशम 
विरोध पैदा हो जाता हे। कल्हणने तो राजतरंगिणी 
के तरंग प्रथम और इलोक सातमें ही अपने दृष्टिको 
अद्घोष कर दिया है। वह कौनसा वैज्ञानिक दृष्टिको 
है जो जिस अुद्घोषित दुष्टिकोणकी अवहेलना कलेशी 
क्षमता रखता है ? किन्तु श्री भुपाध्यायका यह 
यथार्थ है कि “ कलहण सचमुच भारतका पहला 
प्रबल अितिहासकार हें | 

कल्हणके सम्बन्धमें स्वर्गीय रणजीत i 
पण्डितकी ये पंक्तियां मनन करने योग्य दै | 
इलोक पैर 


*राजतरंगिणी : तरंग प्रथम : 
> संस्कृत वाङ्मय : भगवत शरण 
(हिन्दी विश्वभारती : खण्ड ५) 


केवल अक अितिहासकार वरन्‌ अक कवि था, जिसकी 
रगरगमें अपनी मनोहारिणी जत्मभूमिके प्रति, असकी 
नदियों और जलप्रपातोंके प्रति, फूलोंसे ढकी हुआ चरागाहों, 
बादलोंकी छायाके नीचे शस्यञ्यामल खेतोंके प्रति तथा 
हिमाच्छादित पर्वतोंके प्रति, जिनपर अपा और गोधूलि 
अपनी समस्त गुलाबी और सुनहरी सम्पत्ति विखेरती हैं- 
प्रेम भरा था। अिसमें सन्देह नहीं कि पुरातत्वने मृत 
अतीतके रहस्योंको हमारे सामने खोलकर रख दिया हैं 
किन्तु पुरातत्वके गर्दो-गुब्वारमें अतीतकी आत्मा पकड़में 
नहीं आती ।'' 

प्राचीन अितिहासके अध्ययनमें पुरातत्व और 
नतत्वका महत्व असन्दिग्ध है । किन्तु परातत्वको ह 
भितिहासका आदि, मध्य और अन्त मान बैठना ञितिहासके ड्रासके 
प्रति अपने दृष्टिकोणको जानबूझकर संकृचित अवं सीमित 
कर लेना हे । जिसका अर्थ है तत्वको छोड़कर छायाके 
पीछे भागना। पुरातत्व साधन हे साध्य नहीं। आर. 
अस. पण्डितके ही शब्दोंमें “ कल्हणकी राजतरंगिणीके 
छन्द मानों अुतने ही गवाक्प मार्ग ( झरोखे ) हें जिनके 
द्वारा हमें असके तत्कालीन संसारके दर्शन होते हें । ” 


८. 


*  राजतरंगिणी ' के अपने अंग्रेजी अनवादकी 
भूमिकासे : रणजीत सीताराम पण्डित। 
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कल्हणका राजतरंगिणी ' के तटपर खड़े हो द्रम 


महाभारत कालसे लेकर बारहवीं शतीके मध्य तक के 


चलचित्रोकी 
कल्हणकी कलध्वनि 
वितस्ताकी मन्द-क्पिप्र छहरोंके साथ अद्भुत संगीतर्क 

सृष्टि करती प्रतीत होती 


कश्मीरके अितिठ्ठासकी श्योभागात्राको 


भांति अपने सामने गजरते देखते ह 


¦ गानन्द, अशोक, कनिष्क, 
प्रवरसेन, लालित्यादित्य, अवन्तिवर्मन, शंकरवर्म्मन 
दीदा, अच्चल, सुस्साळ, जयसिहरिचन, कोटादेवी आदि 
कमारा राजाआ तथा मुक्‍ताकण, शिवस्वामी, आनन्द- 
वर्धन, रत्नाकर, भर्तृमेण्ड, विल्हण, चन्दक, क्येमेन्द्र, 
मातृगुप्त, शङकुक, तथा वसुवन्द आदि कव्मीरी कवियों 
ओर साहित्यकारोंके चित्र तारोंके कारवाँकी तरह 
दृष्टिपथके सामने आते हैं और धीरे धीरे कालके त्रिकराळ 
स्रोतमें विलीन हो जाते हूँ! किन्त ' राजतरंगिणी ! 
की मधुर मन्द्र कलकलध्वनि आज भी वितस्ताकी चंचछ 
लहरोंसे होड़ ले रही हे। वितस्ता और “ राजतरंगिणी 

अमर हैं, नित्य हूँ, शाश्‍वत हें! और जिनके साथ ही 
कल्हण भी अमर न अंनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, न 
अनं दहति पावकः . . . . . . 


— = 
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ग न्द्‌ 
: श्री भारतभूषण अग्रवाल : 


लगी क्षितिजमें आग जल अठी 

संध्याके मुहागको होली 

पिघल-पिघल बह गऔ अरुणके 

केनक-कलकी रंजित रोली 
गओ सुनहली संध्या क्षणभर 
मुस्कानॉंसे भरकर दिशिको 
दीन क्षितिज रह गया पसारे 


खाली अपनी मेली झोली ठक रह गमं वोचिता भोली 
निगल लिया इनके रंगोंको शेष कालिमा अक घाबिला 
फेल घुंडने सारे जगमें ब॒झीं चिताकी लपटं सारी 
कौन चितेरेने नभ-प्याली अरुणाभाकी राख, यामिनी 
में निज काली तूली धोली के तनकी विभूति-सो हो लो 
: सहसा गिरी यवनिका दिशिके र इमशानका प्रहरौ-सा यह 
रंगमंचके हेम-नाट्यको क मि अन्धकार हुँ खडा किषतिजपर 
मोहित कुमुदोंने विरक्त हो शोक गान-सी लगती हैँ यह- 
अपनो आकुल आंखें खोलों दुर विटपके खगको बोलो 


झिल्लोको झनकारोंमे सब 

डूब गअ स्वर पुलिन-बीनके 

ओस कणोंसे तरु-डालीते 

अपने पटको कोर भिगो ली 
नभको रोते देख, कमलने 
दुखमें अपनी पलकें मंदी 
कुछ विस्मयसे, कुछ विषादसे 


_CC-0. In Public Domain. Gurul 
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uF दिल्लीका आलीशान जंक्शन! अेंजिनों और 
| _ वोगियोंसे ठसाठस भरी हुओ रेल पटरियां! सिंगनल 
, कुछ झुके हुओ और कुछ झुकनेकी प्रतीक्षा करते हुओ । 


. प्लेटफार्मोपर रेल्वेके वर्दीधांरी कर्मचारी और यात्री! 
काले, पीछे और गोरे, बिभिन्न वर्गोके, जातिके, धनी और 
गरीब यात्री! कुली, मजदूर और भिखारियोंसे लेकर 
बड़ेबड़ें तोंदवाले सेठ, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय 
सरकारके अुच्च अफसर, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स और 
अुनके वर्दीधारी चपरासी! मिलीटरीके सोलजर 
से लेकर लेफ्टीनेंट, केप्टन, मेजर, कर्नल और जनरल भी 
. अपनी शानदार वदियोंमें शोभायमान होते हुओ और 
` सिगरेटके कश खींचते हुओ जिधरसे अुधर बड़ी अदासे 
गतिमान हो रहे. थे। कोओ ट्रेनसे अुतर रहा हैं तो 
कोओ ट्रेनमें चढनेकी कोशिश कर रहा है। पान-बीड़ी- 
सिगरेट, चाय और मिठाओकी आवाजें! अेंजिनोंकी 
` चिघाड़ें, शान्टिग करते हु अजिनों और डिब्बोंकी घड़र- 
-___ घड़र और यात्रियोंका शोरगुल, वातावरणको क्युब्ध 
कर रहा था। 


में ग्रात्ट ट्रंक-अेक्सप्रेससे अभी-अभी अतरा हूं । में 
किस कार्य अथवा कारणसे दिल्ली आया हुं भुत्तर 
बिलकुल स्पष्ट है। में दिल्‍्लीमें होनेवाळे अन्तर्राष्ट्रीय 
__ औद्योगिक मेले (प्रदर्शनी ) को देखने और साथ ही संसदकी 
` शरतूकालीन बैठकको भी देख लूंगा, असी विचारसे 
दिल्ली आझ्रा हुं। हां! यदि समयके खातेमें कुछ बचत 
निकली तो पुरानी और अैतिहासिक दिल्लीके भी दर्शन 
करता चलूंगा। अिन महत्वपूर्ण कार्योके लिखे मैंने 


तलत नहीं 


AANA 8c DR [ERA | 


रोड़ा चलना है, कनाठ-सर्कस, कया 
मनको' “ आअिअेबैठिओे 


"श्री जी० अस० तिवारी 


जिस दो दिनकी जिन्दगीका क्या भरोसा कव और किस | 
वक्त यमराजके यहांसे निमंत्रण आ जाओ। और दिल्ली 
देखनेकी साधको साथ लेकर ही चले जावें। 
दो काज ! 
औद्योगिक मेला अेवं संसदका अधिवेशन भी देख हेंगे। 
रुपयोंको बड़ी सावधानीसे रखा गया था। 

था कि दिल्लीमें गिरहकट बहुत होते हें। अतः मे || 
अक अुपाय खोज लिया था। तीन-सौके आधे रुपओ तो : RD 
मॅने सूटकेसमें कपड़ोंके नीचे दबाकर रख दिभे थे और बा [ 
अूपरी कामके लिओ कोटकी जेबमें । यदि सावधानी खते | 
हुओं भी किसीने जेब सफाया कर ही दी तो सुटकेस || 
रुपये काममें आजावेंगे । गिरहकट यह कभी नहीं सोत || 
सकता कि मैंने रुपये सूटकेसमें भी रखे हैं, वे तो पाकेट 

ही ओर गिद्ध दुष्टिसे देखते ह । | 


अंक पृ 
दिल्ली भी देख लेंगे और साथ-ही-साब 


में जानता | 


स्टेशनसे जैसे तैसे बाहर आया । बाहर टेक्सियां, 
प्राअवेट कारें, तांगे, सिक्के, साजिकिलसिपे भ 
आदमी रिक्षोंकी भीड़ लगी थी। 

मैं सोचने लगा कि किस सवारोसे चलना अचित || 
यद्यपि टैक्सीसे जानेमें दो फायदे थे--प्रथम पैसेकी बर ह 
और द्वितीय समयकी । परन्तु मैंने रिक्‍षोसे जाना ब | 
समझा । क्योंकि सुबहका समय था जिसलिये गं 
स्थानपर जल्दी पहुंचना भी मेरे विचारसे LE | 
और रिक्‍्षेवालेकी चाल कम होतेसे दिल्लीको 


पढ़ लिओ जिसलिओे वह अपता रिवा लेकर 
समीप आगया और बड़ी 'नम्रतासे बक 
कहां चलिञेगा, आजिओे बैठिओ। १ हा 
। क्या लोगे! | 


अ तो, आप जो कुछ ने 
असने मेरे सामानकी तरफ देखते 


= A 
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दो डाक ही थीं-ओक सूटकेस और दूसरा होलडाळ) । 
मैने कहा-भाओऔ जब तक तुम किराया नहीं बतलाओगें 
तब तक में नहीं वेठंगा। यह कहकर मैंने किसी अन्य 
रिक्पेवालेको देखनेके जिरादेसे अपनी दृष्टि वहीं खड़े हते 
दूसरे रिक्पॉवालोंकी ओर फेरी। मेने समझ लिया कि 
लड़केकी गरज हे। किन्तु असने मेरा हाथ पकड़ लिया 
और चेहरेपर विवशताके भाव लाते हुओ कहा-“ बाबूजी, 
आप विश्वास रखें, में आपसे कुछ भी नहीं लंगा । 
अक पैसा भी दे देंगे तो में सहर्ष स्वीकार कर लूंगा । ” 
में चाहता भी यर्ह अतः मेने मुस्कराकर अपनी 
सम्मति दे दी। बस दूसरे ही वषण में रिक्पेपर था। 


आप 


था। 


रिक्पेवाला मेरे विचारसे लगभग बीस बाओसकी 
अम्रवाला ही होगा। रंग अच्छा खासा गोरा था। 
अक आवारा टाजिपकी शर्ट और किसी पुराने माल बेचने- 
वालेसे सस्तासा खरीदा हुआ अनी फुलपेंट जिसके पुट्ठोंके 
पासवाले भागपर दो पै-बंद लगे थे और पैरोंमें पठानी 
चप्पलें पहिने था। सिरपर अक मिलिटरी सिपाहीका 
बेरेट, जो शायद पिछले महायुद्धमेसे काम आ गया होगा, 
बड़े शानसे लगा हुआ था। देह न अधिक मोटी थी और 
न अधिक पतली ही। हां, यदि जिन्दगीभर रिक्षा 
ही खींचता रहा हा तो अवश्य टी. बी. महाराजको कृृपाका 
पात्र बन सकता हे । में अबतक चुपचाप ही बैठा हुआ दिल्ली 
रानीके दर्शन कर रहा था और वह भी सांस खींचता 
हुआ रिक्पेकी साझिकिलपर अपनी ताकत अजमा रहा 
था। में बड़ा जिज्ञासु स्वभावका व्यक्ति हुं। अत 
मेने मौन भंग करते हुअे भुससे पुछा-“ क्यों भाओ तू कहां 
रहता हैं। नआ दिल्छी अथवा पुरानी? ” असने 
वडी ही नम्रतासे मेरी बातका अत्तर दिया-“ जी. 
उसनी दिल्लीमें ही रहता हूं।” “ तुम्हारे घरमें कितने 
आदमी हैं खानेवाले, और कमानेवाले कितने हैं। 

जी, खानेवाळे तीन प्राणी हे-मे, मेरी मां, और बहिन 

वेस, और कमानेवाला केवल में। 


न कया ।अतनेमें तुम तीन प्राणियोंका भरण-पोषण 
अस महँगे शहरमें हो जाता है? ” 


7 
मजबूरी है, साहब, करना ही पड़ता हैं। ” 


% ' मनकी परछांओ ! 
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क्या तुम लोग दिल्छीके रहनेवाळे हो अथवा 
कहींसे आकर यहां बसे हो,” जिस प्रश्‍नने सहसा असे 
कुछ कहनेको मजबूर कर दिया हो । असने अपना पसीने 
से भरा हुआ मुख मेरी ओर घुमाया जिसपर करुणाकी 
छाप स्पष्ट झलक रही थी। फिर तुरन्त अपना मुख 
सामने कर लिया और ठंडी सांस भरते हओ कहा-€ गावी 
मेरी कहानी मजेदार नहीं। वाम्तवमें मेँ दिल्डीका 
मूल निवासी नहीं हूँ ।” अुसके बोलनेके ढंगसे कुछ असा 
प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ पढ़ा लिखा अवव्य है! 
' मेरी कहानी मजेदार नहीं हैं, जिस वाक्यने मेरी 
जिज्ञासाको और बढ़ा दिया । जब वह अपरोक्त वाक्य 
कहकर चुप हो गया तो मुझसे त रहा गया । मंने कहा- 
भाओ, में तुम्हें तुम्हारी कहानी कहनेको तो मजबूर 
नहीं करता हूं और नहीं मुझसा साधारण व्यक्ति तुम्हारा 
दृःख-सुख ही वँटा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे 
हादिक सहानुभूति अवस्य है।” यद्यपि में अुसका 
चेहरा स्पष्ट तो नहीं देख सकता था परन्तु मुझे कुछ असा 
आभास हुआ कि वह कुछ मुस्कराया अवव्य और बोला 
“नहीं बावूजी, आप असी बात कहकर मुझे शमिदा न करें। 
मेरे सौभाग्य कि आप जैसे सज्जतने मेरी दुख-दर्दकी 
कहानी सुननेकी जिच्छा और सहानुभूति प्रकट की । 
नहीं तो जिस बड़े शहरमें हजारों आदमी आते और जातेहें, 
किसे किसकी गाथा सुननेकी पड़ी । किसीकों भी अपने 
काम और रामसे फुरसत ही नहीं । सब अपने हीं 
दुख-सुखसे दुनियाको तौलता है। में आपसे अवश्य 
अपनी कहानी कहूंगा ।' और पैडिलपर जोर लगाते-हुओ 
वह विना रके ही वोला- हां तो बावूजीं मेने आपसे कहा 
था कि में दिल्लीका रहनेवाला नहीं हूँ । में रहनेवाला हूँ 
विहारके अक छोटेसे गांव रामपुरका । मेरा .गांव जहां 
घाघरा नदी गंगासे मिलती है वहीं संगमपर बसा है । 
मेरी वहाँ करीब पचास वीघे जमीन है, लेकिन अब नहीं 


रही । अंक पक्का मकान, और गाय, बेल, भैस आदि” _ 


सब मिलाकर दस मवेशी भी थे । बाप भी था। और 


घरमें खुञह्छी थी। में पटनामें हाअिस्कूलकी & वी | 


जमातमें पढ़ता भी था। लेकिन मिस साल भगवान" 
हमसे रूठ गया, न जाने. पूर्व जन्ममें असे कया पाप किञे 
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थे कि बाढ आ गभी और हमें तबाह कर दिया । पशु 
तो बाढ़में न जाने कहां बह गय और मकानको भी गिराकर 
बाढ़ अपने साथ बहा ले गओ। वह जमीन जो पिछले 
कओ सालोंसे सोना अगल रही थी, बाढ अुतर जानेपर 
असर हो गऔ । खेतोंमें रेत ही रेत भर गआ जब बाढ़का 
पानी गांवमें घसने लगा तो लोग अपनी जान लकर 
जिधर रास्ता मिला अधर ही भग पड़े । मेरे पिताजी भौ 
मां और बहिनको लेकर पटना भग आओ । बाढ़ने सब 
चौपट कर दिया था। पिछले साल पिताजीने मेरी 
बहिनकी शादी भी तय कर ली थी, किन्तु, पासमे अक 
कौड़ी भी न बची। बहिन अविवाहित ही रह गऔ। 
बाप पूरे देहाती आदमी थे जिसलिभे . बैंकमें रुपया भी 
नहीं जमा किया । सब कमाओ गाइकर ही रखते थे । 
थोड़ा बहुत जेवर जो साथ लाओ थे वह सव खाने-पीने 
में समाप्त हो गया । मेरी पढ़ाओ भी, फीस और पुस्तकें 
न जुटा सकनेके कारण छूट गमी । जिन सब विपत्तियों- 
को वे न सहन कर सके और साधारणसे ज्वर मलेरियाने 
ही अुनका दम तोड़ दिया। यदि बहिनकी शादी किसी 
भी तरह हो जाती तो सम्भव है अनको अतना आघात न 
भी पहुंचता और वे बच भी जाते । परन्तु हुआ बिलकुल 
विपरीत । 
“क्या तुम्हारे कोऔ रिइतेदारने तुमको कोऔ 
मदद नहीं दी? ” मेने बीचमें ही पूछा। “अक तो 
' कोओ घनिष्ट सम्बन्धी ही न थे और जो कुछ थे भी, वे 
फुकलेट थे और बाबूसाहब, जो कुछ अच्छे भी थे वे 
सब हमारे सिरपर विपत्ति नाचते देख डर गओ। बाबू- 
साहब रिस्तेदार तो अमीरी ही में शोभा देते हैं। मेरी 
मां अक अच्छे खानदानकी थी । अतः असने गरीबी ही 
भोगना अचित समझा । वह नहीं चाहती थी कि किसीके 
आगे हाथ फलाओ। वह्‌ बड़ी स्वाभिमानी है। अुससे 
हमारी विपन्नता नहीं देखी गमी और अतः वह दिल ही 
बदिलमें घटने लगी । असे हृदय रोग हो-गया । 


मं नृहीं चाहता था कि हम पटनामें रहें और 


ो हमारी दुदैशाको देख-देखकर हमारे जाने-पॅहिचाने और 


रिश्तेदार हमपर दया दिखावें। अतः अक रात में अपने 


Digitized by Arya Samaj RENAE hg nnai and eGangotri 
१४७८ 0 > राष्टरभौरती क्र 9 


AAAS AANA ५८८८८०... 
DOGO SS SS ~ न >>. 


मुझे किसी मित्रसे ज्ञात हुआ था कि दिल्लीमें रोजगारी. 
आसानीसे मिल जाअंगी। दिल्लीमें पहले मेने प 
होटलमें नौकरी की। वहां मुझे दोनों समय भोजन || 
और महीनेमें २५ रुपओ मिलते थे। तीन महीने तक ' 
मने रात और दिन आस दूकानपर नौकरी की। पर 
अक दिन मेरे हाथसे कप-बसीके दो जोड़े फूट गओ, वम 
फिर क्या था होटळके मालिकने मेरे पुरखे न्यौत दिश्ने। 
दो झापडे लगाओ और कप-वसीके दुगने दाम काटकर 
मुझे बिदा कर दिया। मेंने भी वहां रुकना पसंद नहीं 
किया और नहीं मेने क्षमा मांगी। में सीधा घर चहा 
आया । अस तरह बाबू साहब, कऔ विपत्तियां झेठी 
लोगोंकी झिड़कियाँ सहीं। और अब रिक्षा चला 


रहा हुं). 


जिस समय रिक्षा चांदनी-चौकमेंसे जा रहा था। 
अिस बातका ज्ञान मुझे टूकानोंपर लगे पोस्टरोंसे हुआ। 
मैं वास्तवमें भुसकी कहानीपर ध्यान पूरा नहीं दे रहा था। 
मेरा आधा ध्यान दिल्लीकी बड़ी बड़ी भिमारतोंकी 
देखनेमें लगा था। अिस बातका आभास खिवपावाठेकी 
भी हो गया था। अिसळिओे आुसने कुछ और अविक 
कहकर संवषेपमें ही अपनी कहानी समाप्त कर दी। 
लेकिन ज्योंही अुसने आगे कुछ कहना बंद किया यो ही 
मैने अससे कहा- अरे भाओ, तुमने अपनी बात क्यों 
रोक दी? मझे वास्तवमें अत्यन्त खेद है कि तुम जे 
अच्छे घरानेके लड़केको अितनी मुसीबत अठाती ५ 
रही है। मुझे तुम्हारे साथ पूण सहानुभूति की 
कहो और कहो फिर क्या हुआ? त gE 
कहानी वहीं समाप्तकर दी थी। परत्तु मंत ई | 
गौर नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यात तो दूसरी | 
था, अिसलिओ मैंने अुससे और कहनेको हर 
वह कोओ दादी-नानीकी कहानी सुना रहा था | 
दीजिओ बाव साहब, जो कुछ मेने सुनाया वही बई 
लड़केने जैसे मेरा जिरादा पहिचान लिया हो! 
चुप हो गया और शहर देखनेमें खोगया!। 
तीन-चार फर्ळागके बाद खिषावाला अतर 
अुतर पडा । मैने पूछा- क्या बात है वयो 2 
क्या कनाट सकस आगया हैं! 
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यहां आपको चढ़ाओ नहीं दिखाती क्या ? ” “अच्छा 
चढ़ाओ हैं, अव हमको और कितनी दर 

“बस, जिसी चढाओके बाद कनाट 
सर्कस आया समझिओ, ” और सचमच कुछ मिनटोंमें 
हम कनाट सर्कस जा छगे। मेने कनाट सर्कसके सम्बन्धमें 
यहाँ वहाँ पढ़ा था कि वह दिल्लीकी मशहर जगह है 
अिसलिओं अपनी कल्पनासे अस स्थानका मस्तिप्कमें अक 
चित्र खींचा था । परन्तु जैसा मेने अनुमान किया था वैसा 


हा, ठोक ह 


चलना है? 


वहां कुछ नहीं था। वह स्थान बिलकुल कल्पनाके चित्रमे 
भिन्न था। वाह कया शानदार जगह है । लड़केसे 


पुछा,-“होटळ डी वोल्गा किस जगह है? ” लड़केने अक 
ओर अिद्यारा किया। मेंने कहा,-“ तो वहीं ले चलो, 
वहां दूसरी मंजिलपर मेरे अक मित्र श्री मतमोहनलालजी 
दुवे ओम. पी. रहते हैं। में वहीं ठहरूगा। ” 
कुछ ही मिनटोंमें हम ' होटल डी वोल्गा 'के पास 
पहुच गअं। वाह क्या शानदार होटल है, मेते मन-ही-मन 
कहा। मने होटलके अपरकी ओर नजर फेंकी । बड़ा ही 
सौभाग्य था कि मिस्टर दुवे दूसरी मंजिलपर खड़े हे 
दिख गओे। मैंने नीचेसे ही अुन्हें पुकारा । पहले 
भुन्होंने मुझे घूरकर देखा और शायद ठीकसे पहिचानकर 
अपर आनेका संकेत किया। मेने रिकपावाले लड़केसे 
कहा-“भाओ, जल्दी सामान अपर ले आना। दसरी 
मंजिलपर समझे ? ” यह कहकर मे अपर चढ गया। 
और थोड़ी देर बाद रिक्षावाले लड़केने मेरा सामान 
अपर पहुंचा दिया। मैंने भुससे फिर पूछा-“अच्छा 
भाओ, तुमको क्या दे दं? ” 
वह वोला--“ जो आपकी मर्जी ।” मैंने असकी 
ददशापर श णापर तरस खाकर झट अक रुपया दे दिया। क्योंकि वह 
उस करीबन पांच मील लाया था जबकि में अपने शहरके 
स्ट्यनसे जब कभी घर जाता था जो कि लगभग अक 
ध्य इ वारह आने देता था। यों तो मुझे और 
पड़ता यदि ठहराव हो जाता। परन्तु झुस 
समय तो लड़केको गरज थी । लड़केने अक गहरी नजर 
जकर चुपचाप विना कुछ चीं-चपड़ किजे रुपया ले लिया 
क ट चला गया। मेने जितमीनानकी सांस 
में देखा तो दस बज रहे थे। अस समय 
भी दुबेजी भाजनकी टेबिलपर जानेवाले थे अिसलिओ 
भसे भी अुन्होंने कहा-“ बहुत खुशी हुओ कि आप 
रा. भा. ६ 


समग्रपर आगओ। नहीं तो म॑ भोजन करके बाहर 
जानेवाला ही था। अच्छा, गसलबानेमें जाकर पहळे 
हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदळ लो । भोजन तैयार 
हैं। जल्दी करों। ” “ठीक है”, मॅने कहा । गुसठखानेमें 
जानेके पहिले में आपको श्री मोहनछालजी दबेका 
थोड़ा परिचय अवश्य देता जाअं। सुनिअेगा-मिस्टर 
दुवे मेरे घनिष्ट मित्र हें। आप कहेंगे कि में अक 
साधारण कळक ठहरा और मिस्टर दबे ओक जागीरदार 
आर अंम. पी. । अिस दोस्तीमें अवश्य कोओऔ 
रहस्य होना चाहिओ। हां साहब, वही बात में आपसे 
कहता हूं। जनरल अिलेक्शनके दिनोंमें मि. दुवेको 
मेंने गुप्त रूपमे सहायता दी थी। अनके अक दैनिक-पत्र 
सेवक का गुप्त रूपमे मेने सम्पादन भी किया था और 
आनकी योग्यता अवं जनताके प्रति सेवा-भाव, सच्चरित्रता, 
दयालुता और अक कर्मठ नेता आदि आदि बातें दैनिक 
सेवक ' द्वारा जनताके दिल और दिमागतक पहुंचाओं 
थीं। असके अतिरिक्‍त और भी बहुत बातें हैं जिनको 


में प्रकट करनेका साहस नहीं कर सकता हुं। केवल 
जितना ही परिचय पर्याप्त होगा। 
हाथ-मुंह धोकर जब मेंने कपड़े बदलनेके लिओ 


अपना सूटकेस खोला तो अपने घड़ी किओ हुओ कपड़ोंको 
अस्तव्यस्त पाया और सूटकेसको खूब झाड़ पॉछकर देखा 
परन्तु वह रुपओ न दिखें। मेने मन-ही-मन अपना 
करम ठोंक लिया। मस्तिष्क विक्रृत हो अुठा। जैसे 
किसी सांपने उस लिया हो। में हत-वृद्धिसा होकर वहीं 
बैठ गया। अव सुखानुभूतिके बाद मेरी दुखातुभूति 
(ट्रेजेडी) प्रारम्भ होतीं हे। मुझे कुछ देरी होते देख 
श्री दुवेजी बोळे- अरे, भाओ, पाण्डे जितनी देरी क्यों, 
वैरा खाना रख गया हैं, ठण्डा हो जाओगा। करीब 
आधा घण्टा होनेको हैँ और तुम हो कि वहांने आनेका 
नाम ही नहीं लेते। क्या गुसलखाना पसन्द आगया? 

अन्होंने मजाक करते हुओ कहा। “नहीं, नहीं, में जल्दी 
ही आता हूं, आप खाजिओे, में आया, हां आया। 

मेने घवड़ाते हुओं कहा। और में, नहीं मेरा शरीर 
टेबिलके पास आकर बेठ गया। श्री दुबे साहवने 
अपना भोजन “गुरू कर दिया। मेने भी चेहरेपर कुछ 


बनावटी मुस्कान लाते हुओे अनकी ओर देखा+ और - 


ुन्हें देखता हुआ कुछ सोचने लगा। जब घरसे चळा 


` 
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था तो श्रीमतीने अक बनारसी साडी दिल्लीसे लानेको 
कहा था । बच्चेने कहा था बावूजी मेरे लिओ दिल्लीसे 
अक छोटी साञिकिल, अक हाकी और अच्छी 11% 
जरूर लाना। हाँ, भूलना नहीं, नहीं तो में आपसे कभी 
नहीं बोलंगा। छोटी बच्ची कुछ नहीं बोली। हां 
असके न कहनेपर भी मेने अुससे असके लिओ सडिल 
और बढ़िया फ्राक लानेको कहा था। अिसपर वह 
बहुत खुश हुओ थी। असने कहा था मेरे पापा ब 
अच्छे हैँ । लेकिन अब कया होगा ? हे भगवान कया करू ? 
जेबमें सब-कुछ मिलाकर सौ-सवासौ रुपओ ही बचे होंगे । 
लौटूंगा तो भुस समय भी कमसे-कम तीस रुपअं तो जरूर 
ही 'चाहिओ । अस्सी-तव्वे रुपअमें किस-किसकी मांग 
पूरी करूँगा? किसके लिओ क्या ले जाओ ? यदि 
पत्नीको मालूम हो गया तो कया होगा ? और यह वात तो 
लाख छिपानेपर भी अेक-न-ओक दिन असे मालूम हो ही 
जाओगी। फिर क्या होगा ? महाभारत! ओफ ! 
मेरे मुखसे ' ओफ ' सुनकर श्री दुवे जी बोले- अरे भाओ, 
किसके लिओ आह भर रहे हो?” में बड़ा ही स्वाभि- 
मानी व्यक्ति हूँ। किसीके आगे हाथ फैलाना मेरी शानके 
खिलाफ है। अिसलिओ रुपयोंको बड़ी ही हिफाजतसे 
रखता और हिसाबसे खर्चे करता हूँ। अिसलिओ 
दुबेजीके पूछनेपर मेने कहा- कुछ नहीं यों ही जरा थक 
गया हूं।” और मेंने फिर अक बनावटी मुस्कान 
चेहरेपर ले ली। में नहीं चाहता था कि श्री दुवेजीसे 
कहूँ कि अस धूतं रिक्षावाले लौण्डेने मुझे अुल्ळू बनाकर 
किस प्रकार ठगा है; क्योंकि में अुनके कृपण स्वभावसे 
परिचित ही था। वे मुझे कुछ सहायता देनेके बजाय: 
हँसते और बेवकूफ बनाते। 


“ दिल्ळीके लिओ कितने दिनोंका प्रोग्राम बनाया 

है? ” “केवल आज और कल।” “ अरे, अितनें 
जल्दी हाँ चले जाओगे । क्यों कया 
मने अन्हे आगे बोलनेका अवसर न देते हुओ बात काटकर 
_ बीचमें ही कहा, नहीं, बात यह है कि छुट्टी केवल दो- 
दिनकी मंजूर हुक हे)” मे समझ गया था कि श्री 
दुबेजी आगे=श्रीमतीजीने अधिक दिन ठहरनेको मना कर 
दिया होगा,--वाक्य अवश्य वोळते। मे* नहीं चाहता 
` थां कि वे जलेपर नमक छिड़कते। मेने कहार“ आज 
' हम॑ अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक मेल्या (प्रदर्शनी) देख लें और 


i 
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कल संसदका अधिवेशन भी देख लगा, | 
और अधिक ठहरनेसे वया लाभ ?” वे बोले-“ लेकिन 
संसदकी बैठक तो सोमवारको होगी, यानी परमों और 
तुम तो परसों ही चले जाओगे। ” चूंकि मेरा मस्ति 
ठिकाने नहीं था, अतः मुझे मन-ही-मन दुख ओर चित्रा 
खाओ जा रहे थे। मुझे सबकुछ ज्ञात होते हुओ भी मेरी 
बुद्धि भ्रमित हो रही थी । में सोच रहा था जीवनमें अक 
वार जैसे-तैसे दिल्‍ली आना हुआ और वह भी विना 
साध पूरी किओ जाना पड़ेगा। अक दिल कह रहा था 
कि क्यों न दुबेजीसे रुपयोंकी चोरीकी बावत कह दूं 
शायद लड़का पकड़ा जाओ। परन्तु मुझे असके रिक्पाका 
नम्बर भी तो नहीं मालूम था। किस आधारपर वह 
पकड़ाता। दूसरा मन कहता, जाने भी दो-जो होगा ६ 
सो हो गया, पश्चात्ताप करनेसे क्या फायदा। शब T 
मैंने ही कमाओ थे और यदि मेरे ही हाथों खो भी गे तो 
किसीको मुझसे कहनेका कया हक ? यदि दुबे 
इपयोंकी याचना करूँ और कहीं अुन्होंने टालमटोल की तो 
फिर रही सही दोस्ती भी जाती रहेगी । आफिसमें हेडक्लक 
पेन्शनपर जानेवाला है और में तथा अक अन्य कहां 
सीनियर पोस्ट हैं अिसलिओ अुस स्थानको पानेके हिम 
दुबेजीकी दोस्ती काम आवेगी । क्योंकि मामला नाजुक । 
“ यदि संसदकी बैठक न भी देख सकूंगा तो कोऔी विशेष 
बात नहीं । मैं चाहता हूँ कि आज अन्तर्राष्ट्रीय दो 
गिक प्रदर्शनी ही देखी जाओ क्योंकि जैसी नुमाबिश बु 
कम ही होती है। संसदका अधिवेशन तो ge | 
देख सकता हूँ। ” मेने भुदास चेहरा त 
बातका अुत्तर' दिया। दुबेजी भी कुछ त | 
और अुस दिन हम लोगोंते खूब जी भरकर प्रदर्शनी >) 
दूसरे दिन दिल्लीके कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी देख 

मिल ही गओ। 


तीसरा दिन । 
क्लास कम्पार्टमेण्टमें बैठा हुआ था। बो 
लिओ हुओ में आज फिर वही दृश्य देख रहीं ह | 
दिल्ली स्टेशनपर आुतरते समय देखा था j 
प्रायः वैसा ही था। में भी वही था कि 0 द्व 
विकृत था। मे झुस छोकरेको मतःहीं क इहो 
और अपनी मूर्खंतापर कुढ़ रहा था । र दा 
वाली थी कि जितनेमें दरवाजा खुळा गौ | 


में ग्राण्ड-टरक-अवसपनेस ` || 
अुदास 
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1? कुतीसि भीतर आया। वह मेरे समीप आया। असने चिन्द्र स्पष्ट दिख रहे थे। वह फिर हो बी 
यु र. के A टक hg र खक र 5 > ° to Az, > ५0 र्‌ 
किन अपने कमीजके खीसेसे अक छोटा-सा मेले कपड़ेका बण्डल आया। मँ स्वयंको अमे अक रुपया देता शक रहा रो ग 


निकाला और मेरे हाथमे, देते हुओ बोला-' केवळ अकमौ- 


वह विना कुछ अधिक मांगे ही नीचे अतर अ 
न वह कारक, कु मांगे ह अतर ३ Ef 
तीस रुपओे।' अितना कहकर वह जिस वेगसे डिब्बेमें ; आना 


I असने रिक्पापर बैठकर असे बड़ी तेजीसे 
आया था असी वेगसे बाहर निकल गया और प्लेटफार्मकी दुद्यमें परिवर्तन ठा. यं ह नोव गी 
भीड़में न जाने कहां अदृश्य हो-गया। लड़का वही था- रिब्वेकी साथिकिलसे उ 4 हर, क > के | 
वही रिक्पेवाला। किन्तु आज अुसमें भी परिवर्तन दत त क म द फेक गक 
हो गया था। अिसलिओ में नसे और अमके कार्यको ._ __. परा । मिस व्यक्तिके हाथमे व 
"tT Eo 2७ कायका अक डाक्टरी दवाभियोंकी पेटी थी और गठेमँ स्टेयस्कोप 
समझनेमें असमर्थ हो रहा था। में किकतंव्य-विमूढसा ७ रा वा 70 0000. 
होकर असे देखता रहा । मेरी जीभमें जैसे किसीने ताला ध्वज: ठ 0 ज be नद ४ वयातच शटर ह 
डू श्‌ fe. हक - र of गडकर अब टू क टपर बमा अम - न” 
लगा दिया हो। में मूक होकर असे देखनेमें ही लगा ८ पुत जुल टमी 
रहा, जवतक वह मेरी आँखोंके सामनेसे ओझल न हो गया । 


आसपास अुसीके जैसे अन्य भाजी बन्ध भी थे। | 


थे पकड़े रहा। मुझे असा लग रहा था कि रूमालमें. दयः वि पनत र, Fe न हट ks! 
कोऔ घृणित वस्तु बंधी हो। कुछ देर बाद मेने अपने बहती हओ व व जन रु वातीमें कवल... 
आपको संयत किया और अस मैले कुचेले रूमालको जिसमें त रही थीं। टपरेकरे Men हि" ड i 
रुपये बंधे थे विना परवाह किओ वहीं बगलमे रख लिओ | त्मा पीडित Fi र हम क ग PA | 
र डत अंक नारीकी हडूडियोंका ढांचा दवादार |! 
जिस समय में अपने आपको कुछ अस्वस्थ महसूस अभावमें जीवनमे मुक्‍त होनेकी राह देख रहा था। असकी हे । 
कर रहा था। मेरी मानसिक अस्वस्थता ही अधिक थी। खटियाके पास ही अक नवयुवती वरठी थीं। वह सुन्दर रु | 
अतः मेने अपना होलडाल खोला और सीटपर बिछा लिया । अवइय रही होगी, किन्तु जिस समय तो अमके गोरे और है | | | 
मेरे हुक्म दिल्लीमें हु घटनाओंका तूफान अुठने सुडौल मुखपर विषादकी गहरी रेखाओं फैली हुओ थीं। F | | 
खा । मुझे असा ज्ञात हो रहा था कि में मनुप्यतासे चेहरा पीला, मुरझाओ हुआ कलीके समान। लड़का | | 
नीचे गिर रहा हुं। मे सोच रहा था कि यथार्थमें मानव- घुसते ही चिन्तित और भर्राने स्वरमें बोछा-- मां, मा. 


की परिभाषा क्या हे । यह विचार बहुत पहलेसे मेरे कैसी तबियत है, तेरी । देख में तेरे छिओ डाक्टर 
दिमागमें चक्कर काट रहा था। अेका-अक मुझपर जैसे छेआया। अब तू जरूर अच्छी हो जाश्रेगी।” असके 
किसीने प्रहार किया और में नीचे गिर पड़ा। में बेहोश सुखे हुओं मुखपर प्रसन्तताकी अक कपीण रेखा व्यण- 
होकर असी छड़केको देख रहा था। भुस टेलिविजनमें भरके लिओ खिच गडी । परन्तु मरीजके मुखसे अत्तरमें 
जिसे मने औद्योगिक मेलेके अमेरिकन स्टालमें देखा था। अक भी शब्द नहीं निकला । हां असने वोळनेकी कोशिश 
वडा ही प्रसन्न हो रहा था। जिस टेलिविजनमें अवश्य की थी जो असके हिलते हुओे ओठसे स्पष्ट दिखाओ 
पशके दो महान्‌ नेताओंको बोलते और हंसते हुओ दिया। केवल माकी धॅसी हुक आँखोंमे ममता 
ल आ अुसीमें अस रिक्पावाले छोकरेको भी देख रहा अुभरकर रह गभी। डाक्टरने पहले मरीष्जका हाथ 
। वह जैसे कोओ नाटकका पात्र हो। मैं भुसे देखा। फिर मुंहपर निराशाके भाव लाते हुञें असने अक | 
केनाट सकंसमें देख रहा था। वह अपने रिक्षेके पास दवा पानीमें मिलाकर पिलाभी। जिसके बाद अक | 
खड़ा था। अुसने अपनी जेबसे चाबियोंका अक गुच्छा अिजेक्शन दिया और मुंह बनाकर खड़ा हो गया । ळड़केने | 
निकाला और अक चावी मिलाकर मेरा सुटकेस खोला । डाक्टरकी ओर मुंह फेरकर बड़ी व्यग्रृतासे पुछा-- 
निकालकर फुलपेण्टकी गुप्त जेबमें जो कि फुलपेंट “डाक्टर साडूब, जिस िजेक्शनसे कुछ-न-कुछ लाथ तो | 

भीतरी बाजू थी जल्दीसे रख लिजे। जिस कार्यको अवस्य ही होगा। आप तो वता सकते हे कि. कुछ आणा - 
केरनेमें भुसके हाथ पैर कंप रहे थे और चेहरेपर घबराहटके है भी या नहीं? ” डाक्टरने अपना काला मुँह ळटका | 


८८-0०. In Public Domain. Gurukul Kang iri Collection 
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लिया और कुछ नहीं बोला। लड़का पुनः नला 
« डाक्टर साहब, आप फीसकी चिन्ता त करे । में आपको 
दुगुनी फीस दूंगा। आप किसी भी तरह मेरी माको 
चंगी कर दें।” वह्‌ आगे और भी कुछ बोळनेवाला हा 
था कि मरीजको अक हिचकी आओ और वषण भरम 
आँखोंकी पुतली लौट गञी। डाक्टर चुपचाप बाहूर 
चला गया । लड़की और लड़का सब कुछ समझ गओ । 
दोनोंके मंहसे अक चीत्कार निकली और साथ-ही-साथ 
आँखोंसे दुःख दर्दके साथी आंसू भी। 
दस्‍्य परिवर्तत-में ग्रांटट्ंकअक्सप्रेसके सेकण्ड 
क्लासके डिब्बेमें बैठा हुआ हूं। और जैसा कि अभी 
कुछ देर पूवं वह लड़का मेरे हाथम अंक मेले रूमालमे 
बंधे हे रुपओ देता है और कहता हे- केवल अक सौ 
तीस रुपओे। ” और फिर वह स्टेशनकी भीड़को चीरता 
हुआ स्टेशनके बाहर निकल जाता हे। वह शायद अब 
अपने घरकी ओर बेतहाशा भागा जा रहा है। सड़कपर 
भीड़ बहुत है। मोटरें मिधरसे-अुधर बड़ी तेजीसे दौड 
रही हैं। वह लड़का अक मोटरकी चपेटमें आ जाता है । 
मोटर मालिक रोके बिना ही भाग जाता है। अक 
चीत्कारके साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता हैं। और में 
» भी अक हल्कीसी चीख मारकर आठ बैठता हूँ। रेलके 
सेकण्ड वलास डिब्बेमें नहीं, अपने स्वयंके घरके सोनेके 
कमरेमें। दीवालपर घड़ीमें आठ बज रहे थे। अक 
बजे सिनेमा देखकर आया था जिसलिओे भुठनेमें देरी 
हो गथ थी। ठण्ड होते हुअे भी मेरी देहसे हल्का पसीना 
' निकल आया था। में स्वप्नकी भयावनी घटनाका 
स्मरण कर रहा था। हां, तो अस लड़केके मरनेके 
बाद अस लड़कीका क्या हुआ होगा ? यही अक बड़ा 
प्रशा था जो मुझे कुछ सोचनेको मजबूर कर रहा था। 


RS 


` क्या लड़कीने अपने जीवनसे प्यार किया होगा, यदि 


किया होगा तो किस तरह, किस प्रकारका जीवन ! 
अधवा वह भी अपने सगोंके साथ चली गओ होगी। 


CCX. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar’ 


' आगे टहलनेका औरादा छोड़ देना 
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में आगे अधिक नहीं सोच सका क्योंकि मुन्ना बगलवाड़े 
कमरेसे जोर-जोरसे कलका वासा नवभारत-टाञिम्स 
पढ़ने लगा-दिल्ली बुधवार, भारते 
प्रधान मन्त्री नेहरूने अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदशनीके 
अमेरिकन पेण्डालका निरीक्षण किया . , 
नागपुर-गुरुवार १३, आज रेल्वे ब्रीजपर अक रिक्पा- 
वाळे और मोटरमें भिइन्त। 


१२ दिसम्बर । 


रिक्षावाला . नवयुवक 
था। घटनास्थलपर ही आसकी मृत्यु हो गऔी। देहरा- 
टून-गुरुवार १३, सुरवषा मन्त्री काटजूने मंगलवार- 
को नेशनल डिफेंस अेकाडमी, देहरादूनमें गोरखा 
राञिफल्सकी अक टुकड़ीकी सलामी ली। आप चित्रमें 
बाअंसे दाओं तृतीय हैँ। आपकी बगलमें मेजर जनरल 
मि. चोपड़ा खड़े हें . पटना-गुरुवार १३, प्रजा 
सोशलिस्ट नेता श्री नरेन्द्र सिंह यादव अम. अळ. अे. ने 
बाढ़ पीड़ितोंका लगान माफ करनेकी सरकारसे सिफारिश 
की। दिल्ली-बुधवार १२, आज संसदमें श्री कालिक 
प्रसाद मेहताने वेश्या वृत्तिको बिलकुल समाप्त कर देता- 
जिस विषयपर अक गैरसरकारी बिल प्रस्तुत किया 

फिर असने दितलीकी किसी अक फर्मका विज्ञापन पढ़ा जा 
कि कनाट-सर्कसमें हैं जिसमें आवश्यकता है- अक अम 
अ. पास असिस्टेन्ट भैनेजरकी, साढ़े तीन सौ वेतनकी जगह! 
मेने केवल जितना ही सुना और जैसा “कि मेरा सुबह अभ 
दो कदम टहलनेका नियम है, में तुरन्त बाहर आ गया | 
बाहर निकलते ही मुझे वंही दो बीघा जमीतका पोस्टर 
फिर दिखाओ दिया जिसे कल रात मेने देखा था । और 
फिर अंक बार अस फिल्मके हीरोका कलकत्ताम र्वष 
खींचना याद आ गया! सहसा मुझे अर्क महतव 
बात और स्मरण हो गऔी। वह थी भेक NS 


'हां आज अक तारीख है। आफिस जाना है पो 
7 पड़ा और घरे 


मञ्च 


और जल्दी-जल्दी लौटना पड़ा । 


ओरसे “महात्मागान्धी निधि पुरस्कार रूप १५० १) 
रहा हे । जिसके पूर्व आचार्य क्षितिमोहन, 
विनोबा भावेको ये पुरस्कार अर्पण किओ जा चुके हू । ] 


वारः पण्डित सुखलालजीके नाम और कामको सुनकर 
स्वा यह कोऔ नहीं जान सकता कि वे जन्मतः ब्राम्हण नहीं किन्तु 
क वैश्य हें । मित्रों और परिचितोंमें तो बे केवल ' पण्डित- 
तरम द्‌ 


जी' ही हैं। किन्तु ' पण्डित ' के साथ जो व्यवहार 
कुशलताका अभाव लगा हुआ है 
वह पण्डित सुखलालजीमें नहीं है 
जिसका कारण यह है कि अनका 
जन्म अक व्यापारी वैश्य कुटुम्बमें 
हुआ । अपने अध्ययन औरअध्या- 
पनम सतत अप्रमत्त भावसे लगे 
रहनेके कारण झुनको कभी जिसका 
ख्याल ही नहीं हुआ कि अनकी 
जन्म तारीख क्‍या हैं। बनारस 
युनिवसिटीमें अध्यापकीसे निवत्त 
होनेके अवसरपर य॒निवसिटीने 
गव तारीख पूछी तब अुसकी सुध 
छेनेका सोचा ।' सदभाग्यसे अनके 
छोट भाऔने पुरानी बहीमेसे पता 
छाया और लिखा कि अनका 
अन्म ८ दिसम्बर १८८० ओ. में 
हुआ हे। तबसे अनको और अनके 
मोको भुनके जन्मदिनका पता लगा ॥ अका 
जन्मस्थान अपना ही गांव 'लीमली ” 
मामाका घर कोंढ जिसका पता लगानेका 


नहीं है। 


ra 


प्रज्ञाचक्षु पं० 


Ey 


है। या 
साधन अब 

पण्डितजी जब चार वर्षके थे अुनकी माताका 
हो गया था। अनके पिताका नाम संघजी है। 
का कुटुम्ब “संघवी ' नामसे जाना जाता है, किन्तु 
ह धेकंट' (धाकड) । प्रसिद्ध कवि धनपाल भी 


ok 
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[ जिस वर्ष, जिसी भासमें अ भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मे 


रु. पण्डित सुखलालजीको ताम्रपत्र सहित अर्पण किया जा 
आचाय सातवलेकर, 


oe cio 


जे 


लनके जयपुर अधिवेशनमें वर्धा समितिकी 


सम्पादकाचाय बाबूराव पराडकर और आचाय 


वचपनक संस्मरण कभी कभी पण्डितजी सनाते है 
ता पता लगता है परिश्रम करनेकी वृत्ति, बड़ोंका आदर, 
खळकूदम रस, साहस-प्रियता और जिज्ञासा ये गण वचपन- 
स ही अनम थे। किशोरावस्थामें तैरना सीखे बिना 
ही अक बार तालाबमें कद पड़े | 
तो मित्रोंकी मददसे मरिकलसे 
वच । घोड़पर सवारी तो सामान्य | 
बात थी, किन्तु घोड़ेपर खड़े होकर 
घोड़को दौड़ाते थे । असा करनेमें 
पटक भी खाओ। अक बार दो 
मित्रोंमें होड की कि पीछे पग 
दौड़नेमें कौन आगे निकलता हे 
आगे निकलनेकी धुनमें आप 
कांटोंमें गिर गे । यह साहसी- हर 
वृत्ति आज भी अनके जीवनमें | 
पाओ जा सकती है, किन्तु असमे 
विवेक जुड़ा हुआ है । 9 
गांवकी पाठशालामें जो कुछ _ 
सीखते, अुसे तो पूरी तरह _ 


उ: 
> 


सुखलालजी 


गांवम आनेवाले फकीर, साधू | 
यति, चारण, भाणभट आदिसे भी बहुत कुछ सीख | 
लेनेकी तीब्र जिज्ञासा आपमें थी। जैन साधू साध्वी तो | 

अुनके पड़ौसमें ही ठह्रते। अतेव अनका सम्पर्क तो. 
सहज ही प्राप्त हो जाता था) अनसे भी अ 
धामिक बातोंका ज्ञान प्राप्त किया और द 


बारीकीसे ~ 
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चुकी थी। परन्तु भुनकी अपर माताका देहान्त होनेक 
कारण रुक गऔ और १६ वर्षकी अवस्थामें तो चेचकके 
अक महत्वाकांक्षी युवकर्क 
किन्तु अनके 


कारण आंखें चली गऔं। 1] 
समक्ष अब भविष्य अन्धकारमय हो गया । 
साहस और धैर्य तथा ज्ञानोपार्जनकी तीव्र जिच्छाके 
सामने बाह्य अन्धकारका पराजय हुआ और पुरुषार्थसे 
अनके अन्तरचक्पु खुल गओ। 

अन्ध होनेके बाद तो अनके लिओ अन्य सभी कार्य 
बन्द हो गओ। गांवमें जो साधु-सन्त आते अुनसे नया-नया 
सीखनेकी प्रवृत्ति ही अब शेष रह गभी। अिस प्रकार 
दो वर्षतक अन्होंने संस्कृत और प्राकृतका प्रारम्भिक 
अध्ययत किया। 


सद्भाग्यसे भुन्हीं दिनों बनारसमें जैन पाठशालाका 
अुद्घाटन आचार्य विजय धर्म सूरिने किया था। पिता 
आदि सभी कुटुम्बियोंका विरोध होनेपर भी वे अक मित्रको 
साथ लेकर अध्ययनके लिओ बनारसकी ओर चल पड़े। 
यह विक्रम संवत्‌ १९६० की वात है। दोनोंको 
रेल-यात्राका कुछ भी अनुभव नहीं था । अतअेव अनेक 
प्रकारके कष्ट हुओं । किन्तु जब बनारस पहुंचे तो भुक्त 
| आचार्यजीने भुनका जो स्वागत किया अुससे वे अन सव 

कष्टोंको भूलकर विद्याध्ययनमें दत्तचित्त हो गओ। 


> अन दिनों जेनोंको नास्तिक मानकर बड़े-बड़े 
र: पण्डित लोग जैन: विद्याथियोंको पढानेमे संकोच ही नहीं 
|. पापका अनुभव भी करते थे। अस स्थितिमें भी अुन्होंने 
अपना अध्ययन गुरुजनोंको प्रसन्न करके जारी रखा। 
' अध्ययनकी तीव्र रुचिके अलावा प्रतिभा भी थी, अुससे 
पण्डित वर्ग खुश होकर अन्हें पढानेमें आनन्दका अनुभव 
करता था। यह सब होते हुओ भी कभी-कभी असा भी 
__ प्रसंग आया कि प्रखर गरमीके दिनोंमें छात्र चार-पांच 

मीलसे चलकर आया और गुरुजीका दिल पढ़ानेमें न लगा 
«तो भुसे निराश होकर घर लौट जाना पड़ा। जैसी 
मुसीबतें होते हुओ भी श्री सुखलालजीने बनारसमें रहकर 
व्याकरण; सांहित्य, अलंकार, वेदान्तादि दशून आदि विष- 
'योंका सांगोपांग अध्ययन किया। और जब देला कि 
अबः बनारसमें, रहकर नया अभीप्सित अध्ययन सम्भव 
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नहीं तब मिथिलाकी ओर चल पड़े । वहां भी क्री 
गुरु किओ और अन्तमें अुनकी भेंट म. म. वालकृष्ण मिभ 
हुऔ। गुरु अच्छे शिष्यकी तलाशमें थे ही। गन्ने 
हृदय खोलकर अुनको नव्य न्याय पढ़ाया । ये गुर और 
शिष्य दोनों ही कऔ वर्ष वाद हिन्दू युनिवसिटीमें अध्यापक 
बने। मिथिलाकी कड़ी शीतमें अक गुरुजीका ध्यान | 
छात्रके गरम स्वेटरकी ओर गया। तो तुरन्त ही यिष्य 
अस स्वेटरको गुरुजीको दे द्विया और स्वयं शीत महा 
करते रहे। असे प्रसंग अनके जीवनमें आजे हैं ख ||. 
चना चबाकर भी अुन्होंने अपने गुरु और वाची 
सुख-सुविधाका ध्यान रखा हे । 
विद्याध्ययन तो करते थे किन्तु प्रारम्भमें परी | 
देनेका विचार नहीं था। मित्रोंके आग्रहसे अन्होने वि. थक 
१९६६ मे सम्पूर्ण मध्यमाकी परीक्षा दी। किन्तु ठेफ 
संस्कृत नहीं जानता था। जिस बातका जब पता ळा 
तो अुन्होंने प्रिन्सिपाल वेनिस साहबसे मौखिक परीका 
लेनेके लिओ प्रार्थना की। आस समयके धुरंधर तीत 
चार पण्डितोंने भुनकी मौखिक परीक्षा ली और वे अतीव 
प्रसन्न हुओ। पण्डित वामाचरण भट्टाचायंने तो भु 
घर आकर अध्ययन करनेको भी कहा। त्यायाचाणक 
तीन खण्डोंकी परीक्षा भी क्रमशः दे दी, किन्तु अुसके वार 
पण्डित मण्डलीकाँ जो कट अनुभव परीक्षा भवनमे हँग 
अससे प्रतिज्ञा की कि अब कभी परीक्षा देनेके लि 
यहां नहीं आना हे । आसी परीवषा-भवत्म आग 
पाठ्य निर्धारण समितिके सदस्य रूपमें ही भु ४ 
पैर रखे । व: 
अभ्यास पुर्ण करके वि. सं. १९७२ पे | 
हारा स्थापित आश्रममें अहमदाबाद जाकर ए कस 
गान्धीजीके साथ स्वावलम्बी जीवनके पाठ १४। 
जीने साथ आटा भी पीसा और ठग तीह 
सेवाका भी पाठ पढ़ा। किन्तु ज्ञानयोगीकी pS 
अतना रस नहीं आया जितना गान्धीजीक शी त 
ज्ञानयोगकी साधना करनेके लिओ पुत गी 
संस्कारोंके साथ बनारस आकर रहे! वही म 
अध्यापन भी किया, किन्तु मित्रोंने कहा कि 
कुछ लेखन कार्य भी करना चाहिंओे। तब 


अन्होंने मातृभाषा गुजराती होते 
हिन्दीमें लिखनेसे अधिक अपकार 


हुओ भी राष्ट्रभाषा 
होगा, अस जागृत 
भावनाके साथ हिन्दी साहित्यकी सेवा गुरू क्री। जो 
आजतक अविरत रूपसे चालू हे। अुनकी प्रथम पुस्तक 
“हिन्दी कर्म ग्रन्थ ' जो औ. स. १९१८ में प्रकाशित हुओ, 
अुसकी भूमिकामें राष्ट्रभाषा हिन्दीमें ही में क्यों लिखता 


अिसका स्पष्टीकरण अुन्होंने किया हे। तबमे बराबर 


2 
वे अपने मित्रों और रिष्योंको हिन्दीमें ही लिखनेकी . 


प्रेरणा करते आओं हें । मित्रोंके आग्रहसे जव गजरातमें 


रहे तव वहां अनिवार्य रूपमें गुजरातीमें लिखा हे । 
कर्मग्रन्थके चारों भाग हिन्दीमें ही लिखे। प्रति- 
क्रमण और तत्वार्थसूत्र विवेचन भी हिन्दीमें ही लिखा। 
प्रमाण मीमांसा, जैन भाषा, ज्ञानविन्दु, तत्वोपप्लव आदि 
ग्रन्थोंकी प्रस्तावेनाओं और दार्शनिक तुलनात्मक टिप्पण 
भी हिन्दीमें ही लिखे गओ। ओरिअण्टल कोन्फरन्सके 


' विभागीय प्रमुख पदसे व्याख्यान भी हिन्दीमें ही दिया । 


पत्र-पत्रिकाओंमें भी हिन्दी लेखोंकी संख्या कम नहीं है। 


पण्डितजीको अमर बना देनेवाला कार्य तो अुनका 
' सन्मति तर्क' ग्रन्थका सम्पादन हूँ। गान्धीजी द्वारा 
स्थापित गुजरात विद्यापीठके द्वारा अिस महाग्रन्थका 
सम्पादन पांच भागोंमें पण्डितजीने किया हे । विद्यापीठमें 
वि. १९७८ में दर्शनके अध्यापक रूपसे नियुक्त हुओ तव 
अध्यापनके साथ ही अस ग्रन्थका सम्पादन भी किया। 
भुसमें पाठ शुद्धि तो की ही है। किन्तु आस ग्रन्थमें 
भिन्न-भिन्न दर्शनोंके विचारोंकी तुलना करनेवाले जो 
टिप्पण दिओ अससे संस्कत ग्रन्थोंके सम्पादनमें अक तया- 
दुग ही प्रारम्भ हुआ। अिसी परंपराको अपने अन्य 
ग्रन्थ '्रमाण-मीमांसा' आदिमें भी कायम रखा। चार्वाक 
दर्शनका अकमात्र अपलूब्ध ग्रन्थ तत्वोपप्लवसिहका 
सम्पादन गायकवाड़ सिरीजमें केवल अक प्रतिके आधार- 
पर किया और असी सिरीजमें वोद्ध ग्रन्यका भी 
सम्पादन किया। ये ग्रन्थ झुनकी विद्वत्ताके प्रकाश- 
दीप है। > Lf र2 

विद्यापीठमें जब अध्यापक थे तब अनके वर्गमें श्री 
काका कालेलकर, श्री रसिकलाल परीख (संचालक 
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गुजरात विद्या सभा), श्री गोपालदास पटेल, स्व. श्री: 
रामनारायण पाठक, प्रो. आठवले, श्री मगनभाओ 
देसाओ जैसे आजके गण्यमान्य व्यक्ति जुट जाते थे। 
भारतमें बौद्ध दर्शनकी पढ़ाओ होती ही नहीं थी। किन्तु 
श्री धर्मानन्द कोसाम्वीने देशान्तरोंमें प्रवासकरके आस 
विद्याको प्राप्त किया था। जब कोसाम्बीजी विद्यापीठमें 
आशे तव पण्डितजी अुनके विद्यार्थी वने और वौद्ध दर्शनका 
भी गुरुमृखमे अध्ययन किया । सं. १९८७ तक वे विद्या- 
पीठमें कार्य करते रहें। गान्धीजीने औ. १९३० में 
जव दाण्डीकूंच की तब विद्यापीठ बन्द हुआ। अस 
अवसरको श्री पण्डितजीने अंग्रेजीकी पढ़ाओमें लगाया । 
सं. १९८८ में वे बनारस यृनिवमिटीमें जैन दर्शनके अध्या- 
पक पदपर नियुक्त हुओं और सं. २००० तक आस पदपर्‌ 
वहांसे निवृत्त होकर वम्बऔके भारतीय विद्या- 
भवनमें दर्शनके अवेतनिक अध्यापक रहें। अमके बाद 
वि. २००७ संवत्‌ से अुन्होंने अहमदावादमें ही स्थाओ 
निवास किया और वहां गुजरात विद्या समामे 
दर्शनके अध्यापक हें। अगले दिसम्बर १९५६ में श्री 
पण्डितजी ७६ वर्ष पूर्ण करेंगे। किन्तु आज भी अनकी 
विद्योपार्जनकी लालसा बनी हुओ हे और आप योग्य 
झिष्योंको संशोधनमें मार्गदर्शन कर रहे हैं 


बने रहे । 


श्री पण्डितजीने नौकरी तो की हे किन्तु अर्थकी 
अपेक्षा विद्याको ही महत्व दिया है। विद्याका अपार्जन 
और वितरण ये दो ही अुदेद्य अनके जीवनमें रहे हैं। 
किन्तु जिसका अर्थ यह नहीं है कि चरित्र निर्माणकी ओर 
अुनका ध्यान नहीं है। विना चरित्रके विद्याको वे 
विद्या ही नहीं समझते; वह तो अनके मतमे विद्याका 
व्यभिचार हूँ । - 


क 


सामाजिक अन्याय जिस किसी क्पेत्रमें देखा 
अन्होंने असका डटकर विरोव किया है। अुनके 
विचारोंमें ताकिक बल तो हैं ही । 


प्राणभूत तत्ळ्हू । असीके कारण वे जैन धर्म और दर्शनको 


केन्द्रम रखकर लिखते हें तब भी अनके लेखोंमें सव वर्म. 


और दर्शनके साथ समन्वय करनेकी दृष्टि रहती हे) 


Kang lls 


साथ ही दर्शत और | 
धर्मके कपेत्रमें समन्वयकी भावनाका प्रचार आुनके लेखनका | 


दे७० 
अुनका जीवन अक तपस्वीका जीवन हे । जीवनको 
सादगी और निराडम्बरताके दर्शन किसीको भी अनके 
दर्शन करते ही प्रत्यक्ष होते हैं। जीवतकी आवश्यक 
अनिवार्य सामग्रीको छोड़कर अुनके पास परिग्रहकी 
वृत्ति नहीं रहती । 


बाह्य जीवन, आंखें नहीं होनेसे परावलम्वी 
दिखता है; किन्तु अनकी आत्मा तो स्वावलम्बनको 
साक्षात्‌ मूर्ति है। अितने दीघं जीवनमें अुनका जीवन 
अध्यापन, संशोधन और सम्पादन द्वारा हुआ है। अपनी 
परवशताके नामपर अक पाओ भी किसीसे दानके रूपमें 
लेनेसे सदैव अुन्होंने अिन्कार किया हे। किसीकी दयाके 
भिखारी वे कभी नहीं बने । यहांतक कि अपने कुटुम्वी- 
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आज भी अनके 


~ न 
लेखतको विशेषता नामू 
लिख्यते किचित्‌ ' । अतअेव किसी भी प्रकारका विधान 
करनेके पहले प्रतिपाद्य विषयमे सम्बद्ध जितनी सामग्री 
हो सकती हे वह सब देख लेनेका वे प्रयत्न करते हूँ। यही 
कारण हे कि आजसे ४० वर्षसे पहलेका लिखा हुआ भी 
आज तत्‌ तत्‌ विषयमें प्राचीन सामग्रीकी दृष्टिसे परिप 
होता है। अुनके जो विधान हैं अन्हें बदलना आसात 
नहीं। वे स्वयं सदेव अपने विधानोंका परिवर्तन करनेकरो 
तैयार रहते हैं; किन्तु प्रबल प्रमाणोंके मिळनेपर । अनके 
लेखनका ध्रुवमन्त्र हैँ सत्य। सत्यके समक्ष संग्रदायका 
मूल्य नगण्य है। अतअेव वे जैन समाजकी साम्प्रदाबिक 
मान्यताओंकी परीक्षा तटस्थ दृष्टिसे कर सकते हूँ। | 
यही कारण है कि साम्प्रदाअक जैन लोग अनके लेखनको . | 


जनोंकी भी सहायता नहीं ली । यही कारण हे कि वे पसन्द नहीं करते। किन्तु झुनको जिसकी परवाह नहीं। 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा कर सके हैं। वें तो सच्चे सत्यान्वेषी हैं । 
हे I 


पली है मुक्ति कारागारके इुभद्य घरेमें, 
झुजालेका हुआ है अवतरण प्रायः अंधरेमें, 
भले. ही देरसे आओ सबेरा--किन्तु आअगा- 
कला तप, तपस्याका अमर अतिहास हे 
जबतक ॥ शरद्‌ 


करे इुदेवको नाओं भले व्यवहार दुनिया भी 
भचाअ द्वन्ह कर दे बंद सारे हार दुनिया भी, 
.बढूंगा तानकूर सीना, चुनौतो जुल्मको दंगा, 


[a 
गत 
: ललित गोस्वामी : 


शरद्‌ पूनो गऔ, मावस अँधेरी आ गऔ साथी, 
` मगर, चिन्ता नहीं कुछ, दीप मेरे पास हे जबतक॥ 


` शबोंका क्या भला अस्तित्व! 


रुलाने दुः आओगा मुझे तोम रोना 
_निरखकर धैर्य सेरा--दर्द अपना पै हो 
न हारूँगा कभी में--हार खुद हौ ही 
न होगा आँलमें आँसू, अधरपर 


डगरमें शूल हों या शलृपर, : 
प्रकृतिकी ऋान्तिके आगे कभी झुकता नह 
प्रलयमें भी न होता क्षय सूजनकी _ 


` इन्दर बने हे, जिससे जयपुरके नागरिक-सौन्दर्यका बोध 


` अहर है जिसमें अक ही नवशे और अकही प्रकारके मकान 
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अक विहंगावलोकन : जहां दिनांक १८, १९ अक्‍तुबरको अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार पम्मेलनका 

७ वाँ अधिवेशन हो रहा हं । 
(९) जयपुर प्रसिद्ध सौदागरी शहर है, खास करके 
आगरासे १५१ मील और वान्दीकुऔ जंक्शनसे (स्तकारियोंका, जवाहिरातोंका और छापे हुआ रंगवार 
५६ मील, जयपुरका भव्य स्टेशन है। जयपुर वर्तमान डोंके लिआरे और राजस्थानकी खादीके लिखे देशमें 
राजस्थानकी राजधानी, भारतके अत्युत्तम झहरोंमेमे “दें वहत मशहूर है। अक जमानेमें, अंग्रेजोके समयतक 
अक और राजस्थानके सभी शहरोंमेंसे साफ-सुथरा जयपुरमें शुद्ध सोनेकी मुहर, रुपओ पैसे बनते ये। सारे त 
सर्वोत्तम शहर है । शहरके पूरव, पश्चिम और अत्तर शटरमें अपरिमित शक्तिकी विजलीकी रोशनी जगमगाती 
तीन ओर पहाड़ियाँ है जिनपर पुराने जमानेके किछे वने टै। शहरपताहमे बाहर सरकारी कोर्ट-कचेरियाँ, कार्मः 
हुओ हैं। शहरके समीप ही पर्चिमोत्तर पहाड़ीके लव, दप्तर और सचिवालय हैं, गिक्यण संस्थाओं हे । 
सिलसिलेके अन्तमें नाहरगढ़ पहाड़ी किला है। जयपुर चैत सुदीमें रामनवमीके अुत्सवका बड़ा मेळा जयपुरमे 


शहरके चारों ओर औसत २० फीट अंची और ९ फीट भरता हैं। मेलेमें दुरूदूरसे बड़े-बड़े सौदागर और 


मोटी सुन्दर शहर पनाह है। शहरपनाहमें ७ फाटक हैँ। शक यात्री पहुँचते हैं। सवाओ दूसरे जबसिह महाराज 


पूर्वं सुरजपोल, पश्चिम चांदपोल, अुत्तरमें आंबेर दरवाजा सेगोळ (ग्रहन्तक्पत्र) विद्या और आकाश-<दर्गतक्े 
और गंगापोल, और दक्पिणमें किसनपोछ, सांगानेर पारंगत विद्वान थे और विद्यानुरागी कला-प्रेमी महाराज 


दरवाजा और घाट दरवाजे हैं। चारपांच मीलके थे! अन्होंने वनारस, मथुरा, दिल्ली, अज्जैत और 
लम्बे-चौड़े दायरेमें यह शहर आवाद है। शहरसे वाहर अेसपुरमें बडे परिश्रम और व्ययमे, गृह-तकपत्रोंकी 
दूर तक वाग-वगीचे, बंगले और कोठियां हँ । गतिविधिके दर्शनके लिओ जो गणित ज्योतिष-शास्त्रानसार | कक | | 

जयपुरकी सड़कें अपनी चौड़ाज और सफाओके आते वनवाओ, वे बड़े महलके हैं। ये आव्जवेंटरी हैं । 
िओ काफी प्रसिद्ध हैं। यहांकी र बड़ी सड़क ११२ जयपुरकी आव्जरवेटरी सबसे बढ़ी हे। आइ्चर्यजनक | 
फीट चौड़ी है। शहरके मध्यमें प्रधान सडकपर मानिक यत्चोसे.. यहांका ग्रहनव्यत्र-दर्शन स्थान सुसज्जित है े 


चौक है, जिसके दक्षिण जोहरी बाजार सड़क, अ॒त्तर 
हैवामहलर सड़क, पूर्व रामगंज वाजारकी सड़क और 
पश्चिम त्रिपोलिया बाजार और चांदपोल बाजारकी 
सडके हूँ। 


सड़कोंके दोनों ओर, सव मकान आलीशान, अक 
जप और अक ही कदके बने हैं। अुन मकानोंपर अघि- 
काशमे अक ही प्रकारका चित्र-रंग है। मकान जितने 


होता है।? सारे हिन्दुस्थानमें यह अक ही जैसा 


बने 


हुआ हूं। देखकर तबीयत बहुत खुश हो जाती हे । 
रा. भा. ७ 
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यन्त्रोमेसे बहतेरे बेकाम हैं, बेमरम्मत हैं । सरकार 
सुधारकी ओर ध्यान दे तो ये स्थान चिर-सुरविषत रह 
सकते हें। शहरकी शानदार सड़कोंमेंसे अकके किंनारे- 
पर ' हवामह ' नामक अक प्रसिद्ध अिमारत ह । यहां 


अनेक दर्शनीय मन्दिर हें । बड़े सुन्दर मन्दिर हं । 


रामनिवास बाग, भारतके सबसे अत्तमबागों मेंसे 


रास बाग 


अक हे। बागमें अक ' सावन-भादों ' नामक यथा नाम 
_ « तथा गुण अक मनोहर विचित्र बंगला है। अिसमें पेड़ 
पौधोंकी गहरी हरियाली हे और जलयन्त्रोंके जरिओं मन्द- 
मन्द जलको फुहार बरसती रहती है ॥ बागके पूर्वमें 
मशहूर चिड़ियाखाना है जिसमें बहुतेरे.वन-जन्तु पाले गभे हैं। 
रामनिवास बागके अक भागमें अक सुन्दर संग्रहालय 
(म्युजियम) हे। ज्ञान-विज्ञानकी , शिवघाके वपेत्रमें 


i ्क्ञा 


| 
ANA 


पर है। संस्कृत कालेज, महाराजा-कालेज आदि कभी 
कालेज हैं। हजारों छात्र अध्ययन करते हैं। राजस्थान 
युनिवसिटी यहींपर है। पिलानी अक छोटासा शहर, 
सुप्रसिद्ध करोड़पति व्यवसाओ और हिन्दी-प्रेमी, विद्या. 
विनय सम्पन्न बिड़लाजीके ज्ञान-विज्ञानकी जिज्ञासाका 
प्रतीक पिलानी, शिवषा वषेत्रके समस्त साधनोंसे सुसज्जित 
विद्यापीठ हे। जयपुर राज्यमें नमककी सांभर क 
सारे भारतमें प्रसिद्ध हे। आम्बेर जयपुरसे लाभा 
५ मील पूर्वोत्तर पहाड़ी झीलके किनारेपर जयपुरी 
प्राचीन राजधानी था। . यहाँके महल अपनी खव 
सूरतीके लिओ प्रसिद्ध हें । संग-मर्मर (मार्बल) पत्रका 
हस्तकौशल, मेहराबोंमें नकाशीका काम, बहुत सुन्दर है। 


सवाओ महाराजा रामसिहजीके राज्यके सम के 
जयपुरकी चतुर्मुखी सौन्दर्य-श्रीकी वृद्धि हुऔ। 
(२) 


राजस्थानको यदि वीरताकी जन्म-भूमि कहा जागे 


~तो जिसमें तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी। विश्वका 


अितिहास जिस बातका साक्षी है कि जिस प्रदेशमे वीरता 
जन्मग्रहण करती है, वह साहित्य, संगीत और कलात 
दष्टिसे भी अत्यन्त समृद्ध हुआ. करता है। महभि 
के नामसे पुराण-प्रसिद्ध , राजस्थानपर सरस्वती देवीकी 
भी महती कृपा रही है। मीराबांऔ जैसी ऋषिज्स 
साधिकाकी जन्म-भमि होनेका गौरव राजस्थानको ही | 
प्राप्त है। गीति-काव्यकी अधिष्ठात्री देवी और मतिमती । 
भक्तिका यदि अक सम्मिलित चित्र बनाया जार तो सह | 
शीर्षक ' मीरा ' के अतिरिक्त और क्या हो सर्व ८ 
भिसी प्रकार चित्र-कला, भास्कर्य, धातु, अवं वर्ष श्लि 
की दृष्टिसे भी राजस्थानका जो स्थान & 
कला-मर्मज्ञोंकी दृष्टिमें प्रतिदिन बढ़ता जा र्हा 
साहित्यके वषेत्रमें तो राजस्थानकी देन और का 
हैं। हिन्दी साहित्यके अतिहासका आदियुग 
स्थानके ज्ञान-भंण्डारोंके आलोकके विना सदा अन | 
ही पड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी बाते 
राजस्थानकी मिट्टी, जो वीरताकी 
राजस्थानवासियोंके त्याग और बलिंदातके 


राजस्थानमें, अिस राज्यकी राजधानी जयपर 
जिसे भारतवर्षका पेरिस कहा जाता हे, अनेक दृष्टियोंसे 


हेर, महत्वपूर्ण स्थान हे। महाराजा जयमिह ट्रितीयने सन्‌ 
चा- १७२८ में जिस प्रसिद्ध नगरको बसाया था ।« मध्ययुगमें 
का 


जयपुर राज्य आमेरके नामसे प्रसिद्ध था, लेकिन अुख्रका 
प्राचीन नाम मत्स्य देश हे । 


कालम भी अल्लखनाय रहा 


! मत्स्य देश महाभारत- 
i क्योंकि पाण्डवोंने अपने 
भेग अज्ञातवासका अक वर्ष यहीं बिताया था। महाकाव्योंके 
फा आस युगमें मत्स्य-देशकी राजधानी वैराट थी। वैराट 
व जयपुर जिलेका ही अक ग्राम है। महाभारत-काळमें 
ग! यह विराट नगरके नामसे प्रसिद्ध था। जयपुरका"अक 
र दूसरा नाम ढूंढाड भी हे। किसी-किसीका अनुमान है 
` कि ढूंढ नामक किसी पराक्रमी व्यक्तिके नामपर अस 
` प्रदेशका नाम ढंढाड़ पड़ा हे । 


भूगर्भ-विद्याविशारदोंने बतलाया है कि जिस प्रदेणमें 


गा प्रागैतिहासिक कालके अवशेष पाओं जाते हूँ। राय- 
नो बहादुर डी. आर. साहनीके मतानुसार वैराटकी घाटी 
सा प्रागैतिहासिक कालसे पुर्व ही आबाद हो चुकी थी । खोजके 
> परिणामस्वरूप रेढ़ नामक स्थानपर जो दीवालें मिली हैं, 
त वे वैसी ही हैं जेसी हड़प्पा और मोहे>्जोदडोमें खोदकर 
रे निकाली गऔ हैं। ' 


शक्तिकी अपासना भारतवर्षमें कव प्रारम्भ हुओ, 
यह्‌ अक विवादास्पद प्रश्‍न है। आचार्य श्री क्पिति- 
मोहन सेनका कहना है. कि वैदिक साहित्यमें देवी-विषयक 
कोओ मन्त्र नहीं मिलता।- अितिहासके विद्वानोंका 
मत हे कि शक्तिकी अुपासना वेदोंसे भी प्राचीन है। 


थे सिन्वु-सभ्यताके धर्मका सम्बन्ध शक्तिकी अपासनासे 
तोड़ा जाता: है जे ले 
जोड़ा जाता है। जयपुरके रेढ़ और अितर स्थानोंमें 
व | 
द| देवीके जो प्रतिरूप प्राप्त हओ हे, वे आन प्रतिरूपोंसे बहुत 
म मिलते-जुलते हैं जो बिलोचिस्तान, औरान, मेसोपोटामिया,; 


अशिया माञिनर सीरिया, फिलस्तीन, मिश्र आदि स्थानों- 

मिले हैं। बहुत सम्भव है कि आयोके भारतवर्षमें 
आनेसे बहुत पहले ही जयपुर प्रदेशमें शक्ति-सम्प्रदायका 
अस्तित्व रहा हो और कालान्तरमें बैदिक कालीन ' धरती- 


की अपासना ' ने ही शक्तिकी अपासवाका रूप धारण 
केर्‌ छ्या हो \ 


1] 


हि 
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वपुरक वतमान महाराज कछवाहा बंशके हैं 
और अिस वंशका अदभव महाराज रामके पुत्र कुशमे 
महानारतक्रे अध्ययनमे भी स्पष्ट है कि 
जयपुरका महत्व भुम युगमें भी अक्युण्ण रहा, क्योंकि कौरवः 


माना जाता हे । 


पाण्डवोंके अस अतिहासिक बद्धके अक महत्वपूर्ण दृद्यका 
अभिनय जयपुर प्रदशक विराट नगरमें ही हुआ था। 
अिसी स्थानपर भीमसेनने कीचक और अुसके सौ कुटम्बि- 
योका वध किया था । कौरवराज दुर्योधने विराट नगरको 
ही अपनी सेनासहित आ घेरा था; और अन्तर्मे अुसे 
हार खानी पड़ी थी। अत्तरा और अभिमन्युका पाणि- 
ग्रहण भी यहीं हुआ था। वौद्ध-कालमें भी यद्व प्रदेश 
कम महत्वपूर्ण नहीं था। सांभरमें जो छाप मिली हैँ, पा 
अुसपर छड़ोंसे विरे हुओ त्यूपका चिन्ह अंकित है। सांभर | 
ओर वराटके निकट “ नगर” में मठोंके अवशेष प्राप्त | 
हुओ हैं जिनमें हीनयान प्रतीकोंका प्रप्रोग हआ - 
मोयं-युगमे भी जयपुर प्रदेशका वैराट नगर अंक 
समृद्धिशाली शहर था क्योंकि सम्राट अशोकने यहां भी 
अपना अक शिला-लेख खुंदवाया था। जिस शिलालेखमें | 
धर्मावर्मके सिद्धान्तोंकी चर्चा की गं है। यह वस्तुतः 
गौरवका विषय हैँ कि अुस पुराकालमें भी अशोक-महान्‌ते 
हां अपना अक शिला-लेख खुदबाया। आमेर और 
पावटाकी सड़कपर स्थित अंक अन्य स्थानपर्‌ अक दूसरे 
शिलालेखका भी पता चला हे। जयपुर राज्यमें दो-दो 
शिला-लेखोंका खुदवाया जाना स्पष्ट ही जिस प्रदेशके | 
अतिहासिक महत्वका परिचाग्रक हैं। जयपुरसे करीब 
२५ मील दक्‍्पिणकी ओर चाअमू नामक स्थान है, जिसका | 
सम्बन्ध विक्रम संवत्के प्रवर्तक विक्रमादित्यके 
निकटवर्ती पूर्वजोंसे स्थापित किया जाता हैँ। अस दशाम 
जयपुर प्रदेशकी अतिहासिक प्राचीनता ५७ औ. पूर्व तक | 
समझनी चाहिअ । 
वैराटमें जो खुदाओका काम हुआ है, अुसमें बहुतसे | 
सिक्के मिले हैं, जिनका सम्बन्ध हिन्दू और ग्रीक दोनोसे 
ग्रीक सिक्कोंमें अक हेलिओकलसका सिक्का मिला है, हः 
जिसका समुद्र १४० औ. पूर्व है। हेलिओकलस Ee 
अन्तिम ग्रीक बादशाह था। मेनन्दरके १६ भिन्न-भिन्न 
प्रकारके सिक्के मिले हुँ। अक अेण्टियूक्लिउसूका सिक्का 


ग्र 
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शिन सिक्कोंसे 


कप शी आल 


. तथा दो हर्मेओसके सिवके प्राप्त हुओ हैं । 
` ज्ञात होता है कि वैराट और अुसके आसपासके प्रदेशोंपर 
कभी ग्रीक शासकोंका अधिकार रहा होगा । मेनन्दर 
. तो राजपुताने तक आया था; यही कारण है कि २८ 
 सिककोंमेसे १६ सिवके असीके हैं । 
श्री - बर्नलामें जो यूप-स्तम्भ मिले हैं, वे चौथी शतीके 
| हे। अससे जानपडता हैँ कि ओसाकी प्रारम्भिक 
-____ शाताब्दियोमें भी यह प्रदेश बडा महत्वपूर्ण रहा हैं। 
द सांभर और वैऱाटमें प्राचीनताके जो अवशेष 
` मिले हैं, अनसे यह भी प्रकट होता 
` अह प्रदेश बड़ा महत्वशाली था। 
_ तथा गुप्त सम्राटोंके जो बहुतसे सिक्के प्राप्त हुओ है, भुनसे 
_ स्पष्ट है करि अस. प्राचीन कालमें भी यह प्रदेश अत्यन्त 
प्रसिद्ध रहा होगा । सांभर, वैराट और रेढ़में जो खुदाओ 
' हुआ है, असमें ताम्बे और लोहेकी अनेक वस्तुओं प्राप्त 
हुआ हैं जिनसे जिस राज्यकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भुस समय जयपुर प्रदेशके 
कुछ शहर महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र रहे होंगे और 
` वहांके कारीगरोंने बड़ी ख्याति प्राप्त की होगी। जो खुदाओ 
हुभी हे, असमें बहुतसे कारीगरीके नमूने प्राप्त हुओ हे । 
' जहांतक धर्मका सम्बन्ध है, जयपुर राज्यके निवासी हिन्दू 
गके अधिकांश कालमें ब्राम्हण धर्मके अनुयाओ रहे होंगे 
क्योंकि मिट्टीके सुन्दर बर्तनोंपर जो पौराणिक कथा- 
सम्बन्धी चित्र मिलते हे, अुनसे हम जिसी परिणामपर 
` पहुँचते हैं। 5 
. सातवीं शताब्दीके अत्तरार्ध तक जयपुरने धर्मके 
स॒म्बन्धमे बड़ी भुदार नीतिका पालन किया था | - यहांपर 


धर्मावलम्वी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत 
कया करते 


हैं कि हिन्दू-कालमें भी 
भिडोग्रीक बादशाह 


व्रिनोबा भावे जयपुर पधारे थे, अस समय अन्होंने हिन्दू- 
मुसलमानोंकी पारस्परिक सद्भाबनाको सराहा था। 


प्राचीनता और भुसका महत्व केवल. सिक्कोंके 
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चीनी यात्री हेनसांगके वर्णनसे यह. 


 विस्तारके साथ हुआ हैं। 


बर्नेछामे अंक मिट्टीका कलश मिलर है जिसमें . . 
* बहुतसे पुराने सिक्के हैं |: किन्तु जयपुर प्रदेशकी अतिः 


AAAI AIAN NAA | 
AAA, 


NN 


आधारपर ही सिद्ध नहीं होता; सांभरमें असी बहतमी 


अन्य वस्तुओं मिली हे जिनसे जथपुररक प्राचीनतापर | 
प्रकाश पडता हैं। कहा जाता है. कि सांभरके देवयानी | 


तालाबके पास अक मन्दिर था जिसका सम्बन्ध औसा 
१० वीं शताब्दीसे है। जिस तालावमें काले पत्थरकी जो 
मतियां मिली हैं, वे जयपुरके मंग्रहालममें सुरक्षित हैं। 
अिससे प्रायः स्पष्ट हो जाता हे कि अुत्तरी भार्ग 
चौहानोंकी राजधानी पहले पहल सांभर ही रही होगी 


जो सन्‌ ११९८ तक बनी रही। 


आमेरके शहरकी स्थापना संभवतः 


१०वीं 


3 


3 


आप्नेर शहर . 
शतीमें ही होगी । ९० वीं शताब्दीका युग जयपुर 
अितिहासमें अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । सन्‌ ९६६ मे सो 
देवीजी और अुनके पुत्र धूलेराय या दुलहरायजीत । 
दंढाड़पर विजय प्राप्तं की। सोढ देवीने दौ बह 
मंच, जमवा रायगढ़ आदिको जीतकर सम्पूर्ग डी. 
अपने अधिकारमें कर लिया था ।* 


राजपूत तथा मुगल-युगमें जयपुरका जो अतिहाि | 


महत्व रह्म हैं, असका वर्णन जितिहास-सम्बन्ी पि 
आचार्य विषति 


शब्दोंमें “.दिल्लीके अत्याचारसे श्री गो 


___ रै (अिस अंशके लिखनमे मॉडन 
लेखसे सहायता ली गऔ है ।) 
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[सी | नन्द, जिन कओ मूर्तियोको राजस्थानके जयपुरमें चला यहां संस्क्रुत, फारसी तथा हिन्दीके बहुतसे पण्डित और 

प्र जाना पड़ा और श्री मदनमाहनका जयपुराधीशने अपनी कवि रहते थे। महाकवि बिद्रारीने िन्हवीक्रा आश्रय - 
नी ससुराल करोलीमें भेज दिया। जयपुर नरेशके साळे पाकर ' मतसञ्री ' लिखी जो श्रृंगार-साहित्यमें हिन्दीका 

की करौलीके राजा गोपालसिहने सन्‌ १७४० के आसपास श्रृंगार है। ह 

जो करीळीमें श्री मदनमोहनका अक सुन्दर मन्दिर वनवाया । टेन्दी साहित्यिक जगतमें यह बड़ी प्रसिद्ध घटना ती ी 
हँ कहा जाता है कि भक्त सूरदास वृन्दावनमें अिन्हीं श्री किम्बदन्ती है कि ओक बार कविवर बिहारीळाळ जयपरकी | 
तवे मदनमोहनके बड़े अपासक थे । तत्कालीन राजधानी आमेर गओे। अन दिनों महाराज 

गी “बुंदावनमें गोविन्दजीका जो मन्दिर था, वह जैसा जयपुराधीश सवाओ जयसिहने नमी शादी की थी | 


मनोरम था, वैसा ही विशाल भी। अिस मन्दिरकी २ असतीं मुग्ध सुन्दर नवोढा (नव विवाहिता) अल्प- 
बी दीवालमें जड़े हओ ओक अस्पष्ट प्रस्तर-फलकके पाठमे वयस्क रानीके प्रेममें अन्मत्त हो दिन-रात असीके महळमें 


जाना जाता है कि आमेर नरेश मानसिहने अकबरके "ड रहते थे । राजकाज छोड़ दिया था । ग्रासन ठै 
३४ वें राज्याव्दमें, श्री रूप सनातनके तत्वावधानमें, ट"्प हो रहा था। सं. १६९२के लगभग विहारीकाल 
गोविन्दजीकी प्रतिष्ठा कराओ थी । मुल्तानके कृष्णदास औमेर गओे। अनको राजाकी जिस दथापर शोक हुआ। 
वणिकने भी अिसमें पर्याप्त सहायता दी थी। यह विहारी मानव-स्त्रभात्रके बड़े पारखी ये । सोच विचार- 
मन्दिर बादकों मुसलमानोंके हाथसे विकृत हो गया । कर अन्होंने राजमन्त्रीके परामर्शसे अक दोहा कागजके 
जो थोड़ासा बच रहा है, असे देखकर ही अचरजमें पड़- टकडेपर लिखा। दोहा सरावोर श्रृंगारात्मक था। F 
वह दोहा महलके बअन्तःपुरमे राजाके पास अक | 


5 _ दासी दूवारा भिजवाया गया । बहुत ही प्रसिद्ध है बह-- 
अिस्ट अिन्डिया कम्पनीके साथ जयपुरका जों र 
नाहि पराग नहि मधुर मधु, 


सम्वन्ध रहा है, असपर डा. बत्राने शोधःप्रबन्ध लिखकर त हक, 
र विवाद अत 0 का ; नहि विकास यहि काल । ी 
राजपुताना चालयसे पी. अच. डी. की अपाधि PRR ह 
हि र अलो कली ही तें बन्व्यो, i 
प्राप्त को हे तथा अभी हाळ ही में राजपुताना. विदव- 
न आगे कोन ल । 
विद्यालयके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डा. मथुरालाल शर्मान 5 2 मो थे 
226 Se के: यह अन्योक्ति चमत्कारपूर्ण मार्मिक ममतासे 
जयपुर राज्यका अक बृहद्‌ जितिहास लिखकर अंक बड़े ५ ह ८ BS 
Tra न प्टिसे लवालब भरा हुआ दोहा राजाके हाथ पहुँचा। दोहेमे 
अभावकी पूर्ति की है। राजनीतिक दृष्टिस आधुनिक 


“यगमे भी गातिके Pa _ ° भोरे (अलि) के बहाने राजा जयसिहको ही लकष्यकर | 
पुगमें भी जयपुर प्रगतिके पथपर निरंतर अग्रसर हो रहा है । 
ड ` ° ° कहा गया था कि हे समर, जिस पुष्पकी कलीमें तू अभीते 


ee जितना अनुरक्त हैं अुसमें न तो पराग हैं, न मधुर मध 

ह (मकरन्द) है और अभी वह कली अच्छी तरह खिली मी | 

साह।त्यक महत्व ; नहीं है। भौंरा असी अवस्थामें ही अगर कच्ची कली | 

राजस्थानके सभी राज्योंमें विद्या-व्यसनी और से प्रेम करने लगा है तो आगे कलीके खिळनेपर यौवनः 
काव्य-पेमी राजा हो गञे हैं। जहांतक जयपुरका सम्बन्ध सम्पन्त होनेपर भुस भौरेको दशा क्या होगी? आगे. 
हे, महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह, सवाओ जयसिह कौन हवाल? | उ 
और महाराजा प्रतापसिंह ' ब्रजनिधि ' ने हिन्दीकी अच्छी जिस दोहेने जादूका काम किया । राजाको 
अच्छी सेवाओं की हुं। | र निसु 
मिर्जा राजा जयसिंह (वि. सं. १६६८-१७२४). 
विद्यानुरागी और कवियोंके अच्छे आश्रयदाता थे । अुनके 


जाना पडता हे । 


ONS by 
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53 कल कक 
कली बनाकर कितनी विदग्धताके साथ यह दोहा कहा 
गया और अिसमें भौरेके प्रति कितनी हितकामना थी 
यह “ नहीं पराग, नहि मधुर मधु . . ‹ - ” दोहेके 
शब्द-शब्दमें सुन्दर संकेत भरा हे और सभी रसिक काव्य- 
प्रेमी जन जयपुरमें बनाओ हुओ जिस दोहेपर जियत- 
मरत-झुकि-झुकि परत! जयपुरमें ही हिन्दी साहित्यके 
श्रृंगार रसको श्रृंगार बिहारी-सतसआको प्रौढ़ता प्राप्त 
हुऔ। 

सतसओके अतिरिक्त जिनके कुछ और कवित्त 
भी मिलते हैं जिनमेंसे अक मिर्जा राजा जयसिंहके दादा 


. ` महाराज मानसिहकी प्रशंसामें है-- 


महाराजा मानसिह पुरब पठान मारे, 
श्रोणितकी सरिता अजों न समिटत है । 

'सुकवि बिहारी अजां भुठत कबंध कूद, 

अजां लग रणते रणोही ना मिटत हैं। 
अजौ लों पिशाचनकी चहेलत तें चौंक-चौंक, 

सची मघवाको छतियांते लिपटत हे । 
अजौ लग ओढे हें कपाली आली-आली खाले, 

अजों लग काली मुख लाली ना मिटत है । 


अिसी प्रकार कुलपति मिश्र भी जो रीतिके आचार्य 


और बड़े कवि: थे, मिर्जा राजा जयसिहके आश्रयमें रहे ।' 
कहते हैं, कुलपतिने नवों रसोंके ३४ ग्रन्थ बनाओ थे किन्तु - 


अप्राप्य होनेके कारण वे देखनेमें नहीं आओ | कुलपति 


मिश्रने ' संग्राम सार नाम देकर महाभारतके द्रोण- 


पर्वका छन्दोबद्ध हिन्दी अनुवाद किया तथा देशभक्ति 
चन्द्रिका (दुर्गासप्तशतीका छन्दोबद्ध भाषानुवाद), रस- 
रहस्य (काव्य-रीतिका ग्रन्थ), युक्ति-तरंगिणी, नख- 
शिख आदि कओ ग्रन्थ लिखे जिनमेंसे कुछ प्राप्य हैं। 


कुलपति मिंश्रने रेख्ताकी भाषामें भी कुछ रचना की है। . 


मुश्ताक तेरी सूरतका नूर देख, 
.. दिल भरपुर रहे कहने जवाबसे॥ 
'मेहरका तालिबं फकीर हे मेहरबान, . 
चातक जो जीवता है स्वाति वारे आबसे ॥ - 


तु तो हें अपानी यह खूबीका खजाना तिसे, * 
खोलि क्यों न दोजे सेर को जिओ सवाबसे ॥ 
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देरकी न ताव जान होत हे कबाब बोल 
हयातीका आव बोलो मुख महताबसे ॥ 
महाराज सवाओ जयसिह (वि. सं. १७ ८४५-१८००) 
संस्कृत, फारसी और भापाके विद्वान थे। निर 
भारतीय ज्योतिष-शास्त्रका अद्वार करके भारतवर्ष | 
सबसे बड़ी सेवा की ।  देश-विदेशके प्रसिद्ध ज्योतिषियों. 
को बुलाकर ज्योतिपके सिद्धान्तोंको स्थिर किया गगा 
तथा दिल्ली, मथुरा, अुज्जैन,' जयपुर तथा काशीमे बरे 
शालाओं बनवाओ गओं । अिन्हींके राज्य-कालमं 
“ जीज मुहम्मदशाही “ नामक ग्रन्थकी रचना फासी 
और नागरीमें हुओ। जिन महाराजाने भारता 
बह काम किया जो पोप ग्रेगरी (तेरहवें). ने योरा 
किया था। अिसके अतिरिक्त अुन्होंने पण्डितों और 
विदेशी विद्वानोंको अपने यहां नियुक्‍त करके ज्योति 
और गणितके अनेक ग्रन्थ संस्कृतमें लिखवाओ। “बयः 
सिह कल्पलता ” नामक ग्रह-गणित सम्बन्धी ग्रन्थ स्व 
संस्कृतमें लिखा। महाराजाकी आज्ञासे कालिदासे 
रघुवंशका ब्रजभाषामें पद्यात्मक अनुवाद भी हुआ था 
जिसे पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरीने अक बार देखा था। 
जयपुर-नरेशोंमें महाराज प्रतापसिंह ' ब्रजनिधि' 
(वि..सं. १८२१-१८६०) अपनी प्रखर काव्यःपरतिभा् 
कारण ब्रजभाषाके आुत्कृष्ट कवियोंमें गिने जाते ह 
अनकी भक्ति-रसकी कविता बड़ी ही सरस, मनोहारी 
और काव्य-कलाकी दृष्टिसे अुत्तम कोटिकी हुओ ९ 
जयपुरके परम “विद्यानुरागी स्व. पं. हॅरिनाराप 
पुरोहितने काशी नागरी प्रचारिणी सभासे द्रति 
ग्रन्थावली का प्रकाशन करवाया था जिसमें भत पर | 
राजाकी अबतक प्राप्त कविता-पुस्तकोंका पर 
विद्वत्ताके . साथ किया गया हैँ। महाराजा 
जभार 


लिखे। अुनकी कुछ ब्रजभाषार्म 
रूप भी मिलते हैं। जिनकी कविताके i 
भक्ति, श्रृंगार, नौति, हरियशवर्णन आदि 


महाराजाने भॅरतहरिशतकत्रयका 
मंजरी, श्रृंगार-मंजरी और वराग्यः 


 था। जिसके अतिरिक्त अिनके प्रमुत 
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लता, सनेह संग्राम, ब्रजनिधि मुक्तावली, हरिपदसंग्रह 
प्रेमप्रकाश, स्नेह बहार, मुरली विहार, रमक झमक 
बतीसी आदि हैं। 


“IZ 


होने खेतड़ीके राजा अजीतसिह भी बड़े विद्वान्‌ और 
पकी काव्य-रसिक पुरुष थे । ये स्वयं कविता भी करते थे 


और हमेशा कवियों, विद्वानों और वेदान्तियोंसे घिरे 
रहा करते थे। जिनका निम्नलिखित कवित्त प्रसिद्ध है- 
कहत अजीत आन राजोंको अजीत अक, 
सुकृत करोगे जस लोगे सो ही तोको है । 
कौनके हैं पुत्र त्रिया बंधु धन कौनको हैं, 
कौनके हैं साज राज कौनको अिलाको हैं, 
्रिष्ट देय देखो सब बीजको झपाको है । 
अक दिन फाको दिन अक हे नफाको दिन, 
अक हे बफाको अक सफम-सफाको है । 


राजा अजीतसिहजीकी जीवनी भी प्रकाशित करवाओ है । 
स्वामी विवेकानन्द और अक्त राजामें जो परस्पर पत्रोंका 
आदान-प्रदान हुआ था, झुसका भी अच्छा संग्रह श्री 
शर्माजीके पास है। 

जयपुर-प्रदेशके जितर कवियोंमें भुल्लेखनीय हें 
चतुर्भुज मिश्र, रघुनाथ मिश्च, ञ्यामलाल मिश्र, चोवे 
ब्रजलाल, चौवे राधावल्लभ, रसरासि, व्रजनाथ, भैरू लुहार 
इरीचन्द, रामप्रताप, कृष्णराम गौतम गोत्रीय आदि | 


भुक्त कवियोंमेंसे चतुर्भुज कवि, कुलपति मिश्रके 
वेशज थे और जयपुरके महाराजा राममिंहजीके आश्रित 
। अिनका देहान्त सं. १९४६ में हुआ। अिनके दो 
भ्रन्य मिलते हैं- (१) व्रजपरिक्रमा- सतसओ और (२) 
(२) वंशविनोद (जयपुरके राजाओंकी वंशावली) । 


_ रसरासि --अनका नाम रामनारायण था। 
प महाराजा सवाओ प्रतापसिंहजीके दीवान जीवराज 


सिन्धीके ' पास रहते थे। . अिन्होंने अक संग्रह-ग्रन्थ 


' कविरत्नमालिका? लिखा जिसमें प्राचीन कवियोंके 
८०१ कवित्त संगृहीत हैं । असी संग्रहमें १०८ कवित्त 
अनके भी भिलाओे गजे हैं । यह ग्रन्थ बड़ा अपयोगी है 
और प्राचीन कवियोंका परिचय प्राप्त करनेके लिओ 
अमूल्य साधन सं. १८२७ में यह ग्रन्थ लिखा गया 
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था जा अभी छपा नहीं है । जिनकी कविता बडी सुन्दर, 
प्रसादगुण सम्पन्न और अत्तम कवियोंके कोटिकी हे । 
राजस्थान पुरातत्व मन्दिर, जयपरके श्री गोपाल- 
नारायण वहुराने “ रसरासि ' के जीवनपर हाल ही में 
कुछ विशेष प्रकाश डाळा है। अन्होंने जिस कविकी 
रसिक पच्चीसी, मान-मनरंजनी नौका, अद्क-दरियाव 
ञिदक-फन्द पच्चीसी, मालिक मुकाम, यरोदय तथा 
हरिकीर्तनमाला-भिन ७ क्रतियोंका अुल्लेख किया है। # 
रसरासि ' ने राजस्थानी मायाके कुछ सुन्दर 
गानेके पद भी बनाओ हें। ये पद अितने सुन्दर हैं कि 
मीरा और चन्द्रसखीको छोड़ असे पद कहीं देखनेकों 
नहीं मिले। अक पद यहाँ अदूधृत किया जा रहा हैः-- 
“कान्हांजी म्हांने कुंजांमें ले चाली । 
म्हेतो राज रे कांधे चढ़ चालस्या, पगमें छे छालौ । 
रिमझिम रिमझिम मेह बरसे छे, मारग छे आली । 
भोजेलो म्हारी सुरंग चूनड़ी, दीजे राज दुसाली । 
रावांता म्हे थां पर छाया, रीक्षया छां देद डुमालो । 
हन्या कइमकी झामां मांहो, लाल हिडोलो घाली । 
बांहा-जोड़ी हींड मचास्यां, पीस्यां रंग रो प्याली । 
सरस सुहांवण सांवणमेजी, 
म्हारो मनड़ो हुथो छे मतवालो । 
साथे ल्यौ 'रसरासि' सखीने, 
ये तो लरक-मटकता हालौ ॥ 


थे 
आधुनिक जशपुर 
सारे राजस्थानकी राजधानी हे । वह राजस्थानका 
गौरव हे और भारतका भी गौरव है । सारा नगर अक 
सजे सँवारे हुओ सुन्दर गुलदस्तेकी तरह हैँ । संस्कृत, 
हिन्दी और राजस्थानी भाषाओंका यहाँ त्रिवेणी-संगम 
। यहाँ संस्क्रतके धुरन्धर महामनीषी सर्वेतन्त्र-स्ततन्त्र 
पण्डित हैं, हिन्दीके लम्धप्रतिष्ठ प्रौढ कवि, लेखक 
यहाँ हूँ । राजस्थानी साहित्यके मर्मज्ञ सिरमौर थहाँ हैं । 
विविध ललित कलाओं और अमित ज्ञान-विज्ञानकी 
शिक्घाओंके आचार्य यहाँ हें । जयपुर भारतीय साहित्य, 
कला और संस्कृतिका सम्पन्न सर्वांग सुन्दर अक दर्शनीय 
मन्दिर हैं । 
ॐद्रप्टव्य “कविवर रसराशि और अुनके कुछ 
* (मरु-भारती, वर्ष ४, अंक २, पृ. ८८, ८९) _ 


क 


पदः 
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[प्रस्तुत कहानीके लेखक श्री गरुराम आयंगार मसुर निवासी हे । अपने प्रदेशको रूढ़ियोंके अनसार 
आप कहानी साहिस्यकी वृद्धि कर रहे ह । जीवनमें नित्य प्रति होनेवाली साधारण बातोंमें जो हास्थ विनोद हू आ 
अच्छी तरह प्रस्तुत करनेमें आयंगारजी बड़े कुशल हू । व 

र “ बरुडबंध दासय्या ” नामक जिस छोटीसी आपबीतामें मंसूरके सुप्रसिद्ध भिखारीको लेकर विषय 
विस्तार किया गया हे । आजकल भी बंगलोर म्हेसूर तथा मेसूरके गाँव, नगर, |सव जगह दासथ्या लोग झोत 
और गरुडखम्भ लेकर आते हैं, तब गृहस्थ लोग चावल, पेसे आदि अन्हें भीखमें देते हे । कभी-कभी दीपकमें तेत 
कभ हो जानेपर वे तेल भी माँग लेते हे । 


९.) 
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1 अपर्यक्त स्थानोंके अतिरिक्‍त दविषणके अन्य स्थानोंपर यह गरुडखम्भ नहीं ह । दासय्या हू । 

शब्द स्थान विशेषसे ' अय्या ' के साथ भिलकर दासय्पा बन गया हे । प्राचीन परम्पराके अनुसार जो गति 
, ओश्वर-भजनमें और असके दास्थमें अपना समय बिताते थे वे कालान्तरमें दास ' नामसे पुकारे जाते थे । भजत 
लोन कर्नाटक संगीतके जनक “ पुरन्दर दास ” के बादसे “दास ' काल प्रचलित होगया । कऔ भजन करनेवाते 
. ब्रीचमें अक बस्तीका खम्भा रखकर गोलाकार खड़े होकर भजन करपे हैं। बादमें बही अक वंशका नाम बन गया। 
जब अुसको वेशभूषामें परिवर्तन हुआ तब वह भिखारियोंके रूपमें परिणत हो गथा । | 


. ` हमारे गांवकी हरिजन-बस्तीके आदि कर्नाटक | झंकरप्पा बोला- तुम्हारे आदि कर्नाटक लोगो 
रोग बहुत दिनसे भजन करनेके लिओ आवश्यक अक काम आअेगा। कम दाममें दे देगा। ले लो” ओर 
“ गरुड़खम्भ ” की मांग कर रहे थे। बत्तीके खम्भकों _ शंकरप्पाने दो रुपअकी कीमतके गरुडखम्भको दसं आ 
` गरुड़खम्भ कहते हैं। मैने भी “हां हां” करके डेढ़ दिला दिया। बादमें मुझे बड़ी खुशी हुआ कि 
साल बिता दिया। आस दिन दोपहरके वकत बंगलौर रुपओ देनेपर भी वह नहीं मिल सकता था > 
' गया.था। वहां मेरे मित्र झंकरप्पाने कहा-“ मल्लेशवर- आदि कर्नाटक बन्धुओंको जिससे बड़ी खुशी होगी | 
में मद्यपान निषेध करनेवाला जो साधू है असके पास भेक सोचकर अत्साहके साथ में तीन बजेकी गाडीसे गई 


क ं र 
गरुड्खम्भ है। भुस साधूका और मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध को हाथमें लिओ मल्लेस्वरसे रवाना हुँन दो 
है. दोपहरको ८ मिक मातो 
हैं। आज़ दोपहरको वह बिन्नी मिलके पास ' दारू कृष्ण-बाजार पहुँचा तब मुझे असा ठया कि पू 


बड़ा पाप हे बसे. 

पीना बड़ा पाप है' जिस विषयपर बोलनेवाळा है। छोग मेरी ही प्रतीवपामें खड़े हैं। 7 लोग मुझे बैसे 2. 

भुसे अफीम खानेकी आदत है, असके विना असे स्फात देखें असी सुन्दरता मेरे पास कहाँ है 
दत है, भुसके विना असे स्फू 


नहीं CE 1 नहीं असल य तभी 
डे मिलती । पासमें-पंसा नहीं है जसलिओ वह गरुडः हुआ चार कदम और आमे बढ़ा । जिर i 
दम याद आया 'कि मेरे पास गरुडखम्भ 


क. कळक 
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# “गरड़खंभ दासऱ्या” % 


2 SO SS ie 


ANS AAAS SrA 


मोटे शरीरपर अंक तंग कुरता। अुसके अपर भी अक मंह बनाकर मुझे देखा जैसे असे यूलीपर लटकाया जाते- 
मैला कुचैला दुपट्टा, जिसमें मेने कुछ खीरे बांध लिओ थे। बाळा हो। में तो विळकुल बद्ध बना बैठा था । 

मेरे कर्मकाण्डी पिताजी बंगलौर आनेवाले थे असहलिशओे 
मैने दाढ़ी नहीं बनाऔ थी। वाळ वढ़ रहे थे। जिस 
प्रकार विक्त वेशमें मुझे अक होटलमें बैठा हुआ देखकर 
अक व्यक्तिने कहा-' जिस प्रकार मुफ्तमें बिठानेके लिओ 
तुझे तनखाह नहीं दी जाती है, जा जल्दीसे दोसा लेकर 


सोचा कि गरुखड्म्भके अपर कळ कागज लोट 
दिशे जाओं परन्तु जो लोग आजे थे वे बाहर जानेका नाम 
भी नहा छेते थे। अनके सामने असे लयेटा तो वे मुझे 
अवश्य दासय्या समझ लेंगे। जिस भवमे मैंने अमे 
ढेकनका प्रयास नहीं किया। अस जगहमे हिलना भी 
मुझ नहीं सूझा। भीवण आवदाओंमे पीडित व्यक्ति 
जैसे विमूढ बनकर और जो जो आग्रेगा अभ सबका सहन 
करनेकी शक्ति वटोरता है बैसे ही में भी जो-जो वेअिज्जत 
हा, असे सहनेकी तैयारी करता रहा। 


आ।” मुझे _लोगोंने दासथ्या समझ लिया है, यह 
जानकर मुझे बहुत लज्जा आओ। में कुछ बोल नहीं 
सका। यदि में धरतीमें समा जाता तो भी मुझे अस दिन 
अितना दुख नहीं होता । 


किकतंव्य-विमूढ में दो मिनट वहीं बैठा रहा । रात्रिमें दस बजेकी गाड़ीमे रवाना होता था। 
भुन दो मिनटोंमें मेरे सामनेसे सैकड़ों व्यक्ति निकल गओ। मेरा विचार था कि अस वक्त वे लोग यहांसे चळे जाओंगे। 
सबके सव- मेरे गरुड़खम्भपर ही अपनी दष्टि जमाओं हुओं परन्तु साढे नो वजनेपर भी वे लोग कमरेमे बाहर नहीं 
4। मुझे असा लग रहा था कि मानों वे लोग मुझे ही निकले। विवश होकर मैने गरुडखम्भक्रों आुठाया 
देखकर, हंसी अड़ा रहे हैँ । तब मेंने भुसे कपड़ेमें और रेल्वे स्टेशनकी ओर चल पड़ा । 
लपेटनेकी वात सोची लेकिन वह तो तैलसे तर था। जिस गाड़ीमें में बैठा असीमें अक अमीर आदमी 
मल्लेश्‍वरकी अक गलीमें मेरा अक मित्र रहता था। भी बैठा था। वेंचऊे नीचे जो गरुडखम्भको मैने रखा 
में वहां गया और असके कमरेमें गरुड्खम्भको रखकर बहू अुसीको देखता रहा। मैने चाहा कि वह असा न 
अक लम्वी सांस ली-“ हे राम! अब बचा! ” 


समझे कि कहीं में दासय्या हूं, सोचकर अंग्रेजीमें 


अ मित्रके ~~ ~) व _ बात तें ने ग। पी ये तं | बठ' देः र { 
रुस मित्रके कमरेमें कऔ लोग आझे। अुन 585 लगा। फिर भी वे तो अविद्वाससे देखते | 
£ 5 ; हक ड 
सवको निगाह भी आुसीपर पड़ी। सबके सब हुंसी- ९ गर मु बलात रहू। 
भुड़ान ही वाले थे कि अक मित्रने यह समझकर आखिर गाड़ी हमारे गांवके स्टेशनपर रुकी । मेने 


कि मेरा गरुडखम्भसे कोओ ताल्लक नहीं है कहा- यह भुस नाशवान्‌ गरुड्खम्भको अुळटकर पकडा और अन्धेरेमें 
शतान दासय्या कौन है जो तुम्हारे गले पड़ा है, असने ही आदि कर्नाटकोंके भजन-मन्दिरकी ओर दौड़ने लगा । 
अक अच्छे मित्रको फंसाया है। दासय्या लोग, भिखारी स्टेशन-मास्टर पुकार भुठा-“वह कौन है रे दासय्या । 


राग, गुडगुडीवाले ये सब तुम्हारे मित्र बन गओ बे टिकट अस ओरसे भागता हैं ।” 
एम्हारी योग्यताको भ्रष्ट कर दिया हे 1” अँसी “तुम्हारा बाप दासय्या / मेने कहा ओर टिकट 


वेहुतसी बातें कह डालीं । मेरे बेचारे दोस्तने असा फेंकते हुओ पागलोंकी तरह घरकी ओर भागा । 


अवुवादिकाः--भ्रीमती राजलक्ष्मी राघवन 
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शष्टभाषा भारत-आशा 


FFF 


#राष्ट्रभापाके तपःपूत भविष्य-द्रष्टा प्रचारकों दवारा 
र ज्ञानाभिषेकके पश्चात्‌ भी वया असी कुछ बाते ह जिनके 
४ प्रति में आपका ध्यान आकर्षित करूं? में जिसे बहुत 
र सोच-विचार करनेपर भी नहीं समझ पाया । फिर 
भी कदाचित आप अक लेख़कके मस्तिष्के चेतन-तन्तु ओं 
में निरन्तर मथित होनेवाले विचार जानना चाहते हैं। 
यह मानकर ही में कुछ कहनेका साहस कर रहा हू । वस्तुत 
क ` लेखक, अध्यापक और छात्र अथवा पाठक अक अिकाओ हैं । 
` क्योंकि योग्यता, आकांवषा और अभिव्यंजनाका परस्पर 
कं सम्बन्ध रहा है। जो लेखक लिखता है, अध्यापक भुसे 
अपने ढंगसे छात्रके क्षधित मस्तिष्कमें भरता हे । पाठक 
`  आुसके हारा अपनी आत्माको तृप्ति देता हे । तीनों क्रियाओं 
` समन्वित होकर मानसके विकासमें सहायक होती हैँ। 
` में मानता हूं कि चिन्तन वाणीका रूप धारण करते ही 
_ ध्येय बन जाता है। भलेही साहित्य स्वान्तः सुख हो; 
` किन्तु परहित और परसुखास्वादन भी अुसकी दृष्टिसे 
` ओझल नहीं रहता। साधारणतः शिक्षाका अर्थ 
ज्ञानवृद्धि लिया जाता हे । सब प्रकारकी ज्ञानवृद्धि; 
क्योंकि हमारे जीवनका सम्पूर्ण व्यापार अिसी ज्ञानपर 
निर्भर करता हैँ । जो हम जानते हैं असका मनन 
करते हैं, विचार करते हें और अुसके अनुसार आचरण 
करते हैं। अुसीसे हमारे जीवनकी दिशाओं निश्चित होती 
` हु फलतः ज्ञानकी दूसरी सीढ़ी मननका शिक्पासे गहरा 
` सम्बन्ध हे। जिसीलिओ किसी वस्तुको जान लेता 
` भर काफ़ी नहीं है। असको पचाना भी भुसका मनन 
' है, जो आगे चलकर मनुष्यमें विवेककी सृष्टि करना 


£ 


#नागपुर महाविद्याळयके ' स्वातन्त्र्य-सभाभवन 'में, 
म. प्र. राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके तागपुर-केन्द्र द्वारा 


रत्न ' भृत्तीर्ण स्नातकों तथा प्रचारकोंके समक्ष दिया 


FFT अड | | 


. आयोजित पदवीदान-समारम्भमें ' कोविदे ' ' विशारद ' 


हमारी वाणी मनके व्यापारोंके २ 


झुदयशंकर मट | 


है । अिसळिओे में मानता हूं कि शिवपाका प्रथम कब 
शिकयार्थीमें विवेक अुत्पत्न करना हे। यदि हम सह्य 
और अहिसाके बहुतसे अुपदेश सुनने और अुसके सम्ब 
बहुतसी पुस्तकें पढ्नेपर भी अुसपर आचरण नहीं कसे 
और पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपत्तियोंपर व्याख्यान देकर 
“ मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ ” को सार्थकता देते हूँ तो वह 
शिक्पापूर्णं नहीं कही जा सकती। क्या आप नहीं मातते . 
कि हमारी वर्तमान शिक्षा कुछ कुछ असी ही है। 

पिछले डेढ़ हजार वर्षोकी दासतासे हमारी भीतर | यन 
जो विकृतियां भर गओ हैं, जो मूढ़ग्राह पैदा हो गया ह || 
अससे हमारा जन-जीवन अभी मुक्‍त नहीं हुआ ह! 
जैसे मनष्यका दुमुहा रूप अक साधारणसी बात है 
स्वार्थ दृष्टि, प्रान्तीयता, असमानता, आत्म और पर 
प्रतारणा जैसे अक साधारण बात हो गळ हैं। ही 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थोसे अपर अुठकर देख नही पाते। 
जब कि शिवषाका ध्येय साहसी स्पष्ट वक्ता तथा चरर 
वान बना देनेवाला होना चाहिओ। 

स्वभावतः मनष्यकी प्रकृतिका ताना-बाना स 1] 
बना है, जिसे हम दार्शनिक भाषामें अहम्‌ कहते ह। 
वह ' स्व? सबसे पहले अपनेको और अपनेसे सखल 
रखनेके कारण, बाहरसे भीतरसे सब जगह भुसी 
को पुष्ट करता रहता हे। यहां तक कि बाहरे 
इभे ज्ञान-रसपर भी असकी स्वार्य-दृष्टि रहती 2 ४ 
दिद्यामें शिक्षा अवं सत्संग आदि ही ७४ बे तल ह 
व्यक्तिकी स्वदृष्टिको मोड़कर मनुष्यको पर 
खींचते हैं । असके ज्ञानको विशार्ट, दृष्टि 
और विचारोंको व्यापक बना सकते € 


प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ 
मेरी वाणी प्रतिष्ठित हो मेरा 
हो और वह मुझे आगं बढ़ावे' \ जिसका 


:होनेपर । 
*मस्तिष्कने किया हे । वस्तुतः मस्तिष्ककी भूख शेतानकी 
“भूखसे भी बड़ी हैं। 
'अतिहास भूलोंके पन्नोंसे भरे पड़े हैं। 
(किस ज्ञानकी कमी थी? 
“अभाव था? 
{किस अभावसे प्रताडित होकर लड़े गओ ? 
विकृतिका परिणाम केवल पागलपन ही नहीं हैं, अनु- 


जो मनमें, वहीं वाणीपर आना चाहिओ। में दो तरहकी 


बात न करूं। मेरे जीवनमें ओकरसता हो। मस्तिष्क- 
काः सही और वास्तविक मार्गपर चलना ही जीवन अवं 


संसारको सुख और शान्तिके पथपर चला सकता हँ । 


-संसारमें जितने भी युद्ध हुओं मस्तिष्कके विकारसे । 
“जितनी शान्ति और सुख फैले वह भी मस्तिप्कके संतुलित 


वैज्ञानिक सुख-साधनोंका आविष्कार भी 


मस्तिष्ककी विवेकहीन निर्बलतासे 
नहीं तो रावणमें 
दुर्योधनमें कौनसे शास्त्र-ज्ञानका 
दूर क्यों जाओ, ये पिछले दो महायद्ध 
मस्तिष्ककी 


चित स्वार्थ, अछण्ड गर्व, अुदभ्रांत प्रतिहिसा, अुग्र प्रतिशोध 
भावना भी विकृत मस्तिष्कके लक्षण हेैं। “आज भी 
जो हमारे युवक अवं प्रौढ व्यक्ति बात-बातमें विरोध, 
विद्रोहके बहाने सरकारी जिमारतों, थानों और डाक- 
खानों, रेलोंको जलाकर निरीह-निर्दोष व्यक्तियोंकी हत्या 


'करके, आत्मतृप्तिके नामसे प्रतिशोधकी ओर अग्रसर 


होते हैं, वह सब क्या हैँ? क्या मस्तिप्कके विकार नहीं 


हें? लगता है जैसे महायुद्वकालमें अुत्मन्त व्यक्तियोंमें 
अक साधारण बात हो गनी हे। यह ' 


हत्या, विद्र 


सब हमारी परंपरामें कहां था? कहांसे सीखा यह 


“सब हमने आपको यह मानना होगा कि अक्त विका- 
"रोको दूर करनेवाली शिक्षा हमें नहीं मिली । जो मिला 
'अुसमें ज्ञान था, विवेक नहीं था। 


मुझे असा लगता 
हे जैसे परिष्कृत मस्तिष्क न होनेके कारण हमारे 
अवचेतन मनके सव विकार अपचेतन और चेतनकी तहमें 


समय पाते ही प्रबळ हो अुठे, झुसका अक कारण यह 


भी दिखाओ देता हे कि राजनीति (कूटनीति) ने धर्म, 
आचार और साहित्यपर अपना अधिकार जमा लिया है । 
जैसी दशामें सतूशिकपासे ही हमारे जनजीवनमें कल्याणके 


"अंकुर फूट सकते हैं। आज हमें संक्रान्ति कालके जिस 
` युगमें असी शिक्पाकी आवश्यकता है जो ज्ञानको समाना- 


नुवति बनाकर व्यक्ति और समाजको सशक्त कर सके । 
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असमे त्याग और अंसके महत्वकों प्रतिष्ठित कर सकते। 
जो त्याग नहीं कर सकता, वह वह ग्रहणके महत्वको भी 
जाननहीं सकता । त्यागमे ग्रहण शक्तिमान होता हैं । 
जो वृक्य शिशिर ऋतु आनेपर अपने पत्तोंका मोह छोड 
देने हैं, वसन्त ऋतुका सौन्दर्य वे ही भोगते हैं। फिर 
किसी चीचके छिन जानेका अर्थ त्याग नहीं है । त्याग. 
वास्तवमें जीवनकी अक आवश्यकता हँ । ” 
राष्ट्रभावाके ये तपस्वी जिन्होंने अवनी सारी 
अिच्छाओं विसजित करके प्रचारका कार्य अपनाया है, 
जो गृह, परिवार और बन्ध-वान्धवोकी अते जीवनकी | 
आवश्यकताओं और चिन्ताओंका परित्याग करके अस 
कर्मवपेत्रमें अग्रसर हुओ हैं , यह भुनके व्यागका ही फल हैं । 
यह अुनकी अभीप्सित संकल्प-वृत्तिका परिणाम है कि | 
आज अक राष्ट्रव्यापी संस्थाको फलाफूला देख रहे हैं, 
जिस देशकी परम्परामें यह नया प्रयोग नहीं हैं 
जन-जीवनका सदासे यह लक्ष्य रहा हैँ कि अन्होंने कर्तव्य 
समझकर, अिच्छाओंपर विजय पानेकी चेष्टा की। जैसा 
कि मैंने अभी कहा कि मस्तिष्ककी खुराक, विचार हैं। प 
विचार ही व्यक्ति और समाजका निर्माण करते हूँ। | > 
अुस दशामें विचारका अपना महत्व है । देश अवं. 
राष्ट्रको ठीक दिशा दिखानेके लिओ, सदा हमारे देशमें 
विचारकोंकी परम्परा रही हे । - 
आज जव कि स्वतन्त्रताके पश्चात्‌ देशका चतुर्मवी 
नवःनिर्माण हो रहा हैं, हमें असे त्याग-बृत्तिसे प्र 
सेवाभावी, संव प्रकारके लोगोंकी आवश्यकताओं हैँ, जिनमें | 
जो शक्ति हो, क्षमता हो, सामर्थ्यं हो, अुसके 
देशकी गरीबीको दूर करें । यहां गरीवीका अर्थ : 
“केवल घन ही नहीं ले रहा हूँ, गरीबी दरिद्रताका 
अभाव है। ज्ञानका - अभाव, मानसिक 
अभाव, भुन्नतिके साधनोंका अभाव, शवित सामर 
अभाव । हमें जिस देशको सर्वांग शक्ति-सम्पन्न व 
लिअ यहां सभी प्रकारके भौतिक अभावोंको दूर कर 
चेष्टा करना है, वहां लोगोंका मानसिक विकास + 
-है। अन्दे चरित्रवान्‌ भी बनाना हैं; अरन्हे ` 
प्रति सजग और सक्पम बनाना है। £ 
ज्ञानकी अनन्त निधि है। संस्कृतिका सतत 
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प्रवहमान स्रोत है। जिसकी परम्पराओं आज भी 

विच्छिन्न नहीं हु हैं। अुन्हें अपनानेकी और अुनको 

और जिज्ञासासे देखनेकी आवश्यकता है। साथ ही 

अपनी शक्ति और वषमताओंको युगानुकूल बनानकी 
भी आवश्यकता हे । 

हमारी भाषाका प्रश्‍न भी अनमेसे अक हूँ। यह 

स्पष्ट है कि देशकी अकता, अक प्रकारके विचार-वाहनके 

लिओ भाषाका अपना महत्व है । सौभाग्यसे भाषाका 

प्रश्‍न. हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानकर प्रारम्भ किया गया हे । 

किन्तु झिसका यह आशय कदापि नहीं है कि राष्ट्रभाषाके 

रूपमें हिन्दीको अच्च स्थान दिलानेकी कोशिशोंमें हम 

अन्यं भाषाओं अर्थात्‌ अपनी प्रान्तीय भाषाके महत्वको 

` स्वीकार नहीं करते। मेरा मत हे कि हिन्दी यदि समर्थ 

 . और समृद्ध हो सकती है तो अिन प्रान्तीय भाषाओंके 

सहारे । जो वटका वृक्ष मेदानमें अपनी महान छायासे 

 आगंतुकोंको सुखी बनाता हे भुसको जड़ें न जाने कितनी 

` दूरसे पानी खींचती हें। भाषा जब विचारका वाहन है 

और भुसे देशके विचारोंका वाहन बनना है, तो निश्‍चय 

ही भुसे सब भाषाओंसे रस-ग्रहण करना होगा । अुसके 

' बिना वह संपूर्ण देशकी' आकृति व प्रकृतिको ग्रहण नहीं 

00 हर सकती । अभिव्यंजना भी भाषाकी परम शक्ति 

. होती है । असकी विविध प्रकारमओ सरल अभिव्यक्ति 


द 
Er 
>> 


प्रौढ़ता ही भाषाकी शक्ति है। हिन्दीकी अभिव्यक्तिके 
लिओ भी यह आवश्यक हे, कि वह हिमालयसे लेकर कन्या- 
कुमारीतककी भौगोलिकतामें प्रतिष्ठित जन-जीवनके 
| सोन्दर्यको पूर्ण अभिव्यक्ति दे सके । जहां हमें पंजाबके 
` वायु-मण्डलमें गूजते, वहांके निवासियोंके प्रौढ किसनऔके 
गीतोंमें अदैन् प्रेमकी रसमओ स्वर-झंकृतिसे अत्पन्न 
ts भाव-सौन्दर्येकी आवश्यकता है, वहां बंगालकी भावकतासे 
भरी अन्तर्गभीरा 'स्वर-शिजीनीकी व्यापक आत्माको 
भौ हमें जानना-समझना है । अपने य॒गके अकमात्र 
भविष्यद्रष्टा, मनीषी, कवि महामानव रवीन्द्रकी वाणी- 
माधुर्यको श्री जिस भापामें पिरोना है । दोपहरके 
` समय चमकते सूर्यसे महाराष्ट्रकी प्रखर ज्योतिष्क ज्ञटन- 

_ राशिसे भी हिन्दीको सुशोभित करना हे। अिसी तरह 
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साहित्य अवं दर्शनकी क्षमताको प्रौढ़ बनाती हैं । वह 


,कारण सरलता सुविधासे साहित्य . अंकः 


तमिळ, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, गुजराती आदि 
सम्पन्न भाषाओंकी साहित्य-सुगं धिसे भी जिसे प्रभावशाली 
बनाना हे। जिन सभी भाषाओंकी अपनी परम्परा > 
समृद्धि हे, भुनका अपना अितिहास है। ञिन 
कोओ भी किसी अंशमें छोटी नहीं है। जैसे सभी राते 
लोग अक-समान अिस प्रजातन्त्रके अविभाज्य अंग ३ 
सभी मिलकर भारत और भारतीयताको पूर्ण करते 

ठीक जिसी प्रकार अुन अन प्रान्तोंकी भाषाओं भी प्र्येक 
भारतीयके .लिओ अपनी भाषाकी तरह आदरणीय ह 
जीवनदाओनी हैं। यदि मेरी वातको धृष्टता न समना 
जाय तो में कहना चाहुँगा कि यदि संब भाषाओंकी लिपि 
अक ही (नागरी) हो जाय तो प्रत्येक प्रान्तीय भाषाक 
समझने सीखनेमें अधिक विलम्ब न लगा, और भांपाकी 
दृष्टिसे हम अक दूसरे प्रान्तके अधिकतर निकट आ 
जाओंगे। यह काम मुश्किल नहीं है, किन्तु मुश्किल है। 
किसी रूढिको तोड़ना जो मानव-जीवतकी सबसे वड़ी 
कमजोरी हूँ। किन्तु मेरा विश्वास है, चाहे में यह 
परिवर्तन अपने जीवनमें न देख सक्‌ पर भविष्यके अधिग 
निकटवासी युवकोंको यह काम करना होगा। में मानता 

हं कि भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे. अच्चारणकी अमुविधार् 
होंगी। किन्तु वे अक्षर अंस लिपिमें और भी वढा 
दिओ जा सकते हैँ। . साहसकी जरूरत हे । वह साह 
हमें कब प्राप्त होगा कहा नहीं जा सकता। 


फिर आन्तरप्रान्तीय भाषाओंके विचार-विनिमय 
आदान-प्रदान और अनवादोंमें भी अंतनी केठितांमी 


नहीं, होगी। सारे देशमें अक प्रकारका टाजिप होतेके 
सरेके विर्व 


रोका 
आसकेगा। हमें मानना चाहिओ कि भाषा विचारों | 


साधन है, साध्य नहीं। साध्य है. समर bi 
अकात्मकता, अकरूपता और भारतीयता | i i 
यदि हम देखें तो यह बात कठिन नहीं हैं। 

यदि हम देखें लो यह. बात कठिन नहीं हैं। 
कह्‌ रहा हूँ क्या वह सम्भव ह जब कि हम 

गांव या तहुसीलके अक प्रान्तसे दूसरे रा 
नामपर मर मिटनेके लिओ तैयार हो जाते € 
शासनकी दुष्टिसे भुसमें कोऔ विशेष अत्तर 


९ 
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बदि | हमें यदि अिस देशमें अेक होकर रहना हे तो यह राजनीतिक 
ली स्वार्थ-दृष्टि छोइनी होगी। राजनीतिने जहां कुळ सुधार 
ह, किओ हैं प्रजातन्त्र जैसे सिद्धान्त स्थापित किओे हैं वहां 


असने मनुष्यको मनुष्य-भवपी भी बना दिया है । भाओ- 


पके भाऔको, पति-पत्नीको, पिता-पुत्रको, समाज-समाजको, 
ह अक-दूसरेके प्रति असने अनुदार वना दिया है। लगता 
र हैं, जैसे राजनीतिकी अुत्पत्ति शक्ति-सामर्थ्यकी होड़के 
येक लिओ ही हु हे। यही अक असा ज्ञान हे जिसके सामने 
ह आचरण, धर्म, नीति-मर्यादा, व्यवहार-संभ्यता, साहित्यके 
झा विवेक अतलस्पर्थी होजाते हैँ। 
पि फिर भी अिस भयसे भीत नहीं हँ। में मानता 
को | हैं, यदि हम मानवकी प्रतिष्ठापर बल दें, असकी 
की | ' ` सेवामें अपनेको अपित कर दें तो अुसको वास्तविक मनुष्यता 
भा प्राप्त नहीं होगी । साहित्यका सम्बल, असका प्रभाव 
ह सर्वोपरि होता हैँ। यदि साहित्यकार मानवात्माकी 
| प्रतिप्ठाका लक्ष्य रखकर साहित्यका निर्माण करे तभी 
यह मानवजातिका कल्याण हो सकता है। मुझे लगता है 
ik जैसे आजके साहित्यकारके सामने राजनीतिकी ओरसे 
ता अक चुनौती है। प्रइन है, क्या वह असे स्वीकार करेगा ? 
रे निश्‍चय है यदि राजनीतिका यह रूप जीवित रहता है 
ढा और अुसकी आवाज साहित्यसे अपर रहती है तो सम्पूर्ण 
द| मानवजातिका विनाश अक दिन अवद्यंभावी है। आज 


आपके सामने सबसे बड़ी जटिल समस्या यह हैँ कि आप 


य राजनीतिको अपनाते हैं या मानवकी प्रतिष्ठा चाहते हँ । 
र उसका पूर्णाग विकास चाहते हें । आपको चाहे मालूम हो 
के गा न हो, मुझे लगता है कि यदि हम समयसे पूर्व नहीं 
ट चेते तो धीरे धीरे घुमड़ते प्रलयके वादल अकदम संसारका 
का गाश करनेके' लिओे आकर टूट पडेंगे। आवश्यकता 
ट, जिस वातकी है कि हम समयको पहचानें और मानव 
से पात्रके मनमें जिस विनाशकारी राजनीतिके प्रति घृणा 
मै सन्त कर दें। पर यह काम नारोसे नहीं होगा । 
मॅ जिसके लिजे हृदय-परिवर्ततकी आवश्यकता है। मनुष्यमें 
I | विवेक अुत्पन्न करनेकी आवश्यकता हे। वह काम 


शाहित्यके द्वारा हो सकता हूँ। नारोंकी अुत्पत्ति जोशसे 
< होती हे और जोश विवेकके साथ नहीं चलता । जिसी- 
E चिने मे आजके साहित्यकारसे कहता हूँ कि आज साहित्यमें 
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वादोंकी अितनी आवश्यकता नह 


हैं. जितनी अद्रेश्यके 
प्रति अक दृष्टि की। 


भाषामें, शेळीमें प्रयोग हम फिर 
नऔ अपरमाओं, न व्यंजनाओंकी 
खोज, छानबीन फिर भी होती रहेगी। किन्तु आज 
शान्तिक्रे साहित्यकी, यद्धके 
अुनके हृदयमें युद्धकी विभी- 
साहित्यकी, जिनके हारम 
अद्धत युद्धके घोड़ोंकी नकेळे हं जो गमे अुनींदे मुस्कराकर 
प्रलयका ताण्डव देखना चाहते हे । 


भी कर सकते ह । 


सबसे बढ़ी आवश्यकता है 
प्रति घृणाके साहित्य की । 
पिका अुत्पन्न करनेवाले 


क्या संसारके 
कलाकार जिस मामळेमें अक होकर मरणासन्न मानवको 
नहीं बचा सकते? 


यह अक चुनौती है। चुनौती 


बाहरसे आती है और असे स्वीकार करनेवालेकी परल - 


करती है। यह हमारी परखका समय है। साहित्य- 
कार क्या अिसे स्वीकार करेगा? . राजनीतिकी विजय 
जनता अवं साहित्यके दिवालिञ्जेपनका चिन्ह है । साहित्य- 
ने जहां समयकी गतिको मोडा है, मानवका मार्ग-प्रदर्शन 
किया हूँ वहां विनाशसे अुसकी रकया भी की हे. वीर 
साहित्यने जहां आदर्शकी स्थापनाके लिओं अपने स्वर , 
भुंचे किओ हैं वहां पीड़ित, प्रताड़ित, दबेहओ प्राणीकी 
रकपा भी की हैं। आजका समग्र विछकुछ अनोखा है 
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अपमा नहीं दे सकते । 


जिस दृष्टिसे केवल भारतकी रकक्‍याका ही प्रश्‍न नहीं है। « 


प्रश्‍न हैं मानवजातिकी रक्पाका जो प्रलयके हुंकारी 
दानवोंकी तेज डाढ़ोंमें किसी भी समय कुचली जारको 
बलिके वकरेकी तरह तैयार बैठी है । 

मुझे आजके प्रधान मन्त्री और अस समयके नर- 
रत्न पण्डित जवाहरलालके वे वाक्य याद आ रहे हैँ जो 
अन्होंने ,१९२१ में, लाहौरको कांग्रेसके अधिवेंशनमें 
रावीके तटपर कहे थे। मुक्होंने उस समय कहा था- 
अगर हम दुनियाकी हालतपर ध्यान नहीं देते तो हरमे 
संकटोंका सामना करना ही पड़ेगा। आस समय चाहे वे 


संकट भुतने अुग्र न हों, भयंकर भी न हों, किन्तु आज वे __ 


संकट पीठके पीछे आकर घहरा रहे हें। अिसलिञे मँ 
पण्डितजीके ही शब्दोंको दुह्राकर कह रहा-हूँ कि भय | 
और अविश्वार्ससे लड़नेके लिओ कोरी दलीलें निर्बल 


अस्त्र सिद्ध होती हूँ। विश्वास और अुदारतासे ही | 


जुन्हें पराजित किया जा सकता हू। 


६८३ 
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६८४ 
| हमारे शान्तिके प्रयत्नोंमें अुतनी अुदारता होनी हा 
चाहिओ कि हम हिंसक मनोवृत्ति बदलकर कूर हितत 
सदय अहिसक बना सर्के। किसी भी वर्ग य ग्रूपस 
शामिल होनेंसे अपने पक्‍्षके प्रति कटूटरना और दुसरे 
या विरोधीके प्रति अनुदारताके भाव जाग्रत होते हं । 
नदीके दो किनारोपर खडे व्यक्ति कभी अक दूसरेसे 
नहीं मिल॑ सकते जबतक वे किनारे न छोड़ दें। आग्रहमें 
सत्यका अंश भलेही हो, किन्छु न मिळनेकी अनुदारता 
अुनमें होती है। और वे वादमें हितको भावनासे । 
स्थापित किओ जानेपर भी प्रायः अहित ही करते हैं। 
आप लोग, जो राष्ट्रभाषा हिन्दीके स्नातक विद्यार्थी 
ˆ रह चुके हैं, आपने शब्दकी शक्तिको परखा होगा। में 
अक मोटासा भुदाहरणं देकर कहता हूँ कि क्या अक गाली 
क्रिसीको देनेपर वह आुसके अन्तसको नहीं खौला देती- 
बौखला नहीं देती । जिसी प्रकार क्रोधाविष्ट मनुष्यके सामने 
असंकी प्रदांसाके वाक्य कया असे शान्त नहीं कर देते! 
स्वर्गीय कवि पंद्मोकरका सर्दीपर लिखा गया कवित्त क्या 
ग्ीष्मके हृदयतांप आतपमें अक ठण्डी लहर नहीं वेदा 
करता? हम दूर क्यों जाओ, भवभूतिके अुत्तराम- 
चरितको पंढ्ंकर=“ अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य- 
हृदयम्‌ ” कौ क्ति चरितार्थ नहीं होती ? फिरक्या 
ˆ कारण है अगर हम हूदयसे शंब्द-शक्तिका अभ्यास करके 
शान्तिका आवाहन करें तो संसारमें शान्ति स्थापित न 
कर सके, और भूतांबिष्ट संसारको अंकाल मृत्यु-जलदकी 
प्रलयंकर वर्षसि न बचा सकें। ड 
हमारे यहां मुक्तिका अर्थ हैं आत्यन्तिक 'दुःखका 
> _ विनाश, परमानन्दकी अंपलब्धि अर्थात्‌ सायुज्य या सारूप्यं 
. अवस्थाकी प्राप्ति किन्तु लौकिक अथवा व्यावहारिक 
रूपमें मुंश्रितका अर्थ है दुःखको विनाश, अभावोंका निरा- 
करण। संसारमें रहते हुओ कभी मानव-समाजकी 
_ यह अवस्था आ सकेगी यह कहना कठिन हैं। शायद 
असा समय कभी नहीं आवेगा जब मनुष्यके सम्पूर्ण 
- अभावोंका -निराकरण हो सके । क्योंकि जीवनका 
` अर्धे निरन्तर आवश्यकताओंके साथ प्रेवाहित होता 
 - रहना है। पर मनुष्यको वह समय अवद्य प्राप्त होगा 
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>> 


चेतना अपनी पूर्णंताको पहुँच जाओ । साहित्यकार 
साहित्यके द्वारा मनुष्यके अस विकासकी कत्पनायं | 
रत है जिसमें मनुष्यके रामराज्यकी कल्पना भी वही ह 
है जिसमें मनुष्यका जीवन निःस्वार्थ और अहिसक होगा। 
वस्तुतः स्वार्थका कम होते जाना जीवनकी पूर्णताकी बोर 
अक कदम है। 
है जो मनुष्यके विकासके साथ-साथ घटती जाती है। 
फिर मनुष्यके अतिरिक्‍त जिस चराचरमें और हे ही झा 
लगता है जैसे सारी सुष्टीका अपभोग मनुष्य है। देवता 
भी मनुष्यके लिओ हैँ। दानव्‌ भी अुसे तंग करके 
लिओ हें। वही अेक-मात्र शक्ति है जिसे प्रकृतित 
पूर्णता प्रदान करनेके लिओ बनाया है । नहि 
मनुष्याद्धि श्रेष्ठतरं किचित्‌ '-मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ भौ च ` 
नहीं है। | 

शिक्षा मनुण्यकी पूर्णताकी अक सीढ़ी हैं, भुके 
विकासका अक मार्ग; 'अिसीलिओ भाषा, विज्ञात, आरि 
जीवनके साधन हैं, साध्य नहीं । हमारे जीवं 
जो अद्देश्य॑ बनाते हैं वे अेक सीमातक ही हमें ले जाते ह 
अुसके बाद दूसरा अद्देश्य प्रारम्भ होता है, अुसके वॉर 
तीसरा, चौथा; यही क्रम हे। जैसे डाक्टरा काम 
शरीरको स्वस्थ रखना है, स्वास्थ्यकी प्राप्तिके साध ह 
डाक्टरका काम समाप्त हो जाता है। स्वस्थता प्रादि 
बाद व्यक्ति-सुख, समाजका स्वास्थ्य ज्ञानके दवार 
समाजकी अुन्नति, देशकी भुन्नति, राष्ट्रकी भुलति ऑर. 
फिर मानव मात्रकी हितकामना, यही जीवी कमे || 
जिसकी “ओर मानव-समाज गतिमान होता है || 
यह हमारा क्रम कब पूरा होगा यह नहीं कही शा gE | 
हंमारे देशकी जनताको आज अद्वैतवादकी आवश्य ह. | 
मन, वाणी और कर्मसे हम देशकें अद्वेतमें विदवार्त 
व्यक्ति-गत रूपसे अपनी सामर्थ्यके अनु" हा 
करें और विचार, वाणी; कर्गमें अक श 


स्वार्थवृत्ति मनुष्यने पशुसे प्रहृणक्री 


गायें अलग-अलग होती हैं । अलग-अलग बा के 
किन्तु वे सब दूध देती हैं अक ही प्रकारक 


दूध अेकसा श्वेत, जीवनेदायर्क होता है। [ 
हम अरग रहते हुओं ओकसा सोचें 
यही आजे युगकी संबसे बड़ी ` आवश्य 


do 20 क 


ES 


; गांवका पागल नाला 


AANA 


आवश्यकताको समझना, असके अनुसार आचरण करता 
मनघ्यकी समझदारीकी सबसे बड़ी पहचान हे । 


अन्तमें अक बात कहना चाहूंगा कि हभ छोटी छोटी 
मंजिलोंको पूरी करके ही बड़ी मंजिलतक पहुँच सकते हॅ । 
तभी हम अपने महान्‌ अद्वेश्यकों प्राप्त कर सकते हैं। 
अिसके लिओ हमें अपनेको तैयार करना होगा। ठिंस 
समय देशकी ओकताको बनाओ रखना हमारा परम अद्देव्ये 
होना चाहिओ। अुसके मार्गमें यदि अपने स्वार्थोकी 
बलि भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिओ । नगर 
जळनेपर हम घरकी रवपा नहीं कर सकते। अिसलिओं' 
बड़े भददेश्यकी सिद्धिके लिओ हमें छोटे अहेश्योंकी बलि 


ट्या 


मकर च 
शकर शष : 


किरणोंके हलसे जोत रहा है सुरज 
धरतीकी छाती 

आनेवाला हे भादों लेकर भेघोंकी 

काली टोकरियोंमें जल-बीजोंकी थाती, 
नओ कोपलोंकी मेंहदीसे डालीने 

सूखी टहनीकी अूँगलियोंका किया सिंगार, 
हरी दूबसे लदी खेतकी पार 

प्राणोंपर छा जाता जंसे प्रथम मिलन का प्यार ! 
पारोंकी सीमाओंमें, 

भर आया हे बीते बीते जल 

पिधले सोने-क्षा जल 

पीले घूंघट-सा जल 

नओ वधू-सो अुगती फसलें 

झाँक रही हैँ बौराओ-सी मचल-मचल !. 
यह्‌ रंभा-सो वायु 

इभ्रोके तालोपर नतेन करती 

सुगन्धको साँसें भरती 


` मुदु शीतल स्वच्छंद चरण धरती 


फसलोंकीनस-नसमें 
सिह्रनके बीज बिछाती है 
झन झनून्‌ झननकी पायल पहने आती हे । 
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- अतर रहे ल 


अर कप 


देना सीखना होगा । धम्मपद 


वं 
कहा हैं: 


भगवान ब्रुद्धने 


आत्तिटुठे नप्पन्नज्जेय धम्मं सुचरितं चरे । 

धम्मचारी सुखं सेति आस्मिलोके परहि च ॥ 
मनुष्यक्रो चाहिओ वह कभी प्रमादी न बने, लापरवाह न - 
वने। अच्छे सिद्धान्तोंका आदर करे। धर्मका आचरण | 
करनेवाला जिस लोकमें और अस लोकमेँ मुखी होता है ।. 
हमें अपनी सांस्क्रेतिक निधिका यह अमर वाक्य कशी | 
नहीं भूलना चाहिओे-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराधया: । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भाकङ्चित्‌ दुःखमाप्नवेत्‌ ॥ 


जमा रहा हे धौस जवानीको 

ढहती कगारपर 

हो रही निदाओ खेतोंमें 

गूंज रहा हैं ग्राम्य बहुकी 

च्‌ ड़ीका श्रभ-स्वर 

घरतोपर केवल हरियालोका आसन हैं 
क्षितिज छोर तक हरियालीका शासन हे 
लो मेघोंकी कान्हा दौड़ा आता हैं, 
हरियालीकी साड़ी पहने धरतीको 

थक रहा अनावृत करनमं | 
किरणोंका ठुह्शासन हे । नड 
अब खबेड़ते अत्धकारके दूत के 
चंदा तारोंकी सेना, 

गरज गरजकर, घुसा-घुमाकर 
बिजलीको तलवार क र 
कालो भेड़ोंके जत्यसे बादल 


पहाड़की ढालोंके आस पार ! 

अब रससे भींगे प्राणोंसे गोले दिन है 
अब बादरका काजर आंज प्रात है * _ 
अब, केवल श्रमका वसन्त हूँ क Bid Ei 
फसलोंका रंग बिरंगा मेला लेकर क Ree 
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सागर, लहरे ओए मजुण्य-- अिधर हिन्दीमें 
“आंचलिक अुपन्यासों ” का द्रुतगतिसे प्रणयन हो रहा 
` है। गतवर्ष पूणिया (विहार) के मेरीगंज-अंचलको 
चित्रित करनेवाले श्री फणीऱ्द्रनाथ ' रेणु ' के अृपन्यासका 
प्रकाशन पर्याप्त ख्याति लाभ कर चुका हैँ। अुसमें 
मेरीगंजके अंचलमें होनेवाली गत सात-आठ वर्षोंकी 
सामाजिक, .धामिक और राजनीतिक घटनाओंका 
| “आंखों-देखा हाल” भाषाकी स्थानीय छटाके साथ 
` ` मुखरित हो अुठा है। अुसमें समाजका सम्पूर्ण जीवन 
` लहरा रहा है। जहां तक 0bjective life 
. (जीवनके बाह्यांग चित्रण) से सम्बन्ध है “रेणु ” 
` ` यह्‌ भुपन्यास (मेला आंचल) बेजोड़ है। 
झिस वर्षे हिन्दीके यशस्वी कवि और नाटककार 
पं. भुदयशंकर भट्ट भी अक आंचलिक अपन्यास-सागर 
_ लहरें और मनुष्य लेकर कथाके मनोरम क्पेत्रमें अवतीर्ण 
.. हुओ हैं। अिसके पूर्व अनके दो भपन्यास प्रकाशमें आ- 
. चुके हैं। अिस अुपन्यासकी अधिकांश घटनाओं बम्बऔके 
_ परद्चिम तटफर बसे हुओ मछलीमारोंके गांव वरसोवाके 


 अंचलमें घटी हैं, जिसकी गलियाँ दुर्गन्ध, पानी और 


` कीचड्से नहा रही हे। जिसमें मछुओंके समाजका 
` ` बाह्य और आभ्यंतरिक जीवन भुच्छवसित हो रहा है। 
 ध्रकाशकीय वक्तव्यके अनुसार जिस अपन्यासमें “लेखकने 
` समुद्रको वाणी“दी है, लहरोसे बातें की हैँ और दी हैं 
 स॒दियोसे सोओ मछलीमारोंकी आत्मा पहिचानसेकी 
अखे! अपन्यासका कथानक अिस प्रकार है 


~ 
त 


केवल 
अससे विवाह नहीं करना चाहता-अुसे कैव 


८७-60. In Public Domain. Guru 
Er, hee, 


विठ्ठल सम्पन्न परिवारका व्यक्ति हे जो अपनी 


पत्नी वंशीके अंगितोंपर नाचता हे। रत्ना असकी 
(अिन्टरतक) पढ़ी हुआ ' छोकरी ' है जिसके मतको 
बम्बऔकी नऔ सभ्यता खींचली हैं। यशवंत भुमका 


सखा है जिसके साथ वहु समुद्रकी लह्रोंपर खेलती रही 
है। अक दिन बम्वऔका रहनेवाला मछुआ माणिक 
समुद्री तूफानसे बचकर गांवमें आ जाता है और अपने 
वम्बऔी-जीवनके वैभवका. बखान करता है। रलाकें 
मनमें यशवंत और माणिककें वीच द्र, समुपस्थित 
होता है। यशवंतमें मांसल पौरुष है। माणिक 
शहराती नजाकत है। भोळी रत्ना माणिककें शहराता 
जालमें फंस जाती है। बम्बओ जानेपर ुसे ज्ञात होता 
है कि माणिक न तो धनिक ही है और त भुसकी यौन 
तृष्णाको तृप्त करनेमें सक्षम । 

यथार्थवादी लेखकके ही _ शब्दोंमें ' है 
रात. रत्नाके सहवासमें असे अपनी कमजोरी गार, 
होती है और जैसे असके शरीरकी साम्यति 
असके सामने हीन है-सपनेमें बेचारी “ अनजान Ee 
स्तनको अपने हाथसे ही दवा ” लेती है। अती रा | 
झुसका माणिकसे क्रोधित होना और दुर भार 
स्वाभाविक ही है। वह अपनी सखीके यही ह 
है। यहां अक पारसी वकील ह ह. 
आ जाती है पर वासनाका अक ही प्या. 
चौक पड़ती है। असे ज्ञात हो जाता है तः 


के रूपमें ही स्वीकारना चाहता हे। असे त्यागकर वह 
पुनः आश्रयकी खोजमें निकलती है और अक डाक्टरके 
यहां नर्स का कार्य करने लगती है। डाक्टर अुसकी 
निइछल सेवापर मुग्ध हो जाता हैं 
अुसका दवाखाना चलने लगता है। अक दिन रत्नाकी 
माँ अन्धी होकर असी दवाखानेमें आती है । 
होता हैं 
ज्योतिहीन होगओ हें। 


रत्नाके कारण 


ज्ञात 
रत्नाके वियोगके आघातसे ही अुसकी आंखें 
जब मां-बेटी मिल जाती हे 
रत्ना जो 


-तो रत्नाकी माको ज्योति लौट आती है। 
धीरुवालाके पापका 'भार' ढो रही थी, डाक्टरके 


द्वारा अपना ली. जाती हे और अिस प्रकार समाजमें पुनः 
प्रतिष्ठित हो जाती हैं 


रत्नाके चरित्र-चित्रणमें लेखकको सफलता मिली 

हैं। यशवन्त रत्नाको हृदयसे प्रेम करता है-असके 
हृदयपर विजय पानेके लिओ अनेक अपाय करता हैं, 
कष्ट झेलता हे पर जव वह अप्राप्य हो जाती हे तव वह 
अुसके सुखमें अपने सुखको निहितकर असे 
बहिन ' के रूपमें स्वीकार कर लेता हैं। यशवन्त 
जिसके प्रति पाठककी सहानुभूति 
रत्ना कओ मोड़ोंसे चलती हे- 
गिरती और आठती है पर भुसके पतनसे भी हम अुसकेप्रति 
अनुदार नहीं बनते, प्रत्युत भुसकी विवशतापर दुखी होते हैं 
क्योंकि अुसकी नैतिक फिसलन असकी परिस्थितिका 
परिणाम होती हे। यह सच है कि “ जो औरत अपनी 
मर्यादाओंसे अकबार निकल जाती है भुसका अन्त नदीकी 
बाढ़की तरह होता है । ” पर हम जानते हैं कि मछुओंकी 
सामाजिक मर्यादा आभिजात्य वर्गकी नैतिक मर्यादाओंके 
समान जटिल नहीं है। यथार्थवादी होते हुओ भी 
लेखकने. “ बिवाहकी मर्यादा ” का समर्थन किया हैं। 
रत्ना स्वच्छन्द होते हुओं भी धीरुवालासे विवाहका 
आग्रह करती है। डाक्टरका यद्यपि रत्नासे विवाह 
नहीं हुआ तोभी वह रत्नाकी सामाजिक मर्यादाके लिजे 
यह्‌ घोषित करता ही है कि अुसका अुससे विवाह हो चुका 
है। मछुओंमें यद्यपि नैतिकताका विशेष महत्व नहीं है 
फिर भी रत्नाकी माँ बंसी जागलाको अुपपतिके रूपमें रख- 
रा. भा. ९ 


अन्तमें 


ih 4 


अक आदशपात्र 


Aye 


सजल हो अुठती है । 


CC:0. ॥ Public Dog 
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- ३६ पर मछुआ माणिक अपनी सामुद्रिक यावाका वर्णन 
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कर भो समाजसे ख्रिस तथ्यको छिपानेका यत्न करती है। 
शी अपने “पुरुषों ' पर शासन करती है 
को जव अुसका शासन असह्य हो जाता है तो वह भागकर्‌ 
दूसरी स्त्रीके साथ रहने लगता है। मत्रे समद्रकी 
लहराती लहरोंमें किस प्रकार प्राणोंकी वाजी लगाकर] 
जीवन-यापन करते हें जिसका सजीव चित्रण जिस 
अुपन्यासमें किया गया है। मेला आंचल और जिस 
अुपन्यासका अन्त प्रायः समान परिस्थितियोंमें हुआ हे । 
दोतोंमें डाक्टर अपनी पत्नीकी सामाजिक प्रतिष्ठाकी 
रक्‍पा करते हे और अवैध संतानको अपना छेते है । 


जागला- 


दो शब्द अपन्यासकी भावाके सम्बन्धमें। असने 
मछुओंकी “भाषा विकृत बम्बत्रिया हिन्दी है। क्या 
वारसोवाकी स्थानीय भाषा यही हे? वह तो मराठी 
भाषी क्पेत्र हे । जब मछुओ मराठीतर भाषियोंसे मिळे हँ | 
तब अपन्यासमें व्यवहृत हिन्दीका प्रयोग करते होंगे । ऐ 
असी दशामें मछओंसे मराठीतर भापियोंमे बातें करते 
समय विकृत हिन्दीका प्रयोग यथार्थताका भान करा 
सकता था। यदि हम यह मान भी लें कि मतओंकी 
परस्पर व्यवहारको भाषा विक्रत हिन्दी ही हे तो सभी 
स्थलोंपर मछुओंमे यही विकृत रूप प्रयुक्त कराना था । 
अक-दो स्थळोंपर लेखकको विस्मरण हो गया हैँ। पृष्ठ 


साहित्यिक हिन्दीमें -करता हे। ग्रह पाठकको खटक 
अठता हैं 


अिसके विपरित “ मला आंचळ “में यत्र-तत्र 
जिन विक्त शब्दोंका प्रयोग किया गया 


वे आज भी 
बिहारके अंचल-विशेषमें ग्रामवामियोंद्रारा प्रयुक्त होते 
हैं। अिमीलिञे अुन प्रयोगोंमें कृत्रिमता नहीं झळकती | 
पाठक अपनेको बिहारी ग्राम-वातावरणके बीच पाकर | 
हर्ष-मिश्चित कुतूहलसे भर जाता हे! स्प्रगर, लहरें 
और मनुष्यमें धीरुवाला और अक गुजराती पात्र जब | 
विक्त हिन्दी ब्रोलते हैं तब वे सचमुच गुजराती समाज 
द्वारा व्यवहृत बाजारू हिन्दीकी यथार्थ अनुकृति अपसि 
करते हें और हमारा मनोरंजन करते हें) | 


५ अपेत्रीय झलक दिखानेके लिओ पात्रोंसे विक्त | 


हट्ट 
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नहीं। कतिपय विशेष शब्द-प्रयोग हो वातावरण और 
पात्र विशेषकी स्थितिको प्रकट करनेके लिओ पर्याप्त 
होते हें। जिस अुपन्यासमे भी कुछ स्थल अतियथाथ 
चित्रणसे रंजित हैं। यदि माणिकके रत्नाको पूणरूपस 
शरीर-सूख प्रदान करनेमें अवपम रहनेके दृश्याका 
वर्णन न भी किया जाता तब भी अुपन्यासकी यथार्थ 
वादितामें कोओ कमी न रह जाती। प्रथम पृष्ठम 
चिन्तातुर मछुओकी पत्नीका तींदमें भी कामातुर हाना 
अटपटासा प्रतीत होता है। और अप्रकृत भी। अतिः 
वास्तव वादके दृश्योंको छोड़कर कुछ दृश्य विशेषकर 
समुद्रीतूफानका वर्णन, बड़े सजीव हं । 
नवीनता और गठन तथा पात्रोंके चरित्रांकनकी दृष्टिसे 
अपन्यास सफल है। लेखकके पिछले अुपन्यास  नओ- 
. मोड़” को नाभिका गेफालीमें जहां संघर्षोसे लोहा 
` नले सकनेके कारण पलायनकी प्रवृत्ति दिखलाओ गऔ 
है। जिससे अपन्यासमें कुछ छूटा-छूटा-सा प्रतीत होता हे । 
वहां जिस भुपन्यासमें नाअिका रत्ना हर विषय परि- 
स्थितिसे झगड़ती हे और अपना हम स्वयं खोजकर मंजिले 
 मकसूदतक पहुँच जाती हे और कथानकको पूर्णता प्रदान 
. करती हे। आशा है, भविष्यमें लेखककी भुपन्यास- 
कला भत्तरोत्तर जीवनके मर्मेका भुद्घाटनकर मानवात्मा- 

को अ्रध्व गति प्रदान करनेमें सहायक होगी । 

| -> श्री विनयमोहन शमा 

अभियान-- (कविता संग्रह) लेखक-श्री महेन्द्र 
भटनागर अंम. अ. अल. टी., प्रकाशक-श्री श्यामस्वरूप 
जेन, ३१, गोलकुण्डा, भिन्दौर (म. भारत), पृष्ठसंख्या- 


' गान्धीजीपर लिखी गओ हें। बाकीकी २७ कविताओंमें ' 
सामाजिक व्यवस्था, वर्ग विद्वेष, शोषण तथा पराधीनता . 
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और आजादी तथा समताके नव अितिहासकों | 


कथावस्तुकी , 


'विचारधाराको भावोत्तेजक परिधान पहुतानेकी 


व्यवस्थाको बदलने, शोपणकी चिताको आग लगाने 


अक मात्र अपाय सशस्त्र अभियान ' माना है-जो पाठके | 
मनपर अपना अमिट प्रभाव नहीं डाळ पाता। अपने 
कविपर वामपवषी विचारधाराओके प्रभावका भी असर 
परिलविषत होता हे, जिसे.कविने अपने ' मेरी कविता ' 
शीर्षक ववतव्यके अन्तर्गत स्वीकार भी किया है। अत. 
यह कहनेमे कोओ आपत्ति नहीं हे कि ' अजीव अजीव 
शाक्लके झण्डोंकी फडफड़ाहट ' और ' दलोंके मोर्चो ' और 
'गोटोंकी अिश्तहारबाजी' की दौड़में कविने वामपतरमी 
विचारधाराके झण्डेकोफ इफड़ानेका प्रयत्न किया हैं। 
हमारी समझमें तो यदि कवि जिन सब गुटवाजिग्रोंमे 
अपर रहकर अपने कविको अपस्थित प्रश्‍नोंके शाश्वत 
अपायोंकी खोजमें लगाता तो अधिक प्रभाव डाल सकता 
था। अभियानकी कविताओंको पढ़ जानेपर अुनका 
पाठकके मनपर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता । 


कविताओंके पढ जानेपर मनपर अक प्रभाव ह 
अवश्य पड़ता है कि कविने अपनी भावनाओं अवं आस्थाओं- 
के प्रति जिमानदारी बरती है और असमें ओज पैदा करनेका 
प्रयत्न किया है। ' खेतिहर ' और ' खेतोंमें ' मित दो 
कविताओंका नाटकीय ढंग अच्छा बन पड़ा हैं । 

समण्टि रूपमें असा लगता हे कि मावसँवादी 
घुमे । 
काव्यके स्वाभाविक गुण रागात्मकताका प्रभाव अत्यतं | 
क्षीण हो गया है जिससे संग्रहको कविताओंको पढी 
मनपर अुनका स्थाऔ प्रभाव नहीं पड़ पाता जो कार 
अत्यन्त आवश्यक गुण है । 


जितना अवद्य हे कि विषय और 


संकुचित दायरेको त्यागकर यदि कवि विद्या भा 
, अपनाओ और काव्यके चिरंतन संत्यकी ओर 
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पन्न । गी 
आममहुआ-- | टेखक--श्री केसरी, प्रकाशक्र- कदाचित लेखकका हृदय जिस प्रवृत्तिका मोह संवरण 


का स्तक-भंडार प पष्ठ ६ ल्य: नि 
प्तक-भद्दार टना, ष्ठ ८०, मल्य २ } डिमात्री कर 

के हे 1 / नम असमर्थ रहा है । ग्राम्य-स्क्रिजोके सीन दर्याकनमें 

ग हा. म प्रमाण शब्दांका प्रयोग असके छालित्यकी पर्याप्त अभिः 

यो तो वालापयोगी साहित्यकी कमी वर्तमान वृद्धि करता है । कविताओंकी गतिम शब्दोंकी मद्रताने 


हिन्दी-साहित्यको अपनी कमी है । किन्तु यह पुस्तक भावाक अकनम नि:सन्देह कविके अंतसकों अभार कर 

सम्पन्तता जिस दिशामें किञ्चे जानेवाले प्रयत्नोमे अक रख दिया है । पटक, 

अच्छा प्रयत्न क ह. सकेगा । कबिताओंमें वाळोपयोगी कविताओंका यह सुन्दर संकलन नि:स न्देह बाल- 

भावनाआक अतरिक्त ग्राम्य-जीवनकी , मनोहारिता जीवनके छिओ अपादेय है की अशुद्धियोंका अ 

भी सुन्दर और सरल स्वरूपमें अभिव्यंजित हो प्रकाशनके वैशिष्टयका >. ३) जगी 

अुठी है । आकर्षक कळेवर पुस्तकके सौन्दर्यको बढ़ानेमें सहायक 
वालमनोविज्ञानके आछोकर्मों लिखी गऔी कविता- सिद्ध हुआ है । छपाओ सुन्दर और आकर्षक 1 कविके ह 

ओंमें जहाँ सरलताक। सौन्दर्य परिलक्वित हो अुठता है प्रास स्पृहणीय / 

वहीं लेखककी आपदेशात्मकता भी अुभर आती है । --विजयशांकर त्रिवेदी 


हे 


—— N= 


भव्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर कार्यालय-भवनका झिलाच्यास भारतके राष्ट्रपति महामहिम 
राजेन्प्रसादजोके करकमलों द्वारा ता? १३-९-५६ को सम्पन्न हुआ । जिस अंवसरवर राष्ट्रपतिजो भाषण देते हुओ | 
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दो अक्टूबरका पुण्य स्मरणः 
इम लोग जो पिछले ३८ वर्षोसे अस महान्‌ देशके 
विभिन्न प्रान्तीय अहिन्दी बषेत्रोमें हिन्दीके प्रसार कायम 
जुटे हुआ हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य बापूके अतिनिकट सम्पर्के 
आते रहे । हम लोगोंपर भुनकी बड़ी ममता रही । वे 
आज हमारे बीचमें नहीं हैं । यह जरूरी नहा कि हम 
। <  बापूकी स्तुति करें, अुनका स्तोत्र-गान करें। किन्तु 
' अक वात है; अुनकी दी हुओ सीखों, शिक्‍्षाओं या 
नसीहतोंको भिस अवसरपर अक बार याद करें। भुनमेंसे 
बापूकी अक नसीहत हममेसे प्रत्येक व्यक्ति समझ ले कि 
बापूने जितने भी महान्‌ कार्य भारंतके नव-निर्माणके 
लिओ किओ हे, अुन छोटे-बड़े सभी सेवा-कार्योकी . 
सफलताका रहस्य कया हे ? अुस रहस्यको हमें हृदयंगम 
करना होगा। दक्षिण आफिरकामें भारतीयोंके मानवो- 
चित अधिकारोंकी खषाके लिओ किओ गओ अहिसात्मक 
सत्याग्रह-संग्रामसे लेकर, १९४७ के १५ अगस्तको प्राप्त 
भारतीय सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य-समयतक और १ ९४८ की 
अस ३० जनवरीको आखिरी शामतक, जब पप्रार्थनामें 
` जाते हुओ बापूकी छातीमें जान ले-लेनेवाली गोलियां 
लगीं-जब अनके मुखसे अकवार “हे राम! ' निकला, 
 मरणकी अुस बेलातक, हम अुनको अकदम नम्रताकी 
मूति, ; निरभिमान-निरहंकार पाते हैं | हम जो सार्व- 
जनिक कषेल्लोमें हिन्दीका काम कर रहे हैं, बापूकी अस 
दिव्य नम्रताको मूर्तिपर हमारा ख्याल जाना चाहिओ 
ओर हम हिन्दीके सेवक नग्रताकी मूर्ति बनें। . बापूकों 
अपने नेतृत्वका लेशमात्र भी अभिमान न था। 


2 पना 


ड 


मद अर 


_ अक बड़े भारतभाग्य-विधाता हें और करोडो जन, और 
_ हरिंजन अभ्तकी बात मानते हैं। बापूके विचारों और 
फ काम करनेकी पद्धतिका, अध्ययन करनेसे पता 


कभी. 
अुनके कथन .ा कृतित्वमें असा नहीं आया कि वे भी 


main. Gurukul Kangti Collection, Haridwar 
के २ रू ce 


चलता है कि वे सवके साथ नम्रताका व्यवहार करते थे 
और सबसे नर्म वचन बोलते थे। वह नम्रता और तप 
भाषणका गुण हमने आचार्ये विनोबा और सद्गत श्री 
मश्रुवालाजीमें ही पाया। आज नम्रताकी मूर्ति वापूकी 
याद हमें रह-रहकर आती हैं। आधुनिक जगते 
सामने जो अत्यन्त गम्भीर, जटिल और भीषण समस्याबें 


अुपस्थित हैं, मनुष्यका भविष्य आज अन्धकारे इक 
जा रहा है, अुन्मत्त व्यक्ति घृणा-हेषके दल-दलमें आकण 


फसते जा रहे हैं और मानवकी चेतनाको कलुषित राज- 
नीतिकी विषैली काली नागिन डस रही है, भुद्जत बमस 
भी ज्यादा विनाशक बम बनानेकी खोजमें जब मदां 
मनष्य लगा हुआ है, जब हमारे आदर्श और आचरण 
मनस्यन्यत्‌-वचस्यत्यत्के अनुसार बिलकुल विपरीत 
दिशामें जा रहे हे, असे संहारकारी समयम तम्रताी 
अस परम पावनमूति बापूकी वाणीका हम भवार 
क्रें। 

हम दूसरोंपर “ ध्वंसात्मक ' आरकण कसा 
अहंकार परित्यागकर अस दिव्य बाणीको फिरसे गुंजा 
जो मनुष्यताको मौतसे बचाओ, और भड़के हु, 
हुओ, टूट दिलोंको- जोड़तेवाली दिव्य अत सा 
वाणीका हम बहुजनहिताय, बहुली 


लोकानकम्पाय प्रचार करें । से मह 
बापू तर्य 


मृति तो थे ही, अुनकी प्रत्यवषानुभूतिका सर 
औदवर भी, जिसे वे विशाल विभु और अ 
सर्जतहार मानते थे, सावपातू नम्रताकी 
अुन्होंने अपने झिष्ट आराध्य देवको 
हीन भंगीकी कुटियाका निवासी बतलीर्या 
नम्प्रताके देव ' की वह प्राथना 3 
'पुण्यस्मरणके समय हम अक बार फिर हवै 


-मरी 


या है ih 
८८वीं 


कि आम क 53332 6 नम 


नम्रताके सम्राट! दीन-हीन भंगीकी कटियाके 
निवासी, गंगा, यमुना और 
जलोंसे सिचित जिस सुन्दर देशमें, तुझे सव जगह 
खोजनेमें हमें मदद दे । हमें ग्रहणणीलता और 
खुला दिल दे; तेरी अपनी नम्रता दे; हिन्दुस्थानकी 
जनतासे अक-रूप होनेकी शक्ति और अ॒त्कण्ठा दे । 


ब्रम्हपुचाक शातल 


गि हे भगवन्‌! तू तभी मददके लिओ आता है, जब 
म कोओ शून्य बनकर तेरी शरण लेता है। हमें वरदान 
श्री दे, कि सेवक और मित्रके नाते जिस जनताकी हम सेवा 
की करना चाहते हैं, अुससे कभी अलग न पड़ जाओं। 
त्‌के 


र हमें त्याग, भक्ति और नम्नताकी मूर्ति बना, ताकि: 


गान जिस देशको हम ज्यादा समझें और ज्यादा चाहें । 
वने जिस पुण्य स्मरणके समय वापुके प्रान्तीय भाषा व 
क राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि विषयक विचारोंकों 
भी हम अपने ध्यानमें लावें। युगपुरुष, युगनिर्माता थे, 
मे गान्धीजी। जिस महान्‌ देशकी भापाओंके सम्बन्धमें 
i भी अन्होंने काफी ध्यान दिया, समय दिया और देश- 
र्ण वासियोंका ध्यान खींचा। बापूने देशी भाषाओंकी 
रीत प्रगतिके लिओ अपना समय दिया । अन्होंने हमें बताया 
की कि भारतकी प्रत्येक प्रादेशिक भाषा जनताकी भाषा हे ओर 
हत वह भाषा अपना भी विशेष महत्वका स्थान रखती हे । 
वे जनताके हृदयकी बात जनताकी भापामें ही सुनना 
का ज्यादा पसन्द करते थे। गुजराती-काठियावाड़ी होकर 
दे भी हिन्दीको अुन्होंने असका अचित स्थात दिलाया । 


सारे भारतके लिअ हिन्दीको ही अन्होंने चुना और वर्षो 
पहले मद्रासकी हिन्दी प्रचार सभा और वर्धाकी राष्ट्रभाषा 
भचार समितिद्वारा यह काम शुरू करवाया जो आज भी 
अनवरत अत्साहसे चल रहा है। हिव्दीको भारतीय 
जनताकी शक्ति बापूसे मिली। वे भलीभांति जिस 
' वातको जानते थे कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शासनने 
हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंका गला घोंटनेमें तथा 

नेटिव '-' व्हर्नाक्युलर ' बोलियां घोषित करनेमें, 
चुन भाषाओंको अुनके महत्वके पदसे गिरानेमें, और 
थुनेको दवोचनेमें कोओ कसर नहीं भुठा रखी थी । 
भेला हो अस महात्माका, जिसने हिन्दी और - प्रान्तीय 
भाषाओंको भुनका अचित पद दिलवाया। आज हम 


# सम्पादकौय % 
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अनके अनुयाऔ अुनके प्रतिकूल चल रहे है। आज 
तातू अग्रजी-माध्यमके प्रभावको विश्व-विद्याल्योंके लिओ 
अक क्यणके लिअ शिक्याके ` | 
क्पेत्रमें अन्होंने विदेशी भाषाके माध्यमको घातक और 
सबसे बदतर वराओ माना है। देवनागरी लिपिकी 
राष्ट्रीय अपयोगिताके बापू बड़े कायळ थे। वे नागरी 
लिपिकी वैज्ञानिकताकों अच्छी तरह जानते थे और यह भी 
जानते थे कि हिन्दीमें और भारतकी विभिन्न प्रान्तीय 
भाषाओंमें-मराठी, बंगला, गुजराती, तेलगु, मलयालम 


भी व्ररदाइत न करते । 


आदि भाषाओंमें संस्कृत शब्दोंकी संख्या ज्यादा है, भुन 
सवके समानीकरणके छिओ देवनागरी लिमिका अुपयोग | 
वे आवश्यक समझते थे । अनका विशवास था कि 
आगे चलकर देवनागरी लिपि ही अवनी वैज्ञानिकताके 
कारण और सरळताके कारण सबके लि श्युक्त होगी, 
और अन्तमे वही लिपि टिक्रेगी। हिन्दीको वे सर्वसुळम | 
और आसान बनानेके लिओ बारबार प्रेरणा देते थे । 

आजतक बापूकी कल्पनाकी वैसी सुन्दर सरल हिन्दीका 

नमूना कोओ अुनका अनुयाओऔ देशके सामने पेश नहीं 

कर सका । काश वैसी कोओ कोशिश करता ! र: 


मुन्शी प्रेमचन्दजीका स्मारक 
आज वे हमारे बीचमें होते तो पुरे ५६ बरसके, सर्व 
प्रिय और अक सर्वश्रेष्ठ हिदी-कहानीकार और अुपन्यास- 
लेखकके रूपमें हिन्दी-संसारमें विद्यमान होते। हिन्दीका . 
यह दुर्भाग्य ही कहा जाअंगा कि अत्यल्प बयमें, ५५-५६ 
की अस्र कोओ बड़ी नहीं होती, सन्‌ १९३६ के अक्ट्बरमें, 
८ वीं तारीखको बनारसमें अक लम्बी बीमारीके बाद 
प्रेमचन्दजीका देहन्त हो गया । अुनकी असामयिक 
आकस्मिक मत्युसे हिन्दीको बहुत बुरा आघात लगा। 
प्रेमचन्दजी लेखनी लेकर जव हिन्दी-जगतूमें अवतीर्ण हमें ` 
तब वह जमाना आचाय महावीर प्रसादजीके युगका. 
मध्याहनकाल था और महात्मा गान्धीका प्रभाव 
आत्माको राष्ट्रीय चेतना दे रहा था । गान्धी- 
आरम्भ हो गया था । प्रेमचन्दजी हिन्दीकी अक नजी. 
आदश शेलीऔर नओ टैकनीक लेकर कहानी कलाके. 
कपेत्रमं आओ तो पराधीन भारतके लाखों नर नारियों 
और नौजवानोंके हृदयोंमें ती आशा, आकांकेषा, _ 


डे 
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आत्मविश्वास और आत्मबलका संचार हुआ । 

. द्री राष्ट्रभापाके रूपमे आसेतु हिमाचल लोकप्रिय 
वं गौरवान्वित हुं ।, अपना क्रृतिथोंके कारण वे 

हिन्दी पाठकोके लिओे-जन-जनके हृदयम अजर अमर 

होकर विराजमान हैं। प्रेमचन्दका जन्म सन्‌ १८८० के 

जलाओ में ३१ बीं तिथिको हुआ था और देहावसान 

१९३६ में ८ वीं अक्टूबरको। आनका सारा जीवन 
साहित्य साधनामें तप और त्यागका जीवन रहा । वे 
भारतकी स्वतन्त्रताके लिओ जिये और अुसकी स्वतन्त्रताका 
स्वप्न देखते देखते मरे। हिन्दीको अन्होंने दारिद्रथसे 
मुक्त किया, असे सम्पन्न और सशक्त बनाया, हालां कि 
आप खद निर्धन, गरीब और रागाक्रॉंत रह । अनके 
निधनके पश्चात्‌ २० बरसतक हम हिन्दीवाळे अपने 
हान्‌ कलाकारकी अपेक्षा करते आलसियोंको 
 छलाचारीकी अंगडाजियां लेते रहे । १९५५ के २२वें 
। अप्रैठकी बात है, जब स्व. प्रेमचन्दजीके जन्मस्थान 
| लमहीग्राममें, जो बनारससे ५-६ मीलके फासलेपर 
है, हमें स्मरण है, महताबरायजीके सभापतित्वमें अके 
सभा हुँ थी । भुस छोटी-सी सभामें श्रोमती शिव रानी 
प्रेमचन्द, डॉ. महादेव साहा, वैजनाथ सिह विनोद, 
जगत्नारायण, शंखधर ओर त्रिलोचनशास्त्री, अितनेहो 
` हिन्दी साहित्यिक जमा हुओ थे। यह प्रेमचन्दका पहला 
. स्मारक था। 
सामग्रीको पूर्ण करनेवाली आथिक व्यवस्थाते बिलकुल 
कंगाल थे। हूदयमें ये आत्मविश्‍वास और आशा लेकर 
मही ग्राममें प्रेमचन्दके अस जीर्ण-शीर्ण घरमें समवेत 
हो गओ थे। जिनके पास कुछ न था, जो कुछ था वह 
प्रेमचन्दकी अक खाट, अक मेज, अेक-दो कुर्सी और 
प्रेमचन्द्रके कुछ कपड़े, लोटा, गिलास और दवात-क्रलम, 
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अकत्रित ये लोग स्मारककी साधत- 


प्राथना है कि सेठजी दीर्घायु हों और देशको 


AANA 
NAA 


नागरी ऽ] 
सभान प्रमचन्दजाका अक भव्य स्मारक वनानेका ८ 


डॉ. राजेन्द्रप्रसाद भी अग्रसर 
निश्चय कर लिया है। प्रेमचन्दजीके जन्मजात | 
ही ग्राममें ही यह स्मारक बनेगा। हमारी प्रावा 
है-अुन निर्माताओंसे कि .अिस स्मारकमें प्रेमच 
जीवनका और अुनके कृतित्वका समग्र अमर दर्शन हो | 
प्रेमचन्द सारे भारतके थे, सारे भारतका सहयोग ब्रिम 

स्मारक निर्माणमें मिलना चाहिओ। देर आयद दस 
आयद! भ्‌ 


ज ग ४ 


सेठ श्री गोविन्ददासजीकी पष्ठिपूत !. 


सेठ श्री गोविन्ददासजीकी षष्ठिपूतिके अवसर $. 
हम अन्हें हादिक बधाओ देते हैं। सेठजीकी साहिति | 
तथा राजकीय सेवाओं अगण्य और सराहनीय हैं। के | 
करोड़पति कुट॒म्बमें जन्म पानेपर भी अुन्होने अपना साग 
जीवन राष्ट्र-सेवामें अपित किया और सांहित्यके सभी | 
अंगोंकी सेवा करते हुओ १०० से भी अधिक नाटक लिक्कर | 
असके अस अंगकी विशेष पुष्टि की है। अनकी हिंदोगी | 
सेवा भी अनुपम हैं। गोरक्याका काम भी वे की | 
निष्ठापे कर रहे हैं। अनको सेवाओंके सम्ब | 
लेख अिसो अँकवें प्रकाशित हो रहा हैं। गेंगी | 
सम्बन्धमें अधिक लिखता हम आचित भी नहीं सशी 
क्योंकि सेठजी हमारे अपने हे । वे सदासि राधा 
प्रचार समितिके बहुत पुराने सहायक, समर्थी रर 
अभिभावक रहे हें॥ जिस वर्षका हमारा Ke 
प्रचार सम्मेलन भो अुन्हंको अध्यक्षता तया नत 


जयपुरमें हो रहा हैं। परमात्मासे हमारी ६ 
तथा 


सेवा अधिकसे अधिक कर संकें । 
Y _ > 

हम कहाँ जा रहे हैं 
शिक्याके क्षेत्रमं मातृभाषा और 

राष्ट्रभाषाको महत्व देनेकी बात 6 __ 


कि सर्वमान्य हो गओं हैं । 
राधाकृष्णनूकी अध्यक्पताम | व्ह 


OY अं 


शिवपा कमिशनने मातृभाषा-- 
प्रादेशिक भाषा तथा हिन्दीको क्रमश: गिक्पाका माध्यम 
दिया । कुछ राज्योंने माध्यमिक 
शालाओंमें शिवपाका माध्यम अपनी प्रादेशिक भाषाको 


बने माध्यमिक 


बनानेपर जोर 


नदे बनाकर अंग्रेजीका शिकपण ८ वें दर्जेसे आरम्भ करनेकी 
हो। व्यवस्था भी की । किसी-किसी विद्व-विद्यालयने भी 
नि अपनी प्रादेशिक भाषा या हिन्दीको शिक्पाका माध्यम 


सत स्वीकार कर लिया । जिस लिओ हम यह विश्वास 


करने लगें थे कि कुछ वर्षोमें अंग्रेजीको शिक्याके कपेत्रमें 


र्‌ जो अनुचित महत्व दिया जा रहा है वह कम हो जाओगा और 
प्रादेशिक भापाओंको तथा हिन्दीको अुनका अुचित महत्व 
ड प्राप्त हों । परन्तु कुछ ही दिन हुओ-- तारीख २-३ 
त ' अगस्तको दिल्लीमें शिक्या-मन्त्रियोंके सम्मेलनमें माध्य- 
१ | मिक तथा अच्च सिक्यामें अंग्रेजीकी शिक्पाको पहलेकी 
| भे तरह पून: प्रतिष्ठित करनेके लिओ कुछ निर्णय किओ गञे हैं। 
पी अप ह बड़ी निराशा हुआ है। वे हमारे संविधातकी 
द | | Maes हैं, यही नहीं अुससे जिन विद्व- 
विद्यालयोंने हिन्दी अथवा अपनी प्रादेशिक भाषाओंमें 
क भुच्च झिक्पा देना शुरू कर दिया हैं भुनकी कठिनाञियां 


. | ` बहुत बढ़ जाअेंगी और विद्यार्थियोंके प्रति भी बहुत बड़ा 


जोम जट होगा । यह ओर भी अधिक दुख और क्पोभका 
त र हे कि अभी-अभी नओ दिल्लीमें शिक्पा-मन्त्रियोंके 
| कमजा निर्णय हुओ वे केन्द्रीय शिक्पा-मन्त्रीकी 
वपा और भारतके प्रधान-मन्त्री श्री नेहरूके 
व भाषणमें अंग्रेजीकी शिक्पापर जोर देनेपर हुओ। परत्तु 
है रज्य सरकारोंस हम आशा रखते हे कि वे जिन 
व ; निर्णयोंको मान्य नहीं करेंगी और संविवानके अनुसार 
1 © हिन्दीको, असकी अवधिके भीतर ही केन्द्रीय सरकारके 


तथा अन्तर-प्रान्तीय व्यवहारके हारके कार्योंमें प्रतिष्ठित 


कैरनेके लिओ अधिक तीव्रतापूर्वक काम करेंगी। | 

__ केन्द्रीय तथा राज्योंके शिक्पा-मन्त्रियोंका रुख 

रखते हुओ संविधानकी हिन्दी-सम्बन्धी धाराओंको ठीक 

पेरहसे कार्यान्वित करानेका बहुत बड़ा भार जनता- 

"र आ पड़ा हैं। हम सब मिलकर यह सोचें कि हिन्दीके 

i सम्वन्धमें अबतक हमने क्या और कितना काम किया और 
. भेविष्यमें हमें क्या करना चाहिओ। आगामी आठ 
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वपर्मिं ही हिन्दीको असके अपने स्थानपर हम प्रतिष्ठित | 
यह हमारा सवका कर्तव्य-शर्म हे । 


करना चाहते टे । 
कुछ हजार अजिनियर या दूसरे शास्त्र या तन्त्रके निष्णातो 
को हमें आवश्यकता हे 
अग्रजीका वाझ लादना बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपत्ति होंगी । 
हम अंग्रेजीकी शिकपाका विरोध नहीं करते । 

था अच्च शिवपामें मातृभाषा तथा राष्ट्रभापाकी शिक्या- 


के बाद अंग्रेजीकी शिक्या प्राप्त करनेका अवसर विद्या- 


थियोंको दिया जाओ तो असमें क्रिसीकों आपत्ति नहीं। 


पर यदि माध्यमिक विक्याके आरम्भ होनेके पूर्व ही | 
वालकोंको अंग्रेजी सिखानेकी बातपर जोर दिया जाने | 


लगे तो यह राष्ट्रीय दृष्टिसे हमारे लिअे बहुत ही हानिकर 

होगी । अंग्रेजीको विश्वविद्याल्योंका माध्यम बनाओं 

रखनेकी भी जो वात कही गओ है वह भी हमारी अस्वस्थ 

मनोदशाकी सूचक है। श्री नेहरुजीने शिक्पा-मन्त्रियोंके 

सम्मेलनमें दिओ गओ अपने भाषणके वारेमें स्पष्टता की 

हैं कि वे अंग्रेजीको माध्यम बनाना नहीं चाहते। हम | 
आन्हें जिसके लिओ धन्यवाद देते हैँ। परन्तु केन्द्रीय 
झिक्या-मन्त्रालय तथा विभिन्न राज्योंके गिक्या-मन्त्रा- 
लयोंका अव रुख क्या रहेगा जिसका अनुमान लगाना 
कठिन हे। यह माना कि शिक्या-मन्त्रियोंके सम्मेळनके 
निर्णयोंको मात्य रखना या न रखना जिन राज्य-सरकारोंके 
अधिकारकी बात हैं। परन्तु जब राज्योंके शिक्या- 
मन्त्रियोंने अमुक निर्णय लिये हें जो राष्ट्र तथा राष्ट्रके 
बालकोंके लिओ हानिकारक हें तो यह चिन्ताका विषय 
हो ही जाता हे। हम आशा करते हैं कि सब्र राज्योंके 
झिक्या-मन्त्रीगण अपनी मूलको समझेंगे और शिक्याके 
क्पेत्रमें भारतकी राष्ट्रीय भाषाओंको ही महत्व देंगे । 
अंग्रेजीका मोह हमें जितना भी हो सके घीच्रे छोड़ना . 


& \ - 
होगा । हाँ, शास्त्रीय विषयोंकी शिक्याक्रे लिओ आवश्यक | 


पुस्तक तैयार करानेका प्रयत्न करना हमारा सबका ६ 
हूँ। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें यदि. 


असलिओ करोड़ों बालकोँपर 


माध्यमिक | 


ee 1 क मयात. 


०२०५८. ing A शव 
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हिन्दीका प्रसिद्ध साहित्यिक सचित्र 


७-५ SN A BB DNS IN I 
४ हिन्दीका स्वतंत्र मसिक-- 


ज मासिक्र-पत्र 
“नया. समाज” जर 
पढ़िओ "ण? अजन्ता +--- 
देश-विदेशकी राजनीति, सांस्कृतिक अवं संगदक-- 


२ 


कला-प्रवृत्तियोंकी चर्चा, साहित्य, 
समाज और पाठकोंके मतोंका 


विहंगावलोकन तथा सम- 

सामयिक्र गतिविधिपर 
विचार आदि जिसके 
प्रमु अंग हैं। 


वंशीधर विद्यालंकार 
संचालक 
हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, दविषण । 
.अच्चकोटिकी कविताओं, कहानियाँ, 
निबंध, अेकांकी, समीक्षा आदि | 


= Me 2८133 टन 


वार्षिक ८) औ अरु प्रति ॥।) 


अ © - * अर र ४ 
"नया समाज' कार्यालय, % अक प्रति १ रुपया वाषिक ९ रुपया # 


PEF FY FFVIII FP FITS 
Ceo DNS sg IS) TINT ANT TIN I in 
I RS ७52: ७७४२: RT ES UE Re YE 3 


“ युगचेतना ” कायालय; 
-स्पौड बिल्डिंग, ला प्लास, लखनअ^ 
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हिन्दीका बिलकुल नया अुपन्यास 


“ सुतःगर लहरे ओर मनुष्यः? 


be ४: ~ 


हजारों हिन्दी प्रेमी जिसे पढ्नेको अुत्सुक हो रहे हैं । 


[ लेखक--अुदयशंकर भट्ट, प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 
मूल्य रु. ४-८-० । बढ़िया गेटप ] 


जिस अुपन्यासकी अक प्रति खरीदकर जरूर पढ़िओे । अपने यहाँके 
सभी सार्वजनिक पुस्तकालयोंमें जिसे पढ़नेके लिओ रखवाअिये, जिससे हिन्दी- 
प्रेमी जिस क्रान्तिकारी नओ अुपन्यासको पढें । 


कुछ हिन्दीके प्रसिद्ध साहित्य-मनीषी कलाकर अिस नवीनतम अुपन्यास- 
पर क्या सम्मति देते हें, पढ़ि : 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त :-- सागर लहरें और मनुष्य ' को में अक ही 
साँसमें पढ़ गया । बहुत ही रोचक कथानक है । अिसे में हिन्दीका प्रथम 
सफल आंचलिक अृपन्यास कहूँगा |” श्रो यशपाल :-- सागर लहरें ऑर 
मनुष्य मुझे बहुत पसन्द आया । ” श्री शिवदानसिह चोहान :-- सागर 
लहरें और मनुष्य पढ़कर आश्चर्य-चकित रह गया हूँ |” प्रोफेसर विनयमोहन 
शर्मा अिसे अक सुन्दर आँचलिक अपन्यास बतलाते हें । डा. देवराज 
अपाध्याय, गंगाप्रसादजी पांडेय, कृष्णचन्द्र शर्मा भिक्खु ' आदि सभी सुलेखक 
मुक्तकण्ठ होकर असे हिन्दी जगतूका अक श्रेष्ठतम अुपव्यास बता रहे हैं । 


मिलनेका पता :--- 
- राजकमल ke दिल्ली 
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भारतीय साहित्यकी प्रतिनिधि-पञ्रिका 


राष्ट्भारतीके प्रेमी पाठकोसे निवेदन 


जिस अक्टूबरका यह सुन्दर अंक आपके हाथमे है । 


जो सज्जन ग्राहक हैं और 'राष्ट्रभारती' को नियमित पढ़ते 
हें भुनसे हमारा यह निवेदन हैं :-- 

गत जनवरी-१९५६ से राष्ट्रभारतीने छठ वर्षमें प्रवेश किया है। 
भारतके और देश-विदेशके भारतीय साहित्यके प्रेमी विद्वान्‌ साहित्यकारोंने 
मुक्त-कंठसे 'राष्ट्रभारती' की प्रशंसा की और अूसमें लिखना शुरू किया । 

'राष्ट्रभारती' को अबतक जो कुछ सफलता और लोकप्रियता 
मिली है, यह अूसके प्रेमी रसिक पाठकों ओर कृपालु लेखकोंके स्नेह 
तथा सहयोग-दानका फल हे । यदि आप चाहते हे कि ' राष्ट्रभारती' 
राष्ट्रकी, राष्ट्रभाषाक्री और विविध समृद्ध समग्र भारतीय साहित्यको 
स्वावलम्बी होकर, अच्छी तरह सेवा करती रहे तो आप सबका हादिक 
सक्रिय सहयोग तुरन्त असे मिलना चाहिओ और वह जितना ही कि-- 

आप तो अिसके स्थाऔ ग्राहक, पाठक, बने ही रहें, साथ ही आप अपने 
भिष्ट-मित्रो, परिचितोंमेंसे भी कम-से-कम दो नअे ग्राहक राष्ट्र-भारतीके लिओ 
अवश्य बना दें और मनीआडंरसे ही प्रतिग्राहक ६) रु. चन्दा भिजवा द । 


ाष्ट्रभारती ' को हिन्दी अवं प्रादेशिक भाषाओंकी सेवाके लिअ 
शीघ्र ही पूणे स्वावलम्बी बनाना है । आजिओ, आप हमारा हाथ बेंटावें । 


रियायत :-- समितिके प्रमाणित प्रचारकों, शिवषकों, कोविद, 
रा. भा. रत्न, विशारद और साहित्य-रत्तके विद्यार्थियों, केन्द्र-व्यवस्थापकों 
तथा सभी सार्वजनिक पुस्तकाळ्यों, वाचनालयोंके लिओ और स्कूल- 
कालेजोंके लिआओ केवल ५) वाषिक चन्दा रखा गया हे । अतः वे ५) रे 
मात्र म० आए० से भेजें । 


“ राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका 
सामग्री-स्तर अचे धरातलका और पता:--व्यवस्थापक, 
पठन-मनन-चिन्तन योग्य रहता हे । ¢ १ ~ बघ 
बाहरी तड़क-भड़कसे दूर, सादगी राष्ट्रभारती 9 हिन्दीनगर, र 
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[ समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 
सम्पादक LS 
मोहनळाळ भटू : हृषीकेश शमी 


वुवाम्बूर=१९५६ 
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_ अतरती साँझ, झुतरता भोर 


ट्र 
णात 
--श्री माखनलाळ चतुर्वेदी 


समर्पणके मृणालकी डोर, 
बन्धे रहने दो दोनों छोर ! 
हे -तालपर अतर रहे जलजात 
गगनसे अंतर रहा हैं प्रात 
बिखरता कंचन बनकर ज्वार 
सिमटता नहीं, सिसटते गात 
प्राण व्याकुल छुनेको छोर 
समर्पणके - मृणालकी डोर । 
कुटीके छिट्रोंसे छनकर 
चांदनी अतर रही बनकर 
' प्राथंनाको कड़ियो-सा धीर 
अुतरता मलयज मन्द समीर ! ~ 


अतरती बरसातें, रस धार | 
अुतरता विधिका मधु व्यापार 


६९६ 


हमारे प्रियदर्शी प्रधानमंत्री पितर्जी 


गो आशा और विइवासका प्रकाश फंलाती हुँ) 
SN NAN EEE BEBE BEBE BBE SBE त 


(जिनकी ६८ वीं सालगिरह १४ नवम्बर क 
RRR 
आज ब्लादिवोस्तकसे वाल्डिविया तक और 
अत्तरी ध्रुवके नोवाया जेमल्यासे दूर दक्पिणमें न्यूजीळण्ड 
तक, प्रकाश और प॒वनके समान सवत्र अंक हा शब्दकी 
ध्वनि लहरा रही है-और वह शब्द है, पंडित नेहरू । 
यद्यपि विज्ञान और विद्याके वैभवको प्राप्तकर विश्वका 
सीमाकोष आकण्ठ भर गया हैं, और देशोकां दूरियाँ 
और भेदकी दीवारें दूर हो चली हैं तथापि विश्व-अिति- 
हासके समस्त ग्रन्थों और अुनमें वणित समस्त कालोंमें 
भनष्यने असा जागृति, ज्योति और जीवनदायक शब्द 
कभी न सुना, जैसा कि यह नेहरू शब्द! मनुष्यने 
जीवनकी सर्वबपेत्रीय, सार्वकालिक अुन्नति और अभिः 
वृद्धके निमित्त जितने भी शब्द पाओ, अुनमे यह शब्द हू 
जो सर्वोपरि बन गया। हाँ; ' औद्वर ' शब्दके परम 
कल्याणकारी पावन नामके पश्चात्‌, परम-शान्तिदाऔ 
शब्द ' नेहरू ' ही आया। ' औद्वर ' पारलौकिक सुख 
और सम्पदाका प्रतीक बना तो “नेहरू ' अस लोकमें 
मानवमात्रकी मुक्ति और शान्तिका साकार स्वप्न बन 
: गया। आँधी, तूफान और भूकम्पोंसे त्रस्त, महा- 
मारियों और महायुद्धोंसे ग्रस्त विश्वके मानवके सामने 
' नेहरू ' शब्द ही शान्तिको शीतल शरण बनकर प्रकट 
हुआ। सृष्टिके आरम्भसे आजतक राजपुरुषं, राज: 
पण्डितो, राजश्रेष्ठियों और राजपुत्रों-द्वारा अभिशासित, 
अभिशोषित और अभिशापित मनुष्यने मात्र युद्ध, हिसा, 
अशान्ति, मृत्यु और भुत्पीड़नको ही जाना । ज्यों-ज्यों 
मनुष्यने अगति की, विज्ञानके चरण बढ़े, समयकी 
सीमाओं पराजित हुआं--त्यों-त्यों, भुसका भय भी 
फंलता गया, पहले मृत्यु केवल अक ही वार आती थी, 
> और भुसका माध्यम था, जरावस्था, रोग, आत्मघात 
अथवा अकस्मात्‌। किन्तु, (मनृष्यकी अपनी ही 
कयामत कहँ ) अव तो वह दिनमें दस बार मरने लगा । 
, ज़ितना बहुमुखी असका ज्ञान और सम्पर्क बना दुँतनीही 
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. आजादीके अनुष्ठानकी रचना की, ग. 


' सहज भुसकी मृत्यु अवस्थित हुओ। पहले वह मरना' 
क 9 


प्या श्री ¢ परदेशी 


जानता था, जीना जानता था। अव जीवन-पोषणकरे 
प्रयत्नोंमें ही पागल बना भटक रहा है और प्रतिपल मरे 
भयसे संत्रस्त रहता हैं। अुसीका विज्ञान और अम 
विज्ञानके कल्पलता-फल असके लिओ दुर्घटना-जनित 
मृत्युओंके बीज बन गअ हैं। पहले, यदि युद 
मृत्यु सहज और सस्ती थी, तो अुससे भयभीत न होकर, 
वीरवर असे वरणका मुहूर्त मानते थे, किन्तु अब तो बह 
पद-पदपर मृत्युका मुँह देखकर पलायन करता है। और 
मृत्यु भी बड़ी कुटिल और चतुर हे कि अपनेसे उसे. हे. 
वालेका पीछा करती है और असे सर्वव्यापिनी दृष्टिगोचर 
होती हे । अिस प्रकार -आजका मानव मुत्यु | 
अशान्तिमें जी रहा हे । | 


असे समय, अन्धकारके अन्तरालको चीरकर | 
प्रकाशित होनेवारे सूर्यके समान नेहरूका भुदय हुआ। | 
असने स्वदेशकी पराधीन प्रजाका समरस्थलमें नेतृत 
किया और मुक्तिके मंगल-घटका सुधापात कराया 
विद्रोह और विप्लव भुसके भृकुटि संचालनके आश्रित | 
'सिहासनों और शासनोंने असकी गतिमें अपनी भात 
और दुर्गति देखी। अिस प्रकार विनाश और सृजत | 
वह विचित्र विधाता बना । आजतक, हम सुतते थे हि 
त्रिमृति-ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टिका निर्माण, पर्ण 
और संहार करते हैं, पर॑न्ठु नाश और निर्माणका अद्र 
सामंजस्य हमने नेहरूमें पाया। तहमा जोर | 
समन्वित स्वरूपकी झांकी हमने अुसमें देखी । अ 
दुनिया जानती है कि वह विष्णुके सर्वपालक करती | 
परिपालन कर,रहा है। 

विशवका अितिहास जिस तथ्यकी साक्षी 
आजतक जितने-जितने, नेता, विजेता और प्रणत ना 
अनमेंसे अधिकांशने जीवनकी अकांगी 
किया । वाशिंगटनने अमरीकाकी स्वरत 


छेनिनने स्वदेशको जारके फर्देंसे 
नने स्वदेश ल 


AAAI 


अद्वितीय अुदाह्रण प्रस्तुत किया और शिममे पूर्व, हमारे 
अवतारोंने भी अेक-अक लीला दिखलाओ, वही लीला 
अनके जीवनकी अुनके नाम, ग्राम और गोत्रकी परिचायिका 


बनी। किन्तु, नेहरूने भयभीत मानवताको यदध्रमे 
त 
i अभयदान दिया, नवरचना और नवविधानका संदेश दिया 
युक और आजतक, धमं अवं आध्यात्मिक तपस्यासे ही जो 


र बैयवितक शान्ति-सिद्धि मिलती थी, असे मानवमात्रके 


त लिओ सुलभ कर दिया । 
द्धम eA र “hace 
को युद्धकी अजी भीषणता अेवं शान्तिका असा संयोग- 
न र ES समक्ष कर 9) न हुआ ग कभी मानव- 
र ताका अक कदम जीवनके कगार और दूसरा मृत्युकी 
Sh अतलान्त खाओमें जिस प्रकार पड़ा न रहा ! 
गा पिछली अर्थशताब्दीमें नेहरू-परिवारने स्वराष्ट्र 
क्क और स्वराज्यकी जो सेवाओं कीं वे सर्वविदित हैं और जिस 
प्रकार जन-मनमें घर कर गओ हैँ कि अुनका ऑल्लेख 
पक लेखको वृद्धि देगा। अतः विदेशी सीमाओंके आरपार 
हा पहुंचकर भारत और समस्त मनुष्य जातिके गौरवको 
कर अक्षत रखनेवाले नेहरूका ही अभिनन्दन जिसी १४ 
त नवम्बरको आनेवाले अुनके जन्मदिनके भुपलक्पमें,' हम 
हट यहाँ कर रहे हे । 
दाति बीसवीं शताब्दीकी सबसे बड़ी घटना-अणुबमकी 
ता भुपलब्धि नहीं, विज्ञानकी विकासमान विजय नहीं, 


१0 


शोतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य “-गान्थीके नेतृत्वमें 
भारतीय स्वतन्त्रता और अेशिया-अफ्रीकाका महा- 
जागरण है । सदियोंकी निद्राको त्यागकर, जिस भूभागने 


रे केवल अपनीही मुक्ति नहीं, वरन्‌ धरतीके प्रत्येक 
तो भाणीकी मुक्ति और मंगलका आयोजन किया। अशिया 


और अफ़ीकाने अपने नवजागरणपर यह जो रचनात्मक 
भरण बढ़ाया, आखिर, अुसका स्वप्न किसने देखा? 
शमजन्मके पूर्व पूरी रामायणकी रचनाका स्वप्न देखनेवाले 
भगवान वाल्मीकिके समान नेहरूने अशियाओ जागृति 
और शान्तिका स्वप्न देखा है । 

कल तक दुनिया हमें “कुली ' कहती थी । विदेशी 
राजदरबारोंमें ही नहीं, सभा-समाजों और बाजारोंमें 
हमारा अपमान किया जाता था और हमें दुत्कारा जाता 
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जहाँ-जहाँ सम्पदा और सत्ताको अपने लिओ 
सेवकोंकी, सस्ते आज्ञाकारी दासोंकी आवश्यकता पड़ी, 
संगीनक बल हमें, हमारे पूर्वजोंको भरती किया गया | 
अक्रीकाके वनोंमें वे खेत जोतते हुओ धूपमें झुलस मरे और | 
फ्रान्सके मैदानोंमं अुद्दण्ड जर्मनीके गोलोंका खाद्य बने | र न 
ुनहोंने अपने लहुसे विदेशी साम्राज्यवादी राष्ट्रों और 
महा राष्ट्रोंकी जनताका अभिषेक क्रिया! अपमान, 
लांछना और तिरस्कारके अस पततशीर और रुग्ण 
नारकीय जीवनसे हमें नेहरूने ही निकाला | असीने 
सबसे पहले भारतीय, चीनी, जापानी, बर्मी, स्यामी, 
ळ॑काओ या मिसूरी कहे जानेवाळे काळे आदमीको ' अशि- 
याजी ' की सम्माननीय संज्ञा देकर ओकसाथ ही अमे 
स्वतन्त्रता और संगठनके सोपानपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
साम्राज्यवादियोंके नक्शों, मानचित्रों और दस्तावेजोंमें 
हमें भारत, चीन या जापानके टकड़ोंमें जाना जाता था 
और प्रयत्न यह रहता था कि जिन टुकड़ोंके भी टुकड़े हों 
और प्रत्येक टुकड़ेके भी सौ-मो टुकड़े हों। नेपोलियनने 
कहा- चीन, अरे यह तो भीमकाय राक्पस है, जिस दिन 
जाग जाअेगा धरतीके ओर-छोर द्विला देगा, असलिओ 
कुशल अिसीमें हे कि यह अंघता पड़ा रहे, वेड़ियांमें 
जकड़ा रहें।' और नेपोलियनके वेटोंने हमसे अफीमकी 
खेती करवाओ और हमारे अपने ही भाओं चीनको वह 
अफीम पिलाया गया। लेकिन पहली बार नेहरूने 
कृष्ण-जातियोंके परित्राण, साम््राज्यवादियोंके विनाश 
और अंशियाओ जातिके अभ्युत्थानका महास्वप्न देखा । 
'अशिया-अशियावासियोंके लिओ ' का नारा आसीने दिया । 
भारतीय स्वतन्त्रताके अनन्तर, केवल पाँच ही वर्षोमें 
असने अेशियाओ देशोंको अकता और स्नेहकी माळाके 
मोतियोंको जागृतिके सूत्रमें-गूंथ लिया। यदि नेहरूका 
जन्म न हुआ होता, तो भारतीय स्वतन्त्रता तो आगे- 
पीछे आती ही, परन्तु विदेशोंमें भारत और भारतीय 
राष्ट्र और प्राणीको, जो महा-महूत्व मिला, वह्‌ कदापि 
न मिलता और नेहरूके बजाय, कोओ दूसरा विदेश- 
मन्त्री होता ठो, विदेशोंमें हमारी वही -स्थिति होती, 
जो आंज अन्तर्राष्ट्रीय-जगतूमें पाकिस्तानकी हैँ-अपमान 
भेवं अवन्ञापूर्णं ! र - 


था। 
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नेहरूने विश्वके समस्त देशोंकी समस्त जनताक 
"अक? माना। आसने “जनविराटू' की हमारी वैदिक 
कल्पनाको आकार दिया और व्यवहारमें अुसकी प्रतिष्टा 
का प्रयत्न किया। देश-देशोंकी संस्कृति, लोकव्यवहार 
भाषा, भेप और भावोन्मेषका असने जिस प्रकार सामंजस्य 
किया कि अक परिवार और अक विश्वका स्वप्न सुलभ 
प्रतीत होने लगा । 


अितिहास, जीवनदर्शन, संस्कृति और मानव-भावना- 

के प्रति नेहरू जितना महत्वशील, भावुक और तन्मय 
रहा कि अुनसे अुसका तादात्म्य स्थापित हो गया । जिसी 
आधारपर वह पड़यन्त्रकारी साम्राज्यवादियोंकी चालोंको 
दिगम्बर बना सका। सने भुन्हींकी तर्क प्रणाली और 
रीति-तीतिमें अ॒त्तर दिया कि वे निरुत्तर हो गओे। अिति- 
हास और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरणका असा अेकाग्र अवं 
समग्र अनुभव दूसरी किसी व्यक्तिमत्ताको नहीं था। 
यही कारण है कि जवाहरकी वाणीको विश्वका विशवास 
और वैभव मिला। जिस विषयमे, यहाँ दो-क 
भुदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। गोवाके मामलेमें 
श्री नेहरूने कहा कि हम अपने देशकी भूमिपर विदेशी 
आधिपत्य कभी बर्दाश्त न करेंगे । 
गु सामरिक अड्डे बनाता हे या सैन्य-संधियोंमें असे 
फंसाता है, तो भारत असी कार्यवाहियोंको अपने विरुद्ध 
' आत्रान्तात्मक समझेगा। अमरीकाके राष्ट्रपति मनरोने 
. कहा था कि हम अपने देशकी तटस्थता सुरक्षित रखनेके 
लिओ यह आवश्यक समझते हे कि संयुक्तराज्यकी भूमिपर 
विदेशी आधिपत्य न रहे और न विदेशी अड्डे ही रहें। 
यह्‌ तर्क नेहरूने भारतीय विदेशनीतिकी प्रामाणिकताके 
प्रमाणमें अमरीकी दोस्तोंके सामने रखा। असी प्रकार 
जब संयुक्त राष्ट्रसंघमें चीनको लेनेसे अमरीकाने 
` अिन्कार ,किया और कहा कि चीनकी वतमान 
' सरकार्विद्रोही सरकार हे और जिसने अपनी आजादी 

` सशस्त्र-कान्तिके बल प्राप्त की है। जिसपर मानवीय 


मनोविज्ञान और अितिहासके प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्री नेहरूसे 


_ न रहा गया। अुन्होने गर्जना की- अमरीकाकी मौजूदा 


सरकार जिस सचाऔपर नाराज है कि लाल चीनकी. 


. सरकारकै स्थापना चीनके लोगोंने कान्किकि बल की है। 
आजादी, बिना संघर्षके कब मिली है? ऑर जो 
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गोवामें यदि विदेशी 


अमरीकन सरकार चीनकी क्रान्तिका विरोध करती है, ३ 


स्वयं भुसकी स्वतन्त्रता जार्जवाशिगटन और ड द 
भक्तोंने तलवारके जोरपर प्राप्त की थी । क्या अमरीका. 
जिसे भूल गया हैं ? 

यों, हम देखते हे कि विगत पच्चीस वर्षामि हृ 
अन्तर्राष्ट्रीय भूमण्डलमें भारतको गौरवपूर्ण पद दिलानेके 
लिओ सतत प्रयत्नशील रहे हैं। अुन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
वपेत्रमें देश-देशकी आजादीके जंगको अपनी लड़ाओ माना 
है और चाहे वे घरमें रहे हों, चाहे बन्दीघरमें, भुके 
मन-प्राण सदैव अस देश विशेषकी स्वातन्त्य-संघपनिरता 
जनताके साथ रहे हैँ। स्पेनकी समाजवादी छड़ागरीमें 
वे स्वयंसेवकके रूपमें गओ और सम्मिलित हुओ। और 
बम्बऔमें कऔ लोगोंने अस दिन अन्हें पहली वार सिसकते 
हुअ देखा है, जब योरपसे लौटते हुओ बम्बऔके बन्दराह- 
पर, जहाजसे अुतरते ही अन्हें यह खबर दी गओ कि सत्र 
जनरल फ्रेन्कोके फासिस्ट-दलोंकी जीत हुओ और समाज: || 
वादी सेना हार गऔी। अिस हारके पीछे स्पेतके कमी ||, 
राष्ट्रीय अवं अन्तर्राष्ट्रीय कारण रहे हैं। जिन घटनाओं: । | 
को युग बीत गओ, लेकिन आज भी पं. जीके मनमें सेते 
समाजवादियोंका अखण्ड :पौरुष अवं अन्तरराष्ट्रीय रि | 
(जिसके वे सैनिक रहें हें) का अनन्त संघर्ष साकार 
सुस्मृत है। हालहीमें श्री धूर्जटि प्रसाद मुकर्जी 
पण्डित नेहरुसे हुओ अक मुलाकातके सिलसिलेमें लिवा 
था कि पण्डितजीने श्री मुकर्जीको आधीरातके समे भी 


.स्पेनी क्रान्ति और समाजवादी संघर्ष-विषयक कवितार्ग 


स्वयं पढ़कर सुनाओं । और अन्होंने यह भी एश हि| 
विशवसाहित्यमें असा अमर-काव्य अन्यत भी बु || 
में क्यों नहीं मिलता? और अिस प्रसँगपर ह्म 
अक महान्‌ साहित्यकारके ये शब्द था र 
' जवाहरलाल तो कवियोंका राजकुमार है, जिसीके हि रा 
कवि बननेके निमित्त असका जन्म हुईं; क | 
है वह राजःपुरुष कैसे बन गया! | और ८. $ 
महाप्राण, महाकवि, महापुरुषके शुभज्मः 
अधिक न कहकर भूर्दूके रस-सिद्ध 
स्वरमें स्वर मिलाकर कहना चाहेंगे 

“तुम सलामत रहो, हजार ह. हि 
` हर बरसके दिन हों पचास हुंजार। . 
` -ज्ञात्तिका पैगम्बर अमर रहै“ 


पाहित्पकार नेहरू 
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अक वार श्री नेहरूने कहा था “ किसीको 
यह याद दिलाना कि तुम अितने वरसके हो गञे हो, 
अुसकी भलाओ करना नहीं हे । जिस आदमीका ख्याल 
ही न हो असे अुसकी आम्र याद दिलाना असे बरसोंके 
बोझके नीचे दवानेके अतिरिक्त क्या हे? 
धनमें जीता चला जा रहा 


में अपनी 
, अम्रका कभी ध्यान नहीं 
आता । 


स्पष्ट हे कि जीवनके प्रति नेहरूजी कितने जागरूक 
हैं। पर वे अितने व्यस्त रहते हे कि अृन्हें 
जिन्दगीके 
होता हे । 


कभी अपनी 
लेखा-जोखाको रखना भारस्वरूप प्रतीत 
प्रायः वे कहा करते हँ--“ न अध्ययनके 
लिअ मेरे पास अवकाश है और न चिन्तनके लिओ। 
जिससे स्पष्ट हे कि अस महान राजनीतिज्ञको अध्ययन 
और लेखनसे भी बहुत अधिक प्रेम है। नेहरूजी आज 
विश्वके महान राजनीतिज्ञोंमें तो अग्रगण्य हैं ही; साथ ही 
साथ अंक साहित्य-महारथीके रूपमें भी वे श्रेष्ठ हैं। 
विश्वके महान्‌तम लेखकोंमें श्रेष्ठ अवं भारतमें सम्यक्‌ 
आदरणीय हें । यदि हम नेहरूजीकी साहित्यिक प्रतिभासे 
एणतया परिचित हो सकें तो जिस निष्कर्षपर पहुँचते 
दर न लगेगी कि विश्व शान्तिका यह अग्रदूत अक महान्‌ 
साहित्यकार भी है । 


निम्न पंक्तियोंमें हम अनकी साहित्यिक अभिरुचिका 
परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करेंगे । 


नंहरूजी कब लिखते हैं ? 
कओ बार लोगोंने पण्डितजीसे पुछा--“ आखिर 
जाप पढ्ते-लिखते कब हैं?” वस्तुतः यह प्रश्‍न बहुत ही 
स्वाभाविक हे। नेहरूजी राजनीतिमें जितने व्यस्त 
रहते हैं कि जुन्हें लिखने-पढ़नेका अवकाश बहुत ही कम 
मिर पाता डै। लेकिन नेहरूजीका हरूजीका कथन है कि वे रात्रिके 


मय लिखने-पढ्नेका अवकाझ निकाल लेते हैं और ञिस । 
जकार वे कुछ समयके लिजे राजनीतिसे दूर चले जाते हूँ। सम्मुख 
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अनका कहना हैं कि आजसे कोओ दो-डेढ़ दर्जन | 
साल पहले लिखनेका अधिकांग काम मैं रेळके सफरमें ही. 
किया करता था। लेकिन अब मैंने सफरमें अधिक 
लिखनेकी आदत छोड़ दी है। शायद मेरा शरीर भी 
अुतना लचीला नहीं रहा है और सबसे बड़ी वदकिस्मती 
यह हुआ है कि अब तो रेलका सफर भी नसीब नहीं होता । | 
मगर आज भी अपनी यात्राओंमें किताबोंसे भरकर संदूक मैं 
ले जाता हृ । अन्हें चाहे पढ़ नहीं मगर अपने आसपास | 
किताबोंके रहनेसे जो अनोखा सन्तोष मिला करता है | 
असे में किस प्रकार छोड़ दरं । | 
अभिप्राय यह है कि नेहरूजी राजनीतिके साथ ही ल 
साथ साहित्यमें भी अभिरुचि रखते हें । अन्होंने कतिपय 
असी पुस्तकें लिखी हे जो विइवमें अुनकी साहित्यिक | 
प्रतिभाकी स्वयं प्रतीक हैँ । 
नेहरूजीका गद्य-काव्य 
नेहरूजीके साहित्य प्रेमकी मूल भावनामें अनका 
प्रकृतिप्रेम हे । जिस सम्बन्धमें मॅने अक वायृयान | 
चालकके संस्मरण कहीं पढे थे। लछीजिओे आप भी 
सुनिओ--' अेकबार कँरोमे लंदनकी वायुयातरामें प्रधान- 
मन्त्री पण्डित नेहरू वायुयानमें बैठे थे। जव जहाज 
हिमाच्छादित आवू पर्वतपरसे अड़ा चला जा रहा था 
तब पण्डितजी नैसगिक सौन्दयके मनोहर दुश्योंको देखनेके 
लिओ वायुयान संचालकके स्थातपर आ गजे । ज्यों 
वाययान चालक पण्डित नेहरूको स्थान देनेके लिओ खड़ा | 
हो लगा वह्‌ अुनके कन्धेपर हाथ रखते दुजे बोले 
“ नवयुवक, यह स्थान तुम्हारा हे और असर बैठनेका 
तुम्हारा अधिकार है जो तुमसे कोओ नहीं छीन सकता 
मेरी निगाहमें यह बैठक साहसकी भावनाकी प्रतीक 
यह अस तरुण भारतकी आत्मा हैं जो हमारे 
घिरे काले बादलोंसे अूंचा अुठनेका प्रयत्न कर ४ 
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MR ल पड़ जाती है और पाशविक शक्तिके अ र 
होगा। अँसे साहसिक स्थानोपर बॅट हल भारतीय पड जाती है शविक शक्तिके अतिरिक्त वह कोडी 
वे हमारे राष्ट्र-व्वजको नियम नहीं जानता । ” गान्धीजीकी अहिसाका प्रभाव 
देशोंतक पण्डितजीपर पड़ा हे । अुन्होंने असे विभिन्न तव 
दूर-दूरके देशोंतक पण्डितजीपर पड़ा हे । अुन्होने अुसे विभिन्न तक 
पहुंचाओंगे। बाद स्वीकार किया हैं। अुनका कथन हे “ यह कर्मकत्रमे 
याद रखो जब तुम मिलकर अक ही जहाजी दलके किसी भौरुका पलायन नहीं था बल्कि ओक-वारकी बुरा 
काम करोगे तब और राष्ट्रीय परांधीनताको चुनौती थी”। ब्रि 
प्रकार अुनभें गान्धीजीके प्रति श्रद्धा अुत्तरोत्तर बढ़ती 
गऔ और अुनके निर्देशनमें पण्डितजीका व्यक्ति 
शक्तिके रूपमें परिवर्तित हो गया। अुनकी आत्मा 
केवल जीवनी ही नहीं अपितु भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकी 
गौरव गाथा हैं जिसमें सचाओ और स्वतन्त्रता-य॒दधके 
अिस अमर सेनानीकी गौरव कहानी भी मिल जाती है। 


दमकल कील 


तरुणोंसे में अपेवषा करता हूं कि 
अधिक अूंचा लहराते हुओ, अुसको 


रूपमे अक ही अद्देश्य और दृढ़ताके साथ का 
-आकाइा ही तुम्हारी सीमा बतेगा। ' 

पंडितजीको आत्मकथा 

लिटन स्ट्रैचीने अक बार कहा था कि “ गिवनका 

ध्यान आते ही प्रसन्नता शब्द अकदम मस्तिष्कमें कोंध 

जाता है। ” असी प्रकार यह कहना कि नेहरूजीका 

ध्यान आते ही स्वतन्त्रता शब्द अपने व्यापक अर्थोमें 

गूंज अुठता है तो अनुपयुक्त न होगा ! जेलमें साहित्य-सुजन 

ह नेहरूजीकी आत्मकथामें भारतीयः स्वतन्त्रताके 

|  संग्रामकीकहानीका वर्णन बहुत ही रोचक ढंगसे प्रस्तुत हे । 
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राजनीतिक बन्दियोंके लिओ जेल जीवन बहुत ही ॒ 
भारस्वरूप रहता हे। और विदेशी शासकोके युगकी 
कहानी तो और भी विचित्र थी। लखनभूके डिस्क | 
जेलके बारेमें लिखा गया है कि “ सूर्योदय अथवा सूर्यात _ | 
'तक दिखाओ नहीं देता। विंषतिज हमारी आखत 


आंत्मकथाको जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं असमें हमें नेहरूजीके 
` आकर्षक व्यक्तित्वका अद्भुत परिचय मिलता है। 
पाठक भारतीय राजनीतिके विषयमें जानकारीके लिओ 


' . जिज्ञासु हो अुठता है और नेहरूजी अकाटच तर्कोको 
- बड़ेही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत करते हैं। तभी तो अुनकी ओझल था। कहीं रंगीनी नहीं थी और हमेशा मिही 
आत्मकथा आज भी लोग अुतनी ही रुचि और जिज्ञासाके भूरी दीवारों और बेरकोंको देखते-देखते हमारी आलि 
., साथ पढ़ते है जैसा कि सन्‌ १९३६ में असके प्रथम प्रकाशनके ' पथरा चली थीं | _ 
समय हुआ करता था। समयकी जितनी लम्बी अवधि असे जेलजीवनमें साहित्य सूजनका कार्य बहुत ही 
भी अुसपर अपना कोऔ चिन्ह अंकित न कर पाओ। दुष्कर प्रतीत होता है। फिर भी अन्होंने अपनी किपर 
1 र बालक जवाहरको भिलाहाबादमें राजसी ठाठके विश्‍व-प्रसिदध पुस्तकोंको जेलमें ही लिखा हैं। 
 झाथही-साथ महान्‌ व्यवितियोंको देखने और जाननेका कोओ अत्युक्ति नहीं, तथा अन्होंने प्यारी पुढी प्रयि 
हि अवसर प्राप्त हुआ । समय अपनी अबाध घड़ीसे अिन्दिराको पत्र जेलसेही लिखें. जिसमें 
आगे बढ़ता ,चला। सन्‌ १९१६ में नेहरूजी महात्मा- भुत्थान और पतनकी व्याख्या बडे सुन्दर ढंगसे की 
गान्धीसेः मिले । अुन्होने प्रथम भेंटके संस्मरणोंको म 1 ; ठेवत | 
: = Fe ER > . “ डिसूकव्हरी ऑफ जिण्डिया का भी | 
ह हब या हैं। गान्धीजी अन्हें सक्रिय राजनीतिसे नेहरूजीते जेलमें ही आरम्भ किया । अहमद रश 
कोसों दुर दिखे, पर अुनकी वाणीसे शक्ति और सच्चाओ- मिलहि किलेमे अन्हे चन्रमा दीखा जिर 
~ ह १-4-7 किलेमें अन्हें नया चळ ee रणा 
को आभास मुन्हें अवश्य मिला । न नं आध्यात्मवादके रहत्यकी कहाती ke 
पप्डितजीकी आत्मकथामें हमें गान्धीजीके ओक प्रदान की। “ डिसूकब्हरी ऑफ जिरि वीत 
र वाक्यकों व्यावहारिक आद मिलता है जो मिस प्रकार अध्यायमें वे लिखते हैं “ बीस माससे अधिक स्म | 


* है-- पाशविक वृत्तिवाळे मनुष्यकी आत्मा शिथिल जब हम यहाँ लाओ गओ थे। हमारे यहाँ पहुँचने. द 
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पूर्ण आकाशने जगमगाते दूजके नभे चन्द्रमासे हमारा 

स्वागत किया । ' 
अुन्हें प्रकृतिसे 

नेहरू चन्द्रमाके बारेमें आगे लिख 


और साहित्यकार 
* चन्द्रमा, जेलमें 


प्रेम है। 
ते हैं 


झी मेरा.सदाका साथी, अब अधिक घनिष्टताके साथ मेरे 
शमी और निकट आ गया हे । संसारके सोन्दर्यकी, जीवनके 
ती बिकास और ऱ्हासकी, अन्धकारके वाद प्रकट होनेवाले 
लि प्रकाशकी, अनन्तकालसे अक दूसरेके पीछे आनेवाली 
प मृत्यु और पुनर्जीवनकी याद दिलानेवाला चन्द्रमा निरन्तर 
की परिवर्तनशील हैं परन्तु फिर भी नवी हे । ” 

धके 


“ मेने जिसके विभिन्न स्वरूपों और मुद्राओंको 
देखा है-शामको जब कि साअ लम्बे हो जाते हैँ, रात्रिके 


` नीरव प्रहरोंमें जवकि अपाकी.आंख नओ दिवसका सन्देश 

देती हे, दिन और महीने गिननेमें चन्द्रमा कितना 

[ही सहायक है। क्योंकि जिन दिनों चन्द्रमा दिखाओ देता है” 

की जिसके आकार और स्वरूपसे मासकी तिथि काफी ठीक- 

वट | ठीक जानी जा सकती हे । अक सीधा-सा केलेन्डर 

स्ति हे और खेतमें किसानके लिओ तो दिन और ऋतु परिवर्तन 
हि बतानेके लिओ सरलतम साधन हे ।” 

i अुपरोक्त अुद्धरणसे स्पष्ट हे कि साहित्यकार 

नेहरूने प्रक्ृतिके विभिन्न स्वरूपोके सूवष्म निरीकपणमे 

जेल-जीवनका अधिकांश समय व्यतीत किया है । अक 

ह राजनीतिक बन्दी जिसका हृदय देशकी दुर्दशाको देख 

य पीड़ित हो झुसके लिओ प्राकृतिक सौन्दर्यके दृश्य अमृतकी 

मे बूंदोके समान होता है । प्रकृति विश्लेषण अुनमें नव- 


जीवनकी शक्ति प्रदान करता है और जिसीलिअ जेलके 
` नीरस जीवनमें साहित्यकार नेहरूते ज्ञान-विज्ञानके 
दुलभ कोशोंका निर्माण सुन्दर ढंगसे किया हैं। 
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ल आुनकी विभिन्न पुस्तकों और भारतके सम्बन्धमें 
ख अुनके प्रामाणिक ग्रन्थ न केवळ आुनकी साहित्यिक प्रतिभाके 
त परिचायक हैं अपितु आगामी पीड़ीके लिओ अितिहासके 


श्रामाणिक ग्रन्थके रूपमें अक्युण्ण रहेंगे। जेल जीवन- 
की अुनकी रचनाओं भारतीय साहित्यकी ही नहीं वरन्‌ 


विश्व साहित्यकी रचनाओंमें अग्र स्थान प्राप्त कर 
सकेंगी || 
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देश-प्रेमको अभिव्यक्ति 

किसी भी व्यक्तिका देश प्रेम कोओ आश्चर्यजनक 
तथ्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु पण्डितजीके देश- 
प्रेममें अक्र अजीब नवीनता है। वे अनुभूति अवं दृढ़ 
विश्वासके साथ देग-प्रेम प्रकट करते हैं। भारतकी 
अकता अवं भारतीय अतिहाससे सम्बन्धित जुतकी सभी 
रचनाओंके मूलमें यही भावना हमें देखनेको मिलती है। 
अनका कथन हे कि सभ्यताके अम्य॒दयमे ही भारतीय 
मस्तिष्क अक प्रकारकी अकताका स्वप्न देखता रहा है । 
अकताका यह स्वप्न सत्यका रूप धारण कर लेता 
हे, जव सभी वर्ण जातियों और विव्वासोंके 
भारतीय किसी दूर देशामें राष्ट्रीय पर्व मनानेके लिओ अकत्र 
होकर बैठते हैँ । 


4 


भारतकी अकतापर साहित्यकार नेहरूने बराबर 
जोर दिया हे । “दी युनिटी ऑफ अिण्डिया 
तो. भारतीयोंमें अकता लानेके लिओ प्रयत्नोंकी चर्चाका 
सविस्तार अल्टेख मिलता है। अन्होंने सर फ्रेडरिक 
वायरके जिन झब्दोंका अद्वरण दिया है “भारतकी 
परस्पर विरोधी वातोंमें सबसे प्रमुख यह हे कि जिसकी 
विभिन्नताके अपर जिससे बड़ी अकता है। ग्रह सरलतासे 
तुरन्त दिखाओ नहीं देती क्योंकि अतिहासमें कमी असा 
नहीं हुआ कि देशको अक सूत्रमें बाँवनेके हेतु किसी राज- 
नीतिक संयोगमें जिसकी अभिव्यंजना हुआ हो । परन्तु | 
यह जितना बड़ा सत्य है कि भारतके मुस्लिम संसारको भी | 
यर मानना पड़ा है कि जिस अकताका भुमपर और भी 
” और यह कहना अनुपयुक्त न _ 
सत्य रंगकी वारीकियोंमें है । 


क. 


व्यापक प्रभाव पडा हे । 
होगा जैसा कि रेनांने कहा है 


सरल और सहिष्णु साहित्यकार 


जवाहरलाळजीने सदा अपनेकों अंक" जिन्नासु 
माना है। अुनकी बुद्विर्में अनाग्रह और प्राञ्जलताका | 
दर्शन होता है। नभे अनुभवोंके आधारपर वे सदा 
अपनी राय बदलनेको तत्पर रहते हैं! अिसीमें आन 
विनययक्‍त सरलता निहित है। अुनका “जीवनके प्रति 
अनका कहना 


वडा सरल दष्टिकोण 


७०२ 
अन्सानके भीतर समाओ जिस साहसिकताको देखकर 
में कऔ बार ताज्जुबमें पड़ जाता हूँ और सोचने लगता हृ 
आखिर यह क्या हे । यह जोश जा अिन्सानके दिलको 
अदम्य बना देता है-जो प्रेरणाकी आवाज बन आसमानस 
_ ग़रज-गरजकर हमें चुनौती देता है । हॅममेंसे अधिकतर 
जिस आवाजको बहरे कानोंसे ही सुनते हें। मगर 
हमेशा असा नहीं होता। अिन्सानकी नस्लको खुश- 
किस्मतीसे कभी-कभी असे लोग पैदा हो जाते हैं जो ञिसे 
« ध्यानसे सुनते हें और हमारी मौजूदा व आनेवाली 

` पोढियोंको जीना सिखा देते हें । 

र ० दि डिस्कव्हरी ऑफ अिण्डिया ” में भी हमें 
 मानवके प्रति अिन्हीं भावनाओंका चित्रण दीखता हैं। 
_ असमें प्रौढ़ व्यक्तिके विचार हैं जिसने यौवनका “ निश्चय '' 
और “ विश्वास ” कुछ खो दिया हे परन्तु असके “ साहस ` 
. और “झक्‍्ति” में जरा भी कमी नहीं दिखाओ देती। 
नेहरूजीकी सहिष्णुता सराहनीय है। स्वतन्त्रताके 
लिओ जिस व्यक्तिको बहुतेरे कष्ट अवं कटु अनुभव हुओं 
हों असे अितना सहिष्णु पाना बहुत ही कठिन हे । आज 
तो वे अपने साथियों अवं भूले व्यक्तियोंके प्रति आवश्य- 


आलोचनाके तीखापन “का अभाव अवश्य खटकता हैं पर 
` अलंकारिक शब्द जालसे मुक्त अनका साहित्य बहुत ही 
आकर्षक प्रतीत होता है। अुनकी भाषा शैलीमें निजी 
` व्यक्तित्व है, अभिट सौन्दर्यकी छाप है और सरलताके 
` दर्शन भी असमे होते हें। नेहरूजीने अबतक केवल दों 
` शब्दःचित्र लिखे हैं। अक अपने राजनीतिक गरू- 
. महात्मा गान्धी और दूसरा अपने पिता पण्डित मोतीलाल 


होता है। अवकाशके कपणोंमें वे अपने पिताजीके बारेमें 
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कतासे अधिक सहिष्णु हे। अनको रचनामें कहीं-कहीं ' 


अन* दोनों शब्द-चित्रोमें छविका अपूर्व «दर्शन . 


जगतको है । नेहरूजी आशावादी सिद्वान्तोंमें विद्वार 
रखते हैं। अुनका कहना हे “ में निराशामें यकीन ह 
करता, मुझे अम्मीद हे हालत बदलेगी और अित्सान 
अपनी महान बिरासतके काबिल बनेगा । 


अिन्सानकी कूवतमें मेरी आस्था अडिग है। 
क्योंकि आसके दुर्बळ पतले शरीरमें मस्तिष्क नामकी केक 
असी बेमिसाल चीज है जो कोओ बन्धन स्वीकार ही नहीं 
करती । कभी हार नहीं मानती ”। 


सच पूछिओ तो साहित्यकार नेहरूमें हमें अक 
सृजनात्मक प्रवृत्तिका परिदर्शन होता हे। भुनी 
शैलीमें पाश्‍चात्य साहित्यकारोंकी भाँति अक विशिष्ट 
विचारधाराका प्रभाव तो नहीं मिलता पर अनायात | 
अनके मुखसे कुछ शब्द निकलते हैँ वे हमारी और आगामी ' १ 
पीढ़ीके लिओ साहित्य और कलाके अुत्कृष्ट भुदाहरणोे | 
रूपमें सदा ही स्मरणीय रहेंगे। 


' साहित्यकार नेहरूको कवितासे बहुत अधिक | 
परेम है। अन्होंने आडेन, वाल्टर, डा-ला-मेयर, स्पेंड! 
अिलियत, कीट्स आदि कवियोंको खूब अच्छी तरह पा | 
है। अिस सम्बन्धमें धूर्जटिप्रसाद मुकर्जीने अ 
अक संस्मरणमें लिखा है-“ मेने कितने ही कियो 
कविता पाठ करते सुना है किन्तु पण्डितजीका काता 
पढ़नेका ढंग अन सबसे अच्छा है। - कहीं आवश्यक जोए | 
कृत्रिम भावुकता, नाटकीयता या अभिनय नही, क. 
शान्त, संवेदनशील, अंतरंग अलगाव, अुनित 1. | 
“लेकिन भारीपन कहीं नहीं, मानों वात्तिचेली दूवारा अतति 
फरिव्तोंकी भांति गुरुत्वाकर्षणसे परे। ४ 


वस्तुतः नेहरूजीका गम्भीर अध्ययन 1 
रचनाओंकी अंत्कृष्टताके सूलमें है। आशा ही 
अंवकाशके कघणोंमें साहित्यके महत्वके ग" 


अधिक जानकारी दे सकेंगे। | RS 


बंगला 


/»>>>>>< 


एवीन्द्रनाथके कुछ नारी-पात्र 


ठ रवीन्द्रनाथके कुछ नारी-पात्रोंके विपयमें कुछ कहना 
० आसान नहीं है । जिसका कारण यह है कि लगभग 
नहीं साठ वर्षकी निरन्तर साहित्य-साधनामें अन्होंने कितने ही 
के अुपन्यास, नाटक, नाटिकाअ,कहानियाँ,काव्य तथा कविताओं 
लिखीं, जिनमें सर्वत्र कहीं अक, कहीं दो और कहीं अससे 
अक भी अधिक नारी-पात्रोंकी सृष्टि की हे । यदि िन पात्रियोंको 
नको टाअिपोंकी सीमाओंके अन्दर लाया जा सकता, तो यह 
शिष्ट कार्य आसान होता, पर अुनकी अेक-अक पात्री अपने 
यात $ आपमें अक टाञिप है, असा कहा जाय, तो कोओ अत्यूवित 
गामी | न होगी । अंकसे दूसरी पात्री जितनी भिन्न हे 
के जैसे गुलाबसे चमेली या कमलसे रातरानी। सक्रमें 
अपनी-अपनी विशेषतां हें । कोओ पात्री महिमामऔ 
पिक हे तो दूसरी तरफ कपुद्रताओसे पूर्ण नारियाँ भी हैं। 
पंडर, परन्तु जो जेसी भी हैं, हैं वे नारियाँ । 
पढ़ा नारी पात्रियोंमें आर्वेशी कवीन्द्र रवीन्द्रकी अनोखी 
अपने सृष्टि है। वह न तो माता हैं, न कन्या हैं, न वधू हैं 
रो वह्‌ सुन्दरी रूपसी नन्दन वासिनी अर्वंशी हैं । वह भूषाके 
विता भुदयकी तरह अनवगुंठिता और अकुण्टिता हे । वह युग- 
जोर, युगान्तरसे विश्वकी प्रेयसी है, अित्यादि अित्यादि। 
क पर अुर्वशीको शायद अक पात्री कहना सही न होगा, 
ता क्योंकि वह कवि-कल्पनाके मन्थनसे अुत्पन्त हुआ हैं। 
कित वास्तविक जगत्‌में झुसका अस्तित्व कहाँ तक हैं, यह 


विचारणीय है । 

अव कवीन्द्र रवीन्द्र दूवारा प्रस्तुत कुछ पौराणिक 
नारी चरित्रोंको देखा जाय । वे चरित्र पौराणिक होनेपर 
भी कवीन्द्रने झुनकी मूल विशेषताओंको कायम रखते 
हमे भी अुन्हें जहांतक सम्भव हैं, वास्तविक नारी 
वनानेका प्रयास किया है। “ गान्धारीका आवेदन ” 
पाटकमें गान्धारी चरित्र और “ कर्ण-कुन्ती संवाद 
के कुन्ती चरित्रपर कुछ कहना आवश्यक है । जित लघु 
एचनाओंमें जिन दोनों पौराणिक नारियोंका चरित्र भुभर- 
केर जिस प्रकारसे हमारे सामने आता है कि वे बिल्कुल 
रा. भा. २ 
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वास्तविक मालूम होते हैं, साथ ही अनके जीवनका 
अत्तर स्पष्ट होकर सामने आता है। 

दुर्योधनकी माता होते हुओ भी गान्धारी धृतराष्ट्रसे 
प्राथना करती है कि दुर्योधनको सजा दी जाय । वह 
कहती है कि जिस दिन असने पांचालीका वस्त्र-हरण किया, 
असी दिन गान्धारीके अवशेष मातृत्व गर्वपर घातक 
आघात पहुँचा । गान्धारीका कहना यह हे कि सजाके 
रूपमें पुत्रको त्याग देनेमें दुःख तो होगा ही, पर जबतक 
सजा पानेवाळेके साथ-साथ सजा देनेवालेको दुःख नहीं 
होता, तवतक सजा देनेका अधिकार भी तो नहीं होता । 
जब पाण्डव माता गान्धारीमे विदा होने. आओ, तो 
असने आशीर्वाद दिया- बिना पापे दुःख भोग, अन्तरे 
ज्वलन्त तेज करुक संयोग ” याने तुम लोग बिना पापके 
दुःख भोग रहे हो, जिस कारण तुममें ज्वलन्त तेजकी 
सृष्टि हो। अिसी प्रकार गान्धारीने द्रौपदीस कहा- 
तुम्हारे अपमानको सारे विश्‍वकी कुलवधुओंने, 
कायरताके हाथोसे सतीकी लांछनाको बाँट लिया है । 


रूपमे हमारे 
है, जो माता 


जिस प्रकारमे गान्धारी-चरित्रके 
सामने अक अँसी महिमामयी तारी आती 
होते हुओ भी, अुससे बढ़कर और भी कुछ हैँ । अुनमें 
जितनी शक्ति थी कि वह माता होनेके कारण न्यायकै 
मार्गमे विचलित नहीं हुऔ | वह कठोरता और कोमलता: 
का अपूर्व संमिश्रण है। जैसी नारी सर्वकाळकी माताओंके 
लिओ अक आदर्श 
` “कर्ण कुन्ती संवाद ” में जिस समय कुन्ती कर्णके 
सामने आती है, तो अुनका वह रूप सामने “आता हैं, 
जो अुस नारीका रुप है, जिसने समाजके भयसे घबड़ाकर 
असहाय शिशुको विसजित कर दिया। कुन्तीका 
व्यक्तित्व जितने वास्तविक रूपमें पेश किया गया हैं कि 
महाराणी कुन्तीका कोओ पता नहीं। कड अक अति _ 
साधारण सकि रूपमें दिखाओ गओ हे; जो अपेती | 


2 
ह । 
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कोऔ अपादान नहीं है। अपने किओ हुओ कार्यके 
समर्थतृमें मस्तक अंचा करके खड़ा होने और संसारकी ओर 
चनौती भरी दष्टिसे देखनेकी सामर्थ्य असम नहीं है। 
यह कुन्तीका चरित्र है, जो हमारे सामने आता ह । 


कवीन्द्र रवीन्द्रके नाटक “ चित्रांगदा ” का चित्रां" 
 टदा-चरित्र जिन सबसे भिन्न हैं। मुझे जिस बातको 
बहुत जिच्छा होती हे कि यह कहूं कि रवीन्द्रनाथकी 
नारी-पात्रियोंमें चित्रांगदाका चरित्र सबसे सफल और 
` सबसे सार्थक हैं। सारे विश्व साहित्यको नारी-पात्रियोंम 
R यह अक अनोखा चरित्र है। चित्रांगदाने अपने प्रियतमको 
 पानेके लिओ घोर तपस्या की, जिससे अर्जुनकी भुदा- 
सीनताको भंग करनेके लायक रूप भुसे प्राप्त हो। बात 
यह हे कि रूपमें कमी होनेके नाते ही अर्जुनने अुसके प्रेम 
निवेदनको ठुकरा दिया था। तपस्याके फलस्वरूप 
चित्रांगदाको सुन्दर शरीर मिला; साथ ही प्रेमास्पद भी 
मिले, पर शरीर सर्वस्व प्रेममें तृप्ति कहाँ और रूप या 
रीर ही नारीमें अक मात्र काम्य वस्तु नहीं। नारी 
` केवल प्रियसंगिनी, मधुर देहकी संगिनी नहीं, आसमें 
अक आत्मा भी हे और असकी भी कुछ मांगें हैं। जब वे 
मांगें पूरी हों, तभी नारीत्व. सार्थक होता हूँ। केवल 
शारीरिक मिलन कुछ नहीं। 


i आजसे साठ सालके पहले जिस चरित्रकी सृष्टि 
हुआ थी, पर वह आधुनिक नारीकी सामाजिक चेतनाका 

` प्रतीक है। चित्रांगदाके शारीरिक सौन्दर्यसे अर्जुन 
मुग्ध और फिर श्रान्त हो जाता हे । असली चित्रांगदा 
` नकली याने तपस्यासे प्राप्त रूप युक्त चित्रागंदाके विरुद्ध 
र विद्रोह करती दिखाओ पड़ती हे । जो चित्रांगदा 
तीर और धनुष लेकर देशकी रवषामे कठोर जीवन बिताती 
थी, वह कहीं श्रेष्ठ थी। जिसीलिओ अर्जनसे विदाओ 
हेत समय वह कहती हे-मे देवी नहीं हूँ, में साधारणं स्त्री 
यदि मुझे संकटके मार्गमें बगलमें रखो और दुरूह 
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नहीं मालूम होतीं । 


.अेक आनन्दमयी है।. 


AAA 
| 


जययात्रामें सहायक हो सकती है। केवल 
आत्माका स्थाऔ"परिचय हैं। जिसमें अवसाद नहीं है. | 
और तभी अभ्यासकी धूलसे अिसको ज्योत् 
पडकर ज्यों-की-त्यों अज्ज्वल बनी रहती रा ण्य 
रवीन्द्रका अक मुख्य नारी पात्र देवयानी है। | 
यह चरित्र भी अपने स्थानपर अुतना ही स्वाभाविक और 
ओजस्वी हे जैसे चित्रांगदा और गान्धारी । वह खेदके साग 
कचसे कहती है-मुझे कृतज्ञता नहीं चाहिओ, यदि केवळ 
मेरे भुपकारही याद हैं और कुछ नहीं, तो अन्हें भी मढ 
जाना। कच जब प्रेमको स्वीकार करता है, तो देवयानी 
कहती है-नहीं जानते हो कि प्रेम अन्तर्यामी है? जब कत्र 
कहता है कि अपने लिओ कुछ भी स्वार्थ कामना नहीं 
तो देवयानी असे मिथ्याभाषी कहकर दुतकार देती है। छो 
क्या कचने केवल विद्याके ही लिओ तपस्या की थी, ] 
देवयानीके लिअ नहीं? कचकी क्षमा-भिकषाके मुले | 
देवयानी कहती है-मेरे मनमें क्षमा कहाँ है, तारीक | 
चित्त वजकी तरह कठोर हे । । 
पराजित प्रेम नारीको कठोर बना देता हैं और 
देवयानी कचको अभिशाप देती है। देवयानीके चरित 
असाधारण या यों कहिओ अस्वाभाविक संवेदन नहीं है। 
असका व्यक्तित्व बलिष्ठ है। . वह प्रेममें प्रतही 
होकर गिड़गिड़ाती नहीं है। अपने सारे गुणों और ब 
गणोंके साथ वह नारीकी मर्यादामें सुप्रतिष्ठित है! 


. अब कवीऱ््रके अपन्यासकी अक दो तरो 
बानगीके रूपमें लिया जाय। स्वाभाविक रूपसे ुपत्यात | 
की ये पात्रियाँ हमारे युगके अधिक निकट मा दती ह। | 
बात यह हैं कि हम जिस वातावरण र 
हैं, वे असीमे विचरण करती हूँ। १९ प्रत्यक - 
अर्वशीसे लेकर गान्धारी) कुन्ती, चित्रांगदा 
अंश मौजूद हैं और ये पात्रियाँ पौराणिक 
कवीन्द्रने जिन्हें जिस रूपें पेश किया छि 


. “गोरा” अुपत्यासमें कणी पात्रियाँट 
मेमके पुत्र गोराको वरद * 


> 
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पालती हैं तो, वह कटूटरतामे बिल्कुल दूर हो जाती हे । 
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" सहजात बुद्धिसे वह जानती है कि प्रेम वत्धनकी छोटी 

अन्ततक आुसका यह अुदारता बनी रहती हं। आनन्द- चहार दीवारीमें कभी मलिन हो जाता है। वह जानती | 

मयीने गोराको कहा था- बेटा तुझे गोदमें पाकर मे है कि असका प्रेमिक ' अमित रे” (राय) असे जो प्रेम 

धर्मके असली मतलवको समझ गी थी और तबसे करता है वह बड़ा नाजक है, भुसमें प्रबलता है, यौबनकी 
< ` 7 ध् ७ ५५१ 


कै | कट्टरतासे गा हुँ। लापरवाह राही हैं, पर वह असा प्रेम नहीं है जो समयके 

र आनन्दमयी सचमुच आनन्दमयी है। जिसके वक्‍कों और अभ्यासकी मलिनता नहीं सह सकेगा। | 
साथ विपरीत जिसी अपन्यासमें वरदा सुन्दरीका चरित्र हैं, अतः असने अन्तमें अमितसे विवाह करनेसे अिन्कार किया हि 
केवल जो बहुत कट्टर त्राह्म समाजी हे और अन्य किसी समाजमें और विवाह शोभनलालसे किया जो असे किशोरावस्थामे 


ओखा डन जायाची 


भू भळाओ हो सकती है, जिस वातको माननेके लिओ तैयार प्रेम करता रहा। प्रेम यदि असा हो कि भुसकी मधुरता | 
यानी नहीं है, कवीन्द्रने भुसके कट्टरपनको बड़ी निर्दयतासे केवल नञे रूपोंमें ही जीवित रह सकती है तो नारकी 
| कच चित्रित किया है। वरदा सुन्दरी हाकिमोंके घर आना लिखे वह प्रेम आनन्दकर हो सकता हैं, पर असपर भरोसा ° ८ 
ह, जाना पसन्द करती थी । अिस प्रकारसे अक ही भुपन्यास- नहीं किया जा सकता । असे घर बरसाना है, और | 
| हूं। ४ में ये दो परस्पर भिन्न चरित्र आ जाते हैं। घर टूटनेपर फिर नया घर बसाता आसान नहीं है 3 
| र. महाकविकी मृत्युके करीब पन्द्रह साल पहले अक अुसकी सन्तानके लिओ निरापद आश्रय अवदय चाहिओ। 
Li अुपन्यासमें कविने लावण्य नामके अक नारी चरित्रकी लावण्य अक असी नारी हैँ जिसे हम सांसारिक 
रौ सृष्टि की। 'शेपेर कविता” भुपन्यासमें लावण्य ओक जीव कह सकते हूँ। प्रेम जीवनका अक पहलू अव्य है 

आधुनिक अुच्चशिक्पिता युवती है। असमें तीखी पर अक मात्र पहलू नहीं। लावण्य वर्तमान अुच्च- 
और बुद्धि हे और अुसकी विश्लेषण-शक्ति प्रबल है। और शिक्षित अच्च मध्यवर्गकी अक आधुनिक स्त्री है, वह 
रम अंक वात लावण्यमें जैसे सहजात रूपसे ही हैं, वह है भीरू लज्जावगुन्ठिता वैष्णव प्रेमिका नहीँ । प्रेमके लिओ 
रि असको धीर दूर दृष्टि। वह यदि प्रेम चाहती है तो यह लावण्य अपनेको अक हद तक ही ले जाती है, अुसके आगे 
याहत भी चाहती है कि प्रेम समयके साथ-साथ मलिन न हो। नहीं। असके सामने और भी कुछ ह । 
अवः 
हुँ 
र >= Or जा 
i र रवीन्द्र-संगीत 
फरा | 
म १. भालो बसे सखि निभत यतने अर्थात्‌ नै सखि, प्यार करके अेकान्तरमे यत्नपुर्वक, 
शा , आमार नामटी लिखियो-तोमार अपने मनोमन्दिरमें मेरा नाम लिख लेना । 

मनेर मन्दिरे । 


२. आमार पराणे जे गान बाजिछे मेरे प्राणोंमें जो संगीत बज रहा है, असकी 
ताहार तालटी सिखियो--तोमार अपने परोंमें बजनेवाळे नूपुरोंसे सीख लेना 4 
चरण मंजिरे। 


७०६ 


साहित्य और संस्कृतिके तीन प्रहान्‌ तीर्थ 


7 FLT Tl (LS) DLT TR VAST TRILL FT] TR (छठ ih, |] trig 
रर cl 


DUST LL LOTT TR LST TR! 
भारतीय साहित्यके प्राचीन साधना और निर्माण 
केन्द्रोंमें पाटलिपुत्र, अुज्जयिनी, कान्यकुब्ज वल्लभा, 
अनहिलवाड़ा, श्रीमाल तथा धवलकाके नाम चिरस्मरणीय 
हैं। जिनमें वल्लभी, श्रीमाल, अनहिलवाड़ा तथा 
धवलका, यद्यपि पश्चिमी भारतमें प्रतिष्ठित थे पर 
साहित्य अवं संस्कृतिके जिन कला-केन्द्रोने सम्पूर्ण देशको ही 
नहीं, पूरे महादेशको अपनी ज्ञान विज्ञानकी प्रकाश किरणों 
से आलोकित किया हैं। संस्कृत-भाषा और गद्यशेलीके 
प्राचीनतम निदर्शन भी देशके जिसी अंचलम प्राप्य ह। 
प्राकृत तथा संस्कृत भाषा अवं शैलीके अशोक, रुद्रदामन 
तथा समुद्रगृप्त-कालीन नमूने जिस वपेत्रके जूनागढ़ 
(गिरिनार) में शिलालेखके रूपमे आज भी विद्यमान 
हें। भारतीय वाङमयके विकास, प्रचार-प्रसार तथा 
अुसकी विभिन्न प्रवृत्तियोंके अध्ययनमें जिन साहित्यिक 
तीर्थोंकी साधनाका अितिहास अत्यन्त ज्ञानवर्धक, 
मननीय और मनोरंजक हैँ । प्रस्तुत निबन्धमें असे ही 
तीन साहित्यिक अवं सांस्कृतिक तीर्थाका परिचय प्रस्तुत 
किया जायेगा। 
बल्लभीपुर 
ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृतिका यह केद्र 
बल्लभीके मैत्रकोंके कालमें “वला 'के नामसे प्रसिद्ध 
रहा हे। सौराष्ट्रका यही सांस्कृतिक नगर वल्लभी था | 
गुजरातका यही वल्लभीपुर ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन- 
' धर्मका महान्‌ केन्द्र रहा है। ओ. सन्‌ ६४१ में प्रसिद्ध 
चीनी यात्र व्हेनसांगनें अिस नगरीके वैभवका वर्णन 


करते हुओ लिखा हे कि यहाँ सैकड़ों संघाराम थे, जिनमें. 


लगभग छः हजार वौद्ध भिक्षु हीनयान शाखाका 
अध्ययन-मनन करते थे। न्हेनसांगके समसामयिक 
अित्सिहने वल्लभीके ज्ञान-केन्द्रका विशद वर्णन करते हुओ 
यह अभिमत प्रकट किया हे कि दक्षिण बिहारमें नालन्दा 
तथा पंश्चिमी भारतमें वल्लभी, भारतमें असे दो स्थान हैं, 

जिनकी तुलना चीनके अत्यन्त सुप्रसिद्ध विद्यापीठोंसे 
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की जा सकती हैं, जहाँ वौद्ध-दर्शनके निमित्त दूर-दूरे 
जिज्ञासु विद्यार्थी अध्ययनार्थ आते थे। यह केवल वौदध 
दर्शन अवं संस्कृतिका ही महान्‌ केन्द्र न था र 
ब्राह्मण अवं जैन संस्कृतिका भी साधना स्थल था। 


संस्कृत साहित्यका प्रथम व्याकरण 


विभिन्न संस्कृतियोंके अतिरिक्त जब हम साह्य 
साधनाके विचारसे अस अँतिहासिक नगरीके अितिहासपर 
दष्टिपात करते हे, तो विदित होता हे कि भट्टीकाग्र 
या रावणवध (सन्‌ ५००-६५०) जो संस्कृत साहित्यक 
सर्व-प्रथम व्याकरण माना जाता हे मुसकी रचना वल्लभीमें 
ही हुआ थी । पाँच-सौ वर्षोकेबाद आचार्य हेमचळ्ने 
जिस 'द्वयाश्रय महाकाव्य ' की रचना कौ-भुसका 
पूर्व रूप भुक्त काव्यमें देखा जा सकता हैँ। वह्लभीमे 
जितने अुत्कीर्ण लेख मिलते हैं अुनमें संस्कृतके गकार 
शैलीका पूर्वाभास मिलता है। 


जेन धर्मका भी केन्द्र , 


वल्ळभी जैन धर्मका भी अेक प्रमुख केद् रही ह 
जिसका अल्लेख हम पहले कर चुके हैं। भा 
महावीरके निर्वाणके पश्‍चात नौवीं शताब्दी आ 
नागार्जुनने यहीं जैन परिषद्‌ आमन्वित की थी। पाटी” 
पुत्र, मथुरा तथा वल्लभीमें कमसे-कम तीन जेत परि 
बलाओ गऔ थीं। अिनमें मथुरा-वाचन तथा y 
वाचन प्रसिद्ध हैं। यहीं जन जगतूके महात विद है 
मल्ळवादिन हुओ थे। 


गायि 


मल्लवादिन जैन तर्क-शास्त्र जा 
1 4 वः 
महान्‌ प्रणेता थे। प्रभाचन्द्र सुरिके ˆ श 


विजयका अल्लेख मिलता ह । 
सुप्रसिद्ध रचना सिद्ध हेम-व्याकरण्मे र 
ताकिकाः), मल्लवादिनका अत्यन्त श्रद्धा 
किया है। 


द 


सन्‌ ७८९ ओस्वीमें जिस सांस्क्रतिक नगरीका 
सम्पूर्ण वैभव अरबोंके आक्रमणके फलस्वरूप क्यत- 


विक्षत हो गया। विविध तीर्थकल्पके प्रणेता श्री जिन- 
ह प्रभासूरिने जिसका विस्तृत विवरण किया है। भारतके 
क प्राचीन अितिहासमें सुप्रसिद्ध जितिहासजञ विसेण्ट स्मिथने 
र भी असका अुल्लेख करते हुओ लिखा हे कि वल्लभीके 
रद वाद पश्चिमी भारतके मुख्य सांस्क्रतिक केन्द्रका स्थान 
अनहिलवाड़ा (पाटन) ने ग्रहण किया। अिसके 
वर्णनके पूर्व गुर्जरोंकी प्रथम राजधानी श्रीमालकी 
इ सांस्कृतिक परम्पराओं तथा देनपर भी विचार कर लेना 
पपर समीचीन हे । 
य विविध विद्याओंका केन्द्र श्रीमाल 


श्रीमाल भिन्नमालके नामसे पहले प्रसिद्ध था । 
व्हेन-सांगने जिसके सम्वन्धमे लिखा हे कि यह आबूकी 
५५ मील पहाडीसे पश्चिममें स्थित हे । अिसका क्येत्रफल 
८३० वर्गमीलका था । सातवीं शताब्दीमें यह गुजरात 
राज्यकी राजधानी थी। अब तो यह नगर भुध्वस्त 
हो गया हे पर अब भी यहाँ अनेक महत्वके भुत्कीण लेख 
मिलते हें। श्रीमाल पुराणमें जिस नगरीके वैभव अवं 
अैश्वर्यका वर्णन मिलता है। जिससे विदित होता हे कि 
भिन्नमाल (श्रीमाल) अक समय बड़ा और वैभवपूर्ण 
नगर था। प्रभावक चरितमें श्रीमालका विस्तृत अुल्लेख 
मिलता है। सन्‌ १६१२ औ. में भी जिस नगरीकी 
किलेबन्दी विद्यमान थी। अिसी समयमें आजे अंग्रेज 
व्यापारी निकोलस यू फ्लीटने लिखा हैँ कि जिस नगरकी 
२६ मीलकी किलेबन्दी अत्यन्त भव्य अवं सुन्दर लगती हैं। 
पर यहाँके तालाब जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। अब ये कहाँ 
लुप्त हो गओ, यह कहना कठिन हैं 


संस्कृतियोंका त्रिवेणी संगम 


रे 

त वल्लभीपुरके समान ही यह नगर भी ब्राह्मण, बौद्ध 
र्य तथा जैन विद्याका महत्वपूर्ण केन्द्र था। जब यहं स्थान 
वी राजधानी नहीं रहा तब भी यहींके प्रतिभासम्पन्न 
रि | छोगोंने अन्यक्ष जाकर गुजरातको बैभवपुर्ण बनानेमें योग- 
र दान दिया। यहींके निवासियोंने सर्वप्रथम गुजरात 


प्रदेशका नामकरण अवं परिकल्पना की। व्हेन-सांगके तथ्य 


CC-0. | 
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वर्णनसे स्पष्ट है कि यह स्थान वौदध-जेब दर्शनके अध्ययन- 
मननका भी केन्द्र था। श्रीमाल पुराणके अनसार 
यहाँ अक हजार ब्रह्म शाळा थीं तथा चार हजार मठ थे। 
जिनमें विभिन्‍न विद्याओंकी जिकपा दी जाती थी । श्रीमाल- 


पुराणमें स्पष्ट लिखा है -- ऱ 


चतुर्वेदा: साडाइच त्वुपनियत्मंहितास्तथा । 

सर्व शास्त्राणि वर्तन्ते श्रीमाल श्री निकेतने । | 

अंतिहासिक तथा शेक्पणिक महत्वके अतिरिक्त 
जिस नगरीमें महान्‌ साहित्य निर्माताओंका भी निवास 
रहा हे और अुन्होंने भारतीय साहित्यकी अल्लेखनीय 
अभिवृद्धि को हे । महाकवि माधके सुप्रसिद्ध महा- 
काव्य शिशुपालवधे यहाँके राजा वर्मालांटका ऑल्लेख 
आया हैं। माघके प्रमिता अस राज्यके महामन्त्री थे । 
महाकवि माघ भी यहींके निवासी श्रे । 


प्रसिद्ध ब्रह्मगुप्त ज्योतिपीका जन्मस्थान भी 
श्रीमाल नगरी थी। -हरिभद्रकी गुरु परम्परामें यहाँके 
सिद्धप महान्‌ संस्कृत कथाकार हो गे हुं जैन 
दर्शनपर अनेक ग्रन्थोंके प्रख्यात प्रणेता हरिभद्रका शिम 
नगरीसे निकट सम्बन्ध रहा हैं। अिन्हीं हरिभद्रने 
अपनी गुरु-परम्परामें श्रीमाल निवासी महाकवि देवगृप्त 


तथा अुनके शिष्य शिवचन्द्रका भी अुल्लेख किया हैँ। 


सन्‌ ९५३ औ. तक गुर्जर प्रदेशक्री यह सबसे 
महत्वपूर्ण नगरी थी। सन्‌ ११४७ औ. में अिस नगरीकी 
“श्री ' अृत्तरी गुजरात, मुख्यतः अनहिलवाड़ामें चली 
गआ । अनहिलवाडा (पाटन) जव पश्चिमी भारतका 
सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र बना तब भारी संख्यामें श्रीमालके 
ब्राह्मण, वणिक, कलाकार यहीं चले आओ और अन्होने 
गुजरातके अितिहासमें गौरवपूर्ण योगदान दिया । 


सांस्कृतिक केन्द्र अनहिलवाड़ा 


दसवीं शताब्दीसे पन्द्रहवीं शताब्दी तक पश्चिमी 
भारतके प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्रका स्थान अनहिलवाड़े 
(पाठन) ने ग्रहण किया । गुजरातकी जिमी जैतिहासिक १ 
नंगरीमें अक राजबंशके लगातार तीन अुत्तराविकारियॉर 
ने साहित्य भेवं संस्कृतिके प्रति स्नेह प्रदर्शित किया ।, 


~ ° £] 


७०८ 


AT 


जिस नगरकी स्थापना सरस्वती नदीके तटपर 
पोवड़ा 'जातिके प्रधान वनराजने -श्रीमालके पतनके पूर्व 
सन्‌ ७४६ औस्वीमें की थी ।, यहीं सन्‌ ९४२ औ. में मूल 
राजने भारतीय ितिहासके प्रख्यात राजवंश चौल्युक्य- 
वंशकी प्रतिष्ठापना की। मूलराज महान्‌ योद्धा 
तथा विजेता था । असने सिद्धपुरमें स्द्रमहालयका 
निर्माण कराया जो चौल्युक्य कालीन सबसे बड़ी कलापूर्ण 
अतिहासिक अिमारत है। यही नहीं, भिस नगरीको 
सांस्कृतिक केन्द्र बनानेके लिओ असने अुत्तरापथके विद्वान 
 _द्राह्मणोंको गुजरातमें आमन्त्रित किया। यही ब्राह्मण 
आजकल भुदीच्च अथवा औदीच्य ब्राह्मण कहे जाते हैं। 
डी मूलराजके समयसे ही गुजरात ' नामकी प्रसिद्धि 
प्रान्तरूपमें होने लगी । 


जिस नगरीके साहित्यिक अवं सांस्कृतिक निर्माणमें 

जिन लोगोंने महान्‌ योगदान दिया अुनमें कर्ण, सिद्धराज 
 जयसिहतथा कुमारपालका नाम भारतीय झितिहासमें सदा 
स्मरण किया जाओगा। सिद्धराज. और अुसके बाद 
कुमारपालके समग्रमें जस नगरीका साहित्यिक, सांस्कृतिक 
विकास चरम सीमापर पहुँचा । भीमदेव प्रथम (१०२२- 
` १०६४ औ.) के समयमें महमूद ' गजनीके आक्रमणके 
होनेपर भी यहाँका सांस्कृतिक विकास रुका नहीं । 


गुजर साम्राज्यकी राजधानी बननेके बाद अनहिल- 
'वाड़ा (पाटन) में ब्राह्मण तथा जैन विद्वानों अवं 
 कवियोंने महान्‌ साहित्यका निर्माण किया। शान्ति- 
सूरि तथा नेमीचन्दरने भुत्तराध्ययन सूत्रपर टीकाओं लिखीं 
_ जो विद्वानों तथा अध्येताओंके लिओ अत्यन्त अपादेय 
हें। १०६४ औ. में अभयदेवसूरिने जैन दशेतके नौ 
अंगोंपर विूवत्तापुण टीकाओें लिखीं। जिन टीकाओंका 
फणाचायंडे संशोधन किया। ११ वीं शताव्दीके पूर्वार्धमें 
जिनेश्वर तथा बुद्धि सागरने धामिक अवं विभिन्न 
विषयोंपर ग्न्थोंकी रचना की। _ 


TE र द्नि २ प्रदेशों $ राज्यांमें ऊँ र टन 
भुन दिन प्रदेशों तथा राज्योंमें स्वस्थ साहित्यिक 


Digitized by Arya 39० रीचए भारती Gkennai and eGangotri 


परम्परा यह थी कि अक प्रदेशके विद्वान्‌ दूसरे | प्र 
अपने राज्यके गौरव-वर्धनके लिओ शास्त्रार्थ करने जाया 
करते थे। सन्‌ ११३६-३७ औ. में सिद्धराज जय- 
सिहने मालवापर विजय प्राप्तकर असे गुजरातके सामाज्य- 
में मिलाया। अिसके पूर्व राजनीतिक युद्ध होते हमे 
भी दोनों राज्योंके मध्य स्वस्थ साहित्यिक प्रतिस्पर्धा 
चलती थी । 
युग-निर्माता आचार्य हेमचन्द्र 
सिद्धराज जयसिह अपने समयका सबसे बड़ा 
और प्रतापी राजा था। गुजरातके लोक-साहित्य क्षेत्र 
नाटचमें अुसकी विक्रम तथा भोजको भांति ही सुख्याति 
रही हैं। अज्जयनीके विक्रमादित्यके समान ही स्तोः 
मुखी प्रगतिकी महत्वाकांक्षा असमें थी। सारे देशके 
विद्वान्‌ भुसकी राजसभामें आते थे। दिगम्बर कुमुद | 
चन्द्र और इवेताम्बर देवसूरिका महत्वपूर्ण विचार-विनिमय | 
अुसीकी राज्यसभामें हुआ था । असी सभाओंकी अध्यवपता 
वह्‌ स्वयं करता था। अिसी सिद्धराजकी राज्य: 
सभाका और अपने युगका महान्‌ साहित्यकार आयं 
हेमचन्द्र, मालवाकी. गौरवपूर्ण साहित्यिक परस्पर 
स्तरका साहित्य सर्जन करता था। आचार्य हैम 
श्री देवचन्द्रके शिष्य थे । अनकी प्रतिभा सर्वोपुली _ 
और असाधारण थी। प्रकाण्ड पण्डित होनेके अतिख्ति 
वे महान्‌ कवि भी थे। अिन्हींके तत्वावधान तबा |. 
प्रेरणासे गुजरातमें १२ वीं तथा १३ बीं शताब्दीमें ग | 
साहित्यका अभूतपूर्व निर्माण हुआ। Ze 
` सिद्धहेम व्याकरणकी रचता 
आचार्य हेमचन्द्र (सन्‌ १ ०८८-११७१ 
निर्माता साहित्यकार थे। अन्होंने न केवल 
लिखे अपितु व्याकरण, कोश, काव्य, री, 
सभी विषयोंपर निदर्शक ग्रत्थोंकी रचता 
पहले ही लिखा जा चुका है कि सिदुधराज को 


रहती थी। अक बार असने हेमचळ्धके 
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किया । 
जब आचार्य हेमचन्द्रने अिसका प्रणयन किया तो असपर 
राजा और लेखक दोनोंके नामपर असका नामकरण 
“सिद्ध-हेमव्याकरण ' रखा गया। अिसकी प्रतिलिपियाँ 
कराओ गओं और देशके विभिन्न भागोंमें जिसे 
भेजा गया। तत्कालीन विद्याकेन्द्र कब्मीरमें अ्‌क्त 
व्याकरणकी बीस प्रतियां भेजी गऔ थीं। आचार्य 
हेमचन्द्रने जितनी प्रभूत साहित्य रचना की असपर 
विस्तृत अवं विशद विचारकी आवस्यकता है। संक्पेपमें 
यही कहना अुचित होगा कि अुनकी रचनाओं गुजरात 
अथवा जैन जगतूके लिओ ही नहीं, संस्कृत साहित्य तथा 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके क्रमिक विकासके अध्ययनके लिओ भी 
आवश्यक हैँ और भारतीय साहित्यमें असका महत्वपूर्ण 
स्थान है। सिद्धराजके पश्चात्‌ कुमारपालके शासन- 
कालमें भी अनहिलवाडामें अभूतपूर्व साहित्यिक अवं 
सांस्कृतिक आत्थान हुआ। आचार्य हेमचन्द्र, भुनके सम- 
सामयिक तथा शिष्योंने विशाल साहित्यकी रचना की है । 


सारे देशमें प्रचलित व्याकरण खरीदे गञ्े। 


रंगमंच और नाट्य-प्रयोग 
सिद्धराज तथा कुमारपालके समय संस्कृत 
नाटकोंकी रचनाके साथ ही अुनके सफल प्रयोग भी किबे 
जाते थे। गुजरातमें लिखे गे दो दर्जन संस्कृत ताटकोंका 
महत्व आज भी अुल्लेखनीय है। जितिहासमें जिस बातके 


—— SNS 


प्रिय-पथके यह शूल मुझे 
x xX 
ओढ़ मेरी छाँह 
रात देती 
रज-कण मुद 
हुआ मुकुलोंकी 
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स्पष्ट अुल्लेख मिळते हैँ कि मिद्धराज कभी-कभी वेश 
परिवर्तनकर नाटयाभिनय देखने जाया करते थे" आुसके | 
अुलराधिकारी कुमारपालके जीवनमे सम्बद्ध मोहराज | 
पराजय नाटकका अभिनय कुमार-विहारमे महावीरकी | 
मूतिकी स्थापनाके समग्र हआ था। अस समयके 
अनक नाटकोंके अभिनयके विवरण मिळते 


सांस्कृतिक पुनरुत्थान 


गुजरातकी राजधानी अनहिलवाड़ा (पाटन) 
देशकी प्रमुख सांस्कृतिक नगरी वन गञ्री थी। सा त्य 

और सांस्कृतियोंका जैसा यहाँ संगम देखनेक £ 
मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। संस्कत, प्राकृत तथा | 
अपभ्रंश भाषाओंमें यहाँ अनेक शताब्दियोंतक साहित्य | 
रचना हुओ जो अस समय यहाँ प्रचलित रही होगी । 
मूलराजसे कर्णवधेलतक अनेक सहस्र अल्लेख्य ग्रन्थोंका 
प्रणयन हुआ। अिनमेंसे अनेक अभीतक अप्रकाशित है | 
यें अधिकतर जैन-भण्डारोंमें पड़े हैं जिन्हें कतिपय विद्वानों- | 
को छोड़कर कोओ देख भी नहीं सकता । महान्‌ मंस्क्रति- | 
प्रेमी और प्रख्यात साहित्य-निर्माता वस्तृपालने यहाँ अंक 
विशाळ पुस्तकालयकी स्थापना की थी। अिसमें 
संस्क्रुतके अनेक अंसे दुर्लभ ग्रन्थरत्न हैं, जो अन्यत्र कहीं भी 
प्राप्त नहीं । 


“अलि प्यारे हो हॅ! 
x 


अुजियाला 
पद चूम 
माला ! 


> 
आराध्य 
बाधा ! 

वे हारे 


ही हे 
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माहित्य-सृजतप्रें अनुभूतिका स्थान 
अ > > ह 9 ज क 


चाहे जिस प्रकारका निर्माण हो अुसर्के लिओ आधार- 
की आवश्यकता होती ही है। आधार-रहित निर्माणक 
कल्पना भी असम्भव हैं। साधारणतः अवलम्ब अथवा 
आश्रयको ही आधार कहते हैं। आसके मूलमें कऔ तत्व 
होते हैं। ये विविध तत्व जब अपना (कक अस्तित्व 
खोकर अकाकार हो जाते हैं तब निर्माणके अुतरनेकी 
भमिका तैयार होती है। अर्थात्‌ तभी निर्माणका कार्य 
आरम्भ होता और आगे बढ़ता हं । आदि-नियामक 
ब्रह्माको भी जित आधार-तत्वोंकी आवश्यकता पड़ी थी। 
जब तक अिन तत्वोंकी झूपलब्धि न हुक तब तक सृजनारम्भ 
' न हो सका। अिन तत्वोंके जानने-समझनेके लिओ 
` ब्रह्माको कओ युगोंतक कठोरातिकठोर साधनाओं करनी 
पड़ी थीं । 
साहित्य-निर्माणके सम्बन्धमें भी यही बात लागू हे 
साहित्य भी अक संसार हे। वह्‌ तत्वोंका, विचारोंका 
संसार हैं और असका महत्व जिस स्थूल, दृश्य संसारसे 
किसी प्रकार कम नहीं है । सत्य तो यह हैं कि साहित्य- 
संसार जिस मरणशील स्थूल जगत्को प्रत्येक अवस्थामें 
प्रभावित करता रहता हैं जिसके कारण विचारोंकी 
आकृतियोंके साथ-साथ कार्य-कलापकी पद्धतियाँ भी 
बदलती रहती हें। युगपर युगका निर्माण होता है, 
अवस्थाओं और स्थापनाओं नव-नवीन रूप ग्रहण करती हें. 
अवं समाज तथा जीवनको नओ मान्यताओं, नओ स्तर 
और नअ स्वर मिलते हैं। 
साहित्य-निर्माणके आधारमे जो अनेकानेक तत्व 
पाओ जाति हैं अृनमें अनुभूतिका अत्यंत महत्वपूर्ण 
स्थान हे। यों तो प्रत्येक तत्वकी अपनी विशिष्टता हे । 
तुलनात्मक दृष्टिसे हम अिनमेंसे किसीको भी निम्न- 
कोटिका नहीं कह सकते। मानव-शरीरेके जितने 
अंग अवग्नव हैं, सबका अलग-अलग महत्व है। सबके 
'पूर्ण सहयोगमें ही शरीरका सौष्ठव निहित है।- यह, 
कहना कठिन हे कि आँखें अधिक महत्वपूर्ण हैं या हाथ- 
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नाक अधिक महत्वपूर्ण हे या मुख । यदि शरीरका नेक 
भी अंग अथवा भाग खण्डित हुआ तो सम्पूर्ण शरीर दोष- 
युक्त हो जाता है। साहित्य-निर्माणके आधा रगत तल्लोके 
विषयमें भी यही बात कही जा सकती हं। पर्नु 
अनभतिको अत्यंत महत्वपूर्ण माननेका कारण यह हे कि 
असके दवारा विचारोंका संचालन होता हे और विचारोंक्े 
लिपि-बद्ध रूप-भण्डा रको ही साहित्यकी संज्ञा मिलती है। 

अनुभव, परिज्ञान, अपलब्धि, तथा समवेदनाक्ी 
अकरूपताको अनुभूति कहते है। किसी-त-किसी अभी 
ये चारों अनुभूतिके पर्यायवाची हँ-ओक विशिष्ट मनोदशा 
के संज्ञापक, मानस-आवेगसे ओतप्रोत जिनका स्वर 
अनुभूतिकी झंकारोंमें बार-बार बज अुठता हैं। त्याफे 
अनसार अनभतिके चार भेद माने गभे हैं। जैसे परत्य 
अनमिति, अपमिति और शब्दवोध। जो वस्तु या 
दृश्य नयनगोचर है, आँखोंके सामने हैं, स्पष्ट सीधा 
और समीप है अससे प्रत्यक्ष ज्ञातकी अपलब्धि होती हैं! 
अनुमान, परामर्श, या तकसे अुत्पन्न ज्ञानको अतुमिति 
कहते हैं। अुपमा या सादृश्यसे भुत्पन्त ज्ञान अुपमितिरी 
संज्ञा पाता है । शब्दोंकों गिनकरे मनन-चिंत्तनके 
पश्चात्‌ जिस ज्ञानका बोध हो अुप्तको दाब्द-बोव कही 


| 


जाता है । म 
अनभतिका यह पारिभाषिक विश्‍ठेवण साहित 

अमान्य नहीं हे। प्रत्युत्‌ साहित्य-कला-ममे अ 
साम्य 


साहित्यका प्राण और आत्मा मानते आअह्‌। 
गद्य-पद्य सब प्रकारके ग्रन्थोके समूहका दसरा तामसे 
है जिसमें सार्वजनिक हित-सम्बन्धा स्थाऔ वि 
रक्षित रहते हैं। दूसरे शब्दोंमें हम क स 
विचार ही साहित्य है। विचार और 
पूरक हैं, अन्योन्याश्रयी हैं। 
सम्बन्ध ह । क्रौंच-पक्घीके वर्धर्से 
वाल्मीकिके विचार संगीत बनकर फूट पड़ें। | हा 
यह विचारधारा, ज्ञानके स्फुरणसे अनुभूति... 


फिर संसारभरकी, युग-युगोंकी अनुभूति बन गओऔ। 
रामायण-जैसे सार्वजनिक मांगल-साहित्यके मलमे 
विचार और ज्ञानका यही सतत आन्दोलन है; अनुभूतिका 
यही चिरस्पर्श हे जिससे मन-मस्तिष्ककी चेतनाओं जागती 
अंगड़ाओ लेती हॅ, और वाणीकी क्पासे अक्पर बन 
जाती हैं । 

बिस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य-निर्माणके 
मूलमें, तात्विक दृष्टिसे प्रवृत्तियाँ चाहे जितनी काम 
करती हों, परन्तु अुसकी प्रेरक शक्ति अनभति ही है। 
अिसीलिओे अनुभूतिको साहित्यकी आत्मा मानते हैं। 


त 
01 


सम्पूर्ण भारतीय साहित्य जिसका प्रमाण संसारका 
प्राचीनतम ग्रन्थ, ऋग्वेद, अनुभूतियोंका भण्डार है। 


भारतीय आर्य प्रकृत्या भावुक और प्रकृति-प्रेमी थे। 
अुनका हृदय कृतज्ञताके पुलकसे आनन्द-विहवल था। 
` जिस देशकी सुदूरतक फैली हुऔ सुजला सुफला भूमिने 
अपनी वेभव-भरी वन-वीथियों और हरियालियोंके 
अमृत-प्रभावसे अनके मन-प्राणोंको आन्दोलित किया । 
जिस  सौभाग्य-समन्वित भू-खण्डके प्रत्येक कणमें 
आर्योने सौन्दर्यकी अपूर्वं अभिव्यक्तिका अनुभव किया, 
तृण-तृणमें,तिनके-तिनकेमें भविष्यकी अपार सम्भाव्यता- 
ओंको निमन्त्रण देते हुओ पाया; पत्र-पल्छवकी प्रत्येक 
मर्मेर-ध्वनिमें आत्माकी पुकारको सुना और अन्होंने 
मन्त्र-मुग्ध होकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थापित किया। 
भुनके मनकी यही गहन अनुभूति कहीं आशा बनी कहीं 
विश्वास; कहीं आनन्दकी नूपुरूव्वनि वनी, कहीं 
भुल्हासका अुन्मुख नृत्य; कहीं अन्तर्चेतनाके प्रांजल 
विकासकी वाणी बनी, कहीं वाणीके मर्मका मनो-मुग्ध-कारी 
पराग, कहीं स परागकी आग; कहीं जिस आगके भीतर 
बसनेवाला अमर-अनुराग। आर्योने पहली बार, जिसी 
पवित्र भू-खण्डपर, बाह्य-विञ्वके आलोकमय दर्षणमें 
अपने 


किं | और मस्तिष्कके सम्पूर्ण सौन्दर्यको प्रतिबिम्बित 
रे । पाया और बाह्य विदवके समस्त वैभवको अपनी संगीत- 
| ओ साँसोंपर थिरकते हुओ देखा जिस अनुभूतिसे भुस 
ह साहित्यका आविर्भाव हुआ जिसके समकक्ष स्थान पानेवाला 


साहित्य-संसारके किसी भागमें नहीं पाया जाता। जिसी 
अनुभूतिसे प्रेरणा पाकर मनुष्यने सर्वप्रथम, अपने मनके 
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मानाक अनुरूप देवता और देवत्वकाः निर्माण किया। 
सुप्रसिद्ध दार्शनिक डॉ. रा वाकृण्णन्‌के अनुसार मानवः 
मस्तिष्कको असी देन, मानव-हृदयकी अनुभूतियोंका 
असा कृतित्व अन्यत्र देखनेको नहीं मिळता । 


स्पष्ट हे कि मानव-मनकी अनुभूतियाँ ही अभि- 
व्यक्तिका रूप धारण करती हैं तब साहित्य-कलाका 
निर्माण होता है। नृत्य-कला और मंगीत-कळाके. 
मूलमे भी यही तथ्य हैं। परन्तु जिसका यह अर्थ नहीं कि 
साहित्य तथा कलामें सौन्दर्य, आनन्द बेवम्‌ अल्लासके 
अतिरिक्त किसी अन्य रागात्मिका वृल्तिकी अभिव्यंजनाकी 
गुंजाजिश नहीं हैं। सत्य तो यह है कि दुःख और पीड़ाकी 
अभिव्यक्तिके भी दो पक्ष होते हैं। अक है अुसका 
कलापक्य, यथार्थं और आदर्श। दूसरा हैं भुसका 
आध्यात्मिक पक्प। अत्कृष्टताकी दृष्टिमे दोनोंमें 
आत्माका प्रतिविम्वन अपेक्पित हैं। प्रतिकूल परि- 
स्थितियोंके प्रतिविम्वनमें भी आत्माके सौन्दर्यका दर्शन 
कराया जा सकता हैं। यथार्थ तो यही हैँ कि मनुष्यात्मा- 


a 
त्र 


< 


को कोओ विकार छू हीं नहीं सकता। दुखमें, 
सुखमें आत्मा अक ही तरह रहती है। आत्माके मिमी 


रूपके प्रतिविम्वनको हम अुसका सौन्दर्य कहेंगे । परन्तु 
आध्यात्मिक पत्रमे आत्माकी पवित्रता अभिव्यक्त 
होती है। दुख और पीड़ाका कलात्मक मूल्य अभि- 
व्यक्तिकी अत्कृष्टतामें निहित नहीं हे। परन्तु जब यह 
अभिव्यक्ति आत्माके सौन्दर्य और पवित्रताकी प्रकाश- 
किरणोंके भुतरनेकी भूमिका वन जाती हैँ तभी दुःख और 
पीड़ाका सच्चा कलात्मक मूल्यांकन हो सकता हैं। 
कलात्मक अभिव्यक्तिकी अनुभूतिसे प्रेम, सहानुभूति, 
करुणा आदि हृदयकी कोमल वृत्तियाँ जागती हैं और 
अनके स्पर्शसे हृदयकी संकीर्णता मिट जाती हूँ। फिर 
जिस वातावरणका निर्माण होता है भुसमें सभी ब्रेक सूत्रमें 
बंधे दिखते हूँ। 

साहित्यमें, विशेषकर काव्य और नाटकमें रसको 
प्रमुख स्थान दिया जाता है । सामान्यतः प्रेम, हास्य और __ 
शोकादि मनोंविकारोंके जो कारण, कार्य और सहकारी 
कारण होते हैं, वरे नाटक और काव्यमें, रति, हास्य, | टं 
शोकादि मित्यादि भावोंके कारण, कार्य और-सहकारी: ._ 
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कारण न कहे जाकर क्रमदाः विभाव, अनुभाव, और 
व्यभिचारी भाव कहे जाते हें। अिनसे परिपुष्ट होकर 
जो स्थाऔ भाव व्यक्त होता है वही रस साहित्या- 
चार्योने ब्रह्मानन्दको रके रसत्वका मूळ तत्व माना हैं | 
जिस मात्यताके आधारमें भी अनुभूति ही हैं। 
पारिवारिक जीवनके आरम्भमें रसका अर्थ स्वाद 
ही माना जाता था। जैसे-कटु, तिक्त, मधुर ित्यादि । 
कालान्तरमें मानव-चेतना जब पर्याप्त खूपसे भुभर आओ 
और विचार निखर गओ, जब मनुष्य कामिक स्वादका 
दासमात्र नहीं रहा तब जिसके अर्थमें परिवर्तेन हुआ क्योंकि 
मनुष्य, धीरे-धीरे, शारीरकीय सम्बन्धोंके अतिरिक्त 
अन्य पारिवारिक सुखोंमें सन्तोष और माधुयंका अनुभव 
करने लगेंगा। कुछ समय बाद जब मनुष्य सामान्य 
जीवनस्तरके अपर भुठकर कलाके नगरमें विचरने लगा 
न . और कलाके सौन्दर्य दर्शनसे आनन्दित-पुलकित होने 
' लगा तब रसके अर्थमें फिर परिवर्तन हुआ । वह मात्र 
सन्तोषका पर्यायवाची त रह सका । अिस प्रकार वसन्त- 
` क्रतुमें वृक्‍ष-पादप नव-नव सुरभित परिधान धारणकर 
लेते हैं और नूतन आनन्दकी सृष्टि करते हैं। परिवर्तनका 
झह क्रम चलता रहा। दिल-प्रतिदिन मानव-अनुभूति 
___ अधिकसे अधिक गहरी होती गओ और वह समय आया 
जब अनुभूतिने रसको ब्रह्मानन्द-सहोदर मान लिया। 
जिस प्रकार हम देखते हें कि भारतीय साहित्यको 
प्रवृत्तियाँ बाह्य-विश्वसे अन्तजंगतकी ओर अन्मुख 
' हुंमी और भावाभिव्यक्ति व बाह्य अलंकरणके अपर 
_ अुठकर आत्मा और प्राणकी वाणी बन गऔ। साहित्य- 
शास्त्रने रसानुभूतिके माध्यमसे अेवम्‌ आध्यात्मवादने 
आत्माके दर्शन-निदर्शनके माघ्यमसे अक ही सत्यका 
` प्रतिपादन किया । र 
रसो ढै सः रसं स्थेवायं लब्ध्वानन्दीभवति । 
. `: शंकराचार्यके अनुसार कलाकार, शान्तिदर्शी 
१% होता हे. 
शास्वत सौन्दर्यं और शाश्वत सत्यके स्पर्शका अनुभव 
करता है, और अनुभूतिके अिन्हीं कणोंको लिपिबद्ध 
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किरणोंको देखते हें जो प्रेम और भक्तिके बीच स्व 
श्रृंखलाकी भांति चमक रही हं। ! 
कला और सोन्दर्य-सम्वन्धी भारतीय स्थापनाओं 
अलंकार शास्त्र और साहित्य-शास्त्रमें सगृम्फित हैं। 
ये दोनों संज्ञाओं सारगभित हें । अेकका अर्थ है, सौन्दयंकी 
सुन्दर अभिव्यक्ति। दूसरी संज्ञाका अर्थ है कि सोन्दं- 
बोध अथवा सौन्दर्यकी अभिव्यक्ति ही आत्माकी चिर | 
संगिनी है। अेकमात्र काव्यात्मक झब्दार्थको ही साहित्य 
नहीं कहते; मात्र स्वर और भावका संगीतात्मक समन्वय 
भी साहित्य नहीं है। चित्रकलामें विचारों और रंगोंका | 
मात्र अकीकरण भी साहित्य नहीं हे। अिसी प्रकार 
मृतिकला-गत सौन्दर्यं और विरामका सन्धि भवम्‌ गृह 
निर्माण-कला-गत सौन्दर्यं और विस्तीर्णताका संयोग 
मात्र साहित्य नहीं कहा जा सकता। काव्यात्मक शब्दा- 
गौरव, स्वर और भावकी संगीतात्मक ओकात्मता, विचारों | 
और रंगोंके अकीकरण, सौन्दर्य और विरामकी सखि, 
अवम्‌ सौन्दर्यं और विस्तीर्णताके संयोगके साथसाष 
साहित्य अनिवायंतः सौन्दर्यं और अनुभूतिकी झंकार 
भी है। यह सौन्दर्य कलाका सौन्दर्य होता हैं और यह 
अनुभति आध्यात्मिक आनन्दकी अनुभूति होती है। 
मानव-मनकी अकिचित्‌ अनलरिखागें प्रकाश 
स्वर्णाचलको छनेके लिओ अपर अुठती हैं। | 
प्रकार जाग्रत मनष्यके आलिंगन हेतु प्रकाश, अपनी 
सन्ध्याओ और अषाओंके साथ नीचे झुकता €। क्ति 
दोनोंके बीच अक पवित्र संगम मुस्काता रहता है 
अनुभूति मानवके अस्तित्व और. जीवतकी 


शि प॒ष्ठभूमिमें सी 
मानव प्रति-पल पी-पीकर विष 
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र्यः “ मृणाल! ' काली! शक्तिकी देवी! कहाँ गी वह शवित 

चिर कालीके मन्दिरसे किसीने पुकारा और जिसे सुनते हजारों लोगोंकी गृहस्थियाँ धूलमें | मिल गओं-हजारों 

ह्य ही मृणाल चौंककर अेकदम खड़ी हो गऔ । लोग कतल कर दिअ गञओे। सैकड़ों स्त्रियोंका मुग 

लग स्वर अुसके परिचयका था। अस स्वरमें भरी लुट गया-कनियोको विधामियोंकी रखेळ बनकर रहना 

का हुओ प्रेमकी आद्रता असके हृदयके लिओ चिरपरिचित थी। पडा । भुस समय क्यों नहीं जिस काळी माताने अपनी अष्ट 

कार पिछले कओ दिनोंसे अुसने यह स्वर न सुना था। फिर भुजाओं झत्रुपर अठाओं। | 
ग्र कभी में यह स्वर सुन सकूंगी, यह आशा भी अुसने त्याग शक्तिकी भुपासना करनेवाले भक्‍त-गण बच्चोंकी / 
योग 


मराठी कहानी 
WD Rs 


दी थी। 

आस पुकारको सुनते ही अुसके हृदयमें आनन्दकी 
लहरें झुमड़ अुठीं। थोड़ी देरके लिओ वह अपने आपको 
भूल गऔ-सारी दुनियाको भूल गी । फिर अुसके 


होंठ दातोंतले किचित्‌ दवे । अुसके कोमल नथुने किचित्‌ 


फूल गओ । असके पुष्ट आुरोज अपर नीचे होने वे क्यों भाग ग? H 
लगे रोज आते-जाते वह मन्दिरको देखा करती । 


“ तुषार! -डरपोक ! क्यों आया हैं अब वह ? 
वह मन-ही-मन क्रोधसे झुंझलाओ । ” 

नित्यकी भांति आज भी मृणाल अपने घरसे बाह्र 
निकली थी। अुसकी कमरपर गगरी थी। वह रोज 
सुबह अपने घरसे निकलकर तालाबपर जल भरने जाया 
करती थी । जिस पगडंडीसे जाती थी , वह नारियल और 
सुपारीके अूचे-अूचे वृक्पोंमेसे गुजरती थी । आसपास 
धानके लहलहाते हुओ खेत क्षितिज तक फैले हुओं थे। 
मवाखालीकी वह सुजला सुफला भूमि मानवोंपर सृष्टिः 
सौन्दर्यं और समृद्धि दोनों हाथोसे लुटा रही थी। 

वानके भुन हरे-भरे खेतोंमेंसे नारियल और सुपारी के 
वृषषोंकी शीतल छायामेसे होती हुबी मृणाळ रोज जल 
भरने जाया करती थी । करीब आधे रास्तेपर 
कालीका मन्दिर था। आुस मन्दिरकी ओर देखती तो 
भुसके हाथ`आप ही आप जुड़ जाते थे। परन्तु वह 
शोध ही मनको रोक लेती और झुस मन्दिरकी ओर अक 
पुच्छ कटाक्ष फेंकती हुआ आगे बढ़ जाया करती थी। 


_CC-0. In Public Domain, 


तरह क्यों भाग गे ? डटकर दुर्मनोसे लड़े क्यों नहीं? 
राजपूतोंकी तरह अपनी स्त्रियों और बच्चोको स्वयं अपने 
हाथोसे ही क्यों नहीं मार डाला और फिर लडते-ळडते 
खुद ही क्यों न काम आ गओ? डरपोककी तरह अपनी 
स्त्रियों और वाल-बच्चोंको क्रूर भेड़ियोंके मुंहमें छोड़कर 


असके आसपास बहुतसे पेड़ मन-माने बढ़ गओं थे। भीतर 
मकड़ियोंने जहाँ-तहाँ जाळे बून रखें थे। जाले-बोंसे 
पड़ ग थे। कजी दिनोंसे अुसकी सफाओ नहीं हुओ थी। 
कओ दिनोंसे वहाँ दिया न जला था-वहाँका घण्टा न 
बजा था। मन्दिरको हर तरहमे भष्टकर देनेमें 
मुसळमानोंने कुछ भी न भुठा रखा था। वहाँ जाते हीं 
बड़ी दुर्गन्व आती थी । नाकको अंचलसे दवाओं बगैर 
अुसके नजदीक जाना असम्भव हो गया था-- 

किसी समय-ओक वर्ष पहले ही पूजाके दिनोंमें 
जिसी मन्दिरमें बहुत बड़ा अुत्सव हुआ करता था। घण्टा- 
निनाद और शंखकी पवित्र व्वनिसे सारा वातावरण 
निनादित हो अुठता था। नारियल और सुपारीके वृक्ष 
आनन्दसे सिर हिलाकर झूमने लगते थें। काळीके जय- 
घोषसे सर्वत्र आनन्द और समृद्विका वातावरण फेल 
रहता था -- 


और आज? भुयी कालीकी यह कसी विडस्वना | 


हो गओ हैँ? काली ही की क्यों-अुसके सारे भुक्तोंकी-- 
मेरी भी ड 
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दंगेकी भयांनक आग भड़क अुठी थी । 
जल इहे थे। खवकी नदियाँ बह रही थीं । 
और चीत्कारोंसे आसमान फटा जा रहा था-- 

और लोग भाग रहे थे-जान लेकर भाग रहे थे 
औरतों और बच्चोंको छोड़कर भाग रहे थें-स्त्रियाँ 
'बच्चोंको छोड़कर भाग रही थीं-- 

मझे छोड़कर तुषार भी जिसी तरह भाग गया 
था--- और अब में फजलुलके साथ रह रहो थी-असकी 
औरत-भुसकी रखैल-भुसकी दासी होकर--- 

“ मृणाल ! ” -- अुसके कानोंमें फिर वही 
कातरतासे भरी आवाज आओ । तो वह विचार तन्द्रासे 
जागकर होशमें आओ। असने मन्दिरके बरामदेकी 
ओर देखा। वहाँकी गंदगीमें दीवारकी आडमें छिपकर 
बैठे हुओ तुषारका मुंह भुसे दिखाओ दिया-- 

तुषार! मेरे पतिदेव-जिन्हें मैने प्राणोंसे भी 
अधिक प्यार किया जो मेरे स्वामी थे-जिन्हें जन्म-जन्मान्तर 
में पतिके रूपमें पानेके लिओ मेंने अनेक द्रत किओ .थे- 
और जो मुझे भी अपने प्राणोंसे अधिक चाहते थे और 
जिनके सहवासमें तीन वर्ष मने स्वर्ग-तुल्य आनन्दमें व्यतीत 
'किओे-वही तुषार बाबू? _ 


घर-बार 
चीखों 


किसी मैदानमें दो मस्त हाथियोंकी भिडन्त शुरू 


हो जाओ अस तरह मृणालके मनकी स्थिति हो गऔ । 
अक ओरसे तुषारको आया हुआ देखकर अुसके मनमें 
आनन्दका सागर अुमड़ने लगा और असी समय दूसरी 
, . ओरसे तुषारके प्रति भुसका त्वेष भुबल पड़ा। वह 
अुसी तरह निश्चल खड़ी रही । 
“ मृणाल में तुमसे मिलने आया हूँ” तुषारने कहा । 
वही है यह आवाज-जिस आवाजने मेरे कानोंमें 
मामृतके^शब्द ढाले थे। वही है यह भावनावशता- 
वहीः है प्रेमकी वह आर्द्रता-वही है यह. . . . 
कु “मृणाल जरा मुझसे बोलो न ? में तुमसे बहुत- 
बहुत बाति करना चाहता हूँ । “-तुषारने कहा ।” 
मृणालके हृदयमें भूथल-पुथळ मच गी । पतिपर 
_असक जो क्रोध था असे वह वषण भरके लिजे भूल ग्रजी। 
ES काँपते हु परोंसे वह मन्दिरके पास गड । 
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+ बैठा हआ रज 
तुषार वहाँ बैठा हुआ था। जिस तरह भयभीत 


और छिपा हुआ जैसे शिकारी कुत्तेसे पीछा किञे जानेपर 
कोओ खरगोश वैठता है। अुसकी आखोंमें प्यार था 
और भय भी । 

मृणालको लगा कमरपर रखी गगरी फेंक र 
ओकदम दौड़ती हुऔ जाआँ और अुसके गलेमें बाहें डाल र 
असकी आंखोंपर आओ बालोंमें अंगुलियाँ चलाअू. , , 

परन्तु वह अपने स्थानसे हिली नहीं। पलकोंको 
न हिलाते हुओ वह्‌ तुषारकी ओर देखती हुआ निद्चढ 
खडा रहा । 

असकी अुजड़ी हुआ आंखोंको देखकर तुपाछे 
हृदयमें हलचल मच गऔी। वह भावनावेशसे वोला, 
“मृणाल, में तुम्हें लेने आया हँ---तुम्हें अपने साथ कलकत्ता 
ले जानेके लिओ आया हूँ। ” 

“मुझे लेने आओ हो? ” मृणालने पृछा-फिर 
मुझे छोड़कर भाग क्यों गओ थे? असी समय अपन 
संग क्यों नहीं ले गओ? 

“ मृणाल माफ कर दो मुझे। अस समय वया 
हुआ और कैसे हो गया जिसका मुझे जरा भी ज्ञान नह 
मझे सिर्फ अितनी ही याद आती हे. कि आस समय म्‌ 
बहत वरी तरहसे डर गया था-सभी लोगोंको भुस सम 
भयने घेर लिया था , असी तरह मुझे भी घेर लियाथा। | 
मेरी विचार शक्ति अस समय नष्ट हो गनी थौ। गी | 
कर रहा हें, अस समय मुझे जिसका भी कोओ पता 7 1. 
दूसरे लोग भागने लगे थे और में भी भुते सा रह 
लगा । 

“ अस समय आपको मेरी याद ने आओ? -`' 
मृणाळने पूछा । 
नहीं आओ।” -तुषार आावनाङु् 
बोला- ” मृणाल मैं कायर बन गया था | 
अपनेपर शर्म आती हैं। अपने प्राणभी १ ब 
परन्तु मुझे आशा . लगती थी किं कमी तक * 
जरूर मिल जाओगी और हम लोग फिरसे * डा 
आरम्भ करेंगे। जिसी आश्ापर मैते अ 
कर रखे हैं। मृणाल चलो, मेरे सांथ कक 


भीत मृणाल खिन्नतासे हँसी और बोली- “यह अव कैसे 

गर्‌ सम्भव है ?” 

रा “ क्यों, कया अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो?” 
“ यह में केसे कहूँ? अुस समय जो भयंकर आग 

द, | लगी थी, हो सकता हे असमें मेरा प्रेम भी जलकर राख 


शू, हो गया हो। में कुछ नहीं जानती-कुछ भी मेरी समझमें 


नहीं आता । आस समय जो मैंने वरदाइत किया-अुसके 
सामने किसी भी पवित्र वस्तु या भावनाका जीवित रहना 
कँसे सम्भव हो सकता हे? ”-मृणालने कहा। अुसकी 
दृष्टि कालीके मन्दिरकी ओर गऔ। मानो अनजाने 
वह यह सूचित कर रही थी कि आस मन्दिरकी तरह ही 
मेरे मनकी भी स्थिति हो गओ हे । 


“असा न कहो मृणाल ! में तुमसे अब भी पहले 


जैसा ही प्यार करता हूँ और में जानता हूँ कि तुम 
भी मुझपर पहलेकी तरह ही अनुरक्त हो। यह कभी 


सम्भव ही नहीं हो सकता कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम 
थोड़ा भी कम हुआ हो। ” 


“कौन जाने ? परिस्थिति बदल गओ हैं। 
लोग बदल गञे.हैँ । भावनाओं भी बदली हुओ हैँ। 


विषण्ण स्वरमें मृणालने कहा। फिर अुसका स्वर 
किचित्‌ त्रोधायमान हो गया। वह बोली- “ आप 
मुझे छोड़कर चले गअओे-अुस कसाओके साथमें मुझ 
अकेलीको छोड़ गओ ? आप मुझे प्राणोंकी तरह रखा करते 
थे-फिर यह आप कैसे कर सके ? ” 

तुषारकी आँखोंसे आंसू बहने छगे। 
कण्ठसे बोला-- 


वह रुंदूध 


“मृणाल, मेने अभी कहा न कि में कायर बन गया 
था। में क्या कर रहा था, यही आस समय मेरी समझमें 
नहीं आता था-पर प्यारी मृणाल, बीती बातोंको भूल 
जाओ अव । कलकत्तेमें मेने अक दूकान खोली हे । 
अच्छी चल भी रही है। जब में वहाँ ठीक तरहसे जम 
गया तो अब अपनी मृणाळको लेने आया हूँ। चलो, 
चलती हो न्‌ मेरे साथ ?” 

“ आपके साथ में चलूं ?”--क्यण भर अुसका 
स्वर आनंदकी भावनासे खिल गया। फिर खूदूध 
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अन्धेरा होते ही यहाँसे चल देंगे ।” 


मुणालके दिलपर जादूकासा असर कर रहें ये। मुके 


लगी । तुषार कह रहा था-- क 


ANNAN NAP SRARAN MPS 


हो मकता हे ? में अब 
फजलुलकी रखैल हूँ । वही अव मेरा स्वामी है 1” 


कण्ठमे बोळी-" यह अव कैसे 


* मृणाल तुम्हें यहीं रहना अज्छा लगता है क्या? ” 
“ हाँ, यहीं-जिसी नरकमें पड़े रहनेके लिओ अब 
में मजबूर हूँ। मेरी किस्मतमें अब यही लिखा हँ।” 


* नहीं मुणाळ-त्ैमा कभी नहीं होगा। तुम मेरे 
साथ चलो। अिन बीचके दिनोंको हम भूल जाओंगे। अ 
और फिर नभी गृहस्थी शुरू करेंगे। कलकत्लेमें मेरा EF 
अक छोटासा घर हे। वह अपने स्वामिनीकी बड़ी ग 
आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहा है।” 


* यह अब केसे सम्भव है? अम अ्रष्ट देहसे 
में तुम्हारी गृहिणी अव किस तरह बनूं ?-मैं जीवित भी | 
न रहती-मुझे कज बार लगता कि प्राण दे द-परत्तु | ) 
फिर सोचती कि क्यों म॑ प्राण द॑ ? मेरे पति जो मुझे छोडकर 
भाग गओ हैं, भारतमें कहीं-त-कहीं आनन्दमें होंगे-अनके 
लिअं में क्यों प्राण दे द॑ ?-और श्रिमीलित्रे म॑ आजतक 
अिस नरकमें भी जी रही हूँ। * 


£ मृणाल तुमने प्राण नहीं दिओ यह वड़ा अच्छा 
किया। यदि तुम प्राण त्याग देतीं तो में भी जीवित नहीं 
रह सकता था-पर मिन वातोंको छोड़ो । तुम लौटकर 
मेरे साथ आओगी, सिर्फ मिमी अक आशापर म॑ अबतक 
किसी तरह जी रहा हुं। और अिसीलिभ्रे अनेक 
संकटोंका सामना करता हुआ में यहाँ आया हूँ। में 
विल्कुल गुप्त रूपमे आया हँ । हम लोग आज शामको 


तुषार बातें कर रहा था। भुमका हर भेक शब्द 
प्रेमसे सराबोर था। 


> 


मृणालको आुसके वाव्द अत्यन्त मीठे गते थे। | 
भविष्यकी आशाओंको खिलानेवाले शब्द थे वे। बीचके 
समयको लुप्त कर देनेकी शक्ति थी अुनमें। वे शब्द 


we 


मनपर मोहनी मन्त्रका-सा प्रभाव पड़ रहा भा। अुसकी | 
अुजड़ी आंखाँमें अक विशिष्ट भावनाकी झलक चमैकने 


७१६ 
“ मृणाल आज शामको तुम यहीं आ जाना । जिस 
मन्दिरमें में तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। तुम्हार रे 
आते ही हम दोनों भाग चलेंगे-कलकत्ता चलेंगे-अपने 
जीवनकी टूटी श्रृंखलाको फ़िर जोड़ दंगे-्मृणाल 
आओगी न? ” 
आअंगी। ” -मणालके मुंहसे शब्द निकले । 
र आओगी? ” -हर्षविभोर होकर प्रसन्नताके स्वरमे 
तुषार बोला- जरूर आओगी न? बिल्कुल पक्की 
"बात? ' 
“हां आअंगी । “-मृणालने कहा- में जाती हूं 
बहुत देर हो ग है। कोओ शक करेगा । क 
असने तुपारकी ओर अकबार प्रेम-भरी दृष्टिसे 
देखा और फिर तेज कदम बढ़ाती हुओ वह घरकी तरफ 
जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर असने अक बार मुड़कर 
पीछे देखा। तुषार गरदन अंची ठाकर अुसकी ओर 
पागलकी तरह देख रहा था। 


अब । 


पक मृणाल घरके नजदीक आओ । असने देखा 
भारी भरकम देहवाला फजलुल द्वारपर ही खडा था। 
मृणाल विचारोंमें खोओ हुआ ही रास्ता तय कर रही थी । 
'फजलुलको देखते ही वह होशमें आओ। जैसे स्वप्न- 
सृष्टिसे सत्य सृष्टिमे अतर आओ हो । 
- : “क्यों री, आज पानी लाने जितनी देर क्यों 
हुआ तुझे? “-फजळुलने संदेह और क्रोध भरे स्वरमें 
पूछा । 
अं? “-मृणालने घबड़ाते हुओ कहा-“ तालाबपर 

_ रोशन बी मिल गऔ थीं। अनसे बातें कर रही थी। 
रोशन बी-वोशन बी में कुछ नहीं जानता। 
फजलुल अुसकी ओर आग्नेय नेत्रोसे देखता हुआ चिल्लाया 
' मेने तुझ सख्त ताकीद कर दी है न कि तुझे किसीसे भी 
न करनी चाहिओ? ” 

._मृणालके दिलमें फजलूलके प्रति तिरस्कार भरा 

` था। अुसके हाथ निरपराध्रियोंके रक्तसे रंगे 
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असे शक होने लगा कि असने तुषारसे जो बातें की कहीं 


परन्तु वह भुसकी वीवी बनकर रह रही थी वसि 
नरक यातनाको सहते हुओ असके मनमें यह विचित्र सन्तोष 
होता था कि असा करनेसे वह डरपोक और कायर तुपासे 
बदला ले रही है। | 

“तू झूठ बोल रही है।”-फजलुल गरजा] | 
मृणालके चेहरेपर आज अक अनोखा तेज चमक रहाथा, 
यह बात फजलुळकी तेज शिकारी नजरोंसे छूट न सक्षी 
जब वह आ रही थी तो वह असे देख रहा था। अुसका 
सुखके सपनोंमें खो जाना और मस्तीसे झूमते हुओ आना। 
फजलुल ताड़ गया कि जरूर कोओ खास बात है। बुमने | 
धमकाकर पूछा- 

“ कौन मिल गया था तुझे? 
बातें कर रही थी?” 


मृणालका हृदय धक-से हो गयां। वह डर गजी। | । 


किससे घुल-घुलकर 


फजलुलने अन्हें सुन तो न लिया हो। कालीका मदिर 
असके घरसे करीब अक फर्लाग दूर था और वहाँ बे 
किसीसे बातें करते हुओ देख लेता भी फजलुलके हिमे 
कोओ असम्भव बात न थी। यदि यह बात होगी वो 
तुषारकी बोटी-बोटी काटे बगर न रहेगा और फिर | 
मेरी भी खैर नहीं। अक वषण ही मृणालके मनम 
बड़ा तूफान भुठा। फिर वह तूफान अकदम शात हे 
गया। असने मनमें अक विचार दृढ़ किया | सर्वर. 
स्त्री-चरित्रको कौन जान सकता है! 


मनमें धीरज धरकर वह बोली- ठगी बया 
कहें? मेंने कभी नहीं सोचा था कि किसीक प प 


रास्तेमें रोक ले। ' > न 
` _ “क्या? क्‍या कहा? फ़जलुलकी 
सालेने रोकनेकी हिम्मत की? बता. 
रोक लिया था तुझे? ” ” र 
तुषार बाबू आओ हूं। द 
तुषार बाबू तेरा 


“ अभी जाकर कत्ल कर डालता हूँ असको। क्या 
असने फजललकी बीवीको किसी भगोड़ बावकी स्त्री 
समझा है?-वया कहा असने ? मट्ठियां बांधते 
हुओ फजलुलने पूछा । न 


“ वे बोले, चलो हमारे साथ, हम दोनों कलकत्ता 


भाग चलळें । ” 
“ और मेरे जिन्दा रहते हअ? सारी दनियाँ 
अलट दूंगा-पर तुझं म॑ वहांस खींचकर ले आअंगा। 


क्या कहा तूने अससे ? ” 
मॅने कहा--चल्‌ंगी । ” 

“ क्या? ” शेरकी तरह दहाड़कर फजलुल बोला, 
“तू फिर अस हीजड़ेके साथ जाअंगी? फिर में तुझे 
जिन्दा छोड़ दूंगा क्या? “ र 

कहकर फजलुल दो कदम अुसकी ओर वढा । 
वह असपर आक्रमण करने ही वाला था कि---- 

“पर जरा सुनो तो “--मृणाळ असकी ओर 
अक प्रेम भरी निगाह डालकर वोली,- “अन्हें जालमें 
फंसानेके लिओ ही मेंने यह स्वीकार कर लिया है। आज 
शामको कालीके मन्दिरमें वे मेरी प्रतीक्षा करने- 
वाले हेँ। ” 

“ शाबास मेरी जान, शाबास-” फजलुल खुश 
होकर बोला, ” बड़ी चालाक और होशियार हैं तू । 
कालीके सामने आज ही शामको में भुस बकरेको हलाल 
कर डालता हँ। देखना तो | -- 

फजलुलने अपना छुरा निकाला। 
फेरकर अुसकी धारकी परीक्षा की। 
मीनान हो गया कि धार अच्छी तेज है 
अपनी जेवमें रख लिया और दिलमें बेचैनी दवाओं बहू 


अंगुलियोंपर 
जव असे जित- 
तो असने असे 


[5 पर लिप, भर 
ी जी है अधर अधर टहलने लगा । 
) शाम हुऔ तो फजलूल जेवमें छुरा छिपाओ घरसे 
वीक बाहर 5 ६६ हर है 
हर निकला। मृणालने अस राक्षसको घरसे बाहर 
जाते हुओ देखा। असके मुखपर अव पूर्ण सन्तोष झलक 
रहा था। फजलुल कब लौटकर आता है, जिसकी 


सांस रोककर प्रतीक्या कर रही थी वह! 
सूर्य भगवान तेजीसे अस्ताचलकी ओर गमन कर 
रहे थे। नारियल और सुपारीके वृक्‍पोंकी छायाओं 


घरोंके छप्परोसे शामकी रसोओका धुवाँ शान्तिसे चक्कर 
काटता हुआ आकाशमे चढ़ रहा था। मृणाल दरवाजेमें 
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खड़ी हुओ थी और मन्दिरकी तरफ जा रहे फजललकी 
ओर देख रही थी। 


फजललछ अुसकी दृष्टिसे ओझल हो गया। 'ायं- 
कालका रात्रिमें रूपान्तर हों रहा, था। अिसी समय 
मुणालको भास हुआ जैसे असने कालीके मन्दिरकी तरे 

आनेवाली अक अस्पष्ट-सी चीख सनी-- 
थाड़ी ही देरमे फजलूळ लौट आया । असके हाथमें 

रा था और अुसमेंसे खून टपक रहा था । 
ठोक छातीमें ही घुसेड़ दिया था। “-सीना 
तानकर फजलुलने कहा-अक हीं वार किया था। सीधा | 
कलेजर्म घुसेड़ा-और अक मिनिटके भीतर हीं सारा... 

खेल खत्म हो गया। 

मृणालनें असकी ओर देखा। फजलुलने मत-हीं- 
मन सोचा-* औरतें वहादुरोपर ही मरती हैं। देखो, 
यह छोकरी कितनी खुश हे? ” जिस वित्रारमे वह | 
बड़ा खुश हुआ । 
“ देखूँ-देखँ-वह खून भरा हुआ छुरा “मृणाल 
ओकदम पागलकी तरह दौड़ती हुओ असकी ओर बढ़ी और 
फजलुल कुछ कहे जिससे पहले ही असने वह छुरा भुसके 
हायसे ळे लिया। आमने भुस छुरेको अपर अुठोया 
पागलकी तरह हंतकर वोली-“ अनके हदवे ही घूस 
गया ?-यह खून आनके हृदयका ही हँ-- ; 
अुसकी आँखें अक विचित्र तेजसे चमकते ळगीं। | र 
आस तेजके कारण फजलुल भी जहांके तहाँ खुंटेकी तरह | 
स्थिर खड़ा रहा। मृणाळने कहा-- ३7: 
“ मझे अपने साथ ले जा रहे थे वे। थिम, खाष्ट | 
स्त्रीको साथ ले जाकर फिर अपनी गृहस्थी शुरू करनेवाले | 
थे। परन्तु यह अब कमे सम्भव था? फिर मारीं 
गहस्थी पहलेकी तरह कभी हो सकती थी क्या? नहीं, | 
नहीं। यह कदापि सम्भव नहीं था और अक दूमरेके 
विना हम जी भी नहीं सकते थे-अुनमे में प्रेम करती हूँ- 
पहले जैसा ही प्रेम करती हूँ। रर : 
असने वह खनसे तरवतर छुरा अयर अुठाया | 
और वपणार्घमें अपने हृदयमें घुसेड लिया-और जिस 
बिचित्र रीतिसे दो हृदयोंका पुनमिलत हुआ। द 
“ हमारी नओ गृहस्थी? “-मृणालकी 
असीम शान्ति छाओ हुओ थी । वह 
जन्ममें- 


पीछे-पीछे ही आ रही हैं मं” | 
श्री रा० र० सरवटे) 


__ कोओ विशेष छाप नहीं है। 
` कल्पना करना, सौन्दर्यको वाणी देना अच्छा लगा और 
` अुन्होंने वेग्ला ही किया । 
 होने-और १६ सालकी अम्रसे लेकर ३४ सालकी अुम्रतक 
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ब्रिटेनका स्वप्नदर्शी कवि. . 
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अभी हालहीमें ब्रिटेनका सबसे वृद्ध कवि वाल्टर 


जौन डि ला मेयर चल बसा । ८३ सालकी पकी भुम 


अुनकी मृत्युसे शोक करनेवाले अधिक नहीं थे। परन्तु 
जिस बातके लिओ अफसोस अवश्य किया गया कि अब 
अनकी चमकती, दमकती, स्वप्नलोक दर्शाती, तन्मय 
करती कविता पढ़नेको कम मिलेगी । पर जितना कुछ वे 
लिख गभे हैं वह अपनेमें ही काफी ह्‌ । अुन्हान अपनी 
पहली कविता तीस सालकी अंम्रमें प्रकाशित की थी; 
और अन्तिम कविता अस्सी सालकी अआम्रमें। जिस 
प्रकार सृजनात्मक रचनाके लिञ भुन्हें आधी सदीसे अधिक 


समय मिला जिसके अन्दर वे अंग्रेजी बोले जानेवाली 


दुनियामें पर्याप्त ख्याति पा सके । 

जो, कुछ भुन्होंने लिखा असका अधिकांश अंग्रेजी 
साहित्यकी स्थाओ सम्पत्ति हो गया है। अपने जीवन- 
कालमें ही अुनकी जितनी ख्याति हुओ कि वे अंग्रेजी 
साहित्यके अितिहासमें नाम. पाने लगे। कविता-संग्रह 
अनकी कविताओंके बिता अधूरे समझे जाने लगे और 
स्कूलके विद्यार्थीतक अनकी कविताओंको पढ़नेके लि 


- . बाध्य होते रहे। र्य 


/__ हालांकि श्री वाल्टर डि ला मेयर जिस बीसवीं 
सदीमें हुओे (साहित्यिक कृतियोंके लिहाजसे) तो भी 
यह आरचयंकी बात हे अनपर बीसवीं सदीकी नवीनताओंकी 
अुन्हे सदा स्वप्न देखना, 


अक खाते-पीते घरानेमें पेदा- 


अक तेल-कम्पनीमें कलक होनेके नाते अुन्हें जीविकाके 
सँघर्षका बोध ही नहीं हुआ । असके बाद अन्हें अक 


सरकारी पेन्शुन मिल ग और अुनकी अपनी पुस्तकोंसे. 
अकी आमदनी कम नहीं होती थी ।- डुनकी लाखों 


ब्रतियाँ अुनके जीवन-कालमें बिक पाओं । 


न 


_ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वाल्टर 
की थी अस समय अन्होंने अपना नाम 


—श्री ओम्प्रकाश आर्य, ल | 
RNA 
अुन्हें पता नहीं लगा कि वीसवीं सदीके ब्रिटेनमे 
मजदूरोंको कैसे संघर्ष करने पड़े ? भारत जैसे गलाम 
देशोंको कैसे आजादी मिली ? मिस्र और मलागापें 
कैसी मुठभेड़ हुओ ? हिटलरके विरुद्ध ब्रिटेनने युध 
कैसे जीता ? हवाओ जहाज, रेडिओ, टेलीविजन, 
रैडार, परमाणु बमका दुनियापर क्या असर पढ़ा? 
वे सदा अपने हाथी दांतकी मीनारमें बैठे रहे और रसकी 
अनुभूति लेते रहे। अिसे दुनियाका अक बड़ा साहिलिक 
आश्चर्य ही समझना चाहिओ कि संवेदनशील व्यक्तिले 
आगे पिछले पचास सालोंमें क्रान्तिकारी हिला देनेवाले 
परिवर्तन हो जावें और वह निस्पृह, निर्मोह, निरि 
प्राणीकी तरह अुनके प्रति मुखातिव ही न हो। परतु 
वॉल्टर डि ला मेयरमें यह हमें देखनेको मिलता है। 
` अनका जन्म कैन्ट नामक जिलेमें चालंटंन ताके 
स्थानपर २५ अप्रैल, १८७३ को हुआ था। अके पिता 
फ्रान्सीसी छ्थूगोनोट थे और अुनकी मां स्कांटलेण्ड 
रहनेवाळी थीं। प्रारम्भिक .स्कूलकी शिक्पाके बार 
जब यह देखा गया कि अनका ध्यान अधिक अः ध्ययनकी भर 
नहीं हे तब वे अक तेल कम्पनीमें वर्की करणे लग! 
असमें भी अनका मन नहीं लगता था तब अपनी कम्पतीकी 
स्टेशनरीपर कविताओं लिखने लगे । तीस सालकी युसन 
अनकी पहली पुस्तक ' साग्स आक चाजिल्डह 
(बचपनके गीत) नामक कविता संग्रहे र व 
प्रारम्भमें असपर अधिक़ ध्यान नहीं दिया गया 
अक दिन वह पुस्तक अेडूंयू रग नामक साहित 
आलोचकके हाथ लग गऔ और वाल्टर डि 
सितारा चमक अुठा । काति F 
जिस समय अुन्होंने अपनी पहली पुस्तक कर 


| 


रखा था । असके बाद अनका पहला अपन्यास ८४ 
(१९०४) भी अिसी नामसे निकला । फिर 
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(१९०६ ) भी अिसी नामसे निकलीं और जव १९०८ में 
भुन्होंने अपनी सरकारी पेन्शन पाओं तब तक अुनका 
पूरा नाम वाल्टर जौन डि ला मेयर जनताके सामने आ 
चुका था। असके वाद लगभग हर दो तीन सालपर 
अनके कविता-संग्रह या कहानियाँ निकलती रहीं । अनमेंसे 
कुछ मुख्य जिल्दोंके नाम यों हैं। “कविताओं ” 
(१९१९ से १९३४ तक), “ ओन दि अज” (१९३०), 


याम अर 

“ दि लोड फिश “ (१९३३), “ दि विण्ड क्लोज ओवर 
दध 
(१९३६), “ अर्ली वन मॉनिंग ” (१९३५), “ बिहोल्ड 
जन, 


दिस ड्रीमर ” (१९३६), “लव” 
बनिग ग्लास अंड अदर पोअम्स” 


पी ट्रेवलर ” (१९४७), “ विग्ड चेरियट” (१९५१), 
प्रािवेट व्यू” (१९५३), और "ओ लवली 
अिग्लेण्ड ” (१९५४) 


आनका वैवाहिक जीवन पर्याप्त-सुखी और सन्तोष- 
जनक रहा और वे रोमांसकी खोजमें जिधर अुधर नहीं 
भागे। अन्हें जीवनसे प्रेम था अिसलिओ कि वे मृत्मुकी 
विभीषिकाको अच्छी तरहसे समझते रहे। अुनकां 
अध्ययन विस्तृत था और अुनकी लेखनीसे अक ही चीज 
दुबारा नहीं निकलती थी, मौलिकता अुनकी सहचरी 
बनी रही। अन्होंने बहुत सी कविताओं बच्चोंके लिअ 
लिखी हैं जिनमें कहीं भी प्रचार और अुपदेशकी 
प्रवृत्ति नहीं दिखलाओ देती हे। अिसलिभे वे कविताओं 
बच्चोंकी अनेक सन्ततियोंके काम आवेंगी और आती 
रही है । 

असा कहा जाता हे कि अुनका स्वभाव बहुत सरल 
और मृदु था। अेक आलोचकने तो यहाँतक लिख 
दिया है कि अुनके व्यक्तित्वमें “ अक पुरुष, अक नारी, 
अक बच्चे और अक कुत्तेके सब अच्छे गुण मेंकसाथ मिलते 
थे।” जिससे बढ़कर अुनके व्यक्तित्वके लिओ नहीं 
कहा जा सकता हूँ। र 

असा कहा जाता है कि टैनीसनके बादसे वह पहले 
अंग्रेज कवि थे जो सौन्दर्यं और स्वप्तकी जितनी सहज 
अनुभूति पाठक या श्रोताके मनमें पैदा कर सकते थे। 
अुनमें ब्लेकसे बढ़कर बच्चोंको समझनेकी शक्ति थी । 
भुनके लिजे स्वप्न और कल्पनाका विश्व अतना ही वास्त- 
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वाल्टर दि ला मेयर क 


विक था जितना चेतना और ज्ञानका. विष्व। और हैः 
अुन्हें दोनों विश्वोर्मे क्षणके हजारवें हिस्सेके अन्दर जाने- 
आनेकी स्वतन्त्रता थी। तथ्य और कल्पनाका यह 
मिश्रण ही अनकी क्रतियोंमें वह पुट भर देता है जो अपना 
प्रभाव देरतक और दूरतक पाठक या श्रोतापर बनाओं 
रखती हैं । 


वे सादी चीजोंमें अपना विशेष अर्थ खोजते थे जो 
कि रोमांसवाद और रहस्यवादके बीच कहींपर खड़े होते 
हैं जिस स्थानसे वे दोनों तरफ देख सकें । अन्होंने लिखा हैं: 


In the long drouth of life, 


Jts transient wilderness, 


The mindless euthenesia of a kiss, 


Reveals that in 
An instant's beat 


Two souls in flesh confined -.. 2५ 


May yet in animmortal freedom meet, 


From those strange windows 


Called the eyes, there looks 
A heart athirst 


For heaven's waterbrooks...,..., 


(जीवनके लम्बे कालमें, असकी बदलती हुऔं , 
विवेकन्यूनतामें, चुम्ब्रनोंको मस्तिष्क विहीन चक्करमें, 
यह पता लगता हैं कि अक क्यणमें दो आत्माअें अपने 
देहोंमें बन्द होकर भी अमर स्वतन्त्रतामें मिल सकती हैं। 7 
अुन विचित्र खिड़कियोंसे जिन्हें आंखें कहा जाता हे अंक 
हृदयकी प्यास दिखलाओ पड़ती है जो कि स्वर्गके जलमय 
प्रवाहोंकी राह देख रही हो... .) 

यहाँपर कल्पना भौतिक चित्रमे अपर अुठकर आगे 
देखनेकी कोशिश करती है तो भी चुम्बनकी भ्रौतिकता 
और कम्पनात्मक यथार्थतासे दूर नहीं भागती। यह डि 
ला मेयरकी अपनी खूबी है। वे नने, नाजुक, नफीस, 
नुकीले, नशीले चित्र पेश करते हैँ। अक छलांग रहस्य 
वादी विश्वकी ओर लगाते हैं। पर दूसरा पैर जिस | 
भौतिक भित्डिपरः ही पड़ा रह जाता है - और मिस 
प्रकारकी अदुभुत सृष्टि मनमोहक बन जाती है] > * 
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अनपर ब्लेक, डौने, मारवेल, औरेलियन टाथुनसण्ड 
आदि अंग्रेजी कवियोंका बिशिष्ट प्रभाव पड़ा है। और 
टामस हार्डीके लिअ तो अुन्होंने लिखा है । 

“Ol Master Jorn thy tidings, grievous 
| thy song: Yet thine too this solacing music, 
. as we earthen folk stumble along 

(हे मास्टर! आपको ज्वार रेखाओं अतर 
चुकी हैं। आपका गीत दुखद हैं। परच्तु आपका ही 
यह शान्त करुण संगीत है जव कि हम झिहूलोक-वादी 
लड़खड़ाते हुओ जा रहे हैं।) 


बीसवीं सदीने ब्रिटेनमें वाल्टर डि ला मेयरके 
अलावा हार्डी, यीट्स और औलियट नामक कवि पैदा 
किओ और जिन सबकी जगह अक साथ समझी जाती हे । 
हालांकि हार्डी अनुसंधानवादी, यीटूस रहस्यवादी और 
औलियट पलायनवादी रहे तो भी वाल्टर डि ला मेयरको 
किसी वादके साथ नहीं जोड़ा जा सकता हैं। कुछ लोग 
` अिन्हें भी पलायनवादी कहते हें। परन्तु शायद वह 
सही नहीं है। मेरी समझसे पलायनवादी असे कहा जाना 
चाहिओ जो कि यथार्थताके भौण्डेपनसे डरकर दूर भागनेकी 
' कोशिश करे। वाल्टर डि ला मेयरको यथार्थताका 
` सामना ही नहीं करना पड़ा। वे अक तरहसे कल्पनाके 
` नशेमें जीवनभर चूर रहे। सौन्दर्य देखते सुनते रहे। 
` रस पीते रहे। गीत लिखते सुनाते रहे। सृजनकी 
वेदनाओं अनुभव करते रहे । दुनियाकी रफतारकी, 
, असकी दिशाकी, हवाओंकी, खुर्की और गर्मीकी 
अृन्होंने कभी परवाही नहीं की । 


1 


हि ६ जा सकता, है, और अिसका भुन्होंने कभी दावा भी 
नहीं किम, अन्हें प्रगतिकी अनुभूति ही नहीं हुआ । 


हि राष्ट्र गरती 
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जिसलिओ यद्यपि अृन्हें प्रगतिवादी कवि नहीं कहा ` 


अक वृत्तमें बैठकर अुसके चारों ओर चक्कर रगानेवालेको 


SINAN 


प्रगतिका बोध नहीं होता हैं । 
ही वृत्तमें बैठे रहे 
अन्होंने छन्दमय गीत लिखे हैं। व्यंग लिखा ह | 
तीखा, कटु और मधु, चरित्र-चित्रण लिखे हैँ और बाढ | 
साहित्य प्रस्तुत किया हे और यह सव अक धीमे पर 
निरन्तर विकासके रूपमें सामने आया हे । अुनकी लेख़नीम्रं / 
किसी विशेष दर्शनकी छाप नहीं हे। किसी मतवादका 
आग्रह नहीं किसी ध्येयके लिओ प्रयास नहीं है। 
किसी मंजिलकी खोज नहीं है। किसी देवताकी पूजा | 
नहीं हे । और जिन सब नकारात्मक खण्डोंके वावजद 
भी वह मोहक, मनोरंजक, है। और यह अेक र. १ 
बात हे। कुछ वैसे ही कि बिना हवाऔ जहाजका सहार 
लिओ आदमी आँख मूंदकर आसंमानमें अड़ आबे और 
लोग भौंचक देखते रहें। 
तब असे व्यक्तिका विकास वर्तमान ब्रिटिश समाजमं 
साम्राज्ययी भयंकर साहसिकताके 
बीच, युद्धोंके कर्ण-भेदी निनादके बीच, आशिक ढांचे 
ज्वालायुक्त संघर्षोके बीच वे पनपे कँसे ? आजके | 
जीवनकी द्रुत आपाधापीमें लोगोंको अुन्हें पढ़नेका, रस 
लेनेका अवसर कसे मिला ? । 
अंग्रेजी भद्र छोगोंमें बहुतसे असे लोग हैं जिग 
अपने सामने अभिनीत होते हुओ भौंडेपनकों नजर अन्वर 
किया है। लन्दनके वातावरणमें वैसा कर सकता अधिक | 
मुदिकल नहीं है। और अुसके लिओ यह आवर | 
नहीं है कि हर व्यक्ति सुरा-सुन्दरीकी दुतिया | 
अपनाञे ही। असके बिना भी दिल-वस्तगीके अनेक साद | 
हैं। और आम जनतामे जितने यन्त्रवादी वातावरण 
बाद भी, व्यक्तिगत लाभकी आपा-धापीके बार 
रसकी अनभति लेनेकी बषमता नष्ट नहीं हुओ दै के 
वाल्टर डि ला मेयरका अुत्थान और भु र 
स्थापन अिसका ज्वलंत भुदाहरण ६ । ` 


तेलगु कहानी 


चापः-प्राहि 
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शालिवाहन शकका १०२ वाँ वर्ष। रोम नगरमें 
आस दिन अक महलके सामने लोगोंकी बड़ी भीड़ जमा 
थी । अुस अुत्सवका कारण हेलीना नामक अक रूप- 
बतीका दो मास पर्यंत जनवान्य बड़े-बढ़े मरुस्थलोंको 
पार करते हुओ यात्रा समाप्तकर रोमनगरमें प्रवेश करना 
था। वह चार वर्ष पूर्व आन्भ्रचक्रवर्ती गौतमीपुत्र 
श्री शातकर्णीकि यहाँ चामरग्राहिणी बनकर. गऔ थी। 
अुसके वापस लौटकर आनेके भुपलकष्यमें ही जिस अुत्सवका 
आयोजन था। 


जव वह चार वर्ष-पूर्व आन्ध्र-देशमें गजी थी, 

अस समय रोम नगरमें अक शानदार जलसा मनाया गया 

था और अुसे सम्मानित करके बिदा किया गया था। 

साधारणतः जो सुन्दरियाँ चामर-ग्राहिणी बनकर जाती हैं, 

वे १५ वर्ष पर्यंत नहीं लौटतीं। परन्तु हैलीना चार ही 

वर्षोमें वापस लौट आओ है। वह जितने अल्प समयमें 
क्यों वापस आ गओ, किसीको पता नहीं, पर अुतने 
दूर देशसे आओ हुऔ महिला दूवारा भारत और आन्ध्र 
देशके समाचार जाननेकी अुत्कट अभिलापासे ही जनता 

भुसके घरपर अेकत्रित हुओ थी। वह बड़ी धनी होगी । 
आन्ध्र देशसे मोती, हीरे-जवाहरात, रेशमी दुकूल दन्त- 
सामग्री, कस्तूरी, अलायची, लवंग अित्यादि अपूर्व द्रव्य 
अपने साथ लाओ होगी । जिन अपूर्व द्रव्योंको आन्घ्रके 
व्यापारी सालमें अकवार लाकर रोममें बेचा करते हैं। 
अुनका मूल्य अधिक होनेके कारण बड़े-बड़े रभीस और 
श्रीमन्त ही अुन्हें खरीदा करते हैँ। साधारण प्रजाने 
भुन्हें देखातक नहीं। लौंग और जिलायचीके स्वादसे भी 
वहाँके अधिकांश लोग अपरिचित हैं। जायपत्री 

और लौंगके सेवनसे जिह्वामें होनेवाली रसास्वादकी 
अनुभूतिका न्हे अनुभव नहीं। जिस स्वादका परिचय 
देनेवाला शब्द भी झुनकी भाषामें नहीं है । जिंसलिजे 
' जनता अुसके स्वाद और सुगंयिसे भी अपरिचित है। 
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भोग राज-भोग थे । 


हेलीना साधारण परिवारकी लड़की हैँ। 
गुदड़ीमें प्राप्त माणिक है । रोमनगरके करी धनिकोंने' 


आस पाना चाहा; लेकिन चारवर्ष पूर्व आन्धरचक्रवर्तीके 
अधिकारी चामर-ग्राहिणियोंकी खोजमे आजे थे। 
साधारणतः चामर-ग्राहिणियोंके चुनावमें जमीदारो तथा 
राजवंशीय पुत्रियोंको ही प्रधानता दी जाती है। पर 
हेलीना साधारण परिवारकी कन्या होनेपर भी अपूर्व र 
सौन्दर्यवती होनेके कारण तथा अधिकांश लोगॉकी सिफा- | ह; 
रिशपर आन््र-साम्राज्यके अधिकारियोंने अुसे ले जाना 
अंगीकार किया था। किन्तु भुन लोगोंने अक शर्त रखी | 
थी। वह यह थी कि यदि चक्रवर्ती हेळीनाको राजवंशिनी प्र 
न होनेके कारण स्वीकार करनेसे अिन्कार करें तो दूसरे _ म 
वर्ष ही असे व्यापारियोंके क्राफिलेके साथ वापस भेज 
दिया जाओेगा। यह व्यापारी जत्थे आन्ध्र-देशसे | 
सालमें अक वार रोम जाया करते थे। 

आस्थ्रचक्रवर्ती यदि अक चामर-ग्राहिणीको स्वीकार 
करते हैं तो असके परिवारको २० मन हीरे-जवाहरात 
तथा मोती दिया करते थे। शोष सुगंधि द्रव्य ४० मनः 
दिया करते थे। वह साधारणतः १५ वर्ष चक्रवर्तीकी 
चामर-ग्राहिगी बनकर रहा करती थी। चक्रवर्तीके 
स्वीकार करते समय असकी अुम्र १६ वर्षमे अधिक नहीं | 
होनी चाहिओ। 

हेलीनाको महाराजने स्वीकार किया। असका | 
प्रधान कारण हेलीताका सौन्दर्य ही है। असकी देह-कांति 
सफेद नहीं--चन्द्रमाको सानपर चढ़ा शहदमें मिगोओं | 
जैसी है। शमर जैसे केश! असका समस्त सौन्दर्य 
असके विशाल नेत्रोंमें मूतिभूत हैँ। अआुसकी पुत्तलियो 
कांति अपूर्वं भेवं अद्भुत हैं। आस रूपसीको देख 
चक्रवर्तीने अंगीकार ही नहीं किया; बल्कि भसे 
चामर-ग्राहिणी बनाया । उव 

- चामर-ग्राहिणियाँ अन्तःपुरकी 
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पर जाती हैं। कोओ भी आँख भुठाकर अुन्हें देख नहीं 
सकता। यदि कोओ अन्हें चामर-ग्राहिणियाँ न समझे तो 
राज-कन्याओें ही मान लेगा। अनके शरीरपर शोभित- 
होनेवाले आभूषण रत्नमय तथा अनके धारण करनेवाली 
साड़ियाँ स्वर्णमय हुआ करती थीं । चक्रवर्ती सदा भुनकी 
अच्छाअें पूर्ण करते थे। भुन दिनोंमें नारी होकर 
प्रथम आन्ध्र-चक्रवतींकी 


जन्म लेनेमें दो चरितार्थ थे। 
रानी होना और द्वितीय चामर-ग्राहिणी बनना । 

हेलीना गत चार वर्षोसे अपने माता-पिताको 
अमूल्य रत्न, कस्तूरी, जायपत्री, लोंग, अिलायची, पान, 
सुपारी जित्यादि भेजा करती थीं। अुनके माता-पिता 
भी अुनका स्वाद रोम-वासियोंको कराते थे। जिन 
लोगोंने भुनका स्वाद लिया, वे हेलीनाके माता-पिताके 
भाग्यकी सराहना करते थे। अन्य लोग अुनके स्वादसे 
परिचित होनेको लालायित रहते थे। 

असी स्थितिमें हेलीना घर आओ। लौटते 
समय दो अूँटोंपर अपना सामान लादकर लाऔ थी। 
लोगोंकी यह धारणा थी कि हेलीना आन सबको अपने 
नगरवासियोंमें बाँटनेवाली है। फिर जनता अेकत्रित 
“क्यों न होगी ? 

हेळीनाको चार दिनतक आराम नहीं मिला। 
अपने साथ लाऔ हुओ भारतीय वस्तुओंके प्रदर्शन तथा 
थोडासा भुनका स्वाद करानेमें वह लगी रही । दस दिनतक 
यह कार्य चलता रहा। 


जिन दस दिनोंसे “ डाटिमो ' बराबर हेलीनाके 

घर आता रहा। 'डाटिमो' अक सम्पन्न जमींदारका 
पुत्र। हेलीनाके चामरग्राहिणी बनकर जानेके पहले 
ही डाटिमोत्रे भुससे प्रेम किया था। असका प्रेम पानेको 
अनेक प्रयर्न किओ। हेलीना अक सामान्य परिवारकी 
लड़की है। अंक जमीदारके पुत्रका हेलीनासे विवाह 
करनेसे बढ़कर अुसके माता-पिताको और क्या चाहिअ ? 
सब अस सम्बन्धको चाहते थे, पर हेलीनाका हृदय 
विकल था। = भुसने डाटिमोके प्रेमका तिरस्कार किया । 
` वह्‌ जिस बातको प्रकट-भी नहीं कर सकती," अिन्कार भी 
नहीं कर सकती, और स्वीकार भी नहीं कर सकती । 
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वह यह मानती थी कि जिस च मुससे व 
वती शायद ही होगी । त 

सौन्दर्य और विवेकके लिओ आत्मज्ञान नवि 
होता हे और gb भी । असके हूदयमे बे 
अुत्कट महत्त्वाकांवषा थी-अंक चक्रवर्तीकी पत्नी बनेकी 
जब वह चामर-ग्राहिणी बनकर जा रही थी, भुस समय 
असने कल्पना की थी कि अुसकी अिच्छा अवश्य पूर्ण होगी । 
अुसके माता-पिताको धन पानेकी आशा थी, पर अपनी 
पुत्रीका दूर देशोंमें जाना अुतना पसंद नहीं था । हेलीाडे 
हठ करनेपर ही आन छोगोंने मान लिया था। बे 
मालूम था कि चामर-ग्राहिणियाँ कदापि चत्रवर्तीकी पत्नियां 
नहीं बन सकतीं । पुनः असको पुत्री वापस लौटकर आभी 
सकती हे, नहीं भी आ सकती है। कुछ चामस्याहि > 
णियाँ .अपनी ३५ व्रीं अथवा ३६ वीं वर्षकी अवस्थां 
विवाहकर आच्ध्र-देशमें ही रह जाती हैं। नृत्मगीत 
अित्यादिका अभ्यासकर आस कलामें ही जीवनर्‍यापत 
किया करती हैं। हेलीना यदि वापस लौटकर भौ | | 
आती है तो अुसकी अवस्था अधिक होगी । मेसी दामे | 
यहाँपर विवाह होना कठिन है लेकिन जीवते | 
सम्पत्तिका सुखानुभव कर सकती है । 

अस देशमें डेल्फाव नामक ग्राममें अक भविष्या 
ज्योतिषी रहता था । भुससे हेलीनाने अपनी १६ साहि 
अम्रमें जाकर अपना भविष्य पूछा था। कहा गया श 
कि वह अक चक्रवर्तीके यहाँ अन्तःपुरमें रहेगी । बुरका 
मतलब हेलीनाने चक्रवर्तीकी पत्नी होता ख 

हेलीनाके वापस लौट आनेपर अकेले डािमोे ही 
सन्तोष प्राप्त किया । लड़कीके माताःपिताको सतत | 
आगमका द्वार बन्द हो जानेका दुःख हुआ । 
जिस बातका अन्हें हर्ष था कि हेलीना वापस en 
बहुतसी सम्पत्ति लाओगी, जिससे वे अधिकांश | 
अपेक्षा ज्यादा धनी होंगे । अस धनसे अक i मी | 
जमींदारी खरीदी जा सकती है। फिर 5 पं 
पुत्रीके भाग्यके फूटनेका अनुभव क्रिया । 
भाग्यको फला हुआ-सा अनुभव किया । ८ 


र पसंद तीर 
. डाटिमोके माता-पिताको यह कती ! 
हो भर: 
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अपनी बहुके रूपमें स्वीकार करनेकी सम्मति भी दी थी। 
परन्तु आज अन्हें यह पसन्द नहीं था। अुनका यह 
.मनोभाव है, कि चामर-ग्राहिणी चक्रवर्तीकी पत्नी ही 
मानी जाती हैँ। पूर्णरूपसे पत्नी न हो, फिर भी पत्नी- 
जैसी ही हे। चामर-ग्राहिणीके माने वह राज-रानी 
नहीं। चमरमृग नामक अक जातिके हिरण भारतमें 
होते हैँ। आनकी पूछें बड़े जूड़ों-सी होती हें। जुन 
रत्नजटित सुवर्ण दण्डोंमें बंधे हुओ जूड़ोंको लेकर नारियाँ 
चक्रवर्तीके दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं और चॅवर ड़ छाती 
रहती हैं। सम््राटके सिहासनपर विराजमान होते ही 
यह कार्य होता हे। अन्य समयोंमें अन्हें कोओ काम 
नहीं रहता। चामर-ग्राहिणियोंकी खोजमें जब आन्ध्रके 
अधिकारी आओ थे, भुस समय अुन छोगोंने कहा था कि 
चामर-ग्राहिणियों और चक्रवतियोंके बीच कोओ सम्बन्ध 
साधारण प्रजा जिसपर विश्वास नहीं 
करती। अिसलिओ डाटिमोके माता-पिताका अद्वेब्य है 
कि हेलीना चक्रवर्तीकी पत्नी ही हैं। यही कारण है कि 
वे डाटिमोके विवाहमें सम्मति नहीं देते हैं । 


नहीं रहता। 


फिर भी डाटिमोने हेलीनाके रोम छोड़कर चले 
जानेपर भी किसीसे विवाह न करनेका संकल्प किया। 
अुसने मनमें निश्‍चय कर लिया कि मरण-पर्यत वह अन्य 
स्त्रीके साथ प्रेम नहीं करेगा । लेकिन अपने शिम निशचय- 
को डाटिमोने किसीसे नहीं कहा। अुसका भी 
अभिप्राय था कि हेलीना आन्ध्र-चक्रवर्तीकी पत्नी हो गण 
है और चक्रवर्ती तथा हेलीनाके बीच वैमनस्य होनेके 
कारण वह भारत छोड़कर चली आओ हे। अब हेलीनाका 
प्रेम चक्रवर्तीपर न होगा। अपना प्रणय सफल-सिद्ध 
होगा । 

गत दस दिनोंसे डाटिमो हेलीनाके घर आता 
और दिनभर वहीं पड़ा रहता। असीके घर 
भोजन करता । हेलीना आन्ध्र-देशके समाचार सुनाती 
और लोगोंके साथ डाटिमो भी कान खोल अन सब 
समाचारोंको. सावधानीसे सुनता। हेलीना डाटिमो- 
को मित्रक भांति मानती और वैसे ही अुसके साथ 
वेरताब करती । हेलीनाके साथ डाटिमो अकान्तमें 
मिलना चाहता, पर हेलीना वैसा मौका नहीं देती । 
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हेलीनासे लोग पूछते कि तुम क्यों भारत छोड़कर 
यहाँ चली आओं ? तो कुछ लोगोंके प्रब्नोंपर वह ध्यान 
नहीं देती, कुछ छोगोंके प्रश्‍नोंका अत्तर देती कि मझे 
वहाँपर रहना पसन्द नहीं था। सह्रेलियोंके पूछनेपर अपने 
नेत्रोंसे दीनता टपकाती । माता-पिताके पहले पूळनेपर 
जवाब दिया था-हमारे लिओ यह सम्पत्ति काफी नहीं ? 
पुनः-पुनः पूछनेपर रुष्टे हो कद्ठती-“ जवाब तो ट्या हैं: ल 
न? वार-वार वही क्यों पूछते हे? ” आन छोगोंने भी 
क्रमश: पूछना वन्द कर दिया। बड़ी धनराश्षि प्राप्त 
हुआ हैँ। अुसकी वह अधिकारिणी है। फिर वे चष 
क्यों न रहेंगे ? ६2... 

दिनके बीतते हेलीनाके नेत्रॉमें चिन्ताकी भावना | 
झलकने लगी । सदा वह प्रसन्न रहनेका प्रयत्त करती, 1 


किसी ~ ~ A, a 
पर किसी समय दीनताका भाव आकर भुसकी आँखॉमे 
a = विशे = >”. 
वेठ जाता । अुस समय वह अपने अक विशेष कक्षम | 


जाकर अंकान्तमें रहती । रर 


कओ महीने वीत गओं। डाटिमो प्रतिदिन | 
हेलीनाके घर जाता। पर वह प्रेमिकाके घर जानेका | 
अनुभव नहीं करता, पड़ोसीके ४रकासा अनुभव करता । जो 
अक वर्ष बीत गया। क्रमणः हेलीनाकी चिन्ता बढ़ती है: 
गओऔ। हेलीनाके बारेमें नगरमें तरह-तरहकी बातें | 
लोग सोचने लगे। हेलीनाके विवाह होनेपर ही ये 
अफवाहें बन्द नहीं हो सकतीं। हेलीनाके माता-पिताने 
भी डरते-डरते चार-पाच वार अुससे कहा- तुम डाटिमोके 
साथ विवाह कर सकती हो। अुसके माता-पिता भी 
अिस सम्बन्धमें कोऔ रुकावट पदा नहीं करेंगे। वे भी 
धनी हैँ। जिस समय तुम्हारी अम्र २२ से अविक भी 
नहीं है। तुम आन्श्र-देशमें भी जा नहीं रहीं हो। | 
अभी जीवन काफी पड़ा हुआ है। डाटिमो ,लुमसे ६-5 
वर्षोसि प्रेम कर रहा हैं। 
नहीं करेगा। अुसका जीवन व्यर्थ होता जा रहा हूँ.। | 
तुम भी ञिधर दुखी हो। ' अिस प्रकार माता-पिता 
समझानेपर हेलीनाने डाटिमोमे वोलनाऽचाळता | 
किया। . झिसषूर आुसके माताएपिता बहुत 'ही-प्र 
हुओ। a 
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सप्ताहमे अंक बार हेलीना और डाटिमो टहलने 
जाते हैं” डाटिमोने बहुत समय तक अपने प्रेमको व्यक्‍त 
नहीं किया। अक वार प्रकट करनेपर वह डाटिमोको 
छोड चली गओ। जिसके बाद भी डाटिमो अपन प्रमको 
प्रकट करता और हेलीना सुनकर चुप रह जाती। 
हेलीनाके हृदयमें 


लगभग दो वर्ष बीत गे हैं। 
डाटिमोको पता 


डाटिमोके प्रति प्रेम है, कि नहीं? 
नहीं, पर अुन दोनोंके बीच घनिष्ट परिचय हो गया। 
 डाटिमो हेलीनाके कंधेपर हाथ रखता तो हेलीना अुसे 
हटाती नहीं और न ही अुससे दूर हटकर बैठती । लोग 
अुनहें पति-पत्नी मानते, किन्तु वे विवाह क्‍यों करते 
नही, जस बातका सबको संदेह था। 


NM NN 


अक दिनकी शामको आस नगर प्रदेशके गिरिश्ृंगपर 

दोनों बैठे हुओं थे। डाटिमोने हेलीनाके हाथोंको अपने 
हाथोंमें लेकर कहा-“ हेलीता ! मेते अपना जीवन तुम्हें 
 समपित किया। में तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। पर 
तुम नहीं करतीं। मुझे मालूम हे कि तुम मुझसे प्रेम नहीं 
 क्रोगी, मुझे केवल अक परम आप्त मित्र मानती 
 हो। तुम्हारे मनमें जो चिन्ता हे, झुसका कारण मुझे 
ज्ञात नहीं हो रहा है। वही चिन्ता तुम्हें जलाओ जा रही 
 हु। यदि में तुम्हारा परम आप्त मित्र हूँ तो वह रहस्य 
मुझे बताओ । में भी तुम्हारी कठिनाओऔमें हाथ बंटाअूंगा”। 


डाटिमोके अस प्रकार गिड़गिड़ानेपर हेलीनाने 
जवाब दिया-' डाटिमो! तुमसे बढ़कर मेंरा आप्त मित्र 
और कोओ नहीं हे । मुझपर तुम्हारा जो प्रेम है, वह 
दैवी प्रेम हे। में तुमसे पुनः प्रेम नहीं कर पा रही हूं। 
अिसलिओ मुझसे बढ़कर कोऔ कृतघ्न जिस विश्‍वमें 
नहीं -हो सकती। में अपनी कहानी किसीको 


अभिमानकी ,सीमा भी नहीं हे) . 
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तुम्हें माळूम है कि में अत्यन्त रूपवती हं) अिसफर . 


ही पत्ती हो सकती हूँ । किसी अन्यकी कदापि नहीं पं 
चामरट्ग्राहिणीके कतेव्यका परिचय देनेपर मैंने अवि है 
कारियोंकी बातोंपर विश्वास नहीं किया। अस चक्रः | 
वर्तीके हृदयपर अधिकार कर सकनेका अहंकार था। 
लेकिन आन्ध्र-देशके पहुँचने तक मेरे मनमें यह भय बा || 
रहा था कि वहाँपर मुझसे भी बढ़कर रूपवतियाँ होंगी। 
पर मुझसे बढ़कर कोओ सौन्दर्थवती आस देशमें न श्री 
जिस वातकी साक्षी स्वयं आन्थ-चक्रवर्ती ही हैं । मेरे 
सौन्दर्यपर प्राकृत भाषाके कवियोंने कविता की। चित्र- 
कारोंने मेरे चित्र तैयार किओ। शिल्पियोने मेरी 
मूर्तियाँ गढ़ीं। चक्रवर्तीके अन्तःपुरमें वसन्तक्रतुमे 
सौन्दर्योत्सव मनाओ जाते हें। अुन अ॒त्सवोंकी रानी मै 
ही थी। चत्रवर्तीत्वके प्रति जो सम्मान व मर्यादाबे 
होती हैं, वे सब मेरे प्रति भी हुआ करती थीं। मेरे 
ेत्रोंमें आरती अृतारते थे। मुझे देखनेके लिओ बडवे 
राजा-महाराजा चक्रवर्तीकी राजसभामें आया करते थे। 
मेरा मन चत्रवर्तीपर अनुरक्त था। भाभी 
डाटिमो ! वे चक्रवर्ती केवल अधिकार बलसे ही चक्रवती 
नहीं । अनके सौन्दर्यके सामने मेरा सौन्दर्य ही क्या है 
समस्त पुरुष सौन्दर्यका मूर्तभूत रूप ही वह चक्रवर्ती हँ! 
हे डाटिमो! में अपने दुर्भागयका परिचय कसे ६ 
वह चक्रवर्ती अकपत्ती-ब्रती हें। अक्सर हम हु 
करते हैं कि प्राच्य देशके राजा अनेक पतितया रखते है। 
यह बात सत्य नहीं । यदि किसी राजाके दो-तीन रातां 
हों, तो भी अन पत्तियोंको छोड़ अन्य स्त्रियोंती वै 
कामना नहीं करते। वे महान्‌ नीतिज्ञ हैं। अत 
सम्वन्धमें हम जो कुछ भी बुरा सोचा करते है। ह टीक 
नहीं। वह अंक दिव्य जाति हू । 
` मुझे जिस बातका आइचर्य हैं कि वह चक्रवर्ती 
सौन्दर्यकी आराधना करते हु मेरे प्रेमका नहीं 
मेरे सौन्दर्यके वास्ते अक चक्रवर्तीकी पीके शत 
आदर करते हैं। सौन्दर्य नामक यदि कोओ 


NOD 


आगे नहीं बढ़ते, मेरा हाथ पकड़नेका प्रयत्न नहीं करते । 
मेरे पास बैठे रहनेकी अच्छा भी अनमें नहीं थी। 

में अपनी वात कया कहूँ ? मेरा हृदय चक्रवतिमय 
हो गया था। मुझे निद्रा नहीं आती, भोजन करनेकी 
च्छा तक नहीं होती। मेरा सारा जीवन अन्ध:कारमय 


हो गया। मेरी अिच्छा होती है कि सदा चक्रवर्ती दरबार 
लगाओ रहें। असी समय अनके दर्शन होते हैं और 


वर्षमे अक वार वसंतोत्सवके समयमे भी । 


भाओ डाटिमो ! में अबतक मर जाती। निद्रा- 
हारके अभावमें मेरा शरीर शुष्क हो गया था। पर 
दरवारमें चक्रवर्तीके दर्शन होते ही मेरा शरीर प्रफुल्ळताके 
मारे पुष्ट प्रतीत होता। अनके नेत्र अमृतके निधि तो 
नहीं ? 

जिस प्रकार चार वर्षतक मेने सहन किया । जिसके 
वाद मुझमें सहनशीलता नहीं रही । डाटिमो, तुम्हारी 
सहनशीलताके लिओ शत-शत नमस्कार हूँ। मुझसे 
जितना प्रेम करके प्रेम-विधानको ८ वर्ष तक सहन करते 
रहे, जीवन-पर्यत भी सहन कर सकते हो। जिसलिजे 
हम दोनोंके प्रेमकी तुलना नहीं हो सकती। हे भाओ ! 
जिसलिओ हम दोनोंका सम्बन्ध अुचित नहीं। 
रमसे पूर्ण हो, में क्षमा विहीन व्यवित हूँ 


तुम 


अके दिन में चक्रवर्तीके विस्तरके पास पहुंची । 
अन्तःपुरकी स्त्रियां अस दिन अत्सव मना रही थीं। 
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महारानी अस दिन चक्रवर्तीके यहाँ जानेवाळी थी । 
खवर भी भेज दी थी। पर आधीरातके समय महारानी- | 
का मालूम हुआ कि वह अव किसी कारण वद जा नहीं 
सकती । यह समाचार चक्रवर्ततिक पहंचानेके लिओे 
महारानीने किसीको भेजा। अस समय मँ चक्रवर्तके | 
कमरक पास थी। चक्रवर्ती सो रहे थे। मेरे मनमें 
अंक अिच्छा पैदा हुबी। मेरे आलिगनके बन्धनम | 
तथा मेरे चम्वनोंकी गरमीमें जागत चक्रवर्तीति कैसा कश 
पता लगा लिया कि अनके आलिगनमें स्थित में महारानी 


नहीं हूं, मुझे ज्ञात नहीं। मेने मणिमय दीपकपर | 
गाढ़ा कपड़ा ओढ़ाकर सारे कमरेको अन्धकारमय बना | 
दिय!। 


Fd 
a 
दूसरे ही वषण मे दीपकके प्रकागमें खड़ी थी। | 
वह चक्रवर्ती मेरे प्रति प्रेमविहीत थे, पर दया विहीन 
नहीं। हे डाटिमो! भुस अपराधके लिञे फाँसीकी | 
सजा दी जाती हे । चक्रवर्ती छोड़ भी दे, श्री महारानी 
नहीं छोइती। सजा भोगनी ही पड़ती हैं | 
मेरी चामर-ग्राहिणीकी नौकरी चली गओं। 
अक सप्ताह भरमें पुत्रीको ससुराल भेजनेके की भाँति 
मेरे साथ फौजका रक्पण देकर, दो अंटोंपर बड़ी सम्पत्ति 
लदवाकर चक्रवर्ती और अुनकी पत्नीने मुझे अपने माता- | 
पिताके घर भेज दिया । 
जिस समय सारा जगत्‌ अन्धकारवृत था। गिरि- 
शिखरके अक वृक्‍षपर बैठा अक अुल्ळू बोल रहा था ! ! 


(अनुवादक--श्री बालशोरी रेड्डी) 


ON 
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समयका काँ च ट कन्हैयालाल सहत 
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व्य-प्रतिष्ठ विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न सरल प्रकृतिके मनीषी हुँ--विचारक, 


[ डॉ. सहल राजस्थानके ल अहि 
हलजी काव्य-रचनाके पथमं नअ सुन्दर प्रयोग लेकर 


समीक्षक और निवन्थकारके रूपमें। जिधर कुछ समयसे स i थम 
आ रहे हें। “समयका बाँध” कविता अँसा ही अक सुन्दर i है। उक जितना समय लगता है 
असको भी व्यतीत होनेसे कोओ रोक नहीं सकता । पाइचात्य देशोंके साहित्यम ६ तापक रागा अक मरतत्रा 
समुद्रकी बढ़ती हुओ लहरोंसे कहा था कि अरी लहरो, ठहर जाओ, बढो मत । ला कोन है जो काल-लहरियोंको 
ललकार सकता है? क्या कोओ मृत्युसे कह सकता है कि हे मृत्यु! तुम ओक वषण बाद आना। समय भी 
सागरके समान अनन्त अनादि है । हम टामिम-टेबिल आदिके द्वारा समयको बाँधनेकी कोशिश करते हैं क्षितने 


ग है पे है? 
मिनट, भितने घंटे ! जो समय बीत जाता हे वह कौन-सी गुफामे जाकर अिकट्ठा होता रहता है ! 


समयका बाँध ओक दूसरे प्रकारसे भी बाँधा जाता है। गान्धीने समयका बाँध बाँधा था ३० जनवरी 

४८ की शामतक-प्रत्येक वषणका हिसाब रखा कि वे जितना कह गओ, जितना लिख गओ और हमारे सामने रस 

गओं। जितने कुछ बरस अन्हें मिले, अुसका अन्होंने सदुपयोग ही किया । गान्धीजीकी कृतियाँ, अुनकी KT 

अनकी सारी बातें जो वह बोल गओ, समयरूपी जलराशिके बाँध हे जिनमें स्नान करके मानवता सतत सदियोंतक 
ह्नि रहेगी, वह मरूस्थल न बनेगी । श्री सहलकी कवितामें अस तरहकी भावधारा प्रकट हुओ है । 

सम्पादक] 


देव-दनुज गंधवे-मनुजको समथ अनन्त महासागर हैं 
सृष्टि-बीच वह कौन ? र कितना विस्तृत, कितना आयत 
अरे जो कौन जानता? 
रोक सके गतिशील सभयके फबसे हे प्रारम्भ समयका ? 
निमिष-मात्रको ? प्रादृर्भूत हुओ थी रजनी 
काल-लहरियोंको ललकारे ' अथवा पहले दिनका ही 
सुनो, लहरियो । अवतरण हुआ था 
तनिक न आगे अुदय हुआ था 
कदम बढ़ाना कौन बताओ ? 
अुसू नरेश केन्यूट-सदृशे ` न 9 नासदीय सुक्तके ऋषिकी 
Fs जिसने समुद्रको अुस वाणी-सा 
'ललकारा था / जिसमें कहा गया है 
° यह दुरन्त काल तो वह भी, परेम व्योम 
- क्षण कषण प्रति-पल जो रहता हैं दः 
MR Si. >?” . कौन कह सके ? ' 


और बीतता चला जायया ।ई स्वयं जानता 


® 
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# समयका बाँध # . - ७२७ 
अथवा वह भी नहीं जानता ! टिक टिक ट्क टिक करनाल CR 
महाकाल यह बिखर पड़ा हे वह क्घण-सुऔ 
र हु ६ शषण-तू 
जगती-तलमें समय-बाँधके ही प्रकार क्या ? | 
बूंद-बूंद बन वह गाँधी जो प्रतिक्षणका 
रिसता ही रिसता रहता हुं! लेखा रखता था 
किस अतीतमें संचित होते समय-बाँधका ही प्रयास 
बीत-बीतकर वर्तमान क्षण? क्या नहीं कर गया ? 


समय अनंत महासागरसे 

लेकरके बे वर्ष अनोखे 

बाँधना है जो बाध विलक्षण 
असर भानवताका मरूथल 
अुससे सदा सिक्त होकर ही, 
हृरियालीमें परिणत होगा 


कहाँ छिपी हे गहन गुफा बह 

किस भविष्यका स्वप्न देखती ? 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 
जिसमें बाँध अनेक बने थे 
असे हो में सोचा करता 


बाँध समयका भी क्या कोओ नओ-नभी आयामे जिससे 
च कहीं बाँधा जाता है? कुसुमों-सी विकसित हो-होकर 
स्कूल और कालेजोंके वे टाजिभ-टेबिल जगतीके विस्तृत आँगनको 
अथवा रेलोंकी वह 'समय-सारिणी' पुलकित सुरभित सदा करेंगी ! 
णचत्त 
टर 
प्त - प्रो. नीरज 
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ओ प्यासे अधरोंवाली ! जितनी प्यास बढ़ा 
विन जल बरसाओ वादल आज न जा पाञें ! 


गरजीं-बरसी सो बार घटाओं धरतीपर 
गूंजी मल्हारकी तान गली-चौराहोंमें 

` लेकिन जव भी तू मिली मुझे आते-जाते न > 

देखी रीती गगरी ही तेरी बाँहोंमें व 

सब भरे-पुरे तब प्यासी तू ६: है 

हँसमुख जब विश्व, अुदासी तू, “7, 

ओ गीले नयनोंवाली ! असे आँज नयन - व्य 

| जो नजर मिलाओ तेरी मूरत बन जाओ ! द व र | 

। > ओ ' प्यासे अघरोंवाली ! जितनी प्या बढ़ा क 

विन जल बरसाओ बादल आज न जा पाओे ! > 


EY | 


| nC 
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ER रेशमके झूल 
आ-आकर : बुहार पुरवाऔ 
लेकिन तू धरे | कपोल हथेलीपर बैठी 
है याद कर रही जाने किसकी निठुराओ, 
तू अुन्मन जब गुंजित मधुवन 
तू - निर्धन: जब बरसे कंचन, 
ओ : सोलह सावनवाली ! 
घर लोट न 


Digitized by Arya 529 £७हअक्रत 28811 and eGangotri 


AANA AAAALAARAAAANN AAAS 


RN 
त्र 


डाल, ह 


रही झूल धरा 


डार द ज 
डार रह हं 


असे सेज सजा 
पाओ जो घूँघटसे टकराओं ! 
ओ प्यासे अधरवाली ! अितनी प्यास बढ़ा 
बिन जल बरसाअ दादल आज न जा पाओ !! 

जे 


पपिहेके पियाका गीत थिरक हे 
रिमझिमकी वंशी बजा रहा घनश्याम झुका 


कंठ 


है मिलन-प्रहर, नभ-आलिंगन कर रही धरा 
तेरा ही दीप पटारीमें क्यों चुका चुका, 
जब भरी नदी, तू रीत रही, 

जी दुवा ध्रा त्‌ बीत रही, 

चाँद लजाप्वाली ! जैसे साज सपन 
जो आंसू गिरे सितारा बनकर मुस्काओ । 
ओ प्यासे अधरज्राली ! जितनी प्यास बढ़ा 
बिन जल बरसां [दल आज न जा पाओ !! 


ओ 


बादल खुद आद नहीं समुन्दरसे' चलकर, 


प्यास ही धराशे जस बुलाकर लाती है 
जुरागम चमक दही होती, केवल . तमको 


~ 


छूकर असको सुना ज्वाल बन जाती है, 


सब जेल. जृहाँपर है धनका, 
जग > 
जग तात. ब्राना है गुनका, 
गनवाली हु + ल 
ओ सौ गुनवाली] असी धुनकी गाँठ लगा, 
सब बिखरा जल 


गगर बन-बनकर लहराओ ! 
प्यासे अधसाल्ी ! जितनी प्यास ,जगा 

न जर्ल बरसाझे बांदल आज न जा पाओ ॥ 
> 
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पंजावके मध्यप्रदेशोंका लोक-प्रिय गीत “बोली ” 
है। गानेवाले अपने विशेष यन्त्रोके झन-झन स्वरोपर 
जिसे जिस मिठास और तेजीके साथ गाते हैं कि यूं प्रतीत 
होता है जैसे वह किसी मन्दिरमें अपने अिष्ट देवके स्तुति- 
गानमें मगन हों। वोलियोंमें कुछ अइलील भी हूँ । 


अपनी व्यवस्थाका सवसे घटिया 
पंजावके अन्य लोक-गीतोंके समान * 
भी यही किसान ही है 


पूर्जा समझता है। 
वोलियों का रचयिता 
। अिसलिञओे अधिकांश ' बोलियां ! 
आयलानी ऑँकियाँ ही प्रस्तुत करती हैं , जहाँ 
देवाआका गुन-गुवाहटको भी अर्थपुर्ण समझा जाता है, 
जहाँ अबावीलें निस्तब्ध आकादमें भुड़ानें भरती हुँ और 
सन्ध्या समय चमगादड़ोंकी पंक्तियोंकी पंक्तियाँ जंगलोंकी 
ओर तैरती हैं, और गांवकों छौटनेवाले मवेशियोंके 
गलेमें वंश्रे घुंगरू बज-वज अुठते हूँ, जहां मिदूटीके 
धरोंदोंकी दीवारोंमें 'घर ' वसाओ जाते हैं मिट्टीके जिन 


और कुछ वहुत अच्छी भी। साफ-सुथरी बोली 'में 
श्रोताको जितनी पकड़ और गहराओ मिलती हैं कि वह 
झूमन्झूम अठता हूँ। दो-तीन वाक्योंमें पूर्ण घटना 
सम्पूर्ण प्रयोग और समूची दास्तां सिमिट आती हूँ। 
निम्नांकित ' वोली 'को जरा देखिओ:--- 


बहू कम करन नूँ कही ननहे-नन्हे घराँदोंके आँगनोंमें अपके चिपके रहते हूँ. | 
बहू सुज भडोला होऔ और जिनमें रहनेवाला जिन्सान ब्रिन्सानके दुख बांटना 
वहू खान नूं कही दो सजरियाँ दो बही। और सुख वांटना अपना धर्म समझता हे। मिट॒टीके 


(बहको काम कहा बहूने मुंह फुलालिया । बको ses भी न प्रेम करते हें। क्योंकि जितमें 
खानेके लिओ कहा, वहूने दो बासी और दो ताजी रोटियाँ ननी प TI र र Ea बी 
सामने रख लीं ।) | जिन ER चिलचिलातीं ग मादन ढोळे 
और किस्से मुने-मुनाओे जाते हैं-और अिन्हीं कोठोंपर 
चढ़कर ललनाओं अपने प्रियतमोंकी प्रतीक्या करती हैं:- 

कोठे भुपर खळी आं 
मेरी सड गजियाँ पैरा दियां जलियां 


बोल्योंमें व्यक्त संकेत भी अितने सरल और. 
सष्ट होते हैं कि समझनेमें कोओ दिक्कत नहीं होतीः- 


नहाके छप्पड बिचो निकली 


सुलफे दी लाट वर्गी। मेरा यार नजर न आवे। 
(सुन्दर ललना जब तालावसे नहाकर निकली (कोठेपर खड़ी हूँ-खड़े-खड़े मेरे पेरके जलुओं जळ 
तो यूं लगती थी जैसे सुलफेकी लाट हो 1) गजे हैँ किन्तु प्रियतम तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता ।) 
दो-तीन वाक्योंमें अपर्युक्त ' बोली ' अक कलापूर्ण प्रियतम जव आता है तो दुरसे भुसे अपनी प्रेमिका 


दिखाओ > | 

शब्द चित्र है। ' सुळफे ' की चिलमसे निकली हुओ तो नहीं दिखाओ पड़ती परन्तु असकी नाकका “लाँग प 
लाट 'को व्यानपूर्वक देखा जाओ तो विदित होगा कि नाकका आभूषण असे अवदय धूपमें चमकता हुआ दिखाओ 

टी, > अंक ढ़ बोली हु] (न 

शोलेका सिरा छोटा और काला होता है । मध्य- पडता हैं और जिसी लौंगसे सम्बन्धित अक बोली “है 


भाग जरा चौड़ा और बेहद लालिमासे युक्त होता है। तेरे लॉंग दा पया लिशकारा 

और निम्न सिरेतक आकर वह पुनः छोटा हो जाता है। : -ते हालियां हूल डक लओे । 

"वसे स्वानकर निकली रमणीके लिओ यह भुपमा (तेरी नाकका लौंग जब चमका -तो_ ह्‌ 
आश्चर्यजनक है। और फिर यह किसानके अपने हल रोक लिजे--अुन्होंते - समझा शायद बिजली 


` परिणाम है जिसे हमारा भौतिकवादी समाज चमक रही है।) क 2? 


- 
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अक जमाना था जब ग्रामीण बालाअ दाँतोंमें 
सोनेकी कीलें जड़वा लिया करती थीं (तब यह फेशन था ) 
हसती हुओ जिन कीलोंको देखकर गांवके अक अल्हड़ 
नवयुवकने कहा-- | 
मौज ते सुनियार ले गया 
जिनें लाओयां दंदां विच मेखा । 
(मजा तो वह सुनार ले गया जिसने तुम्हारे 
दांतोंमें यह कीलें जड़ीं ।), 
और कया मालूम कि सोनेको कीलोंवालीको भी 
कुछ कहता हो-- 
सिर बन्तके खहर दा साफा 
चन्दरा शुरीन हो गया । 
प्रवासी प्रियतमकी यादमें पंजाबकी अक ललना 
कहती है:-- 
मेरा यारसी सरुदा बूटा 
बेढें विच ला रख दी। 


(मेरा प्रियतम क्या था सरुंका पौधा था, बस भुसे 
आँगनमें लगा रखती । ) 
हट परन्तु प्रियतम नहीं लौटता। यह “बोली” 
मैने युद्धकालमें सुनी थी। पता नहीं पंजाबकी कितनी 
 ललनाओंके प्रियतमोंकी हड्डियां मिरर और अफ्रीकाके 
रेगिस्तानोंमें चमक रही होंगी, वह अुनकी यादमें 
शायद रह-रहकर पुकार अुठती होंगी:- _ 
की खटिया अिश्‍क गल लाके 
जिन्दड़ी नू रोग ला लया। 
¢ (प्रेमका आलिंगन करके तूने कया पाया, अपनी 
जानको रोग लगा लिया है।) 
अकू नामुराद 'रांझे'की बात कितनी तीखी है:-- 
> केदी न चंदारिअ हाक मारी 
>चूड़े वाली बाँह कड़के । 
(अरी! कभी तो तूने चूड़े ' वाली बाँह निकाल- 
कर अपने पास बुलानेका जिशारा नहीं किया ।) 
{जीवनके प्रत्येक^पक्बका स्पशं” “बोलियों 'को 


» ८* 


१1 व्र 


Digitized by Arya-Sang रनिष्मारली तरां and eGangotri 


AA AA RAAAAAANTANAAAA A SI 
POR ल 


“TR 


अक नव-वधू पतिसे विनती करती हब 
मैनूं आज दी रात न छेड़ी 
मेंधी वाले हत्थ जोड दी। 
(मुझे आजकी रात न छेड़ना; देखो में मेंहदी को 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ।) 
जब नव-वधू ' घरवाली ' बन जाती है तो झगडे 
और मन-मुटाव भी होते हें। शायद कभी भसे 
पतिको यह भी पता चल जाओ कि ' घरवाली ' की सोनेकी 
कीलोंपर कोऔ दिल लुटा बैठा था और जल-भूनकर वह 
असे बुरा-भला कहे। घरवाली मुँहसे शायद कुछ न बोठे 
पर अुसके मनोभावोंकी अभिव्यक्ति जिस वोलीमे 
कितनी अतिशयताके साथ हुऔ हूँ:-- 
मेरे यार नूं मंदा न बोली 
मेरी भावें गुत यह्‌ लऔ। 
और फिर कभी आँखमें दर्द होनेपर बह ताने 
कसकर ' घरवाली ' से कहेगाः-- 
केढ़े यार दा गुदाऔ ग वा 
कि अंख विच करव यै गया। 
(तूने किस प्रेमी (की गाय भेसोंके लिजे) चारं 
बनाया है कि तेरी आंखोंमें तिनका पड़ गया!) 


SRR और फिर... “यूं है 
अमर बीत जाओगी और यह दास्तां आस गाँवमे कर्मी ती | 
कहानियोंको जन्म देगा। 


कांचकी चंड़ियाँ पंजाबी ललनाओंका सर्व 

श्रृंगार हे। सब तरहकी चूड़ियाँ गांवमें बंजारे लाते ह 
सस्ती टिकाअ नअसे तओ फंशनकी परन्तु फिर मी 

चड़ियोंके लिओ गांवकी ललनाओंका मन मचलता | 

रहता है। जब प्रियतम नऔ-तऔ चूड़ियोंसे 

कलाओको पकड़ता चाहता है तो प्रेमिकाकी | 

'मछलीके समान असके हाथोंसे फिसर्ण जाती 
वह बनावटी गम्भीरताके साथ कहती है” 

असां नवियां चढ़ाजियाँ चूड्या | 

हत्यां ते न सारी नवैरियाँ | 7 

(हमने नऔ-नऔ चूडियाँ 

दुष्ट ! मेरे हाथोंपर हाथ न चलाना) 


है है और 
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और जब अुसका 

बह भुससे कहती हँ: fr 
मेले चलियां ते लयावीं पहंची 

वे ले जा मेरा गुट मिन के। 


(मेले जा रहें हो तो मेरे लिओ कंगन लाना । लो ! 
मेरी कलाऔका माप लेते जाओ ।) 
और जव वह खाली हाथ लौट आता है तो वह 
कहती हैः-- 
वह मेरी जिक न मन्नी कम जाता - 
बोठे तेरी में लाख मन दी। 
ही और फिर वह रूठ जाती है। प्रियतम अुसे 


मनानेमें कोऔ प्रयत्न, नहीं छोड़ता। और अन्तमें 


हारकर वह भुसे ताना देते हुओ कहता है:-- 
कच्ची भारी लड्डुओं दीं 


ताने लड्डू मुक्के माराने टुट्टे। 


(लड्डुओंकी (यानी झूठी) मित्रता कच्ची होती 
हे। लड्डू समाप्त हो गओ तो मित्रता भी समाप्त हो 
गऔ। ) 
चारा परन्तु सजनीपर कोओ प्रभाव नहीं पड़ता और 
वह जिस बातपर अड़ जाती है किः 

तरे सामने बैठके रोणां, 
ते दुःख तेन नहीं दसणां। 


(तुम्हारे सामने बैठकर रोअंगी परन्तु अपना 


प्यः इख तुमपर प्रकट न करूंगी । ) 
ह साजनके लिओ यह कितना बड़ा दख हँ-सजनी 
त शमने बैठकर रो रही हैं परन्तु यह नहीं बतलाती कि 
ही भुसे क्या कष्ट पहुचा है । 
जित 
बनी 

ओर 

अर 


प्रमा शहर जाच लगता ह तो 


७३१ 


मन्टी ने अक बार 
निम्नांकित ' बोली की प्रयाग करनेके .पञ्चात लिखा था- 


>> DN 


अुदूके प्रसिदध गद्यकार 


यारा ताड़क खंडां ते ब्रेह गयां 
ते हुण तूं केढ़ा रब हो गयां ” 


(दोस्ती ताड़कर तुम कटे हे वृक्पापर बठ गओ 
हो तो अब्र कानस खुदा बन गञ्जे हो असा करनम। ) 


“ वृक्षोकी टुड-मुंड जड़ोंपर असे कऔ खदा देहातोंमे 
बैठे रहते हैं जिनकी खदाओ आनको आनमें आँधी हो जाती 
आसमानोंवाला 


यह तमाशा देखता रहता 


MPP खुदा अपर वेठकर 
और खामोश रहता है। ” 


कओ वोलियां अत्तर-प्रत्यत्तरमें भी चलती हैं 


जस:-- 


“खटने नूं टोर बैठी आं जोगी खटके लगाया फीता । 

अखां दे सुरमेने नास कुड़ी दा बीजा 

(भुसे कमानेके लिओ भेजा वह “फीता (केशः 
श्रृंगारका अक प्रसाधन) कमा लाया ॥ अरी ! 
आंखोंमे सुरमा डालकर जिसने लड़कीका सत्यानाश 
कर दिया ।) 

जिसके जवाबमें लड़केका वकील भुत्तर देता है, 

“ जोगी खय्या कवूजर काला 
दमड़ी दा अक मलके मुडा मोह लया नवीनाँ 
बाला ” 

(“ कमानेके लिओ भेजा था वह काला कबूतर 
लाया । अक दमड़ीका 'दंदासा' ( लड़कियोंका 
दातुन जिससे अधर रंगे जाते हैं) मलकर लड़कीने 
छब्रीले नवयुवकको मोह लिया 1) 


- RSS - 
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व्येव निकाछाय तालस्ताथ-२ 


[oe 


[ तालस्तायकी “युद्ध और शान्ति ” तककी रचनाओंपर जिससे पूर्व लेखमें प्रकाश डाला जा चुका है ] 


र आज्ञा कारेतिन 

५ श्रद्ध और शान्ति की रचना कर चुकनेके पश्चात्‌ 
 तालस्तायनें आग्ना कारेनिनाकी रचना आरम्भ का। 
____ अस अपन्यासकी रचनामें चार वर्ष लगे । पहल पहल 
तालस्तायने केवळ ओक बेवफा पत्तीके भाग्यकी 
कथाकी रूपरेखा बनाओ थी, परन्तु लिखते-लिखते 
कथाका जितना विस्तार हो गया कि भुनको जिस कथाको 
अपन्यासका रूप देना पडा | जिस अुपन्यासमे तालस्ताय- 
. नें तालस्तालीन वैज्ञानिक और दार्शनिक समस्याओं, 
|| > कला, अतिहासिक अवम्‌ राजनीतिक घटनाओं तथा 
सामाजिक जीवनका अेक सुन्दर और अनुपम चित्र खींचा 


है। “आनना कारेतिना” अक सामाजिक तथा 
` पारिवारिक अुपन्यास बन गया। जिसके अतिरिक्त 


जिस अुपन्यासमें सुधार-पूर्व उसकी आथिक दशाका भी 
विस्तृत वर्णन हे। 


आन्ना 
गील और समवेदनाशील महिला हे। लज्जा और 
मिलनसारीका असमें जितना सुन्दर समन्वय है कि वह 
शिष्टता और भोले-भाले सोन्द्यका. अद्वितीय प्रतीक हे । 
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अपने पतिसे तलाक लेनेमें भी असफल रहती है। अनम f 
वरोन्स्की भुसको छोड़कर सेनामें चला जाता है। हताग | | 
आन्ना रेलगाड़ीके नीचे आकर अपनी जान दे देती है। | 
दूसरा नायक हे लेबिन जो तालस्तायकी ही परछाओ है। | 
वह भी अक विशिष्ट जीवनकी खोजमें लगा रहता है। 
तालस्तायकी भांति वह भी रऔस परिवारका हैँ। परतु 
सरकारी नौकरी और समाजमें ख्याति प्राप्त करनेके 
विचारको तिलांजली देकर देहात सुधारमें लग जाता है। 
तालस्तायकी भांति वह भी तीन बहनोंको अक साथ प्रेम 
करने लगता हे। बड़ी बहून दोळी आन्ना कारेतितके 
भाऔसे व्याह दी जाती है। जब मझंली बहून भी | 
अुसके हाथसे निकल जाती है, तो वह सबसे छोटी बह । 
कीतीसे विवाह कर लेता है। {| 
अस अपन्यासमें तत्कालीन रूसी समाजके विमित ' | 
वर्गो-अभिजातवगंसे लेकर किसानोंतकके जीवता । 
यथार्थ चित्र मिलता है। आुपन्यासके सब नायको प्र _ 
पारिवारिक जीवन तथा समाज सेवा दूवारा सौभाग्यशांठी 
बननेके सब प्रयास विफल रहते हैं। आला भौर | 
वोरोन्स्कीका प्रेम दुःखान्त हैँ। लेवित और ना प 
प्रेम और बादमें पारिवारिक जीवनके बत्धतस + का 
आरम्भमें सुखमय प्रतीत होता है, परन्तु विवा कटर 
कुछ ही समयके पश्चात्‌ अनके जीवनरमे नी: 
अतृष्ति छा जाती है । छेविनका समाजसेवा 


दूर नहीं कर सकता । | 
नीरसतासे रक्षा वह अपने जिस 115 
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आत्वा विवाह बन्धनमे 


हीवनको दुःखमय़ बना देते हं । 
मुक्ति पाता चाहती ह। परन्तु जिसमें केवळ अुसकी 
मत्य ही सहायक होती हैँ। 
पतिका कार्यभार बड़े थेयसे स्वयम्‌ अुठाती 
बच्चोंका भरण-पोपण करती ह । वह अपने परिवारकी 


दिन-प्रतिदिन गिरती हालतको सुधारनेकी कोशिशमें 


डोली अपने लापरबाह 


गर अपने 


लगी रहती है । 

भिस अपन्यासमें आन्नाके वोरोन्स्कीके प्रति 
प्रेमकी अुत्पत्ति और विकास बड़ी यथार्थता और 
अद्वितीय ढंगसे चित्रित किया गया हे । आन्नाका ऑपेरामें 
जाना, अुसको अपने वच्चेसे चोरी-चोरी भेंट, अपने पतिको 
छोड़कर संसारकी तनिक भी परवाह न करना और 
फिर धीरे-धीरे दुःख और निराशाके कारण रेलगाड़ीके 
नीचे आकर अपने प्राणत्याग देना, जिन सब घटनाओंका 
वर्णन तालस्तायने मार्मिक चित्रों द्वारा किया है 

सब दृश्योंका वर्णन पढ़कर पाठकका रोमांचित तथा 
पुलकित होना अनिवार्य शिन सब घटनाओंमें 
यथार्थंताकी छाया है। 


त्रै 
ह्‌ । 


तालस्ताय आन्नाकी जिसलिअ निन्दा नहीं करता 

कि असने तत्कालीन कुत्सित समाजको चुनौती देनेका 
साहस किया, किन्तु अिसलिओ कि असने केवल अपनी 
भावनाओंकी तृष्तिके लिओ पारिवारिक सुखको नष्ट 
कर दिया। तारस्तायके विचारमें परिवार अेक पवित्र 
धरोहर है और भुसकी रकयाके लिओ स्त्रीको हर प्रकारका 
वलिदान करनेके लिओ तत्पर रहना चाहिओ। दोलीके 
जोवनसे तालस्तायने भिसी भावनरका चित्रण किया है। 
पालस्तायके विचारमें स्त्रीको राजनीतिक जीवनसे भी 
1९ रहना चाहिओें। असके लिजे अपयक्त स्थात 
ही घर्मवेदी है और न ही दफतर। असका धर्म है 
पेमाज-सेवा अर्थात बच्चोंका पालन-पोषण] जीवनके 
नियमका अुल्लघन करके स्त्री अपना शारीरिक 
मनिसिक सुख खो बैठती है। तालस्ताय 
मुखसे कहलाते ह हमारा जीवन गठ-वन्धत 
जोत विह ) रोगोंने नहीं किन्तु स्वयम्‌ औइवरने 


किया 
दण्ड र । अिस वन्धनको ताडना पाप हे और जिसका 
१ सि नरक । 111 


जिस 
और 
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ताळस्ताय अभिजात वर्गये अपील करते हँ कि 
वै अपन अर्नेतिकतापूर्ण नीरस और अस्वस्थ शहरी 
जीवनको 


छोड़कर अपने मलभत व्यवसाय खेतीका 
अपनाअ और अुसकी जिस ढंगमे -व्यवस्था करें जिसमें 
ठपका और जमीदारों दोनोका भला कृषक 
ओर जमीदार समाजके मुख्य अंग हे । जिसलिओ 
जिनका परस्पर लाभके लिओ अक-दूसरेका भला सोचना 
श तथा समाजकी अुन्नतिके लि अत्यन्त आवश्यक है। 
xX x x 
आन्ना कारेनिनाकी रचनाकी समाप्तिकें समयतक 
तालस्तायके जीवन, अुसके नैतिक आधार, धर्म और 
समाज विषयक विचारोंमें पूरी तत्रदीली आ चुकी थी । 
यह तवदीली भुनकी आगामी क्रतियोंमें पूर्णहमेण प्रति- 
विम्वित हे । अपनी क्रृतियों “ स्वीकारण ” “मेरा धर्मा 
क्या है?” “तो फिर क्या करना चाहि? ” मेँ 
तालस्तायनें नेतिक, धामिक और समाज-विषयक अपने 
विचारोंको अक वार फिर बड़ी भावुकता और सच्चाओं 
के साथ टटोला । 

अपने वच्चोंको अुचित ढंगसे शिकया देनेके अद्रेश्यसे 

१८८१ में तालस्ताय कुछ लम्बे समयके लिओ मास्को 
आ गओं। मास्कोकी खीतरोव मण्डी और सरायने तथा 
१८४२ में हुआ तीन-दिवसी जनगणनामें भाग लेनेके 
कारण तालस्तायपर कुत्सित गहरी जीवनकी छाय पड़ी 
जिसको अुन्होंने अपने निवंध “ तो फिर क्या करनाचाहिजे ? 
में चित्रित किया है। जिस निवंधमें अुन्होंने धर्म, 
नीति, विज्ञान, कला, समाज और शिक्षा सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण समस्याओंपर अपने विचार प्रकट किञ्रे हैँ ।ताल- 
स्ताय पितृसत्ताक क्ृषकपन (afr।ar॥॥| ९०५३०5) के 
समर्थक थे, जो गाँवमें भी पूंजीवादके घुस जानेसे नष्ठ | 
होता जा रहा था। अपने निवंधोंमें तालस्ताय सदा 
पूंजीवादका खण्डन करते रहे। भुनका विज्ञार था कि 
समाजके अन्याय सामाजिक क्रान्ति दूवारा नहीं किन्तु 
जनताके नैतिक पुनर्जीवन द्वारा दूर किओ जा सकते हूँ । | 
सन्‌ अस्सीमें तालस्तायके विचारोंकी यह मुछ | 
पुथ अुनकी कृतियों और भुनकी कलाके भुद्देश्य विषवके 


TI 
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टपकती हैं, प्रत्युत अुनको दुर्बलता भी झळक नास्ती | 


Harid 
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पश्चाताप क्वरनेके लिओ तैयार है। 
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है। तालस्ताय.कलाके विरुद्ध आठ खड हुआ क्योंकि 
अस समय कलाका अद्देश्य केवल भुच्चवर्गकी ही तृप्ति 
करना*समझा जाता'था। अधिकसे अधिक व्यवितयोको 
आत्मिक-क्रियाशीलताक्रे सूत्रमें बांध रखनेमें समर्थ जन- 
कलाकी अुन्होंने रक्‍षा की । अन्होंने बताया कि कला 
सर्वेसाधारणकी समझमें आ जाने योग्य सहज होनी चाहिओ 
और असका मुख्य अद्देश्र जनता (जनताका अथ तालस्ताय 
केवल किसान लोगोंसे ही लेते थे ) के जीवन सम्वन्धी 
समस्याओंको हल करनेमें सहायक होनी चाहि 
जिस कलाका आधार वह धार्मिक प्रारम्भ मानते हैं। 
तालस्ताय लोक-साहित्य-कहानियाँ, कल्पित- 
कथाओं, विलीने, महावरे आदिका बड़ा मूल्यांकन करते 
थे। स्वयम्‌ अन्होंने भी जिस प्रकारकी लोक-कथाअ 
आदिकी रचना की। लोक-कथाओंके साथ-साथ अन्होंने 
लोक-नाटकोंकी भी रचना की। नाटक ' अन्धकार” 
की शक्ति” में मनोविश्लेषणसे ओत-प्रोत भून सभी 
साधनोंका प्रयोग किया गया हैं, जिनसे हम अुनकी 
पहिली कृतियोंसे भली-भांति सुपरिचित हे। जिस 
नाटकमें अुन्होंने पूंजीवादसे प्रभावित अक पिछड़े हु 
पितृसत्ताक रूसी गांवका वर्णन किया हे। जिस नाटकका 
जनतापर बड़ा प्रभाव पड़ा। कथासार जिस प्रकार हैः- 
आनीस्या अक किसान युवती अपने बूढ़े पतिसे 
जिसने आनीस्यासे दूसरा विवाह किया था, सन्तुष्ट 
नहीं है। अुसका अक नौकर निकीत्का है, जो जवान 
है। वह अुससे प्रेम करती है। अपना रास्ता साफ 
करनेके लिओ वह अपने पतिको विष देकर मार डालती हे । 
` झुधर निकीत्का झुसकी सौतीली लड़कीसे फंसा हुआ हे । 
अनके अक बच्चा होता हे, परन्तु आनीस्या भुस बच्चेको 
भी मरवा डालती है। अन्तमें जीत भलाओकी होती है । 
निकीत्का अपने पापोंको स्वीकार कर लेता हे और 
नव ओऔदवरसे भय 
रखनवाला» असका पिता असे विइवास दिलाता है कि 
ओऔदढर असके पापोंको अवश्य ही कपमा कर देगा। 
वह कहता है ओढवर तुम्हें अवश्य ही क्षमा दान देगा, 
मेरे बच्चे, तुमने अपने आपपर तनिक भी दया नहीं की, 
परन्तु वह तुमपर अवश्य दया करेगा। ” 


~.“ अन्धकां रकी शक्ति 'के पश्चुष्त *तालस्तायनें 
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>> कक, | 


अभिजातवर्गके चोंचलों तथा अकर्मण्यता तथा 
आदि विषय अुनके विचारोंपर तीखा व्यंग्य किया > | 5 


जिसके साथ तालस्तायको कथा “ ञिवान झिलीचकी 

मृत्यु ” प्रकाशित हुओ । अिसमें अक असे मनुष्यकी 
युके भयका चित्रण हे जिसका समस्त जीवन दयनीय | 
अकर्मण्यता और निरर्थक वातोंसे भरपूर है। श्निवान- ' 
अिलीचके नीरस जीवनमें कोओ महत्वपूर्ण बात नहीं 
हुआ थी। अपनी नौकरी तथा घर-गृहस्थीके कोलके 
चक्करमें असके मस्तिष्कमें कभी भी कोओ गम्भीर प्रश 
नहीं झुठा था। अक दिन बैठकमें पर्दा लगाते समय वह 
गिर पड़ा और वीमार पड़ गया। रोगी होनेपर अमे 
पता चला कि असका कोओ सहारा नहीं। सव परिचित 
लोगोंने असे भुला दिया। पत्नी भी ताड गओ थी कि 
अब असके बचनेकी कोओ आशा नहीं। वह अपे 
भावी जीवनका प्रवन्ध करने लगी। बड़ी लड़की अपने 
विवाहकी चिन्तामें डूबी थी। अिलीच अिन लोगोके 
व्यवहार तथा अपनी बीमारीके कारण खिन्न और अदृविन 


हो अुठा। अन्तमें मृत्युने ही जिन वेदनाओंसे अुसतको 
मुक्ति दिलाओ। तालस्ताय जिलीचकी बीमारीका 


बड़ा सूक्ष्म और व्यौरेवार वर्णन करते हैं। जिस कथाम 
अन्होंने दिखाया है कि जिवान अिलीच किस प्रकार 
गहरा आत्मनिरीक्षण करके अपने जीवनकी निररथकतापर 
पश्चाताप करता है। तालस्तायसे पुर्व किसी भी 
मरते हुओ व्यक्तिकी मानसिक और शारीरिक वेदनाओंकी 
जितनी सत्यता और मार्मिक ढंगसे व्यक्त नहीं किया! 


पुनजेन्म | 
:१८८९ में तालस्तायने अपना अुपन्यास "पत 
लिखना आरम्भ किया। अिस अुपन्यासम 
झासक-वर्गके मूलभूत सिद्धान्तोंपर जितनी बड़ी अ 
और तीव्र विरोध प्रकट किया है कि अर्त ग 
अपन्यास १९०० में पत्रिका “ नीवा ! में प्रका 
हुआ, तो जिसका मूलपाठ अधि 
बदल दिया गया था। अिसी 
तालस्तायका चर्चसे बहिष्कार हुआ । 
जिस अपन्यासका नायक चेपू £ 
तालस्तायकी प्रतिच्छाया हे । नेहल्यूदो 
कथा बताते हुओ तालस्ताय असका आरम्भ 


कांशमें सरकार $ 
अुपत्यासके 


ॐ त्येव रि गेलाय ७ 
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प्रवकके रूपमे चित्रण करते जिसको रूसीसमाजने मासळेवाया भी अक पवित्र और मासूम लड़की है परन्तु 
अभीतक भ्रष्ट नहीं किया और जो नैतिक और सामाजिक नेहल्यूदोव दवारा भ्रष्ट और व्यक्त, असको गतता 
समस्याओंको सुलझोनंके लिओ ह कर रहा हे । विद्व- अवस्थामें ही घरसे बाहर निकाल दिया जाता है । मौसलो- र 
विद्यालय छोड़नेके पश्चात्‌ गढव्यूही त सेनाम भरती वाया भयंकर और तूफानी रातको नेहल्यदोवको अन्तिम 
होकर अक असे सामाजिक बाताव फंस जाता हे कि वार मिलनेके लिञे स्टेशनपर जाती है, परन्त भेंट नहीं 
असका चरित्र भ्रष्ट हो जाता हैं। आसकी पशुभावनाओं हो पाती और वह मरती-मरती बचती है! रदाय 


नहीं जागृत होकर भुसकी दैवी-भावनाओंका दमन कर देती हें। लिखते हैं कि “ अस भयंकर रातमें असका भछाओपरसे 
लक अक लड़की कात्यूशा मासलोवायाको अपने प्रेम जालमे विद्वास आठ गया .. .. . अस रातसे असे विश्वास 
ग | फंसाकर भुसको भी भ्रष्ट कर देता हैं, जिससे वह गर्भवती हो गया कि वे लोग जो सदा औद्वरका नाम रटते रहते है 


हो जाती है। असे वह असी हालतमें छोड़कर चला केवल जनताको धोखा देने मात्रके अद्देश्यमे ही असा 
जाता है। परिस्थितियोंकी शिकार मासलोवाया करते हैं। ” आस रातसे वह ष्टा हो गजी । नेटल्यदोव 
वेश्या-वृत्ति अपनाती हे । अक सेठकी हत्त्याके अंपराधमें आसको कंदसे छुनेड़ाका हर प्रकारने प्रयत्न करता हैँ 
अदालतम अुसपर मुकदमा चलाया जाता ह । नेहल्यूदोव और अन्तमें वह भुससे विवाह करनेका प्रस्ताव तक करता 
अुस अदालतका अक सदस्य हे और मासलोवायाको है। मासलोवाया अुसको प्रेम करती हओ भी अममे 
पहचान लेता है। मासलोवायाकी भेंटसे अुसपर विवाह जिसलिञे नहीं करती कि भुससे नेहल्यूदोवका 
गहरी चोट लगती हे। आत्मनिरीक्षण करके वह पारिवारिक जीवन सुखमय न हो सकेगा । 


, ७ TS 


अपने पापोंका प्रायश्चित करनेका संकल्प करता है। 
समाजस असको घृणा हो जाती हे। अदालतकी वह 
बड़ी आलोचना करता है। वह अब अपनी आत्माका 
भुद्धार करना चाहता हैं। असे पवित्र बनाना चाहता 
हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके भीतर तथा भखण्डपर्‌ 
आस्वरय साम्राज्य ' स्थापित करनेका केवळ यही अक 
मात्र झुपाय हे। नेहल्यूदोव अपने भीतर अक दृष्टि 
फेकता 
क कारण असका अक जमींदार होना और अक बड़ी सम्पत्ति- तवन 526 05 
पशहत्या तक सभी प्रकारकी हिसाके विरुद्ध हें। दुसरे 


जिस अुपन्यासमें तालस्ताय किसानोंकी गरीवीका 
भी चित्रण करते हें। अुन्होंने अिसमे दिखाया हे कि है 
१८६१ के सुधारोसे अुनका कोओ लाभ नहीं हुआ, 5 
झिसलिभे अुन्हें अन क्रान्तिकारियोंकी ओर भी ध्यान "| 
देना पड़ा जो जनताकी दशा सुधारना चाहते थे। वह 
क्रान्तिकारियोंके दो वर्गोका समावेश करते हेँ। अिनमेंसे 
अक वर्गके प्रति भुनकी सहानुभूति हे। जिसमें वे 


यते । जिसका त्याग करनेकी लहर भुसके रि 

> मनमें अठती हिसात्मक क्रान्तिकारियोंके प्रति अनकी सहानुभूति नहीं 

ना हैं, परन्तु मानसिक दुर्बलताके कारण वह . अतिक ब 
तुरन्त असा हैं। अुनको वह “ असीम अुत्साहसे भरपूर परन्तु नेति a 

Ed 1 नहीं कर पाता। अपनी भूमि वह किसानोंको a यि Fe 
लगानपर दे गुणोंसे हीन और खोखली महत भरा हुआ” | 

झि त देता हाँ जितना अवश्य करता हैं कि कते ह र 

र दते समय वह किसानोंसे असी शर्तों करता है कि क 


५2 जिससे स्वयम्‌ भुसे कोओ लाभ न हों। असके मनमें अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें ओन्होंने अपना 
है भाव घर कर जाता है कि जीवनका सार है “अपने नाटक “ जीवित लाह ” और अक कथा “ हाजी मुरात. 

त्‌ | "पिको मालिक न समझकर जनताका सेवक समझना ”। की रचना की। “ जीवित लाझा “का नायक फेद्या 

4 प्रोतासोव अक, असे बुरझुआ परिदार्‌के कानूनबद्ध 


भे... भासळोवायाके चरित्रमें तालस्ताय व्यक्तिका 
* पुनर्जन्म दिलाते हे। अपन्यासके प्रारम्भमें पाखेण्डके प्रति विरोधकी सजीव मूति है जिसरमे-विवाडू- 
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बन्धनका आधार परस्पर प्रेम न होकर केवल कानूनका 


दबाव है। 

'प्रोतासोवकी पत्नी आससे प्रेम न करके किसी 
औरसे प्रेम करती है “अपनी पत्नीको अपने प्रेमीसे 
विवाह करनेके लिओ रास्ता खोलनेके लिओ वह आत्म- 
। अुसकी तथाकथित 


हत्याका बहाना कर लेता हैं [ 
' * मृत्यु 'पर अुसकी पत्नी अपने प्रेमीसे विवाह कर लेती हैं । 
और सुख और आनन्दका जीवन व्यतीत करने लग जाती 
है। बादमें भेद खुल जानेपर असपर और अुसकी पत्नीपर 
मुकदमा चलाया जाता है और अदालत अुनको विवाह 
बन्धनमें बन्धे रहनेके लिओ विवश करती हं। अदालतका 
फैसला सुननेसे पहिले फेद्या अपने मित्र पेत्रुरिकिनसे 
पूछता हैं: 

> “ फेद्या:-तुम मुझे केवल यहे बताओ कि बड़ीसे- 

बड़ी सजा क्या हो सकती हैं? 


wy 
— 


पेत्रुश्किन:-में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ 
कड़ीसे-कड़ी सजा है साअिबेरियामें प्रवास । 
फेद्या:-यानी किसको ? 
पेत्रुश्किन:-तुम्हे और तुम्हारी पत्नीको । 
फेद्याः-और नर्मसे नर्म सजा क्या हो सकती है? 
< पेत्रुदिकन:-चर्चमें जाकर पश्चात्ताप और स्पष्ट- 
रूपसे दूसरे विवाहका खण्डन । 
फेद्या:-भिसका अर्थ हे वें मुझे सके साथ अर्थात्‌ 
अुसको मेरे साथ फिरसे बांध देना चाहते हे ! 
प्रोतासोव असे विवाह-बन्धनको स्वीकार नहीं कर 
सकता जिसका आधार परस्पर प्रेम नहीँ। अुसको जिस 
` अुलझनसे निकलनेका केवल अक अपाय सूझता है। वह 
अदालतमें आत्महत्या कर लेता है। 


ह 


 जीवूनके अन्तिम समयमें तालस्तायने बड़ा अनथक 
काम, किया हूँ। १९०१-१९०२से लगे अक गम्भीर 


"अह 
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रोगके होते हुओं भी आुनमें न केवल मानसिक शक्ति ही थीः 
परन्तु शारीरिक बल भी था। ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया अनका दिल यास्नाया पोल्यानासे अुठता गया। 
पास-पड़ोसके गाँवोंके निर्धन किसानोंके मध्य अनको 
अपना समृद्ध और सुखी जीवन अखरता था। क्रिमी 
कारण वह सदा व्यथित रहने लगे। वह यास्नाया 
पोल्याना छोड़कर भाग निकलनेकी ताकमें थे । १९०५ 
में अन्होंने अपनी डायरीमें लिखा: “ अपनी सन्तुष्टा 
और पास-पडोसके गाँवोंके किसानोंकी निर्धनताके जा 
मेरी व्यथा और रोग बढ़ता जा रहा हैं। ” जनसाधारणः 
की अवस्था अनके लिओ असह्य हो अुठी थी। १९०८ 
में अृन्होंने फिर अपनी डायरीमें लिखा: “ यास्नाया 
पोल्यानाका जीवन अब पूर्णतः विषैला हो चुका है। 
जहाँ भी जाता हूँ -लज्जा और पीड़ा देखता हूँ।” 
अन्तमें १० नवम्बर १९१० को तालस्ताय चोरीमे 
पोल्याना छोड़कर चल दिओ । रास्तेमें वह अस्सी वरसका 
वृद्ध रेलके तीसरे दर्जके डिव्बेमें बीमार पड़ गया। 
ओस्तापोवो रेल्वे स्टेशनका स्टेशनमास्टर भुसको अपने 
घर ले गया। २० नवम्बरको वह अिस संसारसें चल 
बसे । अुनका मृतक शरीर यास्नाया पोल्यानामे लें जाकर 
दफनाया गया। आुनकी अिच्छाके अनुसार भुनकी क 
पर कोओ समाधि नहीं बनवाओ गओ और न ही कोरी 
पत्थर आदि लगवाया गया। अुनकी सादी कब्र अब भें 
अनके सादा जीवनकी याद दिलाती है। 


हु सरकारने राष्ट्र 
यास्नाया पोल्यानाको अब रूसी सरकारने रा 


सम्पत्ति बना दिया है । अब वहाँ अक बड़ा आ 
है जहाँ तालस्तायके जीवन सम्बन्धी डील बु 
कालमें थे | 
गया है! 


हुआ |. | 


तरहसे सुरक्षित हैँ, जैसे वे अतके जीवन व. 
यास्नाया पोल्याना अब अक बड़ा तीर्थस्थान ब है 
१९५२ में लेखकको भी वहाँ जानेका सौभा रा 


Cs 


Po » शी 


लपटे अुठती थीं लाल लाल 

जिव्हा-लोलुप ज्यों व्याल-जाल 
निर्गत ज्वालाके अंचलमें 
कर रहीं नसे थी चट्ट-चट्ट 
अुल्क्राकी रोद्र पिपासामें 
हो गये लुप्त थे मृतक-पट्ट 

अुद्ाटित कृष्णायित कपोल 

यों लगता था ज्यों कुद्ध काल 


गा | क्र ( २ ) 


रीमे | लक्कड़-खन्डोंका था जमाव 
सका | ' जिनकी लपटोंमें तीब्र-ताव 
य़ा। | वह चिता कठिन नोका-सी थी 
अपने | जिससे मिल जाता तीर, पार 
चल | ० करती रहती जो अट्टहास 
कर | सुन्दर तनको कर क्षार-क्षार 
क्र भीषण थे .अुसके -हाव भाव 
होमी ककूंशतम था असका स्वभाव 
भी { ( ३ ) 

परितः विस्तृत थे भस्म-ढेर 
टर्की || कालानुसार थी हेर फेर 
[घर | कोओ अति ही प्राचीन, जीणं 
ते | ____ कोओ ओषत्‌ नूतन, नवीन 
5 | चंचल, हँसमुख, सौभाग्यवान्‌ 
थे 


कोओ दुबल, असहाय, दीन 
नव साथोको ज्यों रहे घेर 


इग हारे जिनको हेर हेर | 

(४) व 
अत्यन्त ज्ञान्त हो था इमंशान | 
जसे कोओ कुछ हो न ध्यात 
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“श्री परमेश्‍वर द्विरेफ 
BECO ऱ्य 
अब तक न यहाँ जाने कितने ढ 
अंसे ही जन आये अजान 
की नहीं जरा पहिचान जान 
जिनका स्मृतियोंमे भी न ज्ञान 
(५) 
यह आदिम युगसे यों अशेष 
जलता  परिवतंन-शून्य वेश 
निगले शत-शतजन लक्ष कोटी 
जिसको बुझ पायी पर न प्यास 
लप-लप करती ज्वालाओंकी 
जिव्हामे भीमाकार ग्रास 


दुर्दम अनंत तृष्णा-प्रदेश 
चिन्ता न व्यथा मनमें न ठेस 
(६) 


विस्तृत है जिसका शून्य पेट 
जिसमें अगणित ही गओ लेट 
प्रेमी द्रोही, पंडित गेंवार 
पापी . धर्मन्धर, अुदासीन 
लघु दोघं, शीण विस्तीणं सभी 
ही अक नियमसे हुओ लीन 
ली कभी किसीसे कुछ न मॅट 
सबकी निशचलता ली समेट 


(त्य 
अिसके मनमें कुछ. नहीं भेद 
मानवने ही रे, किन्तु. हैक 
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*अस दग्ध चिता पर चिर प्रसुप्त 


जो मानव .था. चेतना-लुप्त 
अुत्तुंग श्रृंग चट्टानोंने 
निर्झरका रोक दिया बहाव 
दिवसों, मासों, वर्षों युगके 
चिन्तनने भुरमें किये घाव 

झुनको रखना ही ठीक गुप्त 

वह चिन्ता ही था लिअ सुप्त 


(९) 

तन कंटक-सा था रहा सूख 

ज्यों मासोंकी हो तीब्र भूख 
असकी अभिलाषा भूखी थी 
रूखे थे अुसके मनोकान 
मंजुल सपने स्वाणम अपने 
धारे थी कृशतम शुष्क चाम 

यातना अरुणकी-सी मयूख 

मंडराओ जीवन गया सूख 

(१०) 

कितन ही दिवसोंसे बीमार 

था अम्बर-च्युत-सा निराधार 
जो अक बार शय्या पकड़ी 
बह्‌ फिर न कभी भी सका छोड़ 
अुठना चाहा, छुटना चाहा 
असन अविरल जी तोड़ तोड़ 

पर कुछ भी पड़ पायी न पार 

टूट, साँसोंके शिथिल तार 

क (११) 

भुपचारोका सारा अभाव 

कंसे तट पाती भरन नाव? 
सरुमे गंगा-सा बना स्वप्न 
ओषधियोंका समुचित प्रबन्ध 


सिरःभुजदंडोसे हीन कहाँ - 
तक लड़ सकता दुबल कबंध ? 


NA 


बिपदाओंका कितना दुराव? 
निजनमें लीन हुआ विराव 


(१२) 
असको न मिला भर पेट अन्न 
जीवन भर सतत रहा विपन्न 
गिनतीकी मुद्राओंमें ही 
प्रातः सायं ज्यों क्रीत-दास 
अविराम परिश्रम करता, था 
फिर भी मिलते पुरे न ग्रास 
करता रहता सिर भन्न-भन्न 
केसे रह पाता. वह प्रसन्न ? 
(१३) 
बह अक “नहीं, थे कओ और 
दे अन्हे, स्वयं या खाय कौर 
था वृहत्‌ शकटके अनड्वान्‌ 
की ज्यों जीवनका लिअ भार 
लीकों लीकोंही चला, कित्तु 
गिर पड़ा धरा पर हार-हार 
कष्टोंका किचित्‌ था न छोर _ 
अुसका चल पाया कुछ न जोर 


(१४) 
रोते-रोते रह गओ बाल 
कुछ भी पर द्रवित हुआ न काल 

तरुणी नारी विधवा बनकर 
रोती थी, करती थौ विलाप 
आधार नहीं, पतवार नहीं 
. अर रह जाता हे कॉप-काँप 
हा, अबलाका पुछ गया भाल 
छिन गया विभाका तार-जाल. 

(१५) 
जितने जीवोंका व्योमर्‍यान 
केसे भर पाओंगा अडात 
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चालक-विहीन यह धूम्र-शकट 
क्या कर लेगा वह छोर-प्राप्त ? 


दुर्बलके जीवनमें महान्‌ 
बाधा विपदाओंका वितान 
(१६) 


पहली नारी भी मरी दीन 
दिन पर दिन होकर क्षीण, हीन 
चिन्ताओंकी 


व्याकुलताने 
अुसको कर डाला था बीमार 


TISIIAANANE INE 
~~~ जश” “>> 


जीवनका जल भुठता' प्रदीप 
आलोकित हो भुठतग प्रकोष्ठ . 
पर अन्धकारका महाकाय 
जब डस लेता. हें मुसे ओष्ठ 


विच्छिन्न, भिन्न अन्यत्र स्वत्व 
क्षय पाँचों भूतोंका महत्त्व 


वह सदा रुग्ण ही रहती थी 
अूठते मिटते रहते विचार 


कंसे रह पाती, पुष्ट, पीन ? 

असकी सब आभिच्छाओं विलीन 
(१७) 

अस नारीका सुत अक दोष 

जो बेठा था व्याकुल विशेष 


पढ़ने लिखनेके ही दिन थे 
पढ़ता था वह चंचल किशोर 


नभमें नभ, 
पावकमें पावक, 


(२०) 
मारुतम समीर 
नीर नीर 
मिट्टीमें भिट्टी यों अपना 
अस्तित्व पृथक्‌ कर पंच भूत 
अपने प्रवाहमें जा मिलते 
जो दृश्यमान वह सब अभूत 


तारक-जालॉका रम्य चीर 
अूषा-लालीमें ज्यों अधीर 
(२१) 


असहाय बना, अुसके सिरपर 


जीवनका नहीं अदृश्य पुर 
रे, मिस जीवनसे परे, दूर 


हूँ शून्य मात्र, कुछ नहीं और 


७१९ 


ड a र 


टूटा कष्टोंका अचल घोर 
वह रुंड-मुंड था महाक्लेदा 


यह लोक सार, पर लोक क्षार 
जबतक जीवन तब तक गुंजन 


अजड़ा ii 
मुजड़ा सपनोंका मुक्‍त देश चितन, स्पंदन, मन, स्वन, विचार । 
(१८) संसार सदा भरपुर, चूर ; 
अपलक था रहा चिता निहार छाया, भ्रम वह जो दूर-दूर 4 
मस्तकपर था डुर्दान्त भार (२२) I, 


कमर: कर,पग, मुख,कर्ण, केश 
रजम होकर परिणत असार 
अपहास कर रहे थे जीवन 
हैं क्षार; जीबका यही सार 


यह प्रगति नहीं, यह वज-पात ठक 
हित्तोने शोषित किया गात है 
देखता रहा वह॒विश्व-पिता, > 
निबंलको जगने दिया मार «. 


कया कुछ, जोवनके आर पार? ES, 
चिन्तनका रहा अभग्न तार मकरोंने भुसको निगल लिया - 
(१९) कर सका नहीं भझवार-पार pe 
पावक) भू, नभ, जल-वायु-तत्व झड़ सका न होकर पोत पात - | ट 
जब पांचोंमें होता समत्व . ले गयी “हरा ही तोड़ .वात : ce >> 
८ | ` (लेखकके अप्रकाशित युगस््रष्टा (प्रेमचन्र) महाकाव्यके प्रथम सगैस कुछ अंश] . 
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प्रे कोन है ? 
Be RI मु 


में मानवदेहीका कवि हूँ और में मानव-आत्माका 
कवि हूँ। 

स्वर्गके आनन्द और विलास मेरे साथी 
पीडा और यातनाओें मेरे निकट हं । 

-_अनमेंसे प्रथमंको में स्वयं अपने अन्तरम 
विकसित करता हूँ और द्वितीय मेरी अभिनव वाणीमें 

तिध्वनित हॅ । 

मैं सुन्दरियोंका कवि हूँ और समानरूपसे पुरुषोंका 

भी। 


नरककी 


और 'में' कहता हूँ स्त्री होना अृतनाही महान्‌ 
है जितना पुरुष होना ! और में कहता हु-भूमण्डलमे 
“ मनुकी माँ से महत्तम और कोओ नहीं हे । 

में मानके मन्त्र गुनगुनाता हूँ और विस्तारकी 
बीणापर गौरवके गीत गाता हूँ । . मं देखता हूँ कि आकार 
ही अकमात्र विकास है। 

मे वही हूँ-जो सुकोमल अवम्‌ अुदीयमान रात्रिके 
साथ चलता हे । 

में रजनी दवारा अर्ध-ग्रसित सागर और पृथ्वीको 


पुकारता हूँ। . और कहता हूँ, हे विवसन वक्षानिशा 
सुन्दरि! निकट आओ। मेरे और निकट चली 
आओ! हे मनहरणि, हे जीवनदाअिनि ! 


ओ, दखिन पवना शयामा ! 

ओ, दीर्घं अवम्‌ गण्यमान तारावंती ! 

र प्रशान्ते! सिर हिलाकर स्वीकृति-सूचक सैन 
करनेवाली रजनी कन्ये ! 

प्रमत्ता, नग्ना 

आ जाओ। 

हे सुहासिनी सदा विलासिनी, हिंमश्‍वासिनी 

_ भूमा, जरु मुस्कराओ ! 

. निद्रित एवम्‌ सहज प्रवाहित द्रुमवति वसुन्धरे ! 

___ > ओ, बिछुड़ी हुआ साँझवाली धरतीमाता ! ओ 
गिरिवरोंसे जडित धरित्रि | - 

is अ. ओ पूर्णचन्द्रके, नभनील, समुज्जवल, पारदर्शी- 

हीर प्रकाशित वसुधे ! 

- अतन्तके- छोरोंतक पहुंचती बाहुओंवाली धरित्री 
ओ, प्रपुष्ट पयोधरोंवाली धरती माँ! - 


ग्रीष्म रात्रि-बाले ! निकट 


NLM FE 


(अग्रेजी) 
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(अुसका हृदय-स्पन्दन सुनता हूँ), फिरभी वह 
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—वाढ्ट व्हिर्मेन 


तनिक मुस्कराओ कि तुम्हारा ' प्रेमी” आया ई। | 

ओ मुक्तमना, तुमने मुझे प्यारका अुपहार दवा | 
है और जिसीलिअे तो में तुम्हें यह प्रेम समापित कर 
रहा हूँ । 

अरे, यह अनिवर्चनीय, आत्मविभोर प्रेम | 

हे सुहासिनी, सदाविलासिनी ! 

और में कह चुका हूँ कि आत्मा शरीरसे बड़ा नहीं है। | 
और मेने कहा है कि शरीर आत्मासे बड़ा नहीं है।-अंमा | 
कोओ पदार्थ नहीं है, जो किसी चीजसे महत्तर हो| | 
स्वयम्‌ औश्वर भी नहीं । 

और जो कोऔ सहानुभूति-शून्य हृदय लिखे, केक 
कदम भी चलता है, वह अपनी ही स्मशान-यात्राको 
जा रहा है और अपने ही कफनकी पोशाक पहने है। | 
और में, तुम और हम चाहे हमारे पास काती कौ | 
भी न हो भूमण्डलको. खरीद सकते हे और 'हमारी भेह | 
दृष्टिमें युग-युगान्तरोंका ज्ञान समाहित हैं। 

और में सभी स्त्री-पुरुषोंसे कहता हूँ कि अतत्तात् 
्रह्माण्डके सम्मुख भी तुम्हारी आत्मा अगुदवेलित र 
प्रशान्त स्वरूप लिओ खड़ी रहे ! | 

और मैं मानव-जातिसे कहता हुँ-अरें, आंखे | 
विषयमें अ॒त्सुक, जिज्ञासु न बनो, वह कोओ विविद | 
अप्राप्य वस्तु नहीं हे । 

वचनावली जिस विषयका ब | 
नहीं कर सकती कि में औदवर और मृत्युके बारेमें कितना | | 
निश्चिन्त हूँ । | 

दहनः कर्ता व | 

अरे भाऔ, में प्रत्येक वस्तुमे प्रभुके गरेकि | 
सर्वथा अज्ञात है। 

और में यह नहीं समझ पाता 
अधिक विस्मयजनक कौन हैँ? | अमित 

अधिक दशर 

भला में आजकी अपेक्षा अ और प्रति 

क्यों रखूं ? चौबीस घण्टोंमेंसे प्रत्यक घडो 


में असके दर्शन करता हू. भर | 
नारीके दलात 


में मानव-मात्रके-नर और ना 
अपने प्रभुको देखता हु । 


tion, न aridwar 
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संख्या ५५ (द ड. क्रा.) । मूल्य १) । 


पाण्डेयजीने 'प्रस्थान' नामक अपने खण्डकाव्यमें 
रानी दुर्गावतीके पुराने अतिहासिक कथानकको लेकर 
सरक भाषामें अपने हृदयके भावोंको अँडेलनेका 
प्रयत्न किया है । अुनका यह प्रयत्न बहुत बड़े अंशमें 
सफल भी हुआ हे । मद्रासके क्पेत्रमें सरल हिन्दीके 
स्तरको छेखकने ध्यानमें रखा है 


वीरोंका अक ही बाना होता है और वह है मातुः 

भूमिकी आजादीकी रक्पाके लिञे अपने प्राणो तकका 
उैत्पर्ग करनेके लिओ सदेव तत्पर रहना । जिसी बातको 
विने प्रभावशाली ढंगसे कहा है-- 

“वीरो काया बन्धन तजकर 

हमें अमर हो जाना हैं; 

मातृभूमि हे सिसक रही, अस 

को आजाद बनाना है । 

चलो चलो चल पडो जवानों ! 

रि दो जिस अबलाकी लाज, 

दख हमारा रण-कौञ्ञल, मग 

चले छोड़कर रण यमराज ।” 


| ह... ` भुर ख पंक्रितयोंको सुनकर कोन साताका सेवक 
ह पड़ेंगा | 


(यूचना-राष्ट्र भारती” में समालो वनार्थ पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके 


प्रस्थान ( खण्डकाव्य )-- लेखक--यदुनाथ 
5. पाण्डेय 'अश्रु! साहित्यरत्न । प्रकाशक--शान्ति निकेतन, 
४८ पोन्नप्पाचेट्टी स्ट्रीट, पार्क टाभुन, मद्रास-३ । पृष्ठ 


होगी ।_ 


dation Chennai an dre Gangotri 


पास आनी चाहिओ।) 
परिणामतः 

फंला शुभ सन्देश, कटारें 

नागिन-सी फुफकार अठीं, 

भाले वरछे जाग पड़े, असि 

युगसे प्यासी तड़प अुठीं । 
अंसा होना स्वाभाविक ही था । 


कहीं कहीं कविने सफलता पूर्वक संस्कृतकी 
कविताओंसे कुछ भावोंको भी लिया हैं | देखित्रे-- 
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री : 
मित्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज अुज्जहार । 


अक्त इलोकके भावको कविने जिस प्रकार प्रकट 
किया हूँ :-- 
हाय ! प्रेममें पागल, भोला 
भौरा धोखा खाता है, 
शतदल संपुटमें बंध रसे, 
दूर रात रह जाता है। र 
संक्येपमें यही कहा जा सकता हे कि प्रस्थान में 
कवि काफी सफल रहा है । तथा अहिन्दी भाषा-भाबी | 
पत्रके लिओ भुक्त पुस्तक बोधप्रद, हिन्दीके प्रति रुचि 
आत्पत्न करनेवाली तथा हिन्दी सीखनेमें सद्दायक 
' -मद्नमोहन शर्मा, अम. अ. साहित्यस्ल 
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बाल गोपाल (मासिक) 
प्रदेश शिशु कल्याण परिषद्‌, नागपुर, मूर वाषिक 
¥ र्‌ः ओक अंकका ६ आना । 
` मध्यप्रदेशमें अक बालोपयोगी मासिक पत्रिकाका 
अभाव बहुत दिनोंसे खटकता रहा है। यों तो परियों 
और राजा-रातियोंके किस्सोंसे भरी कओ पत्रिकाओं 
9 बाहरसे आकर मध्यप्रदेशमें बिकती रही हैं। पर अनसे 
2 देशके बालकोंको आगे चलकर जीवनकी जिम्मेदारियाँ 
' आुठानेमें मदद मिल सकेगी, असी आशा नहीं की जा 
सकती थी । मध्यप्रदेश शिशु कल्याण परिषद्‌ ने बच्चोंके 
मन और मस्तिष्कको स्वस्थ भोजन देकर पुष्ट बनानेका 
जो प्रयत्न मिस 'बालगोपाल' द्वारा आरंभ किया है, वह 
बस्तुस्तः सराहनीय है । यह पत्रिका अगस्त १९५४ से 
प्रकाशित हो रही है । पिछले तीन महीनोंमें जिस 
पत्रिकाने काफी प्रगति की है। पत्रिकामें बच्चोंके लिओ 
का शिवषा-प्रद अवं रोचक कहानियाँ, साधारण ज्ञानकी 
. अभिवृद्धिके लिमे नगरों, देशों पशु-पकिषियों आदिके 
सम्बन्धे ज्ञान-वद्धंक लेख, वच्चोंको प्रेरणा देनेवाली 
कविताओं प्रचुरमात्रामें होनेके साथ-साथ अभिभावकों 
! और सामाजिक कार्य कर्ताओंके लिओ बच्चोंके लालन-पालन 
|... ओर अनकी शिक्षा-व्यवस्था तथा चरित्र सुधारमें 
रब सहायता प्रदान करनेवाले लेख भी प्रकाशित होते हे । 


अन्य अंकोंकी अपेक्षा मार्च १९५६ से पत्रिका- 
; की सजधज और सामग्रीमे और भी अधिक सुघार 
हुआ है। कहानियों, कविताओं और लेखोंका स्तर 
अधिक सुधरा हे और वे बच्चोंके लिओ अधिकसे 
` अधिक सरल और सुलझी भाषामें लिखी जाने लगी 


र सामग्रीके चुनावमें कुछ असरावधानी पाओ जाती हे । 


ऊँ बहुत ही सुन्दर निकला है। स्वतंत्रता, तत्सम्बधी 


>, 1 i: जिससे 


बच्चे अनके सम्बन्धमें 


हैं। पहिलेके अंकोंमें भाषाकी कुछ क्लिष्टता तथा - 


` अगस्त, १९५६ का स्वाधीनता अंक तो वस्तुतः . 


सरल अवं रोचक ढंगसे | 


“४२5०६-४६४०००७०४४४४०::४४-:५४५८८४--५४००० 
“आजादी क्या है,” “१५ अगस्त,” “स्वतंत्रता आज 
लनमें बच्चोंका स्थान,” आदि लेख, “मित्रका महा |. 
“ भगवानके बच्चे,” “वर्षाकी कहानी” आदि कहानिया F 
तथा प्रायः सभी कविताओं बहुत ही ज्ञानप्रद, शिपगपप्रर | 
और रोचक हे । 

यह पत्र छपाऔ-सफाऔकी दुष्टिसे भी वत 
अच्छा निकल रहा है । हमें आशा है, मध्यप्रदेश ध | | 
कल्याण परिषद्के जिस प्रयासको पूरे देशसे सहयोग 
प्राप्त होगा । 
--देवब्रंत अधिकारी 


संसारको चुनोती--लेखक-प्रो. रामचरण | 
महेन्द्र अम. अ. प्रकाशक-विश्वेइव रानन्द-वै दिक-संस्थान, | | 
होशियारपुर,मूल्य-दो रुपअ दस आने पृष्ठ-संख्या-२२०) 
प्रस्तुत पुस्तकमें अँग्रेजीमें अपलब्ध अनेक धा 
सुधार-विषयक पुस्तकों जैसी आपयोगी सामग्री मौलिक 
ढंगसे प्रस्तुत की गओ है । | 


मनोविज्ञानके अनुसार दैनिक जीवन और थः | 
हारमें आनेवाली अनेक समस्याओंको विद्वान्‌ लेखक 
नवीन प्रकारसे चित्रित किया है। हिन्दीमें जिस प्रकार 
प्रामाणिक विढत्ता-पूर्ण मनोवैज्ञानिक विवेचन बहुत का ॥ 
है। जिस पुस्तकसे हिन्दीमें अक बडी कुमी की 


होती है । शैली सरल सुबोध है, विचार मौलिक और | 
प्रेरक हैं और विषय-चयन सर्वथा नवीन | कुल मि 


>> न कै 
कर प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक अस्तति चाहनेवारे यार 


लिओ बहुमूल्य है । 


विजओ कौन ? अिच्छा शक्तिकी दुडी च 
पूजा, मनका पलायनवाद, आपका जीवन, भाबुक | 
लेख अत्यन्त ही पथ प्रदर्शक है ॥ - क धन 

श्री महेन्द्रजी कोटाके हेट क 
प्राध्यापक होते हे भी हिन्दीकी सेवा हि > 
्रसन्वताकी बात है। आवरण और चा 

. साठ पुस्तकोंके लेखक प्रो 
पुस्तकका पाठकोंमे स्वागत होगा 


| 


आत 


श्यि- 
योग | 


री 


मचरण 
स्थात, 
१२६ 
आतः | 
झोलिकि । 


\_ 
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भिस राज्यके नव निर्माणका सु-स्वागतम्‌ ! 
अभी ९ वर्ष हुओ, जब दो सौ साल तक चलते रहे 
राष्ट्रीय संघर्ष और महान्‌ बलिदानोंके बाद भारतको 
स्वतत्रता मिली, असका संविधान बना । और गत 
१९८७के पश्चात्‌ विकासके पथपर भारत अग्रसर हुआ-- 
बहुत कुछ आगे बढ़ा। जहाँ संविधानने भारतकी 
विभिन्न भाषाओंके संरक्षणको माना वहाँ देशको सीक्यु- 
लर राज्ज या धर्म-निरपेक्ष भारत भी घोषित किया | 
साथ ही भाषावार प्रान्त या प्रादेशिक राज्य पुनर्गठनका 
भी सूत्रपात किया । अस पुनर्गठनके भीतर बहुत ही 
अच्छी भावना रही, पर अिसके साथ ही, देशमें भेक छोरसे 
दूसरे छोर तक शान्ति भंग हो ग । देश-विदेशमें भारतकी 
प्रतिष्ठा को, भेकताको बहुत गहरी ठेक्ष लगो । असा 
लगता था कि भाषा और साहित्य, सभ्यता और 
तहजीबके नामपर भारतमें प्रचण्ड अशान्ति न फैल जाये। 
सगड़ा-फसाद, मारपीट, गड़बड़ी खूब मची । और जिस 
दरमियान अक नया मजहबी विचारोंका धार्मिक 
आन्दोलन भी चल पड़ा और जिसने भी अक छोरसे दूसरे 
छोरतक अशान्ति मचादी । प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, 
फिरकापरस्ती, मजृहबपरस्ती या जिसी तरहकी कोऔ 
इषित मनोवृत्ति कभी हितकर साबित नहीं हुआ देशके 

हकमे । 

हेम चक्करमें पड़जाते हे कि क्या कोओ भाषा 
किसी भाषाको दबा देती हैं ? खुदाकी जिबादतके लिये 
पहलका या हंगामा मचाकर क्या सचाओका गला 
इ हे ? अक दूसरे पड़ोसीकी भिज्जत 
स वरवासको ठुकराया जाता हूँ? मजहव कभी 
ये बर करता नहीं सिखाता। खैर जो कुछ हुआ 
मनुष्यताके नाते यह सब कटुता भूल जावें । और 
रा. भा. ७ र 
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अक हृदय होकर, बुद्धिपूर्व, सहृदयतापूर्वक आज 
१ नवम्वरके सुप्रभात --सुनहरे सवेरेका स्वागत करें | 
जिधर नये मध्यप्रदेश राज्यका विशाळ निर्माण 
हो रहा हे और दूसरी ओर महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, 
कच्छ और विदर्भका समन्वय कर अक बहुत ही बड़ा 
भव्य वम्वओ जैसा वैभवशाली द्वि-भाषी महान्‌ राज्य 
प्रभातके भुज्ज्वल विषतिजपर भुदय हों रहा हैं। हमारे ये 
साहस और औदार्य भरे शक्तिशाली नेता अेक-हृदय होकर 
जिस सुन्दर, संस्कारयुक्त बुद्धि, वाङमय, कला, सम्पन्न 
विशाल बम्वओ राज्यका अत्कर्ष साधन करेंगे और भिसे 
अुन्नति तथा विकासके पथपर अग्रसर करेंगे। मराठी, गुज- 
राती और हिन्दी-भापी अक दूसरेके अत्यन्त निकट 


आअेगे, और ये भाषाओं समृद्ध होंगी, शासनं 
समदर्शी होकर अिनको प्रश्रय देगा । हम भेक 


दूसरेकी अिज्जत करेंगे-अक दूसरेका प्यार करेंगे 
और विश्वास करेंगे । भारतकी अकता, जिकाओ और 
शान्ति बनाये रखनेके लिओ हम जी-जान निछावर्‌ कर देंगे । 
हम जिस विचारके प्रबळ समर्थक हैं, साथ ही हमारा 
दृढ़ विश्वास भी हे कि कोओ भाषा, साहित्य अथवा लिपि 
किसी दूसरी भाषा, साहित्य, संस्क्रति और सभ्यताका 
अुच्छेदन नहीं करती । कमसे कम भारतीय भाषाओं तो 
कभी नहीं । आवश्यकतानुसार हमें अपने दुष्टिओकोण' 
बदलना हूँ । 
हिन्दीके बारेमें भी हमें अपने दृष्टिविन्दुक्ों तिमंल 
और अदार बनाना है । यह भराष्ट्रीय हिद्धी, वह 
राष्ट्रीय हिन्दी, यह अुत्तर देशीय हिन्दी और अह 
दक्षिण देशीय हिन्दी--जिस तरह कोसते, दाँत पीसते 
और हथेली मसलते नहीं वेठे रहना हे । राष्ट्रभाषा- 
हिन्दी तो असी दिन राष्ट्रीय वन गओ थी, जिस दिन हिन्द 
देशने दो सौ ब्रस पहले आजादीका जंग छेड़ा, खुसरो, 
रहीम झौर मलिक महम्मदने जिसमें लिखा, अ-हिन्दरी सी 


- 
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दयानन्द, तिलक; गांधी और रवीद्धने हिन्दीको राष्ट्रभाषा 
माना और ९०% प्रशित अहिन्दी भाषी ही जिसके निर्माण 
और प्रसारमें सेवाभावसे लगे हुओ है । हमारे प्रधानमंत्री 
प्रियदेशी पंडित जवाहरळालने हिन्दीकी अनन्त शक्तिको 
पहचानकर ही अक दिन कहा-- हिन्दी अपनी ताकतसे 
बढ़ेगी ! ' 
आप और हम हिन्दीकी शक्तिका अन्दाजा 
सहज ही लगा सकते हे । भाषा हो, चाहे साहित्य 
हो, धर्म हो या संस्कृति, भुसकी कट्टरताका हमारे 
जिस नवोदित बम्बओ द्विभाषी राज्यमें शीघ्र ही 
नामोनिशात बाकी न रहे । बम्बओमें मराठी-गुजराती- 
हिन्दीका त्रिवेणी-संगम तीर्थराज शीघ्र बने ! 
रे 0 श० 
x ; > x 
जयपुरमें सातवा राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन ¦ 
हर्षकी बात है कि ता. १८, १९ को जयपुरमें 
सातवाँ अ. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुआ। भव्य विशाल मार्ग तथा भव्य सुन्दर 
जर भवनोंके कारण जिसे भारतका पेरिस कहा गया हे, 
27 असका अपना भी अक आकषण था, जिसके कारण 
प्रतिनिधियोंमें जयपुर जानेका बड़ा भुत्साह था । परन्तु 
बम्बओ प्रदेशको शालाओंमें छुट्टियाँ आरम्भ नहीं हुओ 
थीं जिसलिभे बहुतसे शिक्षक-प्रचारक जयपुर सम्मेलनमें 
भाग न ले सके । फिर भी प्रतिनिधियोंकी संख्या पहलेके 
सभी सम्मेलनोंसे अधिक थी, यह. अिस सम्मेलनकी दिन- 
` प्रतिदिन बढ्नेवाली लोकप्रियताका प्रमाण हे । 


|. ` सम्मेलनके सभापति थे सेठ श्री. गोविन्ददासजो। 
' अक्टूबरकू जिसी महीनेमें सारे हिन्दी-जगत्में अनकी 
'हीस्क-जयन्ती मताओ जा रही थी, यह सुवर्णमें सुगन्ध 


दातार ने सम्मेलनका भुद्घाटन किया । अपने अद्घाटन- 


जिसमें हिन्दीके लिओे, सरकार द्वारा “किये गओ अथवा 
कमै जाभेवाले कार्योकी रूपरेखा. आँकी गऔ“थी। 


e 
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' जैसा योग था। केन्द्रीय गृह-मन्त्रालयके अप-मन्त्री श्री 


टन- . और समस्त भारतके लि 
भाषणके साथ अुन्होंने अक परिशिष्ट भी जोड़ दिया था 


_ जिसके लिओ भिन्त-भिन्त प्रादेशिक भा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
8». ७ 


दफन कस अल अर जे है: 
AAA 


अनका भाषण तर्कपूर्ण और परिश्रमपूर्वक ठ 
किया गया प्रतीत होता हे। सरकारका पकप ह 
अत्यन्त सामर्थ्यपुर्ण भाषामें प्रतिपादित किया है। 

सेठ. श्री गोविन्ददासजीने अपनी प्रबळ वाणी 
हिन्दीके कार्यमें केन्द्रीय शिवषा-मन्त्रालयकी शिथिलता 
अच्छा चित्र खींचा और शिक्षा-मन्त्रियोंके सम्मेलन 
भर्त्सना की । 


सम्मेलनका सबसे मधुर और प्रभावशाहीं 
कार्य था प्रज्ञाचक्षु श्री सुखलालजी संघवीका सम्मानक | 
अृन्हें गांधी-पुरस्कारका १५०१) प्रदान करना | श्रा | 
सुखलालजी प्रज्ञाचवषु होनेपर भी द्न-शास्त्रे परका 
पण्डित हैं और जैन-दर्शन तो अुनका ` अपना विषय 
ही हे । अुन्होंने हिन्दीमें बहुत लिखा हे और अच्छा $ 
लिखा हे । अुन्होंने अपने भाषणमें अक वातपर किग 
बल दिया कि हिन्दीमें अच्छे मौलिक ग्रन्थोंकी रा | 
होनेपर हिन्दीतर भाषी विद्वान्‌. भुसके प्रति आमि | 
आकषित होंगे । शास्त्रीय तथा साहित्यिक अँचे प्रकाछे | 
मौलिक ग्रन्थोंसे ही हिन्दी समृद्ध होगी । | 
सम्मेलनमें प्रस्ताव तो बहुत थोड़े किमे गे परतु | 
वे सब बड़े महत्वके थे । अक प्रस्तावके द्वारा हिंदी है | 
देशकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हो सकती/ह मिसा 
जोर दिया गया और किसी भी विदेशी भाषाको बु | 
स्थानपर कायम रखनेकी किसी भी प्रवृत्तिका विरो 
किया. गया । अक, दूसरे प्रस्तावके द्वारा २-१ अगस्त 
शिक्‍षा-मन्त्रियोंके सम्मेलनके निर्णयोंकी निन्दा की गो 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अिस सम्मेलतने जो 
है असे हम यहाँ ज्योंका त्यों भुद्धृत कर देगा हैम 
मानते हैं । वह प्रस्ताव जिस प्रकार दै 
. “ भारतकी मुख्य-मुख्य प्रादेशिक | 


बिद्वान्‌ तथा साहित्यिक ओक दूसरेके निकट र | 


आकर साहित्यिक आदान-प्रदान तथा. 
अ ओक सामान्य बैरी 


पारिभाषिक शब्दावली तैयार करनेंकी bs 


साहित्यिकोंका अक सम्मेलन बुलातेकी अत २52 


४४७७७ आकार न -*. 


व by Arya Samaj 5०४ भम्पायकीया प्र and,pGangotr 


छ AANA AANA 
.५५/५/५/५-५/”५ ANNASAAASAAAAAAA 
~ NNN NN NN 


AST 77-2८ 


ब्यकता प्रतीत हो रही है । अतः जिस सम्मेलनका आग्रह विचार क्रिया जाय । अुसके लिओ भी विभिन्न भाषा- 
है क्रि भुपरोवत भुद्दैशयोकी पूर्तिके लिओ विभिन्न भाषी विद्वानोंकी सम्मतिसे कुछ नियम बना लेने, होंगे । | 
प्रदेशोंके वैज्ञानिकों अवं साहित्यिक प्रतिनिधियोंका अक यह कार्य यदि किया जा सके तो वढ ळी क 
सम्मेलन दिल्लीमें शी ही बुलाया जाय । राष्ट्रभापा कार्य होगा और अिससे भाषांगते प्रादेशिकतार्की दर 
प्रचार समितिसे अनुरोध हैं कि वह अपने दिल्ली-कार्या- करनेमें वहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी । अुपरोक्त 


लयके द्वारा जिस दिशामें प्रयत्न आरम्भ करे |” प्रस्तावका यही अद्वेश्य हुँ । परन्तु प्रस्तावमे जैसा 


सम्मेलन वुलानेकी आशा रखी गओ वैसा सम्मेलन 
किया जा सकेगा कि नहीं यह कहना आज कठिन है । 
जिसके लिओ हमें प्रतीकपा करनी होगी कि विभिन्न 
भाषा-भाषी विद्वान्‌ तथा साहित्यिक श्रिस प्रस्तावका 
केसा स्वागत करते हैँ । 


सब भाषाओं के लिओ सामान्य वैज्ञानिक तथा 
पारिभाषिक शब्दावली तैयार करनेका प्रन बड़ा ही 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न हे । हिन्दीतरभाषी कजी विद्रानोंने 
भिसके लिओ आशा प्रकट की हे । परन्तु जिसके लिओ 
कोओ प्रयत्न नहीं हो रहा हे । केन्द्रीय शिवषा-मन्त्रा- 


विग लयकी औरसे कुछ कार्य किया जा रहा है अवश्य परन्तु वह जनदुरक सम्गळतम अंक नयो. परा वह द 
ब्च्छा बहुत ही अल्प मात्रामें हो रहा है और वह अेकदेशीय एखिद और मधुर कार्य समप डया यित दया >, 

ए लगा 3 मि-2 ही मद्रास में ब्र... 

विर भी हे । हिन्दीकी जैसी शब्दावली केन्द्रमें तैयार करन “तार २८ वरषासे-१८ वर्ष मद्रास समामे और २० | 


से यह काम हो जायगा असी आशा रखना अुचित नहीं । वर्षे वर्वा-समितिमें-आजीवी राष्ट्रभापा हिन्दीके सेवक 
ह श्रीहूपीकेश शर्माकी सेवाओंका सम्मान किया गया । 
यह राष्ट्रभापाके तमाम प्रचारक तथा सेवियोके हृदयकी _ 
बात थी। श्री शर्माजीने भी भुस अवसरपर अपना | 
हृदय खोलकर अपने बन्धं तथा साथियोंके सामने | 
रख दिया । भुस समय सारी .सभाका वातावरण 
भावोद्रेकके कारण स्नेहसिक्त और श्ात्त-क्रुण बन गया | 
था । हम पंडित हुशीकेशजीको बधाओ देते हूँ और 
परमात्मासे प्रार्थना करते हैँ कि वे राष्ट्रभापाकी सेवा | 
करनेके लिअ दीर्घायु हों । 


जिसके लिओ सव प्रदेशोंके सहयोगकी आक्श्यकता है 
और सवके संयुक्त प्रयत्नोंसे ही यह कार्यं सफल हो 
सकेगा । जिसके लिओ अलग-अलग क्पेत्रोंमें कार्य करने- 
की भी आवश्यकता होगी । आज जो इन्द कारीगरोमें 
तया वैज्ञानिक तथा यांत्रिक कारखानोमे विभिन्न भाषा- 
ओंमें प्रच्‌लित हैं अन्हें अकत्र करनेकी आवश्यकता हू । 
हमारा मानना है कि बहुतसे शब्द अंसे होंगे जो दो 
नहीं चार-पाँच भाषाओंमें भी सामान्य होंगे । भुन 
शब्दोंकी यदि झुचित माना जाय तो प्रथम ग्रहण कर द; 
लेना चाहिओे। अुसके. बाद नये शब्दोंके निर्माणका य TR 


ON MNS ANS ANN: NANI Sg Ac] 
हिन्दीका स्वतंत्र मसिक-- 


ह ज” 

नया समा 

Rr “पढि 

: देश-विदेशकी राजनीति, सांस्कृतिक अवं 
कलाःप्रवृत्तियोंकी चर्चा, साहित्य, 
द समाज और पाठकोंके मतोंका 

we न 

i विहंगावलोकन तथा सम- 

be सामयिक्र गतिविधिपर 


विचार आदि अिसके 
प्रमुख अंग हें। 


वार्षिक ८) % अक प्रति ॥) 
नया समाज? कार्यालय, 


निर्डिया अक्सचेंज (३ तल्ला) 


¢ कलकत्ता । 
RAFAT, 3», ४४४५-०५, ALAA AN, 


१ 
2 
2 
2 
४ 
; 
¢ 
९ 
९ 
१ 


Sie 
१९ 
++ युगचतना $१ 
साहित्य, संस्कृति ओर कलाकी 
प्रतिनिधि मासिक पत्रिका 
=: सम्पादन समिति :- 
डा. देवराज, कुंवरनारायण, कृष्णनारायण 
कक्कड, प्रतापनारायण टंडन, 
डा. प्रॅमशंकर 
~ वाषिक ८), अर्धेवाषिक ४), 
१ प्रति १२ आना 
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¢ गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिङ्गी 
हित्यिक-बैमासिक-पत्रिका 


राष्ट्रवाणा” ९ 
सम्पादक : जेठालाल जोषो ? 
विद्वानोंके वितन प्रधान लेख गृजरातीके | 

र 
( 
{ 
र 


साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला विषयक लेख 
कविताओं, प्रवास वर्णन परीवषोपयोगी ठेव 
आदि ठोस सामग्रीके अलावा चयनिका संस्कृति 
स्रोत, आदि कओ स्तम्भ नियमित प्रकाशित हो 
हें । पत्रिका जनवरी, अप्रेल, जलाओ अवं अक्‍्ट- ९ 
बरमें नियमित प्रकाशित होती है । 0 
वाषिक मूल्य : ४) अक प्रति: १ रै 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधकि सक्रिय प्रचारकों १ 
वं केन्द्र-व्यवस्थापकोंको पत्रिका (डाक-व्ययक्े 
॥) अतिरिषत लेकर) आधे मूल्यमें भेजी जाती है । . 
गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, | 


! 


कालूपुर, खजूरीको पोल, अहमदाबाद- १। 
BAL AY AYA AY ०९० ४७ AU PY ०१.०० fg 


DLN SR SQN INS INTIS INT AT INTIS स NTI 


५98,892898389838838888888888 9 
मासिक पत्रिका र 
: नया पथः” | 


वाषिक ६) 
अक प्रति॥) 


२२, केसर बाग 
लखनअू 


स्तम्भ-- 
चक्कर क्लब ७ साहित्य-समीक्षा 
संस्कृति-प्रवाह ७ हमारे सहयोगी 
लेख ७ कहानियाँ ७ कविताओं _ 
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भारतीय साहित्यकी प्रतिनिधि-पत्रिका 


राष्ट्भारतीके प्रेमी पाठकोंसे निवेदन 


[अस नवम्वरका अक आपके हाथम हैं | 


ANA Ye 


~ 


जो सज्जन ग्राहक हैं और 'राष्ट्रभारती' को नियमित पढ़ते 
हें अनसे हमारा यह निवेदन हैँ :-- 
सूचनाः-र्‍हमारा आगामी दिसम्बर ५६ का अंक विइव-विद्या- 
लयोंको अच्च हिन्दी-परीक्षोपयोगी विविध विषयक पाठय सामग्रीसे 
सुसज्जित होगा । 'विशारद', रत्न और अम. अ. के छात्र जिसे न भें 
और तुरन्त ग्राहक बनें । यह अंक १ दिसम्ब्ररको निकलेगा । 
राष्ट्रभारती' को अबतक जो कुछ सफलता और लोकप्रियता 
मिली हे, यह अुसके प्रेमी पाठकों और कृपाल लेखकोंके स्नेह 
तथा सहयोग-दानका फल हे । यदि आप चाहते हें कि ' राष्ट्रभारती 
राष्ट्रभाषपाकी और विविध समृद्ध समग्र भारतीय साहित्यक्री 
स्वावलम्बी होकर, अच्छी तरह सेवा करे तो आप-सबका हादिक 
सक्रिय सहयोग तुरन्त अुसे मिळना चाहिओ और वह जितना ही कि-- 
आप तो जिसके स्थाओ ग्राहक, पाठक, बने ही रहें, साथ ही आप अपने 
झिष्ट-मित्रों, परिचितोंमेंसे भी कम-से-कम दो नअ ग्राहक राष्ट्र-भारतीके लिओ 


५ अवश्य बना दें और मनीआडंरसे ही प्रतिग्राहक ६) रु. चन्दा भिजवा दें । 


हमें “ राष्ट्रभारती 'को हिन्दी अवं प्रादेशिक भाषाओंकी सेवाके छिओ 
शीघ्य ही पूर्ण स्वावलम्बी बनाना है । आजिओे, आप हमारा हाथ बंटावें । 

रियायत :-- समितिके प्रमाणित प्रचारकों, शिक्षकों, कोविद, 
रा. भा. रत्न, विशारद और साहित्य-रत्नके विद्यार्थियों, केन्द्र-व्यवस्थापकों 
तथा सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयोंके लिओ और स्कूल- 
कालेजोंके लिओ केवल ५) वाषिक चन्दा रखा गया हे । अतः वे ५) रु. 
मात्र म० आ० से भेजें । 

' राष्ट्रभारती ' के प्रत्येक अंकका 
सामग्री-स्तर अचे धरातलका और 
पठन-मनन-चिन्तन योग्य रहता है । 
बाहरी तड़क-भड़कसे दूर, सादगी 
झुसकी अपनी विशेषता है । 


पताः--व्यवस्थापक, 
~~ ^ 6 
“राष्ट्रभारती', दिन्दीनगर, वधा 
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ह £ राष्ट्रमाषा हिन्दा को 
र श्रीव्राद्ध के लए 
र उत्तर प्रदेश शासन का अभिनव प्रकाशन प्रयास 
' जिसके अन्तर्गत 
हिन्दी वाडमय के विविध अंग-उपांगों पर प्राय: तीन सो मौलिक ग्रन्थों के . 


प्रणयंन एवं विइव के महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद की पंचवर्षीय योजना । इस 
0 ोजना में देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हे । 


{ 
अब तक प्रकाशित ग्रन्थः 
विषय _ लेखक पृष्ठ-संख्या मूल्य 
१ --भारतीय ज्योति 
| का इतिहास - डा० गोरख प्रसाद २७२ ४ रु० 
२--तत्वज्ञान „» दीवान चन्द ` २०५ ४ रु० 
३--हिन्दू गणित शास्त्र „» विभूति भूषण दत्त 
का इतिहास (प्रथम तथा 
भाग) » अवधेश नारायण सिह २३८ ३ i 
४--अरिस्तू की राजनीति 
न (मूल ग्रीक से अनुवाद) श्री भोलानाथ झर्मा ६४७ 30 
 ,__उततर प्रदेश में बौद्ध डा० नलिनाक्ष दत्त 
धर्मं का विकास तथा 
श्री कृष्णदत्त बाजपेयी ३३८ ६ ६० 
अत्यन्त स्वच्छ छपाई, कपड़े की जिल्द और आकर्षक आवरण ईत 
ग्रन्थों की अपनी विशेषता हे । डिमाई आठ पेजी आकार में छपे ये तयना- 
द भिराम ग्रन्थ किसी भी पुस्तक-कक्ष की शोभा बढ़ायेंगे । 


== प्राप्तिस्थान -- 
उत्तर पदेश प्रकाशन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखन” 
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भके तथा प्रकाडकः--माहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रेस--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
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[ बिहर, मध्यप्रदेश, भोपाल, सो राष्ट्र आदि राज्योंके शिक्पा-विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रिका ] 


AN 


१, लेख: 


२, 


१. 


ME XS 


राजस्थानी भाषाकी अुत्पत्ति 


प्रगीत काव्य-रूप 


. अकांकी नाटक : 


परिभाषा, तत्व अेवं विस्तार 


, राष्ट्रभाषाके लिओ राष्ट्रलिपि 


. कालिदास-साहित्यने वाचा ली 
. बंगलाके कुछ आधुनिक 


मसलमान कवियोंकी कविता 


. आधुनिक हिन्दी काव्यपर अक दृष्टि 


“ धरतीके बोल अक परिचय 


. आधुनिक ब्रजभाषा काव्यका विकास 


कबिता ¦ 
गीत ! 
शिशिरकी नतकी 


. गीत ! 


गीत ! 
आज आँख खुलते ही 
गीत ! 


कहानी : 
मृत्युके स्वांग (गुजराती) 


४. साहिल्याठांचन 


= 


_सम्पौदकोय 


Sac त CUE 
वाषिक चन्दा ६) मनीआडरस : 


| प्रो. 


४ ॥ प्रो. 


% अस अंकसे कहा कया पदूग % 


33.» ग क 

लखक 
मोहनलाल जिज्ञासु, 
अम. ओ., अल. अल. बी. 
प्रा. कमलाकांत पाठक 
रामचरण महेन्द्र, अम. ओ 


| श्री पां. ग. अडयालकर और 


* | श्री म. रा. सुब्रह्मण्यम्‌ 


श्री लकष्मीशंकर व्यास 


| श्री मन्मथनाथ गुप्त 


(९ [an 
: अधवाषक ३॥) : 
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श्री गिरिजादत्त शुक्ल ' गिरीश ' 
श्री विजयमोहन शर्मा 
घ्रा. गणेशदत्त त्रिपाठी 


श्री देवप्रकाश गुप्त 

श्री आसाराम वर्मा, साहित्य-रत्न 
श्री नमंदाप्रसाद खरे 

डा. राजकुमारी शिवपुरी 

सुश्री कीति चौधरी 

श्री रज्जन त्रिवेदी 


श्री मंजुलाल देसाऔ 


श्री अनिलकुमार, सा हित्य-रत्न 


र्ययत-- समितिके सभी प्रमुणित प्रचारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों और स्कूलः 
सावंजनिक पुस्तकालंय-वाचनालक्ेंको अक वर्षेतक केवल ५) रु वार्षिक चन्देमं 


पता-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा (म? 
> he ° 


आवी | 
, अक अंकका मूल्य ९ 
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किस तरह तुमको निहारूं में। 
किस तरह तुमको दुलार में। 
अक टोना-सा हुआ मुझपर 
रूप जब था चान्दसे अपर $ 
पन्थपर आझीषका कुंकुम FEE 
चातकोका प्यार था गुमसुम न> 
आंसुभोकी राजधानीमें 
किस तरह तुमको संवारू में। 
र किस तरह तुमको निहारू म॑ । 
किस तरह तुमको दुलार म॑ । 
रात अंगूरी न सो पाओ 
गीतको तुम हो बहुत भाओ 
गन्धको करुणा हुओ विह्वल 

अठ रहा हैं धार-सा अंचल वि... 
तुम स्वयम्‌ भागीरथी जसौ ठ 2». ` 
. किस तरह तुमको निखारूं में । 
किस तरह तुमको निहार में ह 
किस तरह तुमको दुलाख्में। - 

दर्दके स्वर रेशमी बन्धन 

टिमटिमाती वति-सी धड़कन 
क्या पता कंसो पहेली हो 
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ओ शिशिरकी नर्तकी : पंख प्रतिभाके 
नपुरोंसे बाण बरसाओ न हिमके , .. . हु पाषाण _ | 1 
र आह ! | 


शीत घंतु टंकार ॥ | क्‌ र: 
थी सुरक्षित आलिगन तुम्हारा 
के 


| यह धरा जिसके तले पल्लवित वन-वल्लरीका 


प्रज्वलित वह ढाल रविकी 


सत करो झंकार। 
| गु टंक कितना क्र | 


बिहेसता-सा वक्ष 


ढल चुकी है: ? (771 - अपने वक्षसे कस 
` और - किया तुमने जरा जजर न 
a अब तुम पारधिन-सी न्यत पीत पतझर । | 
_ हिम गुफाओंसे निकलकर Fino 120 EE , 
` ओढ़ कुहरेका कुटिल परिधान , . वे चुम्बन तुम्हारे? ` द 
भू-मुगोके प्राणका आखेट करने ` ` जोकि कमलोंके सुकोमल-से कपोलोंपर ` 
बायुके दुत अश्‍वपर चढ़ त CNN पे हे पति 


घाव दन्ताकार । 
ओ. 


शिशिरको नतकी | 
 __नुपुरोंसे बाण बरसाओ न हिमके 
बला हिमके ao द मत करो. झंकार) 


शीत धन टंक[र।। 


क या मरी 
` ` - ` तुम्हारे आगमनसे 


` तप रहें हे आगं ` | 


.... जज AAAI 
AAA 


छिप रहे है 
- छिप रहे हैं 

किन्तु दीना 

वस्त्र हीना 

करुण मानवता 

ठिठुरकर 

धूलकी सुनसान गलियोंमें मरणसे 
कर रही अभिसार । 

ओ शिशिरकी नर्तकी 
न्‌पुरासे-बाण बरसाओ न हिमके 
मत करो झंकार । 

शीत धन्‌ टंकार ॥ 


हैं तुम्हारा घोरतम आतंक 

हे सिसकती झांतिका साम्राज्य - 
क्न्तु 

फिर भो 

स्वेद-सागरमें तरं गित्त 

वे सरल 

भ्रमहंस _ 

घोषणा निज सत्वकी कर 

कर रहे विद्रोह 

देखो- 

पौषको जिस थरथराती रातमें भी 
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प्रणय-सपनोंकी सुनहरी घाटियोंमें 


` शीत धनु टंकार ॥ 
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Sens हसन कक लीड] 


कर रहे हें सजग पहरा 
ज्योतियों-सी 
लहलहाती खेतियॉका 
क्योंकि "हक र रक 
गेहूंको लजीलो बालियाँ 
नव-मानिकोंको प्रसव करना चाहती हे 
वह चना 
वे मूंग 
प्यारे वे अुड़द 
पुखराज 
पन्ने 
और नीलमके सु-कण 
शीघ्र ही 
खलिहान विक्रमकी सभाके 
सुकवि कालिदासके-से 
रत्न बनना चाहते हें; | 
चाहता है ब्रह्म 
लेना 
अन्नका अवतार . 
ओ 
शिशिरकी नर्तकी ह 
नूपुरॉसे र्ड न 
बाण बरसाओ-न'हिमके 
मत करो झंकार । 
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रि, यदि तुम मेरी बाँह गहो तो पथके शूल फूल बन जाडे । 


मधुप फूलसे, शलभ दीपसे, 
जीवनका वरदान माँगते, 
हृदय-हृदयसे, प्राण-प्राणसे-- 
जीवनका मधु-गान भाँगते, 
यदि तुम प्रतिपल संग रहो तो विहेंसे स्वर्ग दाहिने-बाँओं ! 


प्रणय-पुलक-विइवास-प्यारसे 
गीत अधूरा पुरा कर दो, र 
छलक-छलक, -मेरी नस-नसमें 
मुसकानोंको मधुता भर दो, 
यदि तुम मेरे साथ बहो तो दो तट स्वयं आप मिल -जाओं ! 


्नेह-प्यारकी दो साँसोंसे 
 जीवन-दीपक जलता आया, 
सुख-दुखके दो चक्तोसे ही ' 
जीवनका रथ चलता आया, SE 
_ संग-संग यदि व्यया सहो तो सारे दुख-सुखमें बॅट जाओं । Re 


विभ्रम पथपर पथिक अकेला 
फिर भी मंजिल तक जाना हे, 
टर सत्य बना यंग-युगके सपने 
गोत जागरणके गाना ह, 
यदि तुम जोवन-कथा कहो तो पृष्ठ पुनहले खुलते जाओं ! 
| यदि तुम मेरी बाह गहो तो पथके शल फल बन जाअं । 


fe भापाके प्राचीनतम रूपको हृदयंगम 
करनेके लिओ हमारे लि संस्कृत (देववाणी) का अध्ययन 
करना नितांत आवश्यक हैं। भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे 
भारतीय शाखामें संस्कृत ही सबसे प्राचीन मानी गओ हैं । 
आजकलकी समस्त प्रान्तीय भाषाओं (द्राविड़ीके अतिरिक्त) 
संस्क्रतसे ही निकली हैँ । संस्कृतके अध्ययनसे निश्‍्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि अिस देशामें वैदिक संस्कृत, 
लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपञ्जन्श और देशी-भाषाओंमें 
साहित्य लिखनेकी परम्परा क्रमबद्ध रूपसे चली आ रही 
है। प्रत्येक कालमें दो भाषाओंका प्रयोग होता है-ओक 
साहित्यिक और दूसरी व्यावहारिक । साहित्यिक भाषा 
तो व्याकरणके कड़े नियमोंका पालन करती हुऔ शिक्वित- 
वर्गतक स्थिर हो जाती है पर व्यावहारिक भाषाका 
जनतामें स्वच्छंदतापूर्वक विकास होता रहता है । शनै:- 
शनैः व्यावहारिक भाषा परिमाजित होकर साहित्यिक 
भाषा बन जाती हे और अुसके स्थानपर थोड़े-बहुत 
अन्तरको लिखे हुओ प्रान्त-भेदके अनुसार किसी अन्य 
व्यावहारिक भाषाका प्रयोग होने लगता है। प्राचीन 
कालसे लेकर अर्वाचीन कालतक भाषाका यह क्रम चला 
जा रहा है । 

भाषा-शास्त्रियोंका कथन है कि जिस समय आर्य 
जाति पंजाबमें आकर बसी, अस समय असकी भावा 
वैदिक संस्कृत थी । वैदिक संस्कृतका स्थान धीरे-धीरे 
छौकिक संस्कृतने ले लिया और असका विकास होने लगा। 
भाषामें परिवर्तन होना अक प्राकृतिक नियम है। धीरे-धीरे 
शौकिक संस्कृतमें भी परिवर्तन होने लगा । अक ओर 
स्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदिने नियमों 
खारा भाषाको नितांत संयत तथा सुव्यवस्थित बनानेका 
“यत्न किया; दूसरी ओर साधारण लोग भाषाकी 
पताकी ओर ध्यान न देकर सिष्टमण्डलीसे द्र 
आवहारिक . शब्दोंका प्रयोग करने लगे। लौकिक 


4 


के और बोलचालकी भाषामें भेद बतानेके छिे भेकका . 


नाम संस्कृत और दूसरीका नाम प्राकृत पड़ गया । 
आज हिन्दी और अुसकी बोलियोंके बीच जो सम्बन्ध हैं, 
सम्भवतः वही संस्क्रत और प्राक्रतमे अस समय रहा होगा । 
कालान्तरमें प्राकृतके दो भेद हुओ-पहली' प्राकृत और 
दुसरी प्राकृत । पाली सवसे पुरानी प्राकृत है, जिसमें 
वौद्ध साहित्यकी रचना हुओ है। अशोकके समयतक 
यही भाषा प्रचलित थी। पहली प्राकृतके समानान्तर 
दूसरी प्राकृत व्यावहारिक भाषा बनी रही। धीरे-धीरे 


देश-कालके अनुरूप प्राकृतके भी कओ मेद हो गओ, जिनमें Et, 
मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची, आवंतिक | 


शौरसेनी, 
आदिके नाम अुल्लेखनीय हैँ । जब अिन प्राक्त भाषाओंको | 


भी व्याकरणके नियमोंमें बान्धा गया, तब झर्न:-शरनैः | 
'ये भाषाओं शास्त्रीय बनकर जन-साधारणमे दूर जा पड़ीं । 


भाषाके बहते हुओ ' निर्मल नीर” को रोकनेकी सामर्थ्य 
किसमें हैं ? अिसीलिओे आगे चलकर देशमें अपभ्रंश 
भाषाओंकी धूम रही । वस्तुतः अपश्रंश किसी अक 
देशकी भाषा नहीं किन्तु मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, 
पाची और आवंतिक प्राकृत भाषाओंके अपश्रंश या 
विगडें हुओं रूपवाली मिश्रित भाषाका नाम हैं। अपश्रंश 
भाषाका प्रचार लाट (गुजरात ), सुराष्ट्र, ववण (मारवाड़) 
दक्पिणी पंजाब, राजपुताना, अवन्ती, मन्दसोर, आदिमेँ | 
था । * चारण कवि-कुल शिरोमणि राजशेखरने मरु, 
टक्क और भादानक प्रदेशकी भाषा भी अपम्रन्श होना 
लिखा है गुजरातीके प्रसिद्ध विद्वान श्री. 


| २ 


लेकर आसामतक बताओ है। २ जितना निश्चय है कि 
१ डा. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा--' मध्यकाल 
भारतीय संस्कृति , पृ. १३७. _ 


७५२ 


जिन प्रान्तोमे प्राकृते बोली जाती थीं, अनमें ही अ॒त्तर- 

कालमें प्रान्त विशेषकी अपम्रन्शोका प्रयाग होने लग गया 
a थो । राजस्थानमें भिस भाषाके रूप-श्रृंगारम जन 

बन्धुओंकी सेवाअें सवथा स्तुत्य ह्‌ । राजपूताना, माळवा, 
ठियावाड और कच्छके चारण-गीत असी भाषाके. 
विकृत रूपमें लिखे गओ हैं । पुरानी हिन्दी भी अधिकांशम 
अिसीसे निकली है । शोधसे पता चलता ह्‌ कि७वीं 
शतान्दीके -अन्तिम चरणमें अपभ्नन्श साहित्यको भाषा 
बनने लग गओ थी । तांत्रिकों और योगमार्गी वौद्धोंकी 
साम्प्रदाअक रचनाओंमें असका रूप देखा जा सकता हैँ। 
१० वीं शताब्दीके अन्ततक यह भाषा अपने चरम अुत्कर्षको 
प्राप्त हो गओ थी। जैन-ग्रन्थकार देवसेन कृत 
“श्रावकाचार' (९३३ औ.) में जिसका समुन्नत रूप 
पाया जाता है । वैसे तो १५ वीं शताब्दीतक साहित्यिक 
अपभ्नन्शका अस्तित्व खोजा जा सकता है, किन्तु यह 
अुसका अन्त-काल था। कोओ भी भाषा व्याकरणके 


रह सकती । जब प्राकृतके सदृश अपभ्रन्श भी नियमोंमें 

बन्धकर स्थिर हो गऔ तब अुसका प्राकृतिक प्रवाह जन- 
मनके कल कण्ठोंसे भुच्छवसित होने लगा । ११ वीं 
` शताब्दीमें प्रान्त और काव्य-रीतिके भेदानुसार अपम्रन्श 
देशी भाषाओंके रूपमें स्वच्छंद गतिसे प्रकट होने लग 
 गऔथी। 


देशी भाषाओंमें राजस्थानी भाषा अक अत्यन्त 


अपञ्नन्शसे पृथक करनेवाली 
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कठोर पिजरेमें बन्द रहकर अधिक दिनोंतक जीवित नहीं 


अुल्लेख किया हे।* जैनाचार्य 


की की 


उदाहरण दिओ हे, वे जिस ऱ्य लिञे वडे >. 
अपयोगी हें । * अद्योतन सूरि कृत न 
(७७८ औ.) में भारतकी १६ नोय ता 1 
वहाँके निवासियोंकी विशेषताओंका माहात्म्य [ 
पदम 

गाया गया हैं। अिन देशी भाषाओंमें प्रान्तीय अत्तर 
स्पष्ट रूपसे झलकता है, किन्तु अक दूसरेकों समझने 
कोओ कठिनाओ नहीं होती। यथार्थमें जितने प्रान्त ये). 
अुतनी ही देशी भाषाओं पनप रही थीं, किन्तु प्रालोंगी | 
निश्चित सीमाका पता न होनेसे जिनके नामोंमें बड़ी गइ- . 
बड़ी है । जबतक भारतमें विभिन्न प्रान्तोंकी यथार्थ सोमान | 
निर्धारण नहीं हो जाता, तबतक निशचयात्मकस्पे | 
अनके विषयमे कुछ कहना कठिन हे । कुछ नामतो बामं 

जोड़े गओ प्रतीत होते हैं, असलिओ जिस बातका ति * 
करना अत्यन्त कठिन हो जाता हे कि मरुभाषाको भुर्लात | 
किस विकृत अपभ्नन्शसे हु हैं। 
; ` डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या जिस बपेत्रकी अपग्रता 
को सौराष्ट्री अपञ्नन्शा, डा. ग्रियसंन नागर अपथ 
और श्री कन्हैयालाल माणकलाल मुन्शी गुर्जरी अपथा | 
मानते हैं। प्राचीन कालमें गुज्रातके भिल भिल | 
विभागोंके जो पृथक पृथक नाम आपलब्ध होते हैं, बु 
काठियावाड़का अृत्तरी भाग आनतं तथा दक्षिणी भाग 
सौराष्ट्र कहलाता था। साबरमतीके “आसपास 
भू-भाग स्वश्न तथा नर्मदा अवम ताप्तीके मध्यका के | 
लाट कहलाता था। 3 अिन नामोंमें राजरू 
अुसके भू-भागका कहीं पता नहीं हे, अतअव 
अपञ्चन्शको ' सौराष्ट्री” की संज्ञा देता अर 


अपनेको है (ह्य) कहते थे। * 
जिकुटा अब प्रसिद्ध नहीं, किन्तु जिसका 


i —— आ 
RS 


| 


१ सम्पादक. डा. पी. अंल 
२ श्री. अगरचन्द नाहटा 


जा ही 
5 4 
JN 


ओं तथा 
पो 
य अन्तर्‌ 
प्रान्त थे 
प्रान्तोंकी 
ड़ी गहु. 
सीमाका | 
मकह्पे 
तो वाम 


गा निर्ण PS 
अुर्सात्त ॥ 


we 


और कालिदासके रघवंशमं आया हैं। व्रिकूट छोगोंके 
राज्य-कालमें सौराष्ट्रीका प्रभाव काठियावाडके दक्षिणी 
भाग 'सौराष्ट्र' में था, राजस्थानमें नहीं! भाषा- 
बिज्ञातकी दृष्टिसे भी सोौराष्ट्रीको गुजरातकी भाषा 
मानना अधिक युक्ति-संगत है। 
और संवतका अपयोग अिन्हींकी सम्पत्ति थी।१ 
काठियावाड़ और गुजरातके जैनी बन्धु अपने धार्मिक 
गरन्थोमें सौराष्ट्रीका ही प्रयोग करते थे और यह प्रयोग 
अबतक चला आता है। अतः शिस भाषाकी बनावटका 
सम्वन्ध गुजरातीसे है, राजस्थानीसे नहीं। आज ब्रम्बऔ 
प्रान्तको जो द्विभाषी राज्य बनाया गया है, अुसके मूलमें 
शायद यही भावना हो! 9 


अक्परोंकी बनावट 


डा. ग्रियर्सत राजस्थानीकी जननी नागर अपम्रन्श 
मानते हें और अनके पद-चिन्होंका अनुकरण करते हे 
राजस्थानी-विद्वानोंने भी अपनी जननीका वारम्वार 
“सुमिरन ' किया है, किन्तु यह नाम भी अस्पष्ट है । 
प्राकृत-सर्वस्व ' के रचियिता मार्केण्डयने अपभ्रन्शक 
नागर, अुपनागर और व्राचडमें विभाग किया है, जिनमें 
नागर या शौरसेनी अपम्रन्श देशभेद होनेपर भी मुख्य 
था। अनेक विद्वान नागर अपभ्रन्शका आधार 
शोरसेनी प्राकृत मानते हैं और जिसलिओे वे नागर-शौर- 
सेनीमें कोओ विशेष अन्तर नहीं मानते। नागर 
एजरातका, ब्राचड सिन्धका और अपनागर जिन दोनोंके 
वीचको प्रदेश माना गया है। १०-१२ वीं शताब्दी 
पेक नागरने प्राकृतसे पृथक होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्वको 
माप्त कर लिया था, परन्तु जिस समयकी जो रचनाओं 
चुपलब्ध होती हे, वे केवळ भाषा-विकासकी दृष्टिसे ही 
महत्वपुर्ण हें। अनमें विभक्ति, कारकःचिन्ह, क्रिया 
आदिके प्राचीन रूप देखमेको मिलते हैं। बहुतसे शब्द 
साहित्यिक प्राकृतके ढंगकी याद दिलाते हें । जिसलिजे 
बिमे प्राकृताभास अर्थात प्राकृतकी रूढ़ियोंसे बद्ध हिन्दी 
कहा जाता हे। मिश्रबन्धुओंने ळगभग जिसी 
काछको पूर्वारम्भिक (सन्‌ ६४३-१२८६ औ.) नाम 
पक हक नल 32 
१ चिन्तामणि वैद्य, ' मेडिवल हिन्दू जिन्डिया ', भाग १, 
च्याय ८, पृ. २५३. 
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जिसमें साहित्यिक रचनाओं भहींके बरावर 

प. गजराज ओझाने नागर या शौरसेनी 
अपमभ्रन्शको अन्तर्वेद, व्रज, दक्षिणी पंजाब, टक्क,भदानक, 
मरु,* त्रवण, राजपृताना, अवंती, ” पारियात्र, दापुर, 
मन्दसोर और सौराष्ट्रकी साहित्यिक भाषा माना ह! २ 
श्री. मुन्शीने मध्यदेशकी शौरसेनी अपञ्चन्शको असकी 
देशभापाका साहित्यिक रूप माना है। ? जनिय 
समयमे अुलर पूर्व मध्यदेश और मथुराके आसपास 
शौरसेनी अपभ्रन्शसे मिलती-जुळती बोलचालकी भाषा 
जिसका अवशेष है। जिस शौरसेनी देशभाषाका 
भुदाहरण अपलब्ध नहीं होता पर यह आकारान्त भाषा है । 
राजस्थानके कुछ भागपर भी जिसका प्रभाव था । कोऔ 
आश्चर्य नहीं, चारणेतर जातियोंने चरित और कथाओं 
लिखकर अिसमें साहित्य-मेवा की हौ । ९-१२ बीं 
गताव्दीतक जिसका रूप प्रायः अक-सा हैं, किन्तु आगे 
चलकर अपनी पड़ोसी भाषाओंसे आदान-प्रदान करती 
हुओ ये विविध देशी भाषाओं इतनी वि्प्रतासे भाग-दौड़ 
करने लगती हैं कि यद्यपि अनके समझनेमें कोऔं 
कठिनता नहीं होती तथापि आन सबकी पृथक-्पृथक 
विशेषताओं हेँ। भितना होते हओ भी भिन भाषाओंका 
अद्गम स्थळ अक ही हैं, शायद जिसीलिओं विद्वानोंते 
अत्तरकालीन अपभ्रंश, पुरानी हिन्दी, जूनी गुजराती या 
पुरानी राजस्थानीको पकड़कर अंक ही घाटपर पानी 
पिलानेका प्रयत्त किया है। 


दिया हैं, 
ठु हु। १ 


श्री. मन्शीने राजस्थानकी अप'्न्शको ' गजरी ' 
की संज्ञा दी हैं, जो शुद्ध प्रतीत होती हैं, क्योंकि ससे 


आसके यथार्थ कपेत्रका बोध साकार हो अठता हे । डा. 
इग्रामसुत्दरदासने जिसे आभीरीके नामसे सम्बोधित किया 
है।॥* अिसी गुजरी अपम्रन्शसे जो शीरसेनी प्राकृतकी 
दुहिता थी, राजस्थानी भाषाका अुद्भव दुआ .हैं। 


भाग १, भूमिका 


१ देखिओ, मिश्रबन्ध-विनोद 
२ ना. प्र. पत्रिका, भाग १४, अंक १, प. ९७. ° 
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प्राचीनता, व्यापकता अेवम्‌ भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे 
अिसका अध्ययन अक मनोरंजक विषय हैं । 


गर्जरी ! शब्द गूर्जर जातिका द्योतक है । जिसका 
वर्तमान रूप गजरातमें है। पंजाबका गुजरात, गुज रात 
वाला तथा बम्बऔका गुजरात जिसके विगत गौरवकी 
याद दिलाता है । गुजरात जिस प्रदेशका नाम अिसलिओ 
प्रसिद्ध हुआ कि यहाँपर गूजरोंने दो-सौ वर्षतक बड़ी 
सफलतासे राज्य किया और अुनके अधीन रहनेसे यह 
देश गुर्जर या (गुजरोंसे रक्षित) कहलाया। * गुर्जर 
जातिके विषयमें भारतीय अवम्‌ पाश्चात्य विद्वानों में 
पर्याप्त मत-भेद है। ' गुजरोंका प्रारम्भिक जितिहास ' 
के रचियिता कुंवर यतीन्द्रकुमार वर्मा पुरातत्ववेत्ताओंकी 
शोधका तकंपूर्ण विवेचन करते हुओ जिस निष्कर्षपर 
पहुँचे हैं कि गुर्जर क्षत्रिय वर्णकी सन्तान हें और यह 
. धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण हे कि ये लोग विदेशी हे । अपने 
मतकी पुष्टिमें अन्होंने शीर्षमापन शास्त्र और गोत्रादिक 
जितिहासकी ओर भी संकेत किया हे। * गुर्जर ग्वाले 
(अहीर) हैं और भारतमें ये लोग बहुत बड़ी संख्यामें 
पाये जाते हे । ये दूध, दही, घी आदिका व्यवसाय 
करते हें, अतः जिन्हें विदेशी कंसे माना जाय ? यह 
निविवाद सत्य है कि राजस्थानमें जस जातिका आगमन 
पंजाबसे हुआ। जब हूणोंने सर्वप्रथम आक्रमण करके 
स्यालकोटमें अपना राज्य स्थापित किया, तब अनसे 
पीड़ित होकर, गुजर शासकों अवम्‌ जिस जातिके लोगोंने 
अपने ढोरों (चौपायों)को लेकर दक्षिणोत्तर ' पंजाब 
और राजस्थानकी ओर बढ़ना आरम्भ किया । 3 जिस 
परिवर्तन अेवम्‌ हृणोंकी लड़ाऔके कारण ये लोग 
ितिहासमं अमर हो गओे। राजा प्रभाकरवर्धनका 
गुर्जरोको हराया जाना औतिहासिक दष्टिसे अक महत्वपूर्ण 
बाणके ह्षचरितमें गुर्जरोंका वर्णन जिसी 


१ डा. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा- ना. प्र. पत्रिका, 
भाग १०, पृ. ३०६-३०७ 
२ देखि पू. १-३३ तथा परिशिष्ट 
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पराजयके साथ आया हे। १ अक अगुआ मेक | 
लडाकू जाति होनेके कारण जिसने सिन्ध और 

भी आधिपत्य स्थापित कर दिया। ५ वीं शतान 
जिसने गुजरात तथा राजस्थानपर भी अपना सिक्का 
जमा लिया था। २ शनेः शने: अपने शौय-परात्रमदे 
दवारा जिस जातिने अक बृहत गुर्जर देशकी स्थापना की, 
जिसकी मुख्य राजधानी भीनमाल (५५० आ. ३ 
आसपास) थी। चीनी यात्री हुअनसांग (६४०ओ.) | 
भ्रमण-वृतान्तसे प्रकट हे कि गुर्जर लोग (कयू-चिःहो| । 
जिनकी राजधानी भीनमाल (पी-ली-मो-लो) शी, 
गुजरात (वर्तमान मारवाड़) के शासक थे और भुना | 
राज्य जन, धन और सभ्यताकी दृष्टिसे चरमोलतिके | 
झूलेपर झूल रहा था। 3 प्रसिद्ध अख यात्र 
अलबरूनीके लेखसे (१०३० औ.) समस्त राजस्थागपर | 
गुर्जर शक्तिका प्रभुत्व होना सिद्ध होता हे । भीतमाळे | 
आगे दक्षिणकी ओर भी अिन्होंने बड़े-बड़े राज्योंकी | 
स्थापना की। राजस्थानके गुर्जर राजवंशके अतिस्ति 
भड़ौंच, कन्नौज और अनहिलपाटणका राजवंश पृथक 
अध्ययनकी वस्तु है । प्रतिहार गु्जरेश्‍वर सम्राट 
अनेक प्रतापी नरेश हुअ हैं, जिनमें मिहिरभोज, महेद्रपाठ 
और महिपालको राजशेखरने आर्यावतंका महाराजाधिराज | 
कहा है । ४ राजस्थानमे मेवाड़ और गुजर या माखाइकी ' 
भिन सम्राटोंका अुत्पत्तिस्थान समझना चाहिंबे। 


गजरातकी तत्कालीन सौमासे गुर्जर रि | 
व्यापकताका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता ह। 
गर्जरोंके समयमें गुजरात अक विस्तृत प्रदेश # 
वर्तमान राजस्थानका अधिकांश भाग गुजरात 
था। वर्तमान जोधपुरका अुत्तरसे दविर 


पूर्वीय भाग गुजरातमें था। 
१ ' गर्जर प्रजागरः प्रतापशील ञिति आ 
प्रभाकर वर्धनो त्तामराजाधिरार्जः 

हषं चरित, पृ. १७४ 
२ व्ही. अ. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मिर” 
३ बॉम्बे गजेटियर, भाग.९, पु. ४७४० | 
४ राजशेखरकृत “बालभारत , ४ ण 


अना पररि 


पृ.९८ 


प राज्यका अ॒त्तरसे दक्पिणतकका सारा पूर्वी भाग 
गर्जर या (गुजरोंसे रक्‍पित देश) ही माना जाता था । १ 
दक्षिण लाटके राठोडों तथा मारवाड़ अवम्‌ कन्नौजके 
प्रतिहार गुर्जर सम्राटोंकी घटनावलियोंस पता चलता हे कि 
गजरात देशकी दक्षिणी सीमा लाट देशसे जा मिली थी, 
भिसलिओे जोधपूर राज्यका सारा पूर्वी भाग तथा अमके 
दविपणमें लाट देशतकका वर्तमान गुजरात भी अस 
समय गुर्जर देशके अन्तर्गत था और भीनमालमें गुर्जरोंका 
शासन रहनेसे अनके राज्यकी सीमाके अनुसार अुस समय 
बिस मरुदेशका नाम गुजरात प्रसिद्ध रहा । वर्तमान 
समयमे राजस्थानके दविषणके जिस प्रदेशको गुजरात 
कहते हैं, असकी सीमा पालनपुर राज्यकी अुत्तरी सीमासे 
लेकर दविपणमें थाना जिलेकी अत्तरी सीमातक है तथा 
पर्चिमका काठियावाड़ भी जिसमे सम्मिलित है । २ 


भाषाकी दृष्टिसे औसाकी दूसरी और तीसरी 
शताव्दीमे अपभ्रन्श आभीरीके नामसे प्रसिद्ध थी और 
मिन्ध, मुलतान तथा अृत्तरी पंजाबमें बोली जाती थी । 
यह आभीरी अुन गुर्जर लोगोंकी ही भाषा थी, जो इवेत 


हुणोंके समय अपने ढोरों (चौपायों |को लेकर भारतके . 


जिस प्रकार गर्जरी 
भाषा अपने साथ आर्य जाति की अक समृद्ध परम्पराको 
लकर आओ थी, जिसका विस्तार १० वीं शताब्दीके 
अन्तम पहुंचकर तो पदिचमसे लेकर पूर्वमे मगरधतक और 
दक्पिणमें सौराष्ट्रतक हो चुका था। 3 गुर्जर शासन- 
कालमें गुर्जरीका राजभाषा होना तथा असके प्रभावसे 
वहाँकी प्रचलित प्राकृत भाषाका रूप मन्द पड़ता कोओ 


दक्पिणमें आकर बस गअ थे। 


——— _. 


८ अेविग्राफिका ञिण्डिका. जि. ५, पृ. २११, टिप्पणी ३. 
$ डा. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, ना. प्र. पत्रिका, 
भाग १०, पृ. ३०७. 
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शाश्‍चयजनक बात नहीं है। ' कुववळय़रमाला में 
गुजर और मरुका पृथक-पृथक अल्लेख हुआ है, जिससे 
जान पड़ता है कि गुर्जर शक्तिका हास होनेपर ' मरु ' का 
सम्बन्ध अुत्तरी भागसे और ' गुर्जर 'का सम्बन्ध दक्षिण 
भागसे रह गया था। वस्तुतः जिनमे तात्पर्य अक ही 
भाषासे हे, क्योंकि मरु प्रदेश गुर्जर साम्राज्यका अक 
प्रमुख विभाग बनकर रहा है । गुर्जर शासन-काळकी 
मरुभापा गुर्जरी कहलानेकी अुतनी ही अधिकारिणी है, 
जितनी गुजरात प्रदेशकी |, आब ( अर्बद) पहले मरु- 
मण्डल अिसलिओं कहलाया होगा । सारांश यह कि ५-८ 
वीं शताब्दीतक गुर्जर जातिके लोग अतिहासके सदृश 
भाषाके वपेत्रमें भी अपनी अमिट छाप अमने नाम साम्यपर. | 
अुन-अुन प्रान्ताम छाइत ग, जहाँ-जहाँ अुनका प्रभुत्व | 
रहा । काइमीरके गूजरोंकी वोली जिसका अवशेष हे। | 
यह निश्चित हैं कि यह अक “अड 'कारान्त भाषा है । | 
जिसके लोक-्गीतका अक नमूना देखिओ, जिसकी रचना | 
१० वीं शताब्दीकी बताओ जाती 


अय पारों पारी ज्याँद्ाँ पया, गाल सुणी जा खडोके । 

बन्दी दुखाँ भारी, गले लगसाँ में रो-के ।. 

चेडियांनी छे माझिया, चड मुकेनो महिने । 

खबरां नहि आओयाँ, सजगी मोरके झिने । 
अर्थात्‌ जरा खड़े रहकर मेरी बात तो सुनी । म॑ दुःखकी 
मारी हूँ, तेरे गळे लगकर रोती हूँ। वे जवसे गमे हैं, 
बहुत नाज वीत गओ। तबसे कोओ खबर नहीं, वे 
जिन्दे हैं अथवा नहीं । 

भिस प्रकार अतिहासिक, भौगोलिक अवम्‌ भाषा 
वैज्ञानिक आधारपर राजस्थानीकी अत्पत्ति गुजरी 
अपम्रन्शसे होना सिद्ध होता है । 


~ 


१ श्री. मुन्शी-अखिल भारतवर्षीय हि. सा. सेम्मेल 
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प्रमीत अक विशेष प्रकारका काव्य-रूप अथवा हैं। साहित्य-शास्त्रियोंने गीति-काव्यको केवल लाह्या 
साहित्यः्रकार हे । छायावादी गीतिकाव्यको भवितिकालके माना । और Ma ह क कटा नाटय-शास्त्रमे 
पद-साहित्यसे पृथक करनेके लिओ प्रधानतः गीतको आनुषंगिक रूपसे को ऱ्ह । यह साहित्यके क्पेत्रमें न 
“प्र' (विशेष) आपसर्गसे संयुक्त किया गया। गीत गिना जाकर सम्भवतः संगीत कलाकी वस्तु समझा जाता 
शब्दका अर्थ भी बदला। श्रव्य-काव्य या पाठ्यकाव्यकी रहा। अतअेव वहाँ प्रबन्धकाव्य और मुवतकाव्यके 
अपेक्षा गीति-काव्यमें गेय-तत्व अधिक मात्रामें विद्यमान भेदोपभेदोंका विवेचन होता रहा, गीति-काव्यकी पृथक । 
रहता है। गीति-काव्य श्रव्य-काव्यकी अपेक्पा अधिक लक्षण-चर्चा नहीं की गऔ। जयदेवकी गीति-खना | 
संगीतात्मक होता है। पर प्रगीतमें यह शैलीगत या तब हुऔ, जब संस्कृतके साहित्य-शास्त्रमें तवोद्भाा 
/ रूपगत भेद गौण हो गया। . प्रमुखतः प्रगीत काव्य न की जाकर, खण्डन-मण्डन करनेकी प्रवृत्ति प्रधान 
आत्माभिव्यंजक काव्यका पर्याय समझा जाने लगा। हो अुठी थी। वह आलंकारिकोंका टीका-युग था। 
गीतिकाव्य और पाठ्यकाव्यका मौलिक अन्तर काव्य-वस्तु- लोक-भाषाओंमें प्रचुर मात्रामें साहित्य-रचना होने लाँ 
परक अृतना नहीं था, जितना छंदोगतिका राग-रागनियोंके थी। संस्कृतका मात था, पर वह रचना जता 
स्वर-तालके साथ सामंजस्यका | प्रगीत काव्यमें कवियों- अपदस्थ हो रही थी। यही कारण हैं कि हिल्दीम 
की दृष्टि दूसरी ही वस्तुपर केन्द्रित थी। वे अन्तर्‌वृत्ति गीति-काव्यको प्रवन्ध-हीन अथवा निराख्यानक रब 
निरूपक या विषयी-प्रधान काव्यको बाह्याथ॑ निरूपक होनेके कारण मुक्तकके खातेमें डालनेकी परम्परा दिला 
या विषय-प्रधान-काव्यसे पृथक करनेके लिओ प्रगीत पड़ती है। वस्तुतः मुक्तक पाठयकाव्यमें 'अत्तर्मुवत 

शब्दका व्यवहार करने लगे। आशय यह हे कि गीत हो जाते हैं। 
शब्दमें संगीत तत्वका अधिक आग्रह हे और प्रगीत शब्दमे मुक्‍तका अर्थ मुक्तेन मुक्तकम्‌्--स्फुट'या फुटकर 
स्वानुभूतिकी व्यंजनाका । जिसका यह अर्थ नहीं हे कि रचना है। अिसके अन्तर्गत विषय-प्रधान रचना परिः 
गीतिकाव्य स्वानुभूति-व्यंजन नहीं होता और प्रगीत- गणित होती है। सुभाषित या सूक्तियां, ती 
काव्यकी गेयता पाठ्य काठ्यके समक्ष आ जाती है। दोहे और कुंडल्या, श्रृंगारके कवित्त और सवैये आरि. 
अवश्य ही गीत-कारोंते संगीतात्मकताको प्रश्न दिया है, मुक्तक कहलाते हैँ। मुक्‍तकका अर्थ ही Ee | 
और प्रगीतकारोंने स्वानुभूतिको। भक्तोंने राम और रहित स्फुट छन्दोरचना है। मुक्तककां Me | 
कृष्णको कथाको अपने गीतोंकी अन्तर्धाराके रूपमें प्रायः अपने आपमें पूर्ण और स्वतन्त्र होता है) दो (९ 
8: रहते दिया हूँ ओर अधिकांश छायावादियोंने राग-रागिनि- तीन, चार-चार, या पांच-पांच छन्दीके समूह भा रा 
ह्यात चा ` हो सकते हैं, पर अनकी विशेष संज्ञा हैं बे 
” गीतिकाव्यको संस्कृत-साहित्य-शास्त्रमे पृथक सन्दानितक, कलापक और कुलक । मुक्तके व | 
काव्य रूप नहीं माना गया । जिसका कारण यही है कि ताओंने गेयताका गुण जिस काव्य ख्य" दवा ज्र 
संस्कृत-साहित्यमें साहित्यिक गीतोंकी पर्याप्त रचना किया। अतअेव गीत या प्रगीतकी ० रारि ; 
नहीं हुझी ।- लोक-गीतोंके रूपमें जिसका प्रचलन अवव्य « करना ठीक नहीं जान पड़ता । विंग कि 
` रहण! साहित्य-दर्षणक्रारने गेयपदका निदेश रूपक- कविता भी मुक्‍त रचता नहीं कही जा दहली ट 
८ प्रकरणक अन्तर्गत किया है, और वह स्थितपाठ्यं भात्र, भावोच्छ्वास-मयी गेय रचना तो अ 
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ग्रेजीकी विवरणात्मक कविता जेसे खण्डकाव्य 
नहीं है, वह आख्यानक कविता कही जा सकती हे, असी 
प्रकार हमें अन्य साहित्यिक प्रकारोंके गुणोंके अनसार 


अनका यथोचित वर्गीकरण करना चाहिओं। 


५ 
ह। 
a 


मुक्तक काव्यके अन्तर्गत प्रायः वे रचनाओं परिगणित 
की जाती रही हॅ, जो कथा-तत्वसे रहित हैँ। अकथात्मक 
अथवा निराख्यानक रचनाओंमें प्रवन्धात्मकता नहीं 
अतअेव जो रचनाओं प्रबन्धतत्वसे 


पत्रमे न 


जाता दिखाऔ पड़ती । 
काव्यके निर्वेन्ध या मुवत रहीं, वे मुक्‍तक संज्ञासे अभिहित हुं । 
| पृथक | अुनमें पंच संधियों अथवा सन्ध्यंगोंको योजना नहीं हो 
-रचना सकती थी। वे किसी भावको स्फुट रूपसे व्यंजित 
[भावना करती थीं। अुनमें विद्युच्छटा तो थी, पर बादलोंकी 
प्रधान घटाका विस्तार नहीं। किन्तु जिस प्रकार निबन्ध, 
[ था। _ रेखा-चित्र और रिपोर्ताजमें भेद करनेकी आवश्यकता ह 
ने लगी असी प्रकार छन्द-रचना या स्फुट पद्य, गीतिकाव्य, 
त्रम निराख्यानक कविताओं आदिमें भी। आशय यह है कि 
हिल्दीम मुक्तक काव्यकी अियत्ता प्रबंध-सापेक्प ही नहीं समझी 
रचना जा सकती, गीतिकाव्यसे भी वह नितांत भिन्न वस्तु है। 
दामी हमारे यहाँ प्रगीतात्मक मुक्तक संज्ञा प्रचलित 
त्तर्मुवत हो गऔ है, मुक्तक विशेष्य हो गया और प्रगीत विशेषण । 
यह्‌ जिसलिओ किया गया कि प्रगीत रचनाओं प्रबंध तत्वसे 
फटकर रहित होती हैं। अुनका आकार-प्रकार नपा-तुळा होता 
परि हैं, न भुनका अंक जैसा सांचा ही होता हे । मुझे यह निवे- 
तीतिके दन करना हे कि मुक्तककी विषय-प्रधानताको प्रगीतोंकी 
परे आदि जाइमानुभूतिपर न थोपा जाय, अन्यथा बिहारी-सतसओ, 
गस्त कवितावली, अन्योकित कल्पदुम, रूबाजियाँ आदिको 
कः छद एक्तक, कहनेसे अनका स्वरूप-बोध नहीं हो सकेगा। 
, तीः एक्तक-काव्यका रचना-काळ मुख्यतः श्रृंगार या रीतिकाल 
परतर हे और प्रगीत काव्य छायावाद-युगकी सृष्टि है। छायाः 
ग्र वादी कवि रीति-परम्पराका विरोधी भी रहा है। क्या 
राः संगीत शब्दमे अर्थ-बोध करानेकी कोओ तैसगिक कमी है 
तही | कि अुसे मुक्तकके बिना अपूर्णं माना जाय ? मुक्तकके 
वारि दवारा न संगीतात्मकताका बोध होता है और न आत्माभि- 
यरि सिजनाका। फिर अस्फूट करनेसे ही क्या लाभ ? 
; र्ि पक्क रचना-शैलीकी सर्वथा पृथक मर्यादा है। आत्म 
I निवेदन भुसके कवि कर्मका लक्ष्य भी नहीं है । वस्तु- 
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और अनभूति-प्रवणप्रगीतः प्रकृत्या भिन्‍न 


परक्र-मुक्तक 
काव्य-रूप हूँ । 


प्रगीत काव्यका अन सभी प्रकारकी काव्यात्मक 
रचनाओंसे तात्विक अन्तर दिखाओ पड़ेगा, जो विषय- 
प्रवात, वस्तून्मुखी या तटस्थ पर्यवेक्‍्षण, संवेदन या 
भावना व्यापारकी सृष्टियाँ हैँ, पर आत्मोन्मुखी और 
वहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ अक दूसरेये सर्वथा अपृक्त नहीं हैँ । 
न कोओ व्यक्ति पूर्णतः आत्मोत्मुख होता है, न पूर्णतः 
वहिर्मुख । आंशिक अथवा आनुपातिक आधिक्यके 
आधारपर ही भुसे किसी अक वर्गमें परिगणित किया जा 
सकता हैँ। प्रवन्ध-काव्यमें अन्तर्मखी काव्य-प्रवत्तियोका 
भी विनियोग होता हैं, और प्रगीत काव्यमें वटिर्मखी' 
काव्यदण्टिका भी, पर प्रावान्य नहीं होवा । अिमी 
कारण प्रगीत काव्य आत्म-प्रधान काव्य माना जाता ह॒ । 
और प्रवन्ध-काव्य विषय-प्रधान काव्य । रामचरित 
मानसका वर्ष्ण विषय कविकी आत्मान्‌भतिके माघ्यममैं 
अभिव्यंजित हुआ है और मीराके काव्यम पदार्थ जगत्‌ 
का सर्वांशतः नियेध नहीं हैं। कामायनींमे आकर दोतों 
वृत्तियाँक्रा भेक संतुलन दिखाओ पड़ता हैं, पर असमे भी 
प्रगीतात्मकता समताकी भूमिपर नहीं हैं, वह प्रबन्धाल्म- 
कताकी अपेक्षा कहीं प्रधान हो गजी है। आशय यह है कि 
प्रगीतका वक्‍तव्य कविकी आत्मानुभूति होता हे, पर 
अन्य काव्य-रूपोंका प्रतिपाद्य कोओ विषय-वस्तु अथवा 
कार्य-व्यापार । आत्मानुभूतिके अभावमें काव्यको सत्ता 


* ही नहीं रहेगी, पर प्रगीतमे असीकी मन: प्रक्रिया काव्यका 


विषय होतीं हे और प्रबन्ध-रचनामें वह आनुषांगिक हो. 
जाती है। प्रगीतका वर्ण्य प्रवन्धका व्यंग्य हैं और प्रवन्धका 
वर्ण्यं प्रगोतका व्यंग्य । ` प्रगीतमें वस्तुमत्ता सांकेतिक, 
सौन्दर्योद्भावक और अनुभूतिका कारण मात्र होती हैं। 
प्रबन्धमें वस्तुमत्ता प्रधान, प्रतिपाद्य विषय और काव्यानु- 


भूतिकी सृष्टि या कार्य होती हे। कविकी अनुभूतिके, | 


साथ हमारा तादात्म्य स्थापित होता है और आह्लाद 


अथवा रसास्वादकी अपलब्धि । 
अथवा प्र-भावव्यंजनापर आश्रित हैं और प्रबन्ध विभाव॑- 


वर्णन अथवा चरित्र-चित्रंण पर। यही कारण है कि - 


आधुनिक प्रभीत' काव्यकी विवेचनाके लिओ हमें: रस- 
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यदि हम' गीति-काव्यके बिकासकी रूपरेखाको 
देख लें तो अिस काव्य-रूपके तत्वोंका निरूपण सरलता- 
पूवेक कर सकेंगे। गीति-काव्यको साहित्यने जन- 
जीवनसे गृहीत किया है । आत्म-प्रकाशनके लिओ मनुष्य 
बरावर अिस साहित्य-विधाका अुपयोग करता आया हे 
साहित्यने कथा-कहानी और गीत ही अपने मूल रूपमें 
आदिम सभ्यतासे ग्रहण किओ हें। जिनका विकास और 
संस्कार हुआ है, पर जिनके मौलिक चारुत्वका ध्यान भी 


CO COT 
NNN 


RQ, 
कवियोंने रखा है । आधुनिक सभ्यतामें अिसे स्त्रियोचित- 


गुण समझा जाने लगा है, पर गीत केवल नारी-भावना- 
की अभिव्यक्ति. नहीं है, अुसमें जीवनकी तल-स्पशिता, 
अनेकवतिता और व्यापक सौन्दर्यको अभिव्यंजना 
हुओ है । ओज, अृत्साह और पौरुषको मानवीय तथा 
राष्ट्रीय भूमिकामें . भुपस्थित किया गया है । 

गीतोंका भुद्गम वेद हैं, यह धारणा असत्य नहीं 
है। सामवेदको गेय-काव्य न माननेको कोऔ कारण 
नहीं जान पड़ता। भुदात्त-अनुदात्त स्वरोंपर आधारित 
सामवेदकी ऋचाओं संगीत और आत्माभिव्यक्तिके 
सामंजस्यके अृत्कृष्ट अुदाहरण हैँ। प्रत्येक देशके प्राचीन 
भितिहासमें जिस बातके प्रमाण अपलब्ध होते हें कि सर्वत्र 
वाद्ययन्त्रोंके साथ धार्मिक गीत और परवर्ती कालमें 
वीर-गीत गाजें जाते थे । समाजकी सहानुभूतिको 
भुद्रिक्त करनेके ये प्रमुख साधन थे। श्रीमद्भगवद्‌- 
गीताके नाममें गीत शब्दका महत्व स्पष्ट होता हे । 
गीत-तत्व-मयी रचना ही तो गीता हे। पर वहाँ भुसका 
लाक्षणिक अर्थ ही गृहीत हे । 

बौद्धोंकी थेरी गाथाओंमें गीति-तत्वका प्रसार 
दिखाओ पड़ता हे। गाथा शब्दका अर्थ गीत होता है, पर 
ऋक्‌ आध्यात्मिक स्तवन हैं और गाथा लौकिक प्रशस्तियाँ। 
संस्कृत-नाढ़कोंके अन्तरगत भी संगीतका विधान हे। 
प्राचीन महाकाव्योंको गेय काव्य भी कहा जाता था। 
` वास्तवमें मेघदूत ही ऐसा काव्य है, जिसमें गीति तत्वका 
पूर्ण अुन्मेष प्रकट होता है। पर संस्कृत साहित्यमें 
या भिसके पुर्वं गीति काव्यका यह रूप अविकसित है, 
जिसका भक्तिकालमें प्रकर्ष हुआ। सस्रु नाटकोंमें 
छः नांशकीय गीतोंके रूपमें अुसका साहित्यिक 
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प्रयोग अपलब्ध होता है। अपभ्रन्श कालमें गीत और 


पोरध-कान्यका अन्तर स्पष्ट हुआ | जिसका श्रेय 
नाथों और सिद्‌धोंकी आध्यात्मिक वाणीको है, जिसे 
पद-साहित्यका प्रवर्तन किया ।  भुन्होंने जातीय जीवनमे 
प्रेरणा ली थी, प्राचीन वाङमथसे नहीं। हिल्दीके 
आदि-कालमें वीर-गीतोंकी स्थिति भी दिखाओ पड़ती ई 
जो प्राचीन गाथाओंपर आधारित रहे हें । अगमं प्रेम 
और शौर्यकी व्यंजना हुआ है। सिदूधों और नाथोंगे 
कथाका आधार नहीं ग्रहण किया और वीर-गीतोंमे वह 
स्वीकृत हुआ । अस्तु, हिन्दीके आदि कालमें आस्यानक् 
और निराख्यानक दोनों प्रकारकी गीति-सृष्टियाँ होते 
लगीं । ये रचनाओं लोक-गीतोंको पद्धतिसे प्रभावित थीं। 
विशुद्ध गीति-काव्यके दो रूप दिखाओ पडते हैं 
साहित्यिक गीत और साधकों या योगियोंके गौत। 
साहित्यिक गीतोंकी परम्परा जयदेवसे आरम्भ होती है। 
जयदेवने प्रेमकी व्यंजना की और राग-रागिनियोंका 
अपथोग किया । श्वृंगारका शास्त्रीय रूप लेकर विद्यापि 
और चंडीदासने भिसी परम्पराका विकास किया। 
आध्यात्मिक गीतोंकी पद्धति निवृत्तिमार्गी सततत 
अपनाओ और अुसका परिपाक कबीरके काव्यमें भुपलन 
हुआ। 
मध्यमुगमें साहित्यिक गीतोंकी जिन: श्रेणियाँ 
अतिरिकत-कथाश्रित वीर-गीत, श्ृंगारिक और भवित 
गीत तथा निर्गुणोपासनाके गीत--संगीतात्मक गीतोंकी 
“चेक परम्परा लोक जीवनमें अवपुण्ण थी। बैजू और 
तानसेनने भिसी परम्पराको स्वामी हरिदासके राते 
शास्त्रीय रूप दिया । वह अक ओर दरबारी हो 
और दूसरी ओर सगुण भक्तोंकी नवनवोन्मेष-शील ह. - 
और ज्ञान-हारा भक्ति धाराकी अभिव्यक्ति और ग 
सूरदासने ब्रजभाषाके लोक-गीतों, संगीत sf ल 
विद्यापतिके साहित्यिक कृष्णगीतोंको रे था 4 
द्रवमय असे गीतिकाव्यका प्रवतेन किया, ज्‌ अभूत 
, और जिसकी महती संभावनाओं महीक Dr | 
प्रकट होने लगी थीं। साहित्यिक गीतो” 
सूरकी गीति-कलामें चरितार्थ हुआ। 
गीति-काव्यकी रचना की, पर अुनकी [sR र 
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आ लक्ष्य करकं नहा चला। युन्होन छोक- मंथिलीशरण गुप्त भी जिसी प्रकारकी मीति-रचना करते F 
प्रचलित गीति-काव्यका सहज खूप स्वीकार किया। हैं। जहाँ कहीं अुन्होंने निदिष्ट सीमाका अतिक्रमण 
मूरकी गीति-धारा घाटोंको निमञ्जित करके वहनेवाली किया है, वहां अुनका गीति-काव्य' क्यतिग्रस्त हुआ है। | 
गहन प्रवाहिनी है, तो मीराको कविता थुन्मुक्त निर्मरिणी । भक्ति-कालमें आकर गीति-क्राथ्य कोमल-वृत्तियोंका 


दोनोंमें आत्मीयताका भाव पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ काव्य हो गया। असम परुष-भावनाओं नहीं समा सकी | र. 


वीर-गीतोंम यह बात नहीं थी, पर वहां गीतका ग्रहण 
पद्धति विशेष समझकर किया जाता था । वे आत्माभि- 
और रीतिकालके अनेक भक्त हैं, तन्मयता जिनके काब्यकी व्यक्तिके साधन नहीं थे, अतभेव शुद्ध गीत भी नहीं थे। 
सर्वोपरि विशेषता 


दिखाओ पड़ता हे । माधूर्यकी भावमयी सृष्टि करने- 
वालोंमे तुलसीदास, अष्टछापके कवि तथा भक्तिकाल 


आधुनिक युगमें व्यक्तिवादका प्रसार हुआ। 
भक्तिकालके अनेक कवियोंने अपने आराध्यकी व्रजभाषाके गीत मध्ययुगीन पद-परम्पराके नवीन विकास 
लीलाओंका पदोंके माध्यमसे गान किया हैं। तुलसीकी हू, अुनमे प्रगीतत्वका सन्निवेश नहीं हुआ । 


Qs 


भारतेन्दु 
गीतावली और सूरका सूर-सागर जिसके भुदाहरण हैं। हुरिश्चन्द्रने भक्ति और राष्टर-प्रेमके गीत अुपस्थित किञ्रे। | 
वे रचनाओं जो पद-वद्‌ध या संगीतात्मक हैं, और जिनमें श्रीधर पाठकने राष्ट्रीय-भावनासे प्रेरित होकर मातृभूमिका 
कवियोंकी आत्माभिव्यक्ति मुखर हुआ है, शुद्ध गीति स्तवन किया । द्रिवेदी-यगमे जब-तब राष्ट्रीय या 
काव्यमे परिगणित हो जाती हें । पर क्या जितिवृत्तका जातीय-भावनाके गीत लिखे जाते रहे। प्रथम महायदध | ॐ ५. 
आधार लेकर रवे गये पद भी गीति-काव्य माने जाअेगे ? आरम्भ होनेके समय हिन्दीम गीति-काव्यके नये 
क्या घटना, प्रसंग या परिस्थितिकी योजना गीति-काव्यकी रूपका, जिसे प्रगीत कहा जाता है, प्रवर्तन हुआ 1 
सीमामे सम्भव हैं ? में समझता हूँ कि जो कवि कथा न सांस्क्रतिक नवचेतना ही जिसका कारण नहीं था, वरं | 
कहकर अुसके मर्मस्पर्शी-स्थलका चित्रण जिस अभिप्रायसे अन्यान्य भाषाओंका काव्य-स्वरूप भी जिसकी प्रे | 
करता हे कि वह अपने मनोवेगोंको व्यक्त कर सके याअुस शक्ति था, विशेषतः खवीन्द्रनाथका और अंग्रेजीका 
पात्रके अन्तस्तलको मन:स्थिति अुद्घाटित कर सके रहस्यवादी तया रोमांटिक काव्य । प्रथम महायुद्ध | 
जिसके साथ स्वयम्‌ तादात्म्य स्थापित कर चुका हैँ, और असके प्चात्‌ साम्राज्यवादकी दमन-तीति, राष्ट्रीय 
अथवा अुसको अनुभूति पात्रकी मनःस्थितिसे अपृथक्‌ है, तवचेतनाका अुन्मेष तथा पूँजीवादी सम्यताका आगमन, 
तो वह रचना गीति-काव्यकी श्रेणीमें रखी जा सकती है,। संयुक्त रूपसे हमारे यहाँ व्यक्तिवादी मनोद्ष्टिकी 
गीति-काव्यमें अनुभूति, हादिकता और आवेगशील स्थापतामे सहयोगी हुओ । 
मनःस्थितिकी अभिव्यंजना ही तो की जाती है । स्पष्टतः आधुनिक झिक्पा-दीक्पाका प्रभाव, नागरिक 
हेम गीति-काव्यमे कथाका अतना ही अंश नियोजित कर जीवनकी विषमताका अुदूभव और यान्त्रिक सम्यताके _ 
सकते हे, जो रागात्मक आत्माभिव्यक्तिमें बाधक न प्रसारके कारण मध्य-वित्तश्रेणीके कवि व्यक्तिवादी 
प्रमाणित हो । अतएव कथाका पदों या गीतोंमें सांकेतिक मनोवृत्तिसे अभिभूत हो गओ। अवश्य ही अुन्होंने 
भयाग किया जा सकता है । वस्तु-वर्णनाके स्थानपर स्वच्छन्दिनी जीवन-दृष्टि अपनाओ और _ भावात्मक 
भाव-व्यंजनाको सजीव वनानेके प्रयोजनसे कथा-क्रमका जीवनादर्शकों भी सम्मुख रखा, पर वे रहे तः 
अिगित या निदेश हो सकता है, पर वह केवल पीठिकाके और आत्मोन्मुखी ही। प्रगीत-काव्य रूपके वे ही खुद 
खम, जिसपर भाव अमर सकें। गीतोंमें जितना भावक, सटा और कलाकार हे । जिनका श्रीग 
उपयोग रूप-चित्रण या प्रकृति-चिंत्रणक्ता किया जा सन्‌ १३-१४ के लगभग हुआ और जिसके आवि 
सकता हे, झुतना ही घटना-चित्रण या कथा-संकेतका। हुए भुस संबयळे राष्ट्रीय मनोवृत्तिके कवि 
उसी और सूरने यह किया भी । आधुनिक युगमें आत्माभिव्यंजनाका प्रकत पथ पकड़ा और 
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प्रवृत्तिकि गीत भी लिखे । औ. सन्‌ १९-२० के पश्चात्‌ 
प्रगीतकी वास्तविक शक्तिके दर्शन हुओ, जब स्वच्छन्दचेता 
कल्पनाशील कवि अपने सौन्दर्य-बोधकी प्रगीतात्मक 
अभिव्यक्ति करने लगे । यह सौन्दर्य-वोध आध्यात्मिक 
दीप्ति-सम्पन्न होनेपर भी कहीं केवल जागतिक था 
और कहीं दाशनिक। अन्द्रिक धरातलपर असकी 
अभिव्यक्ति प्रायः सन्‌ ३० के बाद होने लगी । 
६ अपरोक्ष अनुभूतिका काव्य था और व्यक्तिकी महत्ताका 


वः त 
ट्‌ 


| प्रतिष्ठापक । 
गी सौन्दर्यानुभूतिकी स्वच्छन्द प्रक्रिया मर्यादावादी 
| | जीवन-दर्शनकी प्रतिक्रिया समझी जा सकती है । प्रगीत 
| काव्य-रूपके निर्माणमें प्रत्यक्ष वस्तु-व्यापारको अनुभूतिके 
माध्यमसे प्रकट करनेका प्रयास दिखाओ पड़ता है । 
पूर्ववर्ती गीतिकाव्यमें भावाभिव्यक्ति विषयादिके 
विवरणोंको साधन बनाती थी। अतअेव प्रगीतोंमे 
सांकेतिक शैलीका व्यवहार अपरिहार्य हो गया। जिस 
काव्य-व्यापारमें स्थूल वस्तु सूकष्म भावचित्रके परिच्छदमें 
और सौन्दर्य प्रतिमान अरूपमयी विराट्‌ सत्ताके छद्ममें 
व्यंजित होने लगे। 
गुप्तजी मुख्यतः कथाकार हैं, पर अुन्होंने प्रगीत 
रचना भी की है। अनके प्रगीत कथाश्रित हैं, कुछ स्वतन्त्र 
| ? भी। पर वे प्रधानतः वस्तुनिष्ठ कलाकार हैँ। 
| | भूनकी काव्यप्रवृत्तियाँ बहिर्मुखी हे। गृप्तजी प्रगीत- 
रचना अुसके आरम्भिक समयसे ही कर रहे हे, पर 
अुनकी भावव्यंजना वस्तुमूलक रही हे । झंकारसे 
लेकर भूमि-भागतककी रचनाको देखें तो असमे प्रगीतकी 
प्रायः सभी विशेषताओं दिखाओ पड़ेंगी, पर छायावादी 
प्रगीतकारोसे अनकी यदि तुलना की जाय तो पार्थक्य भी 
स्पष्ट होगा,। अनके गीत भाव या सौन्दर्यकी सूकम 
चित्रण-पद्क्रतिके अुदाहरण नहीं हें। कओ स्थलोंपर 
अुनकी पदावली गीति-काव्योचित नहीं जान पड़ती। 
वे कभी चमत्कार साधनको लक्ष्य बनाते हैं और कभी 
सझिंद्धान्तःप्रतिपांदनको। सौन्दर्यसंवेदनकी अपेक्षा 
^ अुन्होंने जीवन्न मौमांसाको प्रय दिया है। बे प्रमुख 
रूपये प्रबंधकार है, अतेव प्रगीत रचनानें वेग्वस्तुमत्ताको 
विस्मृंत नहीं कर पाते। अन्होंने प्राचीन और नंबीन 


® 
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भी पदध तियोंके गी > ता... 
सभी पद्‌ गीत लिखे हे, प्रगीतोंका विषय-विस्तार 


गे किया है, पर आत्मविवत्ति-पर्ण 
. है, पर आत्मविवृत्ति-पुर्ण रचनामें कम ही प्रत 
प्रथम महायुद्धकी समाप्तिसे लेकर सन्‌ ३७ रे 
आसपासतक अिस काव्य-रूपका वैभव-काल रहा है। 
सौन्दर्यवादी कवियोंनें जसे अपनाया । प्रसाद, निराठा 
और पन्त, तीनों कवियोंने मुख्यतः प्रगीतका परिष्कार 
किया और असे भव्य-कलाका रूप प्रदान किया । प्रसादो 
प्रगीतात्मक खण्ड-काव्यकी सृष्टि की और भावोंगा 
माधुर्य अजित किया। निरालाने नवीन छन्द-शिल्यका 
और कोमल तथा परुष भावाभिव्यक्तिका दार्शनिक हय | 
अुपस्थित किया । पन्तने पदावलीका परिमार्जन किया | 
तथा आत्माभिव्यंजनाका प्रकृत मार्ग अपनाया । महादेवी 
जीके आगमनके बाद प्रगीत संगीतात्मक हो गया और बह 
सर्वाशतः अन्तर्मुखी काव्य समझा जाने लगा। बिमी 
समय प्रायः प्रमुख छायावादी प्रौढिमें प्रवेश कर रहें बे। 
अनका काव्य दाशनिक सिद्धान्तोंसे ओत-प्रोत हो भुश। 
यद्यपि रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ अुनमें आरम्भसे ही षै 
पर अन्हें स्पष्ट रूप तभी प्राप्त हुआ। कुछ कवि जीवती 
प्रत्यक्ष भूमिपर भी आ गओ। पंतकी मानववादी 
प्रगतिवादी और अंतर चेतनावादी परिणतियाँ दिखाओं 
पड़ती हैं। निरालाका क्रमिक विकास भी अर्लट गया। 
सन्‌ ३० के पञ्चात्‌ प्रगीत काव्यमें मनोविज्ञान भेक 
ओर प्रवेश हुआ और तुलसीदास तथा कामाय 
जैसी रचनाओं लिखी गऔं । दूसरी ओर पन्त भुपदेशाल 
कताको अपनाने लगे। बच्चतने प्रगीतको यि 
निराशा -और भोगवादकी भूमिपर अपरस्थित क 
प्रगीतको महादेवीजीने प्रतीकात्मक बनाया और 
सामान्य भाव-स्थितिकी भूमिका प्रदात की।. रा 
सांस्कृतिक विषयोंपर प्रगीत-रचना भी होती र | 
अंचल, नरेन्द्र और आरसीने अतीद्दिय चित्रणके ला 
अन्द्रिक और मांसलविवरणोंको गा गी, 
नियोजित किया । . अभिव्यक्तिको सह ही 
बनानेके' प्रयास होने लगे। गिरजाकुम] ह्या 
केदारनाथ और परवर्ती नये कवियोंने अत त 
प्रयोग किये। अुन्होंने अप्रस्तुत-्योजना, 2. म 
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प्रगीतके बिस विकास-क्रमको देख लेनेके पढ्चात 
i | अव हम जिसके अन्तर्भूत तत्वोंक्रा विडछेषण कर सकते है | 

ज्यों-ज्यों कुंठित मनोवृत्तियोंकी अभिव्यक्ति आत्माभिव्यंजना प्रगीतका मूलभूत तत्व हे । भावकी 
प्रबल होती गऔ, त्यों-त्यों प्रगीतात्मक रचनाओं सामाजिक ।तनेता और तीव्रता भी आवश्यक हे । प्रगीतमें 

2 भावना अुच्छवसित होती है, व्यं नहीं होती । आत्मान- 
भूति प्रगीतकी विषय-वस्तु है, जिसमें जितनी नवीनता 
ताजगी और सचाओ होगी वह अुतनी ही आद्वादिनी 
होगी। प्रगीतमें यद्यपि सदैव राग-रागिनियोंका आश्रय 
नहीं लिया गया, पर काव्य-भावता और पदावलीकी 
लयात्मकतामें अविभाज्य समता, अकता और समन्वयकी 
अुपादेयता असंदिग्ध समझी गओ। प्रभावान्विति होनी 
पर प्रगीतका वास्तविक सौन्दर्य नष्टप्राय है। सामाजिक ही चाहिओ, पर प्रगीतमें न अेकाधिक भावनाकी स्थिति 


~ 


यथार्थवादकी कला आत्मोन्मुखी है ही नहीं। प्रयोग- सम्भव हे, न अद्वे्य-बहळताकी । गेय-तत्व असका 
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शब्द-संगीत, विम्ब-विधान आदिको अपना ल्प्य 
[०९-५ ` 


जीवनके निकट आती गओं। हिन्दीमें जव यथार्थवादी 
प्रवृत्तियाँ प्रवल हो अळीं, तब प्रगीत-काव्य-रूपका 
आकर्षण कम हो गया । अन्तरचेतनावादी, प्रयोगवादी 
या प्रमद्यवादी जिसे प्रयुक्त करते रहे हें, । पर प्रगीतका 
वैभव-काल छायावाद युग ही था। दूसरा अुपयुक्‍त 
माध्यम न होनेके कारण आज भी जिसका प्रचलन हूँ 


वादी नवीन काव्य-प्रयोग कर रहे हे, प्रगीत-रचना परिच्छद है, भावावेग अंतःस्फरण । प्रगीतकी पदः 
अुनका लक्ष्य नहीं है। प्रगीतके भीतर प्रतीकवादी, योजना लालित्य-पूर्ण हुआ करती है तथा कठोर भाव या 
्रकृतिवादी, विम्बवादी, अति यथार्थवादी, अस्तित्ववादी, परुष वृत्तियाँ अुसकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं होतीं, 
भविष्यतवादी प्रवृत्तियाँ पनपती जा रही हैं। छायावाद- अतभेव अनकी न्यूनता रहती है, प्रगीत माधुर्यकी सृष्टि हैं । 
की सोन्दर्यानुभूतिको लेकर प्रगीतकी धारा प्रवाहित हो यह छायावादी काव्य-गिल्पका प्रधान काव्य-हूप हँ 
रही है, पर वह वपीण और विरल है। प्रगीतका छायावादियोंगे संगीत तत्वका विनियोग करते हुओ 
प्रयोग बराबर हो रहा हे, पर असका भावोच्छवाससे अपनी व्यक्तिगत अनुभूतिकी प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति 
लेकर सूकम सौन्दर्य-कल्पनामय और चिंतनशील गीतोंतक की हैं। प्रगीतके माव्यमसे सांकेतिक सौन्दर्य-चित्र 
जो विकांस दिखाओ पड़ा था, वह अपना गाम्भीर्य और अंकत किओ गये। यह प्राकृतिक, लौकिक और अध्यंतरित 8 
माग खो चुका हे। काव्यमें अति-बुद्धिवादी तत्वोका था रूपात्मक सौन्दर्थ-प्रतिमानोंकी संदिलष्ट चित्र-योजनाकी 
“वेश प्रगीत-कलाके ह्वासका प्रमुख कारण है। पंत पद्धति थी। सूकष्मचित्रण-कलाके दवारा भावात्मक 
और निरालाके नये प्रगीत वैयक्तिक वैशिष्टध-समन्वित बिम्बविधान किया जाता था। संवेदना सौन्दर्यकीं 
होते हुओ भी अपनी पूर्वकालिक कलाके समक्ष नहीं थी और कल्पता लोकोत्तर। स्थूळ वर्णन और कठोर 
उहरते। जिसका प्रमुख कारण यह है कि प्रगीतमें मनःस्थितियां दोनों ही प्रायः त्याज्य थीं । अन्तरूवृत्तियोंके 
भनोभावोंकी जो सूकष्म और सप्राण विवृति होती रही है, शब्द चित्र रमणीय अपादानोंसे निमित होते हें, और 
नेह आयात-साध्य नहीं है, न दुहराओ जा सकती अनके आलंबन भी मनोरम थें। दार्शनिक अनुबंधके 
सवच्छन्द-जीवन-दर्शनका युग अब नहीं रहा। प्रगीत साथ-साथ प्रगीतको माधुर्यका प्रतिबंध भी स्वीकृत हुआ । 
“उप अव कोओ नऔ परिणति प्राप्त करेंगा। पदावळीका परिशोधन, परिमार्जन और संयमन-जिसं 
ही लिञे गान जैसे शब्दके आविष्कारकी आवश्यकता परिमाणमें किया गया कि तऔ काव्य-भाषाका आइयो, | 
सकती हे, जो झुसकी प्रवृत्तियोंका स्पष्ट निर्देश कर त्पादक संस्कार सम्भव हुआ । प्रगीत-काव्यका भीतर ` 
। पर्‌ नओ कविता न गीत है, न गान! वह और बाहर सब कुछ नओ कलासे व्युत्पन्व और नवीन 


ऐत्ववोधिनी हो गजी है । वह भाव-निष्ठ न रहकर, जीवृतृष्टिसे अनुप्राणित दिखुओ पड़ा। निसळाकी 
रण हो गी है। ओजमयौ मुक्तवाणीने भुसकी सीमाका विस्तारभी किया |, 


= न 
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क्या असे व्यक्ति- 
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प्रगीतकी परिभाषा क्या हैं? 
गत सीमामें तीव्र सुख-दुखात्मक अनभतिका वह शब्दः 
रूप ही कहा जाय, जो अपनी ध्वन्यात्मकतामें होंगे ? 
क्या लोकगीत, सामूहिक गीत या समाजावदी गीत ञिस 
श्रेणीमें आ जाओंगे ? अवश्य ही छायावादी प्रगीतकी 
जिसमें व्याख्या हो गऔ हैं। गीतको रागमयी कल्पनाका 
अुद्वेछन कहा गया हे । भावका लयात्मक स्फोट 
भी जिसी कथनकी पुनरुक्ति है। प्रगीतको हम लोक- 
सामान्य अनुभूतिसे पृथक्‌ न रखते हुओ भी कहेंगे कि वह 
कविके सौन्दर्य संवेदनकी माधुर्य-पूर्ण आत्माभिव्यंजना हे । 
सुगेयताको हम कविकी तल्लीनता या तन्मयताका 
परिणाम समझते हैं। सोन्दर्यानुभूतिके अपने प्रतिमान 
होते हें और वे प्रगीतकी काव्य-वस्तु कहे जा सकते हैं। 
व्यक्तिवादके -हासके साथ-साथ प्रगीतकी अुपयोगिता भी 
कम हो रही हे। दार्शनिक प्रवृत्तियों और अुदात्त 
भावनाओंके स्थानपर जब कभी यथार्थवादी विचार और 
' कुंठित चितवृत्तियाँ साहित्यमें भुभरने लगती हैं, तब 
` प्रगीतका स्वच्छन्द रूप रुग्ण जान पड़ता हे, अुदाहरणार्थ 
बच्चनके गीत | 
सृष्टि भी असी प्रकारकी होगी। कविका आत्मतत्व 
कहिअ या व्यक्तित्त्व या अहंता प्रगीतका प्रजनन करती है। 
बौदुधिकताका आधिक्य भी प्रगीतको गरिष्ठ बना देता हे । 
कल्पना शील या भावुक प्रकृति प्रगीत सृष्टिके लिओ अनि- 
वां हुआ करती हे । बुद्धिवादी व्यक्ति असे आपदेश- 
निष्ठ या अलंकृत या सिद्धात्त्त-व्याख्या बना देगा, प्रकृत 
काव्य नहीं रहने देगा। बुद्धि-विशिष्ट प्रगीत तभी 
सम्भव हैँ, जब वे आत्म-तत्वसे शून्य न हों, यथा तिरालाके 
` कतिपय गीत । प्रतिकूल अुदाहरणके रूपमें पन्तके 
_ अरविन्दवादी गीते रखे जाओंगे। असंतुलन मन. 
तत्वका हो, सकता ह और जीवन-दृष्टिका भी । अति 
श्रृंगारिकता, रूपलिप्सा, या भोगैषणा दूसरे प्रकार असंतुलन 
हैं। कोरा भावावेश श्रेष्ठ प्रगीतकी सृष्टि नहीं करता, 
_ अध्यथा दिनकर और भगवतीचरण, प्रसाद और निरालासे 
बड़े प्रगीतकार माने जाते। 
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वैयक्तिक चेतना जैसी होगी, प्रगीतकी _ 
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अिस निवन्धके अन्तमें हम प्रगीतोंक्रा वर्गीकण | 
करना चाहेंगे। विषय, शेली और आकारकी दृष्टस | 
प्रगीतके अनेक भेद हो सकते हें। हिन्दीमें प्रगीतोके 
विषयके अनुसार-प्रेमगीत, रहस्यवादी गीत, प्रकृतिगीत 
शोक-गीत, जीवन-मीमांसाके गीत, राष्ट्रीय गीत, बीरगीत 
यंग्यगीत आदि रूप दिखाओ पड़ते हे 
युक्त प्रगीत सुगेय होते हैं और वे शद्ध संगीतात्मक 
प्रगीत कहे जा सकते हैं। स्फुट प्रगीतात्मक कविताबें 
सामान्यतः प्रगीत कही जा सकती हें। अन्हींको 
प्रगीतात्मक मुक्तक कहनेकी परम्परा चल पड़ी, ई। | 
जुन्हें केवल प्रगीत कविता कहनेमें कोओ हानि नहीं है। 
आकारकी दूष्टिसे लघु, प्रलंब और मध्यवर्ती वर्ग स्थिर | 
किये जा सकते हे । शैलीकी दृष्टिसे समवेत-गीत, | 
प्रगी ति-प्रबन्ध, चतुर्देश-पदी, पत्रगीति, संबोध-गीति, ॐ 
गीति-नाटय, अध्यवसित-गीति, संताप-गीति, प्रभृति 
वर्ग स्थिर होंगे। निश्चय ही अिन प्रकारोंमें अंग्रेजीके | 


अतरा-टकमे 


गीति-काव्यके अुन भेदोंका समावेश हो जाता हैं, जो 
प्रगीतकारोंके दूवा रा प्रयुक्त हुओ हैं । भावों और चित्राणोके 
आधारपर तथा मत या सिदुधान्तोंके अनुसार भी प्रगीतो | 
कतिपय भेदोपभेद किओ जा सकते हे । 
आधुनिक काव्यमें छायावाद-युग अपने कलाले 
प्रकर्षके कारण हिन्दीमें अद्वितीय है। प्रगोतकाब || 
भिसी यगकी साहित्यिक अपलब्धि हे । यही वहकाय | 
रूप है, जिसमें नवयुगकी आत्मानुभूति अपन समस्त 
सौन्दर्य-संस्कारो और राष्ट्रीय अुपकरणोंके साथ साति | 
धरातलपर अवतरित हुऔ है। प्रगीत काव्य व्यक्तिवादी । 
स्वच्छंद जीवन-दर्शनका प्रतिफल हैं, पर बहे गी | 
काव्यके लक्पणोंसे युक्त भी है । युगकी नव्य चैंतना नोऽ 
कलाकी भव्य साधना दोनों ही प्रगीत काव्यम नियोजित त | 
है। निचय ही प्रगीतका अद्यतन विकास असे तः 
निरूपक गानके निकट ले जा रहा हैं “है हा 
नवीनतम परिणति है। क्या असमें भी र 
श्रेष्ठ अपलब्धियोंकी सम्भावताओं निहित है वी 


भावोंके प्रतीक साहित्यिक गीतोंकी अपेक्षा है. 


चाहिए । प्रगीत-कला आत्मा - 
जीवनके व्यापंक और सूकष्म सौन्दर्यकी प्रात 


दीख पड़ती हे । किक 
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गुजराती कहानी 
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प्रत्पके स्वांग 


--श्री मंजुलाल देसाओ 
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कौशाम्बीका अन्तःपुर वसन्तोत्सवके अल्लासपूर्ण 
संगीतसे गुंज रहा था। महारानी झूलेपर मन्द मन्द 
झूल रही थीं । 
अवन्तीके प्रतापी राजा चन्द्रप्रद्योतकी 
तनया वासवदत्ता । अुनसे विवाह करनेके लिञे 
वत्सराज अुदयन कारागारमें रहे थे, और अिस प्रेमी 
युगलको भगा ले जानेके लिओ समर्थे मन्त्री श्री यौगंधरायण- 
को पागलका अभिनय करके बहुत बड़ा प्रपंच करना पड़ा 
था । [ 


महारानी हैं 


झिन दोनोंके प्रेमके सम्बन्धमें अनेक कथाओं 
प्रचलित हैँ। विक्रमका संवत्सर आरम्भ होनेसे पहळेके 
समयका लोकमानस अस युगलके प्रेमपर अुन्मत्त हो 
झुठा था। 

विवाह हुओ वर्षो बीत गओ, फिर भी वासवदत्ताका 
सौन्दर्यं सद्यः प्रफुल्ल कमल जैसा बना हुआ था। और 
स्वाधीन भुका रूप-गर्वं झुसके मुखपर चमक रहा था। 

आज असके सुन्दर मुखपर क्रोधकी हळकीसी 
ललाओ दिखाओ दे रही है। अुसकी रमणीय भूकुटी 
कुटिलता धारण किओे हुओ है । सदा हँसते मुस्कराते 
असके नयनोंसे अग्निकी चिनगारियाँ निकलती प्रतीत 
होती हे । 

रानीने कहा: 
वात हे। जो सारे नगरमें फैली हुओ है ?' 


“मन्त्री ! यह पद्मावतीकी क्या 


- सामने चौकीपर बैठे 
अत्तर दिया: 


हुओ मन्त्रीने हाथ जोड़कर 


“ मयधकी राजकन्याकी बात ? असी अफवाहें 
पी चलती ह रहती हें। परन्तु राजाके कानतक अन्हे 
पहुचानेकी किसकी हिम्मत होगी ? आपके सिवा दूसरों 
स्त्रीकी वात करना स्वयं मृत्युका हो निमन्त्रण करना हैं । 


वासवदत्ताके होठोंपर गर्वका स्मित फैल गया। 
अुसकी आंखें दमकने लगीं। ' मन्त्री ! मैंने सुना है कि 
आप भी जिसमे दिलचस्पी ले रहे हैं? ' 
मन्त्री गम्भीर हो गया। असने कहा: महा- 
रानीजी ! आपको यहाँ लानेवाला भी तो मेँ ही था 
और आपपर, पिताका पुत्रीपर जैसा स्वत्व होता हैं 
वैसा मेरा भी तो स्वत्व है। आप तो जानती ही है क्रि | 
आपकी सम्मति मिळनेपर भी महाराज असे स्वीकार 
न करेंगे। जिसलिओं आपसे परामर्श किओ विना हम | 
क्या कर सकते हैं ? 
“मेरी मौत लानेके लिओ भी मेरे साथ परामर्श 
मन्त्रीजी ! सच ही आप बढ़े अद्भुत 
असने व्यंग्य किया । 


करना होगा ? 
व्यक्ति हे! 
मन्त्रीने बड़ी गम्भीरतामे कहा-- आप यह तो 
जानती ही हैँ कि आप दोतोंके सुख और भलाओऔके सिवा _ 
मेरा दूसरा कोओ भुद्देश्य नहीं । आज आप दोतों मेस 
पितातुल्य आदर करते हूँ। नयी रानीके आनेसे मेरी - 
स्थिति कुछ अधिक अच्छी होगी असी बात भी नहीं। 
अुस परिस्थितिमें मेरी स्थिति विगइना ही अधिक सम्भब 
है। परन्तु महारानीजी ! यदि आपको यह विश्वासः 
हो कि राज-कुल और आपका दोनोंका हित किसमें है यह _ 
में समझता हूँ तो आप मेरी बातें बैयंपूर्वक सुनें ।' राती | 
सोचने लगी। मन्त्री सत्य कह रहा था। असकी | 
बातपर सन्देह करनेका कोऔ कारण नहीं था | असका | 
कहना जो भी हो असे सुनना असका कतव्य हूँ। झूडुव 


आप. मुझे समझाकर कहें । 
गला, साफ करते हुओं 

विवाद हुओ आठ वर्ष हो गओ 

कोओ सन्तान पैदा नहीं हुऔ। | 


भय दैवा हो गया है । और पद्मावतीको सिद्धका 
वचन मिला है कि अुसका पति चक्रवर्ती नरेश होगा। 
मगधके प्रति शत्रुता रखना हमारे लिओ हानिकर वात 
होगी, क्योंकि हमसे वह बहुत अधिक बलवान हैं। 
यह सब बातें पद्मावतीके साथ विवाह सम्बन्ध जोड़नेके 
पवषकी हैं। जिसके विरुद्ध शिन सबसे बड़ी भेक बात 
है। आपकी अनुमति मिलनेपर भी वत्सराज जिस 
सम्बन्धको कभी स्वीकार न करेंगे। आप अुनको दवाओं, 
जिद करें, रूठ जाओं फिर भी वे स्वीकार न करेंगे । 
जिसलिओ कभी न अकुलानेवाली मेरी मतिको भी आज 
कोओ मार्ग दिखाऔ नहीं दे रहा हे । मेने तो जिस 
विचारका अक प्रकारसे त्याग ही कर दिया है। आपको 
सुनानेके लिओ ही मैने जिन वातोंको यहाँ रखा हे, वरना 
मैने तो अुस सम्बन्धमें बिचार करना भी अब छोड़ 

दिया है। ' 
दोनों गम्भीर होकर सोच-विचारमें मग्न हो गओ । 


Eh + + 
अपने शयन-ककषमे वासवदत्ता निद्रा ले रही थीं। 


दोपहरको मन्त्रीके साथ जो बातें हुओ थीं अुनपर विचार 
करते करते भुसे नींद आ गऔी थी । नींदमें ही झुसके 
माथेपर बल पड़ने लगे। दुःस्वप्न देखनेके कारण 
भुसकी भंवें खिचने लगीं। ' अुसके मुखपर वेदनाके 
चिल्ल प्रगट होने लगे । छाती जोर-जोरसे धकड़ने 
लगी और ओठ खुल गओ। फिर स्वप्न मानों अनुकूल 
होता जा रहा हो, ये वेदनाके भाव कम होने लगे 
और अन्तमें केवल आरचर्यके भाव ही मुखपर दिखाओ 
देने लगे। 

दुसरे दिन सुबह शीध ही मन्त्री बुलाओ गञे । 
वासवदत्ताके मुखसे रातके स्पप्तकी बातें भुन्होंने ध्यान- 

' पूर्वक सुनीं। ` 
मन्त्री ! मुझे रातमें स्वप्न आया कि में जलकर 
मर*गओ हूँ और महाराजाका पद्मावतीसे विवाह हो 
गया । मन्त्रीके मुखपर होनेवाले भाव-परिवर्तनोंको 
> देखनेके लिञे वह कुछ क्षण रुक गऔ। मन्त्री चकित 
होकर जिसःभद्भुत नारीकी ओर देख रहा था। असने 
सोचा--स्वप्नकी बात^सत्य नहीं होती.। रानी आत्महत्या 
करके अपने पतिको चक्रवर्ती बनाना चाहती है। अरे ! 
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में स्वयम्‌ केसा मूर्खं हूँ। किसलिओ मैंने कळ 
असी बात कही ? अुसका हृदय फटने लगा | 
झुठा । 


अश्ुपूण' आंखोंसे असने कहा 
'महारानीजी ! आप क्या आत्महत्या करनेकी बात सोच 
रही हैं? अक हजार जन्मतक अक हजार चक्रवर्ती पद 
मिलते हों तब भी वे तुच्छ हे । 


अंग-अंग. काँप 


असा में कभी न होने 
दूंगा। और यदि आप अंसा कुछ करेंगी तो अुसी बा 
में भी प्राण छोड़ दूंगा ।' अपने भावोंको छुपानेके हिने 
असने अपना मुख दोनों हाथोंसे ढॅक लिया। अुसके कले 
अपर-नीचे अुठते-गिरते दिखाओ देने लगे । 
रानीके हृदयके दुःखकी कोओ सीमा न रही। 
जिस तरह जिस पितातुल्य सहृदय पुरुषकी अुसने कों 
परीक्षा ली। वह खड़ी हो गऔ । मन्त्रीके सिरपर हाय 
रखकर असने कहा--'परन्तु मेरी बात तुम पूरी मुतोग 
न?" 
* जिससे विपरीत 
अन्यथा मिस 


मन्त्रीने मस्तक हिलाकर कहा, 
कोऔ दूसरी बात होगी तो सुनूंगा। 
समय प्राण दे दूंगा । ' 

बड़ी नम््रतासे रानीने कहा, “पिताजी! जब 
हम अकेले होंगे तब में आपको जिसी तरह पुकारा क्ती 
मेरी बात जिससे सर्वथा भिन्न हैं । 

मन्त्रीने अपर देखा और आंखें पोंछी । 

' पिताजी ! स्वप्नकी पूर्णाहुति विचित्र थी! 
दंपतीको आशीर्वाद देनेके लिये में स्वयम्‌ वहां 
थी। 'मन्त्रीकी आंखोंमें प्रसन्तता चमक ु्ी। 
असने प्रांसापूर्ण नेत्रोंसे रानीकी ओर देखा और. र 
जलकर मरनेमें में भी आपके साथ था या नही 

स्मरण नहीं है।” मुस्कुराते हुम पतन प 

दिया। मन्त्रीने भी रंहस्यभरा स्मित [ता 
दोनों 'कोऔ योजना बनाते हों जिस प्रिर अर्क 
सटकर बातें करने लगे । त क्षे 

अचानक असंख्य पक्षियोंकी चील 
लगीं। धुके बांदलपर बादल थु । 
दिखाओ देने लगीं । जितमें कुछ 
राख होती दिखाओ दीं। 


गी। 


हि सैनिक दौड़ आये । अन्होंने समीपकी अक 
बावड़ीमेसे जल लेकर आग वुझानेका प्रयत्न किया परन्तु 
आग कावूमें नहीं आओ । 

“महारानीजी कहां है । रानीजी कहां है? ' 
भय-विह्ृल करुण-कातर पुकारें सुनाऔ देने लगीं । सैनि- 
कोंके मखपर' कालिमा छा गऔ और वे अन्मत्तसे बनकर 
आग बुझानेका प्रयत्न करने लगे । 
कारण सुध-बुध खोकर दौड़ने लगीं । 
जमीनपर ढेर हो गिर गं । 


दासियाँ घबराहटके 
वे निकट आते ही 


आग धीरे-धीरे बुझ रही थी। जान जोखिम 


भुठाकर भी सैनिक जली हुआ छोलदारियोंमें 
घुस गओं। परन्तु कुछ हड्डियों तथा राखके सिवा 


अृन्हें वहां कुछ नहीं मिला । 

सैनिकोंका नायक हाथमें कुछ जले हुओ अलंकार 
लेकर वाहर आया । असने अपना सिर पीट लिया 
और कहा हो चुका, रानीजी तथा मन्त्री दोनों जलकर 
भस्म हो गये । चारों ओर रोने-पीटनेकी आवाजें आने 
लगीं। + + Ei 

दूर जंगलमें अक अंधेरी पगडण्डीपर अक वृद्ध 
तापस और अक युवती तपस्विनी जा रहे हैँ। ये दोनों 
मृत माने जानेवाले रानी और मन्त्री ही हैं। 

मगथकी राजधानी राजगृहके निकटका तपोवन हैं। 
राजकुमारी पद्मावती तपोवन देखने आयी है । अठारह 
सालको वालाका यह यौवत-प्रवेश काळ है। सिद्धका 
वचन है कि असका पति चक्रवर्ती नरेश होगा । परन्तु 
भुसके मुखपर गर्वका कोऔ चिह्न नहीं । अुसके सुमनोहर 
नयना मानवता तथा अनुकंपाके भावोंका अंद्रेक ही 
परिलक्षित होता है। विशाल भाळ, गोरा और 
उम्बा-गोल मुख, प्रखर बुद्धि तथा राजकुलोचित 


गौरवसे दीप्त भारतके सवंश्रेष्ठ तपकी लाडली 


पनया होनेपर भी असमे छिछोरापन या मिथ्याभिमात 
जरा भी नहीं। तपोवनके निवासियोंकी आवश्यकताओं 
जाड़ेके आरम्भमें आवश्यक अन्न तथा वस्त्र जिन्हें 
चाहिजे अुन्हूं बाँटनेके लिये वह आज यहां आयी हे । 
झुलपतिके दर्शन करके जब वह लौटती है असके 
चारों ओर आश्रमवासियोंकी भीड़ लग जाती है। 
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वह भुत सबको अनकी आवश्यक वस्तु देकर सन्तुष्ट 
करता 


कुमारी अपनी पालकीमें बैठकर जानेक्री तैयारी 
करने लगी। परन्तु जानेमे पहले अक हाथमे पालकीके 
डण्डका पकड़कर कंचुकीसे बोली, “कंचकी, शंखनाद 
करके घोषणा करों कि कोओऔ बाकी तो नहीं रहा? 

शलनाद हुआ और अुसके साथ ही कंचुकी 
वळन्द आवाजस पुकार अुठा-- 'आश्रमवामियों ! 
जिस किमीको वस्त्र, कम्बल या अन्य किसी वस्तुकी 


आवश्यकता हो वह यहां पवारनेका कष्ट करें। मगधकी 
राजकुमारी अुसकी अभिलाषा पूरी करेगी ।' 
तीन बार असी घोषणा की जाती है। तीसरी 


वारको घोषणाकी प्रतिध्वनि अभी द्यान्त नहीं हुआ थी 
कि आश्रमके वाहरसे अक आवाज मुनाओ दी। ' 
' ठहरिओ ! मुझे अक प्रार्थना करनी हूँ। ' 

अक तापस आश्रममें प्रवेश करता है । दीर्ष 
प्रवासके कारण अुसके वस्त्र धूल भरे हो गये हैं और असको 
काया थक गमी हँ । अुसके साथ अक यवतो तापसो भौ 
हे! राजकुमारी कुतूहलपुर्ण दृष्टिसे अन दोनोंकों 
देखती हैँ। दोनोंके मुखको प्रभा छिपाओ नहीं छिपती । 
ये कोओं सावारण तापस नहीं यह वह समझ जाती है । 

कुमारी पालकी छोड़ देतो हुँ। दोतोंको अक 
शिलासनपर बँठनेका संकेत करती है और दासीको 
अुन्हें जल देनेकी आज्ञा देती है। अतिथियोंको अपनी 
थकान मिटानेका समय देनेके बाद वह अन्हें अपनी 
आवश्यकता, जो भी हो, प्रकट करनेके लिओ कहती हैं । 

यौगंधरायण (वही तापस वेश बनाये था ) 
हाथ जोड़कर कहता हैं, कुमारी, में बेंग देशका ब्राह्मण 
हूँ। मेरी जिस पुत्री अवन्तिकाका पति वष्येसे काशी 
चला गया हैँ। में असे ढंढ़नेके लिआ काशी जाना चरहुता 
हुँ। जवतक में न लोटू आप मेरी जिस पुत्रीको अपने 
पास रखनेको कृपा करेंगो। 


“ अनजानी युवतीके संरक्यणका दायित्व अपने सिर- + 


पर लेनेमे पर्दमार्वतीका मन हिचकिचाया । केचुकीने अुसके 
मनके भावोंको ताड़ लिया और अुसकी ओरसे भुत्तर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar). 
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दियाः-- ब्रह्मदेव, अनजानी युवती और रूपवती 
ब्राह्मण बालाके संरवपणका दायित्व लेना कोओ सरल 
नहीं । ` और कुमारीकी वय भी असा दायित्व ग्रहण 
करने योग्य नहीं है।” | 

अस जमानेमें कूटनीतिमें अहितीय , माना 
जानेवाला यौगंधरायण असे भुत्तरसे थोड़े ही दबनेवाला 
था । आकाशके प्रति दृष्टि करके अक दीघ निश्वास 
छोड़ते हुओं असने कहा, और्वरेच्छा ! जिस प्रदेशमें 
यदि हम अनजाने न होते तो आपके पास आते ही क्यों? 
और कुमारीजीकी वयका तो प्रश्‍न ही नहीं भुठता। 
सिहका बच्चा जन्म ग्रहण करते ही पराक्रम करने लगता 
है। मगधकी राजकुमारीकी सहृदयता, बुद्धि तथा 
कर्तव्यनिष्ठाके बारेमे शंका करना भी पाप है। यदि 
कुमारीजीकी अिच्छा. नहीं, तो कोऔ बात नहीं। 
आपने शंखनादके साथ घोषणा की थी जिसे मार्गेमें जाते 
हुओ मेने सुना और में यहां आपके पास चला आया। 
“बेटा । ' वासवादत्ताकी ओर देखकर असने कहा, 
अभी और भटकना तेरे भाग्यमें हे। अन्यथा मगधकी 
राजकुमारीकी घोषणा भी क्या कभी असत्य हो सकती है? 

कंचुकी कुछ भुत्तर न दे सका। पद्मावतीके 
मुखपर किचित्‌ क्रोध और कुछ लज्जाकी छलाऔ फूट 
पडी। असने वासवदत्ताकी ओर देखा। 

भवभूतिपे कहा हे. कि कोऔ आन्तर हेतु ही, जिसे 
हमे नहीं समझ सकते, परस्पर आकर्षणका कारण बन 
जाता है। जिस कथनके अनुसार अुन दोनोंके हृदयमें 
कोऔ अकारण स्नेहका स्रोत फट पड़ा। . 

पद्मावतीने स्वागतके लिओ हाथ बढ़ाया। राज्य- 
व्यवहारको समझनेवाली वासवदत्ताने अस हाथका स्पर्श 


र असे, अपनी आंखोंसे लगाया और कुमारीकी 


पादवंदनाके लिओ नीचे झुको। परन्तु बलपूर्वक असे 
“रोक्ने हुओ पद्मावतीने कहा, ' बहन, ब्राह्मण क्यत्रियको 
वंदन करे यह अष्ट नहीं। आओ, मेरे पास आओ। 
आजसे तुम मेरी बहन हुऔ। वयमे तुम मुझसे बड़ी 
हो। अब तो तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी होगी ।' 

'. वासवबत्ताके नयनोंमे आनंदाश्र झलर्भते दिखाओ 


.दिजे। भिस कुमारीको यदि अपना पति सौंप. देना' पड़े 
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तो भी कोओ दुःखकी वात नहीं। सचमच झारी ( 
छल योग्य पात्रके लिये ही हैं। 

यौगंधरायणने भी सन्तोपकी सांस हो 
मिता तोक पति तरती होयानहो परन्तु अमी पली 
पानेवाला भाग्यशाली तो अवश्य होगा । 

वासवदत्ताको अपनी ओर खींचते हुओ पद्मावतीने 
तैगंधरायणसे कहा, ' पिताजी! अब आप सुखपूर्वक 
मेरे बहनोऔको ढंढने जा सकते हें। जब आप लौट 
आप अपनी अवन्तिकाको मेरे पास सकुशल ही पायेगे। | 
' कंचुकीकी ओर घूमकर असने कहा, ' आर्य, अवन्तिकाके | 
पिता अब मेरे भी पूज्य हैं। अनको यात्रा करेकी | | 
तमाम सुविधाओं कर देना अब आपका कतंव्य होगा।' 

यौगंधरायणका गला भर आया | गद्गद्‌ हो -क- 
असने कहा, राजकुमारीजी, तुम्हें तो सिद्धका वचन 
प्राप्त है। में अकिचन हूं, तुम्हें क्या दे सकगा! 
परन्तु अपने जीवनमें मैंने यदि स्वार्थसे परार्थको ही अधिक 
प्रिय माना है तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पति 
चक्रवर्ती हो या न हो, तुम्हारा संसार सदा आतत 
ही बीते। 

व्यवहार-कुशल कंचुकी बोल अुठा- ब्रह्मदेव, आप 
चले जायें, अससे पहले अक बात बता देता आवश्यक है| 
आपको लौटनेमें बहुत समय बीत जाय और ससे पह 
यदि कुमारीजीका विवाह हो जाय तो क्या करना होगा 
विना किसी प्रकारकी हिचकिचाहटके यौगंधरायणे 
अत्तर दिया” कुमारीजी जो भी भुचित समझ रे 
मे अपनी अमानत लेनेके लि वे जहां भी होंगी बह 
जाअँगा। 

पद्मावतीके मुखपर सिन्दूरी रंग फैल पर 
अक ओर मुंह फेरकर कहने लगी, ' पिताजी 3000. 
वहां भी मेरे साथ होगी । अब आपको भुसकी 
करनेका कोओ कारण नहीं। 


हि EN 


वासवदत्ताने सजल तयवोसे श « 

मन्त्रीको विदा किया। कंचुकी द्वारा स 

साथ मन्त्री चला गया और 
पालकीमें बैठ गऔ। 


AAAI 
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मन्द बहनेवाले खरोतोंके कलरव-सी भूमिकाका 


संगीत समाप्त होता हे और शहदनाजियां वजने लगती हैं । 
रद मन्त्रोके अुच्चार होते हैं। विवाहे मंगल गीत 
गाये जाते हें। अनेक दीपमालाओंसे प्रकाशित, 
महामूल्यवान आसनोंसे सुशोभित और रंगविरंगी वस्त्रा- 
क भूषित नर-नारियोंसे ठसाठस भरा हुआ विवाह- 
वय, ,कौदशाम्बीके राजमहलके विशाल चौकमें शोभा 
दे रहा है। 


वेदीके पास चौकियोंपर वर-वधूके रूपमें ये 
कौन बैठे हे? अलंकार तथा पुष्पोंका गहरा श्रृंगार 
होनेपर भी पद्मावती तो शीघ्र ही पहचानी जा सकती 
हैं। परन्तु. दुलहेको मुखमुद्रापर ध्यान देता चाहिओ। 
अुसके मुखपर विवाहका आनन्द नहीं, अुसकी विशाल 
आंखोंमें विषादकी गहरी छाया स्पष्ट दिखाओ देती है । 
अुसमं अभी हाल ही में बीते बौरायेपनका किचित्‌ 
असर भी हे। प्रसंगके अनुरूप गम्भीरता असके मुखपर 
दिखाओ देती हे। विकट बीमारीकी खाट छोड़कर 
ओठे हुओ वीमारकी तरह अुसके गाल बैठे हुओ हैं, शरीर 
कृश हे और असहच श्रमके कारण वह बार-बार पीठको 
मरोड़ता रहता है। 


यह वत्सराज अदयन है। वासवदत्ताके अकाल 
और करुण अवसानसे असे गहरा आघात पहुंचा था। 
वह कुछ समयके लिओ पागल-सा हो गया। सेनापति 
स्मण्वान और विदूषक वसंतकका सतत पहरा होनेके 
कारण भुसे आत्महत्या करनेका अवसर नहीं मिला। 
अस दुःखद प्रसंगको अक साल बीत जानेपर आज भुसने 
कुछ स्वस्थता प्राप्त की है और केवल राजनैतिक हेतुसे ही 
जिस विवाहको असने स्वीकृति दी है। 
दुरूहेकी जिस अुदासीनताकी छाया वधूके मुखपर 
भी पड़ रही है। प्रसंगके अनुरूप असमें स्वाभाविक 
छज्जाके साथ अुत्साहघातक जिस अुदासीनताकी छाया 
भी मिली हुआ है। परन्तु असे विश्वास हे कि अपने 
सौन्दर्य तथा यौवनसे बह अपने पतिके हृदयको फिरसे 
भुल्लसित कर देगी। जिस प्रकार यह विवाह-क्यर्य 
समाप्त होता है। र 
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राजाके विवाहे आनन्दोत्सवका घोष” दूरपर 
सुनाओ दे रहा था। नागरिकोंको भोज दिया गया 
और गरीबोंकों दान। सर्वत्र आनन्दका वातावरण 
व्याप्त था। राजाके अन्तःपुरमें भोद्राग-रातकी तैयारियाँ 
चल रही थीं। ह. 


अवन्तिका पद्मावतीके साथ यहाँ आयी हुआ थी। 
वहीं आज पद्मावतीका श्रृंगार कर रही थी। भुसके 
रक्‍त कमलसे पदतळोंमें आळता लगाकर अन्हें रंगा गया । 
कटितक लटकनेवाले लम्बे बालॉमे चमेलीका सुगंधित 
आत्तेजक तेल लगाकर चोटी गृंथी गओ। माँगमें 
सिन्दूर भरा गया, अुसपर मोतीकी लर गृंथी गी । , | 
और आपरसे फूलोंके गजरे वांधे गये। आंखमें काजल | 
लगाकर अुसके गालपर नन्हासा डिटौना भी लगाया 
गथा । अुसके माथेपर मनोहर चन्द्रक लटकता था । 

अुसके सुकोमल देहको सर्वोत्तिम वस्त्रोंसे सजाया 
गथा। केसररंगी तंग चोलीसे अुसका वक्यःस्थळ | 
ढंका हुआ था और अुमपर मोतीकी मालाने झूल रही थीं। | 
चीनमे मंगाये, गये आसमानी रंगके रेशमका रत्नखचित. 
घांघरा भुसने पहना था और अुसपर महीन जरी कामकी' 
कुसुम्बी रंगकी ओढ़नी ओढ़ी थी। अुमको नूपुर तथा 
रत्न मेखला पहनाओ गओ । अिस प्रकार वह षोड़श श्रृंगार 
से सजा दी गऔ। 


+ +. + 
अपने ही पतिके पास भेजनेके लिओ सपत्नीको 


सजाते हुओं वासवदत्ताके हृदयम कंसे-कंसे भाव पैदा 
हुओ होंगे? स्त्रीके लिओ स्वाभाविक और्ष्यासे कया 
आसने अपने दांत न पीसे होंगे? अपनी ही बनाओ 
योजनाको जिस प्रकार सफल होते देखकर कया असे 
अपनेपर ही क्रोध न आया होगा। आज पद्मावतीकी | 
जिस विलास-रात्रिको कल्पना करके असे अपनी | 
सोहागरातका स्मरण न हुआ होगा? सम्भवतः जिसी | 
कारण असने सर्वप्रथम पद्मावतीके पैरोंपर आछताः | 


Fe 
५4 


मुख नीचेकी ओर झुकाये रखना पड़ा और अुसके 

भावोंको कोओ भी न देख सकता था। _ | 
जो “बी हो, अुसने बड़े कौशळसे 

रखा था। फिर भी अपने मतका क्षोभ : 
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छिपा न सकी। आलता लगाते समय अुसके हाथ 

काँप रहे थे। चोली बांधते समय असने आवश्यकतासे 

अधिक बल लगाया था। कटिमेखला लिओ वह थोड़ी 

देरके लि्े स्तब्धःसीं खड़ी रही। और जब अुसने 

रक्षा-माला बांधी तव असकी आंखोंमे आंसू चमक रहे थे। 

पदमावतीने माना कि अवन्तिकाको अपने पतिका 

स्मरण हो आया है। अभिलापभरी मुग्वार्क हृदयम 

भुठनेवाले अर्थ्य भावोंसे भरी पद्मावतीके हृदयम 

क अनुकंपाके भाव आमड आअे। भुसने अवन्तिकाका 
चिबुक पकड़कर अुसका मुख भूपर भुठाया। 

“ बहन ! ” पद्मावतीने बड़े प्रेमसे कहा, ' घरकी 
याद आओ। नहीं? पिताके भी कुछ समाचार नहीं 
मिले, अससे दिलमें दर्द हो रहा हैं, नहीं? ' 

अपनी जैसी दुर्बेलतापर क्रोध करती हुआ अवन्तिका 
|| तुरन्त ही संभल गओ। वह मुस्कुरायी-भुसी तरह 
| जैसे कोओ परीबपामें अनुत्तीर्ण अपनी निष्फलताको 
। छिपानेके लिअ हंसता है। असने कहा, “ कुमारी ! 
भूल हुआ ! रानी! आज असे विचारोंके लिभे समय 
कहां ? अभी तो आपके नये जीवन-प्रवेशका ही विचार 
करना चाहिओ। ' 


पद्मावतीने किचित्‌ लज्जा अनुभव की । 
अवन्तिकाको अपने पास खींच लिया और बोली--फिर 
भी बहन याद तो आती ही. हे । किन्तु किया कया जाय ? 
. तुम्हारे पति और पिताको ढूँढ़नेके लिभे आदमियोंको 
|. भेजनेका कल ही प्रबन्ध करेंगे। मेरे सुखमें यदि में 
' तुम्हारे दुःखोंको भूल जाऱूं तो मेरा यह कार्य धिक्कारके 
योग्य होगा । ' कुछ संकोचके साथ फिर असने कहा,- 
' “तुम ब्राह्मण हो और मुझसे वयमें भी बड़ी हो, जिसरिओ 
में तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती किन्तु औइवरसे 
मेरी प्रार्थना है कि मन, वचन तथा कायासे मेने कभी 
किसीका भी अहित न किया हो तो अस पुष्यके प्रतापसे 
तुम्हारे मनके तापका शमन हो, तुम्हारे प्रियजन तुम्हें 
प्राप्त हों । 


' -भावोद्रेकर्के कारण अुसका स्वर मपित था। 
'अकन्तिकाक्रे नयनोंमे अश्नु चमकने लगे । असने मंनमें 
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विचार किया। यह सरल हृदया वाला क्या मांग रही 
है? मुझे पहचानती-नहीं ञिसलिओ कैसी जिच्छा कर 
रही है। ' आज ही जब पतिके साथ असका प्रथम 
समागम होनेवाला हैं, अपनी ही' सौतको अपना पति 
लोटा देनेकी ही तो वह प्रार्थना कर रही हे? मे 
विचित्र संयोगको देखकर अवन्तिका मन-ही-मन मुस्कुरा 
रही थी और जिसके कारण वह पूरी स्वस्थ भी होगनी थी। 

पद्मावतीके माथेपर हाथ फेरते हुओ असने कहा, 
आपकी आशीस अवश्य सफल होगी। परन्तु अव 
चलिये देर हो रही है। | 

संकोच, लज्जा तथा वघोभके कारण पद्मावतीका 
अंग-अंग कांप रहा था फिर भी वह खड़ी हो गओऔ। 


अवन्तिकाने अक थालमें पूजन सामग्री, फूलहार, 
मेवा तथा ताम्बूल आदि मुखशुद्धिकी सामग्रीसे भरी हुआ 
कटोरियाँ सजाओं और असके शयन-गृहतक भुसके साध 
गयी । शयन-गृहके द्वारतक पहुंचनेपर अन्दरसे झूलेकी 
आवाज सुनाओ दी। “ अरे, राजा तो यहाँ पहले आ ही 
पहुंचे हैँ ! ' 

पद्मावतीके पैर स्तंभित हो गओ। असका हृद्य 
बड़े वेगसे धड़कनें लगा, असका अंग-अंग कांपने ल्गा। 
असके मुखपर पसीनेकी बूंदें झलक अुठीं। 


नववधूकी जिस व्याकुलताको अवन्तिका सरि 
गआ । असने अपने हाथका थाल संभालकर अंक चौकी 
पर रख दिया।  पद्मावतीको अपने पास खौ 
असका मख पोंछा। हलके आछिगतमें असे दवा 
असके गालोंपर हाथ फेरा । प्रेम-भरा अक चुंबत अं 
गालपर लिया और असकी पीठपर हाथ फेरत ईन व 
' मेरी पगली बहन! जिसमें घंबड़ानेकी कया बात 
आज ही तो तेरा जन्म सफल होनेवाला हू 
क्यों रही हे?' 


पद्मावतीका वषोभ कुछ कम हुआ | के 
भयविकम्पित हिरती-सी अुसकी आंख तथा द 
अरुंकी छाती असंके मुग्धा होनेकी सावर्षी र गी! 
अपने वस्त्रोंको ठीक करके अपने केशोंकी संभा". 
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अवन्तिका अक हाथमं थाल अठाकर दसरे हाथसे 
अब असे शयन-गृहके दवार तक खींच ले गऔ। 
खड़ी होकर भुसके सिरपर हाथ रखा। 
हाथमे रख दिया । 


वारपर 
सुखी हो 
कहकर थाल अृसके 

थाल लेते समय पद्मावती जरा हिचकिचाओ। 
अन्दर झूला स्थिर हो गया और दूवारकी ओर आते हुओ 
पैरोंकी आवाज सुनाऔ देने लगी । 

अव अवन्तिका घबराने लगी। नववधूका नूपुर 
झंकार राजाने निश्चय ही सुन लिया था । फिर आनेमें 
विलंब होनेके कारण अधीरता अथवा कुतूहलसे वे स्वयं 
दूवारकी ओर आ रहे थे। वे द्वार खोलकर यदि असे 
देख लेंगे तो क्या होगा ? आगे या पीछे असे प्रकट 
होकर अपना परिचय तो देना ही होगा। परन्तु अभी 
वह पहचान ली जायगी तो असका कंसा करा परिणाम 
होगा? राजा असे पहचानकर न जाने क्या क्या 
आत्पात खड़े करेंगे ? जिससे पद्‌मावतीकी जीवन-नौका 
ही शायद न जाने कहां भटक जाय ? 

अक निमिषमें ही असे असे कआ विचार हो आये । 
असने अपना दुपट्टा आगे खींचकर माथा ढंक लिया । 
पद्मावतीको बलपूर्वक द्वारके अन्दर धकेलकर दूवार 
बंद कर दिये और वह निकट ही में अपने निवास कक्‍्पकी 
ओर दौड़ 'गऔ। 

दूवारकी ओर आते हुओ राजाकी दृष्टि अधखुले 
दवारमेंसे भुसपर पड़ी। असका मुख तो वे देख न सके, 
शरीरके अक भागपर ही अुनकी दृष्टि पड़ी। फिर भी 
भुसके अंग विन्यासमें अन्हें कुछ परिचितताका भास हुआ। 

“यह कौन थी? देवी? ' अवन्तिकाकें अकाओक 
दिये गये धक्केसे पद्मावतीके पैर लड़खडा गये । असे 
राजाने संभाल लिया और असके हाथोसे थाल लेते हुओ 
रछा, मुझे कोओ परिचिता-सी प्रतीत होती है।' 

नीची नजरोंसे तथा मन्द कंपित स्वरमें पद्मावतीने 
जुस्तर दिया “मेरी धर्मकी बहन है। मेरी सखी हैं 
वंगदेशकी ब्राह्मण बाला । 


वत्सराजने भूकुटि कुंठित करते हुओ सिर हिलाया । 
पदमावतीको झूलेकी ओर ले जाते हुओ असने कहा, 


क ७६ रै 
ia NN 
SPN AARP GHANA 


अंसकी छटा तथा चाल मुझे किसीका स्मरण दिला रही' 


1 


नो 
© | 


परन्तु अळेके पास पहुंचते हुंचते ही वार्तालाप पूरा हआ 
आर व अक दूसरेका निकट परिचय प्राप्त करनेमें तल्लीन 
हो गये। 
अवन्तिका अपने ककप में दौडती हुओ आओ और 
धडकते हुओं हृदयसे शब्यामें जा पड़ी। अपनी योजना 
सफल हुआ जिसका आनन्द तो असका कहांका कहाँ 
अड गया था। हृदयम मानों आग जल रही हो, अपने 
ही हाथोंसे वह असे जोरमे दबा रहो थी। अदम्य 
अत्तेजनाके कारण असका रोम-रोम जल रहा था। . 
असकी आँखें प्रचण्ड अग्नि-सी चमक रही थीं। अमके 
दांत नीचेके होठकों कुचल रहे थे। 
तुरन्त ही असने करवट बदलीं। तकियेकों 
अपनी बाहोंमें भरकर पीस डाला, फिर असीम अपना मुंह 
छिपाकर, मुंहमें कपड़ा दवाये हिचकियां भर-भरकर 
रोने लगी । 
जिस प्रकार करवटें बदल-बदलकर असने सारीं 
रात बिता दी। यदि वह आठ-दस दिन अपनेको संभाल 
सके और पद्मावतीको पतिके हृदग्रमें स्थान प्राप्त कर 
लेनेका समय दे तो फिर प्रकट होनेमें कोजी आपत्ति नहीं । 
परन्तु पद्मावतीका असपर जो जितना भुत्कट प्रेम है 
वही अुसके गुप्त रहनेमें सबसे बढ़ी बांधा हे। सुबह 
होते होते आवेग कम होनेपर असे नींद आ गयी । 
> > > 
राजा अपने शयन-कक्यमें रोग शब्यापर छेटा हुआ 
है। कल शिकारसे छौटनेपर असे तीव्र ज्वर हो आया हूँ 
और आज दोपहरसे तो ज्वर बहुत ही तीव्र हो गया है । 
रानी स्वयं परिचर्या कर रही है। वैद्योंकी 
सूचनानुसार भुपाय किओें जा रहे हें। राडा बेहोशीमें 
हे के स्‍ 
असे समयमें अवन्तिका कँसे दूर रह सकती थी ? 
वह भी राजाकी दृष्टिसे दूर रहकर पळंगकी अक ओर 
नीचे बैठी है और पद्मावतीको आवश्यकतानुसार 
चीज-वस्तुओं देती रहती हे । र्ड 
» कुछ देरके बाद राजाकडे कुछ शान्ति मिली । 
पदमावती सारी रात जागती रही हूँ। असने कहा, 
र &.. 
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बहन तुम तो बैठी हो न? 
महाराज जागें या कुछ मांगें तो मुझे जगा देना। यह 

कहकर वह निकटमें पड़े पलंगपर लेट गयी। 
अवन्तिका अठकर राजाके सिरहाने जा वैठी । 
असके सरपर रखी हुआ आंवलेकी वस्त्र-पट्टी अुसने 
ठीक की। राजा बेहोशीमें ही बोल अुठा। ' वासु, 
वासु । ' 
बासवादत्ताका हृदय फट रहा है । अब भी राजा 
असे भूला नहीं। पद्मावतीने ठीक ही तो कहा था कि 
जागृतावस्थामें तो राजा अुसके साथ बड़ा प्रेमका व्यवहार 
- करते हें परन्तु नींदमें वह पहली रानीको ही बार-बार 
, याद करते रहे हे। नये विवाहके बाद भी अुसका 
स्वास्थ्य जैसा चाहिओ वैसा बन नहीं पाया था। 


मट किः तः पञकार पसनत 


मैं जरा लेट जाती हूं 


` पतिका मुरझाया हुआ मुख देखकर अुसके हृदयमें 
'व्यथा होने लगी । से प्रेमी पतिके साथ अुसने किस 
लिये असा प्रपंच किया। केवल अक सिद्धके वचनके 
कारण ? किसलिये अुसने असके स्नेहाद्रे हृदयको दुःखमें 
५ जळनेके लिये छोड़ दिया । भुसके मुखसे अक अुष्ण 
निवास निकल पड़ा। 


कढ 


राजा और भी अधिक अस्वस्थ हो रहा था। वह 
अपने सिरको अिधर-अधर रगड़ रहा था । अवन्तिकाने 
असके सिरपर हाथ फेरा। मानो अमृतका स्पर्शं हुआ हो, 
राजा शान्त हो गया। असने अपना हाथ हटा लिया। 
और बेहोशीमें ही राजा अुसके हाथको ढूंढ़नेके लिये अपना 
हाथ माथेपर घुमाने लगा। वह सिर हिला रहा था। 
वासवदत्ताने पुनः अपना हाथ अुसके माथेपर रख दिया। 


मूंदे हुओ नयनोंसे ही राजाने भुस हाथको पकड़ लिया 
और असे झान्तिकी निद्रा आ गऔ।. 


दो घ्ृडीबाद पद्मावती जाग्रत हुम । अवन्तिका 

_ अपना हाझ्ज छुड़ाकर वहांसे हट गओ। रानी असके 
__ स्थाऱृपर जा बैठी। 

निद्रामे ही राजा बोलने लगा। “ वासु ! सत्य ही 


` तुम आ गयीं । ' कहकर असने नयन खोले और पद्मा- 
वतीको देखकर पूछा, ' रानी, वासु कहां है क्र 
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' आज भी असकी विस्मृति नहीं हो सकी 


न ना 
प्रेम देखकर दुःख नहीं होता । असे प्रेमी पतिके 


- ग्रा 
असके हृदयमें करुणा अमड आओ। -" नो 
बड़ी बहन यहां केसे आयेंगी? परन्त वे मीक 

९ 


स्वर्गमे बैठी आपकी ही चिन्ता करती होंगी । ' 
“नहीं, पद्मा ! नहीं।' राजा चिल्ला अगा। 

अभी हाल ही में तो असने मेरे मार्थेपर अपना हाथ ख्वा 

था। में कया असका हाथ नहीं पहचानता ? ' 


वह फिर बकवास करने लगा, 
फिर चली गयी। 
अरे रे! ' 

पद्मावतीकी आंखोंसे अश्रुधारा बह निकही। | 
वह पतिकी छातीपर अपना सर रख देती है “नाव, | 
नाथ! वासु बहनके अभावको पूरा करनेके लिये म॑ > 
भरसक प्रयत्न करूंगी। नाथ! मेरी ओर देखिबे। | 
में मरकर भी यदि वासु बहनको जिला सकती तो मरि | 
समय अपने प्राण दे देती। आप जो कहें मे कली | 
तैयार हुं। परन्तु जरा मेरी ओर भी तो देखिये। ” 

वहां बैठी हुऔ सब दासियां हिचकियाँ भर रही वी। 
अवन्तिकाने पलंगके पायेको जोरसे पकड लिया। बुवा 
सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। 


tt वासु, बामु | | 
तो फिर में यहां किसलिअ रंगा! 
असने अक दीर्घं निश्वास छोड़ा। 


महा प्रयत्नसे वत्सराज अपना होश संभाल परे। | 
अन्होंने आंखें खोलीं। पद्माके सिरपर हाथ १९ | 
और असकी अज्ञात सौतके प्रति भुसके हृदयके ह 
भावोंको देखकर असके प्रति अनके हृदयमें ममता जाग) |. 
पद्मा, पद्मा! मुझे क्षमा कर। वासुके "| 
मेरा जितना प्रेम होनेपर भी मने तुम्हारा पाणिग्रहण कि | 
और तुम्हारा द्रोह किया। फिर भी तुम्हे सु्ी क 
लिये मैंने भरसक सब प्रयत्न किओ हैं। पठ गी 
रात्रिमें तुम्हारी सखीको देखकर वासुका स्मरण 


झितना बोलते-बोलते वह थक गया आर 
ऊगा। असने अपनी आंखें मूंद लीं। पर्द 
सिर अपनी गोदमें ले लिया और 
देनेके लिओ कहा । 

लडखड़ाती हओ अवन्तिका खड़ी हो के 
पद्मावतीकों चन्दन पात्र दिया। युती £ बी 
मखपर पड़ी और असे चक्कर आने लग । 
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असका हाथ राजाके हाथपर जा पड़ा। बेहोश राजाने देती है। "नाथ ! अव तो यमराज भी हमें अलग न कर 


असका हाथ जोरसे पकड़ लिया। “हां”, वह सकेंगे।” 


बरहोशीमें ही बोलने लगा, “वासु का ही हाथ. है, 
बेहोशीमे ही बालन छु थि. हूं अंक शान्तिका निश्वास छोड़कर वत्सराज थोडी 


अब छोडूंगा नही । देर यों ही पड़े रहते हें। फिर अन्होंने आंखें खोल दीं । 
भर । अवन्तिकाने अपना हाथ छुड़ा लिया। राजा अब ये आंखें चकर-चकर घमती नहीं। फिर भी अनमें 
वोह अत्मादमें ही आठ वैठा। “ चली गयी ?--” कुछ दीवानेपतकी-सी घवराहट दिखाओ देती 
अक चीख-सी असके मुखसे निकल पड़ी और फटी “वासु! ” अवन्तिकाका हाथ धीरेसे पकड़कर राजा 
मु आंखोंसे वह देखने लगा । अपने होटोंसे लगाता है और कहता है “तुम आओ तो 
गा? | ह है च ~ >>: सही, परन्त अब भागोगी नहीं न?! 
गा! | पद्मावती बलपूर्वक राजाको अपनी गोदमें वदा, 'परण्तु अब मात ता ह >... 
|  सुलानेका प्रयत्न करती है और करुणापूर्ण नेत्रोसे अवन्तिका- अवन्तिका पदूमाकी ओर देखती है। पद्मावती 
कठी) | भ ओर देखती है मानती है कि अुसकें अपने मुहागकी रक्याके लिये . 
की ओर देखती हे । ग गुह 4 
नाव, 2026 "मर डर हे अवन्तिकाने यह सब किया है। वह करुणा-पूर्ण मुखसे ` 
है असको आंखोंमें विषाद और अनाथता देखकर अत pom Sm टॅ र 
यप व की की ____ - /: अवन्तिकाकी ओर देखती हैं। असके मुक नयन असे 
ग ४ अवन्तिकाके मस्तिष्कके मानो टकड़े-टकड़े हो गये। ड करने क वा... ; 
रे 1 टाय र यह अभिनय करते रहनेंकी प्रार्थना करते हैं । 

, | गुप्त रहनेका असका निश्‍चय विचलित हो अुठा। 2 Res De 
शा | ४ द डा) २524 अवन्तिका राजाकी ओर घूमकर कंपित होठोसे 
र्ती | * _ वासु, आ पद्मा, वासु“ पदुमावतीकी गोदमे दरी है, “नहीं जाअंगी, वस? अब आपसो जाओ | 
ी | बेहोश राजा दः:खकी करने लगे और 004 SRN 4 Pes 
गिरकर हाश राजा दुःखको पुकार करने लगे और क्र बालें करेंगे।” वह राजाके माथेपर तथा नयनोपर 
जी भवान्तिके ब्रिजलीका-सा धक्का लगा । राजाके हाथ फेरती है। 4 
F हाठ काल पडन आऔँ अ र ग्ग rl ~ __ LU है 
TNT OS भुसके अंग शिथिल होते जा ' नहीं, नहीं, मुझे विश्वास नहीं।' राजा अब | 

FES भी नींदकी वेहोशीमें वोल रहा था। दो बार आकर ४ 
३३० [a . ~ पळंगके «| ळी > Lo रात्रिम > ८-८ आकर डे ढ़ 
नं अक ही छलांगमें अवन्तिका पलंगके पास पहुंच चली गयी । रोज रात्रिमें स्वप्नोंमे आकर चली जाती ज्य 
फेरा | गयी और राजाके हाथ हाथोमे ले अन्हें पुकारा, है। नहीं, नहीं।' वह सिर धुनता हे और आवाज र. 
हत प्राणेश्वर ! ” देता हैं, पद्मा, पद्मा ! 3 
गा. पद्मावती स्तब्ध होकर यह देखती हँ । हिचकियां पदुमाका हृदय अुछल रहा है। आज ही राजाने 

प्रति भरती हुआ. दासियां आश्‍चर्यसे मूक बन जाती हैं। वत्स- असे असे प्यार भरे तामसे पुकारा था। वह शीत ही 
या राजि यह कहते सुनाओ देते हैं, “वासु! ' सुखे होठोंपर असके पास पहुंच जाती है। पळंगकी पाटीपर शरीर 
नले | म फिराते हुओ अुन्होने मूंदे नयनोंसेही कहा-'तुम आओ झुकाकर राजाकी आंखोंसे अपनी आंखें मिलाती हैं। 
हलौ | हो! . सच ही तुम आओ हो। “नाथ ' यह अक ही शब्द वह बोल सकी । 

। | लज्जा, शष्टता, सब बन्धन हुँ। राजा अक हाथसे अवन्तिकाका हाथ पकडते हें। | 
या मर्यादा, शिष्टता, सब बन्धन टूट जाते 


fr 


_ ‘4 फेरने Cr 
ऐेणिमाकी चन्द्रिकान्विता राव्रिमें जब समुद्र करण आनन्दसे पदुमाके मुख तथा माथेपर दूसरा हाय फेरे हैं। पड, जना 
गदीको पुकारता है तब नदी कैसे भी अंतराय क्यों न हो देख यह तेरी बड़ी वहत। यमलोकसे मुझेबचानक/ बड, 
सबको क्या तोड़ नहीं देती ? लिये लौट आयी हैँ। असे जाने मत देना हाँ ! तुम 


हां, नाथ, सत्य ही में यहां हूँ।” आसने असे जाने न दोगी न? ' यह कहकर वे. अवन्तिकाका 
अकाअेक झुककर राजाके होठोंका दीर्घ चुम्बन किया हाथ पद्माकी ओर खींच ले जाते हे । 


और कहा 


अब तो विश्वास हुआ न? ' पद्मा, अस हाथको अपने हाथमें.छेती 


वत्सराज हाथ बढ़ाते हैं, अवन्तिका अन हाथोंमें कहती» हे में नहीं जाने दूंगी ३6 
पमा जातो है, अक पलके लिओ पतिको दृढ़ आलिंगन होगी तो में जाजूंगी, परन्तु अिन्हें 


क क्र ऐ 
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“अब निंश्चिस्त हुआ। ' 
दोनोंकी गोदमें अक अक हाथ रखकर शान्त लेटा रहा । 

वासवदत्ताने अपना दूसरा हाथ असकेः माथेपर 
फिराया, ' अब तो शान्ति हुफ। चलो अब सो जाओ! ' 
छोटे बच्चोंको मानो समझा रही हो, आज्ञा दे रही हो; 
असने राजाको सो जानेके लिओ कहा । - राजाने सन्तोषकी 
सांस छोड़ी और असे निद्रा आ गआऔ। धीरे धीरे वह 
गाढ़ निद्राम सो गया। 

HF sf AF 
दो घड़ीके बाद वैद्यराज आओ । अन्होते राजाकी 
- नाड़ी देखी। ' अरे! अेकदम अितने अच्छे हो गये! ” 
आश्चर्यंसे अनके मुखसे यह शब्द निकले। ' रानीजी, 
कल. तो महाराज चलने फिंरने लगेंगे। अब चिन्ताका 
कोओ कारण नहीं। चमत्कार हुआ दिखाओ देता हे । ' 
आरचर्यसे सिर डुलाते-इलाते भृन्होंने  कहा। पद्माने 
कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिसे अवन्तिकाकी ओर देखा । अवन्तिकाने 
अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। 
न औषध तथा कुछ सूचनाओं देकर वेद्य चले गये । 

राजा तो निःसीम सन्तोषके साथ गहरी त्ींद्र ले रहे थे । 

राजाके सिरहाने -जमीनपर. बैठी-बठी अवन्तिका 


) LTS cd 


राजा बृदबृदाया' और 


+ रही थी। 


पद्साने निकट .जाकर असके .कन्धोंपर हाथ रखा 


सक्रंगी। ` तुमने - तो: मेरे सुहागकीः, रक्षाः कीः हे) ' 
_ अवत्तिकात्ते असकी' ओर -देखाः। , 

विषाद भरा हुआ>था। ' अुसके मनमे अग्न मन्थन चलः 
„ बात*करने योग्य भुसकीः मनःस्थिति-न थी। 


ANAT 


नीची. नजरोंसे परकी अंगुलियोंसे जमीनपर रेखाओं खींच > 


` और कहा 'अवन्तीबहन ! तुम्हारा ऋण:किस जत्ममें चुका... 


असके नयनोंमें: 


वाहे फिर करेंगे। ' नाकपर अंगुली: रखकर असने... 


` थाः। 
` नहीं चाहते! ' व्यंगमें असनेःक॑हा। ' रुः में अरे 


PR 


हम दोनों हैँ।' अवन्तिकाने 


4 


“अब तो आप अच्छे हो गं 
बोलनेकी मनाओ की हूं । 
ही करें। ' 

“आराम! ' 
कहा। “आज आराम कैसा ? अब तो तुम : लौट आयी 
हो । पदु, पदु | नगरमें घोषणा करवाओ कि सब लोग 
अत्सव मनाअं। 

“आज नहीं। महाराजः! ' अवन्तिकाने  दुढ़ता 
पूर्वक 'कहाः। “अभी तो आपको मेरी ही बात माननी 
होगी। कलतक प्रथम जैसे स्वस्थ बन जाते हें न? 
दवाः और दूध-लेकर आप. सो जाओं। . ' पद्मावती ' 


मानो वह बड़ी “रानी ही हो," असने बड़ी स्वाभाविकताके ८ व्ष 


साथ पद्मावतीसेः कहाः ` महाराजको” दवा दो। ` 

वत्सराजत्ते कुहनीकेशबलूपर कुछ.अूंचे अुठकर कहा 
“वासु, तुम ,पहले थी वैसी ही. आज भी. -हो।' मुझे: 
आज्ञाः देती 'है# नही! परन्तु. यहः सादे -वस्त्रततो- अब- 
बदल दो । * 

“सब कल होगा। ' आसने संविषप्त आत्तर दिया 
और पद्माने भुन्हें वेद्यकी. दी.हुओःमात्रा.दी.। 

“तेरी गोदमेःसर रखक़र-हीः दवा: छूंगा । ' राजाने. 
छोटे बालक-सा हठ किया । 2 

अवन्तिकाके*मुखपरु. चित्र-विज्ित्र - भाव -दिखाओ 
देने.लगे । असकी भनें. कुछ सुकड़ -गऔं:। 'अुसने 'पद्माकेः 
मुखकीः` ओर देखा | 
तृप्त *करनेका , अिशाराः किया.। 


- किसी प्रकार अपने मतको दबाकर वह आगे आओ: 


और राजाका: सिर अपनी गोदमें'ले लिया असने कहां 
' पद्मावती; दवाःखिलाओः। ! । 
पद्मावतीने दवा खिलाओ' और फिर वह दुध ल 
आओ। राजाने अवन्तिकासे कहा ' दूध तुम-पिलाओं। 
` अवन्तिकाके' होठपर मुस्कुराहट थी और कम्प भी 
अच्छा, नऔ रानीको आप अधिकः कष्ट देती 
छोड़नेवाली:; हुं| पद्मा! जिधर: आ और 
राजाजीको सहारा/ दोः। 


i Collection, Haridwar 


पद्माने , भुसे राजाकी. जिच्छाः 


| 


2५८५८५-/५८-<५-/---<-<-4>५./->.->->.>. “25 10% 


अत्तर दिया 
। परन्तु वेद्यने 

आजकी रात-आप 
निस्तेज हँसी हंसते हु राजाने 


द 


i र क 
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अवन्तिकाके प्रति राजाके व्यवहारको देखते हअ हा लट जाती हुं। मेरा भीतो रीर हैँ।! बड़ कहकर 
“पदुमाके हृदयमें यदि कुछ और्ष्याका.भाव पदा भी हुआ वह पैतानेकी ओर खिसक्र गञ्जी। खिसकते समय 
. होता तो वह असके अिनःशाब्दोसे नष्ट हा जाता । लज्जा- असने सूचक दृष्टिसे पदमावतीकी ओर देखा | * असने 
यवत स्मित तथा कृतज्ञता भरे भावपूण हृदयसे पदमाने अपने अधरको कुछ आग बढ़ाया और अपनी पीठ फर ली। 
अवन्तिकाकी ओर देखा और पलंगके सिरहानेपर जा पद्मा समझ गयी। राजाका मन अपनी ओर | 
है f 'बेठी। राजाने असके दाहिने कन्धेका सहारा लिया दृढ़ कर लेनेकी यह सूचना थी। लज्जासे वह लाळ लक 
है और. बांओे हाथपर शरीरको टिकाकर दूध पिया, मुंह हो गओ। दासियाँ तो सब पहले से ही बाहर बैठी थीं। 
.पोंछा और फिर दोनोंके सहारे शय्यामें लेट गओे। अवन्तिकाकी पीठ भुनकी ओर हुओ कि आसने नीचे गे 


अव सो जाजिओ।' अवन्तिकाने कहा। शुककर अक चुंबन लिया और राजासे कहा 
सी जाअिओ, नाथ | ' 


x 


“मुझे नींद नहीं आ रही हे। वासु! हम लोग 


SR राजाने अुसकी गोदमें अपना हाथ रखा और कह; = ॐ 
fn हा, अब सो जाता हूं। परन्तु वासुको देखती रहना हना । 
नहीं, अभी तो जो मे कहूंगी वही करना होगा। + Es + 
कब डुर्वलताके कारण स्वस्थ होनेमें बहुत दिन लग जा सकते मध्यरात्रि बीतने तक दोनों सखियाँ चपचॉप 


हैं। परन्तु कल ही तो हमें बाहर घूमने जाना है। वढी रहीं। राजाका स्वास्थ्य अब अच्छा था असलिओ . | 


“अच्छा ', अुत्साह पुर्वक राजाने कहा। “कल अक परिचारकको बैठाकर दोनों फिर सो गओ । न 
तुम्हारे पुनर्जन्मका आत्सव मनाओंगे। जैसा कि वसन्तो- पद्मावती समझती थी कि अवन्तिकाकी देह्यष्टि | 
त्सवके समय हम करते आओ हैं कल सारा दिन विहार तथा रूप वासवदत्तासे बहुत मिलते-जुलते होंगे, मिरी लिओ ड 
करेंगे। अुद्यानमें फाग खेलेंगे। कल रंगरागमें ही सारा रोगःगरस्त राजाको भ्रांति हो रही है और असके प्राणोंकी र 
दिन बिता्ेंगे। में और तुम . ...... . रकया करनेके लिये अवन्तिका वासवदत्ताका सवाग | 
| (और पढु नहीं? ” किचित्‌ कठोरतापूर्बक कर रही है। अपने सोहागकी जिस प्रकार रक्वा करनेके 
अवन्तिकाने कहा “असके लिये और असीके कारण तो में... वह असके प्रति बड़ी कतजता अनुभव कर रही थी ; 

REN nis 5803 'पर-पुरुषको पति 'रूपमें स्वीकारकर असके प्रति पठ 
यहां आओ हूं, महाराज। जिस समथ असका दिल चर्ताव 'वरतना खक हाण वालाके लिखे न्हा 
जरा भी दुखा, असी क्षणमें यहांसे चली जाअंगी । आत्मवलि थी। परन्तु राजा जब सर्वथा स्वस्थ हे 
अिसलिओ सदा सावधान रहिओे। 'जाभेंगे और अवन्तिकाको' पहचानने लगेंगे तब क्या होगा? _ 
नही, नहीं तुम जाना नहीं, ' घबराकर राजाने कहा। 'िसकी अव असे चिन्ता होने -लगी। परन्तु जिस | 


“और पढु भी मुझे प्रिय है, हाँ पदमाका हाथ कुशलतासे अवन्तिकाने जिस 'प्रसंगको  निभाया 
अपने हाथमें लेकर असने कहा 'असके हृदयकी सरलता EE 


` नथा भुदारताको क्या में नहीं समझता ? परन्तु करू क्या 
. अहुत दिनोंके वाद तुम मिली हो 'जिंसलिये तुम्हारे साथ _ 
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नष्ट हो“जायेगा। संजोग तो सव असे ही दिखाओ देते 
हें। असे समयमें मुझे क्या करना चाहिओ ? 

"रातको देर तक वह योजनाओं बनाती विगाड़ती 
रही। अन्तमें असने'अक निश्‍चय कर लिया और आंखें 
मूंद लीं। 

और प्रात:कालमें मुर्गेकी आवाज सुननेसे पहले ही 
णं > वह अठ बैठी। पद्मावती शान्तिसे सो रही थी। वह 
असके निर्दोष तथा सुन्दर मुखको देखती रही। ' अभि- 
पा भरे तेरे हृदयको में हताश न करूगी। आसन 
कहा, 'परमात्मा मुझे बल दे ।' वह वत्सराजके पलंगके पास 
गओ । * 
राजा बिल्कुल स्वस्थ मनुष्यकी तरह नींद ले रहे थे । 
अनके मुखपर सन्तोषकी गहरी छाया थी । 

कुछ वषणोंके लिये वह पतिके मुखको देखती रही । 
अक बार वह असे छोड़कर चली गमी थी। आज फिर 
वह अुसे छोड़कर जा रही हे । असके हृदयमें सहस्र 
बिच्छुओंके डंककी-सी वेदना 'होने लगी । 

“असने चारोंओर नजर घुमाओ। परिचारक 
निद्रावश था, असकी नाक बोल रही थी। कमरेमें 
अकांत था। चमेलीके तेलका दीपक मन्द-मन्द प्रकाश 
दे रहा था। राजा कोओ रमणीय स्वप्न देख रहा था 
अिसलिये अुसके होठ मुस्कुरा रहे थे। 


अक वर्षसे दबाओ हुऔ असको प्रीति असके रोम- 
रोमसे प्रकट होने लगी । सौन्दर्य तथा स्नेहकी मूर्ति, मानो 
स्वयम्‌ भगवान अनंगका अवतार हो, असे जस पतिका 

- वह्‌ कँसे त्याग कर सकती है? हूदयके अन्दरसे 
निश्वास आया। आँखोंमें अन्माद दिखाओ दिया। 

_ असका शरीर पतिको ओर ढुलकने लगा। असका मख 


विचारू-तरंगोंका वेग असह्य था । वह झक गओ । 
` रीजाक्रे पलंगपर असने राजाका चुंबन लेनेके लिओ 
मुखको आगे बढ़ाया और स्वप्नग्रस्त राजा बोल अठा 


झिसी विकट वषणमें भुसे पद्माका स्मरण हो आया। 
अुठते क्चिरिंकी अृत्तेजना शान्त हो रुओ। अरे | 
करने जा रही थी । मेरे सब शुभ निरचयोंका अया 
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कहने लगी, यह हमारी आखिरी मुलाकात है 


' बारक्रा मेरा यह द्रोह आप कभी मार्फ र 
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हुआ? 'वह्‌ अपने मनको कड़ा करके वहांसे हट गञ्जी | 
असी समय दो आष्ण आँसू असको आंखोंसे हुलक पढे 
और राजाके मुखपर जा गिरे। 


राजा अध-जाग्रत अवस्थाम्‌ आ गञे | यत्त्रवत 


अन्होंने हाथ बढाया । अवन्तिका वहांसे हट रही थी 
अुसके गलेमें वह जा पड़ा। अब वह पूर्ण जाग्रत हो 


गया था। अंसने असे पहचान लिया और वल पुर्वक 
खींचकर असका दृढ़ आलिंगन किया। | 


साल भरके बाद सुखके समुद्रमे डूबकर वह त्रिकाठ 
को भी अक प्रहर तक भूल गऔ। परन्तु ञितनेमें ही 
मुर्गेकी आवाज सुनाऔ दी। वासवदत्ता होशमें आओ । 


“ राजन्‌ ! छोड़िओ मुझे। अभी भी अतृष, 
चुंबनोंकी झड़ी वरसानेवाले राजासे असने कहा, अभी ६ 
कल तो आप श्यामे थे।' 


राजाके मुखपर परम आह्वादकी .ज्योति चमक 
रही थी, अधीरताके कारण असके अंग-अंग कांप रहे थे 
और परम असन्तोषसे असका हृदय अुछल रहा था। 
परन्तु वह अक विशेष स्वरमें दी गऔ वासवदत्ताकी 
आज्ञा माननेंका आदी था। वह जितना ही बोल सका, 
“जसी तुम्हारी अिच्छा । ' 


पतिके मुखपर अपना कोमल हाथ फेरकर थु 
असके आवेगको शान्त किया । “अव सो जामिम 
आज आपको विलम्बसे अठना होगा । 


अषःकालके शीतल समीरका अक झोका आया। 
असने पतिको अक करवट सुलाकर अूपरसे लिहाफ ओढा | 
दिया और सो जानेके लिओ कहा । 


गभे। 
आज्ञापालक बालककी तरह राजा सो 


कुछ देरतक वह वहां बैठी रही और राजाके हर 
फिराती रही। राजा नींद ले रहा है जिसकी 
होते ही वह खड़ी हो गआ। आसन असका चरण 
करके हाथ अपने माथेसे लगाया । वह अपने 


परत्तु 
मेरा प्रथम छल तो आप क्षमा कर दत 


परन्तु मे करूं भी तो कया करूं 


Digitized by Arya Samaj मक Ag and eGangotri 


कर सकता 


कर्तव्य पालन दवारा, आपके नामका जप करते ह 
यदि में यह देह छोड़ दूंगी तो क्या वह अच्छा न होगा ? 


सकेगा । 

वह पैतानेसे अठकर जाना चाहती थी। 
पैरोंको मानो लकवा मार गया हो, वे सुन्न 
दारीरकी तमाम नसें टूट रही थीं । परन्तु वह अवन्तिका 
के राज्यकुलकी कन्या थी। अति प्रयत्नपूर्वक वह 
अपने अन्तद्रन्ट्रपर अधिकार प्राप्त. कर सकी । मेते 
अपने ही हाथोंसे अपने संसारको दावाग्निके अर्पण किया 


परन्तु 
पड़ गअ थे। 


प्त, हे। अुसका परिताप भी तो अब मुझीको सहन करना 
मी होगा। अिसमें मं पद्माको कैसे जला सकती हूं। 


और वह जड़ बने हुअे पैरोंको खींचती हुओ वहांसे चली 
गऔ। 

दूवारतक पहुंचकर वह फिर रुक गऔ। असने 
पतिको ओर देखा। दीपकका मन्द प्रकाश असके मुखको 
प्रकाशित कर रहा था। वह प्यासी आंखोंसे पतिके 


मुलको ओर आधी घड़ी तक देखती रही। असके 
शरारम भयानक दाह हो रहा था। समद्र मंथनमे 
माप्त हूछाहुलको पान करनेपर शंकरको सम्भवतः अपे ही 
सते दाहका अंनुभव हुआ था । 
जे, पियु-प्यासे अपने नयनोंको वह फेर लेती है। 
चोखट लांघते ही असे चक्कर आने लगे। पांच क्षणोंतक 
कं इवारको पकड़कर खड़ी रही। पैर काबूमें नहीं, 
ढा ऐेट्ने मानो मुड-मुड जाते थे। वह जमीनपर 
न फिसलकर गिर पड़ी । 
अ जार-जोरसे हृदयपर वह मुष्ठि प्रहार करने लगी । 
व स्वयं नष्ट किओ हुओ अपने भाग्यपर वह अपना माथा 
ह कटने लगी । आँखोंसे दबे हओ ज्वालामखीके लावा रससी 
र अशृधार बह निकली और सदासे अनेक यातनाओं 
म सहनेवाळी घराको यदा कदा ही आनेवालो रुलाओकी 


हिचकीसी अक हिचकी असके गलेमेंसे निकल पड़ी । 


हैर-दूर बागमें मोरकी केका सुनाऔ दी। अुसकी 
प्रा दूर हो गऔ। युगान्तरमें शेषनाग जिस प्रकारकी 
जक भारी सांस छोड़ता है असी प्रकारका अक निश्वास 


? असकी आशाओंको नष्ट करके में 
किस जन्ममें अस पापसे मुक्ति पा सकूंगी ? जिसलिओं 


फिर तो अनेक जन्मोंतक कोओ भी हमें अलग न कर 


छोड़कर वह खड़ी हो गी । जो भी न है असके 
लिओ अव वहत दुत थोड़ा समय बाकी 


समझ-बूझकर मृत्युकी ओर दौड़ जानेवाळे वीरकी 
तरह असके अंग-अंगम असाधारण स्फूर्ति पैदा हो गऔ | 
शाश्रतापूवक अपन कमरेमें पहुंचकर आधी घडीमे ही 
प्रवासके लिओ अुसने सब तैयारियां कर हीं और 
प्रवासीका वेष बनाकर पदमाके पास जा पहुंची । 


पद्माका मुख देखते ही अुसका अन्तर-दाह 
शान्त हुआ। ठीक ही तो हे । मेरे जानेंसे यह 
सुखी होगी । और वह जब यह सब समझने लगेगी, { 
मेरा स्मरण तो अवश्य करती रहेगी । मेरा बलिदान: 
आत्म-त्याग व्यर्थं नहीं जाअंगा । * सी 


कुछ 


> 
त्र 


न पद्माको अगले दिनका स्वप्न 6 
रहा अुसका विषाद अक क्यणमें | 
वदलकर आइचर्य तथा निश्चिन्तताके भाव बन जाते है । 
वह्‌ राहतकी अक आह भरते हुओ स्वप्नमें प्रलाप करती 
हुआ सुनाओ देती हैं, अबु, बहन ! मा-जाओ सगी बहन 
भी जो तुमने किया कर न सकेगी। 


पर 
हे । 


स्वप्नमें की गओ अपनी प्रशंसा सुनकर अवन्तिकाका 
दुःख सम्पूर्ण शान्त हो गया। जिस बालाके प्रति भुके | 
हृदयमें प्रेम अुमड़ पड़ा।' अुसके गाळपर हाथ फेरते | ड 
हुओ अुसने कहा ' पदु ! बहन ! अुटो। ' आज ही अुसने 
असे पढु कहकर पुकारा था। 


पद्मा घवड़ाकर अठ बँठी । अर्घ-जाग्रत 
अवस्थामें वह दीवानी-सी अपनी आँखें मलने लगी । 
और जाग्रत होनेपर अवन्तिकाका प्रवास-वेष देखकर वह 
फटी हुओ आंखोंसे असे देखती हैं । 


अवन्तिका भुसके पास वेठ गमी । अुसकी पीठपर | 
हाथ फेरते हुओं असने कहा, बहन “ मुझे आज्ञा दो। 
अब मुझे यहां रहना नहीं चाहिओ । 


° 

वद्मावतीने. मूढ़की तरह थोड़ी देर झुसकी- 

देखा। अवन्तिकाके असे अकल्पित प्रस्तावसे मुस्‌ 
बुद्धि स्तम्भित हो गजी थी। क 


बड़े ही प्रेमसे असंका गाल सहलाते 
फिर कहा, *पढु | आज पहली और अन्तिम बार 
तुम ' से कह रही हूं। कपमा करना । परन्तु 


तुम मुझ कभा याद 


यह अधिकार है-। में जा रही हूं। 
तो करोगी न? ' 
पद्मावती सम्पूर्ण सुधिमें आ गयी थी। ठुम 
जाती हो? किसलिओं ? कल ही तो तुमने मर 1हागकी 
? 
रवषा की है और आज मुझे छोड़कर जा रहा हा 


ममतापूर्वक पद्माका हाथ अपने हाथम लकर 
करुणा ट्र स्वरमें वासवदत्ताने कहा, तुम्हारे साहागम 
कोओ न्यनता न रहे असलिओ'ती जा रही हू । कल जा 
प्रसंग हुआ असके बाद यदि में यहां 'रहुंगी ती न मालूम 


क्या-क्या अआत्पात होंगे । 
* परन्तु तुम्हारे जानेसे क्या ये अुत्पात न होंगे ! 


महाराजा तो तुम्हें वासवदत्ता ही मानते हैं। अृन्होंने 
मुझे तुमपर नजर रखनेको कहा हे। कल यदि वे तुम्हें 
नहीं देखेंगे तो .न मालूम क्या कर.बैठेगे!? में अुन्हे क्या 
अत्तर दूंगी ? 


“यह भी कया मगधकी राजकुमारीको सिखाना 
होगा ? ' कृत्रिम हास्य करती हुऔ अवन्तिका कह रही 
थी। ' अुनसे कहना कि वासवदत्ता स्वर्गसे अक ही दिनको 
-छुट्टी लेकर आओ थी । असे देवदूत लेनेके लिओ आओ 
थे झसलिओ असे जाना पड़ा। अब वह वहाँसे पूरी 
छुट्टी लेकर जरूर लौट आअेगी । ' 


पद्माका मस्तिष्क अब अच्छी तरह कार्य कर रहा 
था। “असी बात भी कहीं चल सकती हे? और 
महाराज असपर क्या कभी विश्‍वास करेंगे?” अुसका 
मन अ॒त्तेजित हो अुटा। “बहन ! मे जानती हूँ कि 
“तुमने जो किया वह कोओ नहीं कर सकता। तुम जाना 
चाहती हो तो में तुम्हें रोक भी नहीं सकत्री। पुनः 
'कलकीो तरहःस्वांग,करनेको में तुम्हें कभी नहीं कह सकती । 
परन्तु “में तुम्हे बैसे केसे जाने दूंगी? कया तुम :मुझे 
असी कृतघ्न मानती हो ?'' 
= अपने द्रवित हृदयको दृढ़ करके अवन्तिकाने 


कहा ' ` बहून। कलके प्रसंगपर ही 'तो विचार 'करो.। 
हें अब राजाकी दृष्टिको कैसे सहन -कर सकृंगी ? मे 


„ अनके आगे कंसे जा सकूंगी ? ' 


महाराजाने तो बेहोशीमें ही. तुम्हे वासवदत्ता 


जब 'होशमे आयेंगे वे अपनी भूल 
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समझेंगे। और अुनकी जीवन-रवपाके लिओ क्रिया गया 
छल समझने योग्य वे अुदार तो पद्मावती 

गवती 
नम्रतापूर्वक अत्तर दिया। 


ही। 


वे अदार हैं अससे अिन्कार नहीं | विचार कर 
अवन्तिका बोल रही थी। 'परन्तु कल अधिक चर 
ली गऔ थी। जिसलिओे अब अनकी दष्टि समक | 
मेरे जानेसे अनर्थ ही होगा । 


अक क्षणके लिओ पद्मावतीके मुखके भाव कठोर 
हो गे। ' तुम जो कह रही हो भुसका अर्थ मे क्या समझ ? 
बहन ! महाराजा विलासी तथा रसिक अवशय हूँ 
परन्तु वे परस्त्री लोलुप नहीं। जब वे यह मानेंगे'कि 
तुम अनके लिये परदारा हो तो फिर तुम्हें किसी भी 
प्रकारका भय नहीं रहेगा ।' 

अवन्तिकाने देखा कि अब पद्मावती के समक्ष दिल 
खोलकर बात करनी होगी । अन्यथा अुसके मनं 
रोष बना रहेगा। अक क्षणके लिये वह रुक गयी 
फिर बोली, 'यही तो सबसे बड़ी.आपंत्ति है, बहन! 
में परदारा नहों हूँ। 

स्थिर जमीनपर खड़े रहनेवालेके पैरोंके पास ही 
अचानक जमीनमें कोओ दरार पड़ जाय और जिस प्रकार 
वह भय विह्वल हो जाता हे अुसी प्रकार पद्मा भी 
विह्वल हो अठी । ' क्या कहा ? तुम क्या कहती हो 
वह कराह अुठी। 


करुणापूर्णं स्मित करते . हुओं अवत्तिकागे कहा 
«मेरे शब्द बया स्पष्ट नहीं? पद्मा, मेरी लाडली! 
में अवन्तिका नहीं, वासवदत्ता ही हूं । 

बिना मेधके आकाशमेंसे भेकामेक बिजली हे 
और जैसे -भाव मनमें पैदा होते हैं 
बैसे ही भावोंका अनुभव कर रही थी। तुम, 
कयां वासवदत्ता .ही.हो ? 


कहती “तो हुं, ' अब भी अुसी कर 


साथ असने अत्तर (दिया । और भिसीलिअ $ 
यहांसे चले जाता चाहिये । 
परन्तु -यह “सब क्या ह तुम मझ समझा 


कहोगी.।' 'पदमा अब भी पूरी तरह ' 
नहीं-कर 'सकीः थी । 


रे 


वव hs, > 5 ANAS र PID PA 
गा “अभी समय नहीं, वहन ! परन्तु देखती नहीं हो 
वतीने कि महाराजको मुझपर कितना प्रेम हे। बेहोशीमें भी 


भी मेरी झंखना 
जानें दो, नहीं तो 


मेरा हाथ पहचानते हैँ और स्वप्नमें 
करते रहते बहन ! मुझे 
तुम्हारा संसार बिगड़ जाअेगा। 


ही 


पांच क्षण दोनों शान्त रहे। पद्माका दिमाग 
बड़ी तेजीसे विचार कर रहा था। “और यह जाननेके 
बाद मेँ तुम्हें जाने दूंगी ? यह कभी हो सकता है /' 
“--तुम मुझे क्या समझ, रही हो?” 
पद्मे ! अस प्रकार अत्तेजित क्यों हो रही हो ? 
मेरे जानेमें तुम्हारा हित हे। मुझे रोककर तुम स्वयम्‌ 
अपने पैरोंपर ही कुठाराघात करोगी। ' 
उ + र्न 


RC 


अश्रुभरे नयनोंसे पद्माने कहा, तुम*न होती तो 
कल मेरा सोहाग अुजड़ जाता। तुम्हारे जानेपर मेरा 
हृदय शुष्क बन जाओगा। तुम्हारे रहनेसे मेरा क्या 
बिगडनेवाला है ? ' 


प्यारसे असे अपने>पास - खींचकर वासवदत्तानें 
कहा, तेरा कया बिगडेंगा ? पगली! अभी बालक 
ही है। ` मे रहुंगी तो तेरा सर्वस्व चला जाअेगा। यह 
पति तेरा न होगा। मेरा ही हो'जाअग़ा। तेरे सव 
मनोरथ मनमें ही रह जायेंगे। जिंसलिओे मुझे जाने 
दो।' 

अप्रतिम गौरव भरे पद्मावतीके मुखके भावोंमें 
परिवर्तन होने लगा । आुसके मुखपर स्वेच्छापुर्वक 
बलिदान देनेवालोंका तेज चमक अुठा। असने लपककर 
नासवदत्ताका हाथ पकड़ लिया । 


भले ही मेरे मनोरथ सब नष्ट हो जाअं । तुम्हीं 
से तो अुनके जीवनकी रक्पा हो सकी । तुम्हारे रहनेपर 
शुनके हृदयमें यदि मुझे स्थान नहीं मिलेगा तो अनके 
चिरणमं तो स्थान मिलेगा ही, बहन ! बड़ी बहन! 
मे तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी । 

अुसके प्रेम-और कुळ-भाब्रनाको देखकर वासवदत्ता- 
की, आंखोंमें पानी भर आया, अुसका. गळा घुटने छगा। 

खंखारकर असने. कहा ' तुम्हारे जैसी स्तेहभरी 
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बहमके संसारमे में केसे आग लगाअंगी ? औसा करनेपर 


किस जन्ममे में पापमक्त हो. सकंगी ? बहन ! मेरी 
वात मान लो । हठ न करो! मझे. जाने दो। मै यहां 
रहकर यदि तुम्हारा ससार नष्ट करूगा ता आयावत 


के संसार-केन्ट्रे अवन्तिकाके लिआ वह बड़ी लज्जाकी 
बात होगी। असलिओ समझ जाओ । मुझे जाने. दो । ' 
पद्मासे अपना हाथ छुड़ाकर वह जाने लगी । 


“बड़ी वहत ! ' अति कम्पित स्वरम पदमावतीते 
कहा, तुम अवन्तिकी हो तो में भी मगधकी हूं । जिस 
प्रदेशमें विदेह जनकोंकी परम्परा चली थी। जहां 
सीता, अमिला और माण्डवीने जन्म ग्रहण किया था 
वहां मने भी जन्म लिया हैं। 
मिटा सकते हें । अिसलिशे म॑ तुम्हें जाने नहीं दंगी। ' 


वासवदत्ता भी अपने निश्चयमें दृढ़ थी। अंसे 
प्रेम और भावका अनुचित लाभ कंसे लिया जा सकता है 
“आज तो में जाअंगी दी। तुम स्वस्थ होकर विचार 
करना। में तुम्हें कल फिर मिळूगी। ' 


पद्माका नाजुक चिबुकः जोरसे क्रानग्रर-चिप्रक 
गया था असकी आंखोंमें भयंकर निदचयका प्रकाश 
दिखाओ दिया । “जितना कहनेपर भी तुम नहीं 
मानती ! अच्छा। जाओ। परन्तु पहले यह देखकर 
जाओ कि मगधकी राजकन्यायें भी स्वार्पण तथा समर्पणके 
पाठ पढ़ी हैं। ' 
वासवदत्ता अलझनमें पड़कर खड़ी रह गओ । 
पद्मा शीघ्रतापूर्वक दीपकके पास दौड़ गयी और द्वाथमें 
दीपक लेकर कहने लगी, तुम्हारे लिओ तड़पनेवाले 
पतिके पास रहनेमें मेरे दुःखकी थुंका ही तो विघ्न रूप हैं। 
लो, में तुम्हारी शंकाका मूल हीं नष्ट किओ देती हूँ ।' 
यह कहकर आसने दीपकपर अपना- वस्त्र थर दिया । 
अलझनमें पड़ी हुओ: वासवदत्ता चयक अुटी। 
दौंडकर पद्माके पास जा पहुंची और जळते हुओ वब्त्रका 
हाथोंसे मसल डाला और कहा: 
करता हैं 
सदभाग्यसे चीनी रेशमका वस्त्र थान _ जिसलिओे 
अधिक जरा न था। दोनोंमेसे अककी भी "कुळ 
हानि नहीं हुऔ। परन्तु विचारोके असह॑द आवेंगके 


i TP 


का 


(6-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar . क 


EN 


हम भी अपना सर्वस्व ˆ 


अंसा भी कहीं कोबी | र 


11. 


७७८ 


कारण पद्मावती बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वासर्व- 
दत्ता रोने लगी । पद्मा ! ओ पद्मा ! तुम्हें क्या हो गया? ' 

पीछे दुवारपरसे अक संस्कार सम्पन्न स्वर 
सुनाओ दिया, “क्यों, दोनों बहनोंने सुबह-सुबह यह 
क्या रार मचा रखी है। 

वासवदत्ता चौंककर पीछे देखने लगी । दुवारमें 
ही वत्सराज खड़े हें। वासवदत्ताने साड़ीको माथेपर 
आगे खींच लिया और बातपर पडदा डालनेके लिये 
कहने लगी, कुछ था तो नहीं, पदमावती जरा अस्वस्थ 
हो गऔ है। ' 

वत्सराजने मर्मयुक्त हास्य किया और कहा, 
"| अब भी मेरे साथ छल करोगी ? में कबसे यहां खड़ा 
हुआ तुम्हारी बातें सुन रहा था।' 


कल्पित. सपनोंसे गुंथूंगी 
अपने जीवनके मधुर 
मुझको तो अमर बनाना हे 
अपरिचित तेरा अभिट प्यार ! 


तार 


सचले पड़ते अधलुले नयन 
हो जातीं तब पलकें भारी 
 तप-तपकर अन्तर मेधोंका 


. कस्ता गलनेकी . तयारी ! 
. सांसोंके झीने -डोरेमें 
° गूयूं आँसु, मुक्ता वारू 


मिस प्राण-क्षितिज-गो धूली मे 
फिर अपनापन केसे हारं ! 


ह 
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पदूमावतीने आंख खोली और. पूछा 
अब तो न जाओगी? ' 

वासवदत्ताके आँसू दरियाकी तरह बहने ठगे। 
पद्माको हृदयसे लगाकर असने कहा ' तुम्हें छोड़कर में 
कहां जाअंगी, मेरी लाडली ? तुम्हारा दिल दुखाकर 
कैसे मेरा निस्तार होगा ?' 

अिन दोनों सपत्नियोंका अदभत स्नेह देखकर 
वत्सराजने अपनेको बड़ा भाग्यशाली माता । असवी 
आंखोंमें भी पानी भर आया । वह दोनोंके पास बैठ गया 
और दोनोंके हाथ अपने हाथमे ले लिया। 

तीनोंमेंसे अककी भी वाचा नहीं निकल रही थी। 

भावोंके प्रबल आविर्भावमें ही यह हृदय-त्रिपुटी | 
परम अक्य, परम संवेदना तथा परम सुखका अनुभव ` 7 ।क्‍ 
करती रही। 


बड बहन, 


--डा. राजकुमारी शिवपुरी 


हो गओ अक ये देह-प्राण 
. हिम आतप मुझको तो समान 
अरने झेली ज्वाला महान्‌ - 
मेरी सुधियाँ कितनी अजान ! 
धुंधले दिगंतके कोनेसे 
सौरभ ले अड़ता जब समीर 
कितने पराग रूपी संदेस 
सिहरनसे हो जाते अधीर ! 


सुधिपर सपनोंसे छा जाते 
झरते नभसे करुणाके केण | 
फूलॉपर शबनमने वारे | 


E टेकनीक नवीन होनेपर भी पर्याप्त 

अन्तत हो चुकी है। अनेक मूल तत्वोंके विपयमें मत 
स्थिर हो चुके हैं, कुछके विषयर्म टेकनीक सम्बन्धी 
नवीन प्रयोग निरन्तर चल रहे हुं । अेकांकी टेकनीकके 
सम्वन्धेमे अनेक वादविवाद अठ चुके हं, तथा अनका 
समाधान भी किया जा चुका हे। अिससे स्पष्ट है कि 
नाट्यकारोंका ध्यान अेकांकी टेकनीकके परिष्कारकी 
ओर हैं । 


पूरा नाटक मानव-जीवनका सर्वागीण चित्र हैं 
जिसमें विस्तारसे जीवन-समस्याओंपर विचार और चरित्र- 
का विश्लेषण किया जाता हे। कुछ आलोचकोंका 
विचार हे कि अेकांकी बड़े नाटकका ही संक्पिप्त स्वरूप 
मात्र हे। यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि दोनोंमें 
आकार मात्रका ही अन्तर नहीं हैं, कुछ मौलिक भेद भी 
हु। अकांकी और बड़े नाटक दोनोंकी पृथक-पृथक्‌ 
विशेषताअें हुँ । 
| पांच अंकोंवाला पूर्ण नाटक मानव-जीवनकी 

कैमबद्ध विवेचना हे। सम्पूर्ण जीवनका चित्रे होनेके 

कारण असमें परिधिका विस्तार होता है, अभिनयमें 
| मय भी अधिक लगता ,है। अनेक महत्वपूर्ण स्थल, 
| छोटे-छोटे दृश्य, भांति-भांतिकी कदु, मृदु परिस्थितियां, 
| पातोंका जमघट और अनेक अंक मिलते हैं। लम्बे 
| कथोपकथन, वर्णन बाहुत्य, कथा-विस्तार, चरित्र-विक्रास, 
| संगीतका प्रयोग, स्वगत, जिकाथियों (Units) की 
| अवहेलना, धीमा प्रवाह, बड़े नाटकको मानव-जीवन 
और समाजका विस्तृत चित्र बनाते हैं। अकांकीमें 
गायः हम जिन तत्वोंको पसन्द नहीं करते । 


अकांकी मानव-जीवनके अक पहल, या अद्दीप्त 


(14९३) अक विद्वेष समस्या (101015), अक सुनि- 
सुकल्पित निदिष्ट लक्ष्य (11) अक ही महत्वपूर्ण 
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अकांकी नाटक : परिभाषा, तत्व अवं विस्तार 
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अ चित्रू है। जिसका निर्माण अक मूल विचार : 


= 


--परो०. रामचरण महेन्द्र 


घटना और विशेष परिस्थितिपर ही हो सकता है। बह 
भुसा घटना या परिस्थितिमे विकसित होकर प्रारम्भ 
ओर विकसित होता है।* साथ ही अुसके द्वारा यह 
घटना फॅलकर विशेष प्रभाव-साम्य प्राप्त करती है! 
सफल अेकांकीको अक निदिष्ट प्रभाव दर्शोंके मनपर | 
छोड़ना चाहिओ। * यदि अकांकी चरित्र-प्रधान हैं, तो 
अकांकीकारको चाहिओ कि वह मुख्य पात्र, या पात्र-वर्गकों 
अुभारकर अमके चरित्रकी विश्ेपताओं भली भांति दिखा 
दे। अकसे अधिक घटना या जीवनके अनेक पहळुओंपर 
वह अक साथ प्रकाश नहीं डाल सकता। अेंकांकीमें 


I. “The One Act Play, by its nature | 
and the rigid restrictions of medium, has to 
confine itself to a single episode or situation, 
and this situation, in turn, has to grow and 
develop out of itself.” Walter Priehard 
Eaton. 

2. “It should aim at making a single 
impression; should possess singleness of 
situation, and should its. 
interest on a single character or group of 
characters, + Sydney Box. “ The Tech- 
nique of One Act Play”. 

“Nor is he at liberty to display the 
many sided-ness of character. by evolving. 
various situations which will fest the 
relations of his characters: The Ope Act 
Play form is not one which Jends | 


easily to much subtlety of characte izatio 
HR 


concentrate 


strickest discipline upon th 


makes use of i.” 


sR: 


७८०, 


कोओ अप्रधान प्रसंग, गौण घटना, या व्यर्थके पात्रोंके 
जमघटको स्थान नहीं मिलता। “विस्तारके अभाव 
में प्रत्येक घटना कलीकी भांति खिलकर पुष्पकी भांति 
विकसित होती है। असमें लताके समान फेलनेकी 
अच्छंखलता नहीं है । ' 


कसी काश 0 AS 


अकांकीमें दो तत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं :-- 
अकता या यूनिटी, २. संविषप्तता । प्रथमतत्व अकतासे 
तात्पर्यं यह है कि अेकांकीकार जीवनका जो पक्ष चित्रित 
करे, असी ओर सब कथोपकथन केन्द्रित होते चळे जाओ, 
अुसीपर सब पात्र प्रकाश डालें। ओकांकीका किसी 
" प्रकारका वस्तु-भेद सह्य नहीं है। अुसके समस्त 
कथासूत्र जिसी महत्वपूर्ण घटना या अद्वीप्त क्षणपर 
अकाग्रं हो जाओं। व्यर्थके विषय या पात्र आकर 
प्रभावसाम्य और वस्तुके अक्यको खण्डित न करें। 
काल, स्थान, तथा कार्थकी जिकाजियोंका पूर्ण निर्वाह 
हुंओ बिना सफल अेकांकीकी रचना सम्भव नहीं है। 
दूसरा तत्व छोटी परिधि या संक्षिप्तता है। कमसे-कम 
समयमे सब कुछ स्पष्ट कर देना अेकांकी की विशेषता है। 
जीवनके अद्वीप्त वषणके निद्शनमें मितव्यय तथा चातुर्य 
अनिवार्य हे। यदि विस्तार हुआ, तो अकांकी ५ मिनटसे 
३०-४० मिनटके समयमे वर्षोंको घनीभूत पीड़ा नहीं 
अुभार सकेगा। जटिल कथावस्तु या अधिक पात्रोंके 
चरित्र-चित्रणके लिये विस्तृत परिधि, अधिक विस्तार 
भर समय चाहिये। यह भेकांकीमें सम्भव नहीं। 
अकांकीकारकी कलाका कोशल अिसीमें है कि वह कमसे 
कम समयमें जीवनका सजीव तथा स्वाभाविक चित्र 
अपस्थित कर दे। १ 


जीवनका जो पहलू स्वाभाविक रूपसे अल्मकालमे 
चित्रित न किया जा सके, वह अकांकीकी परिधिसे बाहर 
` -हैं।  अकांकीकी गति धीमी या तीव्र हो सकती है, 


I. The time factor is important; while 
the speed of action may be accelerated or 

retarded,-it must not be so far from that of 
_ regklife that it isewholly rejected.-Pergival 
‘Construction of the One Act Play,” 


3. 
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किन्तु यह आवश्यक है कि वह वास्तविक जीवनके जितना 
हटा न रहे, कि अुसकी स्वाभाविकता और यथार्था 
को हानि पहुंचे । ज्यों-ज्यों अकांकीकी चरम सीमा था 
वलाजिमेवस, महत्वपूर्ण घटना, अुद्दीप्त वषण, या विशेष 


परिस्थिति आओ, त्यों-त्यों असे विकसित होकर अकता 


अकाग्रता, और आकस्मिकतासे गुंफित होते रहना चाहिभे| 
वह निरन्तर कौतूहल और जिज्ञासासे , परिपूर्ण र 
अन्तमें, समस्त सूत्रोंका संगुफन हो जाय, जिसमें विषय, 
समस्या, या विशेष परिस्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जावे| 
अकांकीका आविष्कार रंगमंचकी आवश्यकताको । 
सामने रखकर हुआ हे। अतः अभिनय तत्वका विगन 
महत्व हे। अेकांकीकारको रंगमंचकी आवद्यकताओ 
तथा निर्वलताओंका पूर्ण ध्यान रखना चाहिओ । रंगमंचकी 
सुविधाओंसे वह प्रभावोत्पादकतामें अभिवृद्धि क | 
सकता हे । रंगमंचके द्वारा वह जनताकी भावनाभोंको 
अधिकाधिक आन्दोलित करे और अुसकी अपील बिश 
पूर्ण) और सजीव हो। साहित्यकार अेकांकीका माध्य 
िसीलिओे चूनता है, क्योंकि वह रंगमंचकी ति 
विशेषताओंका भुपयोग करना चाहता हैं। भुसे ममी 
कथा-वस्तु या परिस्थिति संजोती चाहिओ जिससे रंगमंचती 
कठिनाञियाँ कोओ अड़चन अुपस्थित न कर सके और 
देशकालके अनुसार अुचित वातावरणका निर्माण हो सके 


2. The play ‘itself must build, 
becoming more interesting as it develop 
or the audience will be bored; and te 
end, finally at a moment which is neither 
too early, nor too late and with a state 0 
affairs which is correct and ११, 
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आधारभूत रचना तत्व: प्रथम तत्व वस्तु पर पहुंच जाता है। भुत्कर्ष स्वाभाविक होना चाहिये 
निहूपणका है। ओकांकीकी कथावस्तुके चार भाग होते हे ः 
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तथा असकी प्रगति निरूपण और अवरून्धनके स्थळोसे 
होती हुआ भावोंकी चरम सीमाकी ओर अग्रसर होनी 
कथावस्तु या प्लाटके क्रमिक विकासके विभिन्न स्तर हैं। चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण भाव, समस्या, अद्वीप्त क्षण 
जिनमें होती हुआ धीरे-धीरे कथावस्तु अपना विकासक्रम को आगे बढ़ना चाहिओ तथा गोण भावोंकी समस्याओंकों 
पूर्ण करती है और विशेषं प्रभाव आत्पन्त करती है । निरूपण नीते छोड देना चाहिये। 

(७७०५०) से कथानकका प्रारम्भ होता हे । अकां 
कीका प्रारम्भ जिस कोतूहलसे किया जाओ कि दर्शकोंका है 
ध्यान कथानकमें खिच जाये । वे अधिकाधिक असमे ,. 
तन्मय ही जाओं और घटनाके क्रमके नियोजनमें दिलचस्पी 
लेने लगे ।४ कथानकका प्राण विस्मय और भविष्य अपकर्ष धान 5 परजाः 

केने लग 1४ कथानकका प्राण विस्मय और भविष्यं दका रष गुण स्वाभाविकता और मनो-बैज्ञानिक ” 
विषयक जिज्ञासा हे। कुशल अकांकीकार घटनाओंको 


सत्यता ह । सम्पूर्ण कथावस्तुका निर्माण भिस प्रकार 
जिस प्रकार सजाता हे कि कथानकके क्रमिक विकासका किया जाओ कि असमे विस्मय, जिज्ञासा, संघर्व और 
संक्षय, कुतूहल अवम्‌ विस्मय द्वारा विकास होता रहे । कुतृहलका समावेश हो ] 
जिसमे विस्मयके साथ जिज्ञासाका प्रथम खिंचाव 
रहता हैं। अेक्रांकीकारको नाटकीय पृष्ठभूमि, पात्र 
परिचय, मूल समस्या संकेत, परिस्थिति निर्माण, विभिन्न 
सूत्रोंका परिचय देने आवश्यक हँ। जहां बड़े नाटकोंमें 


१, निरूपण, २. अवरुंधन, ३. अत्कर्ष तथा ४. अपकर्ष | ये 


अपकर्ष (२९५०।५६।००) एकांकीका अन्तिम स्थळ 
' जहाँ समस्याको गुत्थी खुल जाती है तथा मुख्य 
भाव, विचार अथवा कथानकका अन्तिम स्वल्प 
प्रकट हो जाता है। विस्मयका अन्त हो जाता है। 


पात्रः अकांकीमे पात्रोकी संख्या न्यून रहनी 
चाहिये। अधिक पात्र होनेसे भुनका स्वाभाविकतासे 
चरित्र-चित्रण नहीं हो पाता। कथानकमे भी जटिलता. 
अुत्पन्न हो जाती हे। गोण पात्र भी मुख्य पात्रकी 
यह्‌ कार्य प्रथम अंक या प्रारम्भिक तीन चार दृश्योंमें चारित्रिक विशेषताओंको अुभारने या नाटकोय परिस्थिति- 
देने होते हे, वहां अेकांकीमें यह प्रारम्भिक रंगसूचनाओं को विकसित करनेमें सहायक होकर ही अकांकोमे स्यान 
तथा कथोपकथनं होता हुँ । पात्रोके नाम अित्यादि पा सकते ह्‌ा गौण पात्र आत्तेजक, माध्यम, सूचक, या 
भी अिसीमें स्पष्ट किओ जाते हे। प्रभाव व्यंजकताके कार्य कर सकते हें। आओत्तेजक पात्र 

दूसरा तत्व अवरुन्धन (०711०) है। पात्रोंके कथावस्तुको सजीवकर आगे बढ़ाता है, माध्यम पात 
मुख्य पात्रके विचारोंको स्वगत होनेसे रोकनेके काममें 
लिया जाता हे, सूचक पात्र नाटकोपयोगी सूचनाओं 
देता हे, प्रभाव व्यंजक पात्र कहीं-कहीं रहस्यमय अगित 
संकेत, या भूमिकाकी भांति अपस्थित होते हे । कहीं 
कहीं अुन चारों कार्योके लिये किसी पदार्थ अथवा किसी 


आन्तरिक या वाह्य दुवन्द्व स्वरूप कुछ नाटकीय स्थलोंका 
निर्माण होता.है। प्रायः पात्रोंके दो वर्ग हो जाते हँ । 
जिनमें परस्पर संघर्ष चलता है और अकांकी जिज्ञासा, 
कौतूहूल और विस्मय अकत्रित करता हुआ विकसित 
i pa Rd मुठे 2 प्राकृतिक व्यापारका भी अुपयोग कर लेता है। कहीं- 
वर्धन Mh USC कहीं पात्रोंका मनोविज्ञान अेक्रांकोका कथावस्तु बनता है 
„गा पात्रका दूवन्दूव अक अँचे स्तरपर चित्रित किया तया नाटककार भुसके मतके अतल गद्वरोंको दालोकिक _ 
शातता हे। कथानकमें निरन्तर गति होती हैं और वह कर देता है। | - 
वीरे-थीरे जोर पकडता हुंआ अुच्चतम नाटकीय स्थिति- 


PARE, कथोपकथनः अकांकीका प्राण कृथोपकथन या £ 
4, “The chief perhaps the 00] १७३११४ सम्भाषण हैं। जिसके दूवारा भेकांकीका कथासूत्र : 
of short Play's opening is that itmust ८४४४०. आगे बढ़ता हे, पात्रोंके चरित्र सम्बन्धी गुणा व्यक्त होते ` 


the audience's interest,’”—Sydney 865 हैं, और कयास विकसित होकर-भुनमें तनाव आतां है र 
The Technique of the One Act Play”, कथोपकथनोंमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता चाहिये; टी 


द क ल्क र्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हे 


है; 


म 


Digitized 0५ ४५७ Samaj 19५ए१६ह था दते and 8081५0 


i ७८२ , 
| i TT FT A > न 
| न वे व्याख्यान, अपदेश, शुष्क वाद-विवाद या अति अिसीमे दे दिया : हैं। पाश्‍चात्य अकांकी 


साहित्यिक होकर दुरूह हो जाअ। अुनम पात्रोके चरित्र अिस दिशामें यहांतक अन्नति की हूँ कि वे जके 
| | | वय, सामाजिक स्थिति और शिवपाके अनुकूल सहज पूरे प्रवन्धका अक मानचित्रतक दे देते हे। कुछ की 
| स्वाभाविकता होनी 'चांहिओ। “यह संविषप्त, मम. पाठकोंकी कल्पना अुद्दीष्त करनेके लिओ केवळ प्रभाव 
स्पर्शी, वाक्‌-वैदध्य-युवत चरित्रकी चारित्रिकताको व्यंजक और तीखे संकेतोंका अपयोग करते हैं। न 
प्रकट करनेवाला तथा अकांकीके सूत्रको आगे बढ़ानेवाला अकांकी सुपाठ्य बन जाता हे और अभिनयमें भी सहाय 
। | | होना चाहिये। बहुधा ओकांकी कथोपकथनीम हाकर प्राप्त होती हे । हायता 
६ समस्त गति और शक्ति संचित करता हुआ क्लाजिमेक्सपर ग 

, पहुंचता है। अथवा सम्भाषणम ही परि-समाप्ति पा 


| * लेता है॥ ”/*  संविषप्त परिधि होनेके कारण 
5 टर छो चाहता 1 अकां अिसी र 
``  ओकांकीकार प्रत्येक शब्दको नाप तोलकर रखता ह । छोड़ना चाहता हे। सम्पूर्ण अकांकी ञिसीको ओर 


'कमसे-कम शब्दोंमें अकांकीकारको अधिकसे अधिक भाव चलता हे यदि कोऔ अेकांकीकार निदेष्ट प्रभाव भुल 
व्यक्त करने, वातावरणका निर्माण करने तथा केरनेम सफलता प्राप्त कर लेता हे या जिस समस्याके 
नाटकीय परिस्थितिको चित्रित करना चाहिये। विवेचनसे वह चला था, असका हल सुझा देनेमें सफलता 
स्वाभाविकताकी राके लिये स्वगत कथनका प्रयोग. प्राप्त करता है, तो असके कलात्मक सौन्दयंमें नि 
नहीं होना चाहिओे । अिस अस्वाभाविकतासे बचनेके सन्देह हो सकता है. । अिस प्रकार अंपर्यक्त ततवे 
लिओ अकांकीकार टेलीफोनपर बातचीत, या कभी-कभी द्वारा हम अकांकीकी सफलता या असफलता ज्ञात बर 
जड़ पदार्थो या पशु-पबिषयोंको माध्यम बनाकर निज सकते हैं। 
मन्तव्य प्रकट करता हैँ। | np 

UT र र | अकांकीका नाटकसे सम्बन्ध 

रंगमंच निदेश: (5४९ Directi०nऽ ) अकांकीका नाटकसे वही सम्बन्ध हैं, जो कहानी 

य Se Minas रूप प्रतिष्ठित, प्रभाव अुपन्याससे अथवा खण्डकाव्यका महाकाव्यसे। वाठ 
अद्वीपत, पात्रोंकी रूप कल्पना स्थिर और रंगमं | 
जन पाठकों Ce को र रंगमंचकी सम्पूर्ण जीवनका विस्तार, लम्बाओं, और परिधिका विस्तार है 
3 या निर्देश द 

ह श कि के जाती हैं। क्पेत्र जीवनकी भांति सुविस्तृत है। अकांकींका क 
आधुनिक कार प्रारम्भिक रंगसूचनाओंसे समस्या, मित है, परिधि संकुचित हे और जीवतका अक प्‌ 
स्थिति, पूर्वकथा, या पात्रोंकी मुख मुद्राओं अभिव्यक्तकर 

T 

र ४ 3. क Sa ही चित्रित करनेका अल्प-काल है। ओक समुद्री ३ 
मेका a भुद्घाटन या प्रारम्भका कार्य लेता हे। दोघं है, तो दूसरा बिन्दुकी भांति संविषप्त । नाटककार 
रंगमंचकी व्याख्या स्पष्ट करनेके लिये कहीं-कहीं अत्यन्त 
व मर प्र द त्यन्त अत्रकाशके क्षण चाहता हैं जिनमें वह मातत घे 

तुत हृ प्रारम्भमें Cr डं गे 

भमें दी जाती हूँ। अनेक जटिल समस्याओं प्रस्तुत कर सके। अकांकी 


क टता 'मारफम होनेसे पूर्वका आवश्यक जितिहास भी समयमें मानव-जीवनकी अक झांकी मात्र दे देता है! 


१. डा० सत्येन्द्र हिन्दी अकांकी तत्व विवेचन किसी विशेष पहळूषर प्रकाश डालता हैं| ग 


0000503126 जीवनकी बहुज्ञता, अनेक रूपता और घटना 
72. “You havea painfully small number ' अकांकीमें अक रूपता, अक समस्या, अक १९७ 
रे र्ण words with which to accomp]ish ७ |॥726 या जीवनका अक अृद्दीप्त क्षण हैं | अकांकीरम के 
___ effector events must in general be |१"८९ और संक्षिंप्तताका महत्व ह | 
ह >: on the stage. Therefore every word must सरल होते हैं। अुनमें अक-सूत्रता, 
 couht,’— Walter, Prichard रिका, “ The अनिवार्य है। नाटकमें कथातक जटिल 
Technique: of One-Act Play. ` छोटी सहायक घटनाओंको स्थान प्राप्त 


र £ 
प्रभाव अंक्य : वातावरण तथा भाव-व्यंजना 
दूवारा अकांकीकार अक विशेष प्रभाव अपने दर्शकोंगर 


अकता. 
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अंकांकीम केवल अक हा घटना, अक ही महृत्वपूण पहल 
जके ग्रा परिस्थिति रह सकती हैं। नाटकें कथानकके चारों 


कार. भाग स्पष्ट रहते हैं, ओकांकी प्राय: संघर्ष स्थलमे प्रारम्भ 
भाव होता है और शीघ्र ही गति पकड़कर चरम सीमाकी 
[नमे ओर अग्रसर होता है। नाटककी गति धीमी होती है 


अकांकीमे वेग सम्पन्न प्रवाहका महत्व है। 


अकांक्येका प्राण कथोपकथन हैँ । नाटकमें 
घटनाओंकी व्यंजना, चरित्र-चित्रण, कार्य व्यापार और 
लम्बे चौड़े स्टेजकी प्रमुखता हे । अकांकीमें मितव्यय 
दूवारा यह कार्य करने पड़ते हें। नाटकके कथोपकथन 
लम्बे विवेचन प्रधान और स्वगतसे परिपूर्ण हो सकते हे । 
अकांकीका कथोपकथन संक्पिप्त, मर्मस्पर्शी तथा चरित्रकी 
विशेषताओं प्रकट करनेवाला होता अन्होंकी 
सहायतासे कथानकका विकास, परिस्थिति, और वाता- 
वरणका निर्माण होता है। अेकांकीमें स्वगतका स्थान 
नहीं। बड़े नाटकमें पात्रोंकी संग्रह संख्या यथेष्ट रहती 
मुख्य पात्रोंके साथ गौण पात्र भी अपना महत्व रखते 
अकांकीमें पात्रोंकी संख्या कमसे-कम रखी जाती है । 


४ 
है। 


जि 


अकांकीमें संकलन त्रयका होना महत्वपूर्ण 
यही असे जीवनका यथार्थवादी चित्र बनाता है। अक 
समयमे, भूतने ही वक्‍्तमें, होनेवाली घटनातक परिमित 


द्र 
ट्‌ 


रहनेसे वह जीवनका स्वाभाविक टुकड़ा बनता है। बड़े 
नाटकमें संकळन-त्रयका निर्वाह आवश्यक नहीं । 
b> . _ भि डा 
अक्रांकियों के भिन्न-भिन्न प्रकार : अकां- 


कियोंको निम्न वर्गोमें विभाजित किया जा सकता हैं, 
१. सुखान्त ओकांकी, २. दुखान्त ओकांकी, ३. प्रहसन, 
४. फॅटसी, ५. गीतिनाट्य या ओपेरा, ६. झांकी, ७. संवाद 
या सम्भाषण, ८. मोनोड़ामा, ९. रेडियो-प्ले जित्यादि। 


जो 


या | सुखान्त अकांकोका अद्देश्य लगभग वही 

म | बड़े सुखान्त नाटकका होता हे। केवल अुसकी परिधि 
र | सविपप्त है। अल्पकालमें ही वह कोओ आनन्ददायक 
री भिण या समस्या प्रस्तुत करता हैं। अिसी प्रकार 


दुखान्त अकांकी किसी दुख-पूर्ण क्षणको अद्वीप्त करता हु । 
जिन दोनोंका निर्माण प्रायः किसी विशेष समस्याको 
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लकर किया जाता है। अतः अिन्हें समस्या अकांकी या 
परोवूटम प्ले भी कहते हैं। हिन्दीके अधिकांश अंकांकी 


अमी वर्गके हे । 


प्रहसन या फासका अद्वेष्य समाजकी किसी त्रटि 
रूढि,कमजोरी या पात्रके चरित्रके किमी दूर्गणको प्रकामं 
खाकर अपहासका वस्तु बना देना है। जिसमें नाटयकार> 
का भुय हँसना तथा दूसरोंकों हंसाकर समाज- 
सुधार करना होता हे । फेंटेसी अकांकीका अति नाटकीय 
रोमांटिक स्वरूप है, जिसका ताना बाना स्वप्नमे बता 
गीति-नाटचमे माध्यमका अन्तर हैं। 
कविता या गीतोंके काव्यमें माध्यममे कल्पना और” | 
भाव-प्रकाशन द्वारा अकांकीकार किसी भावपूर्ण स्थल 
या घटनाका चित्रण करता हैं। झांकीमें केवल अक 
संक्पिप्त दृद्यमें तीनों अकाजियोंका निर्वाह करते हुओ 
किसी अद्वीप्तक्षणको चित्रित कर दिया जाता हे । सम्भाषण 
अकांकीका प्रारम्भिक स्वरूप है, जिसमें दी पात्रोंके कथोप- ही 
कथन द्वारा किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता. 
है। मोनोड़ामामें केवल अक पात्र स्वगतके रूपमें , 
किसी पूर्व घटना या आप-त्रीती व्यक्त करता हे । स्वयम्‌ 
ही अभिनय करता जाता है। रेडियो-प्ले ध्वनिके अतार 
चढ़ावसे अभिव्यक्ति करते हैँ। जिनमे अिकाजियोंके 
पालनकी प्रायः आवश्यकता नहीं होती । 


हुआ होता हे । 


विषयोंके अनुसार भी हम अकांकियोंके वर्ग बना " , | 
सामाजिक, २. पौराणिक, ३. | 
अतिहासिक, ४. राजनैतिक, ५. साहित्यिक जित्यादि। | 
छाया नाटक भी अक प्रकारके अकांकी ही हैं। अंग्रेजीमे 

अक और भी प्रकार मिलता हे, जिसे काकनी कहते हैं । | 
अिनमें मजदूरोंकी विक्त भाषाका प्रयोग किया जाता है । 

मूल वृत्तिके आधारपर डा. सत्येन्द्रने ये भेद किञ हैं 
१. आलोचक अेकांकी, जो कमजोरियोंको अभारते 
२. विवेकवान अेकांकी, जिनमें अलोचना प्रत्योल 
जाती है, ३. भावुक अेकांकी, जिनमें नावुकता : 
रहती हैं, ४. समस्या अकांकी, ५. 
६. व्याख्याशूलक, ७. आदश मूलक, « 
अकाकी नाटक |||? 


सकते हें, जैसे १. 
प्‌ 


१-डाक्टर रामकुमार वर्सा 
हिन्दी अकांकी कषेत्रम पाश्‍चात्य टेकनीक अेवम्‌ 
बिचारधाराका अध्ययन अेवम्‌ मौलिक प्रतिभा लेकर जो 
नाट्यकार अवतीर्ण हुओ हैं, तथा जिन्होंने अपने मौलिक 
प्रयोगों तथा कलात्मक समन्वयसे हिन्दी-अकांकीको 
पाइचात्य अकांकी साहित्यके समकक्ष पहुंचाया है अुनमें 
डा. रामकुमार वर्मा क्रान्तिक्रारी हे। डा वर्माने अपने 
यगात्तकारी प्रयोग अस काळम प्रारम्भ किओ थे, जब 
„हिन्दी अेकांकी पुरानी संस्कृत प्रधान शैलीपर धीमी गतिसे 
चल रहा था । 
डा. वर्माने अेकांकियोंमें पाश्‍चात्य टेकनीकके 
प्रयोग प्रारम्भ किओ थे, जो सर्वथा अभूतपूर्वं और मौलिक 
थे। अक लम्बे दृश्यमें सम्पूणं घटनाओंको घनीभूतकर 
पात्रोंका चरित्रचित्रण, परिष्कृत रंग सूचनाओंका प्रयोग, 
मनौवैज्ञानिक विश्लेषण वर्माजीकी निजी विशेषताओं हे । 
` वर्माजीने प्रगतिशीलतासे हटकर सामाजिक यथार्थको ही 
अपनाया है । वे रोमांस पसन्द कर सकते हे, किन्तु 
असी सीमातक जबतक कि वह वास्तविक रहे । जीवनके 
जिन मामिक पहलओंपर अुन्होंने अपने नाटकोंमें प्रकाश 
डाला हे, वे कल्पनाकी रंगीनीसे अनुरंजित नहीं हैं 
यथार्थवादी हें। अुनके नाटकोंको स्थितियाँ, आज 
हमारे समाजमें सर्वत्र व्याप्त हे। समाजके लिअ 
कल्याणकारी साहित्यके निर्माणमं अुन्हें विश्वास है। 


अुनका नाट्य-साहित्य यथार्थवादी होते हुओ भी भावना-. 


ओंके केन्द्रमें संचित होकर हूदयका परिष्कार करता है। 
स्वभावतः कवि होनेके कारण वे अकांकियोंमें काव्यका भी 
हलका प्रयोग करते हे और नीरसताको बचाते हुं 
भुन्होंने सरस प्रगतिवान कथोपकथनोंका प्रयोग किया है । 


° ` अनके सबसे सफल अेकांकी अतिहासिक आदर्श- 
वादसे परिपूर्णं हं। भारतीय संस्कृतिकी पृष्ठ-भमिपर 
आपने मनोविज्ञानकी शैलीमे भारतीय अितिहास 
विशेषतः हिन्दु-युगके वीरोंको चित्रित किया हे । अन्होंने 


० असे आदशंवद्दकी प्रतिष्ठा की है, जो व्यावहारिकतासे 
`. ओत-प्रीत है प्रत्येकः पात्रको अपना मन्तव्य प्रकट 


-करनेका पूरा पूरा अवसर दिया हे । प्रत्येक नाटककी 
९ - 
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मो see 


पृष्ठभूमि ( historical background ) बहुत 
सुन्दर और अितिहास-सम्मत हैं । ० 
२-श्री आपेन्द्रनाथ ' अइक ' 
अइकजीका वपेत्र सामाजिक हे । अनके अकांकी | डे 
भारतीय समाजके अनेक अच्छे-बुरे, कड॒वे-मीठे पहळयोंके । 
अध्ययन हें । अन्होंने हमारे समाजकी अनेक कमजोरियां 
अभारी हैं। अश्कजीका अकांकी तीन भागोंमें विभवत 
किया जा सकता हे १. सामाजिक विद्रूपताओं, रूढ़ियों, 
पारिवारिक पद्धतिपर व्यंग्य, अन्धानुकरणके प्रति घृणा, 
२. सांकेतिक प्रतीकात्मक शैलीमें लिखे गओ अकांकी, 
३. मनोवैज्ञानिक ओकांकी। तीनों प्रकारके अकांकियोम 
व्यंग्यका अच्छा प्रयोग हे । अइक समाजके आलोच | 
ही नहीं मार्ग-दर्शक भी हें । परोक्ष रूपमे आप यह संकेत 
करते हें कि समाजकी पुरानी हानिकारक जीणे रूढ़ियां, 
व्यवस्था,रीति-रिवाज, थोथी विचारधारा समयके अनुसार 
ढंढ़नी चाहिओ। जिन्होंने अनके ” और “ भुड़ान' 
अकांकी पढ़े हें, वे जिस. तत्वको सत्यता समझ सकते हैं! 
अइक ” के पात्र प्रधानतः मध्यवर्गके हेँ। मितम 
कवि, डाक्टर, समाजके नेता, वकील हैं। नारी पातो 
शिक्षित फैशनेबिल रोमांटिक युवतियोंसें लेकर पुरात 
टाजिपकी दलित, पीड़ित नारियाँ, परवशुता और 
पराधीनतामें अवरुद्ध आत्माओं हैं। अन्होंने भिल 


18 


भिन्न प्रकारके पात्रोंके अध्ययन प्रस्तुत किमे हैं। अर्श 
जीके नाटक मुख्यतः रंगमंचके लिओ लिखे ग है | रेडिओके 
लिओ भी अन्होंने विशेष रूप कुछ नाटक तैयार किमे है| 
ये जीवनके सच्चे चित्र प्रस्तुत करते हैं। अत निक 


नाटकोयता और वास्तविकता प्रचरतासे हैँ | 


३-श्री अदयशंकर भट्ट से 
भट्टजीने बहुमुखी प्रतिभा लेकर हिन्दी 
जगतमें प्रवेश किया हे । आपके अतिहासिक, 


और. सामाजिक नाटक प्राचीन तीर | 
नओ जीवन और आधुनिक समाजकें यथार्थवादी 
नअ अेकांकी “पर्देके पीछे” संग्रहम होते बड़े 
ढंगसे विद्युत प्रकाश डाला है । हिदी ता 
भर्टटजीके भाव-ताटय (जैसे विर 
गंधा ”, “ राधा ”, “ कालीदास “7 अर्क 


-.. आळ ~ 


“ प्रसाद 
स्थान सर्वोच्च ह । 


जीकं बाद भाव-ताटथका परम्पराम भटटजीका 


भट्टजीने समाजकी नाना समस्याओं अभारी ह । 
सांस्क्रतिक दृष्टिकोणसे विशेष अध्ययन कर नने प्रकारके 
गवेषणात्मक अेकांकियोंको जन्म दिया है। “ आदिम- 


युग”, “ प्रथम विवाह ', “ मनु और मानव ” “ कुमार 
संभव” अित्यादि अकांकी प्रारम्भिक आर्य संस्क्रतिके 


सफल चित्र हे । प्राचीन भारतीय जीवन और संस्क्रतिसे 
लेकर आजतककी समाजको अथल-पुथल आकुल अभि- 
व्यक्तियाँ, और सामाजिक समस्याओं अिनमे मखरित 
ओ हैं । असका दृष्टिकोण अक निष्पक्ष साहित्यिकका 
| 


“ठप ५९1 


४-श्री भवनेश्वरप्रसाद 


जिन अकांकी नाटकोंपर अंग्रेजी साहित्य अवम्‌ 
टेकनीकका सीधा प्रभाव पड़ा है और जो विचारोंतकमें 
पाश्‍चात्य दृष्टिकोणसे प्रभावित हैँ, अनमे श्री भुवनेश्वर 
प्रसाद प्रमुख हैं। आपका अेकांकी संग्रह “ काखा ” 
हिन्दी अकांकी जगतमें नऔ शक्तिका चिन्ह था। जितनी 
विद्रोहकी भावना जिनके अकांकियोंमे मौजद 
किसीके पास नहीं है। अन्होंने विषयको नवीनता, 
नऔ पाइ्चात्य समस्याओंका हिन्दीमें प्रवेश कराकर 
हिन्दु समाजमें अक क्रान्ति अत्पन्न कर दी । भूवनेश्वर 
प्रगतिवादके पुजारी हैँ। अन्होंने अपने अकांकियोंमें समाज 
को आँखोंके नीचे होनेवाले नाना अत्याचारोंका दिग्द 
शेन कराया हे लेकिन जिन यौन विकृतियों तथा अनुचित 
वैवाहिक सम्बन्धोके चित्र अन्होंने खींचें हैं, वे भारतके 
लिओ सर्वथा नञे हें। अन्होंने सभ्य और शिक्यित 
पातरोके अन्तर्मनको अधाडकर यौन-व्युधासे पीडित 
पात्रोको प्रस्तुत किया है । 


वह 
ह्‌ 


५-श्री लइष्मीनारायण मिश्र 

मिश्रजीके अकांकियोंमे “ प्रसाद ” जीकी पलायन- 
वादी प्रवृत्तिके प्रति विद्रोहकी भावना है । वे वस्तुवादी 
६। ठोस संसारकी नाना समस्याओसे प्रभावित 
पथार्थके प्रति अुन्मुख हैँ; निरर्थक कल्पना, अधिक काव्य 
मय अभिव्यंज्ञना, कोरी भावकता अथवा पलायनके 
प्रति अनकी कोओ आस्था नहीं। “ प्रसाद ” जीके 
शचात्‌ मिश्रजीके नाटकोंमें हमें प्रथम बार अक तीव्र 
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वळेवती विचारधारा, भारतीयताके प्रति सम्मान, अक 
वेदनामिश्चित तिलमिळाहेट, मनोवैज्ञानिक, अन्तरदष्टि 
समाज तथा नऔ परिस्थितियोके प्रति अक मामिक किन्तु 
गम्भार व्यग्य अपलव्य हे । मिश्रंजीका बदधिवाद योरपसे 
प्रभावित नहीं है, प्रत्यृत अनके संस्कार भारतीय हे । 


~~ 


६-श्री जगदीश्ञचन्द्र माथुर 

माथुर साहबका अकांकी साहित्य आधनिक सम्य 
जगतकी समस्याओंसे सम्बन्धित हैं। आजकै छोटे-बड़े 
मसलोंका यथार्थवादी किन्तु व्यंग्य मिश्रित चैलीमें चित्रण 
करनेमें वे कुशल हें। प्रत्येक पात्रका अक स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व और चारित्रिक वियेषताओं हैं। “ओ मेरे, 
सपने ” नञे मंग्रहके प्रहसनोंमे अन्होंने सम्य़ समाजका 
खूब मजाक भुड़ाया हं। " शारदीया ” अनका नवीनतम 
वातावरण प्रधान अकांको है। अनके अेकाँकीं 
“खण्डहर ” का वातावरण बड़ा सुन्दर रहा हैं । बुद्धि 
दोनों ही पवथोंका अचित समन्वय तथा 
रंगमंचकी आवद्यकताओंका पूरा निर्वाह पाया जाता हैं । 


और हृदयके 


७-श्री भगवतीचरण वर्मा 

वर्माजीके अकांकियोंमें नग्न यथार्थवादका चित्रण 
हैं और स्थूलसे सूकमकी ओर संकेत हे; आदर्शसे 
यथार्थकी ओर संकेत हैं। अन्होंने हम कठोर जगतकी 
वास्तविकताका अच्छा परिचय कराया हैं। चित्रपट 
और रेडिओ जगतका अच्छा परिचय होनेके कारण अनके 
नाटकोंमे नाटकीय स्थितिकी पकड बड़ी अच्छी हे । 
अनका “ सबसे बड़ा आदमी” ड्रामेटिक सम्येन्सका 
अच्छा तारा” अतुकान्त छन्दमे 
लिखा गया हे । वर्माजीकी सबसे बड़ी सफलता अनक्रे 
कथोपकथनोंमे हैं। भाषा सजीव हे! - ओजस्विनी और ४ 

प्राणवत्ती फडकती हुआ शैली, तीव्र व्यंग्य और 

रस-प्रवणता अुनमें पाओ जाती हैँ _ . 

८-श्री विष्णु प्रभाकर Eo 

श्री विष्णजी मानव-वादी अेकांकीकार हैं। 
मानवके प्रति अन्हें सच्ची और हादिक सहानुभूति हैं| | 

राजनैतिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रायः 
प्रकारके सफल अकांकियोंका निर्माण कर-रहें हैँ । 
« भिनके अतिरिक्‍त श्री -हरिक्रष्ण प्रेमी, श्री .. 
प्रभाकर माचवे, . श्री पृथ्वीनाथ शर्मा, सत्येन्द्र रतं - ट 


. = 
४. >> 


- 
अदाहरण ह। 
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और श्री सदगुरुशरण अवस्थी भी सुन्दर अकांकियोंको 
रचना कर रहे हे । 
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® AANA AAAS 


अकांकी क्रियाशील साहित्यकारके मस्तिष्कका 
चमत्कार है। कम-से-कम समयमें यह अधिक-से-अधिक 
जनताको स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर देता है। सेटिंग 
और अभिनयमें सरलता रहती हैं और व्यय भी अधिक 
नहीं होता। अभिनयकी शिक्षा और किसी वातके 
प्रचारके लिओ भी यह अच्छा साधन रहता हं । पाश्‍चात्य 
टेकनीकपर हमारे यहां भी नअ-नअ प्रकारके अकांकियोंका 
निर्माण हो रहा है। जनताकी अभिरुत षट्रसयुक्‍त 
“अेकांकी, प्रहसन, रेडिओ प्ले, लपक, फीचर अित्यादि 
की ओर विशेष रूपसे हो रही है। रेडिओपर प्रसारके 
तथा कालेजों स्कूलोंमें अभिनयके लिओ अच्छे भेकांकियोंकी 
निरन्तर मांग होती रहती हे । हिन्दी साहित्यने गत 
१०-१५ वर्षोमे ,अेकांकियोंमें बड़ी भुन्नति की हे । 


डा. रामकुमार वर्माके शब्दींमें, “ साहित्यके अन्य 
माध्यमों--कविता, कहानी, अपन्यास, नाटक, निबन्ध, 


NY ha [aN 
आज आखा खुलते ही 
: सुश्री कीर्ति चौधरी : 


आज आँख खुलते ही 
किरन अक शर्माली सिरहाने आ डोली 
झोंकेकी मलयवात 
बड़े निकट अस्फुट स्वरमें 
जसे कुछ बोली 
देखा तो जाने क्यों जान पड़ा 
सुबह नहीं मेरी हूँ 
; किसने यह जाइकी छड़ी यहाँ फरी ह / 
* , दीवारें और.... .;.और | 
___ अजब अजब लगता हे सभी ठौर 

: रेसे डठकर 

अपनी ही अंजलिमें अपना मुख धर 

. + मेने बहुत देर अपनेसे प्यार किया »* 
..कप्ररमे जैसे हो अतिथि कोजी' . ५. 
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समालोचना, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा विवरणे | 

कांकी ही सबसे शक्तिशाली माध्यम है। रंगमंचकी | 
अनुपस्थितिम अथवा चित्रपटकी सस्ती लोकप्रियताते. | 
अकांकीके विधान और असको आकर्षण शक्तिको आत्म- 
सात्‌ करनेमें अपनेको असमर्थ पाया है। अतः अकांकी 
अपने नओ विधानको लेकर अपने सम्पूर्ण आकर्षणके 
साथ हिन्दीमें अवतरित हुआ हे। रंगमंचकी अलो 
दूर रहते हुओ भी दृश्यके आकर्षणकी विशेषता झिम | 
सुरक्षित है। आजके व्यस्त जीवनमें अकांकीने | 
कमसे-कम समयमे अधिकसे अधिक अनुरंजनका अत्तर- 
दाअित्व अपने अपर लिया है । घटनाओं और समस्याओंके 
पारस्परिक अन्तर्व्यापी नेकट्यको दूरकर जीवनकी 
पृष्ठभूमिपर प्रत्येक घटना और समस्याका स्वाभाविक 
अभार प्रस्तुत करना अेकांकीका ही कौशल है । मंचक 
सरलीकृत आकर्षण, कम समयमें अधिके अधिक अगः 
रंजन, घटना और पात्रोंकी दृश्य-स्पशिनी क्रिया और 
प्रतिक्रिया और जीवनकी अूँचाऔ देखनेका नेत्रोत्तोलन 
अकांकीमें ही हैँ। ” 


बेसी ही मुद्रामें झुठ 
सुनेपनको सत्कार दिया 
चंचल पगोंसे चल 
खिड़की दरवाजोंके पार झांक 
जाने.. क्या देखा... क्या जातां 
कागजपर निरुहेश्य 
रेखाओं खींच बहुत हषित 
जाने किस म्रतको पहिचाता 
और तभो कोओं ज्यों खिलती है अकस्मार 
फओ दिनों बाद - 2 
. लगा आज नहीं खालो हूँ | 
- कोऔओ नहीं और बात 2 
> निश्चित ही-- 2 
कुछ अच्छा लिखनेवाली हूं) 


भारतीय संविधान धारा ३४३ (१) के अनसार 
भारतीय गणतन्त्रकी राष्ट्रभापा हिन्दी तथा लिपि 
देवतागरी मानी गऔ हे। अिस प्रकार संविधानमें 
भाषाके प्रश्‍नपरे सुस्पष्ट अवम्‌ निविवाद मत प्रदर्शित किया 
गया है। लिपिके विषयमे भी अिस प्रकार स्पष्टीकरण- 
की नितान्त आवश्यकता रही हे। यहाँ यह निर्देश 
करना जरूरी हे कि किसी भी भाषामे वर्णमाला व लिपि 
भाषाकों साकार वनानेके दो प्रमुख अंग हें। अिर्सलिअ 
जव हम देवनागरी लिपि कहते हैं तब देवनागरी वर्णमाला 
(8108061) या लिपि (9८19६) यह प्रश्न ज्योंका त्यों 
शेष रह जाता हे। अस लेखमे हम लेखक-द्रयने अपने 
विचार व कुछ ठोस मननीय सुझाव भारतीय झिक्पा- 
शास्त्रियों तथा लिपि सुधार समितिके सदस्योंके लिओ 


दिओ हं 


वर्णमालासे तात्पर्य “अ ' से ' औ ' तक तथा ' ऋ ' 
आदि ११ स्वर तथा क्‌, च्‌-, ट-, त्‌-, प्‌- वर्गोके, २५ व 
य्‌, ९, ळू, व्‌, श्‌, प्‌, स्‌, हू, आदि ३३ व्यंजनोंके भुच्चारण 
से हे। जिसे हम देवनागरी वर्णमाला कहते 
छिपिसे तात्त्पर्य वर्णमालाके वर्णोको लिपिबद्ध करनेकी 
प्रणालीसे हे। “क, का ' अथवा ९७, 1९७ आदि जिसे 
लिखनेके कओ प्रकार हो सकते हैं। 

हमारे देशमें अत्तर तथा दक्षिण भारतमें वर्ण- 
मालाम साम्य होनेपर भी लिपिभिन्तता समान रूपसे 
पाऔ, जाती हैं। अत्तर भारतकी पंजाबी, हिन्दी, 
मराठी, गुजराती, बंगला, अुड़िया, असमिया आदि 
भाषाओंकी प्रकृतिमें साम्य होनेपर भी लिपि अक न रह 
सकी। असी प्रकार दक्षिण भारतकी तमिळ, तेलगू, 
मलयालम, कन्नड आदि चार भाषाओंकी प्रकृति व 
वर्णमालामें साम्य होनेपर भी लिपि-बैचित्रय पाया जाता 
है और अक लिपि दूसरीसे मेल नहीं खाती। जिस 
रार हमारे देशके प्राचीन शिक्याशास्त्रियोंको अकमेव 


शीक 


पी 
हें 


* जिसके साथ “ राष्ट्रलिपिका प्रशन ' 
सम्पादकीय टिप्पणी अवश्य पढ़ें । 


~ 


& 
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वर्णमाला मान्य होनेपर भी क्रोओ लिपि समान रूपमे 
मान्य न हो सकी। देशका लिपि-वैचित्र्य जिस बातका 
प्रमाण हे। यही कारण है कि हमारी देवनागरी लिपि र 
( न कि देवनागरी वर्णमाला ) में आमूलाग्र परिवर्तनकी pr 
आवश्यकता विलकुळ आदिकालमे ही प्रतिभामित होती | 
रही है और आज भी वह समस्या ज्यों-की-त्वों हे। आजतक 

सर जार्ज ग्रियर्सन तथा अन्य पावचमात्य विदूवानोंने जो. | 
देवनागरी लिपिकी सर्वश्रेष्ठता माती है वह भी वर्णमालाके | 

नामपर ही हो सकती है न कि लिपिकी शैलीपर। ड 


का 


जहांतक लिपिका सवाल हे देवनागरी लिपिमे सदा 
सरलताका अभाव रहा है। संयुक्ताक्परोकी क्लिष्टता 
ज्यों-की-त्यों बनी संयुक्ताक्यरोंके नियमोको 
कितना भी नियमबद्ध वनाया जाय अपवादोकी अक 
लम्बी परम्परा विद्यमान रहती हैं। लिपिशास्त्रियोंके 
अनुसार लिपिका विकास प्रायः ' कलम विना ओठाओं 
लिखनेकी शैली ' पर हुआ हे। देवनागरी लिपिमे 
नितान्त अस बातका अभाव रहा है। अक्यरोंके 
भूपरकी सरल, सीधी रेखाओं बिलकुल अनावश्यक हैं | 
पर न होनेसे अक्परोंका स्वरूप ओवम्‌ सौष्ठव कुछ | 
“ भग्नकाय ' सा प्रतीत होता है।  अुसके अतिरिक्त | 
टायपिंग, प्रिटिंग, पुनर्मुद्रण आदि यांत्रिक कार्योके | 
लिओ भी यह पूर्णतया अनुपयुक्त हैँ। आजतक देवनागरी | 
में अक भी असा स्टडडं टाअपरायटर नहीं हे जिसमें | 
सुधारकी गुंजाअश न हो; क्योंकि ११ स्वर व ३३ 
व्यंजनोंको छोटेसे यन्त्रमें कुशलतासे रखना अक भगीरथ | 
प्रयास ही होगा। क्‌, च्‌, दू, त्‌, प्‌ व ग्‌, जड. दू, बूके | 
अतिरिक्त अिन्हीं अच्चारणोंपर अवलम्बित ७७७4825 | 
ख, छ, ठ, थ्‌, फ्‌ व घ्‌, झू, ढ्‌, घ्‌, भ्‌ के लिओ भिन्न 
वास्तवमे आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। 
प्रकार, ङ, ज्‌ ये दो अनुनासिक भी औसानीसे 
किओ जा सकते हें। शब्दलेखनकी छ 
महत्वपूर्ण नहीं हुं जव हम ! 
आदि कोओ भी अकारान्त शब्द कहते 


> 
ह्‌ा 


® A 


भ, स, श, प पूर्ण होनेपर अनका अुच्चारण अुसप्रकार, 
नहीं होता जैसा होना चाहिओ। अुनम स्वर होनंका 
आभास ही नहीं मिलता । अिसके सिवाय मात्राअ 
निश्चित व संख्यामें थोड़ी होनेके कारण भारतकी 
ही अन्य भाषाओं ज्यों-की-त्यों लिखी जानेकी क्षमता जिस 
लिपिमें नहीं है। तब विदेशी भाषाओंकी बात ही 
अलग रही। 

¢ अिस प्रकार देवनागरी लिपिकी न्यूनता प्रकाशित 
करनेपर यह आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकारकी 
i! अक असी लिपि बनाओ जाय जिससे अधिकतर भारतीय 
| परिचित हों और जो लिपि अत्यन्त सरल परिपूर्ण हो। 
ह असमे देवनागरी वर्णमालाको व्यक्त करनेकी पूरी वषमता 
हो। असा होनेपर भारतीय भाषाओंके लिओ अक 
सर्वमान्य लिपि मिल जाओगी क्योंकि वर्णमाला सभी 
y भारतीय भाषाओंके लिओ अक ही हे। यदि सम्भव 
हो तो असी लिपिमें विदेशी, वैज्ञानिक व प्रावैधिक 
4 (technica!) शब्द सहज ही में व्यक्त करनेकी क्षमता हो 
| और वह टायपिंग, प्रिन्टिंग, पुनर्मुद्रण आदि कार्योके 
लिओ भी सुलभ हो। असा होनेसे राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
साथ-साथ भारतीय भाषाओंकी कठिनाओ व अन्तर्भाषीय 
विवाद अकदम समाप्त हो जाओंगे। अेतअेव हमारे 
देशम अक सर्वजन सुलभ, सरल, व परिपूर्ण लिपिकी 

आवश्यकता प्रतीत होती है। 
हमारे विचारसे यह प्रति रोमन लिपिके द्वारा 
पूरी हो सकती है। असके सद्यः स्वरूपको कुछ बदलकर 
७ रखनेसे वह हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है। 
। जिसके साथ नत्थी राष्ट्रलिपिचित्र देखनेसे यह स्पष्ट 
होगा। जिसमें (अ; आ के लिओ “8, 8, 'जि', औ' 
118 के लिओ “1,1, “अ अ्‌' के लिओ “0, ४ व औ'के 
' . _ लिओ “०0 लिखा जायगा। जिन पांच “8, 1, प, 
€, ०, स्वरोंमें अुच्चारणके अनुसार स्टेंडडं परिवर्तन 
होचेकी पुरी गुंजामिश है। व्यंजनोंमें ' क्‌, ग्‌, च्‌, छ, फू 
> के लिओ सूदा "|, 8, ८, ८, आ, ४? आगे; 
“ट्‌ वर्गके व्यंजनोंके लिओ (अनुनासिकको छोड़कर) 
{व “0 - की अप्रयोग नीचे बिंदी द्वेकर किया 
` जाअंगा' ज़िससे 'त्‌ (0), द (0, द्‌ (वो, ड्‌ (वो का 


ied 
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भेद स्पष्ट हो जाओगा; न्‌, ण्‌' के | 
४0, 1 का प्रयोग 


होगा; 'श, प्‌, स्‌’ के 

“४, $, $ का प्रयोग होगा । अरबी, फारसीके गळ भी. 
ज्यों-के-त्यों लिखने हों तो `|, तृ 2' का अपयोग त्रम: 
“फ्‌, क, ज्‌' के लिओ किया जा सकेगा। जिस प्रकार 
देवनागरी वर्णमालाको लिपिबद्ध! करनेकी सुगम, 
सरल पद्धति जिस रोमनसे सम्बन्धित लिपिसे प्रा 
हो सकेगी । 


जिस प्रकारकी जो लिपि तैयार होगी असे हम 
रोमन लिपि नहीं कह सकते क्योंकि अंग्रेजी भाषामें भी 
जिस लिपिका अितनी सुगमतासे प्रयोग नहीं होता। 
चाहे तो हम जिसे ' राष्ट्रलिपि ' नामसे गौरवान्वित कर 
सकते हें। हमारी प्रान्तीय भाषाओंका आजका साहित 
देखिओ। नाटक, लघुकथा, आलोचना, निबन्ध, अकांकी 
सभी शैलियोंमें हमने पाइचात्य देशोंकी हुबहु नकल करनेवी 
रत्तीभर भी कसर न रखी» फिर हमें लिपिके लिबे 
सतर्कतासे मार्गदर्शनके लिओ रोमन लिपिकी ओर देखता 
यतूकिचित भी हेय प्रतीत नहीं होता चाहिंगे। 


सर्वप्रथम यह राष्ट्रोलिपि अत्यन्त सरल होगी जिसस 

रोमन लिपिका न्यूनतम ज्ञान रखनेवाला कोओ भी 
व्यक्ति सहज ही में ग्रहण कर सकता हैँ। भ्रिस परकार 
माध्यमिक स्कलोंमें पढ़नेबाले विद्यार्थी जिसे अविलम्ब 
प्रयाससे समझने लगेंगे। यह लिपि आसानीसे लिखी 
जा सकती हे। अिसमें भूपरी आडी रेखाका १ कोभी 
विवाद है और न संय॒क्तावघरोंका | . बिना कर्ण अगे 
लिखनेके लिभे यह सर्वश्रेष्ठ है ही । ^5P17a(९% के तिज 
अलग व्यंजनोंकी आवश्यकता नहीं। | 0 हे 
लिओ हटा. दिओं जाओंगे। अकारान्त 
आखरी वर्णोके 'अ' कार की (9. लिखनेकी) अर 
आवश्यकता न होगी । स्वर संख्यामें थोड अवश्य ह 
अनमें परिवर्तन व अुच्चारणके अनुसार ही 
गुजाअश हे । अिस प्रकार टायपिंग, 
पुनर्मुद्रण आदि यांत्रिक कार्योके छि 
सुलभ होगी। अिसके अतिरिक्त आधुर्तिक होकर हाँ 
२६ वर्णोमेंसे २ वर्ण (५ ५) ˆ | 


HE 


28, 5 4 


> 
~ 


: ह 


राष्ट्रलिपिके लिओ केवल २४ वर्णोकी आवश्यकता 
होगी । जिसमें केवळ विदी (. ) व अक्परोंके अपरकी 
) रेखाके लिअ स्थान देना होगा । यह 


'आड़ी ( ह 
कार्य अत्यन्त सरल ह्‌ । कु 

अिस प्रकारको राष्ट्रलिपिका अपयोग डा. राधा- 
कृष्णन तथा अन्य शिक्पाशास्त्रियोंने संस्कृत तथा अन्य 
भाषाओंकों लिपिबद्ध करनेके लिओ कुछ हृदतक किया 
अिसके अतिरिक्‍त भारतीय अितिहास व भूगोलके 
कओ शाब्द तथा करोड़ों भारतीय नाम, व अुपाधियाँ 
भी रोमन तथा ततूसम्वन्धित लिपिमें वर्षोसे लिखे और 
समझे जा रहे हैं । सबसे बड़ी बात तो यह हैं कि 
* राष्ट्रलिपि ' रोमन लिपिकी वह आवृत्ति होगी जो 
सर्वथा भारतीय भाषाओंकी प्रकृतिके अनुकूल सिद्ध 
होगी । 


ह । 


अिस प्रकारकी राष्ट्रलिपिमें न केवल हिन्दी ही 
आसानीसे लिखी जाओेगी अपितु भारतीय गणतन्त्रके 
संविधानमें सम्मानित प्रायः समस्त भाषाओं लिखी जा 
सकेंगी । . अर्थात्‌ अन्तर्भाषीय लिपि साधारण हो 
जायगी व अस प्रकार प्रान्तीय भाषाओंका विवाद जो 
आजकल जोर पकड़ रहा हैं, अकदम समाप्त होगा। 
आजकल वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलिका बड़ा 
भारी प्रश्‍न अपस्थित हो रहा है। स्टॅंडर्ड सर्वमान्य 
शब्दावलि बननेपर भी विभिन्न लिपियोंमें लिखी जानेके 
कारण सभ्य भाषाभाषियोंके लिअ अकदम अनभिज्ञ हो 
जाती है। ' राष्ट्रलिपि' के आत्मीकरणसे यह कार्य 
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सुलभ हो जाओगा। रसायनशास्त्र (chemistry) के 


सूत्र (०m५|३९) भी अपरिवतित रूपमे आसानीसे 
लिखे जाअगे । 


॥1000000000 3 “2 सरल न 


हम दोनोंका अद्वेश्य किसी व्यक्ति था संस्थापर 
टीकाटिप्पणी करनेका बिलकुल नहीं हैं। हमने 
अपने मौलिक सुझाव मात्र भारतीय विक्याशास्त्रियोंके 
लिअ यहाँ अंकित कर दिअ हैं जिससे महान गौरवशाली 
राष्ट्रको अकता प्रान्तीय भाषा व राष्ट्रभाषाके कार्यारूढ़ 
दोनेपर भी सदैव अखण्डित रहेगी । 


(1.1 Chart) लिपि फलक टं 

a a i fui ए 6,20० व का 
अआ इ इं उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः 
k kh g gh 

कर्ल महता 

ल्या या 

न 8 जसा 

thd 

2 7 क्या कटक 

1. 0. 099 in 

IR NR «i 

97 ए। 9 bh 1 

Tt sR म्‌ 

y 1 1: २ EN 
यू छत पेय, bo तू: ह 


ड 
श 
हे 

| 
, 


७९० , 


कालिदाप्त-प्ताहित्यन वाचा ली 


PURER 


अमर साहित्यमें मोहक ध्वनि, मादक व्यंजनाके 
साथ होता हैं मधुर संगीत ! यही शाश्‍वत साहित्य 
कोटि-कोटि जनोंमें नव-भावना और नवीन प्रेरणाअ 
देता आया है। महाकवि कालिदासकी पीयूषवषिणी 
वाणी, सहस्रो वर्षोसे साहित्य-अमृतका , पान कराती 
आओ है। अिसी अमृत-पुत्रकी कृतियां आज मुखर 
“होकर अपने रहस्य स्वयम्‌ अनावृत्त करती हे और प्रकट 
करती हे अपनी विशेषताओें। कालिदासकी अमर 
कृतियोंने आज वाचा ली हूँ ! 

ऋतुसहार 

मैं महाकविका छः सर्गोका लघु काव्य हूँ । ग्रीष्मसे 
प्रारम्भकर वसन्तके वर्णनसे मेरीपरिसमाप्ति की गऔ है । 
प्रथम पांच सगोके छन्दोंमें .तो समानता है, पर छठा 
सगं हे विविध छन्दोंसे युक्त। सर्गेके प्रारम्भिक 
इलोकमें वस्तु निर्देश और प्रति सर्गान्तमें हैं मंगलाचरण । 
प्रथम दो सर्गोमे अट्ठाऔस-अट्ठाऔस, तृतीयमें छब्बीस, 
चतुर्थमं अुन्नीस, पंचममें सोलह और अन्तिम सर्गमें हैँ 
सबसे अधिक तथा विविध सेतीस इलोक। प्रियाको 


छवि अंकित कर ली हे और चित्र खींच दिया है-- 
विभिन्न ऋतुओंमें प्रकृतिके रमणीय व्यापारोंका तथा 
अनसे पड्नेवाले मानव मनपर प्रभावोंका-नव-नव प्रेरणा- 
ओंका। लीजिभे, प्रस्तुत है जिनकी अक झलक ! 


लीज़िभे ग्रीष्म आ गया। सूर्यकी किरणें प्रखर 
हो अठीं, त्रन्धमाकी शीतलता सुख देने लगी, जलाशायकां 
जल क्रषीण होने,लगा और सन्ध्याकाल रमणीय हो गया । 
` महाकविके शब्दोंमे-- 


* प्रचण्ड सूर्यः स्पृहरणीय चन्द्रमाः 
° सदावगाह-कषत-वारिसंचयः। 
दिनान्तरम्योऽभ्युपश्यरन्त मन्मथो .*“ ° | 
° ` निदाघकालः समपागतः प्रिये ॥ | 
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सम्बोधितकर कविने जिसमे पूरे वर्षकी प्राकृतिक सुषमाकी ' 
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श्री लकष्मीइांकर व्यास 


जिस निदाघकालमें पशु-पवपी भी अपना वैरभाव 
भूल बैठे हे। तप्त किरणोंसे तापित, हांफता हर 
टेढ़ी -गलिवाला सर्प, मुंह नीचा किओ, मोरकी झे 
जा बैठता हं। सूयके तापसे त्रस्त मुंह वाडे, जीभ 
लपलपाता सिह, निकटवर्ती हाथियोंको नहीं मारता। 
बनैले हाथी, सिह तथा अन्य परस्पर बिरोध वाले पश्, 
मित्रोंकी भांति अूंचे कछारवाली नदियोंके किनारे जाजा 
सो रहे हे। और अिसी समय जल कमल समूहे 
भर जाते हें। गुलाबकी सुगन्ध सुहावनी जान पडती 
हैं। ' जलका छिड़काव सुखदायक हो जाता है और 
चन्द्रमाकी किरणें सेवनीय हो जाती हें। यही तो शिन 
शब्दोंमें कहा है-- 

कमल वन चिताम्बुः पाटलामोदरम्यः 

सुख सलिल निषेकः सेव्य चन््रान्शुहारः। 

ग्रीष्मके बाद वर्षा आओ । नीलकमलकी काति 
वाले बादलोंसे आकाश आच्छादित हो गया। प्या 
पपीहोंकी प्रार्थना अब पूरी होनेको ह्‌ । मयूर-मयूरीके 
समह नृत्य करने लगे हैं। धरती शस्य श्यामला हों 
अठी है। कोमल अंकुर वाले घासोंसे युक्‍त विव्याच 
वनसमूह, नूतन पल्लवयुवत वृकषोंसे विभूषित ही ग ह 
काले. मेघोंसे युक्त रात्रिके अन्धकारमें अभिसारिकान 
अपनी मार्गभूमिको बिजलीके प्रकाशसे देखती ह 
बड़ी अृत्कण्ठापूर्वक अपने प्रेमियोंसे मिलने जा रही हैं 
अिन्द्रधनषकी शोभासे युक्‍त विद्युत और जलभरे मेष 
बड़े मनोहर लगते हें । अिन दिनों स्त्रिया 
नवीन केसरों तथा केतकीकी माला सिरर बर 
वृकषकी मंजरियोंके आभूषण कानोंपर धारण त 
नवीन जल सिचित तापहीन वन प्रात्त, कुसुमित गे 
प्रमदितसा, पवन-कम्पित शाखायुक्‍त यारि ` 
करता-सा और केतकीकी कलियोंके लिलनेसे 
करता प्रतीत हो रहा ह्‌ । 
* अधरः देखिञ, नवोढा नागिकाकी > 
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सहित। खिले कमल जेसी मुखवाली, कासका शुक्र मादक हो जाता और सन्ध्याकी शोभा दर्शनीय हो 
वस्त्र धारण किओ, .अन्मत्त हंसोंकी ध्वनि जैसा नूपुर- जाती है। वमन्त ऋतमें मोदक वातावरण चतुदिक 
'निनाद करती हुओ, पीतवर्णके धान-सदृश सुकोमल छा जाता है। अश्रिसी समय दक्षिण पवन चलता है और 
शरीर और मनोहर आक्रतिवाली। यही रूप तो आमच मंजस्थिंपर गुंजार करते हुआ रमर वसन्तागमनकी 
महाकविने जिन छब्दोंमें अंकित किया है-- 


PRANTL Y 


सूचना देते हैँ तथा कोकिळ प्रेमका सन्देश देती है । 


काशांशुका विकच पद्ममनोजञ वक्त्रा 
` सोन्माद-हंसरव-न्‌पुरनाद-रम्या । 


मेघदूत 

मुझे जिस वातका गर्व-गौरव है करि मेरे मष्टा 
महाकवि कालिदासको जिन दो क्रृतियोंक्रे कारण विइव्र- 
व्याति ग्राप्त हुऔ, अनमें अक मं भी #। मझे साहित्य 

कासके पुण्पोंसे पृथ्वी, चन्द्रमासे रात्रि, हंसोंसे मर्मजोंकी परम्परा तो खण्ड-काव्यकी संजा देती 
सरिता कूल, श्वेत कमलोंसे सरोवर, पुष्पोंके भारमे आधुनिक साहित्यके रसज्ञ गीतिकाव्य भी कहने लगे हँ 
नत वृक्पोंसे वन प्रान्त तथा मालती पुष्पोसे अपवन जो हो, मेरे अक मौ बत्तीस पद्योके कलेवरम महाकवि 
अुज्वळ और धवल हो गे हैं। युवक-युवतियोंमें प्रकृति सौन्दर्य, प्रेम, विरह श्रृंगार अेवम्‌ शोभाका 
नवीन अुत्साह भर गया है । परिपक्व धानोंसे ढके अद्वितीय रस अुंडरेल दिया है। यह अप्रतिम और | 
भूमिभाग, सुखसे बैठे गाय-बैलोंसे सुशोभित और हंस- अलौकिक है। पूर्व-मेच और अत्तर-मेघ॑ मेरे दो खण्ड 
सारसआदि जलपक्षियोंसे शब्दित हैं। गांवोंके असे हैँ। प्रथममें काव्य-कलाक़ा कल्पनापक्य हैं तो दिवतीयमें 
सामाऱ्य़ान्त मनुष्योके हृदयमे आनन्दकी धारा अुत्पन्न भावनापक्प। मेरी कथा कुछ यों है-अलकापुरीमे | द 
कर देते हे कुवेरके यहां कार्य करनेवाला अक यकप अहरनिश अपनी | 


आपक्त्रशालिललिता तनुगात्रयष्टिः 


प्राप्ता शरन्नववधूरिव रम्यरूपा॥ 


4 


ने शरत्‌काल बीता और आ गया हेमन्त। कमल प्रियाके व्यानमें निमग्न रद्वता हैं। कुवेरके यहां काम 
रीके वनकी शोभा नष्ट हो गओऔ। पाला पड़ने लगा। तो वह करता था, पर मन असका यक्यिणीके पास ही | 


हो धान पक गअे। नअ पुष्प और पल्लवोसे रमणीय रहता हैं। जिस वेसुधीमें हुओ भूलके कारण कुबेरने kK 
लके हेमन्त काल आ गया । नीलकमंलसे सुशोभित, हंसोंकी असे शाप दिया-अक वर्षतक पत्नीसे पृथक, दूर देशमें 


त ~ _ वारोंकी ४ ह्य ~ शापके के दःखद द दिवसोंकों मा 22 
पंक्तिसे युक्‍त, सेः शोभा सहित सरोवर आकर्षक निष्कासितकी भांति रहनेका। झापके दुःखद दिवसोंकों 


6 आ 
मे लगने छगे। < बिताता हुआ यक्ष “ आषाढस्य प्रथम दि के सह 

र मेघमण्डलको देखकर अपना विरह निवेदन करता है ।. 
र, हेमन्तके पइ्चात्‌ शिशिर ऋतु आओ, जिसमें धान wet दै 

ह तैयार अपनी प्रियाका स्मरण करते हुओ वह मेत्रमे प्रार्थना 

ह रर हो जाते हे और पृथ्वी सरस औखोंसे ढक जाती है । 
| करता हूँ कि अलकापुरी जाकर बह अुसका सन्देश पहुंचा | 
मेघ असके वाद ही आता हे ऋ लुराज बसन्त। अस समयकी व्य, 

ह दे। रामगिरिसे अलकापुरीतकका मार्ग, वह मेघको 

रैं शोभाका क्या कहना 

८2% काव्यमय ढंगसे बनाता हे । 


हमा: सपुष्पाः, सलिल सपद्मं, 


मेघको दूत बनाकर मेजनेवाला मयूर, 


__स्वियः सकाम्याः, पवनः सुगन्धिः । बताता है कि मार्गमे जन-पद वधुओंकी सरस 
उकाः प्रदोषा दिवसाइच रम्याः द्वारा अुसका स्वागत होगा। अुसका गर्जन 


सर्व प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥ मानसरोवर जानेको अद्यत राजहंस 
वृक्ष और रूता-वल्लरियोंमें पुष्प आने लगते हैं 
र जलाशयोमें कमलदल शोभित होने लगते हे । 
| अनम राग-अनुराग अुत्पन्न होता हैँ। वायू सौरभसे ळे 


७९२ * 
यवष बताता है कि किस प्रकार अिन्द्र-धनुष्यस मघका 
सांबला' शरीर सौन्दर्ययक्त” हो भुठेगा। किस प्रकार 
किसान असे देख पुलकित-हषित हो जाअंगा और आम्रकूट 
पर्वतपर असकी केसी आवभगत होगी । यहांसे चलनेपर 
असे विन्ध्याचल पर फैली रेवा नदी मिलेगी-जिसका 
जल जामनकी कुंजोंसे बहता है और गज-मदसे सुवासित 
रहता है। यहांका जल पीकर, हे मेघ, जब तुम मागम 
जलवर्षण करते आगे बढ़ोगे तो चातक तथा पंक्ति 
बाँधकर अड़ती हु बगुलिया तुम्हारा मागं बना देगी। 
दशार्ण देशकी राजधानी विदिशामें तुम्हें विलासके 
“सभी प्रसाधन प्राप्त होंगे और नृत्य करती हुआ लहरों- 
वाळी वेत्रवती नदीके तटपर गर्जनकर जलपानमें असीम 
आनन्द मिलेगा। फिर तुम्हें मिलेगी “ नीच ” नामकी 
वह पहाड़ी, जहां प्रेमी और विलासी मधुरात्रि व्यतीत 
करने जाते हैं।. फिर आअेगी महाकालको अुज्जयनी 
नगरी | वहां तुम सन्ध्याकी आरतीमें अपने गर्जन-तर्जतसे 
योग देना और रात्रिके ताण्डव नृत्यका भी आनन्द लेना । 
यहांसे चलनेपर गम्भीरा नदी होते हुओ तुम देवगिरि 
पहुंचोगे जहां स्वामी कातिकेयके मोर तुम्हें देखकर नाच 
अठेगे। चर्मण्यती पारकर दशपुरकी ओर बढ़ना 
और ब्रह्मावतं देशपर अपनी शीतल छाया करते हुओे 
महाभारतकी भूमि कुरूकषेत्रकी ओर जाना। कुरूकपेत्र- 
से कनखलकी ओर बढ़ना, जहां हिमालयकी घाटियोंसे 
` अबतीर्णं गंगाको कलकल निनादिनी शुभ्र 'फेनिल, धारा 
स्वगेके मागेका संकेत करती है। यहांसे तुम हिमालयके 


. शिखरोंकी ओर बढ़ते जाना और कौंचरंध्रमेंसे होकर 


अत्तरकी दिशामें जाना, जिसमें होकर हंस मान- 
सरोवरकी ओर जाते हैं। यहांसे अपर अूठते ही तुम 
भुस केला: परवतपर पहुंचना जो शिवकी लीलाभूमि है । 
यहां पहुं तुम अस मानसरोवरका जल पीना जिसमें 


` सुवर्णे कमल खिला करते हेँ। असी कैलाश पर्वतकी 


गोदमें अलकापुरी. स्थित है, जिसके अंचे-अंचे भव्य 
भवन, दूरसे ही दिखाओ पड़ते हैं। 

. वेभवःविल़ासकी सौन्दर्यपुरी अलकाका वर्णन 
करते हुभे यक्षने मेघसे कहा--अरकापुरीके अंचे भवन 
तुम्हारे ही सदृश्य हैं। वहांकी कुलवधुअओं विविध 
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पुष्पोंसे अपना श्रृंगार करती हैँ। 
कमल फूलते हैं और रातें सदा चन्द्रमाके शुभ्र प्रकाम 
युक्त रहती हैं। यौवनके हास-अल्लासका जहां अनवरत 
क्रम चला करता है। जहांके पथपर, सूर्योदयके समय, 
गिरे हुंओ मन्दार पुष्प, कानोंसे खिसके कनक-कमठ 
हुओ बिखरे मोती रातमें कामिनियोंके 
अभिसारकी सूचना देते हें। कुबेरके भवनके अत्तरकी 
दिशामें अिन्द्र-धनुष्यके समान गोल फाटकवाला घर ही 
मेरा निवास हे जिसके पास अक छोटासा कल्पवकण 
दिखाओ देगा। वहां पहुंचकर धरतीपर करवट लेती 
मेरी विरह-विदग्धा प्रियाके पास जाना और भुससे कहना- 
में तुम्हारे पतिका प्रिय मित्र मेघ, तुम्हारे पास भुना 
सन्देश लेकर आया हूँ। तुम्हारा वियोगी सायी 
रामगिरिमें कुशलसे हे और तुम्हारी कुशल जातवा 
चाहता है। देखो! आगामी देवोत्थान अकादशीको 
जब विष्णु भगवान शेषनागकी शैय्यासे भुठेगे, भुमी 
दिन असका शाप भी बीत जाअेगा। यक्पिणीक्र 
स्वरूप वर्णन करते हुओ वह कहता हे कि सुत्दरताम 
असके समान कोओ नहीं। ब्रह्माकी वह. सर्व 
कृति हेः-- 
तन्वी. इयामा शिखरि दशना पक्‍्वविम्बाधरोष्टी 
मध्ये कषामा चकित हरिणीप्रेक्षणा निरम्नंतार्मि। 
श्रोणीभारादलसगमंना स्तोकतम्मा स्तनाम्यां 
या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धाकु |! 
धारण के 


हारोंसे टूटे 


यक्षकी ये बातें सुन' मतचाहा रूप था 
वाला वह बादल, रामगिरिसे अलकापुरी व 
बताओ हुओ चिन्होसे यक्ष भवनों गया। शुर 
से वह प्यार-पगा सन्देश सुनाया, जिसे सुत 
फली न समाओ। अधर कुबेरको जब पै 
विदित हुआ तो असने यक्षको- झाप स 


अक मै ह 
महाकवि, कारिदासके दो महाकाव्योंमे 
प्रारम्भमें मेरे आठ ही सर्ग थे, पर बादम मेरा हिला 
सर्गका हो गया। मूलके आठ सर्गोपर ही हळ) 
टीका लिखी, जिससे अक्‍त तथ्य स्प 
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ग्रही नहीं, कुमारसम्भव का प्रतिपाद्य भी अस- सीमाको 
यहीं स्पर्श लेता हे, जहांसे जिस वातका स्पष्ट संकेत 
कि अब कुमारका जन्म होगा। शिव- 


मिल जाता 
पार्वतीकी प्रणय-कथा तथा पावतीको गहन तपस्याका 


सुपरिणाम ही मेरी मुख्य कथा वस्तु हैं। प्रथम सर्गका 
हिमालय-वर्णन, तृतीय सर्गमें वसन्त-वर्णन, चतुर्थमे शिवके 
्रिनेत्रसे कामदेवके भस्मावशेष होनेपर रतिविलाप तथा 
पंचम सर्गमें पार्वतीकी कठोर साधना अवम्‌ पार्वती 
तथा ब्रह्मचारी रूपमे शिवका संवाद, मेरे दो अत्यन्त 
रसपूर्ण और महत्वपूर्ण स्थल हे । 

सम्पूर्ण काव्यकी कथाका संक्षिप्त सूत्र भिस प्रकार 
है-हिमालयके यहां पार्वतीजीका जन्म होता हे । अधर 


_ ब्रह्मके वरदानसे तारकासुरनें तीनों लोकोंपर दानव 


राज्यका आधिपत्य कर लिया था। देवगण त्रस्त थे 
और अिन्द्रके प्रभुत्वकी समाप्ति हो चुकी थी। जव 
देवताओंने ब्रह्मासे बड़ा अनुनय-विनय किया तो अुन्होंने 
बताया कि भगवान शंकरका पुत्र ही तारकासुरका वध 
कर सकता हे। पर यह कैसे सम्भव था? कठोर 
साधनामें संलग्न शिवमें काम भावना अुत्पन्न करने, 
जिन्द्रकी आज्ञासे कामदेव रतिसहित अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लेकर गया। जब भगवान शंकरने अपने योग साधनमें 
यह्‌ विधून पड़ते देखा तो त्रिनेत्रसे कामदेवको भस्म कर 
डाला। अिसके पर्चात्‌ प्रारम्भ होती है पार्वतीकी 
कठोर तपस्या। असमे द्रवीभूत हो शंकर स्वयम्‌ 
ब्रह्मचारीका रूप धरकर अुनकी परीक्षा लेने आते हैं 
और अुमाकी तपस्या सफल होती है। शंकर-पावंती 
परिणय होता है और होता है स्वामी कुमारका जन्म। 
यही स्वामी कातिकेयके रूपमें देवताओंकी सेनाका नेतृत्व 
करते हे जिससे तारकासुरका वध होता है और होता है 
स्वर्गपर पुनः अिन्द्रका आविपत्य । 
मेरे प्रथम सर्गमें हिमालय वर्णन अत्यधिक सुन्दर 
वन पड़ा हे और जिसकी प्रशंसा संसारके सभी काव्य-मर्मज्ञ 
करते हें, अक-दो अदाहरण आप भी देखिब्रे-- 
अत्युत्यरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:। 
र्वापरी तोयनिधोव गाह्य स्थित; पृथिव्या सिव मान 
_ दण्डः 


ररतके अत्तरमे देवताके समान पूजनीय महान 
पर्वत हिमालय है, जो पूर्व अवम्‌ पश्चिमके समद्रॉतक 
विस्तृत है। अंसा प्रतीत होता है क्रि असका निर्माण 
पृथ्वीको नापने-तौलनेके लिञ्जे मार्नदण्डके रूपमे हआ हे । 
असख्य रत्न-अुत्पन्न करनेवाले हिमालयमें हिमसे असकी 
याभा कम नहीं हुओ प्रत्युत्‌ चन्द्र कलंककी भांति शोमित 
है। जिसके अनेक सिखरोंपर गेरू आदि वातुओंकी 
बहुरंगी शिलां हूँ जिनका विम्ब बादलोंपर पडनेसे 
सान्व्यकालीन दृश्य अुपस्थित हो जाता हैं। अ्रिसमे 
अप्सराओंको भ्रम हो जाता हे और वे समयके पूर्व ही 
संगीत-नृत्यके निमित्त प्रसाधन-आरम्भ कर देती ह]. 
जिसके शिखर भितने अंचे हे कि मेघ नीचे ही रह जाते है । 
फल यह होता है कि नीचे वर्षा होती रहती है और अपरके 
शिखरपर सूर्य चमकता रहता है। यहां अन्धकारमे 
प्रकाश. करनेवाली वनस्पतियां होती हैं और बनश्रीकी 
शोभा देखते ही बनती हैं। अिसके अत्तृंग शिखरोंके 
सरोवरोंमं खिलनेवाले कमलोंको स्वग्रमू सप्तषिगण 
पूजन-अर्चनके लिओ ले जाते हें। शेषको सूर्य अपनी 
किरणें अंची कर खिलाता हैँ। महाकविके शब्दोंमें-- 
सप्तषि-हस्तावचितावशेषाण्यघो विवस्वान्परिवर्तमानः 
पद्मानि यस्याग्रसरोर्हाणि प्रबोधयरत्यूर्‌ध्वमुखेरमयूखंः 
रधुवंश 
कालिदासके काव्योंका सिरमौर और स्वर्णकलदा 
होनेका मुझे ही सौभाग्य प्राप्त है । यह मेरी गर्वोक्ति 
नहीं, सहज अभिव्यक्ति हे। रघृवंशकी गौरव-गाथाका 
वर्णन मेरे ही अुन्नीस सरगोके वृहत्‌ कलेवरमें हुआ हैं 
जिसमें कुल मिलाकर चौदह सौ चार इलोक हैं। सच 
पूछिओ तो में चरित्रोंकी मनोहारी चित्रशाळा हूं जिसमें 
दिलीप, रघु, अज और रामके चित्र अत्यब्विक अदात्त 
और लोकरंजक हुँ। कहना न होगा कि श्रिनङ्गं रामका 
स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है । मेरे प्रथम दो सर्गोमे पुत्रनिह्ीन 
राजा दिलीपकी नन्दिनी सेवाका त्याग-तपस्यापूर्ण चित्रण 
है। तुतीयसे अष्टम सर्तक रघुकी वीरता और दान: 


शीलताके भव्यचित्रके साथ अज जिन्दुमती स्वयंवर तथा . 


अनेक प्रेम और “विरहके करुण प्रसंग हैँ। “ नवम्‌ सरगम 
दशरथ और दससे पन्द्रह सामे रामके अदालत चरित्रका 
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मनोहारी अवम्‌ अत्यन्त प्रभावकारी चित्रण हूं । 
चार सर्गोमे कुदासे लेकर अग्निवर्णतकके बास राजाओंके 
। प्रतापी राजा दिलीपके त्यागः 
साधनासे प्रारम्भकर तथा 


वर्णन अवम्‌ विवरण 
तपस्यापूर्ण जीवनकी कठार र 
अग्निवर्णके विळासमय जीवनकी झांकी दिखाकर मर 
करुण अन्तका अक विशेष सन्देश हे । भौतिकताके 
चरम लवष्यपर पहुंचकर भी आ -्यात्मिकताके बिना 
हमारा जीवन सुखी अेवम्‌ समृद्ध नहीं हो सकता। 
जिसका पालन करनेपर दिलीपके प्रतापी बंशधराकी 
भांति वर्धमान कीर्ति अवम्‌ गौरव प्राप्त हागा और विपरीत 
» चलनेपर अग्निवर्ण जैसा भौतिक ओवम्‌ विलासमय 
जीवन पतन तथा करुण अन्तकी ओर । 
मेरे अुन्नीस सर्गोमे सोन्दर्य-प्रेम, शोये-वीर्य, 
वषमा-दया, प्रेम-विरहके अनेकानेक प्रसंग भरे पडे हे । 
समझमें नहीं आता है किसे सुनाओं और किसे न सुनाअूं। 
सभी तो काव्य-रससे भरे-पूरे और सौन्दर्य-श्रंगारसे 
छलके पड़ते हैं। अक ओर राजा दिलीपको नन्दिनी- 
सेवाकी संलग्नता और तपस्या हे तो दूसरी ओर रघु 
अज और रामके पराक्रम अवम्‌ प्रेमके सरस भावसे 
ओत-प्रोत प्रसंग हे । सम्प्रति में अपने अक प्रसिद्ध 
कथा-प्रसंग जिन्दुमती स्वयंवरका. अक चित्र अपस्थितकर 
विराम लूंगा । 
जिस स्वयंवरकी शोभा निराली थी। सजे 
मंचोंपर बैठे राजागण, विमानोपर बैठे देवगण जसे प्रतीत 
हो रहे थे। जब अज स्वयंवर मण्डपमें पहुंचे तो वे 
साक्षात कामदेवके समान प्रतीत हो रहे थे । अिन्हें देख 
राजाओंने अिन्दुमतीको पानेकी आशा छोड़ दी। अधर 
विवाहका वेश धारण किओ अिन्दुमतीका आगमन होता 
है । वह नया ब्रह्माकी रचनाका अुत्कृष्ट निदर्शन थी, 
जिसकी डोर सैकड़ों नेत्र केन्द्रित थे। सभीके मन तो 
असके पास चले गओ थे और मंचपर रह गओ थे अनके 
शरीर-मात्र | वर चुननेके लिओ मण्डपमे आओ सौन्दर्यकी 
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_ 'अनका सजीव शरीर और भावनाओंसे स्पंदित-आन्दोछित 


मिथ अरब ते 


अन्तस्‌ स्पष्ट हो अुठा । अिसी बीच राजाओंके हीत. 
वृतकी अन्तःपुरकी सचतुर प्रतिहारी सुनन्दा, बिरू. 
मतीको विभिन्न नरेशोंके निकट ले जाती हे और 
रूप-गुण-गौरव वर्णन करती हे । यह सुनती जिन 
राजाओंको छोड़ती हुओ अिन्दुमती आगे बढ़ती है भून 
महाकविके शब्दोंमें सुनिञे> 


c 


क्या दशा होती हे, यह 


संचारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिम्बरा ता। 
नरेन्द्र भार्गाट्ट जिव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपाल: ॥ 


रात्रिको जब दीपक लेकर हम चलते हैं तो राज- 
पथके जो भवन पीछे छटते जाते हैं वे अन्धकारमें पड जाते | 
हें, ठीक अिसी प्रकार जिन नरेशोंको छोड़ अिल्ुमती 
आगे बढ़ गओ, अनके मुख शयाम और शोकम्रस्त हो गे! 
जब वह रघुके सौन्दर्यवान्‌ पुत्र अजके पास पहुंचती है 
और आुनका बंश-वर्णन सुनती हे तो संकोच छोड़ अपने 
हँसते हुओ नेत्रसे दृष्टिपात करती हुऔ सुनन्दा द्वार 
वरमाला पहनाती है। तगरनिवासी .कह भुठते ह्यह 
तो चांदनी और चन्द्रमाका मेल हुआ । स्वयंवर मण्डप 
अक ओर अजके पवषवाले हंसते हुओ खड़े थे तो दुसरी 
ओर अदास मुखवाले अन्य राजा । स्वयंवर मणम 
अस सरोवरके समान लग रहा था जिसमें प्रभातकाले 
कमल खिळ रहे और कुमुदिनी मुंदी हुआ खड़ी थी। 


अभिज्ञान शाकुतल 


मेरी रचनाकर महाकवि कालिदास अमर है ग 
और मुझे भी अमरत्व प्रदान किया सरस्वतीके भु 
वरदपुत्रकी वाणीका मॅ प्रसाद हुं) 
स्वयं विमग्ध हूं तो अपत्ती विश्‍वविश्रुत 
लज्जाशील भी। मेरे काव्य सौन्दर्यको समरत संसार 
साहित्य प्रेमियोंनें मुक्तकण्ठसे सराहा है यह मेरे 
गवेकी वस्तु है। प्राच्य ही नहीं पार कम 
लोगोंनें भी मेरे काव्य सौत्दर्यकी प्रशंसा की €। 
तो मझे ' पथ्वीपर स्वर्ग ' जैसी अलौकिक 
दी हे। में क्या हूं, जो कुछ हैं आपके ' 
महाकविकी कृति हूं। भारतके 
भावनाकी प्रतीक हूँ। आध्यात्मिक 


कहा गया 


दी गऔ हुँ । 


मेरे माध्यमसे प्रेम, श्रृंगार तथा प्राचीन भारतीय 
नागरिक अवम्‌ तापस जीवनकी सुन्दर झलक दी गी ह । 
पर मेरे निरूपंण और आयोजनका सबसे महत्वपूर्ण सन्देश 
है-मनुष्य तथा प्रकृतिका तादात्म्य अवम्‌ पारस्परिक 
विइवामित्रकी तपस्या भंग करनेके लिआओ 
` कन्या अुत्पन्त होते ही असे वनमें छोड़ 


सहयोग । 
आओ मेनका, 
स्वर्ग चली जाती हे । 
समयतक करते हें जवतक कण्व ऋषि असे अपने आश्रममें 


अुसका पोषण वनके पक्षी अस 
नहीं ले जाते। पक्यियों दूवारा पोषित कन्याका 
नामकरण वे शकुन्तला रखते हे । अनुसूया और प्रियंवदा 
अुसकी दो सखियां हें ओर माधवी, अतिमुक्‍तक और 
नवमालिका लतां भी असे अति प्रिय हैं । बकुल, केसर 
तथा सहकारके वृकपोंके अतिरिक्त आश्रमके अन्य पशु- 
पक्षी भी असके साथी हें। अिन सभी को तत्परतासे 
पालना और अुनका पोषण अुनका कर्तव्य था । जिसी 
पवित्र और सौन्दर्यपूर्ण बातावरणमें शकुन्तला युवती 
होती है और आखेटके लिअ आओ राजा दुष्यन्तमे गान्धर्व 
विवाह कर लेती है । अक दिन जब वह अपने प्रियके 
ध्यानमें निमग्न थी, दुर्वासा ऋषि आ धमके । अपने 
निरादरपर अस क्रोधी मृनिने शाप दे दिया- जिसे तू 
याद कर रही हू, वह तुझे भूल जाओगा । और यही 
हुआ भी। दुष्यन्तकी राजसभामें पुत्रको जन्म देनेवाली 
शङुन्तल। जब पहुंचती हे तो राजा अमे नहीं पहचानता। 
अुसके नामकी अंगूठी शकुन्तलाकी अंगलीसे मार्गमें 
ही गिर चुकी है । निरादृता शकुन्तला मारीच मुनिके 
आश्रममें जाती है और वहां असे भरत जैसा चक्रवर्ती 
त्र होता है । अंगूठी मिलती है और दुष्यन्तको सब कुछ 
स्मरण ` हो जाता हे । अन्तमें दुष्यन्त-शकुन्तलाका 
शुलद मिलन होता है । 

__ मेरी कथा सात अंकोंमें वर्णित है पर मेरा चतुर्थ 
अक और अुसके चार इलोक अत्यधिक सुन्दर बन पडे है। 
अव में अिन्हींकी कुछ चर्चाकर अपना कथन समाप्त 
केरूगा। शकुन्तलाको पतिगृह विदा किया जा रहा है। 
जिस करुण अवसरपर आश्रमके निवासियोंके अतिरिक्त 


च 


रा. भा. ७ 
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तरलता, वनदेवी और पलु-पकपी भी शोकमग्न हैं और 
शकुन्ललाकी विदाजीके अवसरपर अपनी भेंट अपस्थित 
कर रहे हे-अपूर्व स्नेह और प्रेम-सहित। कण्व॑ मुनि १ 
जैसे सिद्ध भी, जिस अवसरपर 'कहणापूर्ण हो गजे है 
और वन देवता तथा तपोवनके वृक्‍्धोंगे कहते हैं-- 
पातु न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेष्‌ या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुम प्रमृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 

जो शकुन्तला वृकष-लतामे जलमिचन किओे 
विना स्वयम्‌ जल न ग्रहण करती थी, जो आभूषणप्रिय , 
होनेपर भी तुम्हारे स्नेहवश, तुम्हारे पत्र-पुष्पोंकों नहीं 
तोड़ती थी, जो तुम्हारी नव कलिकाओंको देख फूली 
नहीं समाती थी, वही शकुन्तला आज अपने पतिकें घर 


जा रही है। तुम सभी प्रेममे जिसे विदा दो । 


मालविक्राग्निमित्र 

अमर नाटककार और रसमिदूध कवि कालिदास 
दवारा रचित नाटक-त्रयमें में भी अक हूं । मेरा स्वरूप 
पांच अंकोंका है और किसमें विदिशाके राजा अग्निमित्र 
तथा सौन्दर्य संगीत और नृत्यकी मति माळविकाके प्रेमकी 
कथा वर्णित हैं। यों तो नाटककी सम्पूर्ण कथा श्रृंगार 
वियोगसे ओतप्रोत है-पर नुत्यके समय मालविकाकीं 
सौन्दर्यमूति जिस प्रकार सजीव हो अठती हैं, वह दर्शनीय 
हुँ। शर्मिष्ठाके मद्यमलयकी चौपदीमें छलिक अभिनय- 
का संगीत अेवम्‌ नाट्य जब मालविका जिन शब्दोंमें प्रारम्भ 
करती है तो अग्निमित्रका मन मयूर नाच अठता है 
दुलंभ प्रिय हैं, हृदय ! छोड़ दे तू मिलनेकी आद्या, 
पर क्यों बायां नेन फड़कता, कुछ-कुछ लेकर आशा । 
बहुत दिनपर देख रही हूँ; पर कसे अपनाओँ। _ 
नाथ ! विवश हूँ पर अपनी हो समझो, में बलि जाओ ॥: | 

राजा मन-ही-मन मालविक्ाकें रूपको देखकर ” 
कह अठता है-वाह यह तो सिरमें पैरतक सर्वायसुन्दर्स 


७९६ 


(OR PONT शशश शशी 


नितम्ब "और थोड़ी झकी हुऔ दोनों पराका अंगलियां । 
बस असी जान पड़ती है कि अिसका शरीर जिसके ताटब- 
गुरू गणदासजीके कहनेपर ही गढ़ा गया हो । 


विक्रप्तोवेशी 
मेरे नाट्यकी कथावस्तु भी पांच अंकोंमें ही 
प्रदर्शित है। राजा पुरुरवा और अर्वेशीके प्रणय अवम्‌ 
विरह निवेदनकी मार्मिक कथा में अपन अस्तरालम 
अंकित किञओे हूं। सूर्यकी भुपासनाकर आकाशस लाटत 
समय पुरूरवाको विदित होता है कि राक्पस भुर्वेशीको 


बलपूर्वक हरण कर ले गओ हैं। वह तत्काल अुनका 
“ पीछाकर भुस अनिद्य सुन्दरीको अपने रथपर मूछित 


अवस्थामें ही अप्सराओंके अस समूहमें पहुंचा देता हैं 
जो भुसके वियोगमें दुःखित हैं। रथमें ही जब अर्वशीको 
चेतना आती है तो वह अपने अुद्धारक और परम 
सौन्दर्यवान्‌ पुरूरवापर मुग्ध हो जाती हे। राजा भी 
अुसपर मोहित होकर वियोग वेदना सहता हूँ। 
मिलन-विरहकी आंख-मिचौनी, अन्तमें दोनोंके स्था 
मिलनमें परिणत होती है। लीजिओ जिसकी कथाका 
अक प्रसंग-- 


 प्रमदवनमें विरह वेदनासे विदग्ध पुरुरवा जब 
अवंशीके ध्यानमें ही मग्न था कि आकाश मार्गसे भूर्वशी 
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~ ५ आर कफ | ५; 


अपनी सखी चित्ररेखाके साथ वहां अवतरित 
महाराजकी जय हो! 


होती है 
आर कहता ह 


अग्निमित्र--सुन्दरी ! जो जय तुमने. 


ko) 


सहस्र नेत्रवाळे अिन्द्रको छोड़कर आजतक किम ना 

LAN दुसरे 
पुरुषके लिओ नहीं कहा था, वह आज तुमने मेरे लय 
कह दिया, जिसलिओ सचमुच मुझे आज जय मिल ग । 


स्वर्गलोकमें भरतमुनिके अष्ट रस्नपूर्ण रक्प्मी- 
स्वयंवर नाटकका प्रसंग भी अत्यन्त अलौकिक है जिसमें 
पुरूरवाके प्रेममें पगी, अपने नाट्याभिनयमें ' पुरुषोत्तम ' 
के स्थांनपर ' पुरुरवा ' कह बैठती है और भुसे श्राप 
होते-होते अिन्द्र बचा लेते हे तथा अपने सहायक अवम्‌ मित्र 
पुरूरवा और अर्वेशीके प्रेमको सफल बनानेमें सहायक 
होते हैं। गन्धमादन पर्वेतपर पुरूरवा-अर्वशीका 
विहार तथा वियोग, मेरे नाटयमें अत्यन्त मामिक अेवम्‌ 
श्रंगार रससे ओत-प्रोत हे। और अन्तमें भरतवाकये' 
अन्तर्गत महाकविकी कामना भी कुछ कम महत्वपृण 
नहीं, जिसमें वे लक्ष्मी-सरस्वतीका पारस्परिक विरोष 
दर करनेकी याचना करते हें और कहते हैं कि सज्जन 
कल्याणके लिअ ये दोनों अक साथ रहने छंग-- 

परस्परं विरोधिन्योरके संश्रय दुर्लूभम्‌। 

संगतं श्री सरस्वत्योभूतय5स्तु सदा सताम्‌ । 


धुनिक पुसलपान कवियोंकी कविता 
विक: “श्री मन्मथनाथ गुप्त 


Sd 


भारतके दो टुकड़े होनेके साथ-साथ वंगालके भी जन-आन्दोलन विदोषकर द त्र-आन्दोळनका अविच्छेदच 
दो टुकड़े हो गओ। जव अिस प्रकार वंगालके दो टुकड़े अंग वन गया । राजनीतिक दळोंने भी अमे वळ पहुंचाया । 
किओ गअ, तो” वहुतसे छोगोंके मनमें यह शंका हुओ कि धीरे-धीरे यह आन्दोलन अितना बढ़ गया कि सरकारकी 
कहीं जिसके फलस्वरूप पूर्व बंगाल या पूर्वी पाकिस्तानकी ओरमे अिसका विरोध आरम्भ हो गया। पर लगभग 


गम” नरदे ञे SR 54 के शा 

पित भाषा ब्रदल न जाअ। साढ़ तीन करोड़ छोगोंकी आशा और आकांक्षा जिस 

बात यह है कि स्वयम पूव वगालम कुछ असे लोग तरद परातळ कुचली नहीं जा सकती थी। 

मत्र हि 
मौजूद थे, जो अदूको पूर्व बंगालकी भाषा बनाना चाहते सारे पूर्वी पाकिस्तानमें जुलस निकलते रहे और | 


थे। मजेकी वात यह हैं कि असे आत्साही लोगोंमे कक समां होती रहीं। जिस सम्बन्धर्म कुछ अप्रासंगिक होते 
असे लोग भी थे, जिनको अुर्दूका अलिफ-वे भी नहीं हुयं भी यह वना दिया जाओ कि पूर्व बंगालके लोग 
आता था। पर अिससे अंत्साहमें क्यों फर्क आता? हॅमेशासे अधिक जोशीले रहे हे और अविभक्त 
जब हिन्दीके लिओ अुत्साह दिखानेवाले लोगोंमें पंजाबके वंगालके क्रान्तिकारी आन्दोळनमें पूर्व बंगालके छोगोंका 
सैकड़ों असे लोग हें, जो अबतक अर्दके ही अखबार वड़ा भारी हिस्सा रहा 
पढ़ते हैं, तो फिर आत्साहकी कोओ सीमा-रेखा कैसे अंसे लोग आसानीसे दवाओं नहीं जा सकते थे। 
मानी जाओ ? जब छात्रोंका अक जुलूस “ बंगला पाकिस्तानकी राष्ट्र- 
भाषा हो” के नारे लगाता हुआ सचिवाल्यकी ओर | 
बढ़ रहा था, तो असपर गोली चलाओं गऔं और पांच 
मुसलमान युवक शहीद हो गओं। अब तो आन्दोलन | 
और भी भयंकर हो गया। अबतक जिस आन्दोलनको | 
अक ही बातकी कसर थी, पर शहीदोंका खून मिलनेसे | 
अब वह भी कसर दूर हो गओं । 

थोड़ेमें जसका नतीजा यह हुआ कि बंगला पूर्वै 
पाकिस्तानकी सरकारी भाषाके रूपमें स्वीकृत हो गओ, 


असे अुत्साही लोगोंने पूर्व बंगालमें बहुत चेष्टा की कि 
भुद्‌ चल जाओ। स्वयम्‌ जिन्ना साहबने जिसके लिओ 
|: पूर्वं बंगालकी यात्रा की, पर काम किसी तरह नहीं 
वना और वंगलाके लिओ जन-आन्दोलन चल पड़ा। 
पाकिस्तानकी सरकारमें पर्चिम पाकिस्तानके लोगोंकी 
ही पहले-पहल प्रधानता रही। सारे अंचे कर्मचारी 
पर्चिम पाकिस्तानसे ही भेजे जाते थे, जो पूर्व पाकिस्ताति- 
योंको बहुत घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। 

नह मजेकी बात यह थी कि पाकिस्तानमें आवादीकी आधाओंमें अक राष्ट्रभाषा हो गमं । जिसीलिओ वंगळा | 

इसे पुवे पाकिस्तानियोंकी ही प्रधानता थी। “जिस भाषा, और यह भी कहना चाहिओ साहित्यके 
मकारसे आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणोंसे पूर्व अक्त पांच गहीदोंका स्थान बहुत ही भूँचा 
पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तानमें प्रतिस्पर्धाकी सच कहा जाऊं तो जिन लोगोंके त्यागके कारण 
भावना बढ़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बंगला भाषाके लोमक म 
आन्दोलनको जोर पहुँचा । 

और श्ली नतीजे हुओ । कुछ नतीजे असे हें, 
शायद आगे चलकर हों, पर यहाँ अनके अुल्लेखकी 
ह आवश्यकता नहीं है। बंगला भाषाके लिओे आन्दोलन 
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मौजद हें । 
संग्रहको देखकर कुछ .लोगान यह 
बंगला साहित्यमे जो थोडा बहुत गतिरोध दिखाओ देता 
वह अधरसे आओ हुऔ हवासे ही दूर होगा । 


पूवे बंगालके कहार्त पी केखकोंके अक कहानी- 
आशा प्रकट को थी कि 


हे, 

देशके टकड़ोंमें बंट जानस अिधरके बंगला 
भाषियोंमें और अधरके बंगला भाषियोंमें जो मनमुटाव-सा 
आ गया था, वह बहुत कुछ दूर हो रहा हँ। अब दोनों 
तरफके लोग जिस सत्यको धीरे-धीरे मानते जा रहे हैँ कि 
दो राष्ट्र होते हुओं भी अक भाषा होना कोओ अनहोनी 
बात नहीं है। आस्ट्रिया और जर्मनीकी भाषा जमेन हैं, 
बेलजियम और फ्रांसको भाषा फ्रच अित्यादि अित्यादि । 
स्वयम अंग्रेजी भाषी जिनसे हमारा अधिक परिचय रहा 
है, कऔ राष्ट्रोंमं बंट हुअ हं। 

अिसलिओ यदि बंगला सीमान्तके जिस ओर और 
अस ओर दोनों देशोंमें बोली और पढ़ी लिखी जाती हे 
तो जिसमें कोओ आइचर्यकी बात नहीं है। अब जिस 
लेखमें अभी हालमें प्रकाशित बंगला पत्रिकाओंकी पूजा 
संख्यामें (दशहरेके अवसरपर) प्रकाशित कुछ मुस्लिम 
कवियोंकी कविताओं पेश की जाअंगी। यह द्रष्टव्य हे 
कि अिन लोगोंने अपनी भाषाको अरबी या फारसी 
शब्दोंसे क्लिष्ट बनानेकी चेष्टा नहीं की हे । 


जिस समयके बंगाली मुसलमान कवियोंमें श्री 
हुमायू कबीर ही प्रमुख हे। पर अनकी कविता हम 
अन्तमे देंगे। पहले मोहम्मद महफूजुल्लाकी अक 
कविता लीजिओेः-- > 
सुदूर अरण्य थेके मेसे आसे सुरेर झंकार, 
बसन्त रात्रिर तोरे तन मन भरे वेदनाय, 
भुलेछि प्रकृति प्रेम द्रीघं दिन, तार प्रतीक्षाय 
स्वप्नभाता मायाविनी व्यथा दिओ गेछे बार-बार 


“ सुदूर अरण्यसे सुरका झंकार तिरता हुआ आता 
हूँ । वसन्त रात्रिके तटपर तन मन वेदनासे भर जाते हें । 


= मुसकी प्रतिवयामें बहुत दिनोंसे प्रकृतिका प्रेम भूल गया हूँ। 


१ स्वप्नमे -आऔ हुऔ मायाविनी बार-बार अकु ही निमेषमें 
हृदेयके अवद्ध द्वारको खोलकर व्यथा दे गडी हे । 
नहीं जानता कि चांदनीसे सने हुओ भुसके शुभ्र अंग 
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प्रत्यंग केसे हे, या कि वह जंगली फूल ः्ज है) हि 
आसके 
मुग्ध किया हे । 

वह क्षण वसन्त आज पृथ्वीपर फिर अकेले लौट 
आया, पर स्वप्नमें देखी हुऔ वह परिचिता नारी नहीं 
चांदनीसे कातर मन भूल गया हे कि अरण्यका 


देहके औश्वर्यने स्वप्नके आलोकमें मेरी आकर 


आओ । 
सुर बहुत युग-युगान्ततक अुसकी प्रतीक्पामें ध्यान-परम है। 
बस वह अकेली अक दिन सुदूर स्वप्नके अरण्य तटपर 
विलीन हो गओ है ,असे मानो जैसे वह कोओ शुभ रेखा 
हो.” 
अक और मुस्लिम कवि अशरफ सिद्दीकीकी 
कविता ली जाओ । वे लिखते हैं :-- 
केंदो ना केंदो ना मा गो, अऔ देखो आकन्दर मूल 
अखनो कंटके मोडा । सन्यासी तो बलेछ तोमाके 
कंटक फूल होबे। । ओओ नदी बमिबे अुजान। 
अर्थात्‌ माँ रो मत! -वह देख आकच्द वृक्कौ 
जड़ें अभीतक कांटेमें मुडी हुओ हैँ। सन्यासीने तु 
तो बताया हे कि यह कांटा फूल बनकर रहेगा भौर षह 
नदी अदर्गमकी ओर बहेगी। प्रत्येक दिशामें लाल भौर 
नीले कमल कृपाण अठाकर खड़े होंगे, भेक आसवर्णे 
राजाकी भूल धीरे-धीरे मिट जाअंगी। देखो मोह 
मक्त आत्मशक्ति आज आकन्दः वृषषकी शाखा किस 
शौयसे काँप रही है । सूर्य भयसे अकड़सा रही ह्‌ 
ससागरा पथ्वी भय-चकित होकर दूरकी ओर धूर रही ९। 
नील आकाश सफेद पड़ गया, पैरोंपेरोंम आभीरी 
तुरही बज रही है। वह सुतो नंगाडा बज रहा ६ 
माँ रोओ मत, फुल खिला हे) आज देखो जता. ह 
समद्र और नदी अद्गमकी ओर बह रहीं हैं| 
यह स्पष्ट है कि अशरफ सिद्दीकी नतम 5, 
व्यवस्थासे असन्तुष्ट हैं, पर वे समझते है कि जता 
चुकी है और वह अपने अधिकार लेकर ही रहेगी 
कविताकी भाषामें कोओ असी बात नहीं हे ॒ 
किसी प्रकार यह कहा जा सके कि यह अक 
लिखी हुऔ हे। 
अब हम 
- कुछ अंश मूल सहित यहाँ प्रकाशित करते हैं 


| 
| 


अन्तमं श्री हुमायू कबीरकी 


>> 


|: हौलो यौवनेर दिन 
अतृप्त आकांक्षा यत, यत छिल दुःसह दुराशा 
आजी हेमन्तेर श्रान्त गोधूलिर स्तिमित आलोके 
विषण्ण दिगन्त शोषे प्रियमान छाया मूतिसम 
विलीन हथिया आसे । 

अर्थात्‌ यौवनके दिन अव समाप्त हुओ। जितनी 
अतृप्त आकांचपाओं तथा दुःसह दृराशाओं थीं, वे आज 
अिस विपाद भर क्पितिजके अन्तमें हेमन्तकी श्रान्त 
गोधूलिकी धीमी रोशनीमें छायामूतिकी तरह विलीन 
होती हॅ 

“ छः ऋतुओने जीवनके सारे वर्षमे केलि की है 
किशोरावस्था वसन्तकी तरह स्वप्नालुर आंखोंको भर 
धरतीकी धूळ, वर्ण, छन्द 
रूप, रस, गन्धमें आनन्दसे पूर्ण हो गमी थी। यौवन 
रूपी ग्रीष्म )ऋतुकी जलनमें कुहासे भाग गओे। परम 
पुलकमे दुस्सह वेदना भी मिली हुक थी। हृदयकें 
रन्ध्र-रन्ध्रमे तीव्र अृन्मादकी भावना व्याप्त थी। जब 
सहनकी सीमा रेखाको अतिक्रमकर चित्त विञ्नान्त 
और विवश हो गया, अस समय अस्तित्वके शेष प्रान्तमें 
अन्तर्दाहको मिटानेके लिओ श्रावणका दुर्वार वर्षण अेका- 


करके पुष्पित चेतना लाओ थी । 


अक शुरू हो गया। 


“ निष्ठुर सृष्टिके बीचमें कठिन पापाणके बन्धनोंमें 
करुणाकी फल्गुछाया किस सुप्तिके अन्दर गुप्त थी? 
किसके संगित स्मेहके प्रलेपकी तरह अन्तरकी जितनी 
तीव्र ज्वाला जैसे मन्त्रसे लुप्त हो गजी? जाग्रत 
चेतनाके स्तरमें दुःखका दहन बुझ आता हैं, फिर भी 
अवृचेतनामें व्यथा छायाकी तरह जागती रहती है। 


मुसलमान कवियोकी कविता # 
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स्नेह, ममता, प्रीतिके अन्दर वान्त दीघंछन्दा सुर बजता 
रहता 61 शरतूके जलहीन मेघमें दीप्ति है दा नहीं 
है। बिजली चकाचींध कर देती. है, पर वजका 
रूद्र निर्घोष नहीं हैं। जीवनकी खोतधारा अपनी 
परिपूर्णतामें अवसन्न होकर कहीं पर समाप्तिका अगित 
खोजती है। 


जिस प्रकारसे जो थोडेसे नमूने पेश किओ गजे, 
अनसे यह स्पष्ट है कि बंगला भाषा अक और अविभाज्य 
हैं। यदि बंगालके मुसलमान अरबी, फारसी, तुर्की 
और जुर्दू पढ़ें, तो अससे वंगला साहित्यको ही लाभ 
होगा। असका अधिकसे अधिक स्वागत करना चाहिओे।. 


आज वंगालके सुलझे हुओ लोग अिन बातोंकों 
अच्छी तरह समझते हैं। राजनैतिक अथळल-पुथलोंका 
भाषाओं पर प्रभाव पड़ता हैं, पर यदि भाषामें शक्ति है 
और अुसका आधार बिल्कुल तहस-नहस नहीं कर दिया 
गया हे, तो जिन अथल-पुथलोंसे असे लाभ ही पहुंचता 
हे। भारतके विभाजनसे जिन भाषाओंपर विशेष 
प्रभाव पड़ा हैं, वे हूं पंजाबी, सिन्धी, अर्द और बंगला । 
पंजाबी अुदू और हिन्दीके पाटोंमें दवरकर मरती-सी नजर 
आ रही थीं, पर अब असका संकट टळ गया है। दोनों 
पंजाबोंमें पंजाबीकी चर्चा हो रही हैं। अभी सिन्धीका 
संकट पूरी तरह टला नहीं। अंर्द, यहां पाकिस्तानकी 
अर्दसे मतलव हैं अपने आधारसे अलग हो जानेके कारण 
कृत्रिम सहायताओंका सहारा लेनेके लिओ बाध्य हे, पर 
बंगलाके सम्बन्धर्मे यह कहा जा सकता हे कि वह पहलेसे 
शक्तिशाली होकर आगे बढ़ रही है। 
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आधतिक हिन्दी काब्यपर अक टू 
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संस्कृत साहित्यका अध्ययन करते समय पाठकको 
यह अनुभव होगा कि अुसमें अक स्वतन्त्र 
किन्तु हिन्दी 


सामान्यतः 
मानव-समूहके मनोभाव अंकित हुञे हे । 
काव्यका अध्ययन करनेवालेकी जिससे विपरीत धारणा 
हो सकेगी; कारण यह कि हिन्दू जातिके जीवन- 
मरण-संघर्ष अवम्‌ राजनैतिक पराभवके वातावरणम 
असका सजन हुआ। वीरगाथा कालीन काव्य ही में 
नहीं, भक्तिकालीन अवम्‌ रीतिकालीन काव्यम भी 
जीवनकी तीव्र प्रति क्रियाओं प्रतिबिम्बित हे । रहा 
आधुनिक हिन्दी काव्य, सो असमें तो अक्त प्रवृत्तिका 
और भी अधिक मात्रामें समावेश हुआ है। यहाँ हम 
आधुनिक हिन्दी काव्यपर ही अक दृष्टिपात करनेका 
प्रयत्न करेंगे । 

आरम्भ ही में हमें मानव-जीवन अवम्‌ साहित्यके 
पारस्परिक सम्बन्धोंका मूल्यांकन कर लेना चाहिओ 
और यह समझ लेना चाहिओ कि मानव-जीवनका विकास 
हमारा साध्य है और अुसके लिओ साहित्य-सृजन अक 
साधन मात्र हे। हमारे जीवनम अंक ओर -पंक है तो 
दूसरी ओर पंकज भी हे; पंकजको जन्म देने ही में 
पंककी सार्थकता है। यह प्रक्रत सत्य यदि साहित्यमें 
स्वस्थ रीतिसे झलकाया जाय तो पंकके अस्तित्वको 
अस्वीकार न करके भी हमारा मन पंकजके सौन्दर्य, 
सौरभसे प्रफुल्ल हो जाथेगा; जिसके विपरीत यदि पंक- 
जका सम्मान घटाकर पंककी. ही प्रतिष्ठा बढ़ाऔ 
जागी, तबे झुसकी दुर्गन्धि, हमें खिन्न बनाओ बिना 
नहीं रहेगी ® हिन्दीके रीतिकालीन काव्यमें भी काव्यकी 
विशेषताओं हैं, जिसमें सन्देह नहीं; किन्तु वह पंकजके 
समीप न पहुंचकर पंकके अधिक समीप पहुंच गया हे 
और कहीं-कहीं तो पंक ही में निमज्जित हो गया है। 


मानव-जीवंनके सिरपर अपना आसन जमा लिया है । 


अपने अभिसृ रूपमेँ असने साधन मात्र होकर रहनेका 
अपनां ˆ प्रकृत अधिकार त्याग दिया है ऑर बलपुर्वक 


ध्री गिरिजादत्त शुक्‍ल ‘गिरीश’ 


जिस अप्रकृत अवस्थाके प्रति विद्रोहका भाव लेकर हो 
आधूनिक हिन्दी काव्य खड़ा हुआ हे। भारतेन 
हरिइ्चन्द्रने जीवनको प्रगति देनेके अभिप्मयसे काव्यमे 
देशभक्ति-तत्वका समावेश किया ; अिसी संक्रमणक्रो 
लेकर आधुनिक हिन्दी-काव्यकी प्राण-प्रतिष्ठा हुओ है । 


अध्ययनकी सुविधाके लिओ हम आधुनिक हिन्दी 
काव्यको दो भागोंमें विभाजित कर सकते हे-(!) 
भारतेन्दू हरिश्चन्द्रसे लेकर बाबू मेथिली शरण गुप्ते 
काव्यतक; (२) बाबू जयशंकर प्रसादसे लेकर श्री. 
अज्ञेयकी रचनाओं तक। दोनो ही विभागोंमें मातव- 
जीवनके विकासको अग्रसर करनेके लिओ स्वस्थ प्रतिः 
क्रियाओं किस प्रकार अूठ़ती रही हे, जिसका विश्लेषण 
करके हमें देखना चाहिओ कि वर्तमान समयमे हमारी 
स्थिति कहां हे । - 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने भारतीय मानवकी पराधीन 
परिस्थितिकी ओर कवियोंका ध्यान तो आक्रृष्ट किया, 
किन्तु काव्य-भाबाके सिंहासनपर ब्रजभाषा ही को 
विराजमान रखा। हिन्दी गद्य-भाषाको वे भेक तभे 
सांचेमें ढाळ चके थे और सम्पूर्ण हिन्दी जगतर्म भुसका 
स्वागत किया था। किन्तु अनके सामने यह सम 
नहीं अपस्थित हुओ थी कि हिन्दी गद्य और पकी 
भाषाओंमें अतना अन्तर न होता चाहिने जितत १ 
भाषा. अेवम्‌ गद्यकी खड़ी बोलीमें है। अत 
दिववेदीके नेतत्वमें अेक स्वस्थ प्रतिक्रिया हुमी 
वर्णनीय विषय और विचार-धाराके वर्षम 
देनको स्वीकार करके भी यह स्पष्ट रूपे पोगित 
कि खड़ी बोली ही में हिन्दीकी कविता होती वार्दर 
सरस्वती ' का सम्पादन हाथमें आपर 5 | 
असमे खड़ी बोलीकी कविताओं ही 
अपनी नीति बना ली। भारतेन्ढुकै * र 
चं. बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन ' तश ह 


$ समयंकी गतिको पहचान कर, खड़ी 
8 बोलीकी आराधनामें प्रवृत्त होना पड़ा। अिनमें 


प्रसाद 


थीं । 
जिसने आरम्भसे ही खड़ी बोलीमें काव्य-रचना की। 
जिनमें वावू मेथिलीशरण गुप्त, श्री. बदरीनाथ भट्ट, 
ठाकुर गोपाल शरण सिह, श्री. मुकुटधर पाण्डेय आदि 
अुल्लेख-योग्य है। खड़ी बोलीके भिन सभी कवियोंने 
सामयिक विपषयोंपर स्फुट रचनाओं कीं, किन्तु अिनमेसे 


व- | कुछने प्रवन्ध काव्य भी लिखे। पं. अयोध्यासिह 
तः अुपाध्याय हरिओधने ' प्रियप्रवास ' तथा बाबू मंथिली- 


शरण गुप्तने साकेत ' नामक महाकाव्योंकी रचना की । 


री यहाँ यह अल्लेख योग्य हे कि अक्त दोनों ही कवियोंकी 

आस्था अवतारवाद' पर होनेपर भी वदिधवादी 

दृष्टिकोणके कारण ' प्रियप्रवास ' में श्रीकृष्ण महापुरुषके 
पं रूपमें अंकित हुओ हें। तथा भक्तिवादी दृष्टिकोणके 
i; "कारण ' साकेत ' में श्रीरामचन्द्र परत्रह्मके अवतारके 
ण रूपमें ही चित्रित हुओ हें। आगे चलकर साहित्यमें 
प बुद्धिवादी दृष्टिकोण ही की अधिक मान्यता हुऔ। 
र ` साकेत ' के सम्बन्धमें जितना और कह देना आवश्यक 
i हे कि भक्तिवाद असके बाह्य आवरण ही तक सीमित 
के रहे गया; काव्यके भीतर लौकिक प्रवृत्तियोंकी 


जपलतासे वह मुक्‍त नहीं रह सका है। देशभक्तिपूर्ण 
स्फुट कविताओं लिखनेवालोंमें “ सनेही ' जी अुल्लेख योग्य 
श्री मुकुटधर पाण्डेय, श्री. बदरीनाथ भट्ट आदिने 
मनुष्य और मनुष्येतर तत्वोंके बीच रागात्मक भावके 
विकासकी ओर भी ध्यान दिया। 

स्मरण रखने योग्य हे कि भारतेन्द्र द्वारा 
भवतित आदशंवादकी, आचार्य द्विवेदी दवारा पूर्ण 
र्पसे पुष्टि'हुञी । यह पुष्टि मुस छोरतक पहुंच एज 


ट्‌ । 
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दत्त व्यास श्री. प्रतापनारायण मिश्र आदिका समग्र 
व्यतीत हो चुका था और अत्तरवर्ती त्रजभाषा कवियोंमेंसे 


पं. श्रीधर पाठक, पं. नाथूराम शंकर शर्मा, पं. अयोध्या- 
सिंह अुपाध्याय, पं. रामचरित अपाध्याय, श्री. गया 
शुक्ल सनेही आदिका नाम लिया जा सकता हे । 
ये वे लोग थे जिन्होंने त्रजभाषामें अच्छी कविताओं लिखी 
किन्तु वादको अक असा दल तैयार हो गया 


जहासि काव्यके कला पक्पकी अपेक्षा स्पष्ट रूपसे प्रकट. मिस 
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हाने छगा। अकत आदर्शवादी झासनकी कठोरता यहाँ 
तक बढ़ी कि बहुत पहले की, ब्रजभायामें लिखित _ र 


हरिऔवजीकी श्रृंगारिक रचनाओंको.' रस-कलस नामक | 
रीति-ग्रन्थ ही में समाविष्ट होकर प्रकाश मिळ सका ह 
प्रियप्रवास ' में संयोग श्रृंगारका नाम नहीं हैं और | 
विप्रलम्भ श्रृंगारकों भी अत्यन्त संयत और मर्यादित | 
हाकर रह जाना पड़ा हैँ। फिर भी यह कहा जा 
सकता हे कि दिविवेदी कालीन, रुक्यता, शिकषात्मकता, 
जितिवृत्तात्मकतामे मुक्त होनेके लिअ असने अक्र क्षीण 
प्रयत्न किया । अन्य कऔ दृष्टियोंसे भी ` प्रिग्रप्रवास ' 
हिन्दी-काव्य जगते विद्रोहका झण्डा खड़ा किया-असने 
संस्कृत छन्दोंके प्रयोगका मार्ग परिष्कृत करनेके साथः | 
साथ अन्त्यानुप्रासदहीन कविताकी ओर हिन्दी कवियोंका 
व्यान आकर्षित किया। अक ओर तो 'प्रियप्रवास ' ते | 
द्विवेदी कालीन समस्त साहित्यिक क्रियाशीलता, सम- | 
संयम, समत कमंप्रेरणाका प्रतिनिधित्व किया, र 
ओर अपने प्रबन्धात्मक ढ़ांचेके भीतर भी, अन्य कवि 
स्फुट गीतिकाव्यात्मक प्रय॒त्नोंके साथ सहयोग १ 
आगामी युगका वीज भी धारण किया। जिस दृष्टिसे | 
* प्रियप्रवास 'का अँतिहासिक महत्व बहुत अधिक है 
* प्रियप्रवास ' के सम्बन्धर्में मेने अभी जो कुछ कहा 
हे अससे स्पष्ट हैं कि वह द्विवेदी कालीन काव्यादर्शका 
आंशिक प्रतिनिधित्व ही करता है, असको गतिशीलता हीं 
अुसके पूर्ण प्रतिनिवित्व-विषयक अधिकार-ग्रहणमे बाधक 
हैं। सामयिक स्फूट कविताओंके अतिरिक्त यदि हमें अक्त 
काव्यादर्शके प्रतिनिधि काव्योंकी खोज हो तो | भिस : 
प्रसंगमें वात्ू मंथिलीशरण गृप्तके ' रंगम भंग ', ' 
वध ', ' भारत-भारती ' तथा पं. रामचरित अपा® 
“ रामचरित चिन्तामणि ' नामक महाकाव्यका नाम लिया 
जा सकता हैं। संवत्‌ १९७२के लगभगतक | 


कै 
; | 


, आधारोंको प्रधानता देते हें। 
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रहेगा कि जहाँ ' प्रिग्नप्रवास ने नेतृत्वकी सम्भावना 
रखी, वहाँ “ साकेत” ने प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियोका 
अनुगमन मात्र किया। 
ब्रजभापा और खंडी बोलीमें लिखी जानेवाली 
कविताओंके आधारपर प्रथम काल-विभागके दो अप- 
विभाग निस्सन्देह हुओ, किन्तु जिन अपविभागोंमं 
किसी प्रकारकी विजातीयता नहीं थी; जिसके विपरीत 
दिवतीय काल-विभागके जिन तीन अुपविभागोंकों 
यहाँ चर्चा की जाओगी अुनमें विजातीयताकी प्रवृत्ति 
दिखाओ पड़ती है। जिन तीन अुपविभागोंका सम्बन्धे 
,छायावाद (सं. १९७३ से सं. १९९५ के आसपास तक) 
प्रतिवाद (सं. १९९६ से सं. २००७ के आसपास तक) 
और प्रयोगवाद (जो वर्तमान समयमें प्रचलित हैं) 
से है। छायावादके विरोधी तत्व प्रगतिवाद और 
प्रयोगवाद दोनोंमें मिलते हें। रहस्यवादके अर्थमें 
छायावादका आधार आध्यात्मिक हे; यह न होनेपर 
भी मानसिक वृत्तियोंके चित्रणमें रत होनेके कारण वह 
अन्तर्मुखी तो हे ही। छायावादकी जिन दोनों ही 
विशेषताओंका विरोध प्रगतिवाद और प्रयोगवादमें 
हैं।  प्रगतिवाद ' का ' छायावाद 'से और ' प्रयोगवाद ' 
का ' छायावाद ' से जितना विरोध है झुतना ही विरोध 
* प्रगतिवाद ' का ' प्रयोगवाद ' सें भी हे, यद्यपि जिन 
दोनोंम जितनी समानता अवश्य है कि ये मूलत: भौतिक 
अिसलिओ अित तीनों ही 
वादोंको हमें समझ लेनेकी आवश्यकता है । 


ती AAAS 


छायावादकी' भृन्पत्तिकी चर्चा करते हुओ आचार्य 
शुक्लने कहा है कि प्रायः औसाओ सन्त भावावेशकी 


' स्थितियोंमें पहुंचकर औश्वरसे जो तथाकथित सम्पर्क 


और अुसके परिणाम-स्वरूप आध्यात्मिक सन्देश प्राप्त 
कियां करते थे, भुसे जटिल संकेतों और प्रतीकोंकी 
सहायूतासे वे अस्पष्ट रूपमे अपने  भक्तोंके सामने 
प्रस्तुत करते थे।‹ बंगालके ब्रह्म-समाजमें जिसका 
प्रेश होनेपर “से छायावाद नाम मिला। महाकवि 
रवीऱ्द्रनाथकी गीति-विशिष्ट कविताओमें प्रतीक-विधान- 


- की .अंधिकंताके कारण जो अस्पष्टता अप्र” असे व्यक्त 
 कर्नेकेलिभे वें छायावादी कही गऔं। वि. संवत्‌ १९७५में 
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योरपका सम्मानित नोवेल पुरस्कार अुन्हें मिला, जिसमे 
अुनकी काव्यशैलीका प्रभाव हिन्दीके अन नवीन कवियोपर 
भी पड़ा जो अंग्रेजी साहित्यसे अथवा बंगला भापाके 
माध्यमसे बंग साहित्यसे परिचित थे और नवीन काय. ; 
शैलीके स्वांगतके लिओ अआत्सुक थे। छायावादके 
प्रतीक-विधानको अन्य कऔ विशेषताओंका सहयोग 
प्राप्त हुआ; ये थीं प्राकृतिक तत्वोंपर मानव-भावारोप, 
अमूर्तं अपमान तथा अरूपात्मक संज्ञाओं आदि की योजनाओं 
अपने सीमित अर्थमें 
माना गया, किन्तु व्यापक अर्थमें समस्त प्रेमकाव्यको भी 
असने अपने भीतर समेट लिया। 


छायावाद रहस्यवादका पर्यायवाची 


छायावादके अत्थानके पूर्व हिन्दी काव्य रहस्या्रक 
रचनाओंसे रहिंत नहीं था; अिस कथनके प्रमाण _ 
कबीर, जायसी आदि अनेक कवियोंकी कृतियां अप- 
स्थित की जा सकती हें। अनकी यह प्रमुख विशेषता 
रही हे कि वे जीवनमें दुराचारके समर्थतकी प्रवृति 
नहीं रखतीं। साधारणतया काव्य जितनी अँचाऔतक 
ले जाता है, अुससे भी अंचे ले जाकर मानव हृदयको 
लोकोत्तर आनन्दमें निमग्न कर देता ही अनका लॅब 
रहा है। किन्तु “कलाके लिओ कला अवस अभि-व्यंजनाः 
वाद? से गठबन्धन होनेके कारण छायावादी रचनाओं 
जीवनके प्रति अक तटस्थताका भाव दिखाओ प्रइने ल्गा 
और कहौ्क्रहीं तो यह भी समझ पड़ा कि यह तटस्थता] 
केवल मनुष्यको अद्योग, पुरुषार्थ आदिसे विरत वना 
लिओ अद्योगशील हैं, वरन जीवनकी मर्यादाओंपर 
भी प्रहार करना चाहती है। ' कलाके लिख र 
सिद्धान्तकी तो यह घोषणा है कि कलाका सदाचार 
कोओ सम्बन्ध नहीं हे, वह असस सर्वथा स्वत ९ 
सो वह निषाद के वि 
मोम तिवारी 


रहा ' अभिव्यंजनावाद , 
वाल्मीकिकें. करुणा-प्रवाह ओवम्‌ वनाश 
तपस्वियोंके पीडक निशाचरोंके वधके लिख डी. i 
रामके क्रोध; दोनो ही को कलाकी सामी मात द 
ये स्वयम्‌ ही कलात्मक है-यह वात थै बर 
है। वह अिन्द्रियगोचर समस्त वार यित पं | 
कार्योको स्थूल मानता है और अुक्‍्त दा बाही 

को भी कल्पनाके सांचेमें ढाळक र बारीक 
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हैं। स्पष्ट है कि काव्यम जीवन-विकासकी प्रेरणाओं और 
खरोतोंको यह ' वाद ' महत्व नहीं देता। हाँ, स्वच्छन्दता- 
छायावादमे सरमता 


अुसका आश्रय लेकर 


वाद (Romanticism) ने 
और नवीनताका संचार किया; 
छायावादी कवियोंने बॅधी साहित्यिक परिपाटियोंके 
विरुद्ध अचित विद्रोह किया । 


1) 


“छायावाद ' के प्रमुख कवि प्रसाद ', पन्त, 
“निराला ' और श्रीमती महादेवी वर्मा हृं। प्रसादजीका 
*कामायनी ' नामक काव्य अेवम्‌ पन्तजीका पल्लव ' 
नामक गीतिकाव्योंका संग्रह-दोनों ही महान्‌ कृतियाँ हैं 
अपने-अपने कपेत्रमें दोनों ही अनुपम हैँ; जिन दोनोंमेसे 
छायावादको अधिक प्रगति किससे मिली यह कहता 
कठिन हे। किन्तु “ पल्लव ' का प्रकाशन कामायनीके 
प्रकाशनसे बहुत पहले हुआ और अपनी क्रान्तिकारिणी 
भूमिका द्वारा असने ही रीतिकालीन अेवम्‌ दिविवेदी 
क/लीन काव्यादर्शके प्रति खुलकर विद्रोह किया । जिस 
दृष्टिसे छायावादी रचनाओंमें वह शीर्ष स्थानका 
अधिकारी हो जाता है। 


~ > 


जो हो, छायावाद जीवनके अत्यन्त सुकुमार 
और भावुकतापुर्ण अंगको ही व्यक्त कर सका, जीवनके 
कठोर अंशको अभिव्यक्ति अुसके द्वारा नहीं हो सकी। 
जिस कारण छायावादके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुम और 
वह प्रतिक्रिया कितनी अचित थी, यह अिसीसे प्रमाणित 
होता हे कि स्वयम्‌ निरालाजी तथा पन्तजी अस प्रतिक्रिया- 
का व्यक्त करनेवाले 'प्रगतिवाद' के नेता हुओ। 
' प्रगतिवाद ' काळं मार्क्स द्वारा प्रवतित साम्थवादकी 
साहित्यिक भुजा हैँ; फलतः साम्यवाद-गत जीवन- 
दर्शनसे ही वह अनुप्राणित हुआ। छायावादकी 
सहानुभूति अधिकांशमे प्रकृतिसे थी, प्रगतिवादको 
सहानुभूति मनुष्यसे हुओ। अत्पादतके समस्त साधनों- 
पर अपनी अखण्ड सत्ता स्थापित करके पूंजीका अधिपति 
किस प्रकार अन्य मनुप्योंके परिश्रमकां शोषण और 
भुनके द्वारा अजित धनका हरण करता है-यह परिस्थिति 
और जिसके निराकरणके लिओ किया जानेवाला संघर्ष 
दोनों ही क्रमशः सहृदयकी करुणा और अुसके समर्थन- 


च 
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का" आवाहन करते हैँ, और काव्यके लिओ अपयक्त 
विषय अपस्थित करते है । प्रगतिवादी रचनाओंमें 
लघुसे लघु व्यक्तिके प्रति सहानभूति और समाजमें 
शोषणका जाल फॅलानेवाले समस्त अनुपादक तत्वोंकी 
निन्दा अंकित होने लगी। निराळाजी और पन्तजीके 
अतिरिक्त जिन अन्य कवियोंने प्रगतिवादी रचनाओं 
लिखीं, अनमें भगवतीचरण वर्मा, “दिनकर ', रामेश्वर 
शुक्ल अंचल, हरिवंशराय बच्चन, अुदयर्शकर भट्ट 
आदि अूल्लेख-योग्य हैं । न 

काळं मारक्सकी विचारधारामें रक्‍्त-क्रांति द्वारा 
ही नव-युग-प्रवर्तत का लक्ष्य माना गया हे । क्रांतिमे « 
अपरिमित शक्ति हे, असकी अग्निर्मे समस्त सामाजिक 
कलपकों जला डालनेका सामर्थ्य हे, किन्तु समाजके 
कल्याणके लिओ असकी भी मर्यादा स्थापित होनेकी 
आवश्यकता है, जिससे क्रान्तिवादके साथ अनिवार्य 
रूपमे चलनेवाले वर्गवादकी चक्कीमें निरपराध व्यक्ति 
भी पिस न जाओ। जिस शासत-व्यवस्थामे अक भी 
निर्दोष व्यक्तिपर अत्याचार सम्भव है, वह आदर्श नहीं 
कही जा सकती। अिस दृष्टिसे भारतीय विचारधारा, 
जिसके अक अंगका प्रतिनिधित्व गान्धीवाद करता हे 
अभीष्ट लक्ष्य-सामाजिक कल्याण-क्रे अधिक निकट है 
यह अल्लेख-योग्य हैं कि पन्तजी प्रगतिवादी होते दुं 
हुओे भी रक्त-क्रान्तिके समर्थक नहीं हँ। काव्यका 
आवदयकताओंकी दृष्ट्यि भी प्रगतिवाद सहृदयकों 
पूर्ण सन्तोष प्रदान नहीं करता; सहृदयका यह अचित 
प्रन हो सकता है कि असकी सहानुभूति केवल मनुष्य तक 
क्यों सीमित है, असका प्रसार अन्य प्राणियोंतक क्यों नहीं 
होता ? यह ध्यान देने योग्य बात हे कि छायावाद- 
यगमें आधुनिक हिन्दी काव्यकी जेसी “प्रगति, हुऔ वैसी 
प्रगतिवादके यगमें नहीं हुओ। छायावादी कब्ियोंने 
हिन्दी भाषाकी वह रुक्षता बहुत कुछ दूर की जो दिल्वेदी 


युगके पूर्वके तथा द्विवेदी युगके अत्तराबिकार रूपम अन्हे. 


प्राप्त हओ थी । अन्होंने अुसमें काव्येचित॑संस्कश्र 
किन, कोमलता, सरसता, मधुरताका संचार किया । 
जिसके विपँदीळ प्रगतिवादी कवियोंते मिस कामको 
केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, वरनू अुनमॅसे-किसी-किवीने 
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भाषाका मान दण्ड. नीचा किया, अरवी-फारसीके 
अनमेल, अलोकप्रिय, अकाव्योचित शब्दोंका सन्निवेश कर 
असकीं सर्वांग-सुन्दरता भंग की और रचनामें अमर्यादित 
तत्वोंको स्थान दिया । : 
प्रगतिवादके विरुद्ध प्रतिकिया हुऔ और अव 
असका अनुज प्रयोगवाद कार्यक्पेत्रमें आ गया है। प्रयोग- 
वादको प्रगतिवादका अनुज कहना जिसलिभे सार्थक हे 
कि औइवर भावनासे दोनोंको कोऔ सरोकार नहीं हैं 
अनकी आधारभूत विचार-धारामें अध्यात्मवादको कहीं 
स्थान नहीं है। जैसे प्रगतिवाद विदेशी विचार-धाराकी 
अुपज था, वैसे ही प्रयोगवाद भी विदेशी बिचार-धाराओंसे ` 
, प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रयोगवादी कविता अपने 
आपको “ नऔ कविता ' के रूपमें विज्ञापित करने. गी हे । 
“ नी कविता ' का दावा है कि वह अुस सम्बन्ध-सूत्रको 
पकड़ना चाहती है जो मानव व्यक्तिको मानवजाति अेवम्‌ 
विरवके शेप समस्त प्राणियोंके साथ मिला दे। अिसके 
लिओ वह दो दिशाओंमें अुद्योग करती हे-(१) मानव 
व्यक्तिके मनको समझनेकी दिश्ञामें, तथा (२) अति- 
हासिक मानवके मनको समझनेकी दिशामें। अिन्हीं 
दोनों दिशाओसे प्रयोगवादी कवि अपनी कविताके लिओ 
विषयोंका चयन करता हे । 


प्रयोगवादी कवितामें अक बात यह अच्छी हुआ कि 
अुसमें प्रगतिवादकी अस संकीर्णताका त्याग हो गया 
जिसकी प्रेरणासे पूँजीवादी और जनवादी दुष्टिकोणोंके 
 आधारपर अपनेको विभक्त करके प्रंगतिवादी कवि प्रत्येक 
विषयका वर्णन करता था। प्रयोगवादीका दृष्टिकोण 
अधिक व्यापक हैं। किन्तु असकी अक कमीका अुल्लेख 
भी कर देना आवश्यक है-छायावादी कविकी सहानुभूति 
विस्तृत बेत्रमें जड़, चेतन, चर, अचर सभीके लिञे थी; 
` प्रगतिवादीकी सहानुभूति मानव-श्रमिक तक सीमित रह 
गआ और असा जान पड़ता है कि समुद्रमें मोतीके लिअ 
` डुबकी मारते-मारते प्रयोगवादी कवि थककर हुदय-रोग 
अथवा हृदमाभावं रोगसे पीडित हो गया तथा असकी 
सहानुभूति, किसीसे भी नहीं रह गआ; वह बहुत 
- अचे भ्रुळता हे तो कुछ बौद्धिक, चमत्कारिक तत्व देकर 
` रह जाता हे, न वह द्रवित होता हे और न मानव हृदयको 
` क्रित करके अमे प्रगति करनेके लिओ अभाड़ता वह अपना 
'काम ही समझता.हे। जब मनुष्य स्वार्थका पुतला बनता 
जा रहा है, दसड़ोंपर आक्रमण करना जब अुसूका स्वभाव 
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हो रहा है तब कविको छोड़कर अुसकी दुर्वलताको 
समझेगा और कौन संशोधन करके अुसको निर्मळ वनावेगा) | 
नभी कविताको अपना नाम सार्थकं बनाना है तो अपे 
केवल मनोरंजक काव्य ही की रचनाकी ओर ध्यान ! 
देकर हृदय-द्रावक, शक्तिशाली काव्य-सृजनकी ओर 
भी अन्मुख होना होगा। अभीतक तो असमें यह बेद 
जनक अभाव दिखाओ पड़ता हे । 

भाषा और छन्दरचनाके बभेत्रमें तो प्रयोगवादी 
कविताओं अव्यवस्थाके लिओ आदर्श हो रही हूँ। कक 
प्रयोगवादी कविकी यह स्वीकारोक्ति है कि अंग्रेजी | 
बंगला, अरबी, फारसी, रूसी, चीनी, जापानी आदि | 
तत्सम, अप्रचलित शब्द प्रयोगवादी कविताकी अकही पंक्ति | 
में दिखाओ पड़ सकते हें। हिन्दी भाषाके विकासके | 
लिओ प्रयोगवादी कविकी यह देन बाधक सिद्ध होगी | 
अथवा साधक-जिसपर स्वयम्‌ प्रयोगवादी कवियों 5 
विचार करना चाहिओ । जहाँ तक ठन्द-प्रवखका 
प्रश्‍न है, जितनी निरंकुशता, जितना मनमानापन्‌ कभी 
देखनेमें नहीं आया। 

भारतभूषण अग्रवाल, अज्ञेय द्वारा प्रकाशित 

तार-सप्तकके कवि हैं और अुन्हींका कहना है कि 
अधिकांश (प्रयोगवादी) रचनाओं दुरूह हैं और यतिं 
गति, मात्रा, लय सम्बन्धी अनियमका अनमें साम्रा 
है। किन्तु प्रमोगवादके विशिष्ट समर्थक, तिकपके 
सम्पादक डा. धर्मवीर भारती तथा श्री. लवष्मीकात 
वर्माका कहना है कि “दुरूहताका तो खाहमलाह तुमार 
बांधा गया है।” जिन आलोचकोंका झुद्देश्य “गुस्सा 
अंतारना ' अथवा 'प्रहार करना' मात्र है अुतका समर्थय | 
न करते हुओं भी, जिन पंक्तियोंका लेखक नवीन साहि 4 
कारोंका अक. हितैषी होनेके ताते, यह अवर कहा 
चाहता है कि “नआ कविता” की जड़ोंक अपर Ei शर 
भूमिमे. खोजो, असका प्रवाह जनःभाषाम ढूंढ तः | 
अुसकी सफलता सहूदयकी स्वीकृतिमें प्राप्त करो दव रै 
तो ' नज कविता ' की यह सोनेकी चिडिया जो पे है 
अड़-अड़कर  दूसरोंके हाथोंपर जानेकी आदी 
आपके हाथसे ओड़ जाओंगी और फिर अ 
“आ, आ? कहनेपर भी आपके हाथपर * 
संकवेपमे प्रयोगवादी कविताओं विलायती पोश 
स्वदेशी वेष-भूषा धारण करें और युन र 
बोलें जिनकी अन्हे सेवा करती ह।  । i 


_ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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¢ धरतीके बोल अकु परिचय -“श्रों० विनयमो इनः शर्मा 
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 हिन्दीके अुद्‌वृदूध सृष्टा श्रीयुत “ नलिन” के डा. अडविन मूरने अिग्लण्डमे “नी कविता ' के 
धरतीके बोल पर दो शब्द लिखते हुओ मुझे अत्यन्त हर्ष हो यृगकी समाप्तिके कारणोंकी समीक्षा की है। वे लिखते 
रहा है। वे अक अस साधनारत साहित्यिक हैँ जो अपनी हैं कि “मन ? ९२० में ओलियटने 'वेस्टलेण्डमं ” कविता 
कृतियोंसे जन-मनको आलोकित कर स्वयम्‌ अन्धकारमे लीन की भाषा और रूप-विधानमें नव जीवन डाळनेका प्रयत्न 
रहते हॅ अन्होने विचारोत्तेजक निवन्ध, व्यंग्यात्मक किया और सन्‌ १९३० के लगभग जॉडेन, स्पेण्डर 
कहानियां, मामिक समीक्षाअं, हृदयस्पशिणी कविताओं लैविस आदिते कविताको सामाजिक और राजनीति 
आदि सभी कुछ लिखा। फिर भी प्रचारके प्रलोभनसे आकांक्पाओंकी अभिव्यक्तिका माध्यम बनाया। पर« | 
अपनेको आक्रान्त नहीं होने दिया। अनका यह संयम कविताकी अपनी अक परम्परा होती है जिसका क्रान्तिः i 
अभिनंदनीय हे, वन्दनीय हे । कारी प्रवृत्तियोंसे मेल नहीं खाता। परिणाम यड | 4 


जिस काव्य-संग्रहका अभिधान-' धरतीके बोळ, होता हे कि ने प्रयोगोंकी झकझोरनके बावजूद वह 
जिस वातका द्योतक हे कि जिसमें ' धरती ' की ही प्रकृत अपनी पुरानी परम्पराको पुनः प्रस्थापित करतेकों प्रवत्त 
गन्ध हे, अुससे परे किसी लोकका संकेत बिल्कुल नहीं है। होती हे। ” जिसका आशय यह हुआ कि कविताका मन 
पर वस्तुस्थिति सोलहों आने असी नहीं है। अुसमें 'जहाजके पंछी'की तरह घृम-फिरकर पुनः अपने ' स्थान! | 
धरतीके रूप, रस, गन्धे अतिरिक्त भी कुछ है जो मुखर पर आकर सुख पाता है। आज आग्ल-समीक्षक यहं | 


न होकर भी संवेद्य हूँ । अनुभव नहीं करता कि अिग्छँण्डकी कवितामे प्रयोग नामक ज 

“4 

रे ns Nn ~ कोओ नूतन प्रवृत्ति शेष हे । आंग्ल मं ह. 

बीसवीं शती आधी बीत चुकी है। अस अवधिमें ^ Kb a अ रा \ जे 
सर्वप्रथम स्वर ' पुनरुत्थान -युगर्में सुनाओ दिय्ा। | 


क़ओ काव्यके वाद आँधी-से आओ और कुछ समय हहर कर 
चले गओ।” प्रश्‍न यह है कि जिन वादों ' के प्रयोगोंके 
बाद भी कया कविताने सचमुच प्रगति की हैं क्या वह 
अपनी प्राचीन परम्परासे सर्वथा अलिप्त हो सकी है? 
जया अुसका ' नऔ कविता ' नाम सचमुच सार्थक हूँ? 
जिग्लेंडकी Poetry Book Society (पोअिट्री बुक 
सोसायटी ) ने कुछ समय पूर्वं अक “]\€% 
English Poetry ” नामक संग्रह प्रकाशित किया था 
जिसकी, वहाँके समीक्षकोमे यह प्रतिक्रिया हुआ कि 
यदि वह आजसे ४० वर्ष पूर्व भी प्रकाशित होता 
Fn श भी आधुनिक ही रहता । अक समीक्षक पूछता 
हैं, । अिस संग्रहकी कबिताओंमें हापकिन्सका प्रभाव 
कहां है? यीट्सकी धड़कन कहां है? पाअूंड औलियट 
और ऑडनके अुच्छवास कहाँ हैं? प्रतीत होता है 
6... तन काव्यका सारा आन्दोलन विना किसी चिन्हके 
॥ समाप्त हो गया! ” 


वैज्ञानिक आविष्कारोंसे गर्वोन्नत मानवने अपने बाहुबलकी 
जय-घोषणा की, जिसका परिणाम ' मानवतावाद ' का | 
विकास हुंआ। अुसके पढ्चात्‌ प्रथम महायुद्घकी 
भीषणताने काव्य-वस्तुको पुनः प्रभावित किया । 
खिन्नता, निराशा, घृणाके अदय होते ही काव्यमे . 
झुंझलाहट, व्यंग्य, घृणा आदिका अतिरेक परिलक्षित 
हुआ क्योंकि मानवके सुख-दुखका कारण नियति नहीं 
मनष्य समझा गया । असीते विषमताकी दीवार खड़ी की i 
अुसीने अपनी महत्वाकांक्पाओंकी पिके लिये 
विभीषिका सृष्ट की। औलियटके श्रद्धा और 


८०९, 


असका कारण रण मानकर सामाजिक चेतनाको भुद्दीप्त करनैके 
हिअ राजनीतिक दल विश्येषका प्रचारक वन गथा । 
दसरे महायदेधने मानवको विज्ञान प्रसूत शक्तिम 
रावपसी वत्तिके स्पष्ट दर्शन करा दिओ। तव मानवताके 
अस्तित्वकी रकपाकी चिन्ताने कवियोंको यह अनुभव 
करनेके लिओ विवश किया कि विज्ञान जीवनको सुन्दर 
और शिवमय बनानेमें असमर्थ है। असने प्रकृतिपर 
भले ही विजय प्राप्त की हो; पर प्रकृतिके भीतर अन्तित 
सत्य ' की खोज करनेमें वह समर्थ नहीं हो रहा ह। 
असा जान पड़ता है कि कवितामं अक नया ज्वार आुठन- 
“वाला है जो मानव-मनकी अुदात्त वृत्तियोंको सचेतन 
बनानेकी प्रेरणा देगा। व्यक्तिके भुदात्तीकरणके 
पश्चात्‌ समाजमें हिंसा और अविशवासका अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा। 
आधुनिक हिन्दी-कवितामें आधुनिकताका प्रथम 
अन्मेष विदेशी ब्रिटिशसत्ताको सहन न कर सकनेकी 
भावनामें हुआ। विदेशी सत्ताके जुअको फेंकनेके लिओ 
यह आवश्यक था कि अुसके प्रति जनतामें अनास्था अुत्पन्न 
कराओ जाय। देशको विदेशी प्रभावसे मुक्त बनाया 
जाओ । अतः कवियोंने अपने राष्ट्रकी पुरातन संस्क्ृति- 
के गीत गाओ और विदेशी रीति-रिवाज-संस्कारोंका 
मखौल अुड़ाया। हिन्दी-कवितामें आधुनिकताकी धारा 
मुख्यतः दो रूपों प्रवाहित हुओ। अक आन्दोलनात्मक 
थी जिसमें पराधीनताके अन्मूलनके विविध भृपायोंका 
अद्घोष था, दूसरी संस्क्ृति-संस्थापनात्मक जो मानवके 
शाश्‍वत सत्य और सौन्दर्यको खोजमें प्रवृत्त हो असके 
मनोरम चित्र अंकित करनेमें रत थी। यूरोपमें होने- 
वाळे महायुद्धोंका हमारे देशपर जिसलिअ प्रभाव पड़ा कि 
असमे हमारे शांसकों--अंग्रेजोंने भी भाग लिया था। 
बेकारी, भुखमरी, चोरबाजारीने समाजको अेकदम 
, झकइलेर दिया । स्वाधीनताके पश्चात्‌ भी जिन अभिशापों- 
की छाया दूर नहीं हो पाओ । जनता अपनी सुखसमृद्ध के 
' छिथ जिन मुखोंकी ओर जोह रही थी, और जिनके 
> भिगितोंपर अुसने स्वाधीनताके युद्धोंमें अपना सर्वोच्च 
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` पंजरपर सुखी खाल है, और है काम वही । 


~€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


हिन्दी कवितामे जनताकी 


ह्‌ । 


© | मनोवृत्तिकी 
प्रतिविम्बना स्पष्ट 

मानव जीवनमें विनाश और निर्माणकी क्रिया 
साथ-साथ चलती हे । यही आसके अिस्तित्वकी निशानी 
भी हे। आजकी हिन्दी-कवितामें, यह सत्य है कि, निर्माणके 
तत्व कम दिखाओ देते हें। असमें विनाशकारी तत्वोका 
प्राधान्य अिसीसे अुसके स्थायित्वम्रें सन्देह पैदा 
होता हे। छायावाद-युगमें दोनों तत्व विद्यमान थे। 
अक राष्ट्रीय आन्दोलनके शंखनादपर मिटनेका आमंत्रण 
दे रहा था, दूसरा प्रेमकी वंशी-ध्वनिपर जीवनको 
' सत्यम्‌ ' और ' सुन्दरम्‌ की ओर खींच रहा था। 


र 
है । 


आजकी नओऔ कविताको यदि जीवित रहना हूँ 
तो असमे निर्माणकारी तत्वोंकी वृद्धि करनी होगी। अ 
मनुष्यको भौतिक सुखोंके अभावोंका ही भान कराते रहे 
वह कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि भौतिक सुखोंकी 
कोओ सीमा नहीं है, कविको अुसके भीतर लहरानेवाठे 
स्नेह-सांगरकी अनन्तताका भी भान कराना होगा जिसमे 
वह अपने चहुँओरके वातावरणको अपने समान ही परम 
करना सीख सके। 

“ धरतीके बोळ ” में विनाश और निर्माण दोनों 
स्वर गंजित हो रहे हैं। कवि अपने युग, अपने वातावरण 
पर दृष्टिपात करता हैँ तो वह नैराइयसे भर॑ जाता & 
खीझ, तिरस्कार, घृणासे अभिभूत हो जाता ६। 
स्वाधीनताके पश्चात वह देखता हैँ 
“रेयतकी कमरें झुकीं, हुजूर सलाम बही 
पुलिसके मुंहपर “साले नमकहराम ' वही । 


“ स्वाधीन वतन” ' फुटपाथों ' पर, i 


अत दव्य देखकर कविको वेठ त 0०७ 
मुड़ जाती हे 

८ आज बयालीसकी कुर्बानी पुछ रही” 
जळनेबालोंकी करवट ले- 
रात दिवानी पुछ रही 
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तको कः पुछ रही सुनी माँग, क्या सचमच हम आजाद? फॅन पटकती उमियाँ अनजान सागरकी 

आज बिथासे भरी जवानी पूछ रही। ” बौखलाओ प्यास कढ़ती सिनधुके उरकी 
बम्वऔके कृष्ण मन्दिर-माधोवागके दृश्य भी विजलियॉपर चढ़ चपल तूफान बढ आया । 

कविने अंकित किओ हे जिनमें मानवताके अपमानके क्या न सुनते छटपटाती चीख अम्बर थी ? 

शामको सिमटी खड़ी आतंक-भारी लौट आओ । 


2-५ >>. 


आँसुओंकी आद्रता हे । 
“तीन तस्वीरें में आजके युवक, कवि और वृफानके आगमनका चित्र कितना सजीव हैं। 

दिन भर समुद्रमें आन्धी-पानीसे संघर्ष छेनेपर भी मछआ “> 

विना मछलीके लौट रहा हें। ' पछतावेकी सांझ ' में 

असकी अन्तर्व्यथाका मर्मस्पर्णी अच्छवास है। 


नेताकी आदरशहीनतापर तीखा व्यंग्य है:-- 


“ युगदृष्टा कवि कौन है ? जो- 
पान मुंहमें कर जुगाली-सी निराली, 


गाल अपने गोल गप्पेसे फुलाकर कविमें सृष्टिके चल-अचल दुश्योंको गब्दोमे बाँध 


कमर लचका, दाँत चमका- लेनेकी अद्भुत क्षमता है। ' जुह-तट ' में अंक द्ग्यके 
मुस्करा कुछ नऔ दुलहिन-सा लजाकर, पश्चात्‌ दूसरा दृश्य हमारी आँखोंके सामने चलःचित्रसा 
वह सुकवि है, खांस गरदनसे नफीरीसे सुरीले सुर निकाले। टूट जाता हैं। स्थितिशील चित्रोमे “पनिहारी ' की 
+ अपनी अलग अदा है। “ रसभरी-शोदपर धरी गगरिया 
जुह रोड का शब्द-चित्रण भी “वस्तु” को काठी * बह जाती हैं, जिसकी ' रुनन-मन-पुन मत 
आकार प्रदान कर रहा है। वहाँ तैमाजके सभी स्तरके जलने ' लगता है। न 
प. ' का अभिनय हो रहा है। अिस 'संग्रह' के “तुम हो तितळी / याभविकत 4 
कविने समुद्री जीवनको अं Ee res तब 
जीमनपर विवि. त ती प्रेमियोंका आला आजम पुरुषकी अनन्यता 
हि ८ का भान कराता हैं। 'मेघ-सन्देश्च' में मानों कालिदास 


स्वाभाविक भी है। हिन्दी-कविका समुद्री जीवनसे वर नि | 
लगाव नहीं रुदा। „र्न अब , 
लगाव नहीं रहा। प्राचीन में “ जायसी ' ने - ; 


हिममे स्तात पहाड़ हीरोंका धवल किरीट 

पहने कितना सुन्दर लग रहा हैं। कविने अुसकी पा्वं- 
भूमिकी भी यथावत्‌ तस्वीर खींची हैँ। जिसमें भी कविने 3 
प्रकृति-पुरुषके चिर संगमके दर्शन -किओ हेँ। ' संग्रह की 
कदाचित्‌ नर्तकी सर्वश्रेष्ठ रचना हृ । आधुनिक कविताके 
; सारे अपकरण अुसमें विद्यमान हँ। प्रतीकात्मकता, 
ह हो रही है-तूफानकी लहरोंपर प्रलय मच गेयता, रूप-विधान, भाषा-सिंगार--सभी दृष्टिसे वह 
` हा हैं। मछुआ अभीतक किनारेपर नहीं लौटा। संग्रहकी ही नहीं, आधुनिक हिन्दी-साहित्यकी अच्च | 
` गे विरह-विदग्धा पत्ती अपलक क्पितिजकी ओर कोटिकी प्रतिनिधि-कविता कही जा सकती है । अुसकीः जि 

दख रही है। असका हृदय रह-रहकर रो अठता है-- कुछ पंक्त्तियाँ हैं-- न 


समुद्री तूफान आदिका वर्णन किया है पर वह कल्पनासे 
अतिरंजित हे। आधुनिक कवियोंमें श्री 'तलिन' के 
समुद्रतटीय जीवनके चित्र यथार्थ और मनोरम हैं। जिस 
दृष्टिसे ' असफल, नाविक, लौट आ-ओ सिन्धु, हुम 
समुद्र साहसी ' शीषंक कविताओं पठनीय हे । 


माँगके सिइूरको कबतक रुलाओगे ? बे चरण कि जिनसे छलक रहे मुदु स्वर-केपन, न 
क्या नहीं आँसु उमड़ते पोछ जाओगे ? वे चपल चरण जिनमें लिपटी हे मदिर पवत, | टक 
| “अति स्नेह” सचमुच “पाप झंकी “ होता है । यह वे असम चरेश कर रहे किरण सागर-मन्यन ! `: ० 
४ देखती हे- , बह जाती जिनसे हेम, नदी वर्तुल शरीर, ˆ ` `... he 


~ 
= = 
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८०८ . 
जो भमि-भालपर खींच' रहे कुंकुम लकीर । 
9 यग-यगमें धरती रूपी नतंकी अनजान 


दिशाओंमें चवकर काटती. जाती हँ- 


सतरंगी दामन शून्य चक्र-सा रहा घूम, 
आलोक-विकल अनजान दिशाओं रहा चूम। ' 
अगनित अिन्दुके धनुष घधरियाकी सरवट 
जिनमें चपलाकी सजग लहर लेती करवट । 

कविने, जैसा कि अपर कहा जा चुका है, युगके 
अत्पीडनको वाणी दी है, भुसमें असको आकावषा असके 
,स्वप्न सभी साकार हो अट हँ शिल्पकी दृष्टिसे भी 


. “बोल ” के गीत अपना वैशिष्टय रखते हैं। वे गीत- 


बद्ध हें और गीत-मुक्त भी हैं, पर अनमेंसे अकमें भी 
लयकी कमी नहीं है। छन्द-मुक्त कवितामें भी शब्दके 
चयन-चातुर्येसे भावोंमें संगीत भर जाता हं । कल्पनाओ- 
की अभिनवता गीतोंके आकर्षणकी अभिवृदिध कर रही 
है। कवि सचमुच रूपक और अपमाओंका धनी है । 

. बह्‌ कोरा भावुक नहीं, भावनाको सिंगारनेवाला 
“ कलाकार ” भी है जिससे असका प्रत्येक भाव शब्दोंके 


' रंगोसे सजीला हो कल्पनाका अक सुन्दर चित्र अपस्थित 


कर हमें आकर्षित करता हे । 


गीत 
; : श्री रज्जन त्रिवेदी: 
_ कोयलकी बौरांऔ  कूकोंमे,, i 
_ आगतंके गीत लहर लेते हैं, 
प्रतिघ्वनिके कोमलसे 'गुंजनमें, . 


` साँसोंके तार मुखर होते हे, 
„ नीरव-सी राहोमें खोया ऋतु वास रे 
पयन जीवनको टहनीपर आया मधुभास रे। 


मनकी अनजानी मिन निधियोंमें, 
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वहं हमें संघर्षका भान कराकर ही मौत नहीं हो 
जाता, अससे लोहा लेनेको भी प्रेरित करता है: 


जो ठहर, संघषंसे डर, 

जिन्दगीके पृष्ठ लग जांय गिनते, 

वह निबल कंसे जिअंगा ? 

आग जब जलती न आकुल धड़कनोंमें- 
जिन्दगीका वह अमृत कंसे पिअगा ? ' 


जगत गतिशील हे, वंह किसीके रिओ नहीं रुकता- 
“ कब किसीके वास्ते कोऔ रुका है”-- . 
क्यों रुकेगा ? 
जिन्दगीका फाफिला चलता रहा, 
चलता रहेगा ? 

“धरती ' के जीवनके बाह्य और अभ्यन्तरको 
रूप और ' वाणी ' देनेवाले ये गीत अमर हों, यही कामता 
हे। हिन्दी कविताके वर्तमान निराशापूर्ण वातावरणे 
जिस संग्रहका प्रकाशन अृसके सुन्दर भविष्यकी सुखद 
सूचना हे ।७ 


% जयनाथे “ नलिन ” के कविता-संग्रह “ धरतीके 
बोल ” की भूमिका । 


सतरंगी चाहोंका अिन्द्रधनुष, 
आशाके नभपर छा जाता हैं, . 
आहोंको धू्िल  रेखाओंमे, 
मेघोंका प्यार अतर आता ह, ; 

रिमझिमकी बंदोंमें आया ४ हस 

जीवनकी टहनीपर आया मधुमास | पी 
यह ऋतु है स्वप्नोंकी नीलमसी, | 
फलोंकी मलयज अकसाती हैं कर 
स्वप्नोंमें सत्योंका राग जगा, 


मधुतामें रीत नओ आती हे! न्य 
नओ मधर तातोंपर 


` जीवनको टहनौपर ' 
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वीर-गाथा कालमें जब ब्रजभाषाका साहित्यिक अन्नीसवीं शताब्दीमे 
रूप वन रहा.था तव किसीको यह कल्पना नहीं थी कि खोखला होता गया | 


धीरे-धीरे कविताका स्वरूप 
त उदा कविगण अनुप्रास और यमक" < 
अक कपेत्रीय बोली विकसित होकर कुछ वर्षोमें सारे आदिका जाळ फँलाकर ' दूरकी कौड़ी ' ळानेका प्रयास | 
भारतकी सर्वश्रेष्ठ भाषा हो जाथगी। किन्तु परिस्थितियों करने लगे। काव्य-परम्परा और छढ़ियोंकी सहायता- 
अवम्‌ त्रजभापाके निजी गृणोंने असे भक्तिकाळके से वे झात्दिक अिन्द्रजालकी रचना करने ळगे। जैसे 
भुदृभवतक देशकी प्रमुख साहित्यिक भाषा बना दिया था। ' प्रताप साहि ' का प्रसिदध सवैया जोकि नायिका भेदकी * 
चौदहवीं शताब्दीमें जिसका साहित्यिक रूप निखर चला दुरूह रूढ़ियों और काव्य-परम्परामे अपरिचित पाठकोके 
`~ था। भक्तिकालमें आन्तरिक और बाह्य दोनों रूपोंमें लिभे अक समस्या है 
ब्रजभाषा विकसित हुओ। तथा रीतिकालतक पहुँचते- - न्‍ 
क 5 ठ ७ सीख सिखाओ न मानति हू, 
हुचत [असन हिन्दी साहित्यपर ओक-छत्र राज्य जमा : आ 
paar 2 क ती बर ही बस संग सखीनके आवे। | 
ल्या था तथा हिन्दीको अवधी, खडी, वन्देलखण्डी > > > 5 | 
आदि प्रान्तीय वोलियोंको छो [पाको तत्कालीन RE 4 
न्तीय वोलियोंको छोड़कर ब्रजभापाको तत्कालीन बिताबे । 
ह स बिना काम वृया फत जाम बितावे ॥ 


कवियोंने देशकी काव्य-भाषाके रूपमें स्वीकार कर लिया ।* छोडिके साथ सहेलिनको, 
न लेकिन रीतिकालीन काव्य धारा, जब सामंती | रहि कहि कौन सबादहि पावं। | 
| ल अवम्‌ कामुक चेष्टाओंसे पंकित हो गओ तब कौन परी यह बानि अरी! हैः 
असम स्वाभाविक गतिका र्‍हास हो चला। कविताका नित नौर भरी गगरी ढरकार्वीा | 


जो प्रवाह केशवदास और चिन्तामणि आदिनें बहाया-देव 3 
और विहारीके समयमें वह पुर्णताको पहुँचकर क्षीण 
हीने लगा तथा पद्माकर और प्रताप साहि तक पहुँचते- 
पहुंचते सकी गति प्रायः मन्द हो गऔ।* अपनी 
इख्हता अवम्‌ रूढ़िवादिताके कारण वह जन-साबारणसे 
पथक हो चली थी। शब्दोंकी तोड़-मरोड़ते अुसकी 
इछ्ह्ताको और भी बढ़ाया। चक्कव, भुवाल, ठायों 

है, छोय जेसे अनेक प्राकृत अवम्‌ अपभ्रष्ट शब्दोंके 


अिसी प्रकार रीतिकालकी समाप्ति तथा नवयुगकी 


असनीकें ठाकर, वन्देलखण्डी ठाकूर, रीवां नरेश रघुराज 
सिंहजी, गोपालचन्द्र (गिरिवरदास) आदि मुख्य थे। 
ञिन लोगोंकी सीमा नाजिका भेद तथा आलंकारिकतासे १ 
आगे नहीं बढ़ पाओ थी। अदाहरणार्थ ठाकुरका की 


देखि: 1 
र । नियमित प्रयोगोंने ब्रजभाषाको अरुचिकर बना दिया 13 देखिये द 
i Me जलता “ कोमलता कंज ते गुलाब ते सुगंध 
१ रांम बहोरी शुक्ल“ द्विवेदी अभिनन्दन poe 
ग्रन्थ ” पृ. ५४९. चन्द ते प्रकास गहि अुदित 


२ डा. श्यामसुन्दरदास “ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ` 


३ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल “हिन्दी साहित्यका 


८१०, 


कंचनको .रंग ले सवाद ले सुधा को, 
ब्सुधाकों सुख लूटि क॑ बनायो मुख तेरो हें! 
अिसमें नायिकाके १ मुख-निर्माणके तत्वोंकी गणना 
कर दी है। भारतेन्दु बाबूके पिता ' गोपाल चन्द्र ' 
की कविताका नमूना देखिओः-- 
४ जगह जड़ाभू जामें जड़े हैं जवाहिरात; 
जगमग जोति जाकी जगमें जमति हे ! 
ज़ामें जदुजानि जान प्यारी जातरूप असी, 
जग मुख ज्वालं असी जोन्ह सी जगति हैं 
'गिरिधरदास' जोर जबर जबानी को हैं, 
जोहि जोहि जलजा हू जीवमें जकति है 
जगतके जीवनके जियको चुराये जोय, 
जोये जो पिताको जेठ-जरनि जरति हूँ।” 
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कबिताके अपमान, रूपक आदि सभी जिस 
प्रकारके हें कि जो जन-जीवनसे बहुत दूर होते हुओ भी 
अस्वाभाविक कल्पनाओंके लिखे प्रयुक्त किओ जाते रहे हैं। 
असी रूढ़िगत अलंकारोके भारसे दबी हुऔ यह काव्य-भाषा 
प्रगतिके मार्गपर चळनेमें असमर्थ थी.। पं. बदरीनाथ 
भट्टके शाब्दोंमें “ भाषाके जितिहासमें अक असा भी 
समय आता हे. जब असली कवित्व शक्ति न 'रहनेपर 
लोग बनावटी भाषामें कुछ भी भला-बुरा लिखकर शब्दोंकी 
खींचातानी दिखाते हुं अपनी योग्यताका अिजहार 
करते हें ओर चाहे जैसी अइलील या अनर्गल बातको 
छन्दके खोलमें छिपा हुआ देख, लोग भुसीको कविता 
समझने और समझाने लगते हे । २ 

रीति कालीन कविताका थोथापन तब अधिक 
स्पष्ट रूपसे भारतीयोकी समझमे आया जब वे अंग्रेजी 
साहित्य अवम्‌ .संस्कृतिके संम्पकमें आजे । बिहारीका 
वाग्‌विलास जहाँ अन्हें पहले चमत्कृत करता था वहीं 
“अब अपहसिका विषय बन गया। कल्पना या भावनाके 
स्थानपर अंब भारतीय विचारोंमें बौद्धिकताका समावेश 


०0 दा; “श्रीकृष्णलाल “आधुनिक हिन्दी 
विकास-भूम्रिका पृ. ९, 
भांषा ” “सरस्वती, फरवरी १९१३) 
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हो. रहा था। जिस वुदिधिवादके प्रभावमे जीवनकी 
यथार्थता स्पष्ट होने लगी थी। साहित्यमें जीवनका 
सत्य मुखरित होने छगा। प्राचीन कवि अविकांशत. . 
भावोंकी व्यंजना करते थे, सत्योंकी नहीं जैसे:-- 
४ दुरि जदुराओं 'सेनापति' सुखदाओ देखो 
आओ ऋतु पावस न पाओ प्रेम पतियाँ 
धीर जलधरकी सुनत धुनि धरकी ओ, 
दरकी सुहागिनकी छोह भरी छतिया 
आओ सुधि बरको, हिये में आनि खरकी 
सुमिरि घ्रान प्यारी वह प्रीतमकी बतियाँ 
बीति औधि आवनकी, लाल मन भावनकी 
_ डग भऔ बावनकी सावनको रतियाँ॥' 
यहां कविने नाजिकाके विरहमें केवल असके हृदय- सची 
पक्षको लिया और आुसके विरह की गम्भीरताको पूरी 
तरहसे नाप-जोख़कर रख दिया हे। लेकिन बरसातमं 
दुखी होनेवाली गाँवकी नाशिका अपने व्यावहारिक 
जीवनमें किस प्रकारका कण्ट भुठाती है भुसपर कविने नहीं 
सोचा और त असकी टूटी झोपड़ी या गीली लकडियोपर 
जिनके धूँजेसे असके नेत्रोसे आंसुओंकी धार अुमड पडती 
है कविका ध्यान गया हे। लेकिन बुद्धिवाद और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोणके प्रभावसे आधुनिक कवि यथार्थवाद 
की ओर झुके। जैसे-- प 
रबी जहाँ सींची जावे, तहेँ भोहूँ जो लहराय 
सरसों सुमन प्रफुल्लित सोहें, अलिभाला मेंड राय 
प्रकृति मुकुल हरा धारणकर आनन अपना खोल 
हाव भाव मानहुँ बतलावे ठाढ़ी करे २ 
बरहा खोदत श्रमो कृषवर, जल नहीं कहुँ कढ़ि जा 
खुरपी और फाँवरा कर गहि, क्यारी कार्टहि धा 
चरसा गहे “राम आये” कहि गाय गीत ग्रा | 
| 
१ 


जीवन हेत देत खेतन कहें जीवन तित्य तवीत 9 
अिसी प्रकारका यथार्थवादी चित्रण और je 
प्राचीन और आधुनिक साहित्ये यह अत्तर € ५ 

* १ “कवित रत्ताकर” महाकवि, 1” 

२: पं. सत्यनारायण *कविरतन (सरस्वती, 

१९०४) । : अल 


कै 


IIT 


3 है 


यग भजा अर बीच समेटि के, 
लखहु आवत गंग्रन 
कॅपत कंबल बीच अहीर हैं 
भ म भूलि गगौ सब तान हे ॥* 


फेरि के 


प्राचीन साहित्यकी वर्णित वस्तुओं अपने मूलरूपमें 
अनुरंजक हें तथा आधुनिक साहित्यमें वणित वस्तुओंका 
महत्व बुद्धिपर प्रभाव डालनेंके लिअ हे । २ 

आधनिक विचार धाराके प्रवर्तनमें भारतकी तत्का- 
लीन परिस्थितिका बहुत बड़ा हाथ हैं। अस समय हमारे 
देशकी आर्थिक व्यवस्थामें द्रुत गतिसे परिवर्तन हो रहे थे । 
दो-दो अकालोंके वाद सन्‌ १८५७ (स. १९१४) के 
स्वतन्त्रता संग्रामकी असफलताने देशके जीवनमें निराशाकी 
व्यापक लहर थी । “कम्पनी शासन की 
समाप्तिके वाद भारतीय ञितिहासमें अक नवीन शासनका 
प्रादुर्भाव हुआ जोकि सामंती तौर-तरीकेसे काफी भिन्न 


फेला दी 


था। जिस 'शासनकी प्रणाली साम्ाज्य-विस्तारकी 
भ'वनाका आधार लेकर चलती थी । शासकीय 


सहायता प्राप्तकरके अंग्रेज व्यापारी अिग्ळैण्डके मालको 
भारतमें खपाकर यहाँके व्यापारियों, व्यवसाजियों अवम्‌ 
सामान्य जनताको बुरी तरह लूट रहे थे। लेकिन 
भारतीय जनताका मानसिक क्षितिज छोटे-छोटे राज्यों 
अेवम्‌ जावीयताके संकीर्ण दायरोंमें बंटा हुआ था। 
अिसीलिओ जब सारे देसे अंग्रेजी राज्यको खोद फेंकनेके 
लिओ ५७ का स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया तब राष्ट्रीय 
भावनाके अभावके कारण बहुतसे भारतीयोंने अंग्रेजोंका 
साथ दिया और विद्रोहको कुचलनेमें सहायता दी । 3 
जिस विषम परिस्थितिमें जहाँ देशके अधिकां लोग 
निराश हो गओ थे वहां कुछ असे तत्व भी क्रियाशील हो 
भुठ जो जिस निराशा अेवम्‌ दीनताके घने कुहासेका 
छिन्न-भिन्न कर देनेके लिओ आतुर थे। सत्तावनके 
स्वतन्त्रता-संग्रामके पश्चात्‌ जन-साधारणमें राजनैतिक 


१ आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल च्च 
२ डा. श्रीकृष्णछाल “ आधुनिक हिन्दी सांहित्यका 
विकास ” भूमिका पृ. ६ 
` ३ डा. सत्यकेतु विद्यालंकार “ भारतीय संस्कृति 
ओर अुसका अितिहास ” भाग २; प. ७७९. ` 


रा. भा. ९ 
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जागृतिके अकुर प्रस्फुटित होने लगे थे। अिस जागृतिका ज्ञ 
कारण अंग्रेजी शिक्याका प्रसार था ।. अंग्रेजों दुबारा 
प्रारम्भ की गड जिस नवीन शिक्याका लाभ मुख्यतया 
मध्यश्षेणीके लोगोंने अठाया, क्योंकि जिससे अन्हे अपने 
जीवनकी अुन्नतिका अवसर प्राप्त होता था। अंग्रेज 
शासकोंको सरकारका संचालना करनेके लिखे असे 
कर्मचारियोंकी आवश्यकता थी, जो अुनकी भाषा 
समझते हों और जो छोटे राजकीय परदोको संभालकर > 
अनके आदेशोंको कार्यान्वित करनेकी क्षमता रखते हों । * 
पर अंग्रेजोंने भारतमें नओ शिक्षाका सूत्रपात चाहे 
किसी भी अद्वेश्यसे किया हो, लेकिन यह सम्भव नहीं था. 
कि अंग्रेजी साहित्यके विचारोंका मारतीयॉपर कोओं है 
प्रभाव न पड़ता । भारतवर्षमें अंग्रेजी पुस्तके और 
समाचार-पत्र धडल्लेसे आ रहें थे, अतभेव यूरोपमें चलने | र 
वाले वैचारिक आन्दोलनोंके साथ भारत अनायास सम्बद्ध _ 
हो गया तथा जिन भावनाओंकी चोटसे यूरोपके मस्तिष्ककी. पका 
शिराओं थरथरा रही थीं भुन भावनाओंक्री चोट भारतको 

भी महसूस होने लगी । * गणित, भूगोल, अतिहास, | 
रसायन शास्त्र, अजिनिर्यारंग, चिकित्सा शास्त्र, हा 
साहित्य आदिके आधुनिक विषयोंका ज्ञान प्राप्तकर लेनेकें 
कारण भारतमें अक अँसे शिक्पित वर्गका अदय हुआ 
जिसके लोग जहां अक तरफ सरकारी नौकरी पाकर 
अपने वैयक्तिक अत्कर्षके लिअ आत्सुक थे वहां साथ ही E 
यह भी अनुभव करते थे कि भारतको भी अिग्लेण्ठा | 
फ्रान्स, जर्मनी आदि पाइ्चात्य देशोंके समान भुन्नतिकें 
वपर आरूढ होना चाहिओ। अपने देशकी सामाजिक, 
आथिक व राजनैतिक दुर्देसाको ये तीव्रताके साथ अनुभव 
करते थे और जिस वातके लिभे अत्सुक थे क्रि भारतम 
भी नवयुगका सूत्र-पात हो तथा भारतीयोंका काय केवल 
अंग्रेजी सरकार रूपी यन्त्रका पुर्जा वनकर . ही न रहे, 


अपितु अपने देशके शासन-ूत्रके संचालनमें मी अुनका | 
हाय हो। ६ जिस प्रकार सामाजिक राजनैतिक, | 


डळ न वहीं -पृ. ७३९ 
५ श्री रामघारी सिंह दिनकर “संस्कृतिके चर. 
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SRR RE 
धामिक 'क्षेत्रोमे भेक नवीन चेतनाका प्रादुर्भाव हुआ । 
जिसके कारण ब्राह्मसमाज (१८२८ औ.), प्रार्थना 
समाज (१८६७), आर्य-समाज (१८७५), रामक्रृष्ण 
मिशन, थियासॉफिकलं सोसायटी (१८७५), दक्खन 
अज्युकेशन सोसायटी (१८८४), सर्वेन्द्स ऑफ अिन्डिया 
सोसायटी (१९०५) आदि अनेक संस्थाओंकी स्थापना 
हुऔ। 

नव जागृतिके जिस शंखनादने पिछली दो शताब्दियों- 
से दरबारी सीमाओंमें घिरी हिन्दी कविताको भुबारनेका 
प्रयत्न किया। आधुनिक ब्रजभापा कवितामें दो 
“धाराओं प्रारम्भसे ही स्पष्ट हें: (१) नवीन धारा, 
(२) पुरानी धारा 


नवीन धारामें कविगण समाजकी बदलती हुं 
परिस्थितियोंका सही मूल्यांकन करके अपनी भाषा 
और शेलीमें पर्याप्त परिमार्जन ला सके। भावों तथा 
विचारोंमें सर्वथा नवीन परम्पराका निर्माण करतेमें 
जिस धाराके कवि अग्रणी हे । समाज सुधार, देशभक्ति, 
जाति-सुधार व अकता आदिके साथ-साथ लोक-हित व 
मातृभाषाका अुद्धार आदि जिनके विषय थे। रीति- 
कालीन रूढ़ परम्पराओंका त्यागकर नवीन अद्भावनाओंसे 
युक्त कविताओंकी रचना की जाने लगी । जैसे रीति- 
कालके कवियोंकी रूढ़िमें हास्यके आलम्बन केवल 
कंजूस ही चले आते थे; पर अब पुरानी लकीरके फकीर 
नें फेशनके गुलाम, नोच-खसोट करनेवाले, अदालती 
अमले, चापलूस मूर्खं और खुशामदी रऔस, नाम या 
दामके भूखे देशभक्त ऑित्यादि। अिसी प्रकार वीरता- 
के आश्रय भी जन्म-भूमिके भुद्धारके लिओ रक्त बहाने- 
वाळे, अन्याय और अत्याचारका दमन करनेवाले अितिहास 
प्रसिद्ध वीन होनें लगे) जिस तभी धाराकी कविताके 
भीतर जिन नअेःनअे -विषयोंके प्रतिबिम्ब आजे 
वे अपनी . नवीनतासे आकर्षित करनेके अतिरिक्त 
नूतन परिस्थितिके साथ हमारे मनोविकारोंका सामंजस्य 
_ भो घटित कई चळे॥ १ जिस धाराके प्रमुख कवि 


१' आज्ञाथ रामचन्द्र शुक्ल “ हिन्दी” साहित्यका 
इअतिहास.? पु ५८८ 


® 
7 


» 
: % 
Digitized by Arya Samaj न्नी and eGangotri 


ANANSI 


5 ज्र 
GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे । अिन्होंने प्राचीन ची 
दोनों ही परिपाटीकी कविताओं लिखीं । लेकिन वास्तविक 
झुकाव नवीनकी ओर था। अिनमें राष्ट्रीय और 
भक्तिकी भावना कूटकूटकर भरी थी। तत्काठीत 
शिष्ट समाजमें अंग्रेजी व भुर्दूकी ओर रुचि बढ़ रही थी, 
अिसीलिओ भारतेन्दुजीने अनेक स्थानोंपर स्वयम्‌ जा-जाकर 
हिन्दीका प्रचार किया । 
करते थे -- 


> 


वे प्रायः अपने भाषणोंमें कहा 


निज भाषाकी अुन्नति अहे सब अुन्नति को मूल 
बिन निज भाषा-ज्ञानके, मिटत न हियको सुल॥ 
अुनकी राष्ट्रीय भावना प्रारम्भमें राजभक्तिके 

रूपमें प्रगट हुऔ। मिश्रमें भारतीय सेनाके शोये 
प्रभावित होकर “ बिजयिनी विजयं पताका या - वैजयन्ती” , 
में जो कुछ प्रशंसा की है भुसका आधार देशभक्ति किंवा 
राज-भक्ति था। लेकिन अस समय जो साहस भारते 
ने दिखाया वह तत्कालीन कवियोंमें किसीसे नहीं वन 
पड़ा। अस समय राष्ट्रीय भावनाओं पूर्णरूपसे विकसितं 
नहीं हु थीं अिसीलिओं कऔ कवियोंने '५७ के विद्रोहपर 
कुछ भी नहीं लिखा। तथा कुछने भुसे बड़ी भुगा 
देखा। अक कविने तो केवल ' गुबार ' कहकर भुस 

हत्ता समाप्त कर दी । 


> 


गदर गनीम गबार अठ्यो संतावनमें सिंगरे जग जाती 

केते अनीति अनीत कियो सब हिन्द प्रजा हियमे भय जाती 

त्यो ही “बिहारी ” लियो कर सासन मेटि प्रजा दुल 

बेगि सयानी 

जेहि असो विचार असीसे सबं चिर जीवो त 

विक्टोरिया रानी ^ 

झिसी प्रकार पं. प्रतापनारायण मिश्रने जिसे तार 
बिगडना कहा था, 

सन सत्तावन माहि जबहिं कर्छू 

तब राजा दिसो रही सुदृढ़ हैं परजा 


छु सेता बिगरी । 
सिगरी | 


क “रे न 
२ रसराज बाबू बिहारी सिह. 


भूषण” १८८७ औ. Mp 
« ३ पं. प्रतापनारायण मित्र १ ; 


कविता १८८९ औ. 


तथा-+ 
धन्य औसवी .सन्‌ 
प्रथम नवंबर दिवस सितासित भेद मिटावन । 
अभयदान जब पाय प्रजा भारत हरषानी 
अरु लहि तुमसी दयावती माता महारानी ॥ 


अट्टारह सौ अट्ठावन 


>< x x 
देसी मूढ़ सिपाह कछुक ले कुटिल प्रजा संग 
कियो अमित अुत्पात, रच्यो निज नासनको ढेंग 
बढ्यो देसमें दुख, बनि गओ प्रजा अतिकातर 


फरर्‍यो जब तुम दया दीठ भारतके अूपर॥ १ 


जहां भारतके अनेक कवि राजभक्तिमें ही 
देशभक्ति मानते थे वहां भारतेन्दुका स्वर कुछ 
पृथक दिखाऔ दिया । अुन्होंने भी राजभक्ति 


प्रदर्शित की; लेकिन भारतके प्राचीन गौरवका स्मरण 
करते हुओ तथा वर्तमान दुखी हालतपर क्षोभ प्रगट 
करते हुओं अुन्होंने नीलदेवी, भारत-दुर्दशा आदि 
नाटकोंमें अपने राष्ट्रीय स्वरको दुढ़तापूर्वक साधा है-- 

अंगरेज राज सुख साज भओे सब भारी 

पे धन बिदेस चलि जात मिहे अति ख्वारी 

ता अपर महंगी काल रोग बिस्तारी 

दिन-दिन दुने दुख देत औस हा! हा ! ! री, 
सबके अपर टिक्कसको आफत आओ 

हा! हा! ! भारत दुर्दसा न देखी जाओ ! 

अिसी प्रकार-- 


हाय वहे भारत भुव भारी, सबही विधितें भओ दुखारी 
रोम ग्रीस पुनि निज बल पायो, सब विधि भारत 


* दुलित बनायो 

. हाय पंच नद! हा पानीपत!! अजहु रहे तुम 

घरनि बिराजत 

हाय चितौर निलज तु भारी, अजहुँ खरो भारतहि 

मंझारी ॥ १ 
in 


१ अपाध्याय बदरीनारायण चौधरी ' प्रेमघन 
t 
हादिक हर्षादर्श ” (महारानी ब्हिक्टोरियाके राज्या- 
रोहणपर ) | 


. ` २ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
नेजयन्ती \ Jr 


४ विजयिनी विजय 
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अक अदवोधन देखिओ- 


अरे बीर अक बेर आुठहु- सव फिर कित सोओे 
लेहु करन करवाल काढ़ि. रंन-रंग समीवे 
चलहु बीर आुठि तुरत संबे जय-ध्वजहि भुड़ाओ 
लेहु म्यान सो खंग खींचि रन-रंग जम्राओ ` 
रिकर कटि कसि भुठी बँदुकन भरि-भरि सांधी 
सजौ जुद्र-त्रानौ सबहि रन-कंकन बांधी । 
x x x 
अुठहु बौर तरवार खींचि बाढ़हु घत संगर 
लोह लेखनी लिखहु आर्य बल जवन-हृदयपर ॥ 
देशकी दुर्दशाको देखकर दुखी हृदयसे कवि कहीं « 
भगवानको पुकार अुठता है, कहीं पराधीन भारतकी 
तत्कालीन अधोगतिपर क्युव्ध हो अुठता है, कहीं भारतके 
दुख, दारिद्रय और अंग्रेजों द्वारा भारतके आथिक 
शोषणपर सन्तप्त हो जाता हैं, कहीं प्राचीन गौरवका 
स्मरण करके देशवासियोंकों संगठित होकर जाग अठते- 
का अआुदुवोधन देता हे । 
सोअत निसि बेस गेंवाओ, जागो-जानो रे भाओ 
निसिकी कौन कहे दिन बोत्यौ काल राति 


त्र 
९ 


चलि आओ" 
> x xX 
कहाँ करुनानिधि केसव सोअ ! 
जागत नेक न जदपि बहुत विधि भारतवासी रोओ १ 
x xX x 


रोबहु सब मिलि कं आवहु भारत भाओ 
हा! हा!! भारत-बरुदंशा.न देखी जाओ 
x > > 
जहें भओे ज्ञाक्य हरिचंद'स नहुषययाती 
जह राम युधिष्ठिर वासुदेव. सर्याती 
जहें राम करन अर्जुनकी छटा दिखाती 
तहें रही मूढ़ता कलह अबिद्या राती ॥ > 


भारतेन्दुकी प्रतिभा वहुमुखी थी। जहां अन्होंने 
देशभक्तिकी भावना अेवम्‌ राष्ट्रीय चेतनासे अनुप्राणिढ 


भाठवां अंक 
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सरस अेवम्‌ 
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` ओजपूर्ण कविताओं लिखीं वहीं भावएूण 
भक्तिभ्रावतासे भरी कविताओंमें रीति कालीन किसी भी 
कविसे पीछे नहीं रहे।, सूरके समान ललित पद देखिओे-- 
सखीरी देखहु बाल विनोद ! 
खेलत राम-कृष्ण दोअ आँगन किलकत हंसत प्रमोद 
कबहुँ घुटरुवन दौरत दोअू मिलि धूर धूसरित गात 
"देखि-देखि यह बाल चरित छवि जननौ बलि-बलि 
जात ॥ ? 
बिहारीके दोहों-सा लालित्य देखिओे-- 
 भक्त-हृदय वारिधि अगम, झलकत स्यामहि रंग । 
^ विरह-पवन हिल्लोर लहि, आुमग्यो/ प्रम-तरंग ॥ * 
कवित्तोंकी रचनामें देव, . मतिराम, घनानन्द, 
पद्माकर, रसखान, तोष आदिसे कम माधुर्यं कहीं भी 
नहीं मिलेगा। साथ ही भावोंका सात्विक रूप जिसमें 
हृदयको गहराओ अेवम्‌ मामिकता सच्चे रूपमें भरी 
Ei मिलती है । जैसे-- 
| ह. पहिले ही जाय मिले गुनमें श्रवन. फेरि, 
रूप सुधा भ्धि कोनो नेनहू 'पयान हे । 
हँसति, तटनि, चितवनि मुसकानि सुघराओ, 
.. रसिकाओ भिलि मति पय पान हे ॥ 
मोहि मोहि मोहनभयी री मन मेरो भयो, 
“ हरीचंद ' भेद ना परत कछु जान है। 
` कान्ह भअ प्रानमय, प्रान भअ कान्हभय, 


भाषा, भाव और गतिका लालित्य देखिओ-- 
भूली-सी 'मी-सी चंकी, जकी-सौ थको-सी गोपी 
दुखी-सी रहत कछू नाहीं सुधि देहकी। 
 मोही-सी झुभाओ कछु मोदक सो खाओ सदा 
ढिसरी-सी रहे नेक खबर न गेहकी ॥ 
रिस “भरी. रहे कर्बो फलो न समाति अंग 
ज्र हँसि-हेसि - कहे बात अधिक अमेहको ।. 


4 प्रेषंमालिता 100101. 
: --२ प्रेम्तरंग . | 
` ३ “प्रेम-माधुरी 
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हियमें न जानि परे कान्ह हे कि प्रान हे ॥३. 
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पुछते खिसानी होय अतर न आवे ताहि 
जानी हम जानी यह निसानी या सनेहकी ॥५ 
जिस प्रकार ब्रजभापा-कविताको आधुनिक रप _ 
देनेवाले महाकवि भारतेन्दु अक ओर सुर और मीराकी 
प्रतिकृति हैं, दूसरी ओर विहारीके प्रतिरूप हैं, तीसरी 
ओर रसखान और घनानन्दकी प्रतिच्छवि हैं तो चौथी ओर 
भावी क्रांतिके कवियोंके नेता भी हे।' भग्होंने कविताठे 
सभी कुंज-निकुंजोंमें विहार करके राजपथकी ओर जागे 
का सिहद्वार भी खोला है। ५ अक बात अवश्य हैं कि 
वे प्रकृतिकी गोदमें खुलकर नहीं खेल पाओ। मानवीय 
भावनाओंको प्रतिबिम्बित करनेमें ही अुनकी कविता 
सफल हुओ। वे मूलतः ' नर प्रक्ृतिके कवि थे। 
बाह्य प्रकृतिको अनंत रूपताके साथ अनके हूदयका | 
सामंजस्य नहीं पाया जाता। * 'संत्य हरिद्चद्ध मे 
जिस गंगाका वर्णन किया गया है वंह गंगा काशीके विशाठ- 
कार्य घाटोंके. नीचे बहतीःहुओ' गंगा: है। वनस्थलीके 
बीचमें स्वच्छन्द .बहतीं हुओ गंगाको जलधाराका वह 
वर्णन नहीं हैं। ® : प्रकृतिका जिस रूपमें चित्रण करा 
तत्कालीन शहरी मनोवृत्तिका परिचायक हैँ। भारत 
मण्डलके प्राय: सभी कवियोंमें भुपरोक्त विशेषता रही है। 


भारतेन्दु-युगकी विशेषताओंका भुल्लेख अधिकांशत 
भारतेन्दुके काव्यके साथ ही हो गया है, किल्तु भुते 
सहयोगियों द्वारा कुछ नवीन भुद्भावनाजें भी हन | 
जिनका संविषप्त परिचय आवश्यक है। भारी F 
अनुवादं तथा मौलिक रूपमेँ १०० से भी अधिक परती 
प्रणयन किया। अिनके साथी पं. प्रतापतारायण मिश्र 
पद्यात्मक निबन्धों ' की ओर प्रवृत्त हे, यपि संय 
भारतेन्दर अंस ओर नहीं बढ़े थे। मिश्रजीने देश-दशा 


5७ वीट हकक कुक: . 

५ डा सुधीन्द्र हिन्दी दी कविताका तति द 
पू.१०-८- ` = हु | 

६ आचार्य . रामचन्द्र - शुक्ल, ह 
अतिहास” पृ. ५९ ० - की 
उ. री७ श्री: त्रजंरत्नदास 5 आर | 
पु, २३८ 
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आँसू बहानेके अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषय भी बिस्कुट केक कहाँ तू पैव्यः चाभ: चना भके ही भून 

कविताके लिओ चुने, जिनमें कुछ विचार, कुछ भाव- डियर 'प्रेमधन हियर दया कर गीत न गाओं कनं : 
` व्यंजना और कुछ विनोद भी सम्मिलित रहता थ्रा। अिनकी कविताओंमें यति भंग प्रायः मिळता हैं। 

समाजमें अंग्रेजोंकी साहबीका भेदभाव किम प्रकार पर ये भुसकी कोओ चित्ता नहीं करते थे । 2 


खटकता था असे देखिओ-- ठाकुर जगमोहनसिह अपनी कविताको नञ 
विपयोंकी ओर नहीं ळे गओ। पर प्राचीन संस्कृत | 
काव्योंके प्राकृतिक वर्णनोंका संस्कार मनमें लिम्रे है = 
प्रेमचर्याकी मधुर स्मृतिये समन्वित विन्ध्य प्रदेगके 


रमणीय स्थलोंको जिस अनरागकी दष्टिसे अन्हॉने देखा 
हास्य और विनोदमें हरगंगा, तृप्यंताम्‌, बुढापा हे, वह ध्यान देने योग्य है। अुसके दूवारों अन्होने 


चलत जिते कानून अिहाँ, भुनकी गति न्यारी 
जस चाहहि तस फेरि सकहि तन फहेँ अधिकारी 
बड़े-डड़े बारिस्टर बहुधा बकि बकि हारे 
पे हाकिम जन जस जिय चाहें तस करि डारें॥ 


आदि प्रसिदूध हे। साथ ही-- हिन्दी काव्यमें अंक नूतने विंधानका आवासे दिया था? 
“ चहु जो साचो निज कल्यान प्रकृतिको केवळ अुद्दीपनका माध्यमं बनाकर प्रयुक्ते | 


तो सब मिलि भारत संतान . करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु असके निजी मे 
जयौ निरंतर अक जबान झुदूघाटन भी आवश्यक हे । ठाकुरजीने जिंसी अभे 


हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान । ” पूति की । 

वाली “ हिन्दीकी हिमायत' भी बहुत प्रसिद्ध वावू बालमुकुन्द गुप्त पुराने सुवारँादी ६ 
हुओ। अस प्रकार आपसी फूटपर संकेत देते हुओ देशकी वे अधिक अंशोंमें जातीये भांवनाके पोषक कवि 

दशापर प्रकाश डाला-- “ हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ' के अपासक थे। वे नैबीन 
य व नर जातीय सुधारोंके हिमायती नहीं थे। अुनकी जिच्छां 

थीं-- 


परदेसिनके पायन परें 


गत” है यहे द्वेष भारत वैंशि राहू हिय सों नाथ न बीसरं कबहु रामको राज । 

नके घरका भेदिया लंका दाहू ।? हिन्दूपन पे दृढ़ रहे, निसिदिन हिन्दु समाज ॥* 
हु पं. बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन ' ने विशेष त्या "जती 
तर अवसरोंपर अधिक लिखा हैं। लेकिन भारतकी दुर्दशा- अब भात दया कर देहु बर, लगि रहें तुम्हरे चरन । | 


पर भी काफी लिखा। जेसे-- 
प कछु फहि न जाय दिननके फेर फिरे अब 
दुरभागिन सों मित फेल फल फूट बर सब । 
भयो भूमि भारतमें महा भयंकर भारत 
भये बीर बर सकल सुभट अकहि संग गारत ॥* जातीय सुधार र ं 
_ जिसी प्रकार समाजमें आनेवाली विक्ृतिकी जाति भेदकी जगत विदित फुलवारी 
खिल्ली भी अड़ाऔ-- 
मच्छर चार ' पढ़े अंग्रजी बनि गये अफलातुन 
भिर्छाह मेम तो हैं कंसे जकर 'फियर फेस लासिक न मून 


१--लोकोक्ति-शतक पृ आ 
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व्यासजीके साथी बाबू ' रामकृष्ण वर्मा थे। ग्रे 
समस्या पूर्तिमें बड़े प्रसिद्ध हुभे। अिनका ` बिहारी 
द बिहार ' बहुत बड़ा ग्रन्थ है; जिसमें बिहारीके दोहोंके 
भाव बड़ी मामिकतासें विकसित किअं हॅ । डुमरॉव 
निवासी पं. नकछेदी तिवारी (अजान), पं. विजयानन्द 
त्रिपाठी, लाला सीताराम बी. ओ. “भूप”, पं. राधाकृष्ण 


दृत्त आदि अिसी परम्पराके कवि थे । 

पूर्णतः पुरानी धाराके कवि थे सेवक, महाराज 
रघराजसिह रीवाँ नरेश, सरदार, बाबा रघुनाथ दास 
> राम सनेही, ललित किशोरी (साहू कुन्दन लाल), 
«जा लक्प्मणसिह, लछराम (ब्रह्म भट्ट), गोविन्द 
गल्लाभाओ, नवीन चौबे आदि । लेकिन राय देवी- 
प्रसाद पूर्ण, दुलारेलाल भार्गव, पं. रामनाथ ज्योतिषी, 
नाथूराम शंकर शर्मा ' शंकर ', लाला भगवानदीन, 
रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डे, हरिओध, श्रीधर 
पाठक, रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गयाप्रसाद 
> शुक्ल सनेही, वियोगी हरि, पं. रामचन्द्र शुक्ल, केसरी 
E | सिंह बारहट, अुमाशंकर बाजपेऔ 'भुमेश', रायकृष्णदास, 
bs 


आदि कवि ब्रजभाषामें मिश्रित परम्पराका निर्माण करने” 
बाले हें। अर्थात्‌ कुछ पुरानी और नवीन दोनों ही 
परिपाटीको लेकर चलते थे। ब्रजभाषामें पुरानी 
प्ररिपाटी और खड़ी बोलीमें नवीन परिपाटीको लेकर 
चलते थे। ब्रजभाषामें पुरानी परिपाटीके लेखकोंने 
नवीन विषयोंको अवश्य अपनाया । जिस समय तक 
सारे दशमे अंग्रेजीके प्रभावसे अुदारताका समावेश हुआ | 
सामाजिक . अवम्‌ धार्मिक संगठनोंने जनताके पुराने 


सुन्दर समन्वयसे राष्ट्रीयताकी लहर जाग रही थी। 
जिसके सम्पर्के हिन्दू ध्ममें जाग्रतिकी जैसी लहर अुठी कि 
हिन्दुत्वका द्रोग ही दुर हो गया” तथा हूदयकी 
निश्चलवासे पूर्ण भक्तिकी भावनाका विकास हुआ जिनमें 
मामिकता कूट-कूटकर भरी दिखाऔ पड़ती है । यह 
द 'अवईथ है कि जिस कालके कवियोंने कवितामें नवजीवन 


= . :१-रामध्रीं सिंहू दिनकर. “ संस्कृशिके चार 
> अध्याय - पृ. ४१८ | र 
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संस्कारोंका परिष्कार किया । नवीन तथा अर्वाचीनके ' 
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तो डाला किन्तु भुनकी शक्ति मुवतक रचनाओं ब छोई 
छोटे पद्यात्मक निबन्धोंकी अवतारणा करनेमें लगी रही 
और वे नवीन विषयोंपर प्रवन्ध काव्य न लिख सके | २. 
भारतेन्दुजीने हिन्दी काव्यको केवल नअे-नअे विषयोंकी 

ओर ही अन्मुख किया, असके भीतर किसी नवीन विधान 

या प्रणालीका सूत्रपात नहीं किया । पुरानी कवितामें हे 
प्रवन्धका रूप कथात्मक और वर्णनात्मक ही चला आता | 
था। या तो पौराणिक कथाओं व अतिहासिक वत्तोंको 
लेकर छोटे-बड़े आख्यानक काव्य रचे जाते थे जैसे पद्मावत, 
रामचरित मानस, रामचन्द्रिका, छत्र-प्रकाश, सुदामा- 
चरित्र, दानलीला, चीर-हरन-लीला आदि अथवा विवाह, 
मृगया, झूला, हिण्डोला, ऋतु विहारको लेकर बलु 
वर्णनात्मक प्रबन्ध । अनेक प्रकारके सामान्य विषयोपर 
बुढ़ापा, विधिविडम्बना, जगत-सचाओ-सार, गोखपा, 
मातृ-स्नेह, सपूत, कपूत--कुछ दूरतक चलती हुओ विचारों 
और भावोंकी शिक्षित धाराके रूपमें छोटे प्रबन्धोंकी चाल 
नथी।३ 


जिसके साथ ही भारतेन्दु युगमें झलकनेवाली , 
जातीय भावना क्रमशः कम होती गऔी। क्योंकि भुत 
कवियोंका देशानुराग वास्तवमें सच्चा था। अपनी 
समझके अनुसार अन्होंने सब कुछ होते हुओ भी आशाकी , 
कुछ क्षीण किरणोंसे प्रेरित होकर अपने प्राचीन हिदू 
आदर्शोको अक बार फिर लौटाने, देशभरको अक 00 
के सूत्रमें बांधने तथा अपने समाजमें अच्छे-अच्छे मावो 
प्रचार द्वारा सुधार करने आदि अनेकानेक साधनों 
अपनाकर जुन्हें अपनानेके लिओ देशवासियोंको भदेश 
देना प्रारम्भ किया था। अतअेव भौगोलिक, अैतिहातिरा 
भाषा सम्बन्धी तथा कुछ अंशोंतक सामाजिक अकर्त 
राग अलापने, पूर्व गौरव तथा शक्तिका गात गार 
वर्तमान दुर्दशाको देखकर  दुँःखमऔं समवेदना bs 
करने तथा भुल्सवादिके समय हर्षोल्छास दिख” 


par दिववेदी अंभितत्देत सत्य 1) 
२-रामबहोरी शुक्ल दि अभितन्दत 7 


पृ. ५५० ॥ 
° ३-आचाये 'रामचन्द्र शुक्ल . 
भितिहास” पृः ५८९ । 
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तथा पराओऔ वस्तुओंमें भेद प्रकट करने तथा देशके लिग 
औश्वरसे मंगळ कामना प्रदर्शित करनेसे सम्बन्ध रखने- 


` बाली जिनकी कविताओं वास्तवमें जातीयतासे भरी हैं ।* 


जातीयताका अन्त राष्ट्रीय चेतनाके 
नवीन परिपाटीके कुछ बादके कवि 
तो स्वतः हुओं जिनमें 
“श्री वियोगी हरि ' का नाम अग्रणी है। जिसी प्रकार 
सामाजिक और राष्ट्रीय चेतनाको जन सामान्य तथा 
अपने अनुयाजियोंमें फेलानेमें सतत रूपमे जागरूक 
रहनेवाळोंमें पं. महावीर प्रसाद दिववेदीका नाम अुल्लेख- 


अिस प्रकारकी 
विकाससे हुआ। 
राष्ट्रीय आन्दोलनोंके नेता भी 


नीय है। यद्यपि जुन्होंने काव्यका माध्यम खड़ी बोलीको 
बनानेका कार्य सर्वाधिक किया हे पर अनके कविका 
वास्तविक रूप ब्रजभाषामें ही प्रगट हुआ। जैसे-- 
श्रीयुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी । 
होवे विषाद भन माहि अतीव भारी ॥ 
प्राकार जासु नभ-मंडलमें सभाने। 
प्राचीर जासु लखि लोकप हू सकाने ॥ 
जाको समस्त सुनि संपतिकी कहानी । 
नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानो॥२ 


अुपरोक्त कविता संस्कृत वर्णवृत्तमें लिखी गओ है। 


` आधुनिक कालमें ब्रजभाषा पद्यके लिओं संस्कृत वृत्तोंका 


व्यवहार सबसे पहले स्व. पं. सरयू प्रसाद मिश्चने रघुवंश 
महाकाव्यके पद्यबद्ध अनुवाद किया था। 
श्रीधर पाठकको हिन्दीमें प्रक्ृति-चित्रणको 
आलम्बन रूपमेँ प्रस्तुत करनेमें बड़ी सफलता मिली थी। 
जिनकी ब्रजभाषा बड़ी रसीली व प्रवाहमय होती थी। 
जेसे-- 
नाना कृपान निज पानि लिओ, 
वपुनील वसन परिधान किओ । 
गम्भीर घोर अभिमान हिये, 
छकि _परिजात-मधुपान किये ॥ 


१-श्री. परशुराम चतुर्वेदी “ मध्यकालीन श्रेगारिक 
« ऐत्तियां तथा नव निबन्ध ” पृ. १८३ । 

२-आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी “नागरी ! 
तेरी यह दक्षा! ! ” (१८९८ औ-) । 
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छिन-छिनपर जोर मरोर दिखावत, 
पल-पलपर आकृति कोर झुकावत । 
यह मौर नचावत, सोर मचावत, | 
स्वेत-स्वेत ब्रग-पाति भुड़ावत ॥ 
आचार्य महावीर प्रसाद दिववेदीके प्रभावसे खड़ी 
वोलीने ब्रजभाषाका स्थान कवितामें ग्रहण कर लिया थां ! 
लेकिन यह धारा अनेक रूपोंमें निरन्तर प्रवाहित होती, 
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रही । कुछ कवि पुरानी परिपाटीपर चल रहे थें व 
कुछ नवीन। पुरानी परिपाटीके कवियोँमें बाबू जगन्नाथ 


दास रत्नाकरका स्थान बहुत अंचा माना जाता है । 
जिन्होंने हरिश्चन्ट्र, गंगावतरण तथा अुदुध्वशतक नामक, 
तीन अति सुन्दर काव्य लिखें। अंग्रेजीके “पोप ' के 
समालोचना सम्बन्धी प्रसिद्ध काव्य (Essay on 
Criticism) का रोला छन्दमे अच्छा अनुवाद किया । 
` अद्धव-शतक ' में जिनकी कलाका चरम विकास हुआ हैं। 
पुरानी समस्त परम्पराओंका समन्वय अत्यन्त परिष्कृत 
रूपमें जिसमें मिलता हैं। अभिव्यंजना शैली तथा रचना- 
कौशलमें ये रीतिकालके समस्त कवियोंसे आगे बढ़ गे हे । 
शुद्ध टकसाली ब्रजभाषा यदि कहीं देखनेमें आ सकती हैं 
तो अिनके काव्यमें ही । अनुप्रास, यमक, इलेष आदि 
अलंकारोंका सम्यग्‌ प्रयोग गत्यात्मकता, चित्रात्मकता, 
मनोभावाभिव्यंजकता, सूकप्म पर्यवेक्षण, प्रेमकी अनन्यता, 
और अनिवत्रंनीयता, सांकेतिकता, लाक्षणिक वैचित्र्य, 
प्रसाद, ओज और माधुर्ये तीनोंकी समर्थ व्यंजना, गुण 
और रीतियोंका सफल अवम्‌ अधिकारपूर्ण प्रयोग, 
विरोधाभास, स्वभावोक्ति, दाक्नॅनिकता, बौद्धिकता, 
ताकिकता, मनोवैज्ञानिकता, आदिमे परिपूर्ण ' म्रुदूघब- 
शतक? काव्य आधुनिक व्रजभाषाकी अद्वितीय संपत्ति 
है। भाषा अवम्‌ भावका लालित्य जो कि चित्रमय हो 
अठा हैं, देखिओ-- बे: क, 

भेजे मन सावनको, आुधोके आवनकी . `. 

सुनि ब्रज गाँवनिमें पावनि जवे लगी 
कहे 'रतनाकर' गुवालिनिकी सॉरिश्शौरि 7 
दौरि-दौरि नन्द-पौरि आवन , तबे लगी 

अझर्क्िश्ुझकि पद कंजनिके पंजेनि पॅ 

* ` पेखि-पेश्चि पाती छाती छोहति: छ्बे लगी “ 
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हमको लिख्यो हे कहा, हमकों लिख्यौ है -कहा, 
हमको .लिल्यौ हे कहा कहन सब लगीं ॥ 


अयोध्यासिह . अपाध्याय हरिऔध ' पहले ब्रज- 
भाषामें लिखते थे। अुनकी . ब्रजभाषाकी रचनाओं 
* रसकलश ” में संग्रहीत हैँ। कानपुरके राय देवीप्रसाद 
“पूर्ण ' पुराने कवियोंकी याद दिलानेमें समर्थ थे। श्री 
` वियोगी हरि ' ब्रजभाषा, ब्रजभूमि और व्रजपतिके अनन्य 
'जुपासक हैं । जिनकी भवितभावसे भरी कविताओं पढ़कर 
भक्तिकालका स्वरूप सामने आ जाता हे। जिनका 
हृदय जितना सरल हे 'भक्ति-भावेना अृतनी हो गहरी । 
भक्तिप्रधान रचनाओं _ “प्रेम-शतक', ' प्रेम-पथिक और 
प्रेमांजलि' में मिलेंगी । पर राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें सक्रिय 
भाग लेनेसे चरखेकी गूंज, ` चरखा-स्तोत्र, असहयोग 
वीणा आदिकी रचना की। साथ ही ' वीर-संतसऔ * 
नामक अक बड़ां काव्य दोहोंमें लिखा। जिसमें भारतके 
वीरोंकी प्रशस्तियाँ हैं। ' वीर-सतसआओ ' में वीर रसकी 
अपूर्वं व्यंजना. हुआ है जैसे-- 

जोरी नांव संग 'सिंह' पद करत सिंह बदनाम । | 
` लेहौँ कसे सिह तुम करि सृगालके काम ? 

for 50 22078 de | 

था तेरी तरवारमें नाहि कायर अब आब। 

` दिने हू तेरो बुझि गयो, वामें नेक न ताब ॥ 

. असी प्रकार 'बिहारीलालकी परंपरा व झैलीपर 
दोहे. लिखनेवाले श्री दुलारेलालजी भार्गव हु । 
अनके दोहोंमे भाषाकी सफाओ, भाषोंकी प्रचरता तथा 
प्रभाव अत्यधिक हे। कुछ दोहोंमें देशभक्ति, अछतोदधार 
राष्ट्रीय आन्दोलन अित्यादिकी भावनाका अनृठेपनके 
साथ समावेश किया हे । जिनके दोहे दुलारे-दोहावली ' 
में संग्रहीत हैं। जिन दोहोंक़ा नमूना देखिओ-... 

* झर सम दीजे. देस हित झर-झर जीवन-दान। 
रुकि-रुकि यों चरसा सरिस, देबो. कहा सुजान॥ 

:गाँधी गुरु ,तें ज्ञान ले चरखा अनहद जोर। 

- भारत -सबद तरंग पे- बहत मुकुतिकी ओर ॥ ` 
: -राय देढीं प्रसाद पुर्ण ' ब्रजभाषा-कांब्य *प रम्पराके 
प्रौइकवि-थे। ` वे प्राचीनं अवम्‌ नूतन दोनों ही 
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विषयोंपर, कविता करते थे। अिनकी ड 
संग्रह 
पं. नाथूराम शंकर शर्मा नपे-तुळे शब्दोंमें अर्थपूर्ण व्यंजना 
करनेमें अद्वितीय थे। अुनकी अुद्‌भावनाजें बह 
अनूठी होती थीं तथा भाषा अति सुगठित बेब 
प्रवाहमय होती थी। वियोगका यह वर्णन देखिक्रे-.. 


'शंकर' नदी नद नदीसनके नीरनकी, 
भाप बन अम्बर तें अँची चढ़ि जायगी। 
दीनों ध्रुव-छोरन लो पलमें पिघलकर 
घूम घूम धरनि धुरि-सी बढ़ जायगो॥ 
झारेंग अंगारे ये तरनि तारे तारापति 
जारेंग - खमंडलमें आग मढ़ जाअंगी। 
काहुविधि विधिकी बनावट बचेगी नहि। 
जो पे वा वियोगिनी की आह कढ़ जाभेगो॥ 


जिनके अतिरिक्त सनेहीजी, रामनरेश त्रिपाठी, 
लाला भगवानदीनजी, पं. रूपनारायण पाण्डे, और पं. 
सत्यनारायण. कविरत्नके नाम ब्रजभाषा कवियों 
विशेष भुल्लेखनीय हैं। पं. वियोगी हरिके समात पं. 
सत्यनारायण कविरत्नने' अपनी विशेष परिपाटी वनाओ। 
वह यह कि ये रीतिकालीन परम्पराको ग्रहण त करके या तो, 
भक्तिकांलके कृष्ण-भक्त कवियोंके ढंगपर चळे हैं गो | 
भारतेन्दु-कालकी नूतन काव्य प्रणालीपर। अितका रहना 
सहन, आचार-विचार अेकदम कृष्णभक्त कवियों जसा 
था। जैसी सरल जिनकी वेश-भूषा थी वैसाही सरळ अवरम्‌ 


अत्यन्त 
भाव-पूर्ण-जीवन। जिनकी ब्रजभाषाका है त ह. 
- सजीव है। जिनकी विद्येष अल्लेखनीय रचना न्स 
अँवरगीत ' के ढं 


दूत है जोकि 'नन्ददास' के 'भेवर 
लिखी गऔ है। अंक विशेषताका समावेश 


स्वतः हो गया हैं और वह है देशकी वेगी ल 
आभास । 'जेसे--- 
जे तजि मातुमूमि सों- ममता होत बा ‘4 
तिन्हें बिदेसी तंग करत द विप्र... ६ 
> नारीं शिक्षा अनादरत जे लोग हला 
हे स्वदेस- अवनति प्रंचंड-पातक-ऑ/ का 


` 


> जी sor 


निरखि हाल मेरो प्रथम लेहु समझि सब कोओ । 
बिद्याबल लहि मति परम अबला सबला होऔ ॥ 
; लखो अजमाशि क॑.। 
जिसके साथ ही वात्सल्यपूर्ण हृदयकी भाव-पूर्ण 
व्यंजना, विरहका वेग आदिका निरूपण बड़ी कुशलतासे 
जिन्होंने किया है। जैसे-- 
“ भूयो क्यों अनचाहतको संग?” 
तथा 


लखि यह सुषमा-जाल लाल निजबिन नेंदरानीं । 
हरि सुधि-भुभड़ीं घुमड़ीं तन अर अति अकुलानीं ॥ 
सुधि बुधि तज भाथों पकरि, करि करि सोच अपार। 
' दृगजल मिस मानहुँ निकरि बहों बिरहकी घाट ॥ 

कृष्णा रटना लगीं । 
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~ 
3 प न Fk | « 
ह ह कवडी रचा न 
- गत १३ सितम्ब्ररको नागपुरमें मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा pr यक 2. 
भवनका शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति डा. र 7 वकक 1278 
ळर राष्ट्रपति महोदय भवनकी आषारशिला रखते हुम। . `. - य 
eS 5 At टं ~ हा 
भ्र - हे bor TSS 
र रा. भा. १० | - 32 22202% ६ ; र्ट 


१ 
Digitized by ऋतव ऽनिक्ा- हजाम लछपका० विकारा! 


AANA RNS IAAAADASPAAPANAT RAT AAANPANPARRANN 


कोन भेजों दूत, पूत सों ब्रिया सुनावै 1 
बातनमें बहुराओ जाओ ताको यह लावे ॥ 
त्यागि मधु पुरीको गयो छाँड़ि संबनके साथ । 
सात समन्दर पे भयो द्र द्वारका नाथ ॥ 


जाभिगों को अहा । 


जिस प्रकार ब्रजभाषा काव्यकी परम्परामें अनेक, 


कवियोंने माँ-भारतीके चरणोंमें अपनी भाव-पुष्पांजलि 
समपित की जिसने भारतके भाव अवम्‌ विचारके आकाशम 
छाओ कुहामेको हटानेमें यत॒किचित सहयोग दिया। 


८१९ 


आज भी अनेक कवि जिस सुमधुर भाषामें काव्य-रंचनाकरं” 


हिन्दीके ललित-सादित्यकी श्री-वृदिध कर रहें हे 
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,(सूचना-'राष्ट्रभारती' में समालोचनार्थ पुस्तकोंकी दो-दो प्रतियाँ ही सम्पादकके पास आनी चाहिओे।) 


राधा-कृष्ण--छेखक : राजेश्वरप्रसाद नारायण- 
सिह, प्रकाशक : आत्माराम अंड सन्ड, दिल्ली; पृष्ठ- 
संख्या १५७, दाम दो रुपया आठ आना । 

जिस पुस्तककी भूमिका राष्ट्रकवि मेथिलीशरण 
गुप्तजीने लिखी हे जिसमें पुस्तकके सम्बन्धमें कुछ लिखनेसे 
अुन्होंने अपने आपको बड़ी सफाओसे बचा लिया है। 
यह पुस्तक कथा काव्य, प्रबन्ध काव्य, खण्डकाव्य, 
या काव्य संकलनमेंसे किस कोटिमें रखी जाओ यह अक 
समस्या हे। कथाका अभाव हे अतः वह अपर भुल्लेखित 
' ` तीन श्रेणीयोंमें नहीं आती । ` फुटकर कविताओंका 

` . संकलन भी नहीं है। 

प्रथम १२१ पृष्ठोंतक राधा मन-ही-मन अपनी 
विप्रलम्भ अवस्थापर विचार कर रही है। असे बार- 
बार कृष्णका ब्रजमण्डन्इ छोड़कर चला जाना खटकता है, 
कृष्ण सम्बन्धी सारे मधुर संस्मरण स्मृतिपटलपर भुभर 
आते हैं यही सब राधाके मनोव्यापारके रूपमे कविने लिखा 
है। अिसके पश्चात शेष पृष्ठोंमें अुद्धवको सामने 
बिठाकर ब्रजमण्डल त्याग्रनेंकी,. कर्तव्य भावनापर प्रेम 
भावनाकी बलि चढ़ानेकी दुहाओ देते हे | . बस यही भिस 
काव्यमें अभिधा व्यंजक च 'लिखुछ/ हैं। बरसों पहले 
` स्वू, हरिओध नु ‘प्रिय प्रवासा, अुसके कुछ अंशोंको 
5 ˆ जिस पुस्तकके कविने फिरसे दुहरा लिया हे। काव्य 
के ८ कोशुलका अभाव खटकता है। अिस .पुरक्ककका कवि 
जिस विपक्न-वुस्तुको जिस प्रकारकी भाषाके मार्ध्यमसे 


लवते येक कहातोमें आधुनिकं 3 गोत 
लेख अपनी प्रत्येक कहा ताओ और मोती 


` 
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व्यंजित कर रहा हे अससे वस्तु और भाषा काफी 
आगे बढ़ चुकी हे । राधा जैसे सरस विषयपर हित्वी 
थोड़ा परन्तु काफी लिखा गया हे । .लेखककी पुस्तक मिम 
दिशामें बहुत पिछड़ा प्रयास लगती हे । रासका भुलले 
करते हुओ राधा कविके शब्दोंमें कहती है... 


मुक्तद्वार हो महारास को 
यह शाश्वत मधुशाला । 


जिसमें कृष्ण-गोपियोके रासको ' महारासकी मधुशाला | | 
कहना सांस्कृतिक रुचिके विपरीत है । वैसे ही कें . 
निकल जानेको राधा कविके शब्दोंमें सम्बोधित-करती है। 
बनजारोंसे निकल .चले वे 
बीती ज्यों ही रात, | 
कृष्णके मथुरागमनको बंजारोंकी तरह निकल क. | | 
कैसे कहा जा सकता है ? क्या राधाके जमातेमें 


जाति भारतमें विद्यमान थी ? | 
: देवेद्र 
बच्चा और जिन्दगी शेख 


फूल, 
अिस्सर, प्रकाशक : साहित्य संगम लुवियाता; ह. 


संख्या १६८, दाम तीन रुपओ । डी | | 
देवेन्द अस्सरकी सोलह कहातियोंके जि i 


गांवा [ 
जीवत्तके व्यथा-ग्रस्त, ..पीडित हि 


यन्डणापुर्ण स्थितियों, भयंकर निराशा Es | 
परछाअियोंको बांधनेकी कोशिश हूँ। 
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भिसलिने कहे रहा कि अभी वह पूरी तरह सधकर “ब्लैक मैजिक । कोऔ भी अक आदमी' असो ही कहानियां 
कहानियोंमें जीवनके- जिन क्पणोको ढाळ नहीं सका है । हूँ वेमे लेखकने जिन कॅहानियोमें हलकासा “संकेत 
अधिकांश कहानियां निराशाके दम घोटनेवाळे कर दिया हैं जो मेरे विचारमें पर्याप्त नहीं जितनी 
माहीलसे अठकर असी जगह समाप्त हो जाती हैं जहांसे वडी जीवन व्यापी व्ययाकी परिणतिपर हलकीसी खील 
लेखक कोओ मंतव्य नहीं प्रकाशित कर पाता। असी अपर्याप्त है। फूल, वच्चा और जिन्दगी ', ' मकानकी 
अनर्थमूलक निराशा जीवनको क्या दे सकती है? यदि पलाश ', 'जेल', 'मारग्रेट” आदि कहानियां जिस संग्रहकी 
जीवनका यही रूप चित्रित करना लेखकके लिओ जरूरी सफल कृतियां हैं 7 धल 
- है तो फिर वह भाषाके माध्यमसे असे पेने नतर चुभाओ कि आशा हे कहानीकार जीवनके जिस अंगपर अधिक > 
समाजका पाठकवर्ग तिलमिलाकर रह जाओ । लेखक दोनों सशक्त, पैनी तथा प्राणप्रद कथाकृतियां सृजनकरे हिन्दीका 
दिशाओंकी अपेक्पा बीच ही में कहीं खो जाता है । भण्डार भरेगा । 
* चनारका पेड़ ', “जीवन शून्य और मृत्यु ', “आनन्दा ', --अनिल कुमार 
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अंस दिसम्बरके अंकसे 'राष्ट्रभारती' का छठा 

वर्ष समाप्त हो जाता है । जिन पिछले ६ वर्षोमें जिन 
मनस्वी मनीषी लेखकों और कवियोंने कृपांदूष्टि रखकर 

5 अपनी रचनाओं भेजी, हमारा अृत्साह बढ़ाया, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी अवं विभिन्न समृद्ध भारतीय भाषाओंकी सेवाके 
हेतु राष्ट्रभारतीका सम्मान किया, और हमें अपना 
हादिक सहयोग दिया, भुन सबके प्रति हम किन शब्दोंमें 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करें? अनकी रचनाओंका हमें 

` अभिमान हे । आशा और विश्वास हे कि विद्वान्‌ लेखक, 
कलाकार कवि और समर्थ समालोचक राष्ट्रभाषा हिन्दी 
और 'राष्ट्रभारती' के प्रति अपने भुच्च अुज्ज्वल भुत्तर 
दायित्वको ध्यानमें रखकर हिन्दीके श्रेय और प्रेयकी 
साधनामें हमें अपना सहयोग देंगे । थोड़ेसे भयके साथ 
` संकोचपूवेक हम करबद्ध हो अन सब बन्धुओंसे भी वषमा- 


याचंना करते हैं जिनकी रचनाओं नहीं प्रकाशित हो सकीं | 


. और हमने अनके चित्तंको विकषुब्ध कर दिया । आझा 
' है वे हमें वधमा करेंगे । साहित्य-सेवाके बेत्रमें आज- 
कल जो दलबत्दियाँ-बूल रही हे, हम अनसे सदैव दूर 

 रहेहें और रहेंगे । राष्ट्रभारतीको.हम सच्चे अर्थमें 


 राष्ट्रभारती बनाना चाहते हें । हमें पूरा विश्वास है कि 


विद्वानोंक्य सहयोग हमें मिलेगा । 
साहित्य-सवार्में शील-संयम ¦ 
र्माणका युग हे । 
भारतकी राष्ट्रभाषा 


यह. राष्ट्रभाषा हिन 


गआ, वहं कझमीरसे लेकर कन्याकुमारी और आसामकी 
कामाख्यासे लेकर सोराष्ट्रके सोमनाथ तक पेढे त || 
अिस भारत राष्ट्रकी राष्ट्रभाषा बन रही | 
हिन्दी राष्ट्रभाषाके पदपर प्रतिष्ठित की गओ है कितु | 
अुसका पथ अब भी कण्टकाकीर्ण है । विभिन्‍न कतरह | 
और विभिन्न विद्वानों द्वारा हिन्दीकी अपेक्पा बर || 
अँग्रेजीकी हिमायत की जा रही हे । असे नाजुक सम्म 
हिन्दी सेवकोंका अृत्तरदायित्व और बढ़ जाता हे | बुद 
चाहिओं कि कैसी भी परिस्थितिमें अपने दिल और 
दिमागका सन्तुलन न खो बैठें--और राष्ट्रभाषाके मि 
रचनात्मक कामें पहलेसे भी अधिक सजग रहकर 
योगदान दें । 


यह देखकर दुख होता है कि हिन्दी-संसारमें जितने 
गम्भीर वातावरणकी आज आवश्यकता है वैसा नही है। | 
साहित्यकारोंमें दलबन्दियाँ हैँ और ये दर्द | 
संस्थाओंको भी दल-दलमें डाल रही हैं । हिन्दी संसाखी | 
यह स्थिति दूसरोंकी दृष्टिमें अक अपहासका वि | 
है । हिन्दीवालोंको कम-से-कम. अब तो संज ही | 
जाना चाहिओ । 


हिंन्दीका रथ चल रहा है । जिसको हमे तिर 

च. अदाल्ते पथपर ले जाना हैं। हमारी च. 
असावधानीसे हिन्दीका रथ अुत्पथगामी हो जागेगी. र 
हिन्दीके रथको चलानेवाले हिन्दी-सेवक सवेत ६ 
साहित्यकार सचेत हों। साहित्य और स 
निहित शीलसौजन्यकी रकबा हो । राष्ट्रभाखीके 


' वर्षमे प्रवेश करते समय हम यही मंगल कास 


शीघ्र. ही. अपनी समयावधिमें समृद्ध होकर राष्ट्रीय... 
और वैभवको ड्राप्त .हो,. यह हम सब आहुते  - 


। यद्य | 


ममं 
| भ 
; और 
मित 
रहकर 
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राष्ट्लिपिका प्रश्‍न ! करते हें क्योंकि वह वैज्ञानिक वर्णमाला है और 


श्री अड्यालकर तथा श्री सुत्रह्माण्यमुकी संयुक्‍त 
लेखनीसे लिखा गया 'राष्ट्रभापाके लिञ्जे राप्ट्रलिपि ' 
शीर्षक लेख जिस अंकमें अन्यत्र छपा हे। अुनका सुझाव 
है कि राष्ट्रभापाके सम्वन्धमें जिस प्रकार हमारे संविधानमें 
स्पष्टीकरण किया गया हे अुसी प्रकारका स्पष्टीकरण 
राष्ट्रलिपिके सम्वन्धमें .भी होना नितान्त आव्यक 
परन्तु वे भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान धारा 
३४३ (१) के अनुसार देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली 
हिन्दीको ही राजभापा-- राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया 
हैं। जिसलिओ अब लिपिके सम्बन्धमें भी कोऔ विवाद नहीं 
होना चाहिओं। परन्तु.विवाद करनेवालोंके लिओ तर्ककी 
कोऔ कमी नहीं होती-।. बालकी खाल निकालनेमें 
वे चतुर होते हें और रोमन लिपिके समर्थक अधिकतर 
अंग्रेजी शिक्रपाप्राप्त विद्वान हे. जिसलिओें बे सरलता- 
पूर्वक अपना आग्रह छोड़नेके लिओ कभी तैयार न होंगे । 
भाषा विशेषज्ञ डा. सुनीति बाबू जैसे विद्वान भी 
रोमनके समर्थक हैं परन्तु अुन्होंने भिस सम्बन्धमें आग्रहः 
पूर्वक कुछ लिखना अभी छोड़ दिया हे। परन्तु दूसरे 
विद्वान तो जिस सम्बन्धमें कुछ-न-कुछ कहते तथा 


> 
ह। 
७ 


` लिखते ही रहते हे । 


संविधानमें देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली 
हिन्दीका स्पष्ट अुल्लेख होनेसे लिपिके सम्बन्ध्में अब नऊ 
सिरेसे कोओ बात सोचनेकी आवश्यकता नहीं हे, परन्तु 
रोमनके समर्थकोंकी दलीळें कितनी प्रबळ हें और हमारी 
लिपिमें वे क्या दोष निकाल सकते हें और अुनकी आलो- 
चनामें कितना तथ्य हे यह हमें अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिञे । यही कारण है. कि-हमने अपरोक्त लेखकद्वयके 
छेखको 'राष्ट्रभारती' में स्थान दिया है। हमें अनके तकोंका. 
अचित अत्तर भी देना है और अुनके तकोंमें यदि कुछ 
तथ्य हो तो असका स्वीकार कर हमें अपनी लिपिको 


. अधिक. कार्यक्षम तथा अपयोगी भी बनाता हँ । 


सर यह - सनन्‍्तोषकी बात है कि लेखक-द्वय हमारी 
स्वीकार करते हैँ। रोमनके समर्थक 
सम्भवतः सभी विद्वान देवनागरी वर्णमालाका स्वीकार 


न 

>. «> द { 
अुसके अक्परोंका सीधा सव्य भुच्चारणके साथ है। _ 
अुच्चारणको शुद्ध रूपमे प्रकट करनेमें हमारी वर्णमाला . - 
अत्यन्त कार्यवपम तथा अुपयोगी मिद्ध हुआ है । जिसलिओे 
अुसका बिन्कार करना सम्भव नहीं है। पर वर्णमाडाके 
अक्यरोंके चिन्होंके वारेमे आज जो नागरी अक्पर प्रचलित 
ह हम भी मानते हैं कि 00 


~ 


हैं अनसे अन्हें सन्तोष नहीं । 
हमारी वर्तमान आवश्यकताओंकों देखते हुओ आज 
अक्परोंके जो चिह्न प्रचलित हैं भुनसे किसीको भी पूर्ण 
सन्तोष न होगा। परन्तु असके स्थानपर जब्र वें रोमन 
अक्यरोंके चिह्नोंकों सुझाते हैं तब हमें आश्चर्य मी होता. जब 
हे और दुख भी । बिसका भी कारण हैं। जैसे कुछ हि 
विद्वानोंको अंग्रेजीका मोह हे अुसी प्रकार कुछ थोड़े 
विद्वानोंकों रोमन अक्यरोंका भी मोह हैं। यहीं कारण हैं 
कि रोमन अक्षर शुद्ध अुच्चारणको प्रकट करतेमें तो 
जैसे कार्यक्यम और अपयोगी नहीं और अनकी जिस त्रुटिको: 
वे स्वीकार करते हैं फिर भी वे रोमन अक्परोंमें हीं 
परिवर्तन करके असे कार्यक्षम बनानेके लित्रे प्रथलशील 
हैं। नागरी अक्परोंमें कुछ थोड़े प्रयत्नसे ही असमे भी. 
अधिक अुन्हें कार्यक्षम बनाया जा सकता है। परयहवात 
अन्हें कभी सूझंती नहीं; और यदि सूझती भी है तो मुसमे 
अनके मनकी तृप्ति नहीं होती । जिसे हमारी भाषाओं, | 
देश, तथा समाजका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता हैं। 
अब लेखक-दूवयके ' ल मन्ज़ीय सुझावों को 
देखें। यें सुझाव अपरसे देखनेमें मुझ होनेपर भी अन्दरसे 
बिल्कुल खोखले हैं यह अुन्हें विचोश्पूवक फरखनेकाः 
यत्‌किचित प्रयत्न करनेसे ही स्पष्ट हो जाओगा! *£ 
: स्वरोंके सम्बन्धर्में अनका सुझाव है कि पाँच स्वर 
जो रोमन लिंपिमें हैं अनप्र्‌ बिदी ए विदी या रेखा देकर 
ग्यारह या भुससे भी अधिक स्वरोंके 


वाढी विद्वान तथा डिक्‍्या-निष्णात हे | 
परिवर्शनकों स्वीकार . नहीं, करते | 


|, 
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परिवर्तनसे नागरी लिपिमें कोओ अन्तर नहीं आता और 
बहत सरलता हो जाती हे अर रोमन तथा असके अक्परों- 
पर बिन्दी तथा आडी &खाओं चढ़ानेकी झंझट भी मिट 
जाती है । लेखक-द्वयके सुझाओ रोमन व्यजनाम कुछ 
अबपरोंके लिओ दो-दो अक्षरोंका अपयोग करना हागा 
जैसे ख, घ, छ, झ के लिभे। जिन अक्परोंके लिओ 
देवनागरीमें अपने अलग चिन्ह हैं परन्तु भुन्हें कम करनेमें 
लेखक-द्वय सरलता देख रहे हैं। पर हमारी दृष्टिमें 
अुससे सरलता न होगी, कठिनाऔ ही बढ़ेगी। ख, घ 
का शुद्ध अुच्चारण करनेमें अधिकतर गलतियां होंगी । 
दोओ कह, गृह भुच्चारण करेंगे और भाषामें विकृति 
आ जाअेगी। बिन्दु तथा रेखाओंसे अच्चारणोंको 
बदलनेमें - भी अिसी प्रकारकी . कठिनाजियाँ .आओंगी । 
आज भी हिन्दीमें जुरूरका जरूर हो गया है, काफिलाका 
काफला हो गया है। और भुर्दूके बारेमें जैसा कहा जाता 
है, जिसमें भी बिन्दियोंका लिखना अक्सर छूट जाया 
करेगा । अिन बिदियोंके छूट जानेके कारण जैसे वहां 
¦ अजमेर गओ ' का “आज मर गओ ' हो जाता हे, वही 


` बात रोमनमें लिखी हिन्दीमे भी होगी । 


भिन लेखकोंका अक और विचित्र तकं हे) वे 
कहते हैं कि 'हमारी प्रान्तीय भाषाओंका आजका साहित्य 
देखिअ। नाटक, लघुकथा, आलोचना, निबन्ध, अकांकी 
सभी शैलियोंमें हमने पाश्चात्य देशोंकी हूबहू नकल. 
करनेकी रत्तीभर'भी कसर न रखी।” असीलिओ 
कया वे रोमन लिपिक) 30 नकल करनेकी सिफारिश कर रहे 
हैं? अ्िससे प्रदीत होता हे कि नकलकी वृत्ति जिनके 
मनपर किस प्रकार अधिकार जमाओे हुओ है। साहित्यके 
अमुक प्रकारोंको आधुनिक आवश्यकताके अनुसार हमारे 


. साहित्यमें अथनाया गया है असलिअ क्या हम अपनी 


लिपि तथा भाषा भी छोई गे ? और अैसी नकलमें 
कोओ छाभ भी तो हो। a नि हमारे देशकी 
प्रकृतिक भी अनुकूल नहीं। & टरी लिपिमें . खडी 
रेखोओंकी अपेक्या अर्धवृत्त/ल्लाओंका अपयोग. अधिक 


[~ »है ओर असीर्के कारण श्ारंतकी भिन्न-भिन्न लिपियोंकी 


सूष्टिहुओी है। और 'ख, छ, छ, झ को ' क” के साथ 'ह्ू 
(अच्‌) मिलाकर लिखनेसे मुद्रणके कार्यमें भी कुछ सुनिधा 


AAAI AAD DAAAAAAAAAAAAA A 


'बहुतेरे लेखनकार्यं सुवाच्य नहीं रहते और बिना अभ्यास 


भिशञनरियोंने भी जहां-जहाँ वे गंडे जिसी br 
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न होगी । ` हाथके कंपोजमें झुसके लिओ दो वार हाव 
चलाना होगा और टंक-मुद्रणमें अंगलीक़ी दो ठेस लगानी 
होगी। आज भी अंग्रेजीमें ज 


भ्र 


बल अल होता हे वहां असके ' 
लिओ अुसके खानेमे जुडा हुआ डबल अल रखा जाता है। 
असी प्रकार 'ख' आदिके लिअ भी खाने रखने होंगे IF 
भी हम मानते हें टंकमुद्रणमें तथा दरमद्रणमें कुछ सुविधा 
हो सकती हैँ। परन्तु देवनागरीमें भी अजित परिवर्तन 
करनेपर वह लिपि भी वैसे ही सुविधाजनक बनाओ जा 
सकती हे । लेखक-दरय यह भी भूल जाते हे कि रोमन लिपि 
चार प्रकारकी--पहलीसे चौथी तककी लिपियाँ सीखनी 
पड़ती हें। और हमारे देशकी सारी परम्परा बदलनेमें कितनी 
कठिनाअियाँ होंगी झुसका अन्हें कुछ ख्याल नहीं । संयक्ता- 
क्षरोंके सम्बन्धमें भी भय रखनेकी आवश्यकता नहीं। 
अगले अक्षरको हलन्त करके अब संयुक्ताक्षर लिखनेकी 
परिपाटी स्वीकार कर ली गओ है। 

हां, कलम अुठाओ बिना लिखनेकी जिस लिपिमें 
अधिक सुविधा होगी यह हम स्वीकार करते हूँ। परतु 
हम असे बहुत बड़ा गुण नहीं मानते, विशेषकर मिस 
जमानेमें । वैसे तो गुजराती, मोड़ी आदि लिपियोंमें, जो 
देवनागरीसे अधिक भिन्न नहीं, बिना कलम मुणबे 
बखूबी लिखा जा सकता है। ` परन्तु अिस प्रवृत्ते , 


के पढ़नेमें बड़ी कठिनाऔ होती है। और अब जब टक 
मुद्रण आदिका प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है जिस प्रकार 
लिखनेकी प्रवृत्ति स्वयम्‌ ही कम होती जा रही ९ 
टंकमुद्रण, दूरमुद्रण अथवा मुद्रणमें तो कोऔी अवपरोंको 
मिलाकर लिखनेकी बात कहेगा नहीं। अर्थात्‌ पुवी 
और सुन्दर लिखना ही हमारा आदर्श होना चाहे 
अब यह प्रश्‍न है कि अन्तर-राज्य तथा र | 
राष्टीय लिपिके विचारसे रोमतको स्था देता ग | 
आवश्यक होगा? - यूरोपके प्रभावके कार हर 9 | 
रोमनका राज्य सब जगह चलता रहा €) 
देशके सैनिकोंमें भी अंग्रेजोंने यही लिपि चला 


किया हैं । अलग-अलग प्रदेशोंकी दा 
भुन्होंने सीखा, अुनमें कुछ काम भी किया परन्तु 


|) 
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हाय अशिक्िप्तोंकों आुत्होंते रोवत लिपि ही सिल्लाओं और कितना अपथोग ता हैं भुसवर अमके विकासका आधार 
नो आुसीका प्रचार किया। परन्तु अब आशिया तथा रहेगा और अत्तर-राष्टीय i में भारत शानि और 

न -- नामे र वड अभी! 0०3७४ ४ “A ~ 
है। अंग्रेजीका प्रभाव तो वाको हे परन्तु वह भो समय बीतते पड़ीमी राष्ट्रोकी अनति: कितना और केसा 

1 भः 22: 223 न नी 
फिर कम हो जाओगा। आत्त समय यदि हित्दोको अवसर पात 

र व ता र ` वटाता हैं भुमपर हिन्दीके अस्तर-राष्ट्रीय रूपका आधार 
वधा मिला ता भारतका अत्तरराज्याय भाषा तो वह होंगी रहेगा। हि 
टी र ४ ६ रह्‌ इन्दो तथा देवनागरीको हमें अब्र 

तेन ही, पर प्रमत्न.करनेथर, यह भी सम्भव हे कि वह ओेशिया- विवादो द Ee 2001: 

र हर रा र _ . विवादो बचा लेता चाहिओ। अिसीमें.दे 

जा आफ्रिक्ाकी अन्तर-राष्ट्रीय भाषा भी बन जाओ। हिन्दीके त : न फय 

न विवनाने ति 1 राष्ट्रका तथा समाजका हित हे । च 

पिम साथ अुसकी देवनागरी लिपि भी जाओेगी। परन्तु जिसका 5. 
वनी आधार हमारी सेवाओंपर हे । राष्ट्रके निर्माणमें हिन्दीका --मो० भ० 
तनी 5 
ता- 
हीं। 
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'राष्ट्भारती' के नियम ओर अुद्देशय 


र 


अ | 
जा १. ' राष्ट्रभारती  प्रतिमास १ ता० को प्रकाशित होती हे । 
12 २. “राष्ट्रभारती ' भारतकी विशुद्ध अन्तर-प्रान्तीय भाषा, साहित्य और संस्कृतिकी प्रतिनिधि 
० पत्रिका 
[सः < Ea - 
कः ३. ' राष्ट्रभारती ' का भुद्देश्य समस्त अुच्च भारतीय भाषाओंके प्राचीन अर्वाचीन साहिर 
भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा रसास्वाद कराना है, जिससे वह सब 2. की] अपनी 


` वस्तु बन सके । 


४.  * राष्ट्रभारती ' का दृष्टिकोण प्रगतिशील, रचनात्मक, सर्वं समन्वय--सर्वोदयकारी हैं।४ 
विवादग्रस्त, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, या दल-गत नीतिके लेख आदि प्रकाशित न होंगे । 


1] 


` 


५. 'राष्ट्रभारती' में हिन्दीके साथ साथ-- ट 
(१) असमिया (२) मणिपुरी (३) बंगला (४) अड़िया (५) नेपाएर (६) काव्मीरीए_ री 
(७) सिन्धी (८) पंजाबी (९) गुजराती (१०) मराठी (११) तमिळ (१२) तेलगु 
(१३) कन्नड़ (१४) मलयालम (१५) संस्कृत (१६) नकर राष्ट्रीय विदेशी 


भड च 


वम 


EVE 


$ 


रे | ५ र साहित्यिक भाषाओंकी सुन्दर ज्ञानपोषक, मनोरंजक, सुरुचिपृ५०षष्ठ रचना. भी 1 रि 
और है . प्रकाशित होंगी । | न द ज्य टू 

वार न ^ 2 
त न ओ ड अक ज आ ज क अ ओ अश आ ज कक 
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९ हिन्दीका स्वतंत्र शासिक-- ४ 
हि र नसासमाज” > 
० पढ़ि 
देश-विदेशकी राजनीति, सांस्कृतिक अवं 
र कला-प्रवत्तियोंकी चर्चा, साहित्य 


समाज और पाठँकोंके मतोंका 
विहंगावलोकन तथा सम- 


१ ९ 
१ . . सामयिक गतिविधिपर ५ 
विचार आदि जिसके १ 
१ प्रमुख अंग हे । ? 
¢ 
¢ 
| 


वार्षिक ८) ॐ अक प्रति ॥) 


भिण्डियां अक्सचेंज (२ तल्ला) 


¢ क 

) नया समाज कायालय, 
१ कलकत्ता । 
ध 


SSSBISIIIIISISSSSSISISSSSSSSSR 


युगचतन 


साहित्य, संस्कृति और कलाकी 


प्रलिनिंधि सासिक पत्रिका 
"ह भी 


पादन समिति :- 


| 
एज, कुंषरनारायण, कृष्णनारायण । 
| 
6 


कक्कड, तापनारायण टंडन, 
= ८” डा. प्रेमशंकर 
¢. वाषिक 001 अर्धवाधिक ४ 
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गजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति १ ग 
साहित्यिकतेमासिक-पत्रिका ` ` } । 


राष्ट्रवीणा” ) | 
सम्पादक :. जेठालाल जोषी | 
विद्वानोंके चितन-प्रधान. लेख. गुजरातीके | । 
साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला विषयक ठेव, / ' 
कविताओं, प्रवास वर्णन, परीवषोपर्योगी लेख, ) | 
आदि ठोस सामग्रीके अलावा चयनिका.' संस्कृति 
स्रोत, आदि कओ स्तम्भ नियमित प्रकाशित होते | 
हें । पत्रिका जनवरी, अप्रेल, ' जुलाऔ अवं अवटू { 
बरमें नियमित प्रकाशित होती है । ? 
वार्षिक मूल्य : ४) अक प्रति: १) | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके सक्रिय प्रचारकों ॥ 
अवं केन्द्र-व्यवस्थापकोंको पत्रिका (डाक-व्ययके ५ 
॥) अतिरिक्त लेकर) आधे मूल्यमें भेजी जाती है। ॥ 
गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
कालपुर, खजूरीकी पोल, अहमदाबाद - | ( 
FFF | 


sesezgessssssB5 BBS | 
मासिक पत्रिका. | 


5555538 


: नया पथ ¦ 


SS: 


२२, केसर बाग ड 
अक प्रति ॥) 
लखनअू 
, स्तम्भ- 
चक्कर कबं ७ साहित्य-समीक्षा 


f 
| 
| 

संस्कृति-प्रवाह ७ हमारे सहयोगी | | 
| 
१ 


.: लेख ७. कहानिया. ® कविताओं 
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गांधी श्रद्धांजलि ग्रंथ 
धरती और आकादा 
देवदासी 

कित्तूरकी रानी 


. मेरी जीवन यात्रा 
. अपनिषदोंका अध्ययन 
. हमारा कानून 
, क्रांतिकी भावना 
. तुकाराम गाथा-सार 
. पुण्यकी जड़ हरी 
१. नव प्रभात 
. ध्वनिकी लहरें 


. खादी पहनो 
. शिक्षा असी हो 


. रत्नावली 
. प्रियदशिका 
. वासवदत्ता 


« सन्त ज्ञानेश्वर 

. राजा भोज 

. गांधीजीका संसार-प्रवेश 
. रामकृष्ण परमहंस 

- रामेश्वरम्‌ 

. मीराके पद 

« काला-पानी 


राम जन्म 
e 
राम विवाह 


जिन तथा अन्य पुस्तकोंकी विशेष जानकारीके लिओ अंक काड कर 
पत्ता<--ससता साहिल मंडल, चूझी ळ््त्लि 


खस्ता साहित्य मडल नओ दिल्‍ली 
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न्ना: = राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधकि प्रमाणित प्रचारक विभिन्न प्रांतॉमें अन 
टा ५ “25 


( सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ ) 
( औ सुथार ) 

( बोरकर ) 

( अ० न० कृष्णराव ) 

( जानकीदेवी बजाज ) 

( विनोबा ) 

( रामस्वामी अय्यर ) 

( क्रोपाटकिन ) 

( सं० नारायण प्रसाद जन ) 
( आदर्श कुमारी ) 

( विष्णु प्रभाकर ) 
( ब्रह्मानन्द, नरेशवेदी ) 


गांधीजीन कहा था 


संस्कृत साहित्य खोरभ 


सं खूब प्रचार करें ) 
, WE 


( कथासार ) 
(05520 
(» क... 
समाज विकास माला 
>) वि करतीकी कहानी 
i=) २१. औदवरका मंदिर 
।=) २३. ये थे नेताजी 
i=) २५. कब्रोंका विलाप 
12) « २७. समर्थ रामदास 
i=) २९. मिलजुलकर कारमक्रो 


आटा 


३३. धनुष यज्ञ 
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जो सज्जन ग्राहक हें और 'राष्ट्रभारती' को नियमित पढ़ते 
' हें अनसे हमारा यह निवेदन हे :-- 

गत जनवरी-१९५६ से राष्ट्रभारतीने छठे वर्षमें प्रवेश किया है। 
भारतके और देश-विदेशके भारतीय साहित्यके प्रेमी विद्वान्‌ साहित्यकारोंने 
मुक्त-कंठसे * राष्ट्रभारती ' की प्रशंसा की और अुसमें लिखना. शुरू किया । 

राष्ट्रभारती ' को अबतक जो कुछ. सफलता और लोकप्रियता 
मिली है, यह असके प्रेमी रसिक पाठकों और कृपालू लेखकोंके स्नेह 
तथा सहयोग-दानका फल हे । यदि आप चाहते हैँ कि राष्ट्रभारती 
राष्टकी, राष्ट्भापाक़ी और विविध समृद्ध समग्र भारतीय साहित्यकी 
स्वावलम्बी होकर, अच्छी तरह सेवा करती रहे तो आप सबका हादिक 
सक्रिय सहयोग तुरन्त असे मिलना चाहिओ और वह जितना ही कि-- 


आप तो अिसके स्थाऔ ग्राहक, पाठक, बने ही रहें, साथ ही आप अपने 
अिष्ट-मित्रों, परिचितोंमेंसे भी कम-से-कम दो नभे ग्राहक राष्ट्र-भारतीके लिये 
अवश्य बना दें और मनीआडरसे प्रतिग्राहक ६) रु. चन्दा भिजवा द । 


राष्ट्रभारती ' को हिन्दी अवं प्रादेशिक भाषाओंकी सेवाके लिओ 
शीघ्र ही पूर्ण स्वावलम्बी बनाना है । आभिओं, आप हमारा हाथ बॅटावें । 


- रियायत :-- समितिके प्रमाणित प्रचारकों, शिक्षकों, कोविद, 
शरोर रत्न, विशारद और साहित्य-रत्नके विद्यार्थियों, केनद्र-व्यंवस्थापकों 
था सभी सार्वजनिक पृस्तकालयों, वाचनालयोंके लिओ और स्कूर 
कालेजोंके छिओ केवल ५) वार्षिक चन्दा रखा गया हे । अतः वे ५) 

` त्रःम० आ० से भेजें । 
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